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। जव महाराणा जयसिंहका देहान्त विक्रमी १७५५ आध्िन कृष्ण १४ ` 
 [ दिली १११० ता० २८ रवीड़टय्व्वट = इं° १६९८ ता० ५ अक्टोवर ] ` 
को हा. आर इस हारखुकी खवर राजनगरमं पदची;ः तव जुवराज उदय- ` 
 पुरकी तरफ़ रवानह होगये. जिस वक्त देवारीके घाटेमें पचे, वहां प्रधान ` 
` दामोदरदास पचोखी व दूसरे सरदार, अटृस्कार वगेरहने पेदवादं की. उस ` 
वक्त दन महाराणाकी खवासीमे हाथापर कायस्थ छीतर सहीहवाखा बेटा था, कुर , 

सरदार, उमराव व्र अहट्कार अपने दरजेके मुवाफिक्‌ सवारीमे अगे पीछे , 

टोयिये, दो तीन डोरीकं करीव सवारी चटी .हागी, कि सव सदारोकी निगाह 

खवासीकी वेटकपर गई, तो छीतर कायस्थकेों दुखा, सपरोर महाराणा जयसिहका ` 
 मसाहिव व प्रधान दमोदरदास कायस्थ हाथीके खग घोदेपर चटा चरता 
था. इस रियासतम दस्त्र ह, क महाराणा हा्थीपर सवारदहा, तौ खवासाम 

` मुसादिव वेटा करता हे, इस तब्दीटीके होनेसे सव नोकरोका दिर विगड गया, 
 स्दारोमेसे एक एक दो दो सवारीसे रुद होकर टदहरते गये; दो चार डोरी 
पगे वहृकर महाराणाने देखा, कि वही राजनगरसे चये ए शाहजादगीके नोकर , 
 सवारीमें वाकी रहे ह. तव छीतर कायस्थसे फएमाया, कि यह क्या सवव हया? ` 

ॐ. उस वेरस्वाहने सर्ज की, कि इसका सवव खाप मेरा खवासीमं वेख्ना हे. महाराणा 
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॥ 1 


<>" अमरसिंहने छीतरको घोडेपर सवार करके दामोदरदासको खवासीमें विठा णिया, & 


1 
‰#( ५ 


क = ०13 न = न~" ~ ४ = 1; ट 
0 ५ ५ ए व = = ५. ह 


न्न ~: 


टिखवा लिये थे 


५ » मञ्टबी वुज्॒गं स॒सस्मानोका मालम होता हं 
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1 रोर कहा, कि मुभको खयार नहीं रहा; इसय्िये गर्ते तुम्हारा हतक हु; ` 
 दामोदरद्‌[सने अदबसे साम किया. इस वातकी तस र हाते ही सव उमराव | 


सदार सवारीके साथ होयिये 


महाराणा ज्नयलिहफ नोकरोकः संदेह जाता रहा, र दन महाराणा (अमरसिंह) ने व 
उद्यपुरमे आकर विक्रमी आश्विन शु ® [ हिजी ता० २ रवीदस्सानी = ३० ता० १० 


क्टोवर ] को गदीनश्रीनीका दवार किया; सव वडे छोटे नोकरोने नचं दिखा 


पुराने नोकरासे, जो पिरे नफ़त थी, वह खातिरी व तसष्टी करके मिटा दी. सव ` 


रजवाडंसे टीकेका दस्तूर आया; टेकिन्‌ इंगरपुरके रावट खुमानसिंह, वांसवाडेके ` 
राव अजवसिंह, आर देवखियाके रावत्‌ प्रतापसिंहन हाजिर होकर टीकेका दस्तुर ` 
पेडा नहीं किया, इससे नाराज होकर महाराणने तीनों ठहिकानोपर फौज कञ्ीका ` 
हुक्म दिया, ओर मांडटगदु वगेरह परनोमेसे बादाही थनेदारोको (9) ` 


` निकार दिया, निससे अजमेरके सवहदार मिना सय्यद महम्मद कागज, 
` हिन्दीमं थानह नन्दराय पगनह मांडरुगद्की वावत टिखा आया था. उसकी ` 
नकृ नीचे ठिखी जाती ट- 


कागृजुकी न्ट, 


-------प--0.4.2.-----> ------~ 


सिध श्री सरव वोपमा सुभ सुथाने जोग महाराज धराज महाराजाजी 


समस्त जोगी रीखादइतं दारुख पेर हजरत अजमर थी, मीर जी श्री सेद म्हेमुटजी 


केन दुखा (२) वांचजो जी, इहां पेर सखाह दहे, तम्हारी पेर सखाह चाहजे जी 
 अप्रची हाफिजवेग मन्सवदार तनाथ हमारा महीना ३ तीनसे जमयेत असवार व 
 पीयादान थे प्रगने नंदरायम रहे थो, सो तुम्हारा ठोगनि अमट न दियो, आर. 
` सोखी की. ई वास्ते हाफिजवग उहां सं उटी अजमेर आयो, सो उका उठी वामे ` 


( 


1 


( २) इलमं पेखे वाज्‌ वाज रफ़ज्‌ सूत्रदारने अपने बड्प्पनके साथ लिखे हं, जिससे वह कां 


~ -- 9 ~+ ~ = 


५ 
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॥ ) यह तीनो परगैने विक्रमी १७३६ [ हिरी १०९० = ई ० १६५९ | से वादशाही ` 
¦ खृलिसमे हो गये धे, इन महाराणाने कुंवरपदेमे बादशाही अहत्कारोसे अपने नामपर टके 





> बदनामी पुरी श्री महाराजाजी की हृद, योर में महाराजाजीका ईंपटास सेती या 
बात हजरी कन यिपी\ आर अव अआरीवेगकू साथी पत मुवारीकवादीके आप 
। पासी पींदायो छे, सो गुररासतानके ताद ताकीद्‌ कीजे, जो ऊके ताद प्रगनामं मरु वा 
दपर द्‌; ओर या बदनामी अपक हहे, सो सुन्दर वकी कीधांम्‌ हरणे; चं ` 
¦ परपुदान करेजेया वात हजुरीमं अरज पचे, तो थाक पूरो ओटमो आवे 
` रोर सन्द्रने आपको जाहीर क्या हज, वादशाही बदान कुं रजामंद कीया हे, ` 
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सोया बात टी कही छ; कोण सो कांम पातसाहजीका इने कीयो, तीसु ` 
` हम रजामंद हवा, तीसु रजामेदी हमारी ईम हेज, प्रगने सं हाथ पेचे चोर: 
हमारा अमट वाके होय, छोर माहाराजभी ई वातकरं जाणो होज, हमारा भी ` 
कूटी मजरा हजरमं ईदी वातस. प्रगनमे अमर कगं ओर तम्हारया खोग 


` दपल छोटे च्छी छे, तीथेजे हमारे ताद हजुरी थी नुकसान पहुचे, ओर महाराजी क्‌ ` 


पुरी बदनामी अवे, तोया वात भटी नही, ओर संदर वकीटयेनज्‌ क्ट हम 
` कटां हां, सोतो आपकुं वा करद कटे नही, योर जु कटु महाराजी कहे सो वा हममू 
फट्‌ न्दी. सो इं वात माहे मतख्व वीचमं ही रह हे, रार खापस माहे प्च होये, 
ओर जे कोई कामका आदमी हे, तीनसु तो मीये नही, योर उपर उपर रोगानसु 
मीटरी करी काम अवतर करेहे-. सो श्री महाराज इंवातके ताद खातरमे खायकरी 
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 कयास करोगा जी, चोर बाजी वात अरीवेग सु जुबानी कटी हे, सो आपकु कहेगा 
जी, ओर घणा क्या रीखे. मी० आसोज सदी १५ संवती १७५५ ( १ ). 


पगनह पुर मांडट, वदनोर खोर मांडटगद्‌, तीना बादशाह अओाटखमगीरने ` 


में एक ठाख रुपया जिजयेका देना कवठ करके पगे वापस सिये. इक्रार मूवापि 
रुपया जमा न होनेके सवव कृ अरसं तक तो इन्तिजार अदा करनेका रहा होगा 





। ठिखते ह 
न (१) [ हिली १११० ता० १४ रबीदस्सानी = ईइ० १६९८ ता० २१ अक्टोबर ] 
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 फोजकरीके वक्त जन्त करण्ियि थ, ओर जिज॒यहके एवजमं यही पगन शुमार ` 
। किये, जिसपर महाराणा जयसिहने विक्रमी १७०2७ [ हि ११०१ = इ० १६९० | ' 


` ठेकिन्‌ न. पहुचनेके सवव फिर यह तीनां पर्मने वादशाहने जव्त करस्य थे. ` 
इसपर महाराणा जयसिंहके राजकुमार ( अमरसिंह ) ने खपने नामपर टेकमे करवा 
` य्य, उस वक्तके दो कागज फ़सीके हमको मिरे हं, जिनका तजंमह यहां 
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मांडलगटके टेकेकी बातके कागज, 
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यह्‌ वयान इस वातका हे, कि सुवे अजमेर जिटे चित्तोडका पर्गनह मांडटगट 
शुरू एस्ट खरीफ सन्‌ ११०३ फएृस्टीसे सन्‌ ११०८ फुस्टी तक तीन वर्षके ठेके 
¦ का रुपया १०३००० की जमापर कवर अमरसिंहके नोकर महासिंह साहको 
वाद्राही मुतसदियोने दिया हे. आसमानी ओर जमीनी आफतं ओर मुसीवतें 
: कटहूत वगेरह अगर जाहिर हां, उनका टिदहाज रक्खा जवेगा. सन्‌ ११०४ में 
० ३५००० कूता गया था, ठकिन्‌ मेवाडमं कृटूत रनक सवव अच्छी पेदा न हुई, कुंवरके 
नोकरने अपनी उम्दह कारवाद्रसे रसखस्यतको दिटसा देकर चाज जगह 
खेती कराई, र रुपया १४००० महसूटका मिटा; इस सववसे गमाईतह कटत 
सारीकी रि्मायत चाहता यह कागज सुरत हारुके तोरपर टिखा, जो 
वाकिफ हो गवाही खिखिदे. 


-- ल्म 


0 थ 9 
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| 
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दसरा कागृन्‌. 


। यह्‌ इस बातका वयान हे, कि पर्मनह्‌ मांडरगट्‌ जिटे चित्तोड सूवा अजमेर | 
` का १ुरु ११०६ फस्ीसे ११०८ फ़० तक 5० १०६००० टजरी सिद्हपर घडे 
| द्रजेके सरदार राना अमरसिंहके नोकर महासिंहको, जो मुकन्ददासका बटा हे, सकारी 
 मुतसदियोकी तरफुसे ठेकेमे दिया गया. यह शर्त हे, कि मोसम केसादी क्या न | 
` रहे, ओर खदा न करे, कृहतसाटी भी क्यांन हो, मामृटी रुपया चदा करेगा. 
सन्‌ ११०६ में फुस्ट ख्रीफ़की वावत रु १४८०० तजवीज हृता था; तमाम ` 
 मेवाडमें टिड़ी योर कटनी कस्रतसे तज्वीज्‌ कीददं जमाके मुवाङ्क्‌ पदावार न दुद; 
` रानाके आआदमीने यपनी नेक कारवाई ओर अच्छे चारु चटनसे पर्गनकी रच्यम्यत , 
को दिखासा देकर ९० ५०० हर मांवसे तप्मीखवार वुमृट किया. इस सववसे बडे 
अमीर रानाके गुमारतहने कृदतसाड ओर टिद़ीके उलमें यह वयान सूरत दारके 
 तोरपर खिख दिया, जो खोग इस वातसे खवर रखते हा, अपनी गवाही टिखद्‌; , 
ताकि अआदमियाके साम्हने अच्छे ओर खुदाके नन्दरीक नेक सममे जयं. 


र ध र क १ कन अ 3 ऋ [कनक णी 
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र , - इसके नीचे २०१ गांवोंकी तफ्सीखवार फिहरिस्त छिखी हृद हे, उसको बसबब क 
। तवाटतके छिखना. मुनांसिव न जाना; इन दोनों कागृजोपर कानूगो व चोधरियोके | 
। दस्तखत हिन्दीमें इस तटपर आड टिखे इष हैः 
| न ६.८.६६१. ६ ॑ 
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| इसी तरहके दस्तखत दोनों कागजोमं हं, ओर काजी इहसानद्टाह व एक बाद्‌- 
। शाही नोकर महमद दोनोकी मुहरं है. जव इन महाराणाकी गदीनश्रीनी तक 
| ठेकेका दइक्रार पुरा होगया, तव वादशाही नोकरोने फिर यह्‌ पर्मने अपने तहतमें ठेने | 
| चाहे. अव उन वाजे खर्छ कागजका तर्जमह्‌ नीचे छिखते हें, जो इन महाराणाके | 
वक्तके मिटे, ओर रिखनेके खायक्‌ सममे. 
१-- किसी बादशाही सदरकी यादारत, 
मवाडके मुजआमटे मे, 


द न नन 


~> +~ 


। सय्यद्‌ खब्दुखाहखाने णिखा, कि पर्गनह बदनोार ओर मांडटगद, जो चित्तौड 
के जिरेमें हे, गुजरे हए राणा जयसिंहके बेटे यमरसिंहने बादश्ाही हक्मके मवाफिक 
सुजानसिंह राटोडके बेटों करण आर जुकारसिंहको खारी करके सोप दिया, राजाञअ्त- 
खानि भी जो जीं बादद्राही हुक्मके जवावमें सिखी, उससे भी माट्म होता हे 
कि इंगरपुरके जागीरदारने चित्तोड़ वगेरहकी वावत्‌, जो कुछ टिखा, उसमे कुछ सचाईं 
नहीं हे, ओर जमीदार नामके यिये मन्सवदार हे, जिस कद्र उसको अहमदाबाद 
श्ानेके यिये टखिखा जाता हे, उसका कुछ नतीजा नहीं निकरता. 
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दसरे सदारकी राय. 
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-------¬> ` <~-- | 
दराजायतखां ओर सय्यद्‌ अन्यु ्टाखाके रिखनेसे अमरसिहकी तावेदारी जाहिर & 
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होती हे; इसय्ियि बादरराही मिहबानियोका उम्मेदवार हे, कि मस्‌नद्‌ नररीनीका † 
" फरमान ओर टीका उसके नाम भेज दिया जवे; अगर मन्द्रा शी, यह्‌ हइज्री खेरस्वाह्‌ 
एथ्वीसिंह ओर रामरायके हाथ, जो अमरसिंहके नोकर है, आर जो एक 
वपंसे हज॒रमें पडे हए हें, भेज दे; कि उनकी मिहनत वे फ़ायदह न जवे; ओर 
हुक्म हो, तो जामीरदारकी भेजी हदं नजका सामान सकरी कारखानहमे पूग 
दिया जावे 


॥ ( हक्म छिखा गया ). | 
इन वातोके जवावमे पेन्सरसे खास दस्तखत होगये, कि इक्रारके मुवाफिक्‌ काम | 
| 
| 
| 





--- -~ ` ~ ~ ~ "~ "~ -ऋ ~~ ~ ~. "~ ~ 
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रहनेपर जिहाज्‌ रक्खा जावेगा. वजीरकी तरफसे तस्दीक्‌ हृद- कि उद्यपुरके जागीरदार 

अरमरसिंहने टखिखा हे, कि बदनोर वगेरह तीन जागीरे सकरी खाटिसेमे शामिर , 

करदी गर्ह, ओर एक हजार सवार हृज॒रमं रवानह करदिये गये; करण योर जुभारसिंह । 

जागीरदार बदनोर ओर मांडरगदकेने भी अपने दखृर पानेकी वावत छिखमेजा हे. । 

( हिजी १११० = वि० १५७८५ = ई > १६९८ ) | 

२- नव्वाब जुम्दतुर्मुल्क असदखां वजीरका कागृज्‌, जो मेवाडके मुआमर्छोकी बाबत 
मा्शीषै शुक्क १३ को बस्रियुख मुल्क नव्वाव बहरहमन्दखृकि नाम लिखा. 
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पोरीदह न रटे, कि बुजुगं॒खान्दान अमरसिंह, राणा जयसिंहके वेटेकी । 
` छिखावटका खुखासह उस वडे दरजेवाे बर्छरायुत्मुल्कके पास भेजा गया; जिक्र कयि ` 
, दए जागीरदारने खिखा हे, कि म वादशादही तवेदारी ओर सखेरसख्वाटीको अपने हर 
तरहके एाददाका सवव जानता हं, इस इक्रारमे हमराह काद्कम रहनेका इरादह रखता 
ह. इन दिनोमे मस्नद्‌ नश्ीनीकी रस्मे अदा होती हं, बादङ्राही मिहर्बानियोसे 
उम्मेद्‌ हे, कि बुजुर्ग फुमौन मेरी सरवंरन्दीके लिय इनायत किया जवि. जिक्र 
क्यि हए जागीरदारने बहत शर्मिन्दगी उठाकर परा खेरस्वाहीका इरादह किया हे 
इस वास्ते वह कागुजार सदार बादशोही दगांहमं अर्जी ट्ख भेजे, कि जागीरदारकी 
नज कुवृट करी जवं; ओर बादशाह मिह्ानीसे इत दीजवे. अगर वद्‌ 
¦ किस्मतीसे कों कुसूर जाहिर होगा, तो उसकी सजाका बन्दोवस्त किया जवेगा 
। जो मुचट्का जागीरदारके नोकरो एथ्वीसिंह वगेरहने टिखकर दिया हे, भेजा जाता हे 
| अगर हुक्म होगा, तो एथ्वीसिंह वगैरह हजार सवार पटुचने तक ॒ख्दकरमं रहेगा 
न \. उसके हस्ाही ३०० सवारोका तइनात करदिया ह, फि टङ्करके आगे तीन चार & 
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रोस तक चोकीदारी करते रहे. यकीन, कि वह्‌ सदार मुनासिव वक्तमे अजं करके 
जवावसे इतिखा दैगे. ^( हि° १११० = वि १७८५५ = ई० १६९८ ) 
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३- वजीरका रत, महाराणा अभरसिंहके नाम 


----->>------- 


~ - -----~ ~ ---~ 


हमेशाह बाद्राही इनायतोमं शामिट रहकर खदा रहं, दोस्तीकी बातें जाहिर ` 
` करनेके वाद्‌ माटूम हो, कि उस दोस्तका पसन्दीदह खत पटूचा, उसमे बयान हे 
.. कि बांसवाडा, देवयिया, ईंगरपुर आर सिरोहीके जागीरदार मस्‌नद्‌ नद्ीनीके वक्त 
। कुछ चीजें तुहफेके तोरपर कृदीमसे देते हे; इन दिनोमे खुमानसिंह डंगरपुरका जमीदार 
इन्कार करता है. खमानसिंहके रिख दुएसे एसा जे दुखा, कि उस दोस्तने , 
: जमींदारको पेगाम भेजा था, कि अगर दारक वने, तो पर्मनह मारपुरा वगेरहको 
 टटकर चित्तोडमं कब्जा करे, ठेकिन जमीदारने यह वात कृवृट न की. इसके बाद 
। उस इम्दह सदारने अपने काका सूरतसिंहको जमीदारकी जागीर ट्टनेको रवानह ` 
। भिया, ठ्डादं होनेपर दोनों तरफृके आदमी मारे गये. अव उस इउम्दह भाईने ` 
` दुबारा दूसरी फ़ोज भेजी हे, यह वात वादग्राही दर्गाहमे वहत खराव माटूम ह. 
` इस मोकेपर इस दुनयाके खेरख्वाह ( मं ) ने एथ्वसिंह ओर रामराय अर बाघमर 
` वगैरह उस दोस्तके नोकरोकी अर्जके मुवाफिक्‌ हजूरमे जाहिर किया, कि इंगरपुरके ¦ 
। वकीटने जारी खत वना खिया हे, उस दोस्तका मव्टव अर्ज कर दिया गया. 
बादशाही दुक्मसे इस मुकृदमेकी तहकीकातके वास्ते शजाच्तखांको छखिखा गया हे, 
कि अस्छ हार दयोष्त॒ करके रिख भेजे, मुनासिव यही हे, कि वादशाही मर्जीकि 
। खिखाफ्‌ कोद काम न क्रिया जावे; जियादह्‌ कैफियत जगरूप वकीटके छिखनेसे माटूम 
होगी. ता० १० सफ़र सन्‌ ४३ जुटृस ( हिजी ११११ = विक्रमी १७८५६ 
; श्रावण शुक १२ = ३० १६९९ ता० ९ ओंगर्ट ), 
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| ~ किती बादशाही नोकर, कायस्य केशवदासक 
| दख्वास्त महाराणा २ अमरसिंहकी 
; खिद्मतमे. 
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| | विहिरतके मानिन्द्‌ महफिरके बैठने वारे, ओर इन्साफके पराको रनक देते 
क्ष वटे, बख्रिश ओर इहसान फेटाने वाटे, बडे ताकृतवर, बलन्द्‌ द्रजेके राजाकी -& 
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` दिनोमें बादशाही हुक्मके मुवाफिकृ बस्ियुर मुस्क मुखटिसखांजीका खत रावरु ` 





“9 चिद्यतमे अजं करता हे, कि इलतदार मिहर्वानीका खत, जिसके हर एक हप से 
` नेक वस्ती नजर आती थी, होरयार सदारखकि हाथ वुसुरु होकर खी ओर 
 बजगीं हासिर हई, ओर जो बज कागज मण कपडे ओर घोडेके नव्वाव साहिब 
` के पास मेजा था, पहूच गया; उससे न्वाव साहिवको दिटी खुशी हासिट ह; 
ओर दोनों तरफकी मुहव्वत ओर दोस्तीने ताजुगी पाई. अगर खुदाने चाहा, 
तो हर मोकेपर नव्वाव साहिव उन कामम, जिनसे दीवान साहिव (१) का कोई 
` फ़यदह हो, जुरुर कोर्रा करते रहगे- खेरस्वाहीके खयारसे मे अजं करता हू 
किं इन दिनोमं प्रतापसिह देवखियाके जागीरदार ओर वांसवाडा चोर इंगरपुरके 
 वकीठोने हाजिर होकर बयान किया, कि उन बडे खान्दान वाटे उम्दह राजाकी 
फौज, इनमेसे हर एकके इखाकेमे जाकर सताती टै. इस सववसे, कि अभी दुजुरमेसे 
' टीका इनायत नहीं हा, फ़ोजोकी तदनाती मोकूफ्‌ रक्खे, क्योकि शुरूमे ही शिकायतकी 
` बात अर्ज होना अच्छा नहीं हे. ( हि° ११११ = वि० १७५६ = दं १६९९ ) 
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५- रवत कृशटसिह शक्तावतके नाम, जिसकी आंखादम ॥ 
विजयपुरका जागीरदार ठाकुर जवानासह हं, यह 
असदशखां वजीरका लिखा माट्महोताह. 


-----<<-- 


वरावरी वाटोामं उम्दह वहादुर खान्दान कुराटसिंह शक्तावत खुश रहे, इन ` 


-~ ~ 


| खमानपिंह उगरपरके जागारदारक्णं दख्वास्तपर शख चव्ठुरऊर्‌ गुज जवदारके हाथ | | 
| | मरे पास पटचा ह; उसका परा मजमन वड्‌ द्रजवारः वृज्‌ गं सलाच्‌दान रणाजाक्ा । 


 छिख भेजा है, उससे तमाम हकीकृत जाहिर होगी | 


 जट्द्‌ राणाजीको दिखराने बाद्‌ उसका जवाव इस तौरपर, कि कोद शुब्हः न रहे 
 टेकर कासिदके हाथ मेज दे. उसके मुवाफिक्‌ बादङ्राही हुक्मकी तामीरु की जवि, | 
 राणाजीने म॒मसे दोस्ती पेदाकी दहै, ओर मे भी उनकी विहतरी चाहता द्रुः इस ¦ 
 वास्ते मेरी तरफसे उन्हें कह दें, कि ईगरपुरके जामीरदारको जियादह दिक्‌ करना 
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गुर्जवर्दार, जो आपके यिये ताकीद करेगा, इस वास्ते मेरा कागुन्‌ बहुत 


न ~न 


मनासिव नहीं हे; स्योकि जमींदार मजकूरने बहुतसी वातं राणाजीकी बावत बादशाह 


गकि 





८ १ ) महाराणाका पद्‌ दीवान हे. 
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जावे. ता० @ रवीड्ख्नप्रन्वर सन्‌ ४३ जटस ( हि० ११११ विक्रमी १५५ 


| 
भाद्रपद शु ६ = &५ १६९९ ता० १ सष्टेम्बर) ^ 
६- वजीर असदखांका खत महाराणा अमरसिंह नाम, ( 


वादशाही खेरस्वाहीके इरादे हमेदाह उन दोस्तके दिटमे काम रहे- माठम ` 
` हो, कि इससे पिरे उन दोस्तने जिस कृद्र नजका सामान मए दस्वास्तके ` 


%" दर्गाहमें ज की हे, जिनसे फ़ायदह नजर नहीं आता. नियादह क्या छिखा €& 


¦ वादश्राही दर्गाहमं भजा था, पेश होकर वुवृट किया गया था; ओर फर्मान ठिखि जनको ` 
 भीदहृक्म दिया था; इन दिनामं उन इउम्दह सर्दारका तीधकी नियतसे वंदीकी ` 
1 तरफ जाना न्‌ दसा, नजकम चान्‌ उन दास्तक व्ादमियाका वापस कृरदी गद; | 
` ओर पएु्मानका टलिखा जाना भी मुल्तवी रहा; फेस मुनामिव था, कि परमान ओर 


¦ राणाका खिताव मिटनेपर शुक्र दा करके तीथकर वास्त इजाजत मांगते; वगर ` 


 हक्म अपनी जगहे निकटना पुरान दस्तृरकं खिलाफ ह; आर उन दोस्तकी ` 
 ््क्टमन्दीस निहायत दूर माटम हाता हे | 


| 


दसम यियिजो अर्जी कि इन दिनम वुलुर्ग द्वारम भेजी थी, वादशाहकी 
 तवी्तको वयिटखाफु देखकर यद्रा नहीं की, आखर जो कागज कि मुमकोमजा था | 
¦ दोस्तीके सवव्र उन दोस्तके वक्रीटमे टेकर मन पड, जिसमें इत्तिया थी, कि 
आप टट्‌कर अतन पटच गये ह; खगचि स््रापकी खरस्वाहीके इरदे मभको ` 


~= „~ ~ न 


पिट दही सं माटमं थे, जिनकी वावत मन दृजूरमे यज्‌ किया ह; टेकिन्‌ मुनासिव ` 
देखकर एक दूसरी वातं स्ख जातीदह, कि वदनार वगेरह ३ पगनाम, नोकि 


जिजयहकं एवन्‌ वादराटी नाकरोको आपन सपि दियेहे, विच्करट दख्ट नदे; 
` खारिसके काम्दाराको इन्तिज्‌न करनमं कोड रिकायतृका मोका न मिरे. सखेरस्वाही 
श्योर तवेदारीकी वावत एक अरजी मजदे, जो मोकृ देखकर द्रूजुरमे पद की जवि, रोर 


¦ जिससे साफ़ दिीका खृयाठ जम जवि; योर उन दोस्तकी भेजी दू नजका 
, सामान कुट फुर्माया जवे. मं दाम्तीका हक्‌ रदा करता हं, चाहे वह पसन्द , 


` हो, या नापसन्द्‌. ादन्दह अपने फ़द्रदोपर निगाह्‌ रखकर वादशाही मर्जकि ` 


 विखाफ्‌ कीटं कारवाई न करं, सोर षक्‌ इक्रारनामहट अपनी महसे णखिख सनं 


( 
^ 





। ता० २९ रबीरर अव्वर सन्‌ ४३ ज० ( हिली ११११ = विक्रमी १५८६ 
छ आरिविनि कृष्ण ३० = इ० १६९९ ता० २९८ सष्टेम्बर ). ८ 
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2 ^ - "न ---------~- 


श ७- एक अजीका मुसव्वदह, जो आलमगीर बादश्ञाहको मेजीगहे, विक्रमी १७५६ & 
| | 
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कार्तिक शुक ५ [ हि० ११११ ता० द जमादियुल अव्वह = इ० १६९९ 


ता० २९ ओक्टिबर ] ; 
| सैरस्वाह अजं करता है, कि इन दिनोमें नव्वाव जुम्दतुलमुल्क मदारुख- ¦ 
| महामका खत तविदारके नाम इस मनज्मूनसे माया, कि बगेर हजृरी हुक्मके तीरथाको | 
। जनेसे शर्मिन्दह होकर कमी विला इत्तिखा एसी कारवाद न करे; ओर तीनों पगने, . 
जो उतार यिय गये है, उनमें दख्ट न दे; ओर इस मुच्रामरेका म॒चट्का हृजूरमे , 
। छिख भेजे. तवेदारोकी जाय पनाह सखामत, बदनसीबवीसे इस तवेदारने कोद ' 
| ठेसा काम नही किया, कि हमेशाह बगेर फू्मानेके किसी तरफ न जावे, इस मर्तबह , 


~~~ ~ -~ 
= 


` तीर्थं जानेको दुरमनोने इस खेरस्वाहकी नमक हरामीपर खयारु करके बेजा बातोसे | 
हुजुरकी पाक, बुजुगं, नेक तथी्तको नाराज्‌ करदिया; इन्साफृको पाटने वारे 
सलामत, दुनया ओर आखिरतकी रूपियाही उस नाखायकृके नसीब हो, जिसकी | 
तवीञ्रतमें उदर हुक्मीका कोई खयार पेदा हो- नजियादह क्या अजं किया 
जवि. यह सैरस्वाह सिवाय तवेदारीके कोद खराब इरादह दिम नहीं. 
रखता. वुजुग॑मिह्वानियोसे उम्मेद हं, कि कुसूरकी मुखाफ़से इज्ञत वस्टराकर . 
तसद्ी फमविं, कि यह तवबेदार खेरस्वाहीके रास्तेपर सावित कृदम हे. वाजिव 
जानकर अन्‌ किया, 
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८-~ शहनङ्ाह आलमगीरफे वजीरकी यादाइत, 


खास वादशाही तबेदारके नाम हुक्म हमा, कि एएथ्वीसिह ओर रामराय ` 
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। वभैरह, जो अगे राणाके वेटेके वकीर हं, बादशाही रुदकरमे हाजिर हए हं, इनके साथ | 
| ४ सिये टेक िजकी चोकीदारी 
। कुछ जमदयत भी हे; इस यिय इनको तीन तीन थान कपडेके देकर फ़ दारी | 
। पर मुकृरंर किया जवि. ता० ९ जमादियुर अव्वर सन्‌ ४३ जुस ( हिजी ११११ 
। = विक्रमी १७९६ कार्तिकं शुष ११ = द° १६९९ ता०  नोविम्बर }. | 
्‌ 
| ९- वजीर असदरवाका खृत महाराणा अमरसिहके नाम, 
| न क । ॥ 
। री अल्कावके वाद्‌- उन इम्दह सदारके खत कद वार पचे, मन्मुन | | 
ॐ अजं कर दिया गया; मन्शासे पिले भी दइत्तिखा दी गद हे. उन इम्द्ह मादक ई 
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ति महाराणा अमरसिंह २. 1 वीरविनोढद. [ महाराणाकी दरव्वीस्त वगेरह ~ \७३० 
त व क दु 
> काम मेरे निम्मह है; इसण््यि जगरूप वकीट, एथ्वीसिंह, रामराय ओर बाघमलको @& 
बादश्चाही हक्मके म॒वाफिकं अपने पास ठहरा जिया टै, जिस वक्त कि स्यद्‌ । 
अन्दुह्टातां हृजूरमं ज्व र्खिगे, उन दोस्तके काम अच्छी तरह ते हो जावेगे; 
बे फिक्र रह. ता० १४ जमादियुरु अव्वर सन्‌ ५३ जुट ( हिजी ११११ = 
विक्रमी १ ५९९६ कातिक शुर १९९ द्‌ ° १६५९९ ता० ९ नोवेम्बर ) 
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॥ ११११ = वि० १७५६ पोप शुङ १३ = ई० १७०० ता ० 9 जेन्युअरी ). 
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|  उदयपुरका जागीरदार अमरसिंह, इन दिनोमं बहतसी फ़ज एक्टर करता | 


| 
| 
| 
| 
१०- अजमेरके वकाया निगारकी यादादत, ता* 9१ रजव सन्‌ ४३ जु०° आ० (हि° 
| 
है | 
¦ हे, माटूम नही उसका क्या इरादह द. | 


११- किसी बादशाही सर्दारका कागज पगनह वदनोर वगेरह की वावत, 


कक > ३ [क 


व॒जुगं खान्दानवारे स्यद्‌ हृसेनको मालूम हो, कि इन दिनोमें बहादुर 
खासियत अमरसिंह, राणा जयसिंहके वेटेने खिखा हे, कि परगनह वदनोर वगर 
तीन इरखके, बवापकी तरहपर बादशाह खारिसेमे खोड दिये हः हसेनखटी ` 
 अब्दुष्टाखांका वेटा वहां जाकर राजपृतोको सताता टे; इसलिये उसको सममा 
दिया जावे, कि ये पर्मने राणाकी तरफसे खािसेमे दोगये हे; कोई शस्स किसी 
तरहका इसमे दख्ट न दे. ता० २१ रजव सन्‌ ४३ जु आ० (हि° ११११ = ` 
वि० १७५६ माघ कृष्ण ७9 = द= १७०० ता० १५ जेन्युअरी ) 
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१२- महाराणा अमरसिंहकी द्वास्त किसी शाहजादहके नाम॒ बि० १७५६ 
[ हि० ११११ = इ० १७०० 1. 


| 
1 
( 
| 
। 
----->---- ` | | 


। 

| , 
बुजुर्ग दुक्मसे इत्तिखा पाद्व, जिसमें टिखां था, कि राणाकी फ़न जमा होकर । 
। फसाद करना चाहती हे, जुभारतिंह कदं वातं अजे कर चुका हे. जवावमे अजं 
किया जाता हे, कि जुभारसिंहका बयान हृजूरमे विस्कुर शूठ समभना चाहिये; इस ¦ 
। सैरस्वाहको बादराही इरखके ट्टनेका दासा नहीं है. हमेदाह॒ सखेरस्वाहीका ' 
| खयाठ रहता हे, जुारसिंहका भतीजा राजसिंह मेरे मातहत दृल्टासिहके चार 


ॐ मादयोको पकड्कर ठेगया, मे ने अपने मातदत दृल्ासिहको मना कर दिया, किं £ 
>0& ल 9 6 1 








“` अपने भादयाफे एवज सत्र कर. जु भारसिंहने अपनी तरफ़से हृज॒रमं सूट तुफ़ात्र & 
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टेख भेजा. इस मश्ामटेकी तहकीकात ही, आर फृसाद या स्ूठ्को सजा दी 
जवे, ता किं दुबारा वादश्चाही दर्गाहोमं काद एेसी अजं नक्र. 


१३- रववर. 


नारायणदास कृन्वां जाधप्ररम तद्रनात ह, आर वहस जागार पाता हैः 





रोर जभारविंहकी विकाटतं करता हे. खाट नन्दरायकी मारिफत वादश्चाही 


टृक्मसे जोधपुरमं जाकर वहुतसं राजपृताका सिया सिया ह्‌. यहां आकर ` 


ज मार्सिंहसे कटा हे, पि तुम हम्ह राणाकी शिकायत खिखते रहो; मं कोरिश 


' करके टुक्म भिजवा दंगा, कि राए़का इलाकृह्‌ टृटतं रहा; नारायणदास्‌ नन्द्रायसे 
` मिसा हया हे, योर दह राणाका दुदमन हे, क्यों कि जिस वक्त उसका वेटा व्याहके | 
¦ वास्त दिही जाता था, योर राणने स्दमी साधं दक्र अजमेर तक आमस , 





परेचवा दिया, तो उदयपुर दूर टेक सवव अपन पास दुखकर सफर , 
। खच नहीं दिया; इस वातस नन्दरयय राणाकी वरफृमे नारट्‌ है, कि उसका वेरा । 
। उनके इटकेमे गया, ओर उन्न खातिर नहीं की. वर्जर इस वालको खव ` 
! जानता हे, कि राणा सिवाय हमारे खोर काई सिफारिद्र नहीं रखता. ( हिली ११११ . 
| = विक्रमी १७९६ = ई १७००) 
। 9४- मेवाद्‌ वकीटकी दस्त वर्जीर 
| असदस्पृद्ति नाल. ॥ 
| नव्वाव सादिव इदयान करते वाट, फ़ायद् पहुचाने वटे सखामत- तविदारी 
` ओर टाचारीके दस्त्र आदा दरक बुलु विद्यतवं अजं किया जाताहे, करि पगनि ; 
` वदनोर ओर मांडयगद्‌ वदु द्रजः अमीर रणा अमरसिहने वादशराही हुक्मके › 
` म॒वाफिक्‌ खारी करके सुजानसिंह ररोढ्क वेट कर्णिंह चयोर जुभारसिंहको सोप ¦ 
: दिय, अव हर तरह तविदारीके साथ दुक्मकि मुवाफिकृ अमल क्रिया जाता हे, | 
` अगटे दिनीम यह दोनों पर्ने फृसादी डाकुररकी जाय पनाह ये, जव खारिसेमें , 
या राणफते हाकिम ुवरर दुष, यम्न रहा; यवर यकीन हे, कि टेरे फिर या वसेगे; । 
. इस खिये अगर खारिनेमें श्रामिख कर लि जवं, तो अच्छा वन्दोवस्त होगा. । 


+ 
0 


८ 


वि ) ॥ 
॥ + 
७. 


( हिना ११११ विक्रमी = १७५६ = इ० १७०० }. 
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१५- वजीरका खत, महाराणा २ अमरसिंहके नाम. ता० १० रमजान सन ४४ जु° आ० 
[ हि° १७११ = वि ° १७५६ फाट्गुण शुङ्क १२ = ई ० १७०० 
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न 
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` किया गया; हुक्म दुखा, कि फृमान खिखा जष्वेगा. मने दुबारा छिखिा हे, खातिर 
` जमा रक्लं, जमदयत भेजनेमं देर न कर; यकीन टे, कि सवारोके पटचनेपर पर्गने 
 बदस्तूर व्य दोज्व; श्क्रि न कर एथ्वीपसिंह ओर रामराय रोर वकीटः 
 जगरूप अच्छी पेरवी करते है, जियादह क्या टिखा जये. 
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१६- वजीरका खत महाराणा २ अमरसिंहेके नाम. 
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हमेदाहं वाद्ाही मिहर्वानिर्यमें शामिट होकर सुद रहे, दोस्ती की बातें जाहिर 


हमेदाह नेक वादशाही मिहर्बानियामे शामिर होकर खदा रहं, जो खत कि 

` बादशाह नोकरोको पर्मनह सपने, १००० सवार रवानह करने, परमान ओर 
टीका इनायत होने ओर एथ्वीसिंहको रुस्सत मिखनेकी वावत खिला था, परटुचा 
 , पर्मनोके सौपने ओर सवारोकी रवानगी ओर फरमान मिटनेके वास्ते दृजूरमे अञ 


करनके वाद्‌ माटूम हो, कि वादगराही दर्गांहमं खजं दा हे, कि गोपा नाटायक्‌ 
"मारका' खर 'वाजणा' के पहाडाम ठहरा दुखा ह; यह्‌ गाव अर्गचि प्रहिटे मांडटगद्के , 
पर्गनम श्नामिर च, रकरिन्‌ शुरू सार २६ जटृससे गजरे हए राणा जयसिंहने इस 


तरप्कं १७ गवि अपनी जामीरके तथ्ह्ुकृमं कर यये य, अर व भी यह जगह 
उन उम्दह सदारके कव्जेमे ह; उदयभान शंक्ावन, उस दोस्तका नाकर, जी इस 
गावका जामीरदार हे, बदनसीव गोपारके साथ इतिफाक रखता ह; खार वह दास्त , 
भी मदद खच दते ह. यह वात चच्छी नहीं माटम हाती. इस वक्तसे पहिरे उस. 
उम्दह भाईके छिखनेसे जरम व्जं दच्ा था, किं उदयभान वगेरह ज्मदार गोपारके ` 
` साथ इतिफाक्‌ रखते हं, ओर राठोड भी, जिनकी जागीर करीव हं, उसको नहीं : 
रोकते हं; इन दिनामे अरजके बसिटाफ्‌ माटम दपा, जिसकी वावत बहुत अष्सास ` 
हे. वजग टक्मकी मवाफिकृ मन सिखा ह्‌, कि पगनह माका खार्‌ वाजणाका मए ` 
१.५ गावाके पपन इउटखाकेमे जानकर ताकीद रक्खं, कि उदुयभान येजा हरकतासे 
दामिन्दह्‌ होकर हृक्मके वविखाफ्‌ अमर न करे. वह्‌ दोस्त भा मदद खचसे हाथ 
र खचकर ॒वादशाही खेरस्वाहीपर कादम रह्‌; योर णेसी कोरि कर, कि गपा. 
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> वद्रामाठ कृद्‌ होकर वादशाही दर्गाहमे पहचे, इस कामको अपनी उम्दह विद्यत @&ः 
गुजारी समर; अगर उदयभान कटनेपर च्रमर न करे, तो उसको मी निकालकर 


` अवि, ता जुरूर पायदह उदावगे, इम काजक इक्रार सममकर जुरुर रवानह हां, ` 
, थाट्‌ छिखकों वहत जान. 4 


। कि इससे पटिठे वादाही हृक्मके मुवा्कृ कणमिंह चोर जु मारसिंहको _ ताकीद्‌ ` 
। च्खिदी गईं थी, कि गुजर दृ राणा जयसिहकफे बटे अमरसिटके इटयकृटमे दच्ट ¦ | 


| . र तेनं इ र र १ "व ७ = ~ (~ -"{ 
। न देनेके वास्ते ताकीद्‌ की थी; इन दिनामं अमरसिहने दोवारह खिखा, कि कणं 
।: 
| 
| 
| 


रोर जुभारसिह उसकी जागीरमं हाथ डउारखतेहं, आर इरादह रखते हं, कि ` 
¡ फसाद्‌ करं, जिससे अमरसिंह दूजूरमं बदनाम हो. इस वास्ते खिखा जाताह, कि ! 


इतिय देवं, आर हर तरह अच्छा बन्दोवस्त करे. जिग्रादह क्या यिखा जावे 
( हिजी ११११ विक्रमी १७५८७ = इ ० १७०० ). 
क का वा 
१.५-- किसी बादशाही सद।रका खत दूसरे सदोरके नाम ता ० २१ राव्वाट सन्‌ ४४ 
जलल आ ० [ हिजी ११११ = वि ० १५५० वैशाख रष्ण ७ = | 
डे ० १५५०० ता०१२ [प्रर | 
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| बडे द्रजेके बहादुर दोस्त खुदा रह- शोकृके वाद्‌ मालूम हो, रामराय वकीर, ` 

` जो उम्दह सरदार अमरसिहका वकीट हे, ना वाकिफीसे सम्यद मुजफ्फ्रकी मारिफत , 
| मुभे स्वास्तमार द्रया, कि वह दोस्त स्तराहिशा रखते ह, कि अगर गुजर दए . 
` राजा भीमक मुवारिक्‌ मन्सव इनायत हो, ओर पगनह्‌ इडर मप इटाकृह जागीरमें ` 
¦ मि, तो उम्दह फोज समत दजरमं हानिर रहे, ओर एक खख स्ुपया नदे, 
` जिसमसे आधा पिरे खोर साधा मन्सव पानेके वादं अदा करे. इमयिये टिखा 
¦ जाताहे, कि इम्दृह जमदयत टेकर हानिर होनेषर तीन हजारी जात, दो हजार ` 
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` सवार, ओर पांच सो सवार दौ अस्पह सि अस्पटका मन्सव वस्ट़रा जावेगा, योर ` 


देउर जागीरमं दिया जवेगा. यह कारि आर इम्तिहानका वक्त हे, फौज रेकर , 


सन न म 


-- --- ->----- 
- वजीरका रत, मवादके म॒आआमटकी वावत सुबेदारके नाम. 


---" 9 ती (नन 


वड़े खान्दानी बहादुर दोस्त, खुदाकी पनाहमं रह- सखामके वाद्‌ माटूम हा, 
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[० 7 व्च = क + ~ ~ ~ -~*--- ~~ ~~ 


| 


` वह सदार ताकाद करद्‌, फ गजरे हण द्रखुपतकं स॒वाफ़कृं अरमट रक्ख; स्रा 


. अमरसिंहके इटाकृहम्‌ दस न दे; अपनी जागीराका एसा बन्दोवस्त रक्खं, कि 
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 मोतवर सममे. मुरामटा पिरेके 


वीरपिनोद 


दोबारह्‌ तक्रार न होने पावे. ता० ¢ जीकाद्‌ सन्‌ ४४ जु°खा० | हिजी ११११ 


[ बादशाहजादहका खास निशान - ५४३ 


द्‌ ० १५५०० ता० ६ एपिद | 


क भ भ । ऋ ((किण्निः  िं 


कद ) (.- (क ०००) ११ 


| [३ 
- बादशाह जादह शाहअाटम वहादुरशाहका नरान; ( १ ) महाराणा र 
अमरसिंहके नाम, दस्तख॒त खासका. 


वादग्राही 


हिन्दस्तानकरे राजा्रोके बुजग वड जागीरदारके उम्दह राणाजी, मिहवानियोसे 
¦ इजतदार होकर जाने- टिम्मतवर नरायणदासकी जवानी वाज्‌ वातं माटूम हू 
। जवाव, भिनमं इ्ठका ख्गाव नहीं ह, उससे क्‌ दिये गये; वह मुफस्सर खिखेगा 
मुवाफिक्‌ हेः जो कों क्म नियादह 


च्प्रस्टां 


¦ कहता हे, -उसमं कुछ सच नहीं हं, जितनी वबादग्राही खृरस्वाही करगे, वडे 


 द्रजेपर पहुचगे. 
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जियादह तवेदारीपर काम. रहना चाहिये. | 
¦ बातको मानोगे, तो मे तुम्हारा साथी हं, यार अगर वनञ्चाकी वातौपर ध्यान रक्खा, तो ` 


| 


[वि 0) 


प्रगर्‌ मरी इम 


=. ५4 ५ ( ५५५) ‹ (६) ( ९ ) 





ध 
#? 


-न ~~ - ज = कण नयने ~ क क~ -- 


0: + 442 
---= == ~ चकार वनिन र ज ~ ण - ~ ५ ~ 






महाराणा अमरसिंह २. 1 वीरविनोद, [ वजीरका खत चि्ोडकी बाबत ~ ७४२ 


वीः ल द £ ष्क 
छः तम्हारा इस्तियार दः मे शरीक नहीं ह. ता० १६ निल्काद सन्‌ ४४ जु ° आ० & 


| [ हिजी ११११ = विक्रमी १७५७ ज्येष्ठ इष्ण २ = ई ०१७०० ता० ८ महं ]. 
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२०- बादशाही हक्मकं सुवाक्‌ फएजाइटखृनि नन्वाब वजीरके नाम लिखा. 
| | | 
| दोस्तीके अदाव वजा खाकर अर्ज रखता है, कि बुजुगं खत ता० २४ शव्वाखका | 
| छिखा हा मए खत अमरसिंहके व॒सुट दा, सव हाट मालूम दृण; इृजुरमे अर्ज ` 
करदिया गया. अमरसिंहने खिखा, कि खमानसिंह जागीरदारने किटे चित्तोडकी 
मरम्मतके च्ि जो अजं किया हे, उसकी खिखाफ़ वयानी दाजायतखाने रेखी 
होगी. वादश्चाही दृक्म इमा, कि उस सदारने अभी तक उस. मुञखरामरेमं 
राय नहीं दी. बादशाही मन्दा रहे, कि अमरसिंह किटा चित्तोड शोर 
बतखाने वनानेसे पंज रखे, आर वादशाही मर्जीकें वखिखफ्‌ कोह काम न । 
करे; श्य्रोर वादश्ाही हक्म पसा भरे, कि वख्तयारखके खवतकी नकट, जो, 
इन दिनोमंपडा ह्या हे, उन उम्दह वजीरके पास भेजी जवे, वह्‌ नजरसे ` 
गुजरेगी; खुङ्रीके दिन हमेाह रह. माह नजिच्हिज सन्‌ ४० जुस [ टिजी ११११ ` 
= विक्रमा १७५७ ज्य शुष = इ० १७०० महं | 
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२१- नव्वाव असंदसवाका खत, मेवाडकं मुम 
फ़ज्‌ाटटयां मुन्शीके नाम. 
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वदे दरजक्रे साफ दिट दोस्त वादश्चाही मिहवानियाम शानि रह, बाद ` 
सखाम ओाक्के मादटम हा, रि उस दोस्तका खत, जो वाददाही दुक्मके मुवाफिक्‌ 
। टिखाथा, मुभको मिटा; उसमे इदारह हे, कि अमरसिंह, राणा जयसिहके वटेकी | 
टिखावरसे दुंगरपुरके जागीरदार सुभानसिहकी च्यज्‌ं गर्त माटूम हती हं, नजिसन 
यख्खि दिया था, कि चित्ताडकी मरम्मत होती दह्‌, आर वुतखान वनाये जाते दह्‌. | 
जश्त्वं भी दयाप्त किया जाव; इससे पिरे शजाश्रतखांका खत भी पुचा 
था, जो मेज दिया, अव दौ वारह उसकी नकृ भजी जाती हे, जिससे मुफस्सट 
हाट माटम होगा. जामीरदारके वकीखंसे भी, जो मण तीन सां सवारोके खद्करमें 


~. ~~ 


9. हाजिर हं, दयाफ्त करिया गया; मुचर्का आर जा कागुन्‌ किं उन्होने रिख 
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क दिया हे, अस्ख भेज दिया जाता हे, किसी मोकेपर पेद करदं; अर बादाही 
हक्मसे इतिखा दे. ता० २५७ निल्हिजिको मुसव्वदह्‌ फिया, ओर ता० १ मुहरम 

| सन्‌ ४ जु° आआ० [ हिजी १११२ = विक्रमी १७५७ अपाद्‌ शुष ३ = ई० 

१७०० ता २० जुन ] को तस्यार हुख्रा | 

| २२- नव्वाबर वजीरका खत, महाराणाके सम॒जमटेमं 

| सूबदार अहमदाव्रादकं नाम. 


। 


खान्दानी इजतदार दोस्त ॒खदाकी हिफ़ाजतमें रहे, सटामके वाद्‌ माट्म ` 
हो, कि पटिटे उन दोस्तका खत पटूचा धरा, कि इंगरपुरके जामीरदार खुमानसिंहकी ` 
रिखावटमें कुछ सचां नही हे; इन दिनोमे खुमानसिहकी तहरीर खोर अजमेरके बकाया ` 
निगारोकी खबरे माटम होता हे, किं चित्तोडकी मरम्मत की जाती हे; खोर वतखाने : 
बनाये जाते हं, ओर फ़ोज इकट्टी करके अमरसिंह, राणा जयसिंहका वेटा खृराव इरादह ` 
रखता ह. उस शस्सके छिखने अर उसके वकीरोके इज॒हारसे मालूम होता हे, कि यह । 
तमाम सूट हे; इस वास्ते खव सिखा जाता हे, कि वह इजतदार दोस्त गुजर हप राणाके | 
बेटेकी पुरी हकीकत र नाकिस इरादहको दर्याफ्त करके सीह तोरपर मु भको रिचि, ता ¦ 
कि वादद्राही हुजृरमे अजं किया जावे; जियादह सखम. ता० शुरू मुहरेम सन ४४ जु° ` 
। आ० [ हिजी १११२ = वि १७५७ आपाद्‌ शुक ३ = ई० १७०० ता० २० जून]. ` 
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२३- किसी बादशाही नोकरकी दससत, महाराणा २ अमरसिंहके नाम ` 
ता० २९ सफर सन्‌ ४४ जु जआ० [ हि० १११२ = वि० १७५५ 
भाद्रपद रृष्ण 55 = इ ० १५७०० ता ० १५ ओंगस्ट ]. 


22८2, -- 


हजरत बुजुगं वादश्ाहकी मिहर्वानिये, उन बडे द्रजेके ्ाटीश्ान खान्दान ¦ 

वाटे राजाके हालपर जारी रहँ, मुखकातकी आजके बाद अजं करता दे, कि वुजुगं 

। खत भेया रामरायकी मारिफृत वसृ हए, ओर जो अयिरये, कि शाहजादहकं | 

जरम भेजी थी, वेदा करदी गदर. कामोका तै होना अपने वक्तपर माकूफ टे. 

। शाहजादद्‌ अ्रारीजाहका खडकर इन दिनामें सूबे माखवाकी तरफु आने वाटा हे, निहायत , 

। साफ दिटीसे वह उम्दह राजा अपनी खेरस्वाहीते मुचस्का छिख कर एक हजार सवारक 
रः जमदयत, जो उजेन पटुचनेसे पिरे भेज दंगे, यह सव अजु कर दिया- बुनुग शुः 
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५, ध 
छ दराहजादहने बे हद मिहर्वानियोके साथ बादश्ाही दर्गाहसे टीकेका कर्मान, राणाका @ 
। चिताब ग्मोर जडाऊ जम्धर, घोडा ओर हाथी, मण चांदीके सामानके उस बुजुगं सर्दारके 
ययि हासि किया; तबेदारीकी सूरत देखकर शाहजादह आटीजाह्‌ भेज देगे 
| । उन उम्दह सदारका वकीरु भी विद्मतमं हाजिर रहेगा 
| उन वुजुगं खान्दानके सदारको कृदीमी खिताब मुबारक ही, इसका शुक्रियह्‌ 
अदा करे, ओर अपने वुजुगकी मानन्दं खेरस्वाहीके रास्तेपर कृष्म ` 
रहकर वादद्ाही मर्जीके खिखाफ़ कोड काम न करं. वागियोको अपने इखाकृहमें 
जगह न दे, ओर जमदयत भेजकर फसादियोंकी खरावीमं कोरि करं, जिससे । 
बादद्राही मिहर्बानिये बढती रहे. जो पेरवी उन उम्दह सदारके दीवानसे इस मोकेपर 
जाहिर हई, तारीफ़के कावि हे, यकीन हे, कि इम्दह्‌ नतीजहं खट. बादश्चाही | 
दर्गाहमें दोशायार आदमीका मेजना आपकी खुबी जाहिर करता हे. मुभको दोस्तीके ' 
रास्तपर साबित कदम समभ. जियादह क्यारिखुं. खुश्ीके दिन हमेशह्‌ रह 
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५४-- जुम्दतुर्मुल्क असदसां वजीरका खत, महाराणा २ अमरसिहके नाम. 


क कन ज-वा न्म -र---~------ - 


हमेशह बादशाह मिहर्बानियोमें शमि रहकर खुदी ओर विह्तरीमे रहं- । 
मुहव्बतकी बातें बयान करनेके वाद साफ तवीग्तपर जाहिर हो, जो खत हुजुरमं जमहइयत , 
भेजनेकी बाबत ओर अपने गांवपर करण ओर जभारसिहकफे जत्मके वयानमें खिखाथा, 
नजरसे गुजरा. बादशाह दृक्म होगया हे, कि यह्‌ वाद शाटी खेरस्वाह्‌ ( म ) उस दोस्तको । 
टिखे, कि बडे नव्याव बजगं शाटजादह खाटीजाह खजमदाह उस तरफ तश्रीफ 
रखते हे, उनके मन्शाश्ोको बादश्ाही हुक्म सम मकर अमट करं. वाद शाही दुक्मके कागज 
काटृदहके साथ इस खेरस्वाहकी .मुहरसे परचंगे. उस म्दह सदारके एक हजार सवार 
दाहजादह मारीजाहकी विद्मतमं तहनात हए हें, वहां भेजदं. करण खर जु भारसिहको 
बादद्ाही दर्गाहसे हक्म मिटा हे, .कि किसी तरहका नुक्सान उस व्रुजुग॒दोस्तके इराकेमे 
न पटूचावे. उम्मेद हे, कि हृक्मके मुवाफिकृ मठ रहेगा. ता० ९रजव सन्‌ ४४ जुटृस ' 
० [हि० १११२ = वि ° १७९७ मागंदीपं शुङ्क ७ = द° १७०० ता० १९ डिसेम्बर |. | 

"= 

२५-- आजमशाहके काररवानहकी तरफृसे सय्यद्‌ अहमदकी रसीद, 

महाराणा २ अभरतिंहकी भेजी हृदं चीजोकी बाबत, 
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> १९७५८ ऋदविवन कृष्ण ३० = ई ० १७०१ ता० ३ सेष्टेम्बर | < 
¦ हाथी गजच्योभा नाम, तखवार नग ७ घोडा ४२, सरजं याने जीन ` 
कीमती ९० ४१२११ ॥. सावरी ९ धोढेके २, जम्धर जडाऊ : 





जम्धर ७कीमती ₹०१४८३। = ॥. पाखर वगैरह, कामके मए अतलसी मिटा | | 
|. जम्धर सोनेके सामानके, कीमती २०४००. कीमती ₹०१०५९।. = । 
| कीमती ₹० ४२४. तरक, कीमती ०४००. जीन सुनहरी, स्पहरी, 
द्म, कीमती ९० ९१. सरचंद, कीमती ९० १५८९३. ¦ 
। पायजामा सावरी, कीमती ₹० ५००. । 


 कीमती ₹° ¢५- 


| २६- वजीरका खृत्त, रवर अजवसिहके नाम, 
---*---- 


बराबरी बामं उम्दह रावटः अनवपिंह नेक नियत रहं, इन दिनम वृनुगं 
` खान्दान राणा अमरसिहके छिखनेसे जं हरा, कि उस सर्दारने भीखवाडा वगरह ¦ 
| २७ मावर, जो डांगख्के जिम राणाके सदी इटाकपर हं, ओर जिनकी ¦ 
बाबत राणा एक महजर उनके वाप रावट कुटश्टमिह रर दंगरपुरके ` 
` जमीदार रावर खुमानसिहके हाथकी रखता हे, वेष्ायदह्‌ दावा करके जुर्म | । 
च्रं दस्ट दे सक्खा दे. यह बात बादशाही दरगाह बहत खराब माट्म , 
होती टै, ओर हृक्मके मुवाफिकृ णिखाजाता दे, किं इस कागुजुके पदटुचतेही . 


--~-- -- -- 


~= ~= ~ 


„^ , --~ + ---~ -~-*-~-~ ---~ ~~~ - -- 
6 -*-- == 


¦ शाणाके इखाकेपर वेजा दस्‌ न करे; इस मखामटेमं हुजृरकी तरफसे सस्त ` 

। ताकीद समभे. ता० २५ जिल्काद्‌ सन्‌ ६.लु° न्रा [दिनी १११९ = | 

। विक्रमी १७८५९ वैशाख कृष्ण ११ = इ ० १७०२ ता० २३ प्रिर ]. 

॥ 

| | > 9- नव्वाब शायस्तदर्वाकी रिपोटेका खुलासह. ता० २ शअवनि | | 

| सन्‌ ४.जुन्जा ध | हि०१११४ = वि ° १.५.५९ पाप गुह ~ | | 

| = इ ० १५०२ ता ० २४ डिसेम्बर }. 1 

गमे | 
क" सुबह वक्त राजा दस्टामखुनि माखवेके सूवेदार नव्वाव शायस्तहखाके पास < 
४ 2//्षः व व ० ~= कः फ 
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` ङ 
#> अकर जाहिर किया, कि राणा अमरसिंहकी फौज इस्टामप्रके. इाकेमें आगई ह 

जिससे गांवकी रञ्य्यत भागती रहे. नव्वावने कहा, राणाकम मोतवर वकीठ हर 
वक्त मेरे पास रहता हे; मे उसको ताकीद्‌ करता हं, कि वादाही मीके खिराफ 
` कोई कारंवादं न रोने पावे. नव्वावने राणाके कीटको ताकीद्‌ की, जिसने जवावमें 
` जाहिर किया, कि हमारे टिकानेदारको बादशाह मुल्कपर हाथ डाखनेकी हिम्मत 
नहीं हे. राजा इस्टामखां खर प्रतापरसिंह देवरिया वाटेके बेटे कीर्तिसिंहने अपने ` 
 जानेके य्यि हीटखा बनाया हे; अगर मेरा माटिक कोद नुक्सान पहुचे, तोमं 
मुचल्का रिख देता; राणाको राजासे कों दु मनी मी नहींहे. वकीटने मुचत्काटिखदिया 


त 
मुचत्केकी नकल, ॥ 


मेरा नाम वाघमर हे, राणा अमरसिंहजीका वकीट ह, इक्रार करता ह्‌, कि ` 
` राजा दस्छामखांने अपनी मुहरसे रिख दिया हे, कि राणाजी मुभसे दुरमनी रखते , 
¦ है, ओर अनोपपुरा वगेरह रामपुरेके इटाकोको टूटना चाहते है. मरे टिकनेदारको | 
` राजासे कुछ दुदमनी नहीं हे, बल्कि राजासे बहुत मुवाफ़कृत रखते दै; दस्टामपुरेके ` 
` इखाकृको टूटना उनके खयाटमे भी नहीं हे. अगर राणाजीकी फोज इस्छामपुरका , 
` इरखाकृह्‌ टे, मे उसकी जवावदिहीके वास्त हाजिर हू. 





~ ~ ~ 4 
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व 
२८- महाराणा २ अभरलिंहका खत, जुर्फिकारसां बर्छीके नाम. । 
[ विक्रमी १५५९ = हि० १११९ = ई० १७०२ ] । 


॥ बुनर्ग वादश्राही मिहर्बानिये उन बडे दरजेके दोस्त वस्षरियट्‌ मुस्कके 
` हारखुपर जारी रहं, बाद्‌ शोकके माटूम हा, किं इससे पिरे नव्वाव जुम्दतुर्मुर्कक ¦ 
 फु्मनिके म॒वाफिकं एक अजीं .फल्ट्की मुवारकवादीमे मए किसी कद्र नच्के | 
 बाघमटकी मारिफत मेजी थी, यकीन हे, कि हुजुरमं पेश की हो. आपने हजूरके 
 खूवरू मेरे मोतवर पंचोखी विहारीदास ओर सठामतराय मुन्डीको जमहयत | 
` भेजनेके वास्ते फ्माया था, उसके मुवाफिक्‌ अपने काका कीतिसिंहको मण | 
` जमइयतके रवानह्‌ किया हे; अगर खदाने चाहा, तो खरियतसे पहुंचकर आपकी | | 
` मन्दाके म॒वाफिक वाद्ाही कामम मस॒रूफ होगा. जवसे कि मेरे वकीरोने | 
` आपकी साफ्‌ तवीच्रतका हार खिखाहे, मुभको हर तरहकी बे फिकरी हे; यकीन । 
ॐ ह, कि मेरे कामोमं खया रक्खंगे, जियादह क्या तद्कीफ्‌ दी जावे 


(अ ^~ + ट ~~ - ~ ~ ल एषि 8 न~ ~~ न कन ष  - नथ क, = = = ~ र, - न - +~ 
छ प. ग  - (~ ( न्य काय 
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श | २९ अमीरुख्डमरा शायस्तहखांकी यादादत; ता ° ५ जित्काद ४७ जु० आ० [ हि० 
१११४८ विण १५१६० चेत्र शूक ९ = इ ० १५०३ ता० २६ माच ] हि० ता० ५५७ 
जिल्कृद [ वि°वेशाखकरूष्ण १३ = इं ° ता० १५९ग्रिट ] के द्वारा पेश हृई- 


कि पर्गनह्‌ सिरोही वगैरह इटाकृह अजमेरमं से एक किरोड दाम जमापर, ` 
' १००० सवार दक्षिणम नानिमके पास हाजिर रहनेकी शर्तपर शुरूख रवी इटसे राणा ` 
अमरसिंहकी जागीरमं मुक्रर हा; मुनासिव हे, कि चोधरी, कृानूनगो, पटेर, ` 
रञ्य्यत आर करसे, कुर जवाबदिही आर दीबानीके मु्ामटे सफ़ईदके साथ, 
टिखे हए सर्दारके आगे पेद करते रहं; ओर उसकी मर्जीके वथिटाफ़ कारवां 
| न करं. 4 जिच्हिज सन्‌ ७ जु = रा ० | हि० १११४ = वि = १५६० वेरराख शुष ७ ` 
= इ० १७०६ ता० २३ प्रिर | ॥ 


पुदतका इवारत. 

मुकुर जागीर राणा अमरसिंहफे नामपर यादाङतके मुवाफिक्‌ पर्मनह सिरोही ` 

सरार ्रावुगद्‌, निरे जाधपुर सूबह्‌ अजमरमं से, १००० सवार दक्षिणमं नाजिमके ` 
साथ रहनेकी तपर इनायत किया गया; दा पगने एक किरोड वीस टाख दामकी ` 
जमामेसे बीस खख दाम तस्पफीफृ किये गये. 


३ ११ 
+ $ |. ॐ ~ ९८० "क 
री नि ए 
ङ ॥) (मि 


३०- माटयकें सुवरहदार अमीरुट्‌उमरा शायस्तहसवांका खत, अटी अहमद फृ(ञदारके 
, नाम; ता० ° जिल्हिज सन्‌ ४७ ज्ञु० आ० [हि०१११४ = वि० १५६० 
( यैशाख शुक्क ११ = इं ० १,५०३ ता० २५ एप्रिट ]. 








कन्य) > ५... 


सरकारी खेरस्वाह सस्यद्‌ य॒टी अहमद खशा रहं, माट्म हो, करि पर्गनह ` 
सिरोही आर आवृगढ़ बादशाही दगांहसे सनदके मुवाफिक्‌ बहादूर सदार राणा 
अमरसिंहको वस्र गया; इस वास्ते हुक्मके मुवाफिकृ छवा जाता हे, करि ` 
॥ राणक अदमियोकी मद्द्‌ करके थानहदारोपर ताकीद्‌ रक्खं, कि बतरफ़ ज॒मींदार | 
| वादशाही इखाकृहमं रहकर रास्तह चटने बाटको टृट मार न करे, आर दष्ट | 
| न पावे. इस मुश्रामटेमें बादद्ाही तरफसे ताकीद्‌ जानकर रिति मुवाकििक्‌ ¦ 
@. अमरु रक्खं & 


॥ = 
"> ~> - = ने अ 92 
> ~व = 0 9 अ नक ध त ४ 
+~ [यों = क-म -~ -~--- *~--*~ --~------~ ^ ------- ~ -- “~ - ~ “बहीः --ः - - -- ~ पकता ठ ह 7 नि कैर 
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क 1, ॥ 
च (10 04 2 म + 4 ए सि 
#॥ 11. य - ज वल म न पथ ज म ज र त न ~ का 


क ३१- माट्वेके सूबहदारका खत युसुफओखी फोज्ारफे नाम 


| । 
जन - () ह () (क 





न क ~ ^ ~~ ~ ~  -------- 


| | 
| हनतदार युसुफुखररी खुश रहं, माटूम हो, कि प्गनह सिरोही ओर आवुगढं 





। हे; माठम होता टे, किं अजीतसिंह राटोड वर्तरफ जमींदारको मदद देताहे 

। बादशाही हृक्मोकी तामीर जुरुर है, इस यिये अजीतसिंहको सख्त ताकीद्‌ करदे 
कि उसकी मददसे माजृर जमीदार इखाकृट॒के रहने वालो ओर रास्तह चरने ¦ 
| 


। 


~~ ---~~--- -- ~ ~ ~ -- --- ~ - - -~------ -~ 
~~ --- -- ~ -----~ -- --= ---*----- च्ल ~ = 


वाखोंकी जान व माख्पर टूट मार न करे. इस मुञ्ामरेमे बादश्राही ताकीद्‌ हे. 


[वि व त 9 श 


ता० ११ निर्हि सन ४७ जु° ओ० [ हि० १११४ = विक्रमी १७६० 
। वेद्राख शुष १३ = ई० १९७०३ ता० २९ एप्रिर | 
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| 
। -----~->>9 -----~ 






अ~~ ष्क 


------“*<------ 


[यि र क क क > 


~~. ~~ 


हकीकत यह्‌ हे, जब हजरत वादशराहने राणा राजसिंहपर चदाई फममाईं थी, ¦ 
उस जृमानेमे राणाके वकीखोने सुखहके वास्ते दुजूरमं जाकर सुख्हका बयान । 
पेडा किया; हज्रतने फएर्माया किं जिज॒यह उसको देना पडेगा. आखिर बहुतसी रद ¦ 
व बद्रुके वाद्‌ जिज॒येके एवजमें पर्गने वदनोर, मांडटगद्‌ अर प्रको रखेयिया, 
रोर सुखह होगर्ई. इसके पीछे खुद हजरत अजमेरको तश्रीफु ठेगये, कि इसी 
असमे राणा मजकूरका इन्तिकार हौगया; दुजूरसे राजाईका टीका राणा जयसिहको मिला. 
इन राणाने अजं कराया, कि पगने मजकूर इनायत होजावें, उनके एवज एक खाख रुपया 
साराना अजमेरके सकरी खजनेभं खदा करता रदहृगा. यह बात मंजूर एमां ठीगदं 
| ओर एर्मान पर्गनोकी वावत खिट्खत. ओर हाथी समेत सूबहके दीवान मुहम्मद्‌ स्वलाह्‌ 
| की मारिफृत हासिर हुखा, कि मामुटी रुपया खजानेमे अदा होता रहे. इसके बाद्‌ 
| राणा जयसिंह गुज॒र गया, पर्गने मजकूर राठोडोंकी जागीरमें तनूस्वाहके तौर 
। मुकरर होगये. फिर वादद्राही दूक्म राणा अमरसिंहके नाम जारी हु्ा, कि 
। एक हजार सवारकी जमहयत हजुरमे भेजदे, जव यह फ़न हाजिरी देगी, तो | 
क- पगने इनायत हो जवेगे. इस लिये हुक्मके मुवाफिकृ जमदहयत मजकूर इजृरमं 
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कोः क 
@ मेजदी है, जो अव दक्षिणकी ठडादयोमे चाकरी दे रही है; टेकिन्‌ पर्मने अभी तक €& 
| अता नहीं हए. अव म॑ जनाव नव्वाव साहिव ( वजीर ) की बुजुगीसे उम्मेद्‌ रखता दू 
| कि इस बावत हज॒रमं कोरि करके पर्गनोके मिरनेसे कामयाव कृमोवें, ताकि 
| बादशादही हक्मके मुवािक्‌ एक खाख रुपया सकरी खजानेमें दाखिट होता रहे, या 
एक हजार सवार मोजृदी हरमे चाकरी करते रहे; आर माम हो कि तीन 
| किरोड दाम इनखाममेसे एक किरोड दामकी तन्स्वाह्‌ वसट इइं हे, खार दा किरोड 
दाम सकरम मांगता हूं 
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३३- म्राटवके सबहदार अमीरुट्‌ उमरा शायस्तहर्वाका खत, अटी अहमद फज्दारके 

| नाम; ता० १८ शव्वाख सन्‌ ४८ जु० आ० [हि० १११५ = ; 
॥ ~ * वि० १७६० फाल्गुन्‌ रुष्ण 2 = इ ° १७०४ ता० २९ फ्री ] ॥ 
| वादश्ाही खेरस्वाह अटी अहमद खदा रहे, इन दिनामें राणा अमरसिहके 
 वकीटकी अर्ज॑से मालूम खा, कि पने सिरोही ओर आावृगद्के चोधरी ओर कानूनगोउत ` 
¦ एक किरोड्‌ दामकी जागीरको राणा अमरसिहसे जन्त होना मरृदूर करके जवावदिही नहीं ` 
। करते ह. वादशाही द्तरसे यह जागीर उनके नाम बहार पाई जाती हे; इस ययि खिखा ` 
¦ जाता हे, कि चोधरी, कानूनगो खोर रस्यत वगेरहको ताकीद्‌ करदं, कि द्स्तुरके मुवाफिक्‌ 
। दीवानी ओर माटकी जवावदिही जिक्र कयि हुए सदारके पासन करते रहं, हिसावी , 
 कारंवाईमे कुछ एकं न हो, ताकीद्‌ जानें 


+~ “~~ = ~~ ^-^ 


॥ ३४- जुर्फिकृरसु बहादुर, नस्त जंग, बच्ष्टियुष्ट्मुल्कका खत, महाराणा ` 
अमरसिंहके नान; ता० १२ रबीउल्‌ अव्वल सन्‌ ८ जु ° जआ° 
[ हि० १११६ = वि० १५६१ आपाद शुक १३ 
= इ० १७०४ ता० १५ जलाई ]. 


- --- ------ वि ^ 
~ ~न व्क स ~ र~ ~ >= = 


--- ~ 


>> व 


॥ उन बडे दरजेके इजतदार दोस्तकी उम्मेदौ आर कारंवादंका वाग्‌ वादश्ाही 
। मिहवानियोसे ससन हो, वाद्‌ शोक्के माटम हो दोस्तीका खत पहंच कर 
। खुरीका सवव हृत्या. पर्गनह मांडरगद अर वदनोर वगेरहकी जागीरके यिय . 
। पहिटे भी हरमे अ्ज॑किया गया था; आरं अव फिर इरादह हे. दोस्तीके 

रैः यिहाजसे जसे एक हजार सवारकी रसीद दी जाती हे, वनह॒ जमदयत बहुत कम टे; & 


त 9 (न 
त | (श्वैर व. ॥ + क ~ 2 1 दैः 4 


कु ह 
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» इस बातपर ताकीद सममः कर ओर आदमी भेजें जे उम्मेद है, कि इसी तरीकेपर 
 दौस्तीके खत भेजते रह्‌. नियादह्‌ क्या ठेखा जावे । 


| 
| 
| | 


- ~ - - ~ ---------- ~---~ ~ ---~~ ~ ~ ---~--~ -~ ~~~ ~> ^~ ~ -~------~ --~ - ~ --- ˆ~ --------~-~~-~---~-~-~- 





उपर लिखे तजमोका खुलासह. 


# न 
५ १ ^~ पक 
कद - ) -# ५ 


१ नम्वरके कागजका जो तजंमह छखिखा गया, उसका मव्टव यह माटम होताहेः 


। कि वजीर असदयखानि उदयपुरके वकीटोकी तसर्धाके यिये वादङ्वाहसे अजे करनेको , 
` यादके तोरपर सव काम चिखि है, जिसपर वादराहने पेन्सिरसे खद हक्म खिखां हेः ` 
रार उसकी नकृ तसद्धीकं स्यि वजीरने, उदयपुरके वकीलाको दी होगी, ` 
श्र उन्होने उदयपुर भेजी, कामोकी तफ्सीट वदनोर, पुर मांडट, ओर ` 


मांडरगदका कृ जिक्र हे, जो हम ऊपर हिन्दी कागुजृकी नक्ृके - साथ छिव ` 
राये ह; ठकिन्‌ राठीड्‌ कर्णसिंह खर जुकारसिहका बवादशाहने य पगने जागीरम्‌ ` 


` देदिये, ओर इन राठोडासे वार वार फसाद होता रहा, ओर बादश्राही मुखानिमोके : 
` कर काग॒जीमिं भी इनका जिक्रह्‌- पाटक खोगोको यह संदेह नरह, किं यसखंग. 


कोन ये, इस यिये थोडा जिक्र इनका वंश टक्के साथ नीचे टिखते हंः- । 
जोधपुरके राव माख्देवके वटे राजा उदयसिंह थे, जिनका जन्म विक्रमी १५९४ 


माघ शु १२ रविवार [ हि० ९८४ ता० ११ शा्वान = ३० १५३८ ता० १३ ` 
 जेन्यु्यरी ] को दूत्या, खोर विक्रमी १६४० भाद्रपद्‌ कृष्ण १२ | हि ९९१ . 
 ता= २६ रजव = ६० १५८३ ता० १५ रओअौगस्ट ] को जोधपुर आये; बादशाह : 
` क्वरसे जोधपुरका राज्य खोर राजाका विताव हासि च्या; आर विक्रमी 


१६८१ चापाद्‌ शुह १८५ [ दि १००२ ता० १९ ाव्वाट = ई° १५९४ त(० ३ 
जलाई | का खाहारमं उनका देहान्त ट्ख. इनके १७ वटे थ, जिनमसं तेरहव (१) ` 


 माधवदासक्षी आखादके जिट यञमर, जनिया, महरू, पीसांगण वगेरहमं अभी ` 
` तक इस्तिपररार्दार कहरते हे," उनका वा रक्ष मए गांवां वभृरह्‌ जागीरके नीचे : 
` रखिघते ह. माघवदासका वेटा केसरीसिह, जिसको वादद्चाही दबारसे पीसांगण ` 
` जागीरमे मिया था, ओर उसका वेदा सुजानसिंह, निने जूनियां ती गाड 


राजपनासे, चोर महरू सीसादियासे छीन य्या था 





८ १) ज० डी० लाटृश साहिव अजमेरके मुहतमिम्‌ बन्दोबस्त, पांचवां बेटा होना लिखिते ` 


<. ओर जेधपुरकी तवरीरवृसे तेरहवां बेटा होना पाया जाता हे 


४ । = 
क ग 
ी ^ 
व: ५ 4 ^ + ^ ॥ । ह त ॥ न ४ १ ~ ~ ---- ^." "~~~ -------- --------------" ~ ~ -~ ----- -- ~ - ^~ ~~ १८ 
-1 4 4 स ४ + ~ `. 32 
¢. १९ ८.1; ४ ४ 
८1 ५ ८५१६४ 
‡ | । 9 1 ४ ॥ 
५ व + 
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. < 
+ ८4 ५. 7 4 ४. +. 




















जोधपुर राजा उदयसिंह & 
| (त माधवसिह. | 
^ केसरीसिंह, पीसागण. । 
| „ > | 
| सुजानतिंह, जुनियां ओर महरू. प 
| 0 | 
। % "प सिंह. म्‌ कणसिंह महर, (9 ) २ सुनार (तह, | 
| ` णण | पीरसागण. | 
| | 
| १ राजासह, २ सावन्तास्तहः ३धीरतसिंह, नाहरसिह. १फत्टसिंह, र्दयामासह, रदवासह ॥ 
। िभरसिद, कदन. छोटा देवल्या. पीमागण, पारा. सदारा. | 
| | ----, ` 
। 1 अभयसिंह, २ म॒हव्वतसिह, ३। बहादुरलिंह, ८ “जालिमसिह, | 
| महरू. तस्वास्या, नीमोाद. ताकस्या, कादेडा. + 
। | 
| | 4 'वर्तसिंह, २ दलेलसिंह, २ दु्जनसिंह, 
| जूनिया. बोगण्ठो, किदो. मड. ॥ 
| | ॑ 
| ¦ | 
| 
| भतिं गुमानसिह ~. 
| शभ सिह, सु | ~: ञलसिह !। 
| सिह ॥ रामसिह, २ दलेलसिंह. 
| जालिम लिह | ति | सदारा. गद्टगाव | 
॥ + शक्तिसिंह.१ 1, 
॑ न | [> | | 
| १ नाथसिह, २ कल्यानसिह, । ॥ 
। (क |^ | सि | 
| 4 प रोरसिंह. २ वरनतसिंह, ३ रणजीतसिंह. | 
| र पारा. कोडा. । 
| | | । 
॥ | | | | 
(1 सि क न्द्र ११ । 
| १ सुजानरसिंह. २ इन्तिंह. | 
॥ -----1--, | 
॥ ~. | सि | 
॥ 9 सुमेरसिह, २ वेरीसाख, | 
५ पारा, छोटा मेवदा. ४ 





। ) + (+ क 9 = ५ 
(३) कणसिंहको आलमगीरने बदनोर मेवादसे टेकर -जागीरम देदिया, ओर पुर माडट 


काभ, र्व 
नी मी भो न = ल कचन न कोनणक ०न - ५4 जक चा ^ ~ 9 ता मण = ण 6 ५७१ ध =-= कु ५0१५ ९.० ९-09-0 भाहि भेक = 
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क 
५ | ए त 4 


8: ए: 1 
५ दन ऊपर रिख हए राटोडोकी जलाद्‌ इन्हीं गावोमं मोजूद है, जेसा कि & 
उपर खिति नसव नामेसे जाहिर होती दहै. ग्वमैण्ट स्ेजीके मातहत नीचे 

। छिखे मवाफिकृ साटखाना माटगुजारी अजमेरके सकरी खजृनेमे जमा कराते हे. इन 
` ठोगोको दीवानी फोञ्दारीका कछ इस्तियार नहीं हे । 





| जुनिर्यांवाले, कोडा, सदारा, गुटर्गाव, कादेड़ा, 
` ०५५२३ 2. र०५३६। ॐ ॥. = ० <. ० ८०१।- ॥. ०१९१४ 2 ॥. 
| मंडो, बोगढो, काटेडो, कुंज, देवल्या छोटा, मेवदा छोटा, 
₹९० „८९. 5०१६००८२. ₹5०१,.५१३।- १. ₹८.७९.९ -।. ₹<०५८८।~ 
महरू, तसवारिया, नीमोद, साकरया, 
९०५३५९॥,१. = ०१०२३।,॥१. ० ६१२॥ - ॥१,० ४०७. 
पीसांगण सवास, सरसी परहिडा पारा 


०८.५६ २॥॥ = २, ₹२०१९.२.५।॥ - ॥. २०१ ६९.५१ ०२८९९ = |२ 

जनियांके कृष्णसिंहका वेदा राजसिंह, जो बडा बहादर खादमी था, अपनी जागीर ` 
पर ओर मांडरपर काषिज रहकर मेवाडके राजपरतोसे खडा भिडा करता था. जियादह 
तर सीसोदिया चंडावतोंसे उसकी अदावत टोगई, उसने कड चंडावताको मार मारकर 
प्रके नञ्दीक पटाडीकी खोहमं, जिसको 'यधरषरिखा' कहते ह्‌, डाट दिया; उस वक्त ` 
¦ किसी शाइरने मारवाड जवानमं यह्‌ दाहा कटाः- 


दाहा 


"ऋः म न = क २. ८ ४ 
५४ 9 ध # न --~ ~ - = = 6 न ए ४ क 
स 41 ~ ˆ ल ~ न~ म ---- “~ --- चल -- क -  = -- = , न , 4 (म ः म. ~ ~+ = = क = ~ = 


खेती थारी राजडा रस आद रावत्त ॥ 
अधर हिरा त खोखिया चण चुण चूंडावत्त ॥ १ ॥ 


। यह्‌ बादद्ाह आरमगीरकी हिक्मत अमटी थी, कि राजपूत रोग अपसम ` 
। ठडकर मारे जवे, ओर कम ताकृत हौ; टेकिन्‌ राठोडोकी वहादुरीमं शक नही, ` 
क्योकि वडे ताकृतवर मेवाडके महाराजा धिराजसे बसिखाफ़ रहकर वेदिख न होना ` 
 वगृर दिटेरीके नहीं होसक्ता 
। अव्वल नम्बर फ़ासीं कागजका तर्जमह, वजीरकी याददाइत हे, पिटी 
` कृटमका मत्टव, जो कर्णसिंह, जु भारसिहके बारेमे हे, खुखासह छिखा गया. दरसरी . 
। बात उस याददाएतमे यह टै, कि इगरपुरके जागीरदारने चित्तोड वगुरहकी वावत 
जा कछ टखिखा, उसमे कुछ सचाई नहीं हे, र जमीदार नामके रिय मन्सवदार & 


गे , 6 । १ द न हि विः 
4 
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% हे, जिस कद्र उसको अहमदावाद्‌ आनेके यिये टिखा जाता ह, उसका कुछ नतीजा नहीं € 
। निकटता. इस यादका यह मव्टव था, कि डगरप्र, वांसवाडा, चौर देवलिया प्रतापगट्के । 
राजा हमेशाहमे मेवाडके मातत रहे, ठेकिन्‌ चित्तोडपर बादशाह अक्वरका म्या 
 होनेके बाद यह तीनों टिकाने कभी वादशाही नोकर आर कभी उदयपुरके मातहत ` 
। होते रहे. जव महाराणा जयसिंहका इन्तिकाठ दुखा, आर अमरसिंह गदीपर वटे, 
तव इन खोगोने गदी नश्ीनीका दस्तूर, जिसको टीका कहते ह्‌, नहीं भेजा; महाराणा ` 
 अमरसिहने नाराज होकर महाराज सूरतसिंह भगवन्तसिंहोतको इंगरपुरकी तरप्‌ ` 
बैज दिया; सोम नदीपर इंगरपुरके जागीरदार चहुवान राजपूत मुकाबला करके मारे 
` गये; रावट खुमानसिंह इईंगरपुरसे भाग गथ; मवाडकी पजने शह्रके टूटा. आखिरकार , 
। देवगदटके रावत्‌ चंडावत दारिकादासकी मारित रावट खुमानसिहने स॒ख्ह चाही, ` 
¦ टीकेका दस्तुर उदयपुर मेज दिया, ओर एज खच॑के एक टाख पचूहत्तर हजार स्पये ` 
की जमानत दारिकादासने दी, योर रुप्रया वुमृट करनके यिये पचास सवार इंगरप्रर ` 
छर डकर फौज वापस आराद्‌. रावर खुमानसिहन वादशाही हुजूरम अरजी यखिख भेजी, 
। कि महाराणा अमरसिंह वादशाही मृल्कपर हम्टा करनकै दरादेसे एज दइक्टरी करके 
` चित्तोडगदकी मरम्मत करवाते हं, ओर मुफको भी अपने शरीक हानेको कहा, टेकिन्‌ ` 
 मेराजीन हृपरा, इस यिये फ़ाज भेजकर मु भको तवाद किया. इस य॒ज कं सुननते 
 वादश्राह नाराज दा होगा, टेकिन्‌ दक्षिणकी ठडादइयोक सवव इस वातको दर्याप्त 
 करनेका हुक्म दिया; तव वजीरने खहमदावाद्‌ खोर अजमेरकं सृवासे दयाप्त किया, ` 
जिसके जवावमें स्वनि रार खमानसिहफे टिखनेको गटखत होना जाहिर किया | 
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तीसरे - उस यादूददतमं यह्‌ जिक्रहे, कि रामराय खार एथ्वीरसिंहके हाथ ` 
` टीका मेज दिया जावे; इसका मव्टव यह हे, कि महाराणा अमरसिह्‌, कणंसिंह, 
 जगतरसिंह, खोर राजसिंहके इन्तिकार होनेसे वक्त वक्पर वादशाह जहागीर, ` 
माहजटहां खार याटममीर गदी नङ्ीनीका दस्तूर ए़मान, खिख्स्रत वगुरह किसी : 
वडे मन्सवदारके हाथ मेजते रहे, उसी तरह महाराणा जयसिंहके इन्तिकार हानपर ` 
, अमरसिंह भी चाहते थे, क्योकि जयपुर, जोधपुर खोर बीकानेर वगृर्के दूसरे राजाच्ाके ` 
| चयि टीकेका दस्त॒र घरपर वादा नहीं मेजते ये, दर्वारमं हाजिर हानेपर वतोर ` 
 विषख्रतके उनको मिरता था; इस यये मेवाडके राजा उस दस्तूरके नियादह 
, ख्वाम्तगार रहते ये. हजार सवारके बारेमं जो छिखा, यह वही हजार सवारकी जमइयत ` 
हे, जो बादृद्राह जहांगीरके वक्त करारनामेसे कृरार पादं थी, ठेकिन्‌ इसकी तामीट ` 
हानेमं हमेशह्‌ हजत ओर तक्रार पेट्र आती रही. जव नजियादृह्‌ दवाव देखा, & 
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महाराणा अमरसिंह २. 1 वीरविनोद 


रोर वदनोर वगैरह कृव्जेसे निकटे हुए पगेनोंको फिर शामिर करनेकी कोशिरामे ये 


' इस सिय हजार सवाराकी जमदयत देना मंजूर किया 


--- द --- 


कागज्‌ नम्बर २, जो वजीरने वस्ियुरम॒ल्कके नाम टिखाहे, उसमें ऊपर बयान । 


की हृद्‌ बातोका, र वकीरोके मुचल्केका जिक्र हं 
कागज नम्बर ३ भी उपर जिक्र किये हए बारेमे वजीरने महाराणाके नाम खिखा हे 


कागज नम्बर ¢ याने कायस्थ केदावदास वकीरकी अजीं उपरर सिखी बातोके 

। वारेमं इत्तिटायन व मस्ल्हितन हं । 
कागज्‌ नम्बर ८ किसी वाद्चाही सदारका राक्तावत कुशरसिंहके नाम हे, जो महा- ` 
राणा अमरसिंहका णतिवारी नोकर था, ओर जिसकी ओोटादके कुनेमें इस वक्त विजयपुरका .. 
टिकाना है, खर वह्‌ रावर खुमानसिंह्‌ ईगरपुर वारेकी वावत हे; जिसका हार ऊपर छिखा . 


(सा 


हस्रा होगा, टकिन्‌ उनके सलाह कारोने माका न देखकर मना किया; इसस वापस चरे 


सखाहकाराने कहा होगा, करि ईगरप॒र, वसिवाडा, देवयिया ओर रामपुरा वगेरहको 


मातहत करना खर सिरोही व इडरपर कब्जा करना ओर जिजयहके एवज, जो तीन `: 
पने निकर गये, उनको वापस ेना चाहिये; वादश्ाही मुखाकृतमं इन सव कामोसे 
ना उम्मेद होना पड्गा. दृसरे यह भी कटा होगा, कि वादश्ाह ऋाटमगीर 
 जर्फ है, उसके मरनेपर वादराहतमं भी बखेडा पडेगा, याने उनके वेटे खापसमें 


खटंगे, उस वक्त सपने दिटकरा गुवार निकारना विहतर होगा, जसे कि महाराणा 


 राजसिहने किया. इस तरहकी वाते सोख्कर महाराणा वापस चरे रये; आर 


 वजीरने जौ कागज चखिखा है, वह्‌ विल्कुर बादशाही हिदायतके मुवाफ्कि होगा; | 
क्यांकिं आओोरगज्‌व अाटमगीर दक्षिणकी रडादइयामं फसा हव्या अस्सी वपसे भी & र 


६ नम्बर कागजका मल्टव यह हे, कि महाराणा अमरसिंह तेन मिजाज ` 
ये, ओर पते पुराने खुदमुस्तार खान्दानका गुरुर रखते थे, जिससे हर ¦ 
` वक्तं ह्मुमखाकर वादग्राहत्कं वर्यिटाफ्‌ कारवां करना चाहते ये; ओर पिरे ` 
भी जव गदी नद्ीनीका मोका हुमा टे, उस वक्त टीका दोडमं माटपुरेका | 
ही दट्टना मुकृरर था, जो व्दीके नज्दरीक वादशाही खास्सिम था, आर अव 
` रियासत जयपुरके कृव्जेमे हे. महाराणा अमरसिंह पन्द्रह वीस हजार फृज 
 टेकर अपने ननिहार व्री पहूचे, यकीन हे कि महाराणाका इरादह माटपुरा टृटनका 


चाये हमे, ओर तीका बहाना वनाया; क्योकि वंदीकी तरफ़ कोद एेसा तीथं नही हे, 
जहां गदीपर वरटवेही महाराप्रा जाते. क्ियाससे माटूम हाता ह, कि उनके ` 






५ 4 \ 


मेज दिया, वर्नह टट दिया. इस वक्‌ महाराणा अमरासिंहके कई मस्खव दर्पा & 
थे. सिरोही, इडर, ईंगरपुर, वांसवाडा, प्रतापगद्‌, रामपुरा, मांडरुगद्‌, पुर मांडर, ¦ 
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दस सिये अपने वजीर श्मसदखांसे दोस्ती रखने ओर खानगीमं हिदायत करनेके इरादेसे 
खिखाया होगा 

७ वां कागज, महाराणा अमरसिंहकी अर्जाका मुसव्वदह्‌ हे, जो ऊपर रिख 
याते छटे नम्बर वजीरके कागजके जवावमं वादशाहके नाम खिखी गहं 

नम्बर ८, वजीरकी यादारत हे, जा शायद वादशराहको माटम करनकेयिय सिखी होगी 


काग॒ज्‌ नम्बर ९, वजीर अरसदखांका महाराणा अमरसिहके नामहे, जिसका यह्‌ म्टव । 


` हे, कि अजमेरके सूते सय्यद्‌ अब्दुद्टाखाकी सिफ़रिद् खानेपर सव काम (१) होजवेग 


| 
{; 
॥ 
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कागज नम्बर १०, अजमेरके वाकिसनिगारकी खवर छखिखी हृदं हे, जिससे ` 


महाराणाकी स्वाहिदरा कगडा करनेकी तरफ सावित टातीह 


कागज. नम्बर ११, किसी वादश्चाही सर्दारका अजमेरके सवेदारके नाम पर्मने ` 


 वदनोर वगेरहकी वावत हे ॥ 
कागज्‌ नम्बर १२, महाराणने किसी राटजादेके नाम ऊपर सिख पर्मनाकी वावत ` 
' जुऋारसिंह वगैरहकी शिकायतके वारम टिखा हे; खोर चंडावतों खर राटाडाके ापस ¦ 
 मेंजो फृसाद दुखा, उसका निक्र हम ऊपर रिख चाये ह्‌. यह आविटका रावत दृखद्सिंह ` 
था, जिसके मादयोको कणेसिंहका भतीजा कृष्णसिहका वेदा राजसिंह पकड टेगया था; 
उसके एवज महाराणाके इशारेसे देवगदके रावत्‌ दारिकादास ओर मंगरोपके . 
महाराज जश्रावन्तसिंहने प्रर मांडरपर हम्टा करनेकी तय्यारी की, टेकिन्‌ आपसकी 
 श्रातमिं गफटत होनेसे देवगढ़ रावत्‌ तो व्हेसवे गांवमं ठहर गया, ओर मंगरोप महाराज 
` मए पने मोदयां पेमसिह योर वस्तसिंहके पुरके गदरमं जाघुमा. राठोड राजसिहने 
¦ म॒कावखा च्या, रेकिन्‌ भागकर मांडटमं जा चपा, वहां भी जद्ावन्तसिंह खा पहुचा 
श्र राजसिंहको मांससे भी निकार दिया. इस ` टडाद्रमे राटोड ओर सीसोदि 
 योके वहूतसे आदमी मार गये; ठेकिन्‌ फतह. सीसोदियोंकी रही. महाराणाने 
¦ अखहदह्‌ रहकर यह कारवाद्र की, जिसमे वाद द्राहकौ जवाव देनेकी जगह रहे. 

कागज नम्बर १३, कोई ख॒वरका , कागज माट्म होता है; खाय ` 
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शर वापस खेना. ऊपर छ्खि हए हमारे कियासको इस कागजका मज्मून जियादह मज्वूत करत। 2 
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ॐ जियादह जप था, ओर राजपृतानामं फिर अग भडक उटठनेकी उसको फिक्र थी 





| 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
। 


2 द 


१ ~= न =. ~= ~न ~> 
ॐ +2 4 6 = 


` नन्दराय मुनी कोद कायस्थ कोमका वादरराही मुखानिम होगा, जसि कुट. 
` रिइ्वत न मिरी; इससे वह वादग्राहको मडकाता था; ओर नारायणदास कुन ¦ 


(१) काम वही हें, जो उपर एटिख चुके हैँ, याने दगरपुर, बांसवाड़ा, देवलिया वगरहको ध | 
। मातहत करके सिरोही ओर इडरपर कञ्जा करना वगैरह; ओर जिज्‌यहके एवज, जो पर्मने दिये 
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क नन्दरायका दोस्त गुजरातका रहने वाखा वादङ्राही मन्सबदार था, आर जोधपुर ¢ 
खाटिसह होनेपर उसको जागीर भी मारवाडमे मिखी थी, अर वह कणरसिहः 
जुभारसिहकी विकाटत भी करता था. पाठक खोगोको मालूम हो, कि मामगीरके 
मुखाजिमोंका दंग वहत खराब था, अगर नन्द्राय मुन्डीके कहनेसे मेवाडपर फोज- 
करी कीजाती, तो बाद्ञाहका . बहुत खचं पडता, अर नन्द्राय मुन्नरीकी 
बेर॑मानीसे रिरवत खेनेकी तादाद्‌ बहुत कम होगी. अव सोचना चाहिये, कि जिस 
बादश्ाहके मुखानिम अपने थोडे मत्टवके यिये मालिकका नजियादह्‌ नुक्सान करने 
पर कुछ निगाह न करते हौ, वह बादश्ाहत कब तक ठहर सक्ती हे. एेसे खुद 
मत्टवी मुखानिमोका नतीजा थोडे ही दिनोमं अ्रमगीरके बाद जुहूरमे आया, 
ओर वह बादङ्ञाहत तबाह होगद- 

कागज्‌ नम्बर १४, वजीरके नाम वकीर मेवाडकी द्वास्त हे, इस दस्वास्तसे यह्‌ ` 
मव्टब होगा,किपगने खाटिसेमे रहनेसे किसी मोकेपर फिर मेवाडमे शमिट हो सक्तहं;ओोर 
दुसरेकी जागीर होनेसे उस जागीरदारकी कोशिाके सवव मेवाडके मव्खवमे खर्ट रहेगा. ` 

१९ वां कागज, वजीर असदखांका महाराणा अमरसिहके नाम वकीरोकी ` 
सिफारिद ओर जमहयत भेजनेकी वावत हे, जिसमे वकीर एथ्वीसिंह ओखर रम- . 
रायका नाम टिखा हे; सो ए्वीसिंह भींडर महाराज अमरसिंहका बड़ा कुंबर था, जो ` 
बादशाह आटमगमीरके पास भेजा गया, ओर वहीं खडाद्योमें मारा गया, जिसका छोटा ` 
। भाई जेतसिंह भीडरक्ा माटिक बना. रामराय कोई अहल्कार कायस्थ था. ` 

कागज्‌ नम्बर १६ का मव्टब यह्‌ हे, किं राव गोपारसिंह रामपुरा वाटेको वेइतर ` 
महाराणा अमरसिंह अपना मातहत करना चाहते थे, ठेकिन्‌ महाराणाका इरादह ¦ 
पुरा न हुमा, ओर मुस्तारखां व॒गेरह बादश्चाही म॒खानिमोने गोपाटसिंहको निकार ` 
कर यह्‌ इखाकृह उसके बेटे रनरिंह ( इस्खमखां ) को देदिया. जव राव गोपाखसिंह ` 
टूट मार करने खगा, तब महाराणा अमरसिंहने खानगी तौरपर उसको मदद ` 
दी, ओर गांव सतखधाका राक्तावत राजसिंह, जिसका बडा बेटा कल्याणसिंह, तो . 
सतखेधामें रहा, जिसकी अखादमें शरव पीपट्याके जमीरदार है; मौर दूसरा बेटा 
कीता, उसको गांव बीनोता जागीरमें मिखा, इसके चार बटे थे, जिनमंसे बडा | 
सुरतसिंह तो बीनोतेका मायिक रहा, ओर छोटा उदयभान था, जिसको महाराणा , 
अमरसिहने जुदी जागीर 'माटका' बाजणा' व्रगेरह दी, ओर महाराणके हृक्मसे ` 
वह॒ राव गोपाटसिहको मदद देता था, आर इस कागजमें राठोडोका भी राव ¦ 
> गोपारसिंहको मदद देना र्ला दैः ये राटोड रतटखामके भादयोमेसे होगे क 
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महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोव [ फ़ासीं कागजौपर राय-७५९ 
श १७ वां काग॒ज्‌, किसी सदारका या तो किसी बादद्चाही मुटाजिमके नाम हे, जो & & 
| -उनको हिदायत करे, या खुद राजा भीमरसिंहके बेटे सूर्यमछके नाम होगा; क्योकि 
` भीमसिहके मरने बाद मन्सव ओर प्रा सव जब्त हो गया था, ओर इसी केोरिद्राके ` 
। वासते राजा भीमसिंहके छोटे बेटे जोरावरसिंह बादशाही दृजूरमें विक्रमी १७५६ ` 
अर्वन [ हिजी ११११ रबीदस्सानी = इ९ १६९९ अओक्टिवर ] में परहूचे, ` 
जिसका हार उदयपुरके वकील जगरूप ओर वाघमकी अर्जामे छिखाहै, जो ` 
महाराणा अमरसिहके नाम अस्वारके तोर पर भेजी है. महाराणा अमररसिहकी 
कोशिशसे बनेडा किर भीमसिहके बेटे सूरजमछ्के कन्नेमे होगया; ओर ईडरका 
` जिक्र इस वास्ते है, कि महाराणा अमरसिंह बनेडाकी निस्वत दंडरको अपने त्ष्टकं ` 
करना नियादह्‌ चाहते थे, जिसका जिक्र मोकेपर रिखा जवेगा. । 
: १८ वां. खत, वजीर असदखांका सूृबेदारके नाम महाराणा अमरतिहके कतके , 
 जवावमें, कणसिह ओर जभारसिहको समभादेनेके वस्ते हे ॑ 
। १९ वां कागज्‌, शाहजादह शाहाटम बहादुरश्चाहका महाराणाके नाम हे, जिसमे ` 
 इदारे टिखि है, उससे माम होता है, किं निस तरह शाहजादह मुहम्मद्‌ आनमने ` 
¦ महाराणा जयतिहके साथ अपने मव्टवके दक्रार किये थे, उसी तरह शाहजादह शाह , 
; आआटमने भी इन महाराणाके साथ किये होगे; ओर वादशाही खेरस्वाही रखनेसे भी यही 
, मुराद होगी, कि जब तक मौका अवि, तव तक वादद्राही मर्जीके वयिखाफ़ न हो. 
। कागज नम्बर २०, जो वजीरके नाम बादृश्चाही ठटकरसे वादश्राही दुक्मके 
 मुवाफिक फृजादरखांने छिखा हे, उसमें दंगरपुरके रावटकी गृखत बयानीका जिक्रहे. 
॥ २१ वां कागज, नव्वाव असदखांका एजादरखां मृन्श्रीके नाम इगरपुरके मु्ा- ` 
, मटेमें हे, जिसका जिक्र ऊपर होचुका- 
। २२ वें कागजमें वही इंगरपुरके मुञ्ामटेक्रा जिक्र है, बजीरने दोवारह 
¦ अहमदावादके सूबहदारसे तहकीकात करां ॑टे । 
२३ वे कागजका मस्ट यह हे, कि महाराणा अमरसिहके गदीनश्रीनीका ` 
 दस्तुर, जिस तरह कि हमेशह आता था; इस वक्त भी आया; अर शाटजादहसे मुराद , 
शायद राह टम बहादुरशाहसे होगी 
२४ वां कागज्‌, षजीरका महाराणाके नाम है, जिसका यह्‌ मत्टव हे, कि शाहजादह 
` मुहम्मद आआजमको गुजरातकी सूबहदारी मिरी थी, उसकी सखाहके बखिटा़ काम 
` न करनेकी हिदायत हे. शादहजादह महाराणासे, ओर महाराणा शाहजादहसे , 
। खुश ये, पिरे महाराणा जयसिंहके वकतमे इसी शहजादहकी मारिफृत सुखुह इद धी; 
> आर शाहजादहने अपने मत्टबका इक्रार नामह भी महाराणाके नाम छिखा था, जिस 
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महाराणा भमरसिह २.1] वीरविनोव [ रामपराके रावकी अर्ज - ७६० 





(` नकृ हम महाराणा जयसिहके हारने ख्ख चुके हे. इस वास्ते महाराणासे हजार & 


। सवारकी जमदइयतकी नोकरी शाहजादहने अपने पास ठेनी चाही, कि जिसके मुवाफिक्‌ 
 वजीरने महाराणाके नाम रिख भेजा 
| २५८ वां कागज, जो चीजं कि मेवाडसे शाहजादह या वादरराहके वास्ते भेजी 
गद, उनकी रसीद शाहजादह्‌कं कारखानह्की ट 
६ वां कागुन्‌, वांसवाडेके रावरु अजवर्िंहके नाम वजीर असदखांका उन 
गवाके बारेमे हे, जो प्मनह्‌ रंगरमसे महाराणा राजसिंहने फोज खचमें जन्त कयि ये 
२.७ वं कागजमं रामपराकी रिकायत ह, मुसर्मान होजानेपर राजा रस्टामखां 
रामपुराके रावका ओर * इस्टामपुर ' रामपुरेका नाम रक्खा गया था. रामपुराके 
राव गोपाटसिहका वेदा रत्नसिह, माख्वके सृवहदार मर्तारखांको मारिफ़त ¦ 
 म॒सत्मान होकर पने वापको गादीसे खारिज करकं खुद मुख्तार बन गया, 
था, ठेकिन्‌ राव रत्नसिंहने विक्रमी १७६२ फाल्गुन शुष ६ | हिची १११७ ता० ¢ ` 
 निल्काद्‌ = ई० १७०६ ता> १८ फृब्ुखरी | को एक रजी महाराणाके नाम ¦ 
टिखी, जिसकी नकृ हम नीचे खिखते हं, इससे माटम होना हे, कि रनसिह दिरसे , 
मसल्मान नहीं हा, शायद यपन वापकं जीते जी खुद म॒स्तार होनेकी ग्रजसे दीन । 
 दइस्टाम इख्तियार करयियाहा. इसका मुस्तसर हाट रामपुरेके निक्रमे सिखा जायगा. ` 
राव रततिंहकी अरजी महाराणा २ अमरसिंहके नाम (१) 
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सिध श्री उदयपुर सुभ सुथाने श्री महाराजाधिराज महाराणा श्री अमरसिंहजी ` 
` एतान, चरण कमसांण टिपतं रामपुर थी सेवग आआग्याकारी राव रनेसिघ केन, ` 
 पावां धोक ओरोधारजो जी अप्र अटाका समाचार श्री- जीकीष्ृपा श्री दिवाणजीकी . 
 सुनजर प्रताप थी सव भटाहेजी, श्रीदिवाणजीका सुख समाचार सदा सवदा , 
आरोग्य यवि तो सेवग हं परम.संतोक होयजी, अप्र श्री दिवाणएजी बडा हे, मावीत ¦ 
हे, पर्मश्वरहे, माश टे, इधको कां टिखांजी, श्री पर्मेश्वरजी श्री दिवाणएजी हं टखाषां : 
` सार सटामत राखे. श्री जीका तंज प्रताप थी श्रीजीका छोरू सङउपरांह जी, श्री ` 
। दिवाणजी पान कपूर जतनांसूं अरोगवाको हृकम करेगाजी, ओर म्हे श्री जीका सेवक , 
। हां, अे सरोदही व्योहार श्री दिवाणजीका हुकमको हे जी, सेवकसूं कृपा सुनजर ` 
` टट कुँवर प्रणामुं हे, जणी ही माकृ हृकम रहे जी; काम चाकरी सेवग खायक 
` स॒ अटायांको हक्म होवो करेजी; खोर श्री दिवाणजीको परवाणों हाथ अपरं सेवग 
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(9) पुराने कागजोंकी जिल कद्र नक्ले दजं होती हे, उनकी इवारतमे कछ रह व बदर नहीं 
 फिया गया, ओर इनमे अक्सर राजपूतानाके रिवाजी संवत्‌ छिले है, जिनको भाम तोरपर मुताबिक , 
कर दिया गया 
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महाराणा अमरसिंह २. 1 वीरविनोव [ फासीं कागजापर राय -५६१ 
हे इनायत हवो थो, सो पुरतो माये चदाय छियो, अपराको दरसन करे सेवग क्रतारय @& 
` इवोजी; परवानामें कम रिख्यो.थो, थांको घर सदा स्याम धर्मी हे, ज्युहीये | 
` सेवामें चित रापो हो; आम्हे निश्चय जाणीहे. सो श्री दिवाणजी परमेश्वर हे, ` 
` दिन्दुस्थानका सूरज है, पर्द्वरसुं अंतेह करणकी बात अर सुरका प्रताप अगे जाहिरी 
 बातचिपीनेरहेटे; श्री जी अंतर जामी हे, भाग-टे, सेवगको श्रीजी यो दकम कियो 
` घणी सेवा जाहिरा महनत्‌ करे मिनप पावंद है, मावीत दै, रि मावे हे, जद नीट या वात ` 
, पवे हे, सो म्हारे खंतह करण वदांकी भगत थी, सो श्री जी जाण यो हूक्म वांच्यो,मे ` 
 जाणी आज म्हारो जीवतव धन्य ह, जीवतवको फट म आज भर पायो. श्रीरामजी 
` श्री दिवाएजी सरपा मावीतांकी उमर द्राज करे; अर छोरू ट याही वुधि जीवे जव ताईं , 
/ देसु स्यामधरमो ही मावितासु रहे; अर मावित सद्‌ सुजणें रावांको घर सरासर स्यामधरमी ` 
। हे. याही. बनती परमेश्वरांसुं रात दिन करूं जी, अर कामके सिर सेवगकी 
चाकरी पण नजरे खआवसी जी; अर हुक्म हुवो दरवारका खोग रामपुरे खया, जणा 
थे जतनां राप्या वाना (यन) करिया, सो थासु सुख पाया हां; खव रूपजी पंचोटी 
हें हजुर बुखयाहं, सो ये रूडा माणस साथे दे टजूर मेर्ह जो, रूपजी थी नवाजिस 
 टोसी. श्री एकटिगजीकी आंण टिप्याको हुक्म हुवो, अर ठाकुर हटीसिंहजी हुक्म 
¦ थी वोरो टिपसी, सु श्री दिवाणजी सखामत, जो कादं द्रवारको रोग अयो र्यो, सु 
| अणीटी वास्ते सेवगने रापे वाना करिया. श्री द्रवारका एही चाकर अर याही 
जायगा श्री जीकी, टे रद्यो आदमी श्री जी याद्‌ करे, जद ही सेवामें हाजिर रहे 
जी, अर रूपजी टी श्री जीका गुखाम चाहिजे, इस्यो सेवग स्याम धरमी रखायक , 
| आदमी ह जी. हूर वापस्थां श्री दिवाणजी पण हुक्म करंगा, स्याम धरमी गुखाम ` 
` हे जी, अव यो हुक्म पटच्यो ठाकरे हृक्मसु दिखसा टिखी, में रुपजी सं सव टहक्म , 
थो ज्यं कटी, अव फाट्गुण शुदि १० का चाल्या रूपेजी हजृर परहुचसी जी, प्रवानो ¦ 
ˆ सदा मथा प्रसाद्‌ होवु करेजी- मि फार्गुण सुद्‌ ६ संवत्‌ १७६२ का त्रपै. ॥ 
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२८ वां खत, महाराणा अमरसिंहका जस्फिकारखां वादशाही वस्छीके | 
¦ नाम हे, जिसमें जमदयत भेजने वगेरहका हार है 
२९ वां खत, अमीरुट्‌ उमराकी यादारतहे , (यादारतका टप्ज इस वास्तेखिखाहो, ¦ 
। कि बादशाहके नज करनेके यिय मुसव्वदह किया होगा, ओर फिर इसी मुवाफिक 
 िखा गया होगा ) जिसमें यह मप्टब हे, कि जव विक्रमी १६७१ [ हिजी १०२४ = ई° 
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महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद. [ मेवाद्‌ ओर मारवादका मुओआमला- ५७६२ 
ॐ = = ` क 
4 १६१५ 1 में वाददाह जहांगीरसे महाराणा अमरसिंहका सुखह नामह हआ, तव एक & 
` हजार सवार दक्षिणकी नोकरीमे भेजना टहरा था, ओर इन सवारीकी तन्खाहमं जागीर ` 
 मिटनेका भी इकार था. सो जव कभी जमहयत मेजीगई, तब दक्षिणम योर , 
, किसी वक्त दृसरे इटाकोमंसे जागीर भी मिरी; ओर जव जमदयत भेजनेमं टाखाटूटी ॑ 
होती, वह्‌ जागीर जृन्त होजाती थी. इस वक्तं जमहयत भेजी, परन्तु महाराणा | 
 अमरसिंहकी स्वाहिरके मुवाफिक्‌ सिरोहीका इखाकृह मिखा, जो कृदीमसे देवडा । 
` चहुवान राजपृतोकी जागीरमें चटा आता था. यह देवड़ा राजपूत कभी मेवाड्के 
मातहत ओर कमी ्राजाद्‌ रहते ये, ठेकिन्‌ मेवाड्के राजा कृदामतसे इस इरटाकृहको ' 
` मेवाडके शामिर जानते रहे. इस वक्त महाराणाने देवडंको विस्कुर निकार देना चाहा था. 
` ३० वां खत, माखवके सृवहदार शायस्तहखां (१) का री अहमद फ्दारके ` 
` नाम सिरोहीकी वावत हे; यह खतवे सररिदेतह टिखा गया; क्योकि सिरोही ¦ 
 हमेश्ाहसे अजमेरके सुवेमं रही, अजमेरके सुबहदारकी मारिफृत कारवाई होना ` 
' चाहिये धा. ३१ वां कागज भी २० नम्बरके कागजके वावमे ह | 
। काग्‌ज्‌ नम्बर ६२ मेवाडके किसी वकीटकी दस्वास्तहे, जो सिरोहीका पगनह , 
एक किरोड़ दाम आमद्नीका मिठजाने ओर एक हजार सवार दक्षिणम जमइयतके तोर 
` मेज देनेपर दो किरोड दाम अआमदनीके एवज पर्मनह बदनोर, मांडटगढ अर प्रर ` 
, मिखनेके यये वजीरके नाम यादारेतके तोर छिखी थी. 
२२३ वां खत, माट्वेके सृवहदारका फोन्दारफे नाम पर्मनह्‌ सिरोहीकी वावत हें 
¢ वां खत, जत्फृकारसां वस्दरीका महाराणाके नाम जमदयतकी रसीद 
 आओओर पगनह मांडटगदु बगेरहकी कोरि्राके वारेमं टं 


अवहम वह हाट टिखते दहं, जिसके सवव जोधपुरके महाराजा अजीत- , 
¦ सिंह योर महाराणा अमरसिहमं वसिटएी अर दोस्ती द्द. सिरोहीके देवडे ` 
` कृदीमसे राजपृतानहकी वडी रियासतोफे सम्बन्धी रहे, जोधपुरकं महाराजा जङरावन्त- 
 सिंहने भी एक व्याह सिराहीमं फिया था. जव महाराजा जङरावन्तसिंहका इन्ति- ` 
काट पिदावरके पास थाने जय्रोदपर दुरा, उस वक्त उनकी दौ राणियां हामिखा थीं, जिनके 
¦ ठाहौरमं अनेषर दो बेटे पेदा हए; एक दर्थम्बन, दूसरे अजीतसिंह. दटथम्बन ' 
` का इन्तिकाट चार महीनेकी उग्मे होगया; मोर अनीतसिंहको राठोड दुगदास ` 





( १ ) शायस्तहसवां नुरजहांरे भाई आसिएफुवाका बेटा धा. 
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रः 16. ए ॥ द 
ॐ वरह जोधपुर छेाये. फिर जोधपुर मुसल्मानोने छीन छया, तो कम उख अजीत- 8 
` सिहको उनके सरदार खेकर उदयपुर राये, ओर उदयपुरसे श्राटमभीरकी सुख्ह्‌ ` 
` होने बाद अजीतसिहको राठोड सर्दारोने महाराजा जटरावन्तमिंहकी राणी देवदीके 
पास सिरोही भेज दिया, योर देवडोनि इनको पोशीदह रक्खा. उस चिद्यतके वाईस ` 
 अजीतसिंह सिरोही के देवकी तरफदारी जियादह्‌ रखते ये. जव सिरोहीका इखा- 
` कह वादश्चाह आआटमगीरने देवडां से छीनकर महाराणाको दे दिया, तव॒ अजीतमिह्‌ 
` देवडोंकी मदद करने रमे, जिससे महाराणा अमरसिंह अजीतसिह से नाराज दृष; ` 
` टेकफिन्‌ महाराजा अजीतसिंहका मुल्क दूटा हृखा था, इस सववसे उन्टोनि महाराणा । 
से फिर मे करना चाहा; क्योंकि वहत वर्पो तक यजीतसिह मुल्क टूटकर गृज॒र करते रहे. ` 
` जव विक्रमी १७८५ | हिजी ११०९ = द = १६९८ |म स्राटमगीरने उद्‌ (१ ) टजारां जात | 
ओर सवारफा मन्सव ओर जारोरकी फोज्द्‌री इनके नाम छिख भेजी, तवमे अजीत- - 
` सिह जाखोरमं रहने खगे, ठेकिन्‌ आटखमगीरकी चाखाकियामे गाफ्िट नहीं थे. ¦ 
विक्रमी १५७६२ [ हिली १११७ = इ १७०६ | मं नागारके राव अमरसिंहके ` 
बेटे रायसिहे वरे राव इन्द्रसिहका कवर मुहकमसिंह, जो वादृदाही तरफुसे मेदतेका ` 
 फ़ष्टार था, मोका पाकर दो हजार सवारोकि साथ जाटोरपर चट्‌ आया, 
कि महाराजा अजीतसिंहको गिरिष्तार करके वादराहके पास भेज देवे. अजीततसिहटके 
` राजपृतामंमे चापावत र्खधीरका वेट उदयसिंह कवर मुदकमसिंहमे मिट 
, गया; टेकिन्‌ मुहकमरसिंहके आनेकी खवर धांधर उद्यकरणने खीवसरसे ` 
ख्ख मेजी थी, जिससे बह होशयार होकर जाटोरसे निकट गये. वचांपा- 
` वत उदयसिंहने अजीतसिंहको ठहरानेकी वहत कोरि कौ, टेकिन्‌ मुद्रकमसिहमे 
` उसकी मिखवट होना जाहिर दहो गया था, जिससे अजीतसिंह उसके दावम 
नहीं खये, ओर निकट गये; उनके चन्द्‌ आदमी, जो पीछे रह्‌ गयेये, ` 
` मुहकमसिहते मुकावटा करके मारे गये. अजीतसिहने वड जमदयत इक्टी 
` करी, तव कवर म॒हकमसिंह मण उदयसिंह चांपावतके किया जाटर छोड भागे, ` 
 प्रजीतसिह उनके रुग, धृधाडं गावम जा पटच, चखार वहा खडा हृद, जसम 
 अजीतसिंहकी फल्ट दई, यर मुहकमतिंहके तीस आदम जानमे मारे गये, रोर . 
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` (9) मारवाडकी तवारीखमे उद्‌ हजारी मन्सव मिलना ल्खिाहे, आर मिराते अहमदीमे 
मन्व फोज्दारीका रफ्‌ज्‌ छिखा है, जिसकी निस्त खयाल होता है, कि गलतीसे दो हजारीका . 
रः रफज्‌ फोज्दारी होगया हे, ओर शायद फोज्दारीते उहदह आर इ चत्र मुराद हो & 
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20. 
` पचास धायठ दूए. अजीतसिंहके सिर तीन आदमी मरे, ओर सात घायल हृए 
` इसपर भी अजीतसिंहने मुदकमसिंहका पीछा नहीं खोडा, तब बाद्द्राही मुखनिम ` 
 जोधपरका फोज्दार जाफरवेग ओर काजी मुहम्मद्‌ म॒कीम वकाया नवीस दोनों | 
 बीचमें आये, ओर वडी फहमाददाके साथ अजीतपिंहको वापस जाखर रवानह्‌ किया 
महाराजा अजीतसिंहको यह्‌ शक नियादह हुखा, कि मुहृकमरसिंह वादा 
` आआरमगीरके दशारेसे खाया था. दु्गंदास राठोडको पाटनकी फोज्दारी मिरी थी, 
¦ उसपर भी शाहजादह मुहम्मद आज॒मने धोखसे एक दम हम्टा किया; इन बातोषे ` 
 अजीतसिंहको यकीन हो गया, कि वादङ्ञाह हमको सुरूर मारेगा, या पकडेगा; तव | 
, महाराणा अमरसिंहसे सुखह करनेकी कोरि की. उस वक्तुके चन्द्‌ कागुजातकी 
` नक्ठ हम नीचे टिखते ह- 
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गुसाई हरनाथगिरके चेले नीरकंट । 
गिरके नाम (१). 
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श्री रामोजयति. श्री हीगोर सय. 
। प्रसादातु. 
| श्री हीगोदय. सही. 


सिधि श्री गुद श्री नीटकंठगीरजी सूं महाराजा धिराज महाराजा श्री 
। अजीतसिघजीरो नीमो नारायण वोचजो, अटारा समाचार श्री जीराप्रतापसूं 
 भखाछे, थारा देनो. तथा गुसाद्र म्हारे पूननीक छो सही. तथा अटेश्री जीरा, 
` प्रतापसं फते दई, गुसाई सुण वहतं खस्याटी कीधी, सो गुसाई सारी वातां जाणियां । 
छो स्ही. तथा गुसा्र अटीरी उदठीरी माहोमाह मेर करणरी विचारी, ने भगवान । 
धरणी धरन्‌ मेखिया था, उठे आदमी बुराया था, तीणरी अदे दी एक सवव हृ, 
सो गुसाई पीम्या कीजो, दीररी हकीकत भगवान धरणीधर जाहीर करसी. अठासू 





 मआमखातमे नीरकटगिरकी नियादह दस्तअन्दाजी रही, जिससे उन्होने करीब पन्द्रह हजारके 
ॐ, आमदनीकी जागीर भी हासिल की, जो अभी तक उनकी ओंकाद याने मुरीदोके कन्म हे 8 
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> 


छ" गुसादहैरा इसारा माफक सारो कामकर त्रवाडी सुपदेव नू मेटीया छे, सो थान्‌ कटसी, @& 
` काम ठीक कीजो, सको धारा सेवग छ; गुसादं छो, काम ठीककर वेगी सीख देजो, 
, घणो कासु खिखां, सारी हकीकत बिगतवार रुक्रामे रीखीे, वाचीयां जाणस्यो, | 
 स्क्रा जाहीर कठेही मत करो. जअरवादी भगवान धरणीधर सारी जाहीर करसी सही. ` 
संवत्‌ १५६२ रा चेत्र सुदी ११[ विक्रमी १७६३ = हिजी १११५७ ता० ९ जिच्हिज ` 
` = ई० १७०६ ता० २५ माच] बुध मकाम जाटेधर गद्‌. 

रीपतं हाथसुं 
ऊपर टिखे काग॒नुमें दो कागुज्‌ ओर टे, जिनकी नक्ट यह हेः- ; 

। तथा स्कारी आ हकीकत छे, इतरा दीन आदमी इण सवव बेटा ` 

र्या, जो म्हारे ने उदयसिंघरे चित पंन पडी ने तेजसिंहनु पीजमत फुरमाई, तिण- ' 

कर म्टेनु राटोड मुकन्ददास वारवार खिखतो र्यो, जा आआपकने दीवाणरा आदमी 
 गुसा्ैरी मारफृत अआआयादे, सो परे मेखरी बात करणी होय सवी तो म्हारी ` 
 मारफृत बात करे म्ह दिवाण कने गया था, वात वीगत सारी करी, म्ह स्कोएक 
 दीवाणरे हाथ अपरे रखिखायो छे; जद मारवाडनु काम पडे, ने मुकन्ददास कहे, ` 
, जानु स्पीया टप एक आरसवार हजार पांच अरावो मदत देस, इण भांत म्हनु ` | 
 कटावतो सद्यो; इण भांतरो मदो म्हारे हाये, पचोटी दमोदरदासरी मारफृत ` 
` महारी बाते. आप रिखसो गुसारईरी मारफृत तो पीण दीवाण म्हानु पुे, ने ` 
` पके आपनु रिप्ी, तिणसुं आप म्हारीज हाथ वात करे ज्यु र्करारो मुदो अआआपरी ` 

¦ तरफ़ रजू ल्यावें, गुसारईदरा आदमीयांनु सीप देजो, ए अपर अतीत छे, मोटेरो काम ` 
। मोटे हीज वेत टवा सपरा पहटां तो हं यवोखो बेठो थो हीमं खाप रा० तेजसिघनु ` 
, काम फूरमायो छे, तिणसुं म्हारी तेजसिघरी वात एक छे. म्हे खापरी चाकरीन्‌ छा, तरे 
 म्हे इणनु टिपीयो, थ हजूर खावो, ने म्हानु स्को आपीयां दिपावी, सो हजुर ता नायो 
' इतरामे धम धाम दद. म्ह फतकर नागौर ऊपर चखाया, जोधपररो सवेदार माय भेरा 

हवो; मुकन्ददास ही खराय हाजर हवो, सुवादार रा कयासुं महे जाठर आया, मुकन्ददास ` 

। पीणम्हां साथे आया, अठेहीम्हे वात विगत कीधी, सोस्कोतोम्हानु न दीपाया, | 

ओर काग्ट दिवाणरा दोय चार दीपाया इणरी बात म्हारे कुछ तरेदारसी नीजर आदं 

महे इहनु पूठीयो हीमं कासुं कीयो चादहीजे, तरे इण अरज करी, सख्रादमी माकुप 

रापो. हूं म्हारो आदमी एकमेटु दं, जेसो आप काम चाहा सो तसो ठेवा 
 कागव्टसु करीस तरे म्हे विचारीयो, इणरो कल्यो न करे ठे तो कामरो पतरो करे ठे, ` 
ओर सारी बात मोकूफ राषने परगट तो इणरे सीर उटेरो काम रापयो छे; गोसासुं 

ॐ (पो्ीदा ) जवाडी सुपदेवनु थाकने म्हेटीयोे, त्रि ° सुपदेव भगवान धरणी धर सारी शः 


{शै 
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< हकीकत कहसी; उदे रि ° सुषदेव जाहर दोण पावे नही, थांरी रजावेधीरी पातर 
: मररीयो छे, मुकंददासरा जासूस उठे दमोदरदासरी मारफत धणा छे, सो उठे तरिवाडी ¦ 
` जाहर हवो तो अदे काममें पटचो पडसी. दीवाण म्हासु धात करे, सु उठे जाहर न ` 
` करे, ने मकन्ददासन्‌ पुचे पीण नही, ने सिख पीण नही; इणन्‌ बात पृ्ठीयां रस नषे. ' 
 थेस्याणा छे, इतरामे घणो सममजो. काग ( कागज्‌ ) पीण म्हारे हाथसुं छिपने | 
` मेटीयो छे थांरी रजावन्दीरे ठीये, सो काग थारे हाथ रापने दीवाणर कागद ` 
 टदीवाण पहिरी सीप चिवाडीरे हवाटे करे, तठा परे म्हारो कागद दिवाणरे हवारे . 
¦ करे जो, म्ह पीण भटी भातसु रीषयोषे, ने उणरो तो टीपावणो गुसाङरे हाथ छे, 
म्हारी पातर नीसादे;ः गसाई वीच खाया छो, भटी इईंज करसो; तिण वात अरटीरो 
रूढो दीसे व्यू करजोा, म्हारेने उणरे मेखनु घणा खोक करावणनु जस रुएनु पपता ` 
था; इण बातरो इकव्यार थांरो रा्ीयोटे, थारे सीरदछे, धारो कयो कवर कीयो छे, ` 
म्हानु दीवाण राजी करसी, तो णक भटे काम सीर म्ह घणे साथसुं मुढाञख्ागे 
' हसा, म्हारी ने इणरी वात भेरी छे. संवत्‌ १७६२ रा चेत सुद्‌ ११ बुध [| विक्रमी १५६३ 
= हिजी १११९७ ता० ९ जिच्हिज इई १७०६. ता० २५ माच | मुकाम जार 

इसी कागजके नीचे यह मज॒मन टाथ यक्राका टिखा माटृम होता हं 
तथा गसाद्‌ थां सरीपा सममणान दावाण दपणाीयानु बुटाया, खसा अटवदु ` 
| ( पफृवाह्‌ ) कुगटां (खोटी वात ) मखं, जं धता म्हानू कहा पाया नह्य, सा जाएज, | 
म्ह सणियो कृ मसटत कीधी, सो कासं मससत कीधी, कासु टेराव काया, कुण कुण , 
 था,सोटीपजो. तथाम्हे मणां, खा वात पानसाह सुण टी आआवणो कीया, ` 
` सो अही खायो इण भापरानुं भृ, सो यारंगजेव छ, तीणमुं इण वातरो इटाजन 
` कीजो, प्छेजु सको (सव ) री पातर छे, भटी जाणो सो कीजो स्ही । 

तीजी टीप श्री हीगोर. , 

तथा गुसाई चीरी दीवाणनु मखी, गुसाई काम सीध वेगो कीजो, न म्टासुं सेवा ` 
` होसी तीणरी कोतादी नहीं हवे, सो हकीकत मगवान धरणीधर केसी. बे° सु° ११ 
, सुक्र [ विक्रमी १५६३ = हिजी १११८ ता० ९ मुहरम = इ ० १७०६ ता० २९ पत्रि]. ¦ 
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| 
। नीचे ख्ख कागजमें किसीका नाम नहीं ह, ख्करिन माटुमदहोता हे, किं | | 
यह कागज्‌ भंडारी विद्रखदासने किसीके नाम टिखा हे, क्यकि इस कागजके हृरूफ्‌ | 
उक्त भंडारीके खतसे मिटते हं, जिसके खर भी कड काग्ज्‌ माजृद ह्‌. विद्रर्दास 
४, महाराजा अजीरतसिहका वडा मोतवर यहत्कार धा 





महाराणा अमरसिंह २. 1 वीरविनोद. [ जाधपुरका कृञज॒ह ओर जन्ती- ७६७ 
दकः (1. ५. न 





कागजक। नकट. 
-----+*----- ¦ 
। प्रं ! टजर सं राजाजी न दिखसा आइ, जाथे पातर जमासं सावक ` 
दस्तूर जारोर बन्दोवस्त सु पवरदार थका वेटा रहजो, ने कुंवर थासु विना द्क्म 
कीवी छे, तिणरो नतीजो ओ्रोरभारो पावसी;ः-सो हमर (१) म दिखासा आवे 
तटा सुधां म्हानु मिरजजी अटे रापीयाथा, सो दिखासातो आई, हमं राजाजी 
कहे छे, ये म्हा कनेहीज रहणो मुकरिर क्रो, सो श्री जी जिकृंही टकम मेजं सो, म्टान्‌ 
कवु छेजी, टुक्म भेजावजो जी. श्री जी पास दसपतां परवानामं सिप्योथो,जु 
एक आदमी मातवर हज॒र मेजजो, सो इतरा दिन ठीर दृद, सो जारोररा आआवणारी ` 
सवव दई, हमं चरा देवदतन्‌ श्री जीरी पीदमतमें भजियो छे, सो यटारी हकीकत सारी ` 
 हजुरमं मालूम करसी, खोर चीटी 9 श्री जीरी हनुर राजाजी मजी ख, सो हनुर पटूचसी जी. ` 
| वाहृडता परवाना महरवानगीरा हमेसा इनायत दुव. वेसाप वद्‌ १९ (२) सवेन्‌ १.७५६२्रा . 
[ विक्रमी १७६३ = हि १११७ता० २८ जिस्हिज = इ ० १७०६ ता= १२ एप्रिट | 
। जव विक्रमी १५६३ फार्गन्‌ कृष्ण १४ [ हिजी १११८ ता २८ जिल्कृाद्‌ ` 
= ई० १७०७ ता० ३ माच ] शुक्रवार को वादशाह्‌ सखआटमगीरका देहान्त होगया, ` 
तो यह सनकर महाराणा खमरसिहने खपनी फ़ाज स॒धारी, योर महाराजा अजीतसिहको ` 
जोधप्रपर कन्नह करनेकाइशारा किया. महाराजाने विक्रमी १५६३ चेत्र कृष्ण १३ [हिजी ` 
१११८ ता० २७ जिन्हिज = इ ० १७०७ ता ० १ पत्रिट | का जाघयपुरपर कृव्जा कराया, ` 
ओर महाराणाने भी जितने पने प्र मांडट, वदनार च्ोर मांडरगद्‌ वगृरह निकट गये ` 
 थे,वे सवटेयियि. वादश्चाहतका दंग विगडने खगा था, जिसका हाट सरागे खिखिग. जव ` 
बडे राहजादह महम्मद म॒खज्म वर आाजमसे टडाईं दृद, आजम मारा गया, ` 
ओर मुञखजमने फल्ट पाकर वादशाही ताज अपने सिरपर रख शाह आम ` 
बहादर शाहके रकृवसे मदटूर दुखा. आविरक महाराजा जयसिंह आज॒मक्रं फ़ाजमं ` 
` रोर उनके छोटे भाद विजयसह बहादुरद्राहके साथ यैः; इसास्य वादशाहन जयसिहसं _ 
अविर छीनकर विजयधिहको देने ओर जोधपुरमे महाराजा ऋजीतसिहको निकार । 
। बाहर करनेके सियि विक्रमी १७६४ कार्तिक शु° [टि० १११९ दाद्रवान = ई ० १५०७ ` 
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(१ ) जरसे मत्व वादराह आलमगीरसे हे 
¦ (>) यह कागज गसादं नाटकठागरकं नामक्‌ कागुज्‌।म, जा त(सर टीप हे, उससे पहिटका खा ` 

टर आ हे, लेकिन्‌ पटहिलेके तीनो कागृज्‌ एकके नाम ओर एक मतर्वके हानसे तीनों एक जगह दर्ज कर ` 
दिये गये, ओर इसको पीछे रक्खा . ६4 
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महाराणा अमरसिंह २.1 वीरविनोद. ` [जोधपुर ओर जययुर वारोंके लत ०१ | 
रैः नोविम्बर ] मे आगरेसे कूच करे अविर ओर जोधपुरको खाटिसे किया; ओर शिर 

महाराजा जयसिंह व अजीतसिह को दिहखीसे स्थ टेकर इसी वर्षके विक्रमी चेत्र कष्ण 
[ हि° निर्हिज = इई० १७०८ माचं | मं दक्षिणको तरफ शहिजादह काम्‌ बस्टासे , 
। मुकाबला करनेको रवानह हरा. दोनों महाराजा अपनी अपनी रियासतोके 
 मिख्नेकी उम्मेदमे नंदा तक साथ रहे, परन्तु बाद्शाहकी मजी व्थिखाफ़ देखकर 
दोनों राजा राठोड दुर्गदास समेत वगैर रुख्सत उदयपुरकी तरफु चे आये. 
| उस वक्त एक कागज महाराजा जयसिंहने महाराणा अमरसिंहके नाम ` 
` खिला था, जिसकी नकट नीचे रिते हे- 


-----<-¬>><----- ॥ 
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श्री रामो जयति, 
। श्री सीतारामजी,. 


` सिधश्री महाराजा पिराज माहाराणा श्री सखमरसिघनी जाग्य, रिपितं जसमीघ केन 
` जहार वैच्या अप्र- एटाका समाचार की कृपासो मखा, आपका सदा 
` भटा चाहीजे जी; अप्र- आप वडाछो, ठाकुर छो, अटे घोडा रजपृत छे, सो आपका ` 
 कामने छे, अपरंच- आपको काम्दार पंचाटी विहारीदास अरे आयो छो, हकीकति ` 
` सगटी कही; सो म्हाके तो आपको ही परमायो प्रमाणे, सो जे ऊपरि महाराजा ` 
` अजीतसिघजी अर हं अर दुगंदासजी १३ की दिन रसकरसो जुदो होय आपकी : 
 हजरि आवांछां जी. ( इस काग॒जम संवत्‌ तिथि नहीं हे ). 


= = ` ^ क 


| न्मदासे आकर बडी सादडीमं दोनां राजाञ्मांका कियाम हुखा, उसवक्त ` 
 जोधपुरके राठीड मुकुन्ददास आर जयपुरके चारण देवीदान गाडणने पंचोटी 
` बिहारीदासके नाम उदयपुरको कागुज रिख थे, जिनकी नकृ नीचे रिखते ह 

राठोड मुडुन्ददास्त का कांगृज्‌ पेचोरी बिहारीदासके नाम. 


४ 


श्रीरामजी 


। पं। श्रीविहारीजी थी रज श्री मुकन्ददासजीं रो जुहार वांचजी, तथा जेठ 
> वद्‌ २ सोमवाररे दीन श्री महाराजाजी रा ने सवाद जेसीघजी, ठाकुर दुगंदासजी < 


र त 7 (मह #१ 
1 ( 9 "9.9" 9 का द 0 ०9 भ. ग क मको क ग -9 द, 2 "१9 प-कर 0० "खा -ॐ "पणिते नोक कन 9 रि प्न = क स ण क जनै" भन ००५५५. 6१०४) पीती (मि ॥ 
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~ क 
@ सकोदेरा डरा सादडी इवा ठे, हमे सारो साथ रोज २ मे उदेपुर श्री दीवाणजी थी € 


मीरने आघा जोधपुर पधारसी ( 9 ) संवत १५६४ जेठ विद २ [ वि० १७६५ 
हि° ११२० ता० १६ सफ़र = ई० १५७०८ ता० ८ मद्रं ] सोमे 


ग) ॐ ऋ गै 


दूसरा कागुज्‌ देडदानकाः पषोरी 
षिहारीदास्तके नाम. 


क) |. 4 (> 
श्रीरामजी. 


श्री दीवाणएजी सू साम करी मुजरो मारीम कीजो जी. 


सीधिश्री राजी श्री पचोरीजी श्री वीहारीदासजी जोगी, टीपते देईदान केनी 


` जुहार वाची जो, अप्रैची सादडीरे उरे बाघमटजी वा वीठट्दासजी या, राजी । 
डरो वारावरी वीदछावणा मव्या;सु आणी पूता, र या अरज पटृचाई, जु. 
` आजी मुकाम कीजे; सु तीज सोमवारको तो मुकाम द्रवो, अर वुधवारके दीनी ` 
_व्रुटोखाई उरा टोदटा, खोर पचे विसपती वार वुटे पधारेटा जी. ओर श्री दीवाएजी ` 
को पत रायो, सुश्री महाराजी वोहात रानी हवा; सु पतको जुवाव जोडी पेटी ` 
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अवेद जी. मिती जेठ वदी ७, [ वि° १५६५ = हि० ११२० ता० २१ सफर 
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प्रव हम इन दाना राजाञ्ाकं उदयपुर नेका हार, परहित पद्मनाथके यहां 


सै, जो एक उसी समयका छिखा हस्रा कागज मिटा, उससे आर उदयपुरफे पुराने ` 
` ज॒जदानाम, जो उसी वका नस्वीरापर यिव टया मिटा, व कारखानहजातकी 


3 


` वहियसि नक करके खटासहकं तारपर नीचे टिखत.ह- 
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महाराणा अमरारसह्‌ विक्रमा १५६९ ज्य कृष्ण ८ रहस्पति वार | हिजी 1 


पाप्मना क पतीकितानम 


कागजम सवत्‌ १७६४ लिखा गया, टेकिन्‌ चत्री हिसावसे वि ० १७६५ समञ्चना चाहिये. 


(१) मेवाड ओर जोधपरमे श्रावण कृष्ण प्रतिपदसे संवत्‌ बदलता हे, भर उसी हित्ताषसे | 


११२० ता १९ सर ~ इ० १५०८ ता० ११ मरं | क उदयपुरसे सवार | 
होकर उदयसागर ताटावके रुप ( मीतरी किनारा) में रातरहे, दरसरे दिनि 
, सवारीके ठोगोको तो देवारीके रास्त भेजा, ओर महाराणा उदयसागरकी पाटपर | 
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` महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद्‌ [ महाराजा्ओी मलाकात-७७० 


ज न ~ मनन 


होकर गाडवा ( १) गांवके पास पहुचे; उधरसे महाराजा अजीतसिह, महाराजा 


` जयसिंह, दुगंदास ओर मुकुन्ददास वये. महाराणा “पेशृतर अजीतसिंहसे 


~ क, 


॥ ^ 





& 


` किर जयमिहसे, ओर उसके वाद दर्गदास व मुकुनददाससे मिरे; दोन राजाच्ोने चंवर ` 
आर छहगी ( सायः मीर ) नहीं रक्खा था, महाराणाने अपनी तरफसे दिया. ` 


 उद्यसागरंकी पाटपर गोठ ( दावत ) तय्यार थी सो भोजन करके महाराणा सिकेद्‌ ` 
 घोडे( जिसका नाम मन मान प्यारा था ) पर सवार हए उनके दाहिनी तरफ महाराजा : 
` अजीतसिंह, वांद यर महाराजा जयसिंह, ओर पीठे टाकुर दुर्गदाम ये, इसतरह ` 
` दंवारीके रास्तेसं उदयपुरके मटोमे दाखिल हए. दोनो राजा रिवप्रसन्न अमरविटास 
` म, जिसको अव वाड़ी महर कहते हं सोये, ओर महाराणने सूरज चोपाड्में ` 
` सराराम क्रिया 


दसरे दिन सुबह ही महाराजा अजीतसिंहका उरा कृष्णविटास. (२ ) में 


ओर महाराजा जयसिहका सवं ऋत्‌ विखास मे दा. फजमे दोनों राजा महाराज ` 
; गजसिंह॒ (३) की हवेली गये, शामके वक्त महटोके नीचे नाहरोके दरीखाने : 
में दरवार हृ्या. महाराणा वी पोट तक पेशवा करके दोनों राजा्रोको ` 
` ठे आये; तीन गादियां तय्यार थी- दाहिनी तरफ ( ¢ ) महाराजा अजीतसिह, ` 
` वार्हपर महाराजा जयसिंह खोर वीच की गद्रीपर महाराणा वट. ठाकुर दुर्गदास ` 
महाराजा अजीतसिहकं साम्हने गहीके कोनेपर, ठाकुर मकन्ददास चांपावत महा- ` 
 राजाकी गदीके नीचे तकियके वरावर बेटे. महाराणाके मातहत सरदार गही साम्हने ` 
दाहिनी बाई खेनमं, ओर दोनों राजाच्मोके अपने अपने मारिकोके साम्हने | 


~ (क 


ददने बाणं बेटे. इसी तरह पदिटे दिनके मुवाक्िकृ शामको उसी जगह दरवार । 
| (9) तस्वीरपर ते गाडवा गावके इधर तक जाना कायस्थ लक्ष्मण सही वेने लिलिहे, ` 


` जो उस वक्त मोजुद यथा र पुराहित पद्मनाथके य्हाकी हकीकत उदयसागरकी षाटके ` 
खुरे तक पेशूवाहंको जाना रिसा हं 


ॐ 
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( २ ) यही अगली इमारत तो गिर गई, ओर अब वहापर जेटखाना बनाया गया है 


: (३) यह महाराज, महाराणा जयसिंहके छोटे भाद ओर अमरसिंहके काका ये, जिनकी बेटीसे ` 
| विक्रमी १७५२ [ दिनी ११०७ = ई० १६९६ ] मे महाराजा अजीतसिंहका व्याह ` 
` दभ धा 


(४) तस्वीरपर तो इसी तरह र्खा हे, लेकिन्‌ पुरोहित पद्मनाधके यहांकी हकीकृतमे ¦ 


महाराजा जयसिंहरा दाहिनी तरफ़ बैठना तहरीर है 


व अ. 5 2 
वि ८ ~ ~ ध 
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महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोदं [ महाराजाओका अहदनामह-,.५१ 
<. . क. |... 
ॐ ह्यरा, ओर दूसरे दिन दोनों राजाओ्मोके यये फ़ोज समेत गोठ तस्यार कीगरईः @& 
। ठेकिन्‌ उसी दिन महाराणाके काका बहादुरसिंहके मरनेकी खवर मिरी, जिससे 
वह खाना घोडाको खिखा दिया गया. 

महाराणा, महाराजा अजीतसिहके डरेपर गये, उन्हनि दस्तूरके मुवाफठ्िकि 
एक हाथी, दो घोडे, एक जड़ाऊ कटारी, णक वी ओर एक मीनाके दस्तेकी 
तख्वार महाराणाको दी. फिर महाराणा महाराजा जयमिंहके डरेपर गये, उन्न 
` भी महाराजा अजीतसिहके मुवाफिकृ चजं देना चाहा, टेकिन्‌ महाराणानि नही 
। जिया, क्याकि उन्टाने महाराजा जयसिहके साथ अपनी वेटीकी शादी करना 
` विचारा था; इस टिये महाराणाने एक हाथी, योर दो घोडे उक्त महाराजाको ठीकेमे 
दिये. विक्रमी अरापाद्‌ कृष्ण २ सोमवार [ हिली ता० १६ रवीडट्‌ अव्वर = इई° ` 
ता०६ जनः] को महाराणाकी कन्या चन्द्रकुवर वाद्र(१) का व्याह अरेरे 
महाराजा जयसिहके साथ हो गया. दो हाथी चांदीके सामान समेत, ४९ घोट, 
एक रथ, टो खसर, गहना ओर सोने चांदीके वतनाके सिवाय वीस हजार रस्पये 
नकद ओर राट सो सिरोपाव मदनि ओर ६१६ ज॒नाने दिये; वादको गहना, कपट, 
दास, दासी वगेरह बहत कृ दहेज॒मं दिया. । 
। इस शादीका नतीजा अच्छा होना चाहिये था, क्योकि संव॑ध हनेते ` 
 इतिफ़ाकृकी तरक होती हे, टेकिन्‌ यह राजपृतानहके यि वर्बादीका बीन वोया , 
गया; क्यांकिं इस वक्त एक अरहदनामह तीनो राजाञ्नामं णिखा गया, कि उद्यपुरके 
 राजारोकी बेटी व्व नम्बर ओर प्रिटी जितनी राणियां हा, वे उससे न्रेदी 
सममी जावि. दरसरे- उदयपुरके राजाञ्राकी वेरीका फृजन्द युवराज हो; आर ` 
जो दूसरी राणियोसे बडेवेटे हो, वे सव छाटे गिने जाव. तीसरे- उस राज कुमारी , 
 सेवेदीपेदाहो, तो उसकी शादी मसल्मानेके साथ नहीं कीजवि. दूसरी कटम . 
 राजपृतानहके रवाजके विलाप थी, ठकिन्‌ उदयपुरकी राज कुमारीके साथ विवाह ` 
` करनेम्‌ अपनी इनत जानते थे, ओर बहाद्रदाहकी. नाराजगीके सवव मदद मिख्नेकी ` 
 उम्मेदपर यह दकरारनामह सावित किया गया, जिसका अजाम यह हृय्या, कि 
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( 9 ) जयपुरकी तवारीख तथा वंशाभास्कर नाम यन्य ( वूदीके इतिहास कवि सूरजमछके 

, बनाए हए ) म रटरस शादीके सिवाय महाराणाकी घहिनका ववाह महाराजा अजातासहस हाना | | 
लिखा है. मौर मदहर भी हे, कि दोनों राजाओकी शादियां हृरद; किन उस वक्तफे. कागज ओर | 
 जाधपुरकी तवारीखफे देखनेते यह नहीं पाया जाता. महाराजा अजीतसिंहकी शादी पहिले उद्य- , 
ह+ कुंवर बाई साथ हू धी, जिलको छेन एक साथ होना सवयाल कर लिया है && ` 


~ -“~ - -- “र~ ---~-~-- ~~ ˆ ~----*+~ ~~~ -.--- 
=," - =+ अ ~» "~ ~~ --* ~ ~ न~ 





$ महाराणा अमरसिंह २.१ वीरविनोद.[ महाराणाको बादशाह बनानेकी सलाह- ७५७२ 
मरहटे राजपतानामें दखी हो गये; जिनको पदिटे इन्टीं राजा्ोके डरसे नमंदा उतरना €& 
कटिन था. उदयपुर ओर जयपुर दोनों रियासतं विल्कुर तबाह होगदं 

1 अरव हमाह सखाह्‌ होने गी, कि मुसर्मानाको दहिन्दुस्तानसे निकारकर ` 
 महाराणाको वादद्राह्‌ बनाया जावे; ठेकिन्‌ यह्‌ राय महाराजा अजीतसिंहको ना पसन्द्‌ , 
। हई, तव तीनों रियासतोसे तीन चारण बुखाये गये, ओर उनकी रायपर फस होना ` 
। करार पाया. जोधपुरकी तरफसे हारिकादास दधिवाडिया, उदयपुरसे दर्वरदास भादा ` 
ओर अविरसे देवीदान गाडण ये; इन खोगोकी राय ठग, तो दारिकादासने एक ` 
` दोहा मारवाड भापामं कटा- । 






~ -- ^~ ----~- ~ ~ 


दोहा. 
व्रज देरां चन्दण वडां मेरु पटादां मोड ॥ 
गरुड खगां का गढां राज कृद्धां राटोड ॥ १ ॥ 

। इसका यह मव्टव हे, कि देश्ोमं व्रज, दरस्तमं चन्दन, प्हादमि सुमेरु, ` 
` पक्षियों गरुड, किखोमें संका योर राजयपृतोमं राटीड अव्वर द्रजके ह; इसयिये ` 
` दिन्दस्तानकी वादशराहतपर महाराजा अजीतसिहका हक हे. यह्‌ सुनकर इर्वरदासने . 
` दाहा कहा- 

दोहा. 
| व्रज वसावण गिर नख धरण चन्दृण दियण सुगंध ॥ 
गस्ड वदृ र्का सियिण रधुवेशी राजन्द्‌ ॥१॥ 
इसका यह सरथं हे, किं व्रजको वाद्‌ करने वाटे, पवंतको नखपर उठा यने ` 
वाटे, चन्दनको खद्राव्‌ टेने वार, गरुडपर सवार होने वाटे, रंकाका जीतने वाटे 
 रघुवेरी राजाह. इस रिय महासणा दी हिन्दुस्तानकं वादशाह हान चाहय 
इस आापसके मगडेको देखकर महाराणान कहा, कि हम दिन्दुस्तानका वादशराहत ` 
नही चाहते; कयां कि अमी तो सव राजा मुसस्मानकि दुर्वारमें खड्‌ रहकर वहुतसी नागवार 
। घातं सहते हं, आर हमारी तावेदारी करनसे भी वुरा मानकर फृसाद्‌ करगे, तव | 
। | वही म॒सत्मान विटायतस आकर फिर हिन्दस्तानके मारिक वन जावेगे; हम अपनी इस ` 
 तरहकी एजीहत करानी नदीं चाहते. इस य्यि यह टीक हे, कि दोनो राजा. 
। ्यपनी पनी रियासतपर कृव्जा कर ठेव, हम दिरसे दोनोके मददगार हं | 
। दसी वयसे द्राह्‌ याटम वहार शाके बडे शाहजादह मुदहृजुदीन जहांदार ` 
` ग्राहका एक नि्ान महाराणा अमरसिंहके नाम आया; जिसका तजमह मण नष : 
‰, खिखा जाता हेः 4 
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महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद [ जहादर शाहका निशान -७५३ 


निशान (9 ) शाहजादह जहांदार शाह, वटद्‌ बहदुरशाह बादशाहका 


विस्मि्टा हिरहमा = 


मुष्टरकी नकल. 























जष्टाद्‌ार शाह 
बहादुर, टन सय्यद 


(<= अआ्ीशान 
शारजादष् जदादारशार 
लुक जादद् जदादारशार्‌ 








१४ अयुत्तस कुतुवुदहीन महम्मद ॥ 
नकल. | (टार, श्त गाह भालम मुअल्मनार अ । 
बहादुर षाद्राहे गाजी. दशाह ` गाजी । ¦ 

सन्‌ अद १११०. ४ 

नेक नियत सखेरस्वाहोका वडा, नेकी चाहने वाठे दोस्तोका उम्द्ह, वक्षादार ` 
खान्दानमकरा वुुग, मज दूटने वाटे धरानेका यादगार, बादशाह तावेदारोका ' 


# "~ ~ 141; ॥ ~ -; +, , 14; [~ :५ |; 8 ८ ८ ८.14; (१) ॥ 
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व्रिहतर, बादद्ाही मिहबांनियों खर इहसानके खादक, मुसत्मानी बादशाहतका & 
 कर्मोबरदार, राणा अमरसिंह, वहतसी बादश्चाही मिहवानियोसे मन्वत दिर होकर ` 
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ओर जागीरीकी सनद हृजूरसे हासिरख करके हम उस साफ दिर दोस्तके पास 


~~ ----~-- -- ~ 


(अ 


-= ~ -- --~--^~ ~ 


~ "~ ~ ~ * ^~ --~ ~ ~ 


^> 0 
छ ११ च [ 4 - + क---- - --- ---- -- ~ --------- ~ --- ----- ~ = --"----~ -- --“-- ८ न = 6. ८ व < क व 4 =. 1८ - 
"~ 4# (6 *५/9 ५५ > 4 स ~: अष कु ॥ 9 ~ ~ नि "क „~ „~+ ~~ -- --- ~ ----------- ~~ ^^ न ~ + ~^ कन क कन भन च नि र ज ४ नामा न भ~ न नि न वि 
८# 1 (. ^^, ८6 1. 
1 ८५९, १9 
क ५. “भचर 


पव; इसके वाद्‌ हम हृजृरमे तख्व करके अपनी मारिफृत मुजरा करा देगे. 





 जाने- जो कि इन दिनोमें खजीतसिह, जयसिंह ओर दुगंदासको वादश्ाही अहर्कारोने ` 
जागीर शौर तन्स्वाह नहीं दी, इस खयि वह तक्टीफके सवव उठ भागे है. उस , 
 खेरस्वाहको चाहिये, कि उन टोगोको अपने पास नौकर न रक्खे, ओर वादश्ाही ` 
` मिहर्वानियोंसे तस्टी देकर तीनोंकी अनियां हृज॒रमे भेज दे, कि उस उम्दह : 
। राजाकी मारिफुत हम दर्मियानमं आकर इन खोगोके कसूर मुखाफ़ करा देगे; 


प 


~ ~ ज = = ~. ~~ = ~ 


` भेजर्दगे, ताकि ये खोग कुछ अरस अपने वतनमं रहकर तक्टीफुसे आराम 


इस मुखआमटेमें जहां तक हो सके, .जियादह ताकीद जाने, तसद्टीके साथ हजरत . 
` वादश्राहकी मिदर्वानियांको अपने हारुपर हमेशा वदता हृखा समभे. ता० १४ ` 
¦ सफ़र सन्‌ २ ज॒टृस [ हिजी ११२० = विक्रमी १७६५ वेशाख शुक १५ = ` 


द ० १७०८ ता० ६ मदं | 
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इस निश्चानपर कुछ टिदहाज न हा, रखेकिन्‌ महाराणाने महाराजा अजीत- 
सिह, महाराजा जयसिंह आर दर्गदासकी अजीं उनके बे रुस्रात चरे अनिके 


, उनो ओर कमुरोकी म्॒राफी करानेके मव्टवकी टिखाकर शाहजादह मुहजुदीन 


की मारिफत भेज दी. महाराजा अजीतसिहको, जव तक उदयपुरमं रहे, चार सां । 
रुपये ओर महाराजा जयसिंहको ४०० रुपये खर दुगदासको २०० सपय रोज्‌ दिये जात ` 


ये. विदाके वक्त दस हजार रुपये, एक हाथी, दो घ्रोड़ महाराजा अजीतसिहकोा, ओर उनके 


चारों बेटोके यिये घोडे, सिरोपाव, खरौर दर्गदासको घोडा, सिरोपाव वदो हजार रुपया ` 


दिया. इसके वाद महाराणाने दोनों राजाोको विदा किया, जिनके साथ कुछ फौज ` 
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पन अमरसिंह २. ] वीरविनोद, [शाहजादहका द्रः निशान ७५५ ॥ 
देकर कायस्थ रेयामटदास रोर महासहानी चतभ॑ज वगेरटफो भेजा. दोनों राजा && 
उदयपरकी जमदयत समेत जोधपुर प्रह्वे; ओर वादश्ाही थानेका उठा दिया. 
महाराजा जयसिंहके दीवान रामचन्द्र यर श्यामसिह कटवाहा वगेग्टने, जव कि यें 
दोनों राजा उदयपरमें ये, रामेरसे वादराही थानेदारोको पेशृतर ही निकर दिया था 
इस वरिम शाहजादह जहांदार शाहका दूसरा निदान महाराणा अमरसिंहके नाम 
अया, जिसका तजंमह नीचे रिखा जाता ह- 


[अ । 4 0, 


दसरा निशान (१ ). 
विस्मिह्ा हिरंहमा @& 


¢ मुहरकी नकल. 
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जहादर दाह 


. निशान भाटीकरान 






श्ाहजादह जहादारशाह 





| तुम्राको यद्रादर समगमत ¦ | 
। नकल. | षदाटुग, इन हह भारम ५ म ई सय्यद ध 
| = | युत्तस्र कुतुषुद्ीन मुहम्मद्‌ . 
( टाटुर षादृराद. गाजी मुभजम श्राह आलम बषटादुर 4 





षादश्षाहगानी 
सन्‌ अह्‌ १ १ १ ४ 


परादाव अस्कावके वाद, 
उस खरस्वाहने, जो अरनीं कि अजीतसिंह्‌, जयसिंह व द्गदासकी रियो 
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9 महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद, [ शाहजादहका दूसरा निशान -७७६ 
र समेत मीर शक्राह मन्सवदारके हाथ भेजी मेनी थी, हमने बादश्राही मुबारक नजरमं € 
पेश करदी. हम इस फिक्रमं थे, कि इन रोगोके कुसूर मु्ाफु होजावं, ठेकिन्‌ ` 
, इन दिनोमिं यजमेरके सूबहदार शजाश्रतखांकी अर्जासि हजुरमें माटूम हुमा, कि ` 
` रामचन्द्र वगृरह जयसिंहके नोकरोने सय्यद्‌ हुसेनखां वगेरह बादशाही नौकरोसे ` 
` टडाईं की. अजीतसिंह वगेरहको हर्मिज मुनासिव नहीं था, कि हमारा जवाब ` 
` पटुंचने तक वेदूदह हरकत करते, बहुत नाटायक्‌ कारवां दुद. दइसय्यि कुछ रसँ ` 
, तक इनके कुसूरोकी मुखाफ़ी हमने मोकूफु रक्खी टै. इनको कटदे, कि अव भी । 
हाथ खेचकर कंनेमें बेटे, रामचन्द्रको निकाटदे, ओर जीं भेजे, कि उसने ` 
 वादरराही खादमियोके साथ बे अदवी की थी, इसणिये नोकरीसे दूर कियागया. ` 
इसके वाद्‌ उनके कुसुरोकी मुख्ाफीकी फिक्र कीजवेगी. वादशाही मिहर्बानियोंको , 
` हमेश्चह अपने दाटपर जियादह सममे. ता० २७ रबीदस्सानी सन्‌ .२ ज॒टृस ` 
 [ हिजी ११२० = विक्रमी १७६५ श्रावण कृष्ण १३ = इ ० १७०८ ता० १७ 
| ऊपर टिखे निग्रानके जवावमं महाराणा अमरसिंहने शाहजादह जहांदार ` 
` श्राहके नाम जो खिखा, उसका अस्ट मुसव्वदह उसी वक्तका हमको मिखा रे, ` 
 निसका तजंमह यहां टिखा जाता हः- ४ 
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> न 1 = = त 4 91 
क्छ महाराणा २ अमरसिंहकी तरफसे दच्वास्त (८ 
{५ 


॥ शाहजादह जहादार शाहके नाम, 


न्न 
। जहान अर जहान वाटाके वुजु्ग सखामत, 
हुजूरका बुलु निदान निहायत कृद्रदानीके साथ इस तवेदार खेरस्वाहके ` 
` नाम दस मन्मृनसे जारी हा, कि इस फ़मावदारकी अर्जीके साथ राजा अजीतसिह, 
` राजा जयसिंह ओर दु्गंदास राटोडकी अ्जियां वादशाही दृजृरें पेश कर दीं, ` 
 दूजर इनके कुसूर मुञ्माफ़ करवेगे; ओर इस बातका भी हुक्म था, कि जयसिहको 
¦ ताकीद्‌ कीजाव, कि वह अपने नोकर रामचन्द्रको, जिसने वादशाही आदमियोके 
साथ वे यद्वीकी हे, खटहदह करदे; ओर ये रोग आपने कुमूरोकी मुव्ाफ़ीके 
। सिये वाद्राही जरम अजियां भेज ष 

इन वातोके टिखनेसे तवेदारको वहत इज्‌त हासिख दई, दजृरके निशानको ` 
` इजतके साथ सर आंखोंपर रक्खा; दृजूरकी मन्द्राके मुवाफिकृ राजा जयसिहको ` 
` सस्त ताकीद्‌ खिखदी हे, कि रामचन्दरको, जिसने नाटकं कारवाई की, निकाट दे; : 
रोर पने कृस॒रोकी मखराफीके वस्ते बादश्राही दगाहम योर हृन॒रके पास अनियां ` 
मेज दै. टेक्रिन्‌ खस्ट हकीकत यह्‌ हे, किं वतनमं जागीर पाये बगेर इन खोमोकी ` 
। तसद्धी नहीं होगी, आर फेसा माटूम होता हं, कि हिन्दुस्तानम वडा फसाद्‌ उरेगा. 
 इसयिये दज॒रकी खेरस्वाही र इस इटखाकृहका फृसाद्‌ दर हानेकें सिहानसे . 
` जागीर व्र कुसुरोकी मु्माफ़ीके यिये अजं क्या जाताः ये रोग कृदीमी : 
 खानहजाद हे; इसंय्यि तावेदार उम्मेद रखता हे, कि वादशा हूजुरमें अरजु॑करके 
 वतनकी जागीर इनको इनायत करा देवें, ताकि कगडा दूर हो; मुनासिव जानकर ` 
रुज्‌ किया गया. । 
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महाराणा २ अमरसिंहका खृत, जो नव्वाब आसिफुदोलह 
| को जवावमें छिला गया. 
| वाद्‌ ोकृके यह हे, कि आपका वुजुगं खत पहूचा, जिसमें यह्‌ खिखिा हे, कि 
हजरत शहनट्राहकी तरफसे मन्सव वहार होकर राजा अजीतसिंहको सोजत ओर ` 
: जेतारन, राजा जयसिंहको खदमनी ( १ ) ओर दुगंदास राठोडको पगनह | 





( १ ) इस गावका नाम खदमनी पठा जाता हे, नही मालूम सहीह नाम क्या है 
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र" सिवाना जागीरमे दिये जानेका हृक्म हा; इनको ताकीद कर दे, कि फस 
अ्रोर बेजा हरकत न करे, अविरसे हाथ सेचकर चुप चाप बेटे; खदने चाहा, तो 
दवारा दुजरमें अजे करके जोधपुर ओर आविर इनको . दिटा दिये जा्वेगे 
हर एक अपना वकीट भेजकर सनद्‌ हासि करे. इन बातोके दयोफ्त करनेसे । 
 बहूत खुशी हासि हृदं, ठेकिन्‌ नव्वाब साहिब सखामत, अस्छ हकीकृत यह्‌ हे, 
कि ये खोग जब उदयपुरमे पटूचे, तो मेने सिफु शाहजादह साहिवके टक्म ओर हजरत 
दाहन्याहकी सखेरख्वाहीके टिहाज॒से हर तरहकी नसीहते, जो म॒नासिब नजर आ, 
` उन अजीजोको कटी; आर हृनरमं भी इत्तिखाहं अजीं भेजकर एक महीनेसे नियादह्‌ 
उन रोगोंको ठहरा रक्खा; टेकरिन्‌ बादशाही अहस्कारोकी नाराजीके सवव कोड मद्टब 
दुस्स्त न हृख्रा 
।ओ ्रापकी सार तवीश्तपर जाहिर है, कि वुजुग खुदाने दुनयाके. इन्तिजामको 
कद्रतसे किया, ओर बहुत चीं व जान्दार पेदा किये; मर हर इखकेके णिये जुदे ` 
आदमी मुकरर फमयि है. इसी तरह अगले बादशाह राजपतानाकी आमद, खच | 
¦ ओर इन्तिजामपर नजर करके अपनी खहीसे इस इव्यकके मोजद मादमियोके वजगकि ` 
वतनकी जागीरोके सिवाय अपने पाससे पगने अर इनाम देते रहे है, जिसके ' 
सबब उन्होने उम्दह खिद्यतं की हं 
॥ दस वक्त मत्कं हर तरफ फसाद्‌ उठ रहा हे, ओर हरं तरह कोरि कीजाती ` 
। है, ठेकिन्‌ बगेर वतनमें जागीर मिटनेके दोनों जीन्‌ ( जयसिंह व अजीतर्सिंह ) 
। ओर दुर्गदास राटोड फृसादसे जल्द्‌ वाज॒ न ्रावेगे; यह्‌ खेरस्वाह मुदतसे अ्रापकी 
 विद्मतमें एतिवार रखता हे, इस वास्ते बेतकष्टुफ, जो कुछ सच नजर खाया, टिखं 
¦ दिया हे; इस मोकेपर मनासिव यही हे, कि शाहजादह साहिवकी तिषफारिरसे वतनकी 
जागीरोके यये इन खोगोको सनद्‌ इनायत होजावे, तो बहत म॒नासिव हे; ागे जिस 
तरह हजरत शहनाहकी मजी मुबारक आर वडे अहस्कारोकी खरी हो, सबसे 
बिहतर है. वकीखोके स्यि, जो फमाया, उसका यह्‌ हारहे, किमे आपके 
कारखानह ओर मकानको अपना घर जानता दं, जर्द्‌ वकील भी आपकी लिद्मतमे 
` हाजिर होजापगे. जियादह्‌ क्या तष्ीष दी जाये. 
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इसके वाद महाराजा अजीतसिह्‌, जयसिंह मौर महाराणा २ अरमरर्सिहकी 
फ़जने जोधपुरसे निकटकर पुष्करमें एक महीने तक मकम रक्खा, ओर अजमेरके 
र सूवहदार शजा्रतलांसे एोज खचके कुछ रुपये ठेकर दोनों राजा्रोने साभरपर जा क 


= 








महाराणा अमरसिंह २.] वीरविनोद. [ रिआयापर फौज खर्चकी ताीव- ५७१ 
कञ्ज करिया; वहां सय्यदं हृसेनसे म॒काबरा हया, दोनों राजान फतह पादं, योर - 
। सम्यद्‌ मण फौजके मारा गया; यह हार जोधपुरकी तवारीखमे छिखा जायगा | 
इसी वर्षन महाराणाको फौज खर्चकी जुरूरत हृ, तव मेवाड़के जागीरदार ` 
` श्योर खालिसे व सासणीक खगं से फौज खचैके रुपये वुसूर करना चाहा; क्योकि 
। बादद्चाही फ़ोजोसे मुकावखा होजानेका खतरा था. खाटिसेकी रि्राया व जागीरदारों , 
` ओर अहर्कारोने तो रुपये देदिये, परन्तु ब्राह्मण, चारण योर भाटाने इन्कार ` 
 फििया, जिसपर जियादह दवाव डाखा गया; इसमे तीनों जातके हजारो अदमियोने 
। धरना दिया; महाराणा काठे कपडे पहिनकर बाड़ी महरके भरोकेमें आटे. यर 
। कटा, कि म रुपये जुरूर वुसूट करूंगा. तब महाराणाके पुरोहितने ब्राह्मणक बदटे , 
। छः राख रुपये, ओर खेमपुरके गोरखदास द्धिवाडिया (१) ने चारणेोके एवजुके तीन ` 
। ठाख रुपये अपने घरसे जमा करा दिये, ओर इन दोनोने अपनी अपनी जात वाटसे ¦ 
 कहटा दिया, कि त॒मको रुपये छोड दिये हे; क्योकि यदि उन्हें यह्‌ खबर हो जाती, ` 
। तोवे ह्मिज्‌ न उठते. यह देखकर भाट रोग ओर भी मड्के. 
। महाराणासे किसीने कहा, कि इन भाटेके विस्तरोमें मिठाई ओर रोचियां मोजृद ` 
हैः तब एक मस्त हाथी दछंवाया, जिसके डरसे भाट रोग विस्तरे छोड 
भागे, योर उनके विोनोमे मिढाद्रं चोर रोरियां मिरी; इसपर उन्हं शहर बाहर ` 
निकटवा दिया. इस खम्जासे हजारो भाट एक साथ एक्टिंग पुरीको चरे; महाराणाने ` 
चीरवेके घाटेपर बन्दोवस्त करवा दिया; तब उदयपुरसे उत्तर ५ मीरके फ़सिखेपर ` 
अविरीकी वावड़ीके पास दो हजार भाट खुद कुशी करके मर गये; ओर उनके 
 कव्जेमे, जो ८४ गांव सासणके ये, वे महाराणाने छीन स्यि. उसी दिनसे हजारो ` 
 भारटोने बंजारोका पेदराह इस्तियार किया, ओर उनकी योखाद्‌ वाटे खव तक वेल ठादकर ` 
, गुजारा करते दै. उस समय किसी कविने मारवाड़ी जृवानमे एक सोरठा कहा थाः- 
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॥ धर पतरे धाडेह्‌ । भटवाडे सह भंनिया ॥ 
गोरख गदवाडेह \ आडो मस करन्न वत ॥ १॥ 









महाराणा अमरसिंह २. 1 वीरविनोद. [ महाराणाके दस्तूर आर इरादे- ७८० 
श क [4 
‰ मत्र इसका यह है, कि महाराणके जुल्मने भाटोको गारत किया; -यौर ध 
। गोरखदास आसकरणका बेटा उस वक्त चारणोकं गदवाडाका मददगार रहा | 
दन महाराणाने अपने नामके खरीते, पर्वाने व खास क्वे छिखनेका काददह 

` मुकर्र करिया, जिसमें सीह वाकिं ( १ ) अक्षर पहिे कई ठंगके ( बापके च्रोर ` 

। ओर बेटेके र ) छिखे जाते ये, उनका तर्ज उस समयसे एक दी तरहका काद्म 
किया गया, जो कि आजतक जारीहे | 
टसरे, सोरह व बत्तीस उमराव कृाद्रम करके उनकी जागीर मुकृरंर (२) कर , 

दी गद, जिससे रिच्राया यार जागीरदार दानाको फ़ायदह्‌ दुखा. । 
। इन महाराणाने राजपृतानामं आग भड्काकर सर गिरोह वननेकी कारवां | 
की, ओर यह्‌ खवरं अजमेरके .मूवहदारकी मारित दक्षिणम वादशचाटके पास | | 
 पैचती थीं; टेकिन्‌ बादशाह अपने भाद्र कामवस्राकी टडाइयेमें फंसा हया या; ' 
उसने अजमेरक सूवहदार राजाञ्तखकि एवज्‌ सय्यद्‌ द्रुसंनको सृत्रहदारीपर भेज । 
, दिया. महाराजा अजीतसिहने छेड छाड कर रक्खी थी, ओर महाराणाने वदनोर, । 
प्र मांडर ओर मांटटगद्‌ तीनां पगनीसे राखड सुजानसिंहके वेटाको निकाटकर कव्जा ` 
कर सिया. जव वहादुरदाह पने भां कामस्रापर फतह पाकर दक्षिणमे यौटा, ` 
तो महाराणाने ख्डारईकी तथ्यारी करफे पहाडोमिं रहनेका इरादह किया. यह हार ` 
सूबहदारोने बादशाहको खिखा, इसपर वजीर असदखाने महाराणाके नाम कर्समिं 
एक कागज भेजा, जिस्तका तजमह्‌ यहां खिखते ह 
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(१ ) यह भट नागर कायस्य है, ओर -महाराणाकी तदी" हृक्मी कागृजोपर करवाते दै, इसे ` 
` बृह्‌ सहीहं ( (>~ ) वाटे मदहर हँ 


(२) पिरे खास खास खोगाके लिये जागीरका सद्र मकम ( खास याम ) कृदम रहा 
` है, परन्तु आम रवाज यह था, कि जाभीर तीन वपं या इससे कम जियादह असमे बदर दी जाती 
| धी. इसमें महाराणाने रअओस्यतकी खराबी जानकर पक्षा पटा ओ।र अमरशादी रेख कदम करदी 
जागीर बदलनेका राज इस रियासतमे सुग बाद्ाहोके कृदवदेके मुवाक्क्‌ महाराणा 
> कणसिंहने जारी क्रिया था 
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असद्सवां वजीरक्ा खत, महाराणा 
२ अमरसिंहके नाम. 


वाक = 1 | ॥ [आ > (न्म 
+ ह 8 ~~ 


रमीरीकी पनाह, वडी ताकृतवाटे बहादुर, वरावरी वायसे उम्दह ओर. 





| ` विहतर, वजु्गं सदार राणा अमरसिं ह्‌, हजरत दाटन्‌शाहकी मिहवानियोमे | 


| रहं - 
। टज॒रमं अजं हृ, किं वह दिरेर सदार वादशाही टकरकी रवानमीकी 
खवर सुनकर वेवकूु छोगोके वहकानेसे वहमके सवव अपना अस्वाव ओर 
` सामान पहाडमं मेजतेटे. टृक्म फएमाया गया हे, कि इसमे पटिटे तसष्टीका 
| वरजं फर्मात जारी हा चका ह; फिर कसर वास्त खाफु किया जाता हं 
। जव कि हजरत वादरद्राहकी मिहवानी उन इम्दह्‌ राजाके हाटपर किसी तरह कम नही 
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हे, तो साफ़ दिटी र बे फिक्रीके साथ अपनी जगहपर आराममे रहं, ओर | 
अपने आदमिर्योकी भी तसद्टी करदं, कि कोद्र न धवरावे. हृक्मके मुवाफिकि ` 


म करं. मने खत उन दोस्तके नाम भजा था, उसके जवावका इन्तिजार किया 
जाता, जिस कद्र जल्द्‌ भेजें विदतर हे. ता० ७ मुहर॑म सन्‌ २ ज॒टस 
` [हिजी ११२० = विक्रमी १५६९ चेत्र शुक ९ = इ० १७०८ ता 
३१ माच ] 
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इसी सववसे सगचि चितोडके पास होकर वादशाही खकरा रास्तह म॒करर 
` हरा था, टेकिन्‌ उसे छोडकर मुकन्द्राकं घाटसे हाडांती होकर गया. महाराणाका 


 वकीट वाघमछछ ओर मोतमद भाटा कान्ह वगेरह इस कोशि्रामं वादराही ख्दकरके ` 
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साथ ये, कि मेवाडके तीनो पर्ने जो कृनमं किये, उनकी सनद्‌ हासिट करके महाराजा । 


` जयसिंह ओर महाराजा अजीतसिंहका भी मल्टव पूरा किया जवे. वादशाही 


 अहल्कार कुख दुबाव ओर कुड खारचसे वादद्ाहके दिटपर राजा खोगोकी तरफसे ` 


रोव वढाते जति थे. यह्‌ भी याद रखना चाहिये, कि राजा्माके वकीर भी 
` अपने माटिकौको उसी तरह वेपिक्र नही हौने देते थ. इसयिये दौ कागुर्जोकी 
। नकृ यहां टिखते हे, जो बादशाह टरंकरसे मेवाडके वकीटोने महाराणा २ अमरसिंहके 
कः नाम भेजे ये 
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शैः ` ९5 - । । | 
॥ पटिटे कागजकी नकल. 
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सप्रप्र॑च । रागं कागद सावन मुदां ९ राऊ (राव) मवट्‌। मनाहूर नगा पाव | 
 माक्ल्यास, सुहजर माम द्वा हागाजी, ईंनहीं दीन सामनः म्हावतपारं म्ह गधा, 
` म्हावतपां म्हटमां धा, पवर करावी, दीवांनपानि खाईवंटा, म्टांन कटां जे तुं वृ. 
, नवाव (वजीर) पास जावा, जां एरमायि सु सुनवो करा, परगना वासतं याही कहा, जा 
` रानांनीकुं इनाईत करा, या मर व्यहदृहं करा; डस सीवाद् तीसरी पात कवुख रही 
 नरेम गरम जाव करीयोा, मनं भी उरायाहे, अर म्ह फरदां रजी पररगनां वासनं 
तथा चीताटरी रहदारी वासने नुसरतयारपांहं दवी ह, तीन वासते तथा परद्र १ 
 म्हारानाजीरा पताव वासते फरमान परीटच्यतं हाथी तासयर स्मत साञ स्यत, ` 
घाटों साज स्मत, तरवार जडाङ, मात्यारी माला, कटमी, पाटकी साज न कटर ` 
` स्मेत, तथा म्टाफ़ौ (चमारी ~=. ) घादांयं यतनी वसतां वासते म्ह खरयी खपदीथीऽसु 
पानीमाहजी वे दीन षीताब ईनांमरी फरद प्र सवाद्‌ ((-) म॑नजुर कीयांरा कर याया; व्यार ` 
 ऋअरजांपर दस्पत न हवा, सु वौवरां साम सरज ठीपास, सु पाताव इनाम दूवांरी फरद्‌ | 
 म्हावतपांम्टानि दीपावी. म्हादतपां कटी, जो वही इस हकंमके साहा (हिमा कागज्‌ ` 
~~) कारपांनो मजे, तो वडा नवाव तथा पातीसाह्‌ पा्तासाहजादा जांनगे, ज सनांजीके . 
खोग इतनमं ही राजी हवा, परगनांकी मजकूर सरद पडगी, मनं सवकृं कटा ह्‌, दीगर ` 
४ परगने कान्ह जी; आर वात कवु न्ही, परगनाका कामि दुवा सव ईनायात कुट ट्‌. 


(कि 
५ ०९} ) ५५ 


। 
६ 2८ 
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> म्हावतपां अ बातां कह मानं पांनपांनां तीरे मेजा, दीटीरो ( दिदरटीका ) वाकानवीस 4: 


वपी फपर्दीपहि स्हावतपां म्हारी साये दीधो, जो वडा नवव पास टेजावों 


घड़ी ६ रत ग्यां प्रानपानारं गया, नवाव म्हटमे था, पवर करावी, नवाव 
दीवान पनि द्रं बटा, पीटवत मं नवावने फपरुदीपां ने म्द दृद जना धा, प्टर 


तौ नवाव आआवताही श्रीजीहे पीताव दर्नामां हृद, तीरी मुवारकवादी म्ह 
। दीवी, म्ह तसठामां कवी, अरज कीवी, जो नवावने तवन्‌ कर सवकम कीया, 
ईक थोडासा हमरे परगनोका काम र्या, सु भी तवन्े करे; नवाव कही वोमी 


` होता है; पंन पातीसाह तुम्हारा काही करता जाताहे, तंम्हारौ राह न गया, 


तेमने कल्यासु कीया, अर करेगा; तुममभी तां पार्तमाह रजी हों सु करां 


 पातीसाह्‌ तुम्हार मृटकर राह हों दपण गया, यव फर तुम्हारे मुटक प्रास हई 
` अज्मेर आया, चार्ह्येथा जो कुंवरजीकुं मुराज्मतकं भजते, पानीमाह्‌ राजी होता, 
ईन प्रगना सीवा्द खोर परगने देता, अर जो कनी पतीसाहने अगु नर्दया 


होगा, सु दे पातीसाह ईनम देता राजी होड तुरत रुपसत करता; सु तुमने या मी | 


` कमि कया नही, अर पातीसाह्‌ अर सव पातीसाहजाद्‌ं खर हमार हंमचमंम । -->~ ) सव 


जानते हे, जो राजपुतीया सव मुकदमा पापानि दाथ हे, सु पुदारे फजर 


 सं,जो काम हाथ पकड़ा, सुसवसरंजांम पाया. राजका कामि कसा वरहंम (खृराव) 
था, छत्रसार वृंदेखका कम चार्खास वरममुं बरहम था, सु हमार काटमुं सव चाय 


हलर आया, हमार तजवीज मं भी ₹इधका काम सवक दवा. यदेषां रव 
 वधसिघक्रं वतनकी स्पसतदहातीनथी, सभी हंमनं पातीमाह्‌ सुं बजद्‌ ( ताकादस) | 
होड खाज स्पसत ब्दी कं कराया, हाथी, चोडा दीखाया, म्हाघतपांक सरक सागद्‌ ` 
हे, जो हेम जनतटहे, जो राजपुतो सुं असा ईपटास सजवुन कर, जा हमारी 
्रोटाद्‌ अर द्रुनकी। सखद ईपटस सचा चाल्या जारः खर हमारा तुम्हारी 
पोपामे नाव रहे. हमयावात चाहते हे. खव दे वान सुं हमारी जीयादं 


सरम रेहती टे, जो ईक ता दोन राजावदेसं दरे रेज प्ेटं कावट कुं चर, 
द्जा तेम्हारं मनमे साच रावं अर कुवरजीकी म॒टाज्सत टंहरावा, तुम्हारा बात 
वीच छमा क ल्यविभे. रानजीके श्रं दछन्माटफ व्रहत इपटास हं, 
छचसाट गनांजके पत हमक दापाना ह, स उनकर वाच दुमे; खव तुम भा दान 


ह, वही जवावदो मत, इस बात कुं वीचारकर कर्हीया, उतावट का काम न्द 


५तवम्हे तो वें वकत सखह देप नवाव साव नवाव साव क्हवां क्रया 


पानां दुजां 


... 3 ~ 


( [क -*~ ---* ~ ~ = = ------८ ~ ~ ~ --- ----~----~-^ ~ --- - 4 ~ -व्क -= न ~ ~~ ` ~ न १६८ 


) 
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>" नीधांन म्हे कही जो सव सरम नवाव ह्‌ टीदसतानमे वड़ा जस हाड && 


 रहादहे, रानांजीने राजोनेतो या करार कीया, जो पुसत दर पृसत नवावके 
 पनदानसु खसादह्य वदगां रहा; अर रनज जां खीदमत एरमाई, सु खषा ` 
` रुप्य घरके परच कर नवावका हर मति बांट वास कीया. आव नवावकु सव ` 
समह. पष्ठ दरगदासजीरी मजकूर पुठी, नवाव कही, जो परगनां खीप ल्यावो 
हम करदेते ह, समा दरगाकर टपा, जा सताव हर्जुर वे, तुं काहकुं वट रह्या 
हे, ती पठे नवाव कटी, जा तुम रानांजीकुं रीपा, जो राजां ताकीद्‌ टीपे, 
पने भट मानस राजौ पास भजे, ताकीद्‌ करं चवि. म्ह कही रानांजीतो ` 
। नवावके फरमायसुं ठपेगे, यमां नवाव पन राजक पत टखीप सरकारफ अआआदीमी 
भेज. नवाव पानद म्हानं स्पसत कीया; म्हे वरं आईं घोडां सवार हवा, ` 
` आर केर नवाव वुखाया कही, जो हंम -खपने दसपते। सही अव पत रीख देते हे; सुच्हे 
| रानांजी हनुर चखाष्दो. अर तुम्हारे हीते कामेवाभी रो;सु आव अर अनननासर ` 
दीया. वेही वक्त नवाव आरपरा हाथ पत टीप मोहर कर म्टानं सोपो, 
कही जो सीताव चटवो, म्हि धनां ईपटास प्यारसं आधी रातह डरा 
हे स्पसत कीया. सु पत हजुर माक्टो से, हनजुर माटुम टदोसी. सावन सुदी ` 
१० सोमे मनोहरपुर स कंच दवो, सु म्हावतपां सु पांनपांनांरी मजकुर ` 
कटनी से, यारी सराह स वडा नवावहै जाव देनो दहे, सु म्हावतपां सोवतो मादो ` 
जागा, उटठतोदी पातीसाहरे मुजरे गया, उठासु मनोहरपुररे बवागमं जनांनो ` 
कीया; सो म्हे पन वागम वेठासां, म्हावतपां सं मीट गरी मंजर जास्यां. 
राव बुधरिंघजीहे देसरी सीप दवी, अजरा ठरांसुं चाटसी. राजांहे अवार ` 
 हजुरसु पांनपानांरा रीप्यामुं कुछ रीपवारो द्रकेम न्दो. चे अर वे, 
आप्री करेटेसी, राजा अजीतसिघजीहे हनुररा कागद खलो पतोरा इपटासरा ` 
मदा भेजा कराजौ, पांनपानांरा. पतरो जाव ठीप मजी जो, घंनो ईपरस ` 
वदगी टीपाजा, राजां वावत 
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पानो तीजो. 


, टखीपजो नवावरा रीप्यासं राजि ताकीद घनी टीषी हेः अर फेर ठीपां हां ` 


सु असो पतमं ठापाजो, ओर गाजदीपांरो पोजो ब्देरोज (;;८ ) नवावरा घोडा 
` स्मदाव दीटी सुं ठखसकर पोहचो, नवाव तीरे जाद्से- म्हाबतपां म्टांने कटो, जो 


श पजारी खरे जमीयत दे उदपुर तक पोहचावो, सु म्हां तीरे तो जमीयत मार्दुम अर द 
4 ० व ~~ न (विय 
(५ \ 


9 





( 


४" गाजदीर्पा ( ~~ 6; ) रो प॑न भट मंनांवनो, तीसु पाजाहं असवार दे म्हाराजा 4 
 जसिघजी हजुर मोकल्यो हं; कागद १ साह नानजीहे म्ह ठीपद्रीधो हे,जोये 


॥ 
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॥ मवा वकटक २ कागज - ५५ 
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५ 


 हनजुर हं चालो, तरं पौजाहे टार टीयां जाजो, ऊटाटे उरा करावे हजुर माम 
कर सग साय दगा, जदापा तार पाहचता कर्जा. पाजां सारदार से म्टाराजा 


जेसिघजी घाडा  पातीसाहजनी हजुर माक्स्या था, सु ष्टां ता पातीसाहजी नजर ` 
करे रपाया था, काल्ट एर नजर गुजस्या, दकम कीया, जेसिघकं घरकं घोडे पुव 


ष पदा हाते ट्‌ १ प घटे पर दा च चाड जमा, स घ्ाडा च्वलयसा था तीम . 


फेर भजः; तुरत स्हावतपां आप्र तवर बाधां जी. गाजदीपां पाना व्हराज ` 
हेर्खपाथो, तुं जोधपुररेराह आवे मत, अवतो उदपुर हों आवी. सुपोजो 
दतवारीसं हजर खावें तो पगट्गावारो हृकंम टाई, सुपसतरी वीरयां सीरोपाव पावे, 


र गानंर्ूषां तक पाहनो कराजे, अनननास.२ हजुर मवडा मरमां छीत्र साथ | 
 मोकल्यासःसु हजुर नजर गदरावजाजी. पानर्पानां कट्‌ थो, जा पातीसाहनी 
प्रमाया क हे, रनांजीका कवर मुखन्मतकुं न आया, सरागे वकीटने मामुर रीप 


वे म्हावतपांसं ईन वातरी ठीक मनसुवो कर वडा नवावसुं कंहां हां, हरं हे, सु 


दीघा था, यर करारदाद्‌ था, अर पातीसाहजी याभी फरमवेहं, जो हंम अञ्मेरकु 
सीताव फौरगे, पांनपांनां वाघमटजी वासते पुछा, तव म्ह कटी वाजं कामकरु 
हर गया ह. नवाव कही हमारी वगर स्पसत कुं दखाया, सम कहं था. 


स््ररनरठकीपीदहीजी. संवत १५६७ त्रप साव्ण सद्‌ १० [ हि० ११२२ ता० ८ 
जमादियुम्पानी = इं० १५१० ता० ६ ्रगस्ट | साम पाटा पहररा चाल्या. 


द्रसर कमज नकल 


ट > य ह 


१ ॥ श्रीरामजी ॥. 
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ताकीद गई थी, र नांहनरा राजा तीरे इक दों मनसवदार चंन ताकीद वासते मेजा 
था, तीप्र नहिनरा राजारो प्रधान हजुर आयो अरज कीवी, जो गुरु हमारे मुटकमे 


आया न्दी, राजा भी हनुर आवता हे, गुरुकी पवर कुं हमारे जासुस पंन गये , 
हे; योर डावरमे गुरुरी सारी गदी पदी, सु अगे सादी सात खाप रुपया नीससर्या । 


ॐ 


सु हजुर माम हृ्ा होगाजी. मगरांरा राजां हे गुरुजी (सिक्ख ) रा पकडवा सार 
| 
| 


) 
र 
। कः 


था, तीं पे कुदं नीसगे नही; अर गुरुरी पन पवर ठीके रावी न्ह; तीसु पे ; 


~~ ~~---~ ~-~ -~ ~~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~~ 
~ ---- 


--. ~~~ 


/ ५. ¶ ४6 1 1 (॥ 
नदं सराद्रं वेढा से. भडरी हे वे से, सु फर कोट करार टमी. 
५४४; ६. 


` पाना ( पेट्र खमह ) पीजरावाद मुपटसपुर फ जमंनांजी तरफ चायो. म्हमद्‌ | 
अमीषां सरहढस कीटारी फ्टेरी अरज दासत मेजी थी, तत्र म्हंमद्‌ रमीपांरो 
। म॒जरो दवा, फरमान भजनो हजर वरखायो. करोजपां हे खगे सरहंदरी पोजदारीं 
देहरी ह, सु सरहद हे बवीदा कीयो. पोस सुदी उ भोमे डावरसं कुच दवो, दों 
। कोसरो कुच दवो, सु ता ३ जीटकादरी कांमवपसरी फएल्टे कीधी थी, सु जीटकादरो 


, म) 
` ॥ 
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 म्हीना पाससु सुदी ८ थेउन फेर जसन सर्‌ काधो, दान तान ताड जसंन ` 
होगा; तीनसुं टे मुकाम दवा; पारे पीजरावाद्‌ जासी, मगरांरा राजां हे दवदव 
देसी; सु खव तर गुस्री ठीकेतो आवी न्दी, काडंटठीकेन्हीजी. मुदी ५नाहंनरा ` 
` राजा हजर रायो, अगाड़ी उन्री था, म्हावतपां सांम्हो खा गयो थो, ष्टां 
` पानर्पानारे व्यायो, पाठे पातीमाहजीरी मुराज्मत करावीजी, ओओर कागद स्ापरो ` 


मागसर स॒द( ~ रा रपां पाम सद्‌ा ८मवडा राडावा नामि ८ सय च्राया दान ^९- 


पानो दूजो. 


स्मांचार सारा पाया जी, राजां वासतं रखीपोथो, जो दढा ही रजांरा ` 
` कागद हजर राया था, चटावारी सल्टा पृद्धादं थी, जीणीप्र जवाव या ठापां 
 हे.सो एक वार दाही म्हाराजा ` गरुजीरा मामा फस दटृवां ष्टेयां भयं व्ही ` 
 मल्हास. पद्ध कवरं माहम जनमन करता माक्फ व्ह ता भद स, न्ह ता . 
 श््रागं जीसीगा देपजे, जीसी गा कौज; मुहुर सु आरं सच्हा तरक रोप ¦ 
` मजो, आगे उणारो अपत्यार से. अये पैन नाहरपांरा जोधपुरमु कुच करा्यारा 


जेसिघजीरा उरा नदं सरा से. यजीतसिघजीरा कागद रात दीन सावं हे, 


` कागद्‌ याया थाजी. भंडारी पीवमी म्हाराजा जेनिघजीभु मीठि ठसकर हे 
 श््राग चाखोसे. भंडारी आजे स्वार टसकर पोहचमी. कागद्‌ आया था जी, ` 
राजा अजीत्मिघजीरा मेडनं पाहचारा समाचार वराया था जी. म्हाराजा ` 


जो म्हे वेगा आवां हां, ये साग चारो मत. तीनमु म्हाराजा जर्मिघ्नी ` 


भहाराणा अमरसिंह २. 1 वीरविनोद. [ मेवाद वकीखका २ कागज ~ ७८५ 
ॐ कावटरी मोकुफी वासतं तखास करसी, पानानां म्हाबतपां तो केसी, तंम 
। हजुर आवो, हज॒र रटो, अजीमरी पन मरजी सं, जां कावखन जाई, तो. 
 भरखांसं, हजुरमं ही रहै; पे दीपंण पुरवरी तद्नाती ठेहराईं टेस्यां. अव देपजे, ` 
भंडारी आंयांसुं का टेहरं जी, अर राजा अरजीतसिघनी हे, दरवार सं दील ` 
भेजो, सुया वात जोग्यहीथीजी. ऊटां वासते खीपो, जो ऊंट परीद्‌ तो . 
कीयाहे, पणं नुरत पोटचा नसे; सु ऊट तरे पाहचे तरं सीता चाव जो जी. 
। हकीम नीत याद्‌ करेसे जी; दुरगदासजीरा काम वासते ठीपां, सु अटं कटवी . 
` नरानदासन सवख रजपत इणारा काम वासन रफाखटसा ( (1 `~ 1 ®: ; ) र्‌ र [रट 
, फीरेटेजी, सु दुरगदासजी हे वोवरा खीपता दी हागाजी. 


| पानो तीजा 
परभंच  ईैनामात तो कोच्ररीपां उरफ मीरजा म्हंमदरं दूवाठ टवी, मीरजा , 
| म्हमद्‌ केसे, जो प्रगनोका कांम परगनोमें ही करटगे उदां चुकाद्र म्हावतपांकुं टाप ` 
` भेज जाव मंगावगे; सु यो भटो मानस नजर आव हे; पंन सारा अपव्यार न्हावतपारो 
ने पानपांनांरा पसकाररो ह, सु यागे तो म्ावतपां परगनांरो ृहमाहो माग था, सु ` 
` दृहमाहश तीनं प्रगनांरास्वा तीन टापरस्पयान्मादाई, सुम्हय्मार करांनथा; व ` 
` म्हाघ्रतपां राई गजसिघ पाटसारा पस दसत हे वुखाईं गजस ह्‌ न भगवतराद्‌ | 
स्रापरा दीवान हे म्हा तीरे दीवांनपानांमे मेजाया; रद वटट करावी तीत्रम्ह 
केर ओर कीवी न्ही; वौ राजा अजीतसिघजी म्हाराजा जंभिघर्जीरा पत मेड़ता ` 
 वस्यारां दीपाय, स॒ दृ्माहो उन कागद माह ठखापासे. म्ह कही राजक 
 परगनोमे अर हमरे परगनो तषठावत (फुकं ) घना हे; राजाक परगनं रदयती नं ` 
सेर हामीर हे; हमारे परगने जोर तट्व कंम हामीट, तीन हजार ससवारक 
फोन वाहे म्हीनि रेट, तव ट्कापेदा होता हे; तव गजर्भिघ मवात्यारी 
जागीर दारीरो उपजनताग कागद काटो, स॒केम जीयाद्‌ शहमाह्य वरावर स्मा 
 टीपी से. म्ह कही तकसीममे जामीरदारीरी ज्मां जीये हे, कार्नुगा ठीपदेस, 
कोड पाटसारा अमटरो दापठाये कागद्‌ काटो; फेर म्डे कदी जो नवावनं 
 तवब्हे करनी सै, तो रीयादईतमे प्रगनां चुका्ईदो, माने सीप दो, यर नवावरा 
 दीटमै न सरवरि, ते मानें सीप दीन; मीरजा म्हमद्‌ जाद्‌ ही सं, तसा दपगा, 
` तीसा करेगा; तत्र मतसवयां सारी बात नवावहे कटी, म्हावतषपां सून कल्यः 
जो चेमा कराम कीजे, तीसमं सवका सपन वाया रहे, ईन प्रगनोका हसी 
मेरी नच्रीकी तनपाह कमष् टदगणा; स॒ याताया मरजी म, म्ह क्य ॥ ¦ 
0 
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महाराणा अमरसिंह २. ] चीरविनोद,  [ मेवाड वकीलका २ कागज -५८८ 
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जा मीमाहा चो नाहा तक चकै, तो यषां सेः अर वारी मरजी दह माहारी 
जी, कह सं, जा परगनं तो गजाईस- 
पानो चौथो , । 
के हे, हेम रीयाईतकर दछहमाहा क्हेतं हे, सु तव॒ तक अट चुके | 
टे, च्यार टकां घाट वाध तव तक तो टे दही चकवा हां, जे कदाच येन ` 
चके, तो सीप मग उही मीरजा म्हंमद तीरं चकाई टेस्या; ईसं पन करर | 
कर रपां, पंन तव तक चुके, तव तक टे चुकास्यां जी; खार भ्हवतां ह, ` 
कौम हे, तथा दीदयत कस्पां ह्‌, तथा मुतसदां ह्‌ व्यापर दरवार शआ्रडीमुं दण 
व्टृमौ; घणा दनांरा सारा उमेदवार से, कंही कृद पायोन स, सु हनजुर 
माटम टीः यानं सदाकंम हे, खर म्हावतपांरां साख दहं सु आपो संसार ` 
जांषं ह जा; पार्मासाह्‌ नं पातीसाह जादा प॑न इनं टल्च नीकां जनं हे; खाप 
टीपां जौ व्यि देनं हो, सारी ठीक करर बोवरां राप; स॒व्ागं वार दद्र. 
प्रग ठापी णी, जा इक खाप स्पया माकटवामे रकंम हं, मु एर वोवराग टपा ` 
प्राया; सुखद कनि ठीक कीवी सेः सारा मोटा उवाह चौघ रदा सेः दरार सुं 
पाचनरा घना मरुमरपसं जी. पानपानां रकतीनयटया,याह कृ जीनस ` 
पटिचा स, दता दृपलयस क्वहे जी. म्हावतपां वागरं हं परगसरारो चकावद्टं तो देषां 
 दच्करतादणाः यासु सगघ्रो रापजं, ता सटांसःमु हजुरमाटम करे हजुरसरोष्टकंम ` 
हह मृवेगा सक्यवजा जी. शार पास सूद ७ सनु मीरजा म्हेमद सारी | 
` इनामान ठ म्हावनरपासु पंन स्पत दवा, पएानपानां सुं आमं स्पसत द्वा 
` ही थोः मु स्वार त्क चालसी, सु ष्ट्यं ता दीटी जामी, साज सामान 
करमीः आर अननां नामां हे देणा सं वीगत- 
१ पांनपांनां हे, जीनस. ` १म्हावतपांर, नगरी. १ हकीमसटम 


१ टदायत कसपा. .१ राट्‌ नवानध, १ राद्रगजभिघ 
१ राइ भगवंत . १मनसीसारारा. १ तथाहजुर न्ीस. 


१ हकीसरा पसकार । 

सप्रतना नमा ह्‌ दना जस्र संजा, जा म्ह खर अखटारा कराना माफक 

कमह, देनो कर हजुर वावरां अरज ठीपांहां,ताहजुरमं संक अरज कर, ` 

जा अतन टो कीसा काम प्र- 
पानो पांचमो 

प्रच हे, अरपो गेर मजरो टाई; अरे यारे कही वातकी कंमी नसं, 

.;१जं पारां कंहां सां, तो यट मसपरी करं हे, जो उसा मोरा दरवाररी जफसं या. 


(र । 
6 ४ ४ २ ५ २ 


महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद्‌. [ महाराणाका देहान्त ओर इन्तिजाम-७८९ 

य "द 
ॐ" बात कटे से, तव सरंमन रहे; तीसु वां नाम ठीप हजुर मोकल्या से; म॒ हजुर माठम 4 
। करेजो; नांम नांमप्र दकम होई, ती माफक ठीपे सीताव सरंजांम करे भीजाजोजीः ` 

ओर वराड रो मे पांनदेसरो सुबो आगे रुसतमपां दीषणीं हे थो, स्सतमपां ` 
हे स॒बदारी नवाव पांनपांनां म्दावतपांरी मारफत हवी थी; ग्रवेयां दीना महि 
अमीरट उमराव रफञखरसां सं जोड कीधोसेः स॒ अमीररु उमराव वांदोऊ 
सवारी सबदारी दाङदपांरे नामे ठेहरावे फरमान भीजायो जी. तींघ्र आपसमे 
` गुफत गो ठे होई रहीसे; या वाप बेटा रसुसतंमपां टे हसवट दकंम खपरी ` 
। मोहरसं भेजा, जो सुबदारी तुंमप्र वहार से; सु असी सोहवत हों रही. 
से. वाकारी फरद ¢ मोकरी सै जी, वका्रारी फरद ¢ व्यार मोकटी छे जी ` 
समत १५६७ त्रप पांस सुद्‌ ८ [ हि० ११२२ ता० ६ जित्कराद्‌ = इ० १७१० ` 
ता० २९ डिसेम्बर्‌ | गड प्रभातं । 

कागदरां जाव सताव मोकटजना, दीन हाव जी, घणां कृ त्पांजी 
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। देश्वरकी मजी देखना चादिये, फि महाराणा २ अमरसिहके पास यह ` 
, अर्जी पर्टुचन भी नहीं पा, कि वे इस जहानसे चर वसे; इसीसे क्मन्दोनि 
कटाहे. कि मोन वहरी टे, वह किसीके म्टवकी बातें नहीं सन्ती. महाराणके 
वड़े वहे दरदेये,जो पुरे न होने पाये. 
| इनका जन्म विक्रमी १७२९ मागंखीपं कृष्ण ८4 बुधवार [हिजी १०८३ ` 
, ता० १९ रजव = ६० १६५२ तार ११ नोवेम्बर ] को सोर देहान विक्रमी १५६७ . 
` परोप शुर 9 [ हिजी ११२२ ता० आखिर रशव्वाट = इ० १७१० ता० २२. 
, डिसेम्बर | फा दुखा | ॥ 
दनका मेमटा कृद्‌, गेहं रंग, वडी आंखें, व्योर चोडी पेशानी धी. यह ` 
। मिजाजके तेज॒ आर गुस्सकी हाटतमें जालिम रर निर्दये. सीसोदिया वशम ` 
दाराव पीना उन्टीन शुख्ख किया, रारावके नरोमं वहुतसी वरी बातं जहागीर ` 
वादराहके मुवाफिकि कर वते ये; ठेकिन्‌ अच्छी आदतासे गी खारी तर्ही येः: 
` इन्हाने देशका इन्तिजाम भी वहत उम्दह किया, कद किसीपर जुल्म नहा करने पाता , 
¦ था, हर एक ्मादमीको इनकी तरसे यकीन था, कि सिवाय मारिकके दृसरसे हमारा 
। नुकसान नहीं हेसक्ता. पर्मनोका बन्दोवस्त, द्वारका तरीकृह, सदारोकी नरशस्त खोर , 
¦ बर्खाम्तकरे दस्तर कृदम किये; सोखह ओर वत्तीस उमराव मुक्रर ण, जागीरका काटदह ` 
5. चर पुस्तगी कृदम करदी; नोकरी, टद, जामीरकी रेख व तस्र वन्यीका तरीक & श 


न 
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छ बाधाः दक्तर ओर कारखानोकी त्तीव की. ठडाई मगडोमे भी यह अनव्वङ €& 


 दुरजेके बहादुर ये. इनका वाधा हुखरा वन्दोवस्त जब तक मेवाडमे कृदम रहा 
कोई बखेडा नहीं हा. इन्ोने “शिवप्रसन्न अमरविखास'' नामी महट सिफ़द्‌ 
¦ पत्थरका वहत उम्दह आर आरीङान विक्रमी १७६० [ हिजी १११९५ = इं० ` 
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७०३ ] में बनवाया, जो कि अव “वादी महट'” के नामसे मदृदूर हे. बडी 


पोटके दोनों बाजके दाटान, घडियार आर नक्रारखानेकी छी भी इन्हीं की 
। वनवाईं हई टे. इनके एक कुंवर संग्रामसिंह्‌ थे, जो इनके वाद्‌ गादीपर वबेठे 


^^ "~~ 


जोधपुर या मारवाडकी तवारीख. 
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| महाराणा राजसिंह, जयसिंह ओर अमरिंहके वक्तमे जोधपुरके महाराजा | 
। जशरावन्तसिंहके वेटे अजीतसिहका मेवाडसे बहत तच्रस्टुक्‌ रहा; इसणिये जोधपुरका ` 
इतिहास मफस्सर यहां टिखा जाता दहै । 


मुल्क मारवाड (राज जोधपुर ) का 
जुग्राफ़यह. 


(4 ह ` यौ 6७०५ 
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टेष्टिनिण्ट कर्ने सी. के. एम. वाट्टर, साविक पोटिशिकिट एजेण्ट जोधयरके ` 


 गज्ेटियरफे २२२ वे सष्टेसे ख॒टाप्तह छिखा जाता हे, कि जोधपुरका इटाकृह जिसको ` 


, मारवाड भी कहते हे, फेटावमें सव राजपृतानाकी रियासतासे बडा हे. इसकी उत्तरी ¦ 
` सीमा बीकानेर योर दोखावाटी; पवी सीमा मेवाड़, जयपुर मार कृष्णगद्; अग्निक्यणपर ` 


~~ ~= ~~~ ~ स 4 {1 


अजमेर खरौर मेरवाडा; दक्षिणम मेवाड, सिराही ओर पाटनपुर; पिममे कच्छकी | 


खादी ओर थर व पारकर नामी सिध दशके जिरे, रोर वायुकोणपर जयतस्स्मेर ` 


कृद्रती हाटत. 


। = * के क न ५ 
हि. उत्तर समतट रेखा २४.३० शओओर २७.४० ओर ७० यर ७८२० पूवं 
| देशान्तरके मध्यमे हे; ईशान ओर नेऋतमे इसकी खंवाईं २९० मीर, सवसे 

 जियादह चोडाईं १३० मीट, ओर रकवह्‌ ३७००० मीर म॒रव्वा ह ॥ 


क 
( # 
५ १ 


| ॥ 9) क ( ५. | | 
यह एक वहत वडा मरस्थर ( रेगिस्तान ) ह, योर इसके दक्षिण पर्वं 


तीसरे हिस्सेमे यानी नी नदीके दक्षिणमे अवी परव॑तके सिस्मिटेके मुवारिक्‌ ६ 


कु महाराणा अमरसिंह २.) वीरविनोद [ मारवादकी जमीन आर नमक -५९१ 
%' बहुतसी अरग २ पहाडियां हे; परन्तु उन पहाडियोमंसे किसीकी चोडाई व ऊंचा$& $ 
इतनी नहीं हे, कि जिसको पहाड़ी सिस्सिखा कह सके | 


1 कि । 0 अं 





------~~------- ~ ~ 


मिदी ओर जमीनकी हाटत, 


मारथाडकी जमीन अव्वल वेकठ, ( वात्‌ ) जो वहत हे, उसमे बाजरा, मोठ, ` 
मृग, तिर, तर्वूज्‌ ओर ककडी वगैरह चीजं वहत वेदा होती दे; उम्दह्‌ जमीन, ` 
जिसको चिकनी पिद्री कहते हं, उसमं खक्सर गेहं पेदा होता हे 
दूसरी- पीरी, जिसमें रेत मिटी ददं टे; पेसी ज॒मीनपर तम्बाकृ, कांदा योर ` 
तरकारी होती दं 
तीसरी- सिकेद्‌ ( एक तरहकी खारी मिट्टी ) हेः ओर उसमें अच्छी वर्षा ` 
| होनेके वाद फस्छ हो सक्ती हे. १ 
| चोथी- खारी जमीन, जिसमे कुछ भी पेदा नदीं होता. | 
यहां अक्सर पहाडियं हं, जिनमें ओर रेतके नीचे विष्टोर, अवरक्‌ योर ` 
काला पत्थर निकरता है; प्ाडियों मे सवसे बडी नाडोटादईकी पटाडी हे, जिसपर ` 
। एक वहत वडा पत्थरका हाथी वना हया टै. जीधनके पास पृनागिर, सोजतकी ` 
` पहाडी, पार्टीके पासकी पहादियां, गुडोजके पासकी पहाड़ी, सांडरावकी पटाडी, ` 
 जाखोरकी पहाड़ी ओर बहुतसी छोरी छोटी पहादियां है. दनक चारो तरफृकी ` 
जमीन सस्त योर पथरीरी है; दनी नदीके पार या मारवाड्के फेटावके ` 
तीसरे हिस्सेमं ये प्रहादियां नहीं ह. राजधानी जोधपुर तक ये चटान नजर ` 
राते है, करिखा जिसके साम्हने बस्ती हे, पहाडी खोर वाद्पर रहे, निसकी ` 
 उचाई खठसोफटटे; किटेके उत्तरी तरफः आतिदी ओर रेतीखा पत्थर भीदहटे, ` 
जिसके रेजे सितारोके मानिन्द्‌ चमक्ते ह; इस देशम पानी वहत दूर यान ` 
दोसो तीन सौ फुट नीचे मिरता हे 
मारवादमे कोई धात॒॒ नहीं हे, सोजतके पास किसी कृद्र जस्त मिटता था 
उत्तरम मकरानाके पास सिफेद पत्थर निकट्ता हं, खोर पूरव दक्षिणकौ सीमापर 
घाणेराव गावके पास छोरी छारी टेकरियामं भी मिटता रह. 


। ----------> ()< "~~ 


ग ` । व । ^ न. 
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नमक्का खान, 


जोधपरङे राज्यमं नमक, मकाम सांभर, पचमद्रा, डीडवाना, फरार, पांहकरण 
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ओर पोटकरणमे वीस हजार मन पेदा होता है. 


[वा क ९ ॥ ॥ १ अ , "गं क रं क 
य 1 


नदी ओर शीट. 


। टनी नदी, जो पप्करसे निकी हे, निकासके पास सावरमती, ओर . 
 गोविन्दगद्मं सारस्वती नामस मदुर हं; आर गाविन्दगदसं मारवाड्कं वच हाक्र ` 
 कच्छके रणके पासं दर्द्रमं जज्व हागड ह्‌. यह वसाता नदा ह, दूसरं मासमम 
 खद्धाके मिवाय ओर कहीं पानी नहीं रहता, नेविम्बरसे जुन तक इसकी ` तखहटीकं 
` सदसे कड फूट नीच करीम प्रानी मिस्ताहः इन कृ््याका पानी वदत गहरा . 
खोदे जानस खारी हा जातादहे. मारवाडमें वाटोतरा तक इस नदीका पानी बहुत 
 मीहा, खोर बासगावकरे पास खार हः; टकिन्‌ इसम्‌ निक्टी हृदरं छोटी नदियाक्रा जट ` 





छ" ओर कुचामण वगेरहमे निकठता टे. पचभद्रामं ई १८९७ | वि° १९१४ & 
= हि० १२७६ ] में कता गया है, कि वर्षं भरमे अ॑गरेजी तसे ग्यारह सख | 
मन नमक ओर डीडवनेमं सादे तीन खख मन, ओर इसीके'मुवाफिकं फरोर्दमे हे, 


कम खारी ह; जोधपुर राजमं इन नदियाके तीरपर नमक्के छोटे छारे कारण्वानं ` 


जारी हे; फच्छके रणकं किनारपर, जो मारवाटकी सर्हद्‌ हे, इस नदीकी तीन ` 


द्रां दृद द. 
जोजरी नदी, मागवार्के मेडता निमे निकटकर जोधपुरसे दक्षिण परिम 
कोणमं पांच मटक फासिटपर दनम गिरतीहं 


गोवा नदी, वाटा कापुरा( कापुरा सोजतका एक परगना हे ) के पटाडसि ` 


 निकटकर सातसनाक पास टनीम मिख्ती हं 


रेडरिया वाटी नदी, सोजतके पासे निकटकर गोवा बारां मिखने वाद्‌ 


पाठके पास बहती हे ; इस नद्रीकं पानीये कपडा रगा जाता हे; रंगनेका मुसाखिहा 


 पानीमं मिटाने ओर उवारनेसे रंग कु एका हो जाता हं 


5८1 


# ० | 


वांडी नदी, सरथारके पास वटी पहाटसे निकटकर टनीमे गिरती टैः 


रार ' जुच्ाह ` अर्वरीस निकरन वाद्‌ पेरनपुरेकी छवनीके पास होकर गुडाकं पास ` 


टनीम मिरती रहे. 


सभर मीट, मारादमें तीस मीर वी हे, जिसकी वावत कनेट त्रुक 
साहिवन ६० १८६८ या ६९ [ विक्रमी १९२८ = हिजी १२८८ | के अकाटकी 


रपाटमे इम तरह टिखा ह 


^ ~ 
{ ५ ५५ 
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| _ अ 


ं जमेरके उत्तरका वला पहाड़, जो राजपृतानाके सरग अरग दो हिस्से @ 
¦ करता ह, उसम एक खाई हे, इसमे भी अवरीके दोनों तरफ़ ३० या ४० मीर तक ` 








इस तोरपरहे, किश्क खादर तीस मीर ठंवी हे; मुदतों पटे जव राजपृताना ` 


== ~ - ~ = ~= ६5 


` समट्रकी धरातट्से रचा उखाया गया, चटती हदं टहरासे इस वडी खादमे खारी ` | 
पानी भर गया होगा; पानी धीरे धीरे धूपसे सूखा, ओर चिकनी मिद्टीकी वनी हृदं ` 
 तटहटीपर नमक भर गया; हर वपं नीरमं पानी बहकर इस खारको गखा देता ह; ; 
 इसीसे गर्माकं दिनाम उटी वंधती हे. इसी तरह दो खोर खाद्रं हे, रक मारवाडके 
` उत्तर डीडवानकं पास, दूसरी मारवाडके दक्षिणी हिस्से पचभद्राके पास, जिनका जिक्र ` 
उपर हो चुका है. । 


मारवाडमं कड भीटं हे, जिनमंसे सांचारकी मीरः वर्पा ऋतुमं चारीस या ` 


पचास मीटतक फर्ती हे, आर उसकी तटहटीपर गहू, चने यच्छे पेदा होते हं. 


~ -- _ > ( ) ˆ ----------~ 


पानी, हवा आर वातकी कैफियत. 


मारवाडकी साव व हवा खक रे, वपा ऋतम भी खोर जगहोकी व निस्वत 


यहां खटकी नियादह रहती ह; क्याकि जगट नहीं हे. मारवाड, दक्षिणम सिरोही, ` 


पाटनपर, पोर कच्छे रणसे टकर उत्तरम बीकानेर तक फेय हे, दोनों सीमाश्ाका ` 


 फ़ासिटा, याने रम्बा २९० मीटहे; ओर इस देशक पूवी हद्‌ अवटी पहाड़ . 
हे, जो मेवाडकौ अटग करता हे; पश्चिमी हद्‌ कच्छका रण, अमरकोट, ओर रका ` 


` रेगिस्तान हे; इस मुल्ककी चो डाईं १३० मीटके कृरीवहे. हिन्दके समुद्रसे भापको ने वारी ` 
` नैऋत्य कोएकी हवा रोर वंगाटेकी खादीसे ( अथिकोण ) भापको रखने वाटी 
¦ हवा यहां वित्कृट नहीं आती; नैऋत्य कोणका बादर मारवाड पहूचनेके पिरे . 
उत्तरम गजरात, कच्छके रणके रेतीटे देश, खमरकोट खर पारकरपर होकर ` 
आता है; इसीसे यहां पानी बहुत कम बरसता हे. जोधपुरमे सादे पाच ईचसे 


` जियादह पानी नहीं वरसता. दृ सरे ज॒मीनके ऊपरी हिस्सके रतकं असरमं हवा 


` खुरकं होती हे; रेतेकरे नीचे पत्थरकी तह हे, शरोर उसमं खरिया मिद्ी ओर 





` कंकरकी खान मिरुतीटे. टनी वगैरह नदियोमें पानी न रहनेके सवव हवामें 
र तरी नहीं रहती, ओर जंगठ न होनेसे पानी कम बरसता हे, जिससे चेती वादी दः 


क्षः 
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ङ १. 
बहत कम होती हे. ठंडके मोसममे हवाका हेर फेर दिन ओर रातमं भी रहता ॐ 


हे. मारवादमं दिनको तेवूके नीचे गर्मीके सवव थमीमेटर ९० से ऊपर रहता ह 
ओर रातको इतनी ठंड होतीहे, कि पाटा जम सक्ता हे;-अक्सर ठंडक दिनोमे 


(अ 


हवाके बदटनेसे सीट होती हे, खुजटीकी वीमारो जार करती ह; यह पानके खराब ` 
होने रोर सफ़ई न रहनेका सवव हे. अगर मारवाडमं नमक सस्ता आर ` 
। जियादह न होता, तो बीमारी ओर नियादह फेटती; चेचक अक्सर निकरती . 
हे, वाखा ओर व्यार यहांकी खास बीमारियां ह; टेकिन्‌ जोधपुरकं पश्चिमम ये | 
। बरीमारिय वहन कम हाता ह्‌. 


~ ^. 


व क 
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म॒न्दी हरवयालसिंह, सेकरेटरी मटूकमह खासर्क। 
रिपाटे विक्रमी १९५९० से. 


| 
| 


--------~ ~ 


इस रियासतमें कृट 222० गांव हे, जिनमेसे ४९७ खारिसेके हं; उनका . 


कुटः ७५९ खाटिसह, वाकी जागीर र सासण वगेरहमं दहेः 


` जमा वाखा वाखा दीवानकी मारित तहसीट कीजाती हें; वाकी २८२ गवि 
` खासिसेके वे हे, जिनकी आमदनी सवाछिसह कचहरियान जिम जमा होती हे; 


इन पनाक सिवाय मह्टानीका पगनह्‌, जो सवमे बडा हं, विक्रमी १८९० ¦ 


एजंटीकी हुकुमत हे, सिफृ राजकी फन बन्दावस्तकेः वास्ते हाकिमके पाम रहती हं 


 आआदमियोकी हे 


पर्गनह्‌ अमरकोट, जो पटिटे इस रियासतमे था, अव सकार सरप्रेजीके 
 कृव्जेमे हे; इसके णवज्‌ दस हजार स्पये साखाना राजको सकार अंग्रजीसे मुकृरर 
` विराजमेमे मुजरा मिरे हं- इस मुत्क्मं मामृटी दौ पृस्ट होती ह, पदिखी , 
| वारिररामे, जव कि ११ से १३ इंच तक पानी बरसे; दूसरी कुएं ओर तालार्वोकी 


सिंचईसे होती हे. यहां नव या दस वपने पानीकी कमी हीनेसे अकार पडता है; 
तव सग अपने खरठे समेत माटवाको चे जाते हु. 
मारवाडमं वाजरा, मोट, उवार, तिर, मृग, कपास, मकरी, मंड, भरट, जीरा 


'प्रजवायन, धनिया, तिजारय, सिच, तवज, कचरी, मेथीदारः, ककड, मतीरा, गेह, . 


फ 4 


` से अंम्ेजी सकारने मुल्की मस्टिहितके सवव अपने तयक्‌ करय्िया ह. उसमं ` 


हाकिम एजटीके हृक्मके मुवाफ़िकृ काम करता हे. यह पर्मने राठोड जागीरदारोके 
ह, खोर उनसे पजंरीकी मारिफत दस हजार रुपयके कृरीव राजका साटाना ` 
। खिराज ' फौज वट ' के नामसे यिय जाताहे. इस परगनेकी अवादी १४८३२९६ ` 
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` सव किस्मके उम्दह्‌ हाते हं, टेकिन्‌ ऊंट आर बकरी मानो परमेर्‌वरने इसी मुर्कके 
 खियि पैदा ्षिि हे; गाय, वैट, घोडे भी अच्छे होते है. घोडोंकी नस्टको महाराजा ` 
 जद्रावन्तसिंहने सुधारकर अव्वट द्रजेपर पदटुवाया हे. इस मुल्ककी कुट आबादी 
` सन्‌ १८८१ इं = की मर्दुमशुमारीके मुताविक्‌ १७४६८०२ हे, जिसमं महछछानीके , 
। परगनेके भी १४८३२६ आदमी रामिर हं 
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कु कु 
%@ जव ओर चने होते ह; ठेकिन्‌ ओम ोगोकी खुराक बाजरी, मोठ ओर मुरट दे, 
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जो नियादह पेदा होती है. खास जोधपुरके अनार अच्छी किस्मके होते है; मवेदी 


~--------->-) ८ 


राठोदोंकी तवारीख, 


कृत्नोजके राजा जयचन्द्रसे पटिटेकी वंदयावटी ओर उनका ह्वार मिटना 


` कठिन हे. कविराजा करणीदान कविया चारणने, जो ‹ सुस्यप्रकादा' नाम प्रं 
मारवाड़ी ओर व्रज भापामं कविताके तोरपर विक्रमी १७८७ [ हि° ११४९ = | 
। ई० १७३० ] में बनाया, उसमे छिखा हे, कि राजा १ सुमि्रका पुत्र २ कम्धज, 
` उसका ३ गणपति, उसका ¢ तोगनाथ, उसका ८ कीर्तिपाट, उसका ६ भेरव, 
, उसका ७ पुंजराज; इन्टीके तेरह वेटोके नामसे राठाडाकी तेरह शाख दर्. परिटी ` 


` दानेसुरा, दूसरी अभयपुरा, तीसरी कपायिया, चाथी करहा, पांचवीं जर्खडिया, 


-- --------- ~ ` 


` छठी वुगराना, सातवीं खरह, आटवी पारक, नवीं चदे, दसवीं वीर, ग्यारहवीं ` 
` वरियावर, वारहवीं खेरबदा, खोर तेरहवीं शाख जेवंत हे. पुंजके १३ वेटोमे वडा धमं ` 
। वैव था, जिसका वेटा ९ भय चन्द्र, उसका १० विजय चन्द्र, यर उसका११ जयचन्द्र. ` 
॥ सूर्यं प्रकाडशकी तेरह शाखां ओर वंशावठीके नमसि जोधपुरकी दसरी 
` तवारीखकं नाम नहीं मिते, जो जोधपुरसे हमारे . पास दईं हे; ओर इसी तरह ` 
` तीसरी तवारीखमे कुछ रही तरहपर हे. पेसी हाटखतमं किसी एकपर यकीन नहीं 
` होसक्ता; मालूम होता हे, कि यह सव घडंत वडवा भाटोने अपनी पोथियाको मोतवर ` 
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` बननेके दिये की दै; इसयिये हम इस जमानेकी नई तहकीकातके मुवाकिकि, जहां तक 
` वंदावटी मिरी, वह्‌ नीचे खिखते हे, जो मारवाडकी तवारीखासे कु श नहीं मिरती. : 


1 
का ककः छनन ए १ {8 ४ दा व 


न्द जके न, 
कन्नोजके राट्‌, 


एशियाटिक सोसाइर्टीकी सो साटकी रिपो, भाग २ केष ३१९ से १२२ ` 


क तकका तजमहः- 
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व 06 ह । 
५ र व (4, ॥। 


| 4 ॥ । ; 4 44 ~ | 
॥ ईसवी १८०५ [ वि० १८६४ = हि० १२२२ ] के क्रीव एक ताम्रपत्र 


, एच. टी. कोटघ्रुक साटिवको मिखा, जिन्होनि उसका" तजंमह एशियाटिक ` 
; रिस्चैजमें छापा. वह कृत्नोजके राजा विजयचन्द्रका दानपत्र ` ईसवी ११६४ [ वि° | 

१२२१ = हि० ५५९ ] का माटूम हृव्या. विजयचन्द्र राजा जयचन्द्रका पिता था, ¦ 
। जिसके बरिमें आईनखक्वरीके हवटेसे मुसरमानोके मुकाबटेपर ईेसवी ११९३ ' 
। [ वि° १२५० = हि° ५८९ ] मे शिकस्त खाना रिखा था. उस पत्रमे राजा 
 विजयचन्द्रकीं वेद्रावटी छ : पीटियों तक पाई गहं. १ श्रीपार, २ यदशोविग्रह सूयं 
 वंशका उसका वेटा ३ महीचन्द्र, उसका बेटा % श्रीचनद्रदेव, जिसने कान्यकुन जीत | 
। सिया, अरर कृत्नोजका परिखा राटोड राजा हृख्रा. ५ मदनपार्देव, ६ गोविन्द्‌ 
चन्दर, ७ विजय चन्द्रदेव. 
मवी १८२५ [ विक्रमी१८८२ = हिली १२४० मं प्रकसर एच णच ° विल्सन 
ने ई्मवी ११७५ [ विक्रमी १२३४ = दिली ५७२ ] के राजा जयन्द्रके 
| वक्तके ताख्रपननसे, उनकी वावटीका पदिठा नाम यद्रोविय्रह निकाया, जा कि ` 
` प्टिरे भृरमं श्रीपाट पदा गया था. यह खान्दान राठी राजपूरतीका था, रार ` 
उसकी सात षीटियोके नाम, जो गत नहीं हो सक्ते, कनट टोडकी य्खी दुद 
` वैशावटीसे कुछ भी नहीं मिटते, जो उन्होनि राजस्थानकी दूसरी जिल्दके ७ व 
रमं खिखी हे; वह साता नाम, उन पुराने सिक्रामे मी पुरतह फ्िये गये, जो ` 
। कृन्नौजके अस पास वदट्रतसे मिटे; टेकिन्‌ ईसवी १८३२ [ विक्रमी १८८९ = हिजी , 
१ २४८ ] के परहिटे उनको किसीन नही पटिचाना, जिस सनम किं विर्सन साहिवनं 
। राजा जयचन्द्रके पितामह गोविन्दचन्द्रके दा सिकोका वयान णियाटिक रिसर्चज॒की ` 
१७ वी जिल्दके ५८५ एषम छापा. इईसवी १८३५ [ विक्रमी १८९२ = दिनी ` 
` १२९५१ ] में भ्रिन्सेप सादिवने श्रीचन्दरदेवका नाम तहकीक्‌ करके इन सिकाकी 
 सुवतीको पका किया. ईसवी १८३५ [ विक्रमी १८९२ = हिजी १२५१ | के बाद | 
ओर वहृतसे ताखपत्र राठोडौके' पाय गये, जिन समोसे पिरे प््रोकी वंदावटी | 
पकी | | 
ईसवी १८४१ [ विक्रमी १८९८ = दिखी १२५७ | मं जयचन्द्रका दान ¦ 
पत्र दंसवी ११८७ [ विक्रमी १२४४ = हिजी ८८३ | का एच. दैरेन्स साहिने | 
छापा. ईंसवी १८५८ [ विक्रमी १९१५ = हिजी १२७४ ] मं एक पतर जय- | 
 चन्द्रके पडदादा मदनपारके वक्तका दंसवी १०९७ [ विक्रमी ११५४ = ` 
हिली ४९० ] का, यर दसरा जयचंद्रके दादा गोविन्दचद्रका दसवी ११२५ दु 
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&ॐ [ विक्रमी ११८२ = हिजी ८१९ ] का फिडज्‌ एडवडं होर साहिबने प्रसिदस्िया. पीस €: 
, जो तहकीकृतं हुड, उनमेसे गोविन्दचन्द्रके दान पनरसे, जो बाब राजेन्द्रखाट मित्रन . 
¦ ईेसवी १८७३ [ विक्रमी १९३० = हिजी १२९० | मं छपा, कोटघ्रुक, विरुसन ओर ` 
दूसरे सादिबोंकी राय खूब पुख्तह ठहर गदर, याने यह किं इस खान्दानके पिट ` 

दो खादमी "यञ्नोविगय्रह' ओर महीचन्द्र' क्नौजके राजा नहीं ये; ठेकिन्‌ तीसरे ` 
राजा श्रीचन्द्रने कत्नोजको एल्द किया, अर वह वहांका पहिला राठोड राजा हृखा. ` 

उसी पत्रसे यह भी माट्म हुखा, कि अगटे खान्दानके आखिरी राजाका नाम भोजन ` 

, था, जिसके मरने बाद कछ दिनों तकं राजा श्री कटकं समयम बद इन्तिजामी रहीः 

¦ ओर उसी वकम राटोड राजा श्री चन्द्रने कृन्नोजकी गदी पहिटी बार हासि की. 

इन सव ताम्रपत्रोसे कतनोजके राटोडोका समय इसवी १०८० [ विक्रमी ` 

` ११०७ = हिली ४४२ ] से इंसवी ११९३ [ विक्रमी १२५० = हिली ८८९ | 
` तक टदहराया जासक्ताहे, इस ताखपत्रके दूसरे शकम ““विजयीनपः'' श्री चन्द्रदेवके 
चयि स्वि हे, ओर उसको महिप्राट याने महिपाखकः वेदा रखिखाहे, जो. 
 महीचन्द्रका दसरा नाम था; ज्म जिल्द्‌ ¢ एष्ट ६७०में गहरवाट वंडका रिरतहदार ` 
` बतटाया गयाहे, जो किं इयियट साहिवके टिखनके मताविक्‌ राखडका ही 
 खान्दान हे | 
। महाराजा जयचन्द्रका हाट राजपृतानेमं एथ्वीराजरासा (१) के मुताविकृ | 
जाहिर हे, टेकिन्‌ यह्‌ पुस्तक हमारी रायमें विक्रमी १६४० [ हि° ९९१ = इई० ` 
१८८२ ] से विक्रमी १६७० [ हि १०२२ = ई० १६१३ ] के वीचमे चहुवानोके , 
। किसी भाटने एथ्वीराजके भाट चंदके नाससे बनाकर भ्रसिद करदी हे. इसी पुस्तकके 
सवव राजपृतानके इतिहासमें बहुत कुछ फेर फार ही गया; याने अस्टी नाम व ` 
साठ सम्वत्‌ गुम होकर उनके बदरे वनावटी कदम हए, जसे पि राजा जयचन्द्रकी , 
गदी नश्चीनीका संवत्‌ विक्रमी ११३२ [ हि ४६८ = ई० १०७६ ] मारवाडकी ` 
` तवारीखोमं दज हो गया, टेकिन्‌ राजा जयचन्द्रं ओर उनके वुज्ुगफि तास पत्रेनि 
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~ (9) हमने इस अरन्थकी नवीनता साबित करनेके खयि एक पुस्तक रूप बनाकर बंगाल ` 
` एशियाटिक सोलाइटीके ० १८८६ [ विक्रमी १९४३ = हिजी १३०३ ] के पिरे जर्नल 
। छषवाया हे, ओर उसीके मुताधिक हिन्दी भाषामे भी छपवाकर प्रसिद्ध किया, जिसके , 
` देखनेसे प्रानी प्रशस्तियां, ताग्रषत्र ओर उस जपमनेकी फारसी तवारीस्वोके ठेख पाटक लोगोको : 
रैः विरवास दिलायेगे, कि यह पुस्तक नई ओर इतिहासमें खराब्री डालने वाटी है. ¢ 
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सच्चा हाट खोट द्विया, जिनके नाम यह ह~ 9 श्री पाट, २ महीचन्द्र, ३. 
श्री चन्द्रदेव, £ मदनपार्देव, ५ गोविन्दचन्द्र, ६ विजयचन्द्रदेव ७ जयचन्द्र. 
एथ्वीराजरासामं रिखा हे, कि विक्रमी ११५१ [ हि ४८७ `= इ = १०९४ ] मं . 
राजा जयचन्द्र राठोडकी बेटी संयोगिताको दिष्टीका राजा एथ्वीराज चहूवान ठे खाया, | 
टेकिन्‌ इसवी १८८६ [ विक्रमी १९४३ = हिजी १३०३ ] के जन॑र इन्डियन ¦ 
एन्टीकेरीमे राजा जयचन्द्रके दो दान पन्न, एक विक्रमी १२२८ माघ शुक १९८ [ हि ` 
५६४ ता० १४ रवीउस्सानी = ई ° ११६९ ता= १६ जेन्यएरी ] का, दूसरा विक्रमी 
१२४३ ्रापादृशुष् ७ रविवार [ हि° ५८२ ता० < रबीडस्सानी = इई° ११८६ ¦ 
 ता० २६ जून ] का दजहं- इस तरहक गटत संवत्‌ देखकर राजयपृूतानेकी ` 
तवारीखामि फृकं पडा, आर अस्टी संवत्‌ नट होगये. 
हमको जयचन्द्रसे मंडोवरके राव चृंडा तक मारवादकी तवारीखके संवत्‌ ठाक , 
माटम नदीं होते, राठोडाकी तवारीखमं वहत पुराने जमानेसे कन्नजका राज उनकी ` 
हुक्मतमे होना यिखा हे, टेकिन ऊपरके टेखसे यह सावित होगया, कि विक्रमी ११०७ 
[ हि° ४२ = ई १०८० ] मं कृत्नोजका राज राटाडां के कृनेमं आया. 
्राखिरी राजा जयचन्द्रसे उसका स॒स्क विक्रमी १२५० [ हिली ५८९ = इसवी ` 
११९३] म शिहावुदीन गारीने चन्दवार ( चन्दावर ) म खड़ाइ करके रिया; ( तवक्रात ` 
: नासिरी षट १२० ) इस टडा्मं तीन सोसे जियादह हाथी शिदावुदीनके हाथ खये, 
पर जयचन्द्र॒ अपनी राजधानी छोड भागा. फिर हिन्दुस्तानके पिरे वादद्राह | 
 कत॒व॒दीन एवकने इस रशरहरको अपन मातहत किया. एथ्वीराजरासेका वनान्‌ 
` वाखा रखिखता हे, कि राजा जयचन्द्र शिहावुदीन गरीके हिन्दुस्तानमं आनस ॥ 
पिरे गंगामं इव मरा, यायद्‌ यह डव मरनेकी वात सीह हो; टेकिन्‌ 
पुस्तकपर पुरा विद्वास नही हो सक्ता. 
जोधपरकी तवाशखमं राजा जयचन्द्रका वेटा. ९ बवरदाह्सेन, उसका १० 
 सेतरार, उसका ११ सीहा, जिसेिवाभी कटत हं, छिखा ट; हमको बरदादईसेन योर 
` सेतरामके नाममं दाक हे, फि वहुतसी पुरानी पोथियामं राजा जयचन्द्रके पीछे 
` शिवाका नाम छिखा हे, ओर वडवा भाट अपनी पोथिरयोमं दन दोनों नामोके बाद 
 सीहाका नाम वतरते दः परन्तु इस वातको सदहीह या गत ठहरानेके चये 
कादं पस्तह सवत नहीं मिरता 
। सीहाते भीनमाटके पास मसत्मानोसे टटा की, फिर वह्‌ मारवाडमं आया 
 जोधपरकफे इतिहासमं लिखा हे, किं सीहाने अनहिखवाडा पटनके राजा मृरखराज 
< सोरखीकी बेटीसं शादी की; टेकिन्‌ यह नहीं होसक्ता; क्याके मूटराज विक्रमी 
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९९८ [ हि° ३२९ = ३० ९४१ | म अनदेटवाडा पटनकी गरीपर बढा 
ओर विक्रमी १०९५४ [ हिन ३८७ = ई० ९९७ ] मं मर गया; यार सीहा, 


जयचन्द्र राटोडसे चोधी पीदीपर था; जयचन्द्र विक्रमी १२८० [ हि° ५८९ 


4 


4 
द, 


ई० ११९३ ] मं मरा, तो जयचन्द्रसे दो सो वपं पहिठे मृटराजका समय होता , 
है. शायद सीहाने भीमदेव सोखखीकी वेटीके साथ शादी कीहो. सीहाने 
पारीमें सोमनाथक्रा मन्दिर बनवाया, ओर वहांके प्टीवार ब्राह्मणको ट्टेरोकी 


त्ीफ़ोसे बचाया. राव सीहाका वेटा, १ यास्थान, २ अजमाट, ३ सोनग. 
© भीम था. 


इनके वाद्‌ १२ आस्थान मारवाडके गाव पाटीमं आया, वहकि प्टीवार 


¦ ब्राह्मणोने आस्थानको इस मल्टवसे अपने गावमं रक्खा, कि उनको टैरोसे वचि. 


जव वहांसे आस्थानने खेडके शंकरसाहसे दोस्ती पदा की, ओर वेडके माटिक 
। गोहिट राजपृतोसे संवन्ध दुखा, आस्थान शादी करनेको खेड गया; वहे मुसाहिवि ` 
उवी राजपूत मी राढोडोसे मिट गये; आस्थाने मोिखोको दगासे मारकर 
' खेदका राज छीन सिया, योर गोहिट भागकर गुजरात चे गये, जिनका ` 


` जिक्र महाराणा उदयसिहके इतिहासमं खिखा गया हे. (षष ५ से १००. 


तक ) आस्थाने भीरखको मारकर इडरका राज छीना, ओर स्रपने छेटे माई ` 


` सोनंगक्रो दिया, जिसका हाट इंडरकी तवारीखमं टिखा जायगा. सोनेगकी अओ्रोटाद्‌ ` 
, अव ईरके जिटेमं पारपोटाके जागीरदार ट, जो पिरे मुल्कके राजा ये. ॥ 
। खटमं राज करनेसे आास्थानकी अटाद्‌ खेदेचा कटरा; इसका वेरा १ ` 
 धृहड, जा खेटकं गहापर वंठा, २ जोयमा, जिसके सात वटे हृष; १ सिंध, ` 
, जिसके सिंधट राटोड कहखये, २ जेट, जिसके . जेट कहटाये, ३ जोरा, जिससे ` 
` जोरा मषृटूर दए, ¢ उहड, जिसके उहड राठोड कहटाये, < रा्जीग, ६ मृट, 
` जिसके मृटु राठीड कहयये, ऽ खीवसी. 
्रास्थानका तीसरा वेदा धांधर था, इसमे धांधट कटटाये; इसके तीन 
 वेटेये, १ पाव जो चारणांकी गायं छडानेके वखेडेमे खीचियासे खडकर मारा गया 


वह्‌ अव तक देवताके नामसे पूजा जाता हे, यर राजयपृतानेमं प्रसिद हे. २ वृडा 


| जिसके वेट भररडाने खीचियांको मारकर पावका वेर रिया; ३ उड. 
स््रास्थानका % हिरडक, ५ पाहई , ६ खीवसी, ७ रास, ८ चाचिग, जिसकी ` 





अखिद्‌ चाचिगम रठड कह्टाद्‌ 


्रास्थानके वाद १३ धृहृड गदहीपर वठा, यह राजा करणाटक टश्रसं अपनी 
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महाराणा अमरलिंह २. ] वीरविनोदः [ राटौडका दक्षिणसे तभर्लुक्‌ ~ ८०० 
2८4 | | ॐ 
क्षः कुलदेवी ( 9 ) चक्रेश्वरीकी मृतिं सया था, उसको नागोरमे रक्खा, जिससे उसका € 
: ('नागणेची'' नाम मरृदर हया; उसको यव तक राठोड अपनी कटदेवी मानकर पूजत ` 
` है. इन्टोने पंवार राजपूतोको रिकस्त देकर ५६० गावी समेत बादमेरका इखाकृं 
ठेखिया; इसके वाद धहड, चहवान राजपतोसे खडकर मारागया. उसके सात ` 
बेटे ये- 9 रायपाट, २ कीरतिंपाट, २ बेह, इसकी ओखादके बेहड राठोड कहखाते 
ह, % षीथद, जिसके पीथड राठोड कहरति हं, ५ जोगायत, ६ जाट्‌, ७. 
बेग. धृहडके बाद १५ रायपार गदीपर बेटा, उसने बुद्ध मारी राजपृतको रोड ` 
( केद्‌ ) करफे चारण बनाया, जिसके वंशके रोडिया वारहट कटटत ह्‌, आर 
जन्म व शादी हानेके वक्त नग पाते. रायपाटने देहान्त हानेपर बारह पुत्र ` 
छोडे- 9 कान्ह, २ केटण, इसका थाथी, इसका फिटक, जिससे फिटक राटाड 
। कहाते ह. रायपारखका ३ वटा सृंडा, ¢ सखखणमी, ८4 थाथी, ६ डमी 
। मोहन, ८ जाभण, ९ राजा, १० जोगा, ११ राधा, जिसस राधा राटोड्‌ कटयाय; आर 
 रायपरासका १२ वांवटा हतुंडिया था. इसके वाद्‌ वडा वेट १६ कान्ह गदीका . 
 माखिक बना, उसके तीन वेटेये. १ भीवकरण, २ जाटणसी, ३ विजयपार भीवकरण ` 
: तो पटिठे ही दामं काम आया, ओर १७ जाटणसी अपने गापके मरने 
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व (१) कृल्दवी उस कहते हैं, जिसे अपन कटक वज्ुग पृजत आय हां; इसलिय हमारा ` 
` कियासदहे, कि दक्षिणकरे राटाड रजाओमस फिसीने आकर कृन्नाजका राज लिया दहं, क्याकि | 
` मारवादकी तवारीरवमे राव धृहदट्का करणाटक देसे अपनी कञ्देवी चक्रश्वरीका लाना 
¦ लिखाटैः जत्र धृहदकी कृट्देवी दक्षिणत धी, तो उसके मानने वार बजगं भी उसी मल्कमें 
। हाग्‌. दक्षणके राटद्िका वश इस तरहपर जाना गया हः- 
। दक्षिणके राघ्र कटका दाट 


[ऋ । । । + (ष 


` ( रामकृष्ण मोपाट भेडारकरकी वनाईं हुड अयेजी ज्ञवानमे दक्षिणकी पुरानी तवारीसव षष्ठ 
` ४७ से ५५ तक ) ( 
| इल सखान्दानम पिला राजा गोविन्द ( पहिला ) हआ, ठेक्षिन्‌ एट्रामे दशावतारकफे मन्विरकी ` 
¦ एक प्रणस्तिमें दंतिवमन ओर इन्द्रराज दो अगल नाम ओरमभीटिखि ह, इन्द्रराज माविन्दका पिता ` 
¦ अर दंतिवर्मन उसका पितामह था. गोषिन्दका वेटा ककं पहिला, उसके वाद उसका वेढा इन्द्- ` 
` राज दूसरा गदीपर वेदा. इन्द्रराजने चाटुक्य घरनेकी खडकीसे शादी की, टेङ्िन्‌ वह माकी तरफसे ` | 
; चन्द्र वेशी, याशायद राषटुकृटों हीके खन्दानकी धी; उसका बेटा दतिदुर्म हुआ, जिसने करणाटककी 
¦ फोजको जीत लिया, ओर दक्षिणमें बड़ा राजा हुआ; उसका एक दानपत्र शक ६५५ [ ईस्वी ` 
` ७५३ = विक्रमी <१० = हिजी १३९५] का कोरापुरमें मिटा. दंतिदुर्मके बाद उसका ` 
` चचा कृष्णराज मालिक हआ. जेसा कि क्दफि एक तास्रपन्रसे सावित है. उसका दसरा नाम “ 
र शुभग था, ओर उसने चालुक्योको हिकस्त दी < 
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"वाद्‌ गदीपर बैठा. उसने सोढा राजपूतोसे खडा की, ओर फएत्ह पा. इसके 
बाद्‌ वह म॒सल्मानोकी लाम मारा गया, जिसके तीन बेटे ये-१ छाडा, २ भाखर्सी, 
। ३ इंगरसी. जाटणसीके बाद १८ छाडा गदीपर वेढा, इसके सात वेटे ये- 9 तीडा, ` 
¦ २ वानर, जिससे वानर राठटोड कहखये. खडाका तीसरा बेटा स्द्रपाट, 9 खोखर, ` 
` जिससे खोखर राठोड कहखये, ५ सीमट, ६ खींवसी, ७ कानड. छडाके 
' देहान्त होनेपर १९ तीडा राजका माटिक हा, उसने महेवाको अपनी राजधानी ` 


=, 


कृष्णराजका समय इ ० ७५३ [ विक्रमी <° = हिजी १३६] ओर इ० ०५५ [ विक्रमी । 
३२ = हिजी १५८ ] क बीच रहा होगा. उसका बेटा गोविंद दूसरा, उसके बाद उसका ` 
टा भाद्र धुव गदीषर वैरा, जिसके दूर नाम निस्पम, कलिवछभम ओर धारावष ` 
उसने के(ाबीकं राजापर चदाइ की. कशंधीक( अव कारम कहतेद्ं, जा इलादावाद्के ; 
 नङ्दीक है उसने वत्सराजको मारवादमे भगा दिया. इसके बाद गोविन्द तीसरा या ` 
` जगत्‌तंग पहिला हआ. जिसन मयुरखंडी स्थानमं शक ५३० [ इ०८०८ = विण <६५ = 
दि १९२ ] मं राधनपुर ओर वणीडिंडारीके दानपत्र जारी किय; यह बहुत बडा राजा हुआ 


५ ,# (४ 
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| माटवासे टकर कचीप्र तक उसका राज फला, इसके वाद उसका वेदा शर्वं या ` 
 अमोवव्पं पिला राजा हुआ, जिसका हाल उनर पराण्के रोप संयहम लिखा टे. अमोधवर्षका वेदा ` 
 अकाटवप धा, वह कृष्ण दूसरा भी कहटाता था; इसके वक्तमं गणभद्रने जेनिरयोका महापुराण ` | 
शक ८२० [वि० १५५ = हि० २८५ = हु ० <€ ] के करीव पूरा किया. इस्केवाद जगततुंग 
दूसरा गदीपर टा, उसका वेदा इन्द्रराज तीसरा हआ. इन्द्रके वाद्‌ अमोघवपदृलरा, ओर किर उसका भाई ` 
गा िन्द्‌ चथ हआ, जिसका नाम सहलाक भी धा, उलन अपनी राजधानी मान्यखटमे शक ८५५ । 
[ ३० ०१३३ = विक्रमी ९१० = हिजी ३२१ | मंदान किया, उसका पत्र शागद्यीपन्न" 
 कटटात्ता हे. उसक काद वदिगा या जमाघवष तीसरा, जिसके बाद कृष्णराज तीसराओौर ` 
उसके पीठ उसका छोटा भाद्रं खोटिका गदीपर षेटा, जसा ङि खारी पाटनके ताम्रपत्रसे ` 
माम होता ह. सखोटिकाक वाद उसका भतीजा करकट या कक दूसरा. कक वडा ` 
दिर सिपाही धा, लक्रिन्‌ उस्सं चाल्य वंहाके राजा तेटपने जीतकर राज छीन ` 
, लिया, 


91 


ककलटफे समयक, तास्रपत्र, जो करदाम पाया गया. हक ८०४ [ छस्व ९५२ 

` विक्रमी १०२९ = हिजी २६१ ]का हे. ओर दूसरे वमे तेखप दक्षिणका राज्ञा हा. 
इस तरह ईसवी ५४८ { पिक्रमी ८०५ = दिली १३० [से ङ० ९५३ [ विक्रमी १०३०. 
= हिजी ३६२९ ] तक दक्षिणका राज्य राघ्रकुटोके हाधम रहा, (यने करीव दो सो पच्चीस्र ` | 
वं के. ) इससे सात्रितदे, कि इन्हीं लोगोकी आखादने कृच्नाजको वरि ११०५ , 
दक हि० 2४२ = इ १०५० ]मखिया हीगा (£ 


ण ॥ ) ॥। ॥ ] भः 
11 ^) 





। 


(1 


| 


[क कक्कर क क क व व 9 पय 
1 ---+- --- -*- ~-- ~- ~ 


^ 


` बनाया, देवडा चहृवानोपर फद्ह पाई, मावियोसे दंड जिया, ओर बलेसा राजयृतोंको && 
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कः 





रिकस्त दी. इसके वाद मसल्मानके हाथसे बह मारा गया. उसके तीन वेटेथे 


१ जअमृणसी, २ कान्हड, ३ सदखा. तव २० सखा गदीपर बेटा, इसका 9 महीनाय, । 
` उसके वंके माटा कहाये, २ जेत माट, जिससे जैत माखोत राठेड कहखाये, उसकी 





„. 


--~ ~ ----~~-~--- ---~-------- ------ 
-=------“ = = --~ व अ~ = ---९- 


| ओओखाद्वाखे मेवाडमे केटवा, आगरिया वभृरहकं जागीरदार है. सग्खाका ३ बेटा 


वीरम, % सोभीत, जिसकी ओटाद सोड़ राठोड कहाई. मष्टीनाथने महेवापर ` 
कृजा किया, इनके नो वटे थ, १ जगमार, २ रूपा, ३ चंडा, ¢ उदयसिंह, 4 ` 


प्रपना श्ममट जमाया, जिसके खः वेटे दए, १ हापा, २ जीया, ३ बीजड, ® खीा 


५ टट अर ६ खेतसी; सन्छवाके तीसरे वटे २१ वीरमदेव खडम रहने सगे 


जगमा, ६ मेदा, ७ अडराव, ८ अटकमछट, ओर ९ हरम; जेतमाटने सीवानामं 


दद्या जोडइया, जो दिष्टीके वादराहा खजानह स्कर माग आया था, महेवाम ` 
, आरहा, मद्धीनाथके बड़ वटे जगमाटने उसका माट व सवाव छीन टना चाहा; 
` तव उसने चेमे जाकर २१ वीरमदेवकी पनाह ठा; पीस एज टेकर जगमार ` 
` मी पचा; तरफेनमं टडाद्रकी तय्यारी दृ; टक्रिन्‌ महवामे महीनाय गया, यर 
बीच विचाव कराकर जगमाख्को टाटा सया. इसके वाद्‌ द्म ६१) जोहयाने 
पने वतनमे जाना चाहा, तो उसे पचानको वीरमदव नी साय चटा, टखखवेराम ` 
` पूचकर दद्छाने वीरमदेवकी वहत खातिर की. योर सपने इटाकंपर वीरमदेवका 
। हुक्म जारी करदिया; टकिन्‌ बीरमद्‌व सार उसके राजपृताने जुल्मम मुमत्मनाकी ` 
| तंग किया, उन खोगनि णक र्मे तक दर गुज॒र क्रियाः अन्तमं वहत दिक 
 होनेमे मुसल्मानान वीरमदेवपर हम्ब्य कर दयाः अर वह मुकरावटा करके ` 
` मारागया. 


वीरमदेवे पांचवेट थे, देवराज, जयर्भिह्‌, वीजा, चंडा वोर गोगादेव. 


` इनमेसे छाटा गोगादेव, जिसन टसवेरामं पषटुचकर दला जोदयाको मारा, आर ` 
` अपन वापका ण्वज टिया, वहं ददक्‌ भनी देपार्ेव, धीरा वगेरहसे ट्डकर ` 





मरन वाद्‌ चंडा मंडोवरका मासिक टरा. 


जेण यि मोदिना ोिकदािियवदोकतयकः-ककतिकियकिककननििाक ििोेिकोोििकणयमेभकभककनय्ककनिमकनककयनक 


( १ ) यह पिट रलषएत था, रकित फलि म॒सल्मान हलनवा,. 


ऋ %# 1 


( २) यह ।केताव मारवाड भापकी दिताम हं 


, मारागया; इम टडादंका हार गोगादेवके रूपक (२) म मफस्सट यिखा है. वीरमदेवके 





\ = 


१). 


१ ॥ 


छ, 
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२५ राव्‌ चडा, ४९ ष" 


। | 
`  वीरमके मरनेके वाद्‌ चुडा बडी तक्ठीफ़मिं रहा, फिर राव मह्ीनाथने उसको | 
, सारोदी गांवके थानेपर रक्खा, वहां कु जमहस्यत इसके पास होगई. मंडोवरका किखा । 
¦ पटिटे राव रायपाटने परिहार राजपृतसे छीन छिया था, ओर षी मुस्टमानेके | 
। कन्जेमें खया, ददा राजपृतोने मुस्खमानोसे किर छीन स्या; ठेकिन्‌ कम ताकृत । 
` होनेके सवव रायधवर ददाने अपनी वेटी राव चृंडाको व्याहकर मंडोवरका किटः ` 
 दटेजमें दिया; किसी शाद्ररने उस वक्त मारवाड़ी भापामें एक सोरटा कहा था- ` 


~ ---- --~--~-- ~ ----~ 


सोरसा. 


। देदारो उपकार, कमधज कदे न वीसरे ॥ 

चरो चवरी चाड, दियो मेडोवर दायने ॥ 

। यह मंडोवरका राज विक्रमी १४५१ [ हि० ५९६ = इ० १३९४ ] मं 
` राव चडाको मिटा (१). राव चँडाने मुसल्मानोसे नगोरमी छीन टिया; इन दिनोमि ` 
` दिष्धीके बादशाह वेताकृत हागये ये, भिनके नाकरनि गजरयत योर मारे ` 
की खद्‌ मुख्तार बादशाह बन्टी. ठमी हारतमे मंडावर चौर नागोरसे 
¦ गुजरातके मातहत मुसल्मानोको राजपृतनिं निकाट दियाहा, तो तथ्मज्ुव नही ` 
` दविद्टीकी ताकत तो वहत अरस तक गाव रही, ठेफिन गजरातियनि कृ समसे ` 
वाद नामोर छीन टिया. फिर माटी राजपृत आर सधकै मुमल्मानोतति टडकर ` 
` राव चूडा मारागया- ( मन्दी देवीप्रसादने इनके मारेजानेका संवत्‌ विक्रमी १४६५ ` 
 [ दिनी 4८99 = ईस्वी १2०८ ] च्खिाहे ) इसके 92 बटे थे. 





, (१) कृत्नौजके राज्ञा जयचन्द्रसे रपे राव चृंडा तक गरदीनशीनीके सलि भवत्‌ हमने नहीं 
 टिखे, क्यै;कि एष्वीराजरः साकी बनावटी तहरीरने असूटी संवत्‌ मिटाकर जाली वना दिये, इसलिये ` 
: राजा जयचन्द्रसे पिके सवत्‌ हमने ताघ्रपत्र वगैरह फे टेखसे सीह वना दिये; परन्तु पिष्टे 
` संब्तोको सद्दीह्‌ करनके लिये कोड सुव्रत नरद मेटता; इससे टाचार गृखत संवतोंको छोड दिया, 
। ओर नजो माग्वादकी स्यातसे सिद ह, व इत नाटम ख्व जात दे. अआस्पानका जन्म वि १२१८ 
, कातिक कृष्ण १९ गवार [ टहि० ५५६ ता० २८८ शाव्वाट = इ० ११६१ ता० २० -्ोह्टाघर ] कं 
क हुआ !र उपने विक्रमी १२३२॥ हि० ५२ = इ० ११५६ | क मारवादम आकर खडकर राजः 


रि कः 


महाराणा अमरसिंह २.1] वीरविनोव. [ राटीड राव कान्ह वगेरह - ८०४ 
ॐ १ रणमर, जिसका जन्म वि० १४४९ वशराख शुक ४ | हि ७९४ ता० २६९ 
` जमादियुस्सानी = ३० १३९२ ता० २८ एत्रिट [को हुपा; २- अरड्कमट, ` ¦ 
जिसके अरदकमारोत; २- वीजा, £~ सत्ता, जिसके सत्तावत राटोड कटटाये; ` 
। ५- भीम, जिसके भीमोत; ६- पूना, इसके पृनोत; ७- कान्ह, निस्के ` 
| कान्टोत; <~ रिवराज, ९- अजा, १०- टवा, ११- रावत्‌, १२- रामदीन, | 
 १३- सहसमद्ट, जिसके सहसमटोतः; 9४ रणधीर, जिसके रणधीरोत कटखते ` 
ह. इनके वरेमं यह कटावत मरृदूर टे - ं 

“चौदह राव चृंडाका जाया । चादहही राव कटाया 
। चुडाकी वेटीका नाम हांसवाई था, जो चिततोड्के महाराणा टाखाको व्याह : 
गई, जिसका जिक्र पिरे भागमं खिखा गया हे. राव चंडक्रे वाद्‌ उसके .-. 
` छोटे वेटै कान्टेके गरीपर वेट जनि वडा रणमट, जो हकृदार ` था, नाराज्‌ 
होकर महाराणा मोकटके पास चित्ताड चटा आयाः उमे महाराणाने कदं गावा ` 
समत धणटाक्रा पटा दिया, जा खव मारवाटके इटाकृमं सोजतके पास हं 


ए, 


ऋ, "~ ् क 
1 वक व गमका (८ थ गय 
7 ४ = 


रान कान्ह. 


कान्ने जांगलकेः सांसा राजपृनोपर फतह पाई; फिर मरगया. रणधीर वगृरह ` 
 भाईइयान मिटकर सत्ताका मंडोवरका माटिक वनाया, जिसपर महाराणा मोकटसे ` 
मदद टेकर रणमट चद्‌ आया. सत्ताकर वरे न्वदम रणमरका म॒कावसा हानपर नवद्‌ ` 
जखमी हुखा, आर रणमटन एतह पाकर मंडावरपर कृजा कर लिया; नव्रद्‌ महाराणा | 
 माकर्के पास आया, जिसको महाराणाने एक लाख स्पयकीा जामीरमं काययाणाका ` 
 प्रह्टादिया, जो खव जाधपुर के पास ह | 


सिमा. इसके वादं रा बृहद गप्र पि० १२६१ ज्येष्टं कण्ण १३[ हि० ६०० ता० |: 
२५५ शवान = द ¢ १२०४ ता २१० प्रि | मं चेटा (र चद्यमाकर ल्डबह्धि म ।चव9 : 
१२८५ ज्ये [ हि० ६२५ जमाष्ियुस्लानीं = इ० १२२८ मड ] का मारागया,. | | 
 ; त छ = ~ 0. 
इसे वाद रायपाल गद्ीपर वेदा; इस वाद वि० १३०१ [ हइि० ६९४१ = ई० ¦ 
> । = (~ ज ~ ^ = 
१२०४2 ] म कान्ह गदीपर बेटा, जिसका जन्म वि० १२८१ [ दहि० ६२१ = ० १२२४ | | 
अगर देहान्त परि १३८५ [ हि० ७२८ = इ ० १३२८ ] मेह. इसके वाद जाटणशती गहदीपर ` 
वटा- फिर मरह्टीनाय विक्रमी १९३१ [ हि ० ७५६ = इ ० १३७५४ ] को गदीपर वेटा; ओर बीरमदेवका ` 


। # 





` इन्तिकाट वि० १४९० कातिक कृष्ण ५ [ हि० ७८५ ता० १९ शञव्रान = इ० १३८६ ; 
सन-ता० १७ ओक्टोवर ] फो लिखा हे (कः 
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इन्दाने सोनगरा राजपृ्तोसे कदं टडादयां करके उनको अपने तावे 
बनाया. ` मेवाडमं कुरु कारोवारका मुस्तार राव रणमर था, क्योंकि रावकी वहिनके 
वेटे महाराणा मोक उसपर पुरा भरोसा रखते य; रणमरने महाराणा 
रखाखाके बेटे चंडा वगेरहको निकटवा दिया था, जिससे वे रोग राठोडके 
दुरमन टोगये. महाराणा मोकटको महाराणा खेताकी पासवानके बेटे चाचा 
आर मेरने मार डाटा, जिनको मारकर रणमटने मोकट्का बेर सिया. ` 
महाराणा कुम्भाके वक्तमे भी राव रणमरु मेवाडका मुसाहिव रहा; मांड्के . 
 वादराह महमूदको (२) गिरिप्तार करके महाराणा कुम्भके दवारे किया. ` 
 कुम्भाके काका महाराणा खाखाके वेट राघवदरेव ( ३) को रणमटने दगासे मरवा ` 
। डाटा, इस वातसे किर अदावत जियादह वदी; रावत्‌ चंड व महपा पंवारके ` 
` बेटे अकराने महाराणा कुम्भाके इ्ारेसे रणमटको विक्रमी १८०० [ दिनी ` 
। ८७७ = इ० १४४३ ] मं मरवा डरा; ओर उसका वेदा जोधा मारवाडकी ` 
, तरफ भागा; रास्तमं रडाद्यां होकर दोनां तरफृके वटूतसे सआ्आादमी मारगये. ` 
राव जोधाने तक्छाफुकी हाटतमं रहकर सात वपं वाद्‌ मंडोवरका किठा अपने , 
कश्मं किया, आर सीसोदिया रावत्‌ चंडकि वटे इस म्मे मारेगये. यह ` 
सव हाट मुफस्सर महाराणा मोक ओर कुम्भके वयानमं छखिखा गया ह । 

राव रणमरके २४ वटे ये, १- जोधा, २- यचेराज, इसका महराज, इसका कृपा, ` 
निसमे कृपावत राठोड्‌ काये; यखराजका दसरा वटा पंचायण, जिसका जेता द्रा, , 
इसकी खोखाद्वार जतावत कटयाते हं. रणमटका 3- बेटा कांधट, जिसकी ओोटाद्‌ 
वीकानेरके इखाकृमं काध्ररात मटर हे; £~ चापा, जिसक चापरावत; ५ वां- टक्खा, 
इसके ख्खावत; ६ वां- माखर, इमका बेटा वाटा हृश्या, जिससे बाया राठोड कहखाये. । 
रणमरुक्रा ७ वां- वेटा इगरसी, जिससे इंगरसिंहात हण; < वां-जंतमाट, इसका ` 


--- --~-* ~-----~ - - ----- ---- --~ 
ऋ, कल न 


"~ न ~ ~ -- -~ ~~ ~+ ----~- ~ ----~ ~~ 


1 ~ ~ -~ - --- ~ ~ 


-- ------ - ------ ~ - 





( १ ) म॒न्दी देवीप्रसादका बथान हे. फि इनकी गदीनशीनीके संवतमं वहतम इच्ि्तृलाफु 
, है, ठेकिन्‌ हमारी दानिस्तमें विक्रमी १०७४ [ हिजी ८२० = इ० १९१५ ] दुरुस्त हे | 
(२ ) यह वात मारवाड ओर मेवाद्‌ वगेरह राजपृतानेकी -ख्यातमे लिखी हे, टक्रिन्‌ फ़ार्खी ` 
| तवासीखेमिं नहीं मिती. 


_--- - ~~. - 
~ -- ~~~ -- ------- 


न 


ह, ॥ 


। (३) इसकी छत्री चित्तोडमें अन्नपुणाफे मन्दिरके पास दक्षिणी तरफ़ अबतक मोनुद ह, | 
"ओर उसे सीसोदिया अपना बुजुगं मानकर पूजते हं 4: 


५ 2 
भे () । । व किः ठ व । ५ ॥ प 
6 ( + 





महाराणा अमरसिंह २. 1 वीरविनोद' [ राटौड राव जोधा व सातल - <०६ ॥ 
‰9भोजराज, जिससे भोजराजोत राटौड कहटाये. रणमलका ९ वां बेटा मेडटा, & 
। जिससे मंडटावत मशटरर हण, जो वीकानिरके इरुकेमे हे. रणमटका १० वा- 

¦ बेटा पाता, जिसके पातावत; ११ वां- रुपा, जिसके रूपावतः; १२ वां- कणं, जिसके 

। कर्णोत; १३ वां- सांडा, जिसके सांडावत; 9४ वां~ मांडण, जिसके मांडणोत; १९ वां- 
। नाथा, जिसके नाथोत; १६ वां- उदा, निके उदावत; १७ वां- वेरा, जिसके बेरावत 

। १८ वां- हापा; १९ वां- अडमाट; २ वां- सावर, २१ वां- जगमार, इसका वेटा . 

। खेतसी, जिससे खेतसिहोत हणः; २२ वां- शक्ता; २३ वां- गोपा; २४ वां- चन्द्‌ (१). . 


जक ग थ ् ह व 


त 
= ¢ व = 


२४ राव जोधा 


इनका जन्म विक्रमी १४५२ वेराख कृष्ण १४ [ हिखी ८१८ ना० २.७ मुहरम ~ 
¦ = इ० १९४१८ ता० ९ प्प्रिट | को चखा था, ओर राव रणमटकं मारेजने ` 
वाद्‌ यह चि्ौडमे भागकर वहत दिनों तक रेगिस्तान ( मरुस्थट ) मं फिरता 
रहा, ओर मंडोवरपर रावत चंडाने कृच्जा करिया, जो कुं असें वाद इसके तहतं 
` आया. राव जोधाने विक्रमी १९५१५ ज्य शु ११ रनिवार [ हिनी ८६२ ` 
` ता० १० रजव = ईन १४५८ ता० २५ मद | को जोधपुर शहर आर किठेकी 
, नीव डारी. विक्रमी १५४५ वाख शुष ८ [ हिजी ८९३ ता० ३ जमादियुर 
¦ अव्वट = ई° १८८८ ता 9८ पप्रिट | का राव जोधाने दम दुनयाको खडा. 
इनके १७ बेटे ये, १-सांतट, २्-मूजा, ढ-वीका (२), £~ नीवा, ५- 
। कर्मसी, ६-रायसाट, 'वां-वनवीर, <वां-वीदा, ९वां-जोगा. १०वां- 
` भारमट, 99 वां-दृदा, १२वां- वरमिह, १३बा-सामन्तमिह, १ वां- शिवराज, 
` १५बां- जङ्रावन्त, १६ वां-कंपा ओर १७वा- चान्द्रा था. 


२५ राव सातल 


राव जोधाका वडा बेटा सांतट गदीपर वेढा. अनमेरके सूव्रहदारसे कोशाणा 
¦ गांवमे राव सांतखकी टडाद्र दरद, सूवहदार अनमर साथ घदृटा नामी कोद मदहूर ` 


-- =-= == > = -~ ~~ --- --~--- ¢ "छ ५ 








` (१) राव रणमल्के वेटोके नाम मुख्तलिफ्‌ तोरपर टं, छेकिन्‌ हमने ये मोतवर स्यातकी : 
 पोधीतेलिखा ३, जो कविराज सरारिदानने भेजी हे. ॥ 
` (२ ) बीकानेरकी तवारीखमे बीकाकों दूसरे नम्बरपर दिखा हे, अर राव सातलकें बाद , 
` बीका जोधपर ठेनेको इसी मत्ल्वक्ते गया धा, कि अब मं हकार द्रः यह जिक्र बीकानेरके | 
म हाटमें लिखागया हेः ठकिन्‌ जोधपरकी तारीखमें वह सुजासे छोटा तहरीर हे =, 


1४ कि 


ह ॥ 


ाराणा अमरसिंह २. ] चीरविनोद [ राठोदु राव सजा व गागा~- <०५ 
्रादमी था, जिसको राव सांतरने मार यिया, आर खद भी मसत्मानासे टडकर ई 

` विक्रमी १९८४८ चेत्र शुक ३ (१) [ हिजी ८९६ ता० १ जमादियुख अव्वल = : 

` ईं° १४९१ ता० १३ माच ] को मारेगये. केोशाणाके ताखावपर इनकी छ्त्री मोजुद्‌ ` 

हे. सांतखके कोद ख्डका नहीं था, इसयिये उनके छोटे भाद गदीपर विढठाये गये, 

रोर सांतरके नामपर सांतरमेर आबाद हृश्मा 


२६ राव सृजा. 


इनका जन्म विक्रमी १४९६ भाद्रपद कृष्ण ८ [ हिजी ८४३ ता० २२ सफ़र ` 
= इं० १४३९ ता० ३ ओंगस्ट | को दया था; राव वीकाने वीकानेरसे फौज | 
देकर जोधपुरमं रा सुजाको ्माघेरा, ठेकिन्‌ सुट्ह होनेके वाद्‌ वापस खोट गया. ` 
राव सूजा विक्रमी १८७२ कार्तिक कृष्ण ९ [ दिली ९२१ ता? २३ श्वान ` 
, = ई० १५१९ ता० २ ओक्टोवर ] को मर गये. इनके ९बटेथे; १~ वाघा, ` 
विक्रमी १८५१४ वेराख कृष्ण ३० [ हिली ८६१ ता० २९ जमादियुट अव्वर ` 
= ई० १४५०७ ता० २५ पएत्रिट ] को पेदा द्या, ओर विक्रमी १८५७१ भाद्रपद्‌ , 
शकक १४ [ हिची ९२० ता० १३ रजव = ई १५१९ ता० ३ सप्टेम्बर्‌ ] को ` 
 वापकर साम्हने ही मर गया, इसका वेदा १-~ वीरम, २- गांगा था, जिनमंसे पिट ` 
 सृजाके वाद्‌ जोधपुरकां माटिक द्रा; वाघाका ३- वेरा खेतसी; ~ प्रतापसिह 
था. राव सूजाका २- बेटा नरा; ३-~ गेखा; ~ देवीदास: <~ उदा; इससे उदावत 
(२) कहरये; ६- प्राग: ७- सांगा; <~ एथ॒राव; ९- नापा था. | 


क क क = - ~ जक 


^ -“ ~ 
[कावा > गि 
~~ ~~ रि 





। 


२.७ राव गागा, 


। इनका जन्म विक्रमी १५४० वेशाख शुक ११ [हि> ८८८ ता० ९ ' 
 रबीउर अव्वट = इ० १४८३ ता० १८ एप्रिट | को हुखरा- राव सूजाके वाद ` 
, बीरमको गदीपर विठाना चाहते य, ठेकिन्‌ वीरम आर उनकी माकी मपुरीमे ` 





( १ ) हर साल जोधपुरमे अव तक इसी चेत्र शुङ्क ३के दिन घदुखाका मेटारोता हं 


र ( > ) इसकी ओंलादमें रायपुर वगेरहका ठिकाना ४ ^, 


८ ^ 
। 1 1 ० 
ष ष + + ४) ५ ८ 1. 
¢ = ~ न = ~ = ५ ज~ "न ^ ग ध 171 „ 4 , १ ४ 
(. " क किः भ | । 
। ¢ 


महाराणा अमरसिंह २. 1] वीरविनोद, राड राव मालेव - ८०८ 





। दादाकी जिन्दमीमं भी चित्तीडके महाराणा सांगाके पासरहा था. जव विक्रमी 


। वटे राव रायमलकी मददपर चदादं की, योर गजरातका बहतसा हिस्सह खटा, 
¦ उस वक्त राव गागा उनके शरीक थे. विक्रमी १९८८६ [ हि ९३९५ = 


। चित्तोड चटा आया, जो गुजराती वहादुरद्ाहकी डां मारा गया. 
। विक्रमी १५८८ ( १ ) ज्ये शुक ५ [ हि ९३७ ता० ३ रव्या = 


१, 


¦ रोर ६- कानि. 


२८ राव माटदेव. 


श" उसको महरूम रखकर सदरिंने गांगाको गदीपर बिठा दिया. यह राव गागा अपने ई 


१९७६ [ हि> ९२५ = ई ° १५१९ | मं महाराणा सांगाने ईंडरके राव भीमदेवके : 


। इ० १५२९ ] मं नागौरके हाकिम दोटतखांपर, जो गांगके भाद खाकी मददको ` 
याया था, ठडादमं फतह पादं, वहूतसा असूवाव टूट य्या, ओर रखा भागकर , 





। ईं० १५३१ ता २१ मई ] को राव गांगाका इन्तिकाट दुखा, जिसकी हकीकत . 
| इस तरहपर है: राव गांगा महक भरोखेपर अफीमकी पीनकमं गाफेट हो रहे ` 
। ये, किं उस वक्त उनके वड वटे माख्देवने नीचे गिरा दिया, यर वे मर गये. इनके ` 
£ बेटे ये, १- मार्देव, २- मानसिह, ६-वेरीराट, £~ कृष्णसिह्‌, 4 सादृखसिंह, `: 


। राच मार्देवका जन्म विक्रमी १५६८ पोप कृष्ण १ [ हि० ९१.७ता० १९ रमजान ` 
(क ० १ ११ ता टिसेम्बर | का ष्चश्राधा. यह्‌ गदीपर वेरनके वाद 


' पने भाद वीरमदेवसे सोजतमं कदे वार रटे; आखिरकार सोजतसे उसे | 
। निकार दिया; खोर वीरा सीधटको मारकर भाद्राजून टेटी. विक्रमी १५९२ [ हि° ` 
९४२ = &० १५३५ ] मं मुसस्मानामे नागौर ( २) छीन टिया. महाराणा 
। उदयसिंहकी मददके लियि वनवीरकी टडा्के वक्तं मारवाडकी तवारीखमं राटोड ` 


५ 


न जयय्‌ क ~ हमा, 


<| 9, 


«2 वगड्‌कृर्‌ घना मादटम हता ह, नाम-शायद उसका कछ आर टदागा 


५ 
^ | | | | ता त वा | „~~. 
1 ५ ~ ~. (7 त क 1 1 0 र्म | 1 

0 


“९५ ८ ८ शे ५ 


1 

| 

| 
| कूपा वनैरहको भेजना छिला हे. टक्िन्‌ मवाडकी तवारीखोमे इस वातका कुठ जिक्र ` 
। 

| 


( २ ) नागारम गुजराती वादशादोंकी तरफुके मुलाजिम रहते भे; मारवाइ्की तवारीखमं | 


उस हाकिमका नाभ नागोरीखां लिखा हे, टेकिन्‌ यह नाम नागोरके खान (८ ) सं 


(१) यह संवत्‌ चेत्रीदहो, तो टीकही हे, ओर अगर मारवादके रवाजसे हे, तो विक्रमी १५८९ ` 


१} 
1 # 
1.१ 

[३६ 


ष 


महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद.[रावमार्देवका बीकानेर व मेडताटेना- < ०० 
| श | ४ १/1 8 
शरैनही ह. विक्रमी १८९८ रापाद्‌ कृष्ण ८ [ हि° ९४५ ता० २२ मुहरम = € 
इ ० १८५३८ ता० २० जून ] को इगरसिंह्‌ जेतमाखोतसे सिवानाका किटाटेकर मांगलिया 

देवा भादावतको किटेदार बनाया | 
। विक्रमी १५९८ | हि° ९४८ = इई ० १८५४१ | मं राव माख्देवने बवीकानेरपर ` 
 फ़ज भेजी, ओर रावं जतसीको मारकर मुल्क जांगटृपर कना करणिया; जिसके 
 इनग्राममं कूपाकी जृमनृका पृष्ठा दिया. यह हाट तफ़सीटवार वीकानेरके इतिहासमं , 
 सिखस्राय ह. विक्रमौ १५९९ आपद्‌ शु १९८ [ हि° ९४९ ता० १९ रवीदर्‌ अव्वट ` 
` = ई° १८४२ ता० २८ जून ] को दमाय बाद्ाह दोरग्ाहसे तंग होकर सिन्धकी - 
 तरफसे देवरावटमं राया, ओर श्रावण कृष्ण ६ | हि° ता० २० रवीदट्‌ अव्वट , 
= इ० ता० ¢ जुट] को वासिटपुर, ओर भाद्रपद्‌ कृष्ण ३ [ हि° ता० १७ ` 
 रवीडस्मानी- = इ० ता० ३० जुखाईं ] को वीकानेरसे १२ कोसपर, ओर वहासि . 
 फटादी व जोगी ताखाव (9 ) पर परहैचा. दमाय शहको राव मारदेवने वुखाकर 
` अपनी परनाहमं रखना चाहा था, रकन वह यह वात सुनकर, फिं वादशाहके 
 साधिर्याने गाय मारी दहे (२), नाराज द्या. हूमायृंको भी उसकी नाराजगीका ` 
हार मालूम होगया, तव वह॒ उरकर सांभर, सातटमेर ओर जयमरमेर होता ` 
 हृश्रा उमरकोट चखा गया. । 
राव मारदेवने बीकानेर व्यार मेडता अपने भाद्रयासे छन यिया था, निससे ` 
 बीकानेरका राव कल्याणमल अर मेडतेका राव वीरमदेव ओेरश्ाहके पास दिष्टी पहुचे, 
आर मददके यिय उसको ठे आये; वह मण फजके अजमेर पटहुचा. यह खवर ¦ 


\। 
सयति कयययर्थ यय यका तोयेन ( ५ 


क 
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८ १ ) जहां अव कृष्णगद्‌ शहर आवाद है | | 

( २ ) राजपृतानहकी तवारीखृमें मदहूर हे, कि हुमायुने गाय मारी, इस सववसे माख्देवने । | 
नाराज होकर यादशाहको कह दिवा, कि हमारे दशमेन चले जाओ, नहीं तो मरि जाओगे. | | 
 अक्वरनामह, तवकात अक्वरी, तारीख्‌ फिरिदतह वगैरह तवारीरवोमिं यह बात नहीं छिखी, 
लेकिन हमारी रायमें राजपृतानहकी तवारीखेका कोल सहीह मालूम होता डे, क्योकि अकवर ` 
„ जोहर आप्ताब्ची, जो हमायुकं साय था. खिखता हे, फि जघ ॒वादराह जयसलमरके इखाक्मं , 
. पहुंचा, तब रावर्की तरफसे दो कासिद आये, जिन्ोने अजु किया, कि राजा मार्देवने आपको 
बाया था, ओर उसके मुल्कमे गाय भी नहीं मारी, हमारे इर।केम आकर गाय मारी गड 
` यह अच्छा काम न हआ; इसलिये हम तुम्हारा रास्ता रोकते है 
। इस कलामते साबित होता हे, कि मायुं ओर उसके साथिरयोको गाय मारनेमे कुछ 
` नुक्सान मालूम न भा, इसख्यि उसने मारवादमे भी मारी होगी; जयललमरङे किदन 
> हुमायूको जियादह कुसुरवार दिखखानेके स्यि एेला कहा होगा कः 
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सुनकर माखुदेवने अपने सदारोंको बृटाया; उन टोगोने कासिदोको बधाई ( १) का-€& 
इनखाम दिया 
। सव ॒खो्गोको साथ टेकर राव मार्दव अजमेरकी तरफ रवाना हृष ` 
| अस्सी हजार रोज रोरद्चाहके पास ओर पचास हजार राव मा्देवके पास ` 
थी. वादश्राहका डरा गांव समेटमं ओर रावका मकम गीररी गावमं था. रेरदयाहको ` 
माख्देवकी बड़ी फोज देखकर हेरानी द; तव वीरमदेव मेदतियाने कटा, किं ` 
्मापको क शक्र नहीं करनी चाये, हम इसका इखाजन करते ह. वादगश्राहसे ` 
कह पफूर्मान माटदेवके सदरिके नाम इस मञ्मृनके टिखवाय, कि तुम टो्गोकी ` 
र्जियां राव माख्देवके जियादह तकृरीफ़ देनेमे उसको गिरफ्तार करा देनेके ` 
 मत्टवकी आदः सो जमा खातिर रखनी चाहिये; जव माख्देवको गिरिष्तार . 
 करादोगे, तव तमहं इक्रारके म॒वाफिक जार्गरं दी जायगी | ग 
इस तरहके फूमान टदारकी गादियामं मिटवाये, सरार ठार अपने ादमीको ` 
सोदागर वनाकर माट्देवके सदारकि हाथ कम कीमतपर वेच दी. वीरमदेवने 
अपना आदमी भेजकर माटदेवका खानभीमं कहटाया, कि अग्र हम आपकं ` 
व्िटाफ़ हं, तो भी अपनी योर आपकी णक इजलत जानकर हाशुयार करत ह, 
किं पके सदार कपा, जेता, वगेरह वादद्राहस भ्रिरगय ह; एतिवार न. 
हो, तो इनकी टदाटोकी गाद्धियेमिं वादशा फरमान माजृद्‌ हं, उनको देख ` 
रीजिय. यह सुनकर माट्दवन दखाकी गादियाममे कागज निक्रख्वाकर ` 
देखे, ओर घवराया; ता कृपा व जता वगृगहने वहूतसा सममाया, पर 
विन्वास न आया, योर भाग निकटा; तव कृपा, खींवां व जेता वगेरहन 
विचारकर वादशाहकी फ़ोजपर धावा किया. उम रडा्रमंदो हजार रठड योर 
बहुतसे वादशाही श्यादमी मारेगये. यह खडद्रं॑विक्रमी १६०० पोप शुष ११ 
[ हि० ९५० ता० १० राव्वाट. = ई० १५८४४ ता० ५ जेन्यु्री ] को दई 
इस टडाद्रमे, जो मारवादी सद्र काम आय, उनकी तफ़मीट नीच यिखी , 
जातीं ह : ~ 
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(१ ) खुशाकां खरकां बधाद्‌ वाटत ह, राजपरतानहम रजपृत टोग टख्दाडक्म स्वरका ¦ 
खुश खुरी मानकर इन्‌भाम देतेथ, ओर यह खृयाल करते थ, कि हम बीमारी नहीं मर, ` 
लडाइमें मरे जाकर दूरी दनूयाका आराम हालिल करं. इन लोगोंका अव तक अकीदहहे, ` 
फ ्दाईमं मार जाने वाद परियां फलकी माला लेकर आती हं ओर मरने वालके गलनं डाल ` 
कर उते अपना खुाविन्द बनाती ह, फिर दोनां मिलकर दूसरी दुनयामं आरामके साय रहते ६. ई 
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महाराणा अमरसिंह २. ] 


वीरविनोद. [ शेरशाहका जोधपुरपर काविज होना-८११ 


वः 1 | --- रः ६ 
% ( १ ) राठोड जेता पचांयणोत ( २ ) राटोड उदयसिंह, जेतावत. & 


। ( ८ ) राठोड वीदा, भारमखोत, 
( ७ ) रणम. 

। ( ९ ) वीदा, पवेतोत. 

(११) राठोड हरपाट. 

( १३ ) राटोड कपा, महराजोत 

` (१९८५) राठोड प्ता, कान्ावत. 

। (१७) राटोड कटा, स॒रजणोत, 

। (१९) राठीड भाजराज, पचांयणोत. 
। (२१) राठीड भवानीदास 

(२६) सानगरा भोजराज, सखरा 
(२८५) भाटी मेरा, चटावत, 


-~----~- ------ ---~--- ---~--- ४ 
~~ 


( ३ ) राटोंड जोगा, रावट अखेराजोत. ( ¢ ) राठीड वरसी, राणावत. 


( ६ ) राठीड हामा, सिहावत. 
( ८ ) राठोड भरो, पचांयणोत. 
(१०) सुरा अखेराजात 


( १२) सोनगरा खखेराज, रणधीरोत (१) 


(१४) राठोद्‌ खीवां, उदावत. 

( १६ ) राटाड स॒जानपिंह, गांगावत. 
(१८ ) राटाड रायम, यखेराजात. 
(२० ) राठाड्‌ जयमद्ट. 

( २२) राटाड्‌ नीवा, अनन्दोत 
(२९ ) भाटी पचांयण, जाधावत 

( २६ ) भादा कल्याण, ्रापरत. 


थी 
"च क ~ ~ भा ण क क-म," भयो न, १५.८७ का चको -नाभः प-क च 


क च वा क 
न 


1 
------- -- न 


( २७) भारी सूरा, पानावत. (२८ ) भाटी नीवा, पातावत | 

(२९) देवडा खखेराज, वनावत (३०) ऊहड म॒जन, नरहरदासोत. | 

( ३१ ) सांखला धनराज. ( २२) ईदा करिदाना 
(३३) जयम वोदावत (2४ ) राटोड भारम, वाटावत. | 
` (३५) भणी गंगा, वरजांगोत. (३६ ) भारी हमीर, टक्ावत. | 
` (३७) भाटी माधा, राघोत. ( २८ ) भाटी सुरा, पवतोत । 
, (३९) सोढा नाथा, ददावत. ( ० ) ऊहडवीरा, रक्खावत \ 
(१ ) सांखला ईंगरमिह, माधावत. ( २ ) मांगयिया हेमा, नरावत. | 
¡ (४३) चारण भाना, खतावत. ( ४९ ) पठान अररीदादखां- | 
। | 
। रार्राहने इस खडाईफ वाद्‌ कहा, कि “मने एक मुदरी बवाजरकं एवन्‌ | 
` दिन्स्तानकी सल्तनत खोई होती". राव माख्देव षीपटयादके पहाईकी तरफ चरे । 
। गये, ओर वादश्नाहने जोधपुरपर कब्जा किया. `उस वक्त जोधपुरमं भी मारदेवके , 
। बहुतसे राजपूत डमरे, जिनकी छत्रियां खव तक गढपर मोजृद्‌ टं, तवाखतके सवव , 
। नाम नहीं रिख गये. इस वक्तं राव कल्याणमदने बीकानेर, ओर वीरमदेवने मेडतपर , 
(8 कृन्जृह किया. इसके वाद्‌ वादशाह चटा गया, ओर राव माखदेवने गाव भांगेसरकं 
वि. 
ॐ (9 ) यह अखेराज् महाराणा प्रतापसिंहका नाना नहीं हे, दूसरा होगा. ट 
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महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद. [ शेरशाहका जोधपुरपर कावि होना-८१२ ५ 
श" थानेपर हम्या करके बहूतते बादशाही आदमियोको मारा, अर खजानह ट्टखिया. & 
| विक्रमी १६०२ [ हि ९५२ = ई० १५४९८ | मे राव मारदेवने जोधपुरका किल 
 टेखिया । 
॥ विक्रमी १६१३ फात्गन [ हि° ९६४ रवीडट्‌ अव्वट = ई° १८५७. 
` जेन्यु्री ] में जव महाराणा उदयसिंह ओर हाजीखांसे खडादरं हृ, तव राव माखदेवने ` 
 हाजीखांकी मददके यिय उद हजार सवार भेज दिय थे. मारवादी सदार दहाजोखाको . 
सीह सटामत जोधपुर ठे आय; फिर वह पठान गुजरातको चटा गया. यहं 
` जिक्र महाराणा उदयसिहके हारम टिवा गया टे- ( देखो एष्ट ७१ ). इस ख्डादमं 
। मेडतेका राव जयम वीरमदेवोत महाराणा उदयर्िहकी फोजमं था. वह मडते 

गया, तो राव मा्दरेवने अदावतसे मेता छीन लिया. 
। विक्रमी १६१४ फार्गुन्‌ शष्ठ. पक्ष [ हि° ९६५ जमादियट्‌ अव्वट = इ ° 
१५५८ मार्च ] मं वादशाह्‌ सआक्वरके दार मुहम्मद कासिम नेशापुरीने अजमेर ` 
ओर नागोरपर कव्नह करटियाः ओरं दस सरदार के मातहत सय्यद्‌ मुहम्मद्‌ 
` वारह अर शराहकटीखां महरमन जतारन फतह करयिया; राव मारदेवके राजपृत ` 
: भाग गये. राव वीरमदेवका वेटा जयम वाददाह्‌ क्वरफे पास गया, आर ` 
` वादग्राह भी राजपृतानहकी तरर चटा. उसने सांभरके मकराममे विक्रमी १६१९ ` 
` ज्येष्टं गुह पक्न [ हि> ९६९ रमजान = इ > १९६२ मई | म मिर्जा शरफुटीनहुसेनको ` 
` मण जयम मेडतियाके मटतेपर भजा. यह किखा पटिटेसे राव माख्देवने ` 
 जगमाटको देदिया था, जिसकी मददके लिये रावने दवेवीदासको पांच सो राजपूतों ` 
` समेत भेजा; राजपत मिर्जाकी फाजस खव टखड, कभी कभी बाहर निकरकर भी , 
` हम्टा करतेये. एक दिन वाद्ाही खोगेनि सुरंग लगाकर किटेका एक बुर्ज 
` उदा दिया; टेकिन्‌ राजपृतान ` बहादुरीके साथ दुदम्नोको रोका, ओर रातके ` 
वक्त वह बुजं पीदा तस्यार करटिया; परन्तु रसदकी कमीके सवव राजपू्तोने ` 
सुख्ह॒ चाही. ॥ 
इक्रारके मुवाफिकृ जगमार तो अपने वार वचचोको टेकर निकर गया, ` 
टेकिन्‌ देवीदास अपना अस्वाव जकर बाहर जाता था, कि मिर्जा 
शरपदीनहसेनके हुक्मसे जयमष्ट, दृणकणं, शाह वदागृखां, अब्दुर मुत्तटिव, 
' मुहम्मददुसेन ओर सूजा वगृरहने हम्य करदियाः; देवीदास भी वहादुरीके साथ पेश 
राया योर जस्मी होकर धघोडेसे गिरगया, जो कदं वपकि बाद जोगियोकी 
¦ जमाञ्रतमं मदहूर होकर जोधपुरमं माया; जिसका जिक्र खगे किया जायगा; इसके सिवाय , 
र पर भी बहुतसे बहादुर इस खडादमं मारे गये; मेड़ता मिजां शरणुदीनहुसेनने जयमद्यके ष 
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सुपुदं किया, ठेकिन्‌ विक्रमी १६१९ आश्विन शुष पक्ष [ हि० ९७० ४८, । 
इ ० १८९६२ अरेङ्टोबर | मं मिजां शरफुदीनहुसनके वागी होनेपर बादर्राहने ` 
जयमछ्छसे छीनकर जगमारुको मेडता दिखा दिया, ओर जयम चित्तोट्‌ आया, | 
जिसको महाराणा उदयतिहने एक हजार गों समेत बदनोरका प्र दिया | 
राव मारदेवका देहान्त विक्रमी १६१९ कार्तिक शु १२ [ हि० ९७० ता० ¦ 

११ रबीउट्‌ अव्वरु = ई० १८६२ ता० ९ नवेम्बर ] को इआ. यह राव । 
तेज मिजाज, बेरहम, खद मद्टबी खोर धमंडी थे, टेकिन्‌ बडे बहादुर ओर बन्द | 
| 


| 
| 


१ ऋ ऋ क क क शषः ~ 
(म ~ 
-~----~---- ~ - -- 
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हिम्मत होनेके सबव परहिटे सव एेब रद ॒होगये. वह अपने नुक्सानका बदला 
` टेनेको बडे मुस्तदद ये, ओर दूसरेकी तारीफ पसन्द नहीं करते. मारवाडका 
` खद मुख्तार परिखा राजा माख्देवको ही समभना चाहिये, क्योकि पहिटेके राजा । 
` आ्आारथानसे -टेकर राव गागा तक छोटे इटकेके मायिक रहे; यह राव ब्राह्मण 

चारण वगेरह पेदवा कौमोकी वहत खातिर करते ये. इनके ग्यारह पुत्र यथे १- राम 
` राज, २- उदयसिंह, २- चन्द्रसेन, ~ रायमष्ट, 4 भाणा, ६-रनसी, ७- भोजराज 

€~ विक्रमादिय, ९- थ्वीराज, १०-~ अरराकरण, ११- गोपा, जिनमेसे बापके मरने 
वाद्‌ चन्द्रसेन गदीपर बेटा. | 
----< > #<---- - 


२९ राव चन्द्रसेन. 





--+ ~~ त 
: राव चन्द्रसेनका जन्म विक्रमी १५९८ श्रावण शुक ८ [ हि° ९४८ ता० ६ ` 
` रवीदस्सानी = ई० १५४१ ता० ३१ जुखह ] को हुखा था. राव मारदेवका सवसे 

बडा वेटा रामराज था, परन्तु उसने अपने. वापको ददेकी तरह मारनेका 

। इरादह क्रिया, इसयिये मारुदेवने उसको निकार दिया, तव रामराज अपने ` 
। ससुर महाराणा उदयसिहके पास उदयपुर आया; महाराणने उसको कदं गावं ` 
' समेत कैखवाका पट्टा दिया. दसरा उदयसिंह ओर तीसरा चन्द्रसेन, दोना महाराणी 
` भाटी स्वरूपदेसे पेदा टृए ये, काटी राफने किसी नाराजनगीसे उदयसिहूकी 

¦ निकटवाकर ( १ ) चन्द्रसेनकरो वरीच्हद बनाया; जव राव मारुदेवका इन्तिकृाट ` 
` इच्मा, तवर चन्द्रसेन जोधपुरकी गदीपर बेटे; ठेकिन्‌ इनका वडा भाद्रं रामराज ` 
, वादङ्ञाह अक्वरफे पास पहुंचा, र ॒चन्द्रसेनकी तेज॒ मिजाजीके सवव उसके ` 
` राजपृत, रामराज ओर उदयिंहसे मेर रखते ये. मारवाड्मे आपसकी एूटसे ` 


7 क क का क १ ऋ क क. १ न 


~ ~ ~ भ = -3 ण 








( १ ) राव मालदेवने उदयसिंहको निकाखने वाद फरोदीकी जागीर उसको दी थी 
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महाराणा अभरसिंह २. 1 वीरविनोद [ राव चन्द्रसेनका देहान्त <१४ 


ध: 
१ गद्र होने ठगा; गहीनशीनीके दृसरे वपं ही वादश्ञाही फ़ोजने चन्द्रसेनको जोधपुरसं 


। निकारु कर मारवाइपर कृजाकर चखिया | 
| चन्द्रसेन वहाते निकट कर घूमते रटे; अवुटफुज्छ छ्खिता हे, कि हिवी ९७८ | 
ता० १६ जमारियस्सानी | वि १६२५ मागां इष्ण २ = इ० १५०० ¦ 
। ता० १८५ नवेम्बर † को चन्द्रसेन नागोरमं बादशाह अक्वरके पास हाजिर हया 
फिर वादशाहसे वागी होनेके वाद कु दिन तक सिवानेपर कावषिज रहा. इसके 
वाद्‌ पटादि इईगरपुर, वांसवाडेकी तरफ चखगया; बवादश्ाही टोगोसे कदं 
टडाइयां की; आयिरकार बादशाही थाना काटकर सोजतमें कृव्जा करिया खर , 
वहीं उसका इन्तिकाट दृश्या. अवुरफज्छ यह भी च्खितादहे, फि जुटूमी सन्‌ | 
२५ [ हिजी ९८८ ता० २४ महरम = विक्रमी १६३६ चेर कृष्ण १० = |, 
| इं १८५८० ता० १० मार्च ] कौ; जव चन्द्रसेनने फृसाद्‌ उटाया, तव पाद्रन्दा 
मुहम्मदखां म॒गट मण दूसरे जागीरद्रारोके उसकी तंवीहको तदहनात हृख्रा, जिससे , 
राजानं हिकम्त खाई, पर छिर कमी उसका पता नहीं खगा, जिससे उसका ' 
मरना खयार किया गया. इसीस माटम होता हे, कि विक्रमी १६३७ | हि० ९८८ 
इ० १८८० | व विं १६३८ [ हि ० ९८९ = इ ० १८८१ | के बीचमं उनका 
दृहान्त हुखा होगा. इनके तीन वटे थे, १- रायसिंह जिसका जन्म विक्रमी १६१ [ हिनी , 
। ९६४ = इ ० १५९५.७ | म; २- उग्रसेन जिसका जन्म विक्रमी १६१६. भाद्रपद्‌ कष्ण १ 
[ हिजी ९६६ ता २८ शव्वाट = इई ° १५९५९ ता ०३ ओगस्ट | का दुखा; ३- आ्रकरण 
जिसका जन्म विक्रमी १६२७ श्रावण कृष्ण १ [ हिजी ९७८ ता० १८ मुहरम 
१५.५७० ता०१९ जून | को हृयखाथा. इन तीनामसे सव राजपृतान मिख्कर छे , 
स्राटराकरणको गदीपर विटा दिया, जिससे उयसनन साद्‌ क्रिया; तो राजपूतनि ¦ 
दोना भादयाकां आपसमं समभाया, ठखकिन्‌ उग्रसेन दिटसे नाराज था, जिससे 
विक्रमी १६३८ चे युषृ२ [ हि° ९८९ ता० 9 स्फुर = इ० १८५८१ ता० | 
9 माचं ] के दिन उसने खाद्करणको मारडाखा, रौर उसके राजपृतोने उग्रसेनका ` 
भी काम तमाम किया. _ रायसिंह, जो बादशाह अक्वरके पास था, यह खवर | 
सुनकर सोजतमं राया आर अपने वापरकी गदीपर वेठा । 
मिरोरीके राव सुल्तानपर वादशाह अक्वरने महाराणा उदयसिहके बेटे जगमारको ¦ 
फौज देकर रायसिहके साथ मेजा. विक्रमी १६४० कार्तिक गरक ११ [ हि° ९९१ | 
 ता० ९ शाव्वार = इ० १९५८३ ता० २७ आक्टोवर | का ये दोना मारेगये. इन | 
। 
| 


| 
| 
। 
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तीनो भाइयामस उग्रसेनके तीन वटे ये, ~ कमसन, २- कल्याणदास, ३- कान्ह; 
शरः कमसेनकी आखादमें जमेरके मातहत भिणायके राजा हं 
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इनका जन्म विक्रमी १८९४ माघ शृ १२ रविवार [ हिजी ९४९ ता० १० ` 
श्वान = इईं° १५३८ ता० १३ जेन्युखरी ] को दा था,ये विक्रमी १६२७ ' 
 [ हिजी ९५८ = इ० १८५७० | मे अक्वरकी तवेदारीमे हाजिर हण, ओर ` 
| विक्रमी १६३८ चेर शृ [ टिची ९८६ महरम = इ० १८७८ मार्च ] में 
` सादिकृखाके साथ राजा मधुकर वुन्देठेकी तंवीहके वास्ते मुकृरर हए. इनको 
` वादश्चाह अक्वरने ““राजा'' का यिताव खार जोधपुर किख दिया. विक्रमी १६३९ ` 
चेत्र कृष्ण १ [ हिली ९९१ ता० १८ सफ़र = ई० १८८३ ता० ९ माचं | 
को मिर्जाखां ( खानखानां अब्दुरंहीम ), वीरमखकि वैके साथ गुजरातकी सफाई 
करने ओर मुजफ्फर गुजरातीका पसाद्‌ मिटानेको गये. विक्रमी १६९० भाद्रपद्‌ ` 
। कृष्ण १२ [ हिनी ९९१ ता० २६ रजव = ई० १५८३ ता० १५ ओंगस्ट ] को 
' जोधपुरमं आकर गदीपर वरे. 
| विक्रमी १६४४ [ दिवी ९९५ = ई० १८५८७ ] मे इन्टोने अपनी वेदी 
 मानवाद्‌ (१) की शादी शाहनादह सटीम ( जहांगीर) के साथ की; यह्‌ वात 
` कला रायमटोतको वुरी माम हद; ओर उसने फ़साद्‌ करना चाहा, ठकिन्‌ वादङ्चाही ` 
। टूवावसे भागकर सिवाने चलास्राया; राजा उद्यसिह भी पीछसे बादशाह षटरज ` 
` ठेकर चदा; विक्रमी १६४५ [ हिजी ९९६ = इ १८८८ | म का इस टदा ` 
म मारागया, जिसकी खाखाद्‌ खाडण वगेरह गवाम ह फिर इन्हनि बवादशाही ` 
फोन ठेकर विक्रमी १६४८ फाल्गुन शुष ७ [ हि> १००० ता० ८५ जमादियुर | 
आखर = इई ० १८५९२ ता० २० फ्रुखरी ] को बादशाह अक्वरसे विदा होकर 
। सिरोहीके राव सुल्तानपर चराई की ओर प्ट पाई. 

राजा उदयसिंहका इन्तिकाट विक्रमी १६९८ चापाद्‌ शुक १५ | हि° १००३ ` 
` ता० १९ निट्काद = इ= १५९८ ता° २३ जुखाईं ] को खाहारमं हया. यह्‌ राजा 
 शुरुमं बहादुर ये, टेकिन्‌ वदनके भारी होनेसे वै कार होगये; राव माख्देवके पीछे | 
 भादयोके फृसादसे मारवाडका कुठ मुल्क कृव्जेसे निकट गया था, जिसमसे कुछ पर्मने ` 
' वादृश्चाह्‌ अक्वरकी मिहर्ानिरयोसे हामिट कयि; ओर एक हजारी जात व सवारके मन्सव ` 
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$ ८ १ ) अक्बर नामहमें मानमती, ओंर बादशाह जहागीरने तुजक जहागीरीमे जगत्‌ गुसायन । 
0 लिखा है; शायद यह खितावी नाम होगा, जिसका अथ जगत्‌की मालिक ह 
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क" तक पटच ये. इनको “मोटा राजा'' बदनके मोटा पनसे बादशाहने कहा होगा, जिससे ४ 
यह नाम मद्र इरा. दूसरा सबब यह भी हे, किं इन्होंने चारणोके कुर गवोपर 
विक्रमी १६४३ [ हि० ९९४ = द° १८८६ ] मं इस ग्रजसे ज॒न्ती भेज दी थी, कि कुछ | 
रुपये वुसृख करं, जिसपर दो हजार चारण तागा ( खुद कुशी ) करके मरगये; उन । 


चारणोमेसे नामी अर मददूर दुरा आड था, उसने भी अपने गरेमं चुरी मारी धी, जब 
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वह बवादशाहके पास गया, ओर दर्याप्त करनेपर सव हार शजं किया, तो जितने 
` राजा व राजपुत वहां खड़े ये, सवने राजा उदयसिंहकी हिकारत की; तव वाददाहने 
 फू्माया, कि एसे आदमीका नाम जृवानपर खाना ठीक नही, उसी वक्तसे “मोटा । 
। राजा" कटने खगे; जिससे दोनों मव्टव निकठते है, याने एक तो मोटा वदन देखकर, 
। दसरा तानसे “मोटा ( वडा ) राजा मृटूर दा, जेसे कि अक्सर रोग किंसी , 
। वरे आआदृमीको बाज मोकृपर ““भटा आदमी" या “वड़ा आदमी '' कहते दं | 
इस राजाके १६ वटे ये, १~ नरहरदास, जो विक्रमी १६१३ माच कृष्ण १ | 
` [ हि० ९६४ ता० १९ सफर = इईं> १५९५६ ता० १९ डिसेम्बर | को पेदा हरा, 
 २- भगवानदास, विक्रमी १६१४ आशिन कण्ण १४ [ हि० ९६४ ता २८. 
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| निस्काद्‌ = ह° १५८७ ता० २३ सष्टम्बर ] को, ३- दाक्तिसिंह विक्रमी १६२४ | 
। [ हि ९७४ = इ० १८६७ | म, ~ दटख्पत विक्रमी १६२५ श्रावण कृष्ण ९ । 


[ हि° ९७६ ता० २३ मुहर॑म = ई० १५६८ ता २१ जुखादइ ], <~ भोपतसिह . 
, विक्रमी १६२५ कार्तिक शुक ६ [ हि° ९५६ ता० % जमादियुट व्व = 

ई० १५६८ ता० २९ अओक्टोवर ], ६- सूरसिह विक्रमी १६२७ वदरोष्ख कृष्ण ३० । 
, [ हि ९७७ ता० २९ दाव्वाट = ह° १८५७० ता० % एत्रिठ ] को, «~ : 
। मोहनदास विक्रमी १६२८ [ हि° ९७९ = ई ° १५०७१ ], < ष्णिह वि° ` 
१६३९ ज्येष्ठ क्ष्ण २ [ हि ९९० ता० १६ रवीदस्सानी = इई° १५८२ 
` ता० १० मई ] को हुख्ा, ९- अभयराज, १०- तेजसी, ११- माधवसिंह, १२- , 
` कीर्तिमिह, 9३- जरावन्तसिंह, १2- करणम, १८९- केटावदास ओर १६- | 
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 रामसिह्‌ था. | 
-----*<---- | 

३१ राजा सुरां. | 
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इनका जन्म विक्रमी १६२५७ वेश्चाख कृष्ण २० [ हिजी ९७७ ता० २९ शव्वाख = | 
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महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद [ राटीड राजा स॒रतिंहु - <१७ 

८: | 0 द ; 
ॐ कादम किया, दूसरे बेटे इनसे बडे थे, ठेकिन्‌ राजा उदयसिंहने सुरसिंहकी माके णिहाजुसे & 
 ( जिससे किं वह बहुत खुश थे ) बादशाहसे कहदिया था, कि मेरो जगहपर सूरसिहका ` 

` कदम करना चाहिये, इससे यक्वरराहने स॒रसिहको जोधपुरका राजा बनाया. विक्रमी ` 

` १६५३ [ हि १००८ = ई° १८९६ ] में वादशाह अक्वरका शाहजादह ` 

` सुल्तान मुराद गुजरातकी दुकुमतपर मुकर हृ, उसके साथ सूरसिंह भी थे. जव ¦ 

 गुजरातकं जागीरदार खोग शाहजादह मुरादके साथ दक्षिणकी मुहिमपर चङे गये, ओर , 

 मुजप्पफुर गुजरातीके वड वटे बहादुरने गेवाराकी जमहूयत इकट्री करके वाकं गावाको ` 

` टटना शुरूच्य किया, तब यह उसके मुकावरेके वास्ते अहमदावादसे निकरे; जव दोना ` 

 तरफृकी फ़जं तस्यार होगरईै, बहादुर कम हिम्मतीसे भाग गया. सुल्तान मुरादके 

मरने वाद विक्रमी १६५४ [हि० १००६ = इं ° १८५९७ | मं दक्षिणकी हकूमत ` 

` सुल्तान दानयाटके नाम हई; तव सुरसिंह भी उसके साथ मेजेगय, ओर गाहजादहने ` 

राजू दक्षिणीकी तंवीहके वास्ते दोरखतखां खोदीके साथ सूरसिंहको भेजा. विक्रमी , 

१६५९ ज्य कृष्ण ३० [ हि० १०१० ता० २९ निंल्काद्‌ = इं १६०२ ता० २१ ` 
एत्रिर ] को खानखानां अब्दुरहीमके साथ खदावन्दखां हवरीकी तवीहके बास्ते, । 
जिसने कि पाटम वगृरहमं एमाद उठा रक्खा था, रखसत दहुखा; राजने उस सृवेमं ` 
 सकारकी खातिरस्व्राह खिद्यत्‌ की थी, इसको राहजनादह दानयार आर खानखानाकां 
अनेके मुवाफिकृ नकारा इनायत ह्या. । 
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विक्रमी १६६५ चेत्र शुक १३ [ हि° १०१६ ता० १२ जिल्टिनि = ई० ¦ 
` १६०८ ता २९ माच |] को सूरसिंह वादश्राह जहांगीरके दरजृरमं हाजिर दृष. ` 
र उसी सन्‌ मं बादश्राहके चाये जटसपर स्ट आर इजाष्ह मिखकर ¦ 
चर हजारी जात व दो हजार सवारका मन्व पाया, ओर मन्सवदारोके साथ ` 
` दृक्षिणके सुबहदार खानखानांकी मददको मुकृरर होकर वहां भजे गये. बादशाह ` 
 जहांगीरके वक्तमं उदयपुरकी टडामं महावतखनि सोजतका पर्मनह छीन टिया, ` 
। ठेकिन्‌ विक्रमी १६६८ [ हि १०२० = ई० १६११ ] में अब्दुर 
` फीरोजजंगने पिर ईन्टीको ददिया. महाराजाकां मसाहिव गोविन्ददास भारी था, ` 
, पिरे कुर राटोड महाराजाके साथ भाई चरके हकृसे वरावरीका दावा रखते थ 
| गोविन्ददासने नीचे टिखि मुवाफ़िकि रियासतका इन्तिजाम क्रियाः दीवान, 
| बरी, खानसामां, हाकिम, कारकुन, दष्तरी, दारोगा, फोतहदार, वाकिव्यह नवीस्‌ 
ध वगेरह बनाये; राव रणम, राव जोधा, सजा, गागा, माख्देव ओर उदयसिहकी ` 
खाद्‌ वारे, जो सव वरावरीका दावा रखते थे, उनको तबेदार करके दवारम {& 
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महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद, [ राठोड राजा सूरसिंहका देहान्त ~ <१ ८ 
. दः 


थ 


क्र" दाहिनी, बाई तरफ बेटनेका तरीका चटाया; दाहिनी तरफ राव रणमल्की ओटादमेसे < 
। अआउवाके चांपावनोंको ओर वार तरफ राव जोधाकी ओखादमेसे रीयके मेडतियांको 

| अव्वट नम्बर काम किया; रादी गमीमं उमराव, माई, वेरोकी योरतोका | 
¦ रिदतहदारीके हकसे ज॒नानखानहमें जनका तरीकह बन्द किया; खवास, पासवान 
 द्रजे बद्रजे बनाये; महाराजाकी टार, तलवार रखनेका काम खीचियोको, ओर 
चंवर करनेकी विद्यत धांधरखोको सोपी; गरज इस तरह सव रियासती दंग बनाया. ` 
यह्‌ वात महाराजा मूरसिंहके भाद्योको नागुवार माटूम हृद. जव बादशाह ` 
` जहांगीर उदयपुरके महाराणा अमरसिंहपर चदा करके अजमेर आया, तव दक्षिणसे ` 
` सूरसिंहको भी बुखाकर पांच हजारी जात व सवारका मन्सव दिया; अर शाहजादह . 
` खुरंमके मातहत उदयपुर भेजा; शाहजादहने उनको वडी सादडके थानेपर तहेनात 
किया. मेवादकी टडाईदं खत्म होने याद्‌ विक्रमी १६५२ ग्येषट शुष ८ [` हि* १०२४ : 
 ता० ६ जमादियुट्‌ खव्वख = द्रे ® १६१५ ता० ६ जून ] को राजा सूरसिहके भाद 
राजा कृष्णसिंहने गोविन्ददास भाटीको मार डाय, क्योकि पिरे गोविन्ददासने ` 
भगवानदास उदयसिहोतके बेटे गोपाटदासको मारा था; राजा कृष्णसिह भी ` 
इसी भगडेमं मारा गया. इस मारिकेका जिक्र तप्सीटखवार कृष्णगदके इतिहासमं ` 
 च्खिागयाह्‌. इसके वाद्‌ महाराजा सूरमिंह दो महीनेकी रुखसत छेकर जोधपुर ` 
राये. दोवारह्‌ अपने कुंवर गजसिंह समेत बादराही दूजरम पटने, ओर दक्षिणकी ` 
तरफ भेजे गये | 
। विक्रमी १६.७६ भाद्रपद शुष ९ [ टिजी १०२८ ता० ७ शराव्वाठ = इ० ` 
१६१९ ता १९ सेष्टेम्बर ] को दक्षिणमें महेकग्कं थानेपर सुरसिंहका इन्तिकाट ` 
हृ. यह राजा वडे बहादुर, -फुय्यान्‌ चोर मुल्कदारीमें होश्यार पे. इन्हनि 
. अपने मुल्कका इन्तिजाम बहूतन अच्छा किया, जिनके बांधे दए तरीके मारवाडमं अव . 
तक जारी है. राव मारदेवके सिवौय मारवाडका प॒रा राजा द्रन्हीको कहना चाहिये, 
 ठेकिन्‌ इतना फकं हे, कि माख्देवने खाजादीकी हारतमं मुल्क बदाया, ओर इसके ` 
सिवाय वह जाटिमि व मयुर भी था; यंह दृसरेकी तविदारीमे वदे, योर सस्त मिजाजीमे 
भी बदकर नहीं य. इनफे दो वटे 9~ गजसिंह, २- सवटसिह थे; दसरेका जन्म ` 
¦ विक्रमी १६६४ [ हि° १०१६ = ई = १६०७ ] मं हुखा था. इसने अपने वापसे ` 
` फटोदी ओर वादश्ञाहसे गुजरातमं जागीर पादवं थी; यह विक्रमी १७०३ फाल्गुन ‹ 
। कृष्ण ३ [ हि° १०८५७ ता० १७ मुहर॑म = ई ° १६४७ ता० २३ केन्रु्मरी ¶ में ` 
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इनका जन्म विक्रमी १६८२ कार्तिक शुक ८ गुस्वार [ हि° १००९ ता० ६ 
 रथीउर्‌ सव्व = इईं० १५९८ ता० ११ नोवेम्बर ] को दृखा था. राजा सुरर्सिहके 
मरने वाद्‌ इनको जहागीरशाहने तीन हजारी जात व दो हजार सवारका मन्सव, नेजा 
ओर राजाका विताव दिया; यह्‌ दक्षिणकी फ़ोजमं अपने बापकी जगह महेकरके थानेपर ` 
 तद्नात थे; जव गुजरातकी वामी फ़ोजने इनको घेरा, तव दन्न बडी वहादुरीके 
साथ उन्हं पीछे हरादिया, ओर दूसरी भी कद टडादइयोमे दक्षिणियोपर फतह पार, 
जिसपर खुश होकर बादश्याह जहांगीरने “ दर थमन '' का खिताव ओर एक हजारो 
जात व सवारके इजनाफेसे चार हजारी जात व तीन हजार सवारका मन्सव दिया. 
| विक्रमी १६.७९ [ हि १०३१ = द° १६२२ ] मं शाहजादह खुरंम दक्षिणम्‌ 
` मेजा गया, तो यह स्खसत होकर जोधपर आये; फिर बाद्द्राहसे श्ाहजादह 
` खुरंम वागी हरा, उसके मुकावठके णिये शाहजादह पर्वन्‌ ओर महावतखांके साथ 
` विक्रमी १६८० ज्येष्टं कृष्ण < [ हि० १०३२ ता० १९ रजव = ई० १६२३ ता० 
१९ मदं | को यह पांच हजारी जात, व चार हजार सवारका मन्सव पाकर मुक्रर दष, 
` ऋपरोर्‌ इनको पटरी तरकीके साथ जाखर ओर दूसरी तरकीके साथ फटोदीका 
` पर्मनह मिटा; इसी वपेमं मेडता भी मिर्गया. 
। विक्रमी १६८१ कातिक शुक १५ [ हि० १०३४ ता० १४ सफ़र = इ 
` १६२४ ता० २६ नावम्बर ] को शाहजादह प्वेनकी फ़जसे शाहजादह खुरमका ` 
 म॒कावटा द्रा, इस रडाइमं राजा गजसिहने पर्वेन॒की मातहतीमे वडी बहादुर 
। दिखठाई. खुरमकी तरफ राजा भीम मारागया, अमर खुरंम भाग निकटा 
। विक्रमी १६८४ माघ [ हि० १०३०५ जमादियुस्सानी = ई० १६२८ 
 केब्रुखरी ] मे जरहागीरके वाद्‌ शाहजहां ' बादशाह हरा; जव शाटजहां 
` आगरेमें पाया, तव यह उसी सन्‌ मं वादृशाहके पास गये; शाहजहाने खाम 
` विट्श्रत, जड़ाऊ जमधर एूट कटारा समेत, जडाड तट्वार ओर पाच ` 
` हजारी जात व सवारका मनसव जो जहांगीरके अहदमं था, निरान, नकारह. ` 
घोडा खास म॒नहरी जीन समेत ओर खास हरकेका हाथी दिया. विक्रमी ` 
१६८६. फाल्मुन्‌ कृष्ण ६ [ हि° १०३९ ता २० जमादियुस्सानी = हमव 
१६३० ता० ३ भेत्रुररी ] को खानेजहां खोदी सरकशीसे निजामुट्मुर्क दक्षि्णके 
पास भागकर चरागया; त्ब बादराहने निजासुटमुल्क वगेरहकी ववादीकं वाम्त .{‡ 
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८: 


= 


%@ राजधानीसे दक्षिण जानेका इरादह किया, आअओोर तीनों फ़जं तीन अमीरोकी सदारीस & 
` तजवीज हई, एक फौजके सर्दार यह राजा मुकृररर होकर दक्षिएके सुबहदार | | 
 आजुमखांके साथ रुखूसत हए. विक्रमी १६८७ पोप [ हि० १०४० जमादियुस्सानी | 
= ई° १६३१ जेन्यु्री ] मे, जव आसिफखां, आदिटखांकी तंवीहके वास्ते | 
, मुकर हया, यह्‌ उसकी हरावरमं ये; वहांसे खोटकर अपनी राजधानीको चरे 
` आये. विक्रमी १६८९ पोप [ हि १०४२ जमादियुस्सानी = इ० १६३२ 
डिसेम्बर ] में वादशाही दूजरमे गये, दोवारह खास खिख्मरत ओर सुनहरी जीन ¦ 
` समेत घोटा इनायत हा. विक्रमी १६९३ कार्तिक [ हि १०४६ जमादियुस्सानी 
' = इ० १६३६ नवेम्बर | म घर जानक रुख॒सत पाद 
पि० १६९४ कार्तिक [ हि° १०४७ जमादियुस्सानी = इई ० १६३७ नवेम्बर] 
` संय अपने वटे ज्रावन्तसिंह समेत - वादश्ाही दर्वारमे हाजिर दए, जहां इनको , 
` व्ीमारी हई, यर पि० १६९५ ज्ये शुष ३ [ दि० १०४८ ता० २ मुदर॑म = इ०> ` 
१६३८ ता० १७ मई ] को आगर मे दान्त होगया. यह राजा ए्याजी, ` 
` सखावत रोर दिटरीमे वडे मष्ट ये; इन्टाने चादह रख पाव (१). 
। नच खि खगाका दियः- ५ 
। (१ ) चारण मादा यना, इृष्णावत. (२ ) चारण आदा दसा, मेहराजोत. 

। (३) चारण पाडा कृष्णा, दुर्ावत. (£ ) चारण वारहट राजसी, अखावत. 

` ( ९५ ) चारणमहद्‌ कल्याणदास, जाडावत. (६ ) चारण संडायच हरीदास, वाणावत. 





न 
१ 


~. ~ ~ ~~ ~ न 


। (७ ) चारण कविया पचांयण. (८ ) चारण दधिवाडिया जीवराज, जयमटोत. 
` (९ ) भाट मनोहर. (१०) वारहुठ राजसी, प्रतापमरोत. 


। (११) चारणकविया मवानीदास; नाथावत. (१२) चारण केसा, मांडण. 
(१३) भाट गोकटचन्द्‌, ताराचंदात. (१४) सामोर हेमराज. 





। ( १) राजपृतानामें टाख पडाव देनेका यह कृइदह हे, फिर पाच हजार का जेवर ` 
` अपने पहननेका, पांच हजारका जवर घडे हायि्योका ओर एक हाथी व घोडे जोदढा ने ` 
। कमन हो, अर नक्ट प्चीस हजारसे ठेकर पचास हजार तक, बाकीके एवनुमे गाव एक ` 
` हजार सपथे साखानहकी आमदनीसे पच हजार स्पये सालानह तककी आमवनीका ` 
 दियाजाता हे; अर उस कविको हा्षीपर राजा खद हाथ पकडकर सवार करता हे; बाज्‌ ` 
वक्तं सपने कन्येपर कविका पैर दिलाकर भी चदृति ये, ओर जलम मर्जी हो, तो कु 
` दूर तफ राजा चरे, वर्नह अपने षडे सदार या प्रधानको मकान तक जल्वमे भेजे, यदह ` 


0 ९ 


र बनव राजका मजं।पर कम या जियादह हासक्ता हे; रक्षिन्‌ दानमे कमी करने का काटृदह नदी है. -&& 
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षः 
॥ इसके सिवाय ओर भी कईं वार चारणाको खाख पदाव वगेरह दिया; इन्दोने 
मुर्की इन्तिजाम अच्छा किया; इनके तीन बेटे हए, निनमेसे १-~ अमरसिंह । 
थे, जिनको जोधपुरकी गदी नहीं मिटनेका कारण आगे टिखा जायगा; २- 
। अचटसिंह, जो वचपनमं मरगये; ३- जश्चवन्तसिह थे, जिन्हीने राज पाया. 
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२३ महाराजा जरावन्तसिंह अव्वख. 


१ १ 
कनन, --- 4 ( 


| इनका जन्म वि° १६८३ माघ कृष्ण @ मगटवार [ हि १०३६ ता १८ | 
` रवीउस्सानी = ई० १६२७ ता० ६ जन्युखरी | का दुखा. अमरसिंह इनसे बडे थे, ` 
` ठेकिन्‌ महाराजा गजसिहने मरते यक्त शाहजहांसे यज्‌ कौथी,कि मरे वाद्‌ खेटा | 
कवर जरवन्तंसिह जोधपुरका मारिक हा; वादगाहने वसा दही क्रिया. इसके कड सवव , 
 मारवाडर्का तवारीखाम रिख ह; खत्वट एक अनारां नाम पातर महाराजा गजसिहकी ! 
। खवास थी, जिसको अमरसिंह कम द्रजा जानकर नफ़त करते घे, ओर जरावन्तरसिंहने ` 
। एक दिन यनारांकी ज॒तियां उठाकर उसके साम्हने ररी, जिससे उसने खुद्रा होकर ` 
 महाराजासे सिफरिदा की; महाराजा अनारामि निहायत खुदा थे, उसके कहनेसे ` 

जशावन्तसिंहकौ अपना वरी यहद क्रिया. दृसर वीकानेरकी तवारीखमं टिखा हं, कि 

रीवके वघेरे राजकुमारके साथ गजसिहकी वेरीकी शादी हृदं थी, वह्‌ जोधपुर खायाः 
ओर जवानी तकूरारमे यमरसिटके हाथमे मारागया, जिसपर गजसिंहने नाराज होकर उसे 

राजसे खारिज किया. तीसरे यह खिखा हे, कि अमरसिंह जियादह्‌ बदकार था, उसकी ` 
दोस्ती किसी राहजादीके साथ होगई, महाराजान डरकर सोर रिटतहदारीम फसा . 
। बुरा काम देखकर उसे खारिज क्या; वादश्ाह्‌ नामह चगरह फ़ासी तवारीखाम यह ख्खा , 
ह, कि गजसिहन अपने छाटे वटं जशवन्तसिंहको सपना वारिस वनानकां बादशयाहसं 
` अर्ज की, क्योकि वह्‌ जदावन्तसिहकी मासे खरा था; यह राज राठोडोंके सिवाय ओर | 
` राजपृतो मे नहींह्‌ (१). इन उपर टिखि सवर्वोसे अमरसिहका हक मारागया, ` 
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(9 ) जेता फि राव मद्टीनायके छि भाई वीरमदेवका वटा चृडा मंडोवरका मालिक ' 
` हुआ, आर वचृडाक बडे बटे रणम वगरहस छोटा कान्ह मडोवरका राव हआ राव ¦ 
। मारदेवके वहे वटो रामर्सिंह, उदयसिंह वगेरहसे छोटा चन्द्रसेन गदीका मालिक वना. | 
¦ चन्द्रसेनके वटमें छोटा आङञाकरण हकदार माना गया, ओर महाराजा उदयसिहके वटोमिसे छटा || 

बेटा सरसिंह जोधपरका मालिक वनाः इसी तरह गजसिंहका छटा बेटा जशवन्तस्िंह ( । 
५ वलीजह्‌द बनाया गया 


धः 


८.2 4 ~~~ ~~~ 

















जडाऊ जमरधर, चार हजारी जात व सवारका मन्सव, राजाका खिताब, निर्रान, 


नक्ारह, सनटरी जीन समेत खसह घोडा, खोर हाथी इनायत किया. जदावन्तसिंहका | 
बड़ा भाई अमरसिंह, जो हुक्मके मुवाफ़क्‌ शाहजादह्‌ सुल्तान शुजाञ्यूके साथ काव्रुर , 


गया था, तीन हजारी जात, तीन हजार सवार आखर रावके खितावसे सर्पराज हरा. 
विक्रमी १६९५ [ हि° १०४८ = इ०° १६३८ | में राजसिंह राठोड 


जो वादशाही नोकरीमं एक हजारी नात, चार सां सवारका मन्सव रखता था, ` 
जुरुूरतके सवव राजाका प्रधान वनाया गया, कि उसका मुल्की काम करता ¦ 
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॥ | 


@ ओर वाद शाह शाहजहाने गजसिंहकी यजे मुवाफ्िक जरवन्तसिंहको विल््यत, 


2 


॥ 


{ 


रहे; इसी वर्पके विक्रमी पोप [ हि> रमजान = इं १६३९ जेन्युखरी ] में ` 
राजा जदावन्तसिहको वाद्राहने एक हजारी जात, हजार सवारकी तरकोसे | 
पांच हजारी जात, पांच हजार खवारका मन्सव दिया; इसके वाद्‌ वाद्राहके ` 
साथ कावुटकी मुहिमपरर गये, वहांमे वापस आनेपर जोधपुर जानकी रुखसत ` 
पाद. विक्रमी १६९९ [ हि> १०८२ = इ० १६४२ |] मं शाटनादह ` 
दारा्िकोहके साथ राजा जदावन्तसिहको मए दूसरे राव राजास्रोके कन्धार भेजा, 
ताकि इरानका वादद्याह उसे एवह न करट. जौ साथ गय, उनका तफ़सीखवार हाट ` 


मण फिहरिस्तके नीचे टिखा जाता टे- 


कृन्धारक्रा सृवह जो वादरराह जहांगीरके वक्त मं इरानियाने ठे य्या था 


( 9 ) सय्यद्‌ खानेजहां वहादुरको खासह सिरत, जड़ाऊ तद्वार, दो 


` खासह घोडे ओर एक हाथी 


( २ ) राजा जदरावन्तसिह सरार राजा जयसिहको खासह्‌ खिटखत, जडाऊ जम्धर 
ह घोडा खोर खासह हाथी. 


। शाहजहकि चहदमं फिर हिन्दुस्तानके शामिट हया; इसी संवत्‌ मं शाहजहनि ` 
` सुना, कि ईइरानका वादशाह कृन्धारपर चदं करनको तस्यार हे, तव उसने ` 
| खुद्‌ जनिका दरादह क्रिया, टक्रिन्‌ वड शाहनादह दारािकोहन चनं की, कि. 
| आप यहीं रहं, योर मुम मेज; वादशाहने म॑जुर करके पचास हजार सवार, बहूतसे 
॥ हाथी, घोडे, तोपरखानह व खजानह वगेरह साथ दिया; खोर खासह विख्य॒त, ` 
, नादिरी, कीमती जीगह मोती ओर हीरेका, कीमती सपच, टार वगेरह समेत, ` 
। पाच हजार सवारकी तरक्कीसे वीस हजारी जात ब सवारका मन्सव, दो खासह धो | 
। एकं हाथी व हथनी खोर वारह खख रुपया नकद इन्‌ माम देकर रवानह्‌ किया; उनके साथी 

। सदारामं से, जिन्हं विख्खत आर इनाम दिया, उनके नाम ये ह 


) 


प 


` सश्ादतखां, अक्वरकुटी, सुल्तान कक्खड्‌, शादमां पगटीवाट चर दंसर | 
। मन्सवदार वगेरहको म ना, टेकिन्‌ ईरानका बाद्ाह अता हुखा काशानम मर्या, | 

जिससे वादश्राही फोज वापस आद्र 
विक्रमी १७०० आशिन [ हि° १०५३ शस्रबान = ३० १६४३ प्रक्टोवर | ` 
राजा जद्रावन्तसिंहररो वतन जानकी रुख॒सत मिरी. विक्रमी १७०२ | हि° १०८९ | 
ई० १६४५ |] मं जङ्रावन्तास्तह॒ वतनसं हानिर हए, ओर उनके मन्सव पांच . 
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=. =$ 
कका [अ 


हजार सवार दो आअस्पा सिह अआस्पा 
( ¢ ) किटीचखां, बहादुरखां, व अछाह्‌ वदीखाको खासह्‌ खिल््त आर घोडा 


( ३ >) रुस्तमखांको खासह खिल्श्त, घोडा, ओर पांच हजारी मन्सव मए पांच 


& 





( ८ ) नागोरके राव अमरसिहको खासह खित ओर मन्सव चार हजारी 


जात, तीन हजार सवार, खोर एक घोडा मण जीनके 
६ ) मुवारिजखां, फिदारईखां, व सद।रखाको खित आर घोडा 
७ ) श्रसारतखांको विद्॒त, घोडा यर नक्ारह 
८ ) खरीटुखाहखांको लिख्यत, घोडा, नेजा र नक्रारह 
९ )) राजा रायसिंहको विख्यत, चार हजारी मन्सव आर घोड़ा 
) राव शानरुशार्को खिट््रत रार घाडा 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


मन्सव, घोडा खोर नकारट 


( १२ ) द्रोख फरीद, राजा जगतूसिंह, जांमुपारखां ओर सरन्दाजखांको वित 


सपार्‌ घाड़ा 

(१३ ) यक्ता ताजृखां, हरीसंह आर मटडादासकां विस्त, घाडा आर नजा 
( १४ ) राममिह राठडकः खख््यत आर घाडा 

( १५ ) चन्द्रमन वुन्देटको खिट्खत, घाडा आर नजा 


( १६ ) राजा अमरसिंह नरवरी, गोकुटदास सीसोदिया, रायनिह्‌ भमाखा आर ` 


सय्यद नस्ख्ययांको खिट्सखरत खार घाडा 


( १७ ) सस्यद मुहम्मद. खरीख्वेग, व तुक ताजृखां चरर मीरखाका खित, 


मन्सव हजारी जात पांच सो सवार ष घाडा 


( १८ ) सस्यद्‌ मन्सूर सय्यद खनिजहांके वेटेको विदटखरत मन्सव हजारी नात, 


टोसां सवार व घोडा 
ओर मल्तानमे सडदखां वहादुरको मणं अपने वेटोके, अर कावुखसे 


री जात व सवार मे णक हजार सवारकी तरक दीगई 
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क 
र विक्रमी १७०० [ हि १०८५७ = इ ° १६५७७ | म पांच हजारी जात, व सात < 
¦ हजार सवारका मन्सव पाया. विक्रमी १७०६ कातिक शुक १९५ [ हि० १०८९ ता० 
१४ निल्काद = इई० १६४९ ता० २० नोवेम्बर | को जयसटमेरका रावल 

मनोहरदास मरगया, जिसका हकदार सवरसिंह था, परन्तु वहांके सदारोने रामचन्द्रको ` 
। गदीपर विठा दिया; सवरुसिंह शाहजहांके पास रहता था, इससे उसकी मददके 
। यिये वादशाहने महाराजा जरवन्तसिंहको परौज देकर भेजा; महाराजाने जोधपुरसे ` 
, रियाके मडतिया गापार्दास, पाटीके चांपावत विदरट्दातत गापारदासोत, व कूपःवत 
। नाहरखां राजसिहोत आसेपको दो हजार सवार ओर ठाद हजार पदर देकर 
 सवटसिहके साथ मजा; विक्रमी १७०७ कातिंक दृष्ण ६ रानिवार [ हि १०६० ` 
 ता० २० शव्वाट = इई० १६८० ता० १६ ओंक्टोवर | को पोहकरणका किल 
 फल्ह करथियाः यह किख महाराजाः जद्रावन्तसिहको सवटसिहने देना क्या था, ` 
जो उसी वक्तसे भायियेके क्ट्ज्‌से निकट गथा, ओर अव तक नाधपुरके इटाक्हम . 
` हे. इमी एौजने जयमटमरका जा घेरा, रामचन्द्रं भागगया, ओर महाराजाके ` 
` सद्रिन सवटरसिहको जयसस्मरकछा रावट वनाया. 
जव शाहजहां वादशाहकी वीमारीके सवव उसके राहनादोमें रडाद्यां दर, तव ` 
महाराजा जदावन्तसिंहको सात हजारी जात खार सान हनार सवारक्ा मन्सव देकर | 
 श्ाहनादह दारादिकोहकी साहसे वादशाहनं बीस हजार फोजके साथ ारगजेव 
शीर मुरादको रोकनके सिये माखेकी तरपः भगा; वहां उजनके पास विक्रमी | 
१७१५ वैद्ाख कष्ण ८ [ हि १०६८ ता एर्‌ रजव = इ० १६९८८ 
 ता०२५ ग्प्रिट ] को चवर खडाई हृ, चोर महाराजा ज्रावन्तसिहके साधा ` 
 कासिमखां वगैरह चाटमगीरसे, मिरुगये; जिससे ्राटम्मार व्र मुरादकी ` 
` फौजने फतह पार्द. महाराजा अपने आठ हनार राजपृताममे वचे द्रृए दः सा ` 
। राजपृतोंको टेकर जोधपुर पद्चे; वैहां उनकी राणी वृदीके राव रात्रुगराटकी वेने ` 
कटके किवाड्‌ बन्द करवाकर महाराजाको अन्दर नहीं ने दिया, यार खवर देन ` 

वाखोंको कहा कि, ^“ मेरा पति खडाईसे भागकर नहीं वेगा, बह वहां जुखुर मारागया ; 
हे. ओर यह, जो आया हे, वनावी होगा, मेरे िये जटनेकी तय्यारी करो." इन ` 
। भिडकियोसे महाराजाने शर्मिन्दह होकर महाराणीसे कहटाया कि, “मं वहत बडी 
। टड़ाई टडकर स्रायाहूं, मेरा निरह वक्तर खोर घोडा देखना चाहिये, केसे छिन्न ` 
। भिन्न होरह हे, योर मे इसयिये आया हूं, किं यहांसे जमडइयत वनाकर आआटमगीरसे . 
स्रि ठ्डू."' एसी वातासे महाराणीका बडी मुरिकटाके साथ समक्ाया; तब. 
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% महाराजाको भीतर आने दिया; ठेकिन्‌ जव महाराजाके साम्हने भोजन रक्खागया, 
तो महाराणीने खकडी, मिषटी आर पत्थरके वरतनोमं परोसकर अगे धरा; महाराजाने जाने | 
` कहा, कि खानेके वरतन दस तरहक क्यां टायेगये † महाराणीने जवाब दिया 
किं धातुके शखोकी आआवाजसे उरकर आप यहां चरे अये हं, अगर यहां भी 
` धातुके वरतनोका खडका आपके कानमे पडे, तो नजाने क्या हारत हो; इसपर 
हाराजाने वहत श्मिन्दहट होकर महाराणीसे कटा, किमे अजो टडादयां करू, ` 
` वह सुनटेना. इस वातका जिक्र वर्नियर भी अपनी कितावकी पहिटी निस्दके ` 
 ¢७वे ष्टम इस तरह लिखता हे- | 
; “जव ॒पङ्रावन्तसिंहकी राणीने, जो राणकी बेटी (१) थी, यह 
` खव्रर सुनी, कि वह कृशैव ५०० दिर राजपृतोके साध जुरूरतके सवव ` 
` ( ठेक्षिन्‌ वे इज्ञतीके साथ नहीं ) खडादका खेत छोडकर आरहा हे; तव उस दिटेर ` 
 सिपाहीके वचकर आनका धन्यवाद्‌ देने यर उसकी मुसीवतपर तस्टी करनेके 
` एवन्‌ उसने यह सस्त हुक्म दिया, कि किटेके किवाड उसके व्सिटाफृ वन्द करदेन 
` चाहिय. उसने कहा, कि यह आदमी वेडजतीमे मरा हया हे, इन दीवारेके 
भीतर नहीं सक्ता. में उते अपना खाविन्द नही कुवृट करती; मेरी श्रां 
 जशवन्तसिंहको फिर नहीं देख सक्ती, राणाका जमाई उसके मुवाफिकृ होगा, पस्त हिम्मत ` 
। नहीं हासक्ता; जो राणाके वड नामी खानदानसते रिदितह रखता हे, उसकी सिफृतं उस 
 वडे ादमीके मुवाक्षिकृ होनी चाये; सगर वह फतह न करसके, तो उसको मर ` 
जाना चाहिय. थोडी देरके वाद्‌ वह चिदा, कि चिता तय्यार करो, मे अभिमें ` 
` अपना शरीर जटा दंगी; मुभे धोखा ह्ृ्ाहै, मेरा शोहर हकीकतमे मरगया हे; 
। उसका निन्दह्‌ रहना मुपरकिनि नही. फिर गुस्सेमं आकर वहत मखमत करने टगी, ¦ 
आट यानव दिन तक उसकी यही हात रही; उसने अपने शोहरको देखनेसे ` 
बरावर इनकार किया; ठेकिन्‌ राणीकी माके वाजान उसकी तवीय्यत कुछ नमं 
इई; उसने अपनी वेटीको राजाके नामपर वादा करके तसडी दी, कि थकावट दूर 
होनेपर वह दूसरी फ़ाज एक्ट करके यरंगजेवपर हमटट करेगा, ओर अपनी 
बेहलतीको दूर करेगा. " | 


रोरंगज्ेव, दारािकोहपर आगरके पास एत्‌ह पाने वाद ्रपने वाप शाहजहां ` 
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( 9 ) यह राणी महाराणाकी षटी नही थी, वुर्दीके राव शत्रुशाल हादाकी वटी आर महाराणा || 
राजसिंहकी सारी थी & 
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ॐ रोर छोटे भाद मरादको कैद करके दाराशिकोहे पीर खाहौरकी तरफ रवानह हा; तव 
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जयपरके राजा जयसिंहके सममभानेसे जशवन्तसिह भी आरंगजेवकं पास अआआगय 
परन्त्‌ उनका दिर साफ्‌ नही था. ोरंगजेव पंजाव्रसे दाराको निकारकर वापस खाया 
रोर शाटजादह शुजाञ्रसे मुकाबला करनेको वंगाटेकी तरफ़ चखा; इटाहावादके 


पास खजुञखा गावसे खागे वदकर विक्रमी १७१५ माघ कृष्ण ६ | हि १०६९ ता० १९ 


` रवीडस्सानी = ईं० १६८९ ता० १२ जेन्युखरी ]को अपने भदे शुजास्नसे मुकावटा करनेके 


` यिये फोजकी दुरुस्ती की; तव हरावर, च॑दाचट योर बाई फ़ोजमे दूसरे खोगोको जमाकर , 
¦ दाहिनी फ़ाजका अफसर मण आयनी फोज व राजपूताके महाराजा जवन्तसिहको ` 
¦ वनाया; आर महे्रादास राठोड, मुहम्मदष्रमन सय्दाज्‌, मीर अजीन्‌ वदस्टरी, वट 


1 ~ = 


(1 


 चद्टरवान, राम्सिंह अर हरदास राटाड इन्हीके शछामिट कयि गये; शुजाच्चकी फाजसे ` 
¦ मुकाबला शुरू दुखा; रात होजानक कारण दना तर्कस खडा वन्द्‌ हृ; 
 ठकेन्‌ घोडसे जीन खोर आादमियोमे हथियार अट्ग नहीं किये गये; क्याकि एक ` 
` को दूसरेका उर था. इसी रातमं योरंगजवकी नम शहजाद शुजाच्छको महाराजा , 
` जद्रावन्तसिहने कट्या भेजा, कि हम व्राज पिटी राता आओरंगजुवके टर्करमें . 
` छपा मारकर ट्ट खसोट करत निकमे; उस वक्त स्ारंगज्‌व ष़ोज समेत हमारा , 
` पीछा करगा; खापकों मुनासिव हे, कि खारंगजेवकी फ़ोजपर पीछे टर पड । 
। दस शतके म॒वा्ठिकं महाराजा जदावन्तभिहने, जो दियसे शाहजहकिं खेरस्वाह्‌ ` 
। रार दारक दोस्त शे, पिच्टी चार पांच घडी रात रह्‌ वगावतका भंडा खडा. 
किया; उनके शरीक महेदादास रारोड्‌, राम्भिह्‌ राठाड, हरदास राटाड शोर 
` बहू चदुवान वगृरह होगय थे. उन्न पहिटे शाहनादह मुहम्मद्‌ सुल्तानके टट्कर 
` को, जो इनके नजदीक था, खटा; उसको दुटनके वाद्‌ वादद्राही रश्करपर छापा मारा, 


जो चीम मिटी ट्टी; खोर जो साम्हन प्रदा, उस मारडाटखाः इसमे सोरंगजेषके 


 ट्करमें तहका मचगया, जिसका जिधर जी चाहा भागा, आर जा खग योरंगजेवके 
 दृवावमे स्रामिरे ये, वे भी जद्रावन्तसिंहक शरीक होकर माट, खजानह, हथियार, ` 
 चापाये ट्ट टेगये; आर हरावख्क्‌ टखोग मरि खोफुकं भागकर वादशाही इरोम 
चाचषे; बहुतसे रोग घवराकर उसी वकु श्राहनादह शुजाद्यसे जा मिटे; खकिनि ` 
 दिरेर खरंगजेव विट्करुर न घवराया, खरार दूसरी सवारियाका छडकर ताममाम ` 
पर सवार दख्ा, ओर अपनी फ़ोजमं फिरने सगा; उसने द्रक्म दिया, कि कोडं अपनी ` 
 जगहसे न दिट, आर जो मागता नजर वि, उसका गिरफ्तार करके हमारे 
` पास खवः; पिर पन ठ्गसि कटा, कि हम जगरावन्तसिंहकी इस वगावतको 
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द्ः-गनीमत जानते ह, कि जो खेरस्वाह खोर वदस्वराह ये, माटूम होगये; वनह 
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१ मकाबटेके वक्त मरकर पेश अती. वहतसे खोग महाराजा जद्ावन्तसिहके साथ 
निकर भागे, फितने एक शुजाय्यसे जा मिरे, ओर कुछ तित्तर वित्तर होगये. उस वक्त ` 
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्रोरंगजेवकी फोज च्ाधीसे भीकम रहगदई थी, टेकिन्‌ इस टोनहार बादराहका 
दिर वेसा ही मज॒वृत बना रहा, जसा कि पिरे था. 

महाराजा जशवन्तसिंह आपने साथियो समेत जोधपुर पचे; आटमगीर 
दिखसे जख्ता था, टकिनि इस जवदंस्त राजाको नियादह्‌ अपने वसिटाफ्‌ करना 


` मरह्टाकी मिखवरके शब्हेसे वादद्ाहने वखयिया; खार विक्रमी १७२८ ज्य कृष्ण 


 देदान्त द्रा । 
यह महाराजा इकार पूरा करने वटे, वड वहादुर ओर फय्याज्‌ ये; इनके 


। 
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 मुनासिव न सममकर शुजाच्की टडादसे निधिन्त होनेके वाद्‌ अिरके महाराजा , 
 जयसिंहकी मारित फिर भी उसके तसद्धी करवा दीः परन्तु महाराजा जरावन्तसिहको ¦ 
 अआटमगीरका डर था, जिससे दारारिकोहके साथ सटाह करके ओटमगीरसे फिर ` 
 टडना चाहा. दारारिकाह महाराजा जटावन्तसिहको अपना मददगार जानकर | 
 आटमगीरसे टके यिये अहमदावादसे अजमेर पचा; महाराजा जयसिंहने , 
 जरावन्तसिहको रोका, जिससे वह जोधपरमं ही रहे. टदाराकी खरावीं होने वाद 
` श्राटमगीरने तसष्टीका षर्मान खोर विद्यत मेजकर अहमदावादका सूवहदार बनाया; , 
दो वप तक वहां रहे, धीरे २ उनका उर दूर होता गया, रवे वाद्राही दवारम . 
` खाने जान खमे; फिर दक्षिणकी टडादइयामें रायस्तहखांके साथ भजे गये; वहांसे दिवा ` 


[ दि० १०८२ ता० २२ मुहर्म = ई० १६५१ ता० ३१ मदं ] कौ वर्साती फ्मुट 
` शोर ५०० ्रफीका घोडा देकर पेरावरके पाम खेवरके घाटेमं जभ्रोदके थानेपर ` 
। मेजदििया. विक्रमी १५३१ [ हि० १०८५ = ई० १६.५४ ] मं जगख्ोदकी थानेदारीसे 
 रावखपिडीके मकामपर वादशाहके पास हाजिर होकर वापस गये, जहासि फिरिन ` 
खोटे, ओर विक्रमी १७३५ पाप ङृष्ण १० [` हि> १०८९ ता० २३ इव्वाट , 


= इई० १६.५८ ता० ७ डिसम्बर ] को उसी यथनेपर महाराजा जरोवन्तसिंहका ` 


` वक्तमे जोधपुरके राज्यनं सुख चेन रहा; मुसाहिव वयोर अहूटकार भी इनके पास 
` सअच्छेयः; वादगाह ्राहजहांकी इनपर वडी मिहववानी रही; आर दारा्िकाहमा 


2 =-= 





द > 2 ( #ै 


" ५८६ 


इनका मददगार था. इनके पुत्र १-~ पृथ्वीसिंहका जन्म विक्रमी १७१० चापाद्‌ ` 
शष्ट [ हि १०६३ ता % राद्वान = इ० १६८३ ता ३० जून |कोह्रा : 
था, ये दिद्धीमें विक्रमी १५२४ ज्येष्ठ कृष्ण ११ [ हि° १०७५ ता० २५ निट 


चः 


इ ०१६६७ ता० १९ मदं | को मरगय. २- जगनासिहका जन्म विक्रमा १५७२२ माघ < 
2. 
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महाराणा अमरसिंह २. ] वीरवरिनाद [ महाराजा अजीतसिह- <२८ 
; क. 






कृष्ण ¢ [ हि १०७७ ता० १८ रजव = इ ० १६६५७ ता० १९ जेन्युखरी | को दुखा 
षर चन्र कृष्ण ७ [ हि० २१ रमजान = इ०ता० १७ माच | की रात्निको मरगय 


२- यजीतसिंहका जन्मे विक्रमी १७३५ चन कृष्ण ¢ [ हि० १०९० ता० १८ मुहरम ; 
= ० १६७९ ता० 9 माच ] को दुखा, खर ~ दखथंभन भी इसी तारीखको | 
` दुसरी राणीसे पेदा हुए. इन महाराजके साथ एक महाराणी चन्द्रावत रामपुरेके । 
। राव अमरसिहकी वटी, ओर २० खवास जोधपुरमं खवर आनेपर, ओर जयोदरं | 
८ खवास परदेवारी, कुल २९ स्यां सती ह. 


३९ महाराजा अजीतसिंह. 


व णि 3 । ~& । # ~~ =-= 


इनका हाट इस तरह पर हे, कि महाराजा जरावन्तमिहके इन्तिकाटके वक्तं 


` नरूकी महाराणी ओखर महाराणी जादमणको गभ था. इसयिय राठाड सदारोन 
` उनको सती होनेस राका, योर एक कागज जोधपुर सिख भजा, कि वादराही खादमी 


आच तो फ़साद्‌ न करना. 


-= ~~~ ~~ ^ 
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इसके वाद्‌ सव राठोड दानां राणियोको माय टकर जखादसे अटक नदीपर 


समाये, दर्याई्‌ अफमरने वगर वाद्ाही पववानके रोका; किन राशेड बादशाह 
` खागाका मारकर उतर खये, अर हार परैच, जहां दानां महाराणियासे विक्रमी 
१७३५ चेत्र कृष्ण ‰ [ हि १०९० ता १८ महरम = इ२ १६५९ ता १ 
माच] को अजीतसिह ओर दखथमन पेदा दए. वहासि वाद शाही दुक्मके मुवाफ्कि 
सव खग राणी खोर राज कृमारो समत दि्टी माय. 
॥ वादराह याटमगीरन महाराजा जशवन्तसिहके इन्तिकाटकी खवर सुनतही , 
, विक्रमी १७३९८ फास्गुन्‌ शुक १३ [ दि १०९० ता० 9१ मुटरम = इ० १६५९ । 


 ता० २३ केत्रुखरी ] को ताहिरखांको जोधपुरकी फ़ज्‌दारी, खिद्मतगुजारखांको 


किटेदारी, देख अन्‌वरको अमानत र सब्दुरहीमको कोतवाटी देकर मारवाड 


भेजा; ओर खानेजहां वहादुरको ` टसनरीखां वगेरह सदारं समेत मारवाड 
` देरकी संभारुके सिये रवानह किया. सय्यद्‌ अब्दुष्टाहको सिवानके क्िटिपर 


¦ महाराजा जद्रावन्तसिंहका स्वाव संभाख्नेके यिये भेजा 


मराराजा जशवन्तसिहके वटे खर राणियाका उरा कृष्णगदके राजा रूपसिहर्कं 


, हवेरोमं था, वदुतसे राजपूत पहिरेही मारवाडको चट्दिये ये, आर अटमगीरने 


४ 


१ ग 


८. ५ 


भा उनका जाना ठीक सममा. फिर नागारके राव रायसिंहके वेटे इन्द्रसिहके 
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9८. ५ | | ४ | ` : ५ १ 
(जिसने ३६ खाख रुपये नलम दिये, फूमान व ॒खिट्रत वगैरह देकर जोधपुर € 

भेज दिया. विक्रमी १७३६ श्रावण कृष्ण २[ हि° १०९० ता० १६ जमादि 
 युस्पानी = इ० १६५९ ता० २८९ जख | को वादशाहन सस्त द्रक्म दिया, ¦ 
क्रि फोटादखां कोतवाट ओओर सय्यद्‌ हामिदखां खास चोकीके आदमियों समेत व | 
 हमीदखां ओर कमाटुदीनखां, स्वाजह मीर वगृरह शाहजादह सुस्तान मुहम्मद्के 
 रिसाटेके सवारों सहित जावे, ओर राणियां व जद्रावन्तसिंहके वेटेको, जिनका डरा | 
 कृष्णगद्के राजा रूपसिहकी हवेटीमे हे, नृरगद्में ठे अवे; ओर साम्हना कर, तो ` 
सजा दीजवि. दुर्गदास व सोनंग वगेरह्‌ राठोड पटिे ही दिन अजीतसिंहको टेकर , 
मारवाडकी तरफ़ रवानह होगये य, वाकी राजपृताने तदवारोसे जवाव देकर ` 
 मकावरा क्रिया, यार वडी वहादरीकै साथ मण राणियाके टडाद्रमे काम राये 
उनके नाम नीच लिखिजाते ह- 








 ( १ ) राठोड रण्छोडदास, गोविन्द्‌ दासोत. ( २ ) राटोड विद्ररदास, विहारीदासोत 
(३) राठोड चन्द्रभान, दारिकादासोत. ( ¢ ) राठाड कुम्भा, कीतिंसिंहोत 
(५ ) राठोड दीपा, केदरावदासोत. ( ६ ) राठोड एथ्वीराज, वीरमदेवोत 

। ( ७ ) राटोड महासिंह, जगघ्नाथोत.  ( € ) राठांड जगतसिह, रनरसिंहोत 
 ( ९ ) राठाड रामसिह, य्यामसिहात. (१०) राठाड्‌ महासिंह, खीवावत 
(११) राठोड जम्ारसिह, राजसिंहोत. (१२) राठाड महेशदास, नाहरखानोत. 

(१३) राठोड हिन्द्रसिंह, सुजानसिंहोत. (१४ ) राठोड मोहनदास, धनराजोत, 

(१८५) राठीड भारम, द टपतोत. (१६ ) राठाड गोविन्ददास, मनोहरदासोन 
(१७) रादरोड आाशकरन, वाघावत. (१८ ) राठाड रघुनाथ, सुरजमरोत. 
(१९) राठोड गोवर्धन, रामतिहोत. (२० ) राठाड जस्स, यजवसिहोत 

(२१) रोड भीम, केमरखानात, = (२२) राठोड रष्णमिंह, चान्दभिंहोन 
(२३) राटौड भाखरखान, मथुरादासोत. (२४ ) राठीड़ सुन्दरदास, हरीदासोन 
(२५) राठोड सुन्दरदास, ठाकुंरासिहात. (२६ ) राटाड खक्ष्मादास, ताथावत 

( २७ ) रारार भरद, खतासहत ( २८ ) राड ठ गरारसह, कडसानात 
(२९) राठोड उदयसिंह. जगच्नाथांन. (६० ) राटाड़ पूणम, सृरदासात । 
(३१ ) राटोड अरखेराज, कल्याणदासोत. ( ३२ ) चहवान रघनाथ, सुरतानात ॥ 
` (३३) भारी उद्यभान, केटारीसिहात ( २४ ) भाटी दकतिसिह, ह्रदासात । 
, (३८ ) भादी जगन्नाथ, विदरटदासात ( ३६ ) भाटा शाक्तासह्‌ कल्याणदासात 
{कक ( २७) माटी दारिकादास, भाणावत. = (३८ ) भादा गिरधरदास, कान्ावत 


0. 
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9 (४० ) जोगीदास सोभावत 
¢ (४१ ) राठोड्‌ सूरजमष्ट, नाथावत. (४२) राठौड़ नारायणदास, पातावत, 
| (४३ ) पंचोटी हरराय. (९ ) महता विष्णदास. 


। रौर सुतान; वाकी घायठ ओर वचे हृए मारवाद्मे आये. 
| | मच्प्ासिरे आरमगीरीमें दो राणियों ओर ३० राजपृतोका माराजानाटिखा हे, : 
 शायद्‌ इस पुस्तकके वनाने वेने मशहूर राजपृतोकी गिन्ती छिखिदी होगी. पिरे 
| ` दिन दुर्गदास व सोनग वगेरह॒ महाराजा अजीतसिंहको ठे निकटे ये; कोतवाटन , 
` एक टडका घोसीके घरसे निकाखकर पेना किया, आर कहा, कि यही जरावन्तसिहका 
। वेटाहे. वादश्चाहने उसे अपनी वेदी जेवुत्निसा वगमको पर्वरिदके ययि सोपा, | 
ओर उसका नाम मुहम्मदीराज रक्वा. इस जगह खयाख होता <, कि 
, कोतवाटने अजीतपिहके निकट जानेसे अपनी गट चिपानेको किसी खाडी वगेरह्‌ , 
का टड्का पेश किया होगा, या वादश्राहने ही अजीतसिहका वनावरी जतटनेके ययि ` 
` इस ख्ड्केको असृखी मदयर क्रिया, अथवा दटथेमन, जा अजीतसंहका | 
` छोटा भाई था, इस वक्त वादशाहके हाथ गया; शायद उसके वडे मार्कं 
निकर जानेपर दखथंमनका पेरनर मरजाना आर अजीतसिंहका दाथ खाजाना ` 
। वादशराहन मणद्रर किया हो, जेसा फि मच््रामिरे चआ्राटमगीरीमं चिखिा हे. यह ' 
 महम्मदीराज जवान हानके परहिटे आट्मगीरक टश्करम रहकर दृक्षणम ववसं , 
मरगया. 
राटोडाने चअजीतसिंहको सिरोहीमं महाराजा जशवन्तसिंहकी राणी देवकि ` 
पास पटुचाया, र वहां काटिन्द्री गांवमं परोहकरणा व्राह्मण जयदेवकी ररतके ` 
` सुपुरदं किया. वह उसको अपना वेटा मानकर पारनं टगी; ठकरिन्‌ सिरोदीके 
 रावने यह वात सुनकर कहा, किं मेरा राज्य वादश्राह्‌ छन टम. तव राठोड' 
 हु्गदाम वगैरह देवदीजीको ्जीतसिह सहित उदयपुर टस्रयि, आर महाराणा | 
राजसिंह (खअव्वट ) ने तसद्टी करके गाव केखा जागीरमं दिया; राठीड आर सीसोदिये | 
एक हाकर फसाद करने खगे; इसयिये बादशाह खाटमगीर वडी भारी फोजके ` 
` साथ मेवाइपर चदा. यह हाट महाराणा रजसिंहके वणनमं टिखागया हे | 
` (देखो एष्ट ९६२- ७२ ) 
फिर मडते आर सिवानेपर राठीडने कम्जा करिया, रार वादशादी 
2, खःदमियोको मारकर निकट दिया; पुष्करमं तहव्वुरांकी फाजपर उदावत 
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महाराणा अमरसिंह २. ] वीरचिनोद [ महाराजा अजीतसिंह - ८३१ 

र राजसिह मेडतियाने हमर्ह किया, जिसमं तरफनके आदमी मारेनाने वाद्‌ & 
मेडता वादश्याही खाछिसहमं होगया. फिर गांव असियाके पास राठोड दर्गदाससे 

अर इन्द्रसिहके राजपूतोसे खुब ठ्डाद हृदे. इसी तरह तहव्वुरखांसे देसूरीके ` 
। घटेपर राठोड अच्छे ठ्डे. राठौड ओर सीसोदिर्योने मिटकर अआठमगीरफे ¦ 
। शाहजादह अकृवरको बागी किया; रेकिन्‌ आरुमगीरकी चाटाकीसे अकृवरको ` 
। भागकर इरानमं जाना पडा; उसका एक टका आर र्डकी दु्गदासके पस , 
। रहे ये, जिनको उसने वड़ी खातिरके साथ रक्खा, ओर ताटीमभी दी 
| राव इन्द्रसिंहसे मारवाडका कख ॒बन्दोवस्त नहो सका, तव॒ वादराहने 


। विक्रमी १७३८ चेच शु ११ [ हि° १०९२९ ता० १० रीडर अव्वट = इ ० १६८१ | 
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 ता० ३१ मार्च ] को हनायतखाको खजमेरकी फ़ज्दारीपर मेना, ओर इन्द्रसिंह खटटे समेत : 
| नागोर गया. राटोडनि कदं छोटी वदी टाया की, ओर शादनादह यक्वर जो ` 
। वागी होकर शामभा राजाके पास चखा गया, इस वातसे आआखमगीरको नियादह ` 
। क्षिक हः क्योकि हजारी राठोड वागी ये, उदयपुरसे टडाईं जारी थी; दक्षिणम ` 
। फ़साद्‌ होता, तो कुट हिन्दुस्तान फसादका नमूना वनजाता. यह विचारकर ` 
` उदयपुरके महाराणा जयसिहसे, जव किं महाराणा राजसिहका इन्तिकाट होगया | 
था, सृटह करी; योर दक्षिणकी तरफ कूच क्रिया. दुसरे दिनि यजमरसे 
` देवरा मकृामपर पहुचकर विक्रमी १७३८ आध्विन शुक ८ [ दि° १०९२ ता० ६. 
रमजान = इई० १६८१ ता० २१ सेष्टम्बर को वटे शाहजादह मुखजमके बेटे , 
मुहम्मद्‌ अजीमको जुम्दतुटमुल्क असदखां वजीरके साथ अजमेर भेना, कि वहांका 
` बन्दोवस्त रक्व; योर उनके मातत एतिकादखां, कमाटु्धीनखां, राजा मीमसिंह ` 
 राजसिंहोत कुँवर समेत, ओर मरहमतखां वगुरहको खिटसत, जवाहिर, घोडे ओर . 
हाथी देकर मुकर किया; इनायतखां श्रजमेरके फ़ज॒दार ओर सस्यद यृसुफृ वुखारी ` 
` वीटरीगदके किटेदारको मी वियत देकर अजमेर मेजा. | 
| राजा भीमसिंह राजसिहोतकी मारिफुत शआसदखां वजीरने राटोदोते ¦ 
 स॒ख्ह करनेकी तशर की, टेकिन्‌ राटोड ` सोनंगके मरजानेसे मुल्तवी रही. 
। भीमसिहने राटोडोको कटटाया, कि सोनेगके मरजानेसे मुसल्मानोका खोफ़ मिटगया ` 
हि, कुछ बहादूरी दिखाना चाहिय. तव राटोडधाने डीडवाणा आर मकराणको खटकर ` 

मेदतेपर हाथ चलाया, जिसपर असदखाने अपने वटे एतिकृादखांको फ़न समत , 
। भेजा. गांव ईदावडमें एतिकादखांकी फोजपर राठोडनि मरह किया, जिसमे १० । 
ॐ नामी आदमी रालौडके मरे गये. मस्रासिरे रखमगीरीमं सोनगका इसी रदाद्धम दः 
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` दे. इसका व्योरेवार हाट महाराणा जयसिंहके जि क्रमे छिखा गया- (देखो एष्ट ६६४). 


` हमरह करना शुरूत्य किया, मुसल्मान पीछा करते, तो ठडादया हाती थीं; किसीको 1 
जागीर देकर राजी करते, तोभी वह्‌ किर दृसरेकी मदद्‌ करनेको वागा हाजाता. 


~ ~. ~ व 


दसरा हमखह पुर व मांडलके पास राठोडनि किया, इसके वाद्‌ उन्दने जुदे २ जिला 


ह । 


इन भगङोमे राटोड ओर मुसलमान सरदार वहत मांरगये, जिनका जियादह हाट 
 तवाखतके सवव छोड द्विया हं 
महाराजा अजीतसमिंह, जो वचपनकरे सवव अव तक पोश्ीदह्‌ रहते यथे, | 


विक्रमी १५% वेशाख कृष्ण ५ [ हि १०९८ ता०> १९ जमादियुट अनव्वर = 
ई० १६८० ता० २ पभिट ] का सिरारहीके गांव पाटडीमं सदारोके शामिरः होकर 
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फाज मुमाहिव वने, उस वक्त यह्‌ ८ वपके थ. फसाद्‌ वदता जानकर जोधपुरके ` 


जिम्महदार इनायतखाने मिवानेका पगनह ओर राहटारीसे चोधा हिस्सह देनेका 


 इक्रार करयिया, जिसमे खर्चे सहारा मिटा. इन्दी दिनीम दुगदास भी महाराजासे : 
 आरामिट, सरार इसी वपम म॒सर्मानाने सिवाना छीन यिया; तव महाराजा अजीतसिह ` 
 उद्यपुरके दक्षिण छप्पनके पटाडोमं चट अये, यर महाराणा जयसिंह भी इन 


 स्य्रार मराराणाने अपने माद गजसिंहकी वेका विवाह महाराजके साथ कया, जिसके 


दिना उसी जिटमं जयसमुद्र ताखाव तस्यार करा रहे थे, महाराजाको खानगी मदद्‌ 


दी हामी. दु्दास वगृरह राठाडोने सिधस टकर अजमरतक शोर मचाया; इसपर 
 अजमेरके सृवहदारने पोशीदह तोरम कटा, कि तुम खग राहदरारी वगेरह्‌, जो 
` दस्तूरदहो, अपने तोरपर टखयिया करो, जिर टेनेस हम बदनाम, ओर ` 
वादा हममं नाराज्‌ हाते दं | 


0. 


विक्रमी १५४९ [ हि ११०३ = ई० १६९२ ] मं महाराणा जयसिंह ` 


पार कुंवर अमरसिंहमं रंज द्या; महाराजा अजीतसिहकी तरफमे राठोड दुर्गदास ` 
तीस हजार सवार टकर महाराणके पास घाणेरावमं आया, ओर वाप वेटोका बाहमी ` 
रंज मिटानेमं मस्र रहा. यह हार महाराणा जयसिंहके धरकरणम टिखा गया ह- 
(देखो एष्ट ६७2). विक्रमी १७५३ [हि०११०७ = ई ०१६९६ मे महाराणा जयसिंह ` 


रार वुःवरके स्रापसमें फिर विगाड दूत्या, जो महाराजा अजीतसिहने आकर मिटायाः 


` दहेजमे ९ हाथी, उद्‌ सो घोडे वगरह सामान देकर विदा फकिया- (देखो एष ६८२ ). 


मिरात अहमर्दीमि टिखा हे कि, विक्रमी १७८४ पोष [ टि० ११०९. 
ॐ» नमादियस्सानी = इ ०१६९७ डिसेम्बर ] मं अहमदाबादके सुबहदार राजायतखाक 
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<; त क त 1 र | 

%ॐ"मारिफत दुर्गदास आरखमगीरके पास हानिर हुखा, ओर शाहजादह ७४८ 
बेटे, व वेटीको पेद किया, जो द्गेदासके पास थे. उसको बादश्ाहने एक ' 
। राख रुपया इनाम, मेडता वगैरह पगनह जागीरमं ओर तीन हजारी जात वदो 

। हजार सवारका मन्सव दिया. उसके साथी दृसरे राठोडाको भी मन्सब ओर जागीर मिरी 
 राठोड मुकुन्ददासकौ पाटीकी जागीर ओर छः सौ जात व तीन सो सवारका मन्सब मिला 

। आर महाराजा अरजीतसिहको भी विक्रमी १७८४ ज्येष् शु १३ [ हि० ११०८ 
 ता० १२ निस्काद = ३० १६९७ ता० १३ जून] को उद्‌ हजारी जात व पांचसो 
सवारका मन्सव ओर जारोर बादश्ाहकी तरफसे जागीरमे मिटा; महाराजाने मुकुन्ददास 
 चांपावतको मसाटिव आर विद्रटदास भंडारीको दीवान बनाया. विक्रमी १९७५९ 
 मागश्ाप इष्ण १५ | हि° १११८ ताऽ ९८ रजव इ० १७०९ ता० २२ 
नोवेम्बर ] को इनके कवर अभयसिह पेदा हृए, आर दुर्गदास राठोडको 
सप्रहमदावादके ज्टिमं पाटनकी फोजदारी मिरी. अहमदावादके सुबहदारने 
दाहजादह आजमके इशारेसे दगदासपर फोज भेजी, जिसकी खवर विक्रमी १७६२ 
कातिक शुक १२ [ टि १११७ ता० १० रजव = इं° १७०९८ ता० २९ 

। ऋअक्टोवर ] को मिरी; इस खवरकेसुनते ही दुगदास तो निकल गया, र्किन्‌ 
उसके दो बेटे महकरण व अभयसिह वगेरह मारेगये. दुर्गदासके नाम बादशाहकी | 
, तरफसे तसद्धीका फृमान आया 
विक्रमी १७६२ [ हि ° १११७ = इ ० १७०५ ] में बादश्चाही इशारेके मुवाफिक्‌ 
 नागोरके राव इन्द्रसिंहका कवर मृहकमसिंह जारोरपर चदा, ओर वहांका कटा 
` हिक्मत अमरीसे ठेखिया. महाराजा अजीतसिह बाहर निकर गये, ओर वडा 
भारी रुरक जोडकर जाखोरकी तरफ़ रवानह हूए; कुंवर मुहकमसिंह॒ डरकर ` 
जारोर छोड भागा, रास्तम महाराजासे मुकाबला हूुखा, १ हथनी, ६ घोडे व 
अरस॒वाव, नकारह, निरान महाराजाने छीन जिया; वह मेडतेमें जा छिपा, ओर 
महाराजाने पीछा किया, टेकिन्‌ गांव कांकाणीमं जोधपरके फोज्दार जाफरवेगने 
स्कर महाराजाको समभाया, योर महाराजने बादद्राही आदमियाके वयिखाफु 
कारवार करना टीक्‌ न जानकर पीछा कुचकर ` जाटोरके किटेपर दावारह अपना 
कृजूा करयिया 

विक्रमी १७६३ फार्गुन्‌ कृष्ण १४ [ हि° १११८ ता० २८ जिर्काद्‌ 

इं ° १.७०.५ ता० ३ मार्च ] को वादश्चाह आआरख्मगीर दक्षिणम मरगया. महाराजा 
अरजीतसिह यह खवर सुनकर जोधपुरकी तरफ़ चे; बादद्याही मुखानिम एज्दार । 
गेरह तो पिले ही निकट गये थे, महाराजाने जोधपुरपर चेत्र कृष्ण ५ [ दि ० 
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एके होकर बडी खयां मनाई, ओर महाराजाने अपने वखिखाफ्‌ आदमि्यको परी 
 सजाषं दी; जो इनको चाहने वे ये, उन्दें इनाम दक्राम दिेगये. ्राहजादह 
` मन्ज्ञम ओर आजमकी टडाई, जो जाजवके पास दृं, उसमं आजम आपने बेटे 
` वेदारबस्त समेत मारागया, ओर मुखज॒म ग्राहव्याटम बहादुरशाह वादद्याह्‌ बना- यह 

` दोनों राजाञ्रोसे नाराज्‌ था, क्योकि महाराजा जयसिंह आविर वारे आज्‌मकी 

` फतौजमें, ओर उनके छोटे भाई विजयसिह वहदुरशाहके साथ थे; उसने 

` विजयसिहको ्याविरकी जागीर ओर मन्सव देना चाहा; महाराजा अजीतरसिंहने . 
` जोधपुरका कटा वादशाही आदमियासे दछन च्या या; इसख्य इन दूना 
 रियासतोंपर खाटिसह भेजकर वाददयाह आप अजमेर आया. महाराजा जयसिंह ` 
रोर अजीतसिह एक मत होकर वादशाहके पास आये, आर पीपाडके पास दोनो 
` महाराजायरोने विक्रमी १५६. फास्गुन्‌ शुह ६ [ टि° १११९ ता० ¢ जिटृहिज = ` 
 इ० १७०८ ता० २७ कतर्री ] को वादग्राहमे ससम करिया. बादश्नाहने वखेडा ` 
 मिटानेकी निगाहमे विदत वगेरह देकर तसद्ा कौ; खार हाथी घोडकिं सिवाय | 
` पचास हजार स्पये महाराजा अजीतसिंहको दियं । 
| विक्रमी १५६५ चेत्र शुक १० [ हि ११२० ता० € मुहरम = इ १७०८ ` 
| तार एप्रिटः | का अजमसम वादाहन रारड दरगदासको मन्सव टेना चह | 
 टेकिन्‌ उसने उन्‌ पिया, कि पटिटे महाराजा सजीतमिहको मिटे, तो म दुगा. बादशाहने ; 
 महाराजाको सादे तीन हजारी मन्सव रार सोजत वगृरह पगने देने चाह; परन्तु दइन्टोने 
 जोधपुरके बगेर कवृट नही किया; वोर महाराजा अजीतरसिंह व जयसिंह जो बाद्राह ` 
` के साधये, नमदके उररी नरफसे ( १) नारान्‌ होकर खाट आये; प्रतापगदके राव 
 प्रतापर्सिहने दोना राजाच्या मिहमानी दी; फिर य उदयपुर खाये. महाराणा यमरसिह २ 

ने खातिर करके सपनी वेरी चन्द्ररकुवर वाका विवाह महाराजा जयसिंहके साथ करने वाद्‌ ` 
 फीजी मदृद्‌ देकर दोनों राजास्रोको विदा किया, जिसका परा हार महाराणा अमरतिह रके . 
 वयानमं खिखा गया हे. महाराजके अनेकी खवर सुनकर जोधपरका फोजदार 

` मिहरावखां भागकर अजमेर चटखागया. महाराजा अजीतसिंहने बडी खरीक 
साथ जावपुरपर दखट किया. इन महाराजाने अपनी बेटी सूरजर्कुवरका 
` संवन्ध महाराजा सवाद जयसिंहसे च्या, ओर महाराजा जयसिंह जोधपरसे 
 रवानह दृएः महाराजा अजीतसिहके निकटनेमे कुछ देर दद; तव एक कागज राठौड़ 


रूः ता० १९ जिटृहिज = ६० ता० २३ मार्च | को कृना कर ख्या; सब रालेडोने && 
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<" ( 9 ) कहीं नोखाई ओर कहीं बडोदके मकामसे लोट आना खिखा है 
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ष [वि ६५. 

@ दुर्गदासने महाराणा अमरसिहके नौकर कायस्थ विहारीदासके नाम समद्रढीमे & 
लिख मेजा, जिसकी नृ नीचे यिखते ह- 


श्री परमेश्वरजी सहाय छे | 


| 
। 
1॥ 


----- 49 -------- 


स्वस्तिश्री उदयपुर सुभस्थाने पंचोटी श्री विहारीजी योग्य, राजश्री दुर्गदा- ' 
सजी छिखावतुं राम राम वांचजो, अटारा समाचार श्री परमेश्वरजीरा प्रतापसूं , 
भटा छ, थांहरा सदा भटा चाहिजे, थे घणी वात छां, थां उपरांत कद्व वातनदे, ` 
` अपरंच; म्हे समदरदी गया था, तिण दिसातो श्री दीवाणजीस्‌ म्हे अजं छिखीज ' 
छै, जराजा श्री जयसिंहजीरे कुंच हूवारी खवर अवि टे, तिण घड़ी म्टे जाय मेटा 
दां, सु येंश्री दीवानजीसू माटुम करजो; राजा जयसिंहजी तो राजा अजीतसिंहजी ` 
सं कचरी वहत ताकीद कराई, पिण ब्हांरे दोय दिनरी टीट देखी, तरे राजा. 
। जयसिंहजी कंचकर जोधपुरस्‌ं कोस १७ पीपाड आण उरा किया, ने म्हान ` 
` समदरडी खवर राई, ज राजा जयसिहजी तो जोधपुरस्‌ कूच कियो, उणहीज सायत ` 
. म्हे समदरडीसं च्ीया, स॒ परवाहिरा आंणने राजा जयसिंह जीम्‌ं सामर व्ांखां 
, ने राजा अजीतमिहजी वी अवण दिसांकहैतोषे, जुम्हे यवां्छामुजोअविे 
' तो भटांईज छे; ने नहीं आवसी तो म्हानितो श्री दीकाणजी खिजमत पुरमा 
 स॒म्हे तो राजा जयरसिंहजी साथे व्टां अविर जावा छा 

| तथा नवाब गाजीउदीनखां रो खत म्हने ययो छो, तिण जाव टिखियो छे 
 तिणरी नकट ने उठासं खत आयो छो, सु विजनस भैया सरखामत रायजीरा खतम 
` घाट मेयियोेः सु हकीकत श्री दीबाणजीसू माटुम करावजो; बाहृडता कागठ ` 
समाचार वेगा वेगा दजो. विक्रमी १७६५ आसोज वदि २ [ हि० ११२० ता० १६ | 
|  जमादियस्सानी = ई० १५०८ ता० ३ सेष्टेम्बर | 

। इन दोनों राजानि जोधपुरसे रवानह होकर महाराणा अमरसिहको भी अपनी 
 मददके खिये बुटाना चाहा था; परन्तु यह सखाह न जाने किंस सववसे मोकूफृ रही 
इस वारिमे दुगेदास रत्रोडका जो कागृज्‌॒ विहारीदास पंचोरीकं नाम आया धा, | 


उसकी नह यह हैः- 
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श्रा परमेरवरजी सहाये, 
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स्वस्ति श्री उदयपुर सुथाने पचोटी श्री विहारीजी योग्य, राज श्री दुगदासजी कु 
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%' टिखावतुं राम राम वांचजो, अटारा समाचार श्री परमेदवरजीरा प्रताप सू भला ठ, ॐ 
 थांहरा सदा भटा चाहीजे, थं घणी बात छो, थां उपरांत काद बात न ॐ» अपरच ॥ 

। महाराजा अजीतसिंहजी ने महाराजा जयसिंहजी म्हाने श्री दीवाणजीरी हजुरनु 
 बिदाकरियादे, श्री दीवाणएजी नुं बुखावणरें वास्तं; सान्न 6 छेते | 
 ऋअसोज सद १० सौमवाररा हाटिया म्हे श्री दीवाणजीरे पावे आवां छा, बाहुडता ` 
कागर समाचार वेगा वेगा देनो सं° १५७६५ आसोज सुद्‌ ८ [ हि° ११२० ता ६ ` 
। रजव = इई० १५०८ ता० २९ सेष्टेम्बर | 
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यह महाराणाको वखाना इस वास्ते था, किं कुर हिन्दुस्तानमे फृसाद्‌ फकखाकर , 
' मसल्मानांकी वादश्चाहत गारत कीजवि. इसके वाद्‌ अजमेरके सूबहदार रशजामत- ` 
खनि इन ठेोमेोको दम देकर कृ दिनों तक पुप्करमं रक्खा; आर बाददाहसे मदद्‌ 
चाही; परन्तु वह कामवख्राकी टडा्मे रुका दा था, कुछ भी मद्द्‌ न कर सका 
, यह दोनों राजा दर्गदास ओर मेवाडकी मददगार फ़ोजके मुसाहिव साह सांवटदास , 
` ओर महासहाणी चतुर्मज समेत पुष्कर पहचे, उधरसे अजमेरका सूबहदार (१ ) ' 
। सस्वद दसेनखां, मेडतका फोजदार अहमद सदेदखां यर नारनीखका एाजदार ` 
` गेरतखां वगेरह फौज सेकर आपदे; दोनों फोजोंका मुकावरह हु्ा, जिसम ` 
 ब्रादशाही मुखानिम सय्यद द्ुसंनखां वगेरह तीनों सदार भाद्रं देटा समत मारगय, , 
ओर सांभरपर महाराजान कृना करणिया. इस टडाईका हार महासहाणा ` 
` चतुर्भुजने सांभरसे कायस्थ विहारीदासको छिखा था, जिसकी नकल यहां दजं की ` 
जाती हे- 
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कागृज॒का नकल. 
` (=== 
सिदधश्री उदयपुर सुथाने सर्वोपमा जोग्य पंचोरी श्री बिहारीदासजी जोग, 
` सांभरी पेटी अआआडीरा डरा कोस अधं तखाईं देवजानी नखला डरा थी मसाणी चतरभुज ` 
` टिखतुं जुहार बांचजो जी, अठारा समाचार श्रीजीरी सुनजर थी भटसे जी, राजरा । 
` सदा भटा चाहीजे जी, अपरंच काती विद्‌ १५ सनीचर री राते खवरी आदं, मियां 
 सेयद्‌ टुसेनखां जमीती असवार हजार चार थी चल्यो अवे से; काती सुद्‌ १ रेरे ' 
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(१9) इम वक्तं अजमरक्ी सृबहदार्दपर राजाअतसां था, परन्तु मुन्तखबुल्ल्बाष तवारीरम 
हुसेनस्वां छिखा हं, जिसे एता मालूम होता है, कि इसके नामपर अजमेरकी सबहदारी होगद ` 
र होगी, लेकषिन्‌ तामील हानमे शजाअतखकि छिहाज्‌ ओर दक्षिणके गदेसे मुल्तवी रही. कच 


~~ 
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ॐ दिने पारी घडी चार राता थी, उट राजाजी राजाजी दमामो ह्यो, दिन पोहर 
¦ एक चदतां सिलह करर इरां थी च्या, तखाई देवजानी थी कास अधं थरो, जहे ` 
` आखव उमा रद्य; परथ मीयां तथा मीयारा भाद भतीजा हाथ्यां ऊपरि चदेया ` 
ओव्या, पाटा घडी चार दिन यो, जदी मुकाट्वो दख. सुधा मेटां होगया जी 
` एक्‌ महाभारत य्ह जिक्यो भारत हृत्या जी; मीयां तथा मी्यारा माद वंष तथाखोग ¦ 
जमीनी सारी थी क्रम ाव्यो जी, श्री दीवाणजी राजाजी राजाजीरे बोखाया' 
द्रो जी, राजाजी राजा्जीरे खर धावी, खार चेन खमन श्रीजी री सुनजरथी छेजी. ` 
` राजाजी राजाजीरं किहीं वालरो उसवास न द्यावा जी, विप खेम कृशे जी, योर ` 
समाचार विवरा वार पंचोरी सांवख्दासरा कागद थी माट्म होसी जी. कातीसुद १. 
` सं= १७६५ | हि° ११२० ता< ६० रजव = ६० १७०८ ता० १५ ओरक्टोवर | 
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स्रावरपर महाराजा जयसिहक मधान रामचम्द्रने इस रडादइसे पहिखेही कव्जह ` 

` करयिया था, यव सांमरको दानां राजानि याथा आधा वांटकर अविरकी 
तरफ़ कूच किया, ओर वहां पटुचनपर सखुश्ीका जगन ( उत्सव ) हरा. महाराजा 
रजीतसिंह वापस जोधपुर आय. इन्दं दिनों महाराजाने पाीके ठाकुर 

` म॒कुन्ददास चांपात राटोडको धःखमे मरवा डाखा, मकन्दद्रासको पाठीकी जामीर ` 
प्रर मन्व वादृशराहका तरफमे मिटा था, महाराजा उपरी दिस्स उस्न खाये, ` 
टफिन्‌ भीतरसे जटते थ, जा मटाराजाक एक्‌ काग॒नृसे जाहिर हे, कि उन्होनि ` 
अपने हाथस उदयपुरक गाह नीखकंटमिरको णिवा था-( दैखो ष ७६४). ` 
` मुकुन्ददासका क्िटपर वुख्याया, जहांपर उस्ने दछिपियाकरे ठाकुर प्रतापसिंह ऊदावत ` 
 ओओओर कुंपावतत सवररसिट्‌ने मारडाखा, तव मुकुन्ददूासके राजप्‌त गहोत भीमा ओर ` 
धन्नाने प्रतापर्सिहको मारकर बवदा लिया, योर सरापभी मारेगये. उस वक्त : 
किसी कविते सोग्टे व दाहं कट थ, जो नीच टिचेजाते हेः- 


मोरटा, 


राजी अधरात, महज रूनी मुकन्द्री ॥ 
पातटरी परभात, भटी स्वाणी भीमडा ॥ १ ॥ | 
पाच पटर रग पो, जड़ी रही जोधाणएरी ॥ ¦ 
रे गद ऊपर राक, भटी मचाई भीमडा॥ २॥ 
चापा ऊपर चक, उदा कदेन आदरे ॥ 
धन्ना वारी धृक, जणजण उपर जूभवे ॥ ६॥ 
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दाहा. " 


| 

भीमा धन्ा सारा दाभट राख दवाह्‌ ॥ ॥ 

मण चन्दा मरज कटे राह न रोके राह ॥ £ ॥ 
| 


सप्रथ- 9 - आज आधी रातको मकन्ददासकी मारतं रोई, उसी तरह फ़जमं | 
` प्रतापसिहकी ओरतींको ए ! मीमडा तूने सच्छा सखाया. २- जोधपुरके दरवाजे | 
पांच पहर तक बन्द रह, ए ! भीमड कृटमं तून अच्छा कासाहट मचाया. ३~ 
 चापावतापर उदावत कभी चक नहीं करग, क्याकरि हर एकके दिखापर धन्नाकां ` 
 दहदात मादिव हार्ही हे. ~ सर्य चन्द्रमाको कट्नाह, कि भीमा यार धन्ना, 
जसे दो बहादर अपने पास रक्खेनाव, ती रादु ग्रह कभी रास्ता नहीं राकेगा 
हाराजाने नागोरपर चटाई करके वहाक रावसे फ़न खच ययाः इसक वाद्‌ | 
 अनमेरको जा घेरा, वहांके सृवहदार उजासृत्खानि कष्णगद्के राजा राजमिहङरी ¦ 
 मारिफृत पनाटीस हजार स्पया फ़न खच दक्र पीठा दछुडाया; रशाहपुरके राजा ` 
 भारतसिटने अजमेरके निटके राठोडाकां खृव जरी क्रिया था, इस वक्त व. 
 वादद्राहक साथ दक्षिण गये ये, पचम अजमरक राठाडन महाराजा सअजीतसिंहकी 
 हिमायत चाही, तव वादशाही टरुकरस भारतसिहन यार शराहपुरमे उनके पह ख्कारानें 
, उदयपुरम पंचारी विहारीदासक नाम कागज भेज, जिनकी नष नीचे डिखी 
¦ जाती हः- 

| कागजक्रौ नकृ, 


--~--- = 


| नी 
०० न 9 क, --- ५७ गा, । ^ 


सिदश्री उदयपुर सुधान राजं श्री विहार्रादासजी योग्य, खादत्‌ रप्कर थी राज 
श्री भारथसिह्जीकन जुहार वांचजो जी, यटाका समाचार श्रीजीका प्रसाद्‌ थी. 
` भयास जी, रापका समाचार सदा सरारोग्य चाहिजेजी, तो म्हानि परम संतोप होद्जी 
। रज उपरात म्हाके सर काद्‌ वातन छ्जी, राज म्हाके घणावादछजी, म्हासं हमेशा 
हेत मया राख, तींधी विप राखावना जी, खपरंच - कामवखटरा वेसा सधी 
। काम चराव्या, बादशाह वहादुरकी फतह दृ, अर समाचार हामी, सा कागद | 
| पाछां थी रि्खा्ां जी; अर उठे अमरसिंह, सो वांकी राजिने घणी सरम छेजी, | 
| अर शाहपुरा काम काज को घणे वसमाने रखावजो जी; कागज समाचार मया करी 
। खिखाजोजी. मिती माह सुदी ६ सं० १७६५ [ हि° ११२० ता० ¢ जिटकाद्‌ = ३० । 
र, १७०९ ता० १७ जेन्युखरी ] कयं 


५८ 
त ॥ ध 1 ८ स ~ स =4 ५, ४६ ट ए = षूः प 
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छ [त # 
शाहपुराके अहूटकाराकं ~ 


प्रकी नकल. 


[व्क शि ५ [न 


। सिद्धश्री उदयपुर सथाने सर्वोपमा योग्य पचाटीजी श्री विहारीदासजी ` 
` चिरणजी चिरण कमटांणं, शाहपुरा थी टिखावतच चाधरी सावरदास व्यास कमटाकर ` 
केन सेवा मुजरो आ्रीर्वाद्‌ खवधारजो जी, यटारा समाचार श्रीजीरीष्पाथी भटा 
से जी, श्री राजिरा सदा ्रारोग्य चाहिजं जो, राज वडासां, साहिवदखाो, माटाखो, म्हार 
` आप घणी वात छो, व्याप उपरांत कांड बातनसंजी, महाम्‌ ख्रापमहरवानगी राखो दा, | 
निशी खवधारता रहजो जी, खटा सरीखी चाकरी हाय, सा मया करावजो जी, अपरंच ¦ 
राजाजी श्री अजीतभिहजी अजमेर आआयाकेजी, सो राटोड्‌ कनकसिह राजाजी ` 
तरि, ओर धरतीरा राटौड ठाकुर साराछे, सो म्हासूं कुं मयाक्रेे, सो 
 स्रापतो सारी जाणा जी, सो सजदाम्त श्राजोस्‌ं टख्खोद्धःसा राप वसमानो 

उपर करे यर्जदाटेत गुजरावजो जी. राज श्री भारथमिहजीरी उम राजन छ जी; 

र राजाजी राठीडांरो ऊपर करसी, ता भारतरसिंहजी पण श्रीजीरा छोरू वन्दा छे, ` 
 धणीषो, सोम्हांरो उपर राज करश्रो जी; सष्री रामं आपनमेजी, म्हे याप 
छतां नचीता छांजी, सारो जतन आपनेही करनो से जी; कागट समाचार वगा मया ` 
` करावजो जी. मिती चेत्र वदी ३ सम्वत्‌ १७६५ वपं | हि ११२० ता १७. 
 जिच्हिन = इ० १७०९ ता २.५ फेत्रुखरी ] । 


2 ~ =-= = = । ~~ ज चान क ---, - भ ~ 
र ~ ~~ -- -- ~ ~~~ सै = "५ ४ ~ त 
0 


महाराजा अजीतसिहने अजमेरममे स्पये वुसृट करकं देवयिया प्रतापगदम 
` अपनी शादी की, ओर जोधपुर चेगये. यह्‌ खरं वादश्राह वहादुरखाहके पास ` 
` दक्षिणम पच, तो नव्या असदखांने एक खत .अजमेरके सूवरहदार रजा्तखां 
¦ को छख भेजा, जिसकी नक नीचे टिखते ह: - 


॥ क 1 9 
॥ [वा ५ रि [1 
त --------->9;----- 


। नव्वाक असदशवांका खत, अजमेरके सूबहदार शजाअतखांके नाम. | 
--------*<---- | | 

| अमीरी ओर बडे द्रजेकी पनाह सखामत, पके खत देरसे पचे, वदरत | 

क, तश्चजुव हु, खैर ! आखिरमे एक तुम्हारा खत परहुचा, पुरा हार उससे नहीं मालुम & 

र ॥ ५: ८ ल 22. ~ र > 
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न क 


 खरावहागे. सेर! इस वादराही सखरस्प्राहन राजा यजीतःसह आर राजा जयासहटका ¦ 





उम्दह राजा राणाजी ओर अजीतसिह, खर जयसहको खत भेजे हं, जिनका 
मज्मन अट्हदह कागनमे जाहिर दगा; तुमको माम ह, कि वहत आदमी ्ुठ 


वका करत ह, टकरिन्‌ मं सच कहता हूं, खार खिखिता हू, कि अगर येखोग , 


ॐ ह्या, मुनामिव हे, फि अच्छी तरहपर छिखते रहः इन दिनेमिं दोस्तीके खयाटसे & 


तव्रेदारी करं, शोर वाद्ार्ही मर्जकिं मुवाशिकि रह, तो हर तरह विहतर ` 


हागा, फायदह उछाधगेः योर अगर वदमस्रादकि कहनेपर मरः करिया, विल्वं 


` श्मपनावेाकहाटे, ओर हर तरहपर मुहव्वरत हे; इसि दिट जरुता है, 
चोर नमीहत टिखी जाती टे; अगर क्वृटकरं, दा हर तरह इनका ाराम हे 
` वादद्ाहकि साथ ववेदारीके वगर इटाज नदीं हे. अपने वुजुगेकि हाटपर गोर 
करना चाहिय, कि वादराही रजामन्टीके ययि क्सि तरहकी चिद्मते.की ट; गर 


रारू म क्माजयादहहा, उसपर नजर न रसना चाह्वय, खनत वजा कव, चाखस्म 
तरक्रा हाजायमा, इस वातक्मा जवाव ट्व, [नस्त हम कमम दसद 
गरज यह ह. क खत्वट वार, जा हनरतन मया ह, कव करना चाहय 


इसके वाद उम्मदटहे, कि जल्द उम्मदका पर्टुचगे. आगर अव तक वेजा हरकत 


नीरे, मरा तरफने तमं समक्ाया. इस वक्त फन्टमन्द्‌ वादृश्लाही टरकर , 


प्राप जानत हा, हम इनकम वटा कहन सवद रज करत ह; वनह्‌ कादं मन्व 


~= १ च 


| नक्रते,ता काम वन जाता, टकिन उन्‌ टड्काकरे मिजाजसेक्या करिया जवि. तुम ` 


 मन्निटवार हिन्दम्तानका व्याना ह. हमारी चखार नुम्हागी एक इज्नत ह, कोड्‌ ` 
` एमा काम नकर, मिममन हम स्र त॒म वादद्याही दर्गाहमं रखोगोक साम्ने 


दरामिन्दह्‌ हा; वप वरेपनच्, जीं करार रत्रा था, वह विच्कृरः भृटः गये. 
दम वातका, जिसम खल्कृतक्य `स्ाराम हे. जल्द तं करके रिख, जिसपर कृ 


कारवां की जावे. ता १9 सफ़र सन्‌ ६ जटप [ हि ११२१ = वि 
१५६६ प्रथम वराख शुरू १२ = ई० १५०९ ता० २१ णत्रिट | 


~. = ^ १.८. = 
1 “4 क ५ 


विक्रमी १७६७ [ दि= १५२२ = ई० १७१० | म महाराजाने बादशाह 
` वहादुरलराहके पास भंडारी खीवसीका भजकर राहजादह अजीमुदृश्चानकी मारिफत ` 
पुमान वगुग्ह्‌ पाये, ओर खुद्‌ महाराजा भी वादशराहसे ससम करके जोधपुर । 
ठाट्राय. विक्रमी १७६८ भाद्रपद्‌ [ हि° ११२३ रजव = ई० १७११ सेष्टेम्बर ] मे 


महाराजा अजातासह्‌ फन टकर कृष्णगद्‌ गय, खार वहांके राजा राजसिंहसे 


१९. 
९५ 
१ 6 


५ 


(4 
# १ 4 । ॥ 


४, | ॥ \ 


परकर कर वापस चाय 
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1 |  - (6 ५ ५.44 
द विक्रमी १७७० ज्येष्ठ कृष्ण १ [ हि° ११२५ ता० १५ रवीरस्सानी = इई १९७१३ 
¦ ता०१२मद््‌ | को जूनियांक राटाइ करणसिह ओर जु कारसिहको महाराजाने वुटाकर जोध- | 
 पुरके किटिमं दगसे मरवाडाला. इसके वाद्‌ इसी वर्पके भाद्रपद्‌ शकृ ५ [हि० ता० ¢ | 


# 


भ [9 


॥ 


¦ छन्चबवान = इ० ता० २५ अगस्ट | को अपने आदमियाको भेजकर दिष्टीमे नागारके राव \ 
 इन्द्रसिहके कंवर महकमसिंहका मरवाडाखा. इसपर वादशाहन राव इन्द्रसिहको उनके 
। छट बेरे माहनसिंह समत इटवाया; महाराजा खजीतसिहन मोहनसिहको भी रस्तेहीमें 
` दगासे मरवाडाखा, जिसस वादशराह फरुखसियरने नाराज्‌ होकर स्यद्‌ हसेनयटीको । 
` बडी फोजके साथ मारवाइपर मेजा. विक्रमी १५०१ [ हि०११२६ = ई० १७१४] मे ` 
 महाराजाने हमेनय्रखीसे सुह करी, व्यार बड़ कवर अभयसिंहको दिष्टी मेजदिया. . 
` इस वक्तं सहमदावादकी मूवहदारी महाराजाके नाम हुई. विक्रमी १७५२ व्यापाद 
` [हि ११२.७ जमादियुस्सानौ = इ १५१८ जुन ] म कुंवर अभयसिह्‌ जोधपुर व्राये, ` 
` ओओर महाराजा अहमदावाद्‌ गये. इसी संवतकरे ग्न [ हि० शव्वाट = ई० ` 
` आक्टोतरर | महीनमं महाराजाकी कन्या इन्द्रकुवर वादका डोटा दिद्ी मेजागया, ओर | 
` परौपर्ष्ण < [हि० ता० रम्‌ जिटृहिन = इ०ता० ११ डम्बर ] को उसकी ` 
फरुवसियरके सथ वहां शादी ह. । 
विक्रमी १७०५३ श्रावण [हिज ११२८ दा्वान = इ० १५१६ अंगस्ट | में ` 
` महाराजाने इनदरनिहमे नागार छीनटिया. विक्रमी १७५४ [दि०११२९ = इ ० १५१९७] 
म अहमदावादकौ सृवहदारी माकृफ हृ, वोर महाराजा जोधपुर आये. विक्रमी ` 
| १७५५ [ हिर ११३० = ई १५१८ | मं दिष्टी गये, ओर सस्यद्‌ 
` अव्दुलाटसां वजीरमे मिख्गये, जिससे बादशाह पृरूखसियर दिम नाराज ` 
थाः वादश्ाटने यब्दुदखटखा ओर महाराजाको ` मारनेकी तीरं की, परन्तु वह ` 
 खवरदरार होगये; ाण्िरकार व्यव्डुह्टाहखनि अपने भाई हृसेनयर्खीखांको दक्निणकी 
, सूबहदारीस बुलाया, वह तीम हजार फंज टकर "खाया; तव रब्दुखाहखां, महाराजा ` 
 ्रजीतसिह्‌ आर काटेक महाराव भीमसिह व कृष्णगदट्के राजा राजसिंह वगेरहने ` 
` खाट ज्रिठिमे बन्दोबस्त करटिया; विक्रमी १७०८ फास्गुन्‌ शुकछ९ [ दि ०११३१ ता०< 
रवीडस्सानी = ३ ०३७१९ ता ० २.५१ेब्रु खरी |को फुरुखसियर भागकर जनानम जाचिपाः; ` 
` दिखी राह्रमं गृद्रं मचगया. द्सनखरटीखकं साथके २००० हजार मरहटे सवार वादश्चाही ` 
 मुखाजिमों खरौर दिद्धीकी रग्यतके हाथसे मारेगये. विक्रमी फात्गुन्‌ शुष्क १० [दिन 
 ता०९रबीउस्सानी = इ०ता० २८ पेत्रुखरी | को ज॒नानखानेसे खाकर एरुखेसियरका कृद्‌ ¦ 
ॐ" किया, आर उसी समय बहाद्रदाहकं पतं आर रफीउदश्चानके वटे शम्सुदीन सरवुरु 


1 (४ 


वि 4 


त > क 
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‰ः वरक्रातको जटग्बानहसे निकालकर तस्तपर विठादिया, जिसकी ८० बीस वका 
उम्र थी; परन्त वह सिटकी वीमारीसे कमजोर था; तीन दिनि तक. महाराजा खस 1 

| |  किरेमं रह, फिर पनी वटी इन्द्रकंवरवाईको टकर जोधपुर चर आय; वह्‌ वगम 

कृ यर्सेके वाद जोधपुरमे मरी. जोधपुरकी तवारीखमं उसका जृहर खाकर मरना 
 यिखाह, परन्तु सवव नहीं बयान किया । 
महाराजाको दोवारह यहमदावादकी सुवहदारी मिरी. वि० १७७६ पाद्‌ 

` कृष्ण ९[हि० ता० २३रजव = इ ० ता०१० जून | को रफीडृदरजात मरगया, आर उसके 
` भां रपीटदरोटहको सस्यदोनि बादशाह बनाकर उसका “शछाहजहां सानी'' खिताव ` 
` रक्वा; टक्रिन बह भी उसी बीमारी विक्रमी भाद्रपद हि° शव्वाट = दर्गस्ट| 
में मरगया; तव वहादुरशाहके पोत खोर जहांसाहके वटे रादरान्रखतरको दिद्टीक 
 तस्तपर विटाया, श्र “मुहम्मदशाह" टकृव रक्खा. महाराजा जयसिंह, 
 सस्यदोकी दुरुमनीमे जोधपुर चट्रय;ः महाराजा अजीतसिहन अपनी वदा 
` स्रजकुवरका विवाह महाराजासे करदिया. सस्यदां रार दूसर मन्सवदार . 
 निजामल्मल्क वगेरहसं विगाड हृद्या, तव निजामुस्मल्ककी वर्वादीके स्थि 
 सय्यद्र टमेनवयखीग्वां वादश्चाहफो वडी पाजके साथ टक्षिणकी तर ठे निकटा, सरार . 
 प्रव्ठुद्टाहसां दिद्धीमं रहा; टकिन्‌ हुसंनस्रटीखां फतहपुरसं २५4 कोसपर मारागया, 
आर ्न्दुद्ाहय्दां दिटीमं मुहम्मदशाहम टडकर कृद्‌ दुखा. यह्‌ खवर सुनकर 
` महाराजा जयसिंह जाघरपुरस दिष्टी गय, चार महाराजा अजीतसिहन अजमेर . 
 वगृरह वाद्ाही निखापर कृलला करिया, तव मुहम्मदशाहन मारवाइपर | 
प्न मजी. ॥ 


व = क 


विक्रमी १५५९ [ टि० ११३४ = ई ० १५२२ ] में मेडतेपर वादशाही एौजका , 

` मुहासरा हानेस महाराजान मुखह करक पने कवर अभयासिहका वादेशार्ही ` 
च्विद्मनम दिष्टी मेजदविया. कवर यभयमिहका महाराजा जयसिंह यार दृसर मगर `: 
 सदारानि समम्धाया, कि वादश्ाह एरृखमियरके मारेजानिका कुमर वादग्नाहके दिरमें , 
| महागजाकी तरम खटकता हे; तुम मारवाड्‌का राज अपने घरानमे ग्ना चाहत हो, तो ` 
| उनका मगवाटालो; तव कुवरन खपन छट भाई वखनसिंहको टिख मेजा. इस दश्रारके 
मुवाङक्‌ वरतमिहने अपन वापको विक्रमी १५८१ अपाद्‌ शुक १३ [ टि ११२६ ता०११ : 
गल्वाटख = ३० १५२ ताञ ३ जख | कां जनानम सोत रण मारडासख. उनके साथ 
राणया, स्वाम्‌, ट7डया. नाजर वगरह जिन सवक तादाद ६६ थी, चिताम्‌ जटमर 
"यट महाराता व्रहादुर, फु्याज्‌, घमंडी, युटरे, वचनके सचे दोस्तको नफ़ा व 
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र - 4 श; 

थ दरमनको नक्सान पहुचाने वारे थे. इनके नाकर एसे वफ़ादार थे, कि तक्टीफकी ई& 
 हारतोमें भी उनके वदनपर किसी तरहका सब्मह नहीं आन दिया, वनह्‌ तमाम उग्र ` 
` वादश्चाहतके दुरेमन रहे थे, जीना मुरिकट होता. इनके १५ बेटे थ, १-~ अभयतिह्‌, ` 
 २- वस्तसिह, ३- सुल्तानसिह, ४- तेजसिंह, <~ दोखतसिंह, ६- किशोरसिह, ` 
 ७- जोधसिंह, <~ नन्दसिह, ९- रायसिंह, १०~ अखेसिंह, ११- रनसिंह, 
 १२- रूपसिह्‌, १३- मानसिंह, १४- प्रतापसिह, ओर १८- छन्रसिह. 


----न्--- 
२५ महाराजा अभयसिह,. 


~~~ ॐ {~ ~ ------------ 
[ यरि 3 £ विभि 
नः ३ 


नकः जन्म विक्रमी १७५९ माग॑दीपं कष्ण १९ शनिवार [ हि० १११४ ता० २८ : 
 जमादियुस्सानी = इ० १७०२ ता० १८ नावम्बर | को दुखा था. जव महाराजा ` 
 अरजीतसिंहको वख॒तसिंहने तख्वारसे मारा, तो वह एक महरम जा छिपा, क्याकरि वह ` 
जानता था, कि पिताक राजपृत मुभे मारे वगेर न छोडंगे; राजपृतानि महटको पेरणिया; ` 
तव वख॒तसिहने म॒हम्मददराहका फु्मान ओर अभयसिंहका कागज दिखटाकर कहा, ` 
किं मेने उनके दुक्मकी तामीर की हे, अगर इस वक्त मं महाराजाको नहीं मारना, ` 
तो फुरुखसियरके प्वजमं महाराजाकी जान जानके सिवा जोधपुरक्रा राज भी राठाडके 
 खानदानसे चटखाजाता. इसपर राजपत रोग ठंडे दृष, टेकिन्‌ अजीतसिहका ` 
। माराजाना उनके दिटोपर खटकता रहा; ओर ॒राजपृतानाकी तमाम रियासतोमिं 
 वखतसिह पएेसा बदनाम दृञ्ा, कि खाजतक उसका नाम रनम खोग नफरत 
करते हः ओर शराद्राने मारवाड़ी जृवानमें उसकी वदनामी वहुतसी की हे, जिममेमे . 
` १ दाहा खोर 9 छप्पय यहां टिखत हं- । 


1 


दाहा. 


वखता वखत बाहिरा । क्यू मास्यो अजमाट ॥ 

हिदवाणी को दवरो । तुरकाणी को शार ॥१॥ 
कप्वय, 

प्रथम तात मारयो । मात जीवती जद्छाइ्‌ ॥ 

अरसी चार आदमी । हत्या ज्यारी पण आद्र ॥ 

कर गाढो इकटास । वग जयासह्‌ वुटखायो ॥ 


= -- प ~- च ज ----~- 
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श मेटी ध्म मर्जाद । भरम गांठको गंमायो ॥ & 
| कवि णां हृत केवा करं । धरा उदक ठेवण धरी ॥ ` 
| 





| वखतसी जन्म पायां पछे। किरा बात आशी करा ॥ । 
| जव . महाराजा अजीतसिहके साथ राणियां सती टोनेको निकटीं, तव ` 
। अआनन्दसिंह, रायसिह. ओर किलोरसिंहकी मारने वाखकौको सदारोकं सुपु 
किया. किशोरसिंहको तो उनके ननिहाट जयसटमर भजद्धिया, अर आआनन्दरसिंह व 
। रायसिटको देवीसिंह योर मानसिह चहवान पहाडमं टगये. इसक वाद्‌ मारवाडमं ¦ 
। जोर पाकर इन दोनों भाद्योने ईडरका राज्य टेटियाः यह हाट ईंडरके जिक्रमं 
लिखा जायगा; बाकी भादयोंको वखतसिहने मरवाडाखा. महाराजा यजीतसिंहको ` 
मार डाटनेके एवज वखनसिंहक्रो कटा नामोर खर राजाधिराजका विताव मिटा; , 
 कृठ सरदार, जो महाराजा अभयिहकः पास ये, व दिद्धीसे नाराज्‌ हाकर.चट अवि; 
, बाकी जाधपुरमे निकट गये: योर कटा, कि भंडारी खीवसी यर रघुनाथका कंद किया ` 
जव. क्योकि इन सेमेनि महागजा यजीतसिहके मारनकी सखाह दी थी. खचार ` 
महाराजा अभयसिंहको एसा ही करना पडाः इस हृटडमं मंडार वगेरह चार भी व्मादमी 
मारे कट गय, ओर महाराजा खमयसिहने अपने राजपृर्तंकरो वड मुगक्ठिसे 
तावे किया. ॥ 
महाराजा विक्रमी १५८५ [ टि ११४३ = इ० १७३० | म॒ मुहम्मद्‌- 
दाहक टक्मस गजरातकी मवहदा्गकी मनद टकर मारवाडमं खाये. सरार यहटमदावाद्क 
स॒वहदार स्वटन्दखांस सवहदारी टनी चाही; परन्त॒ उसन दूक्मक्ी ता्माट नही 
का; तव महाराजा फाज स्कर चद्‌ (१), आर सिराह्‌।क राव उम्मदमिहक्ा जा चरा, 
जा महाराजक वथिटाफू धा; जव उसने जियादह फ़ोज देखी तो अपनी वटी आर ` 
फन खच दक्र पीछा दाया. वांसं महाराजा शाज समत हमदावाद्‌ ` 
पचे; सवटन्दरवान चार हनार सुवरारव चार हजार पदरमसे पचसा सवार 
रार १००० पेदट, छट वडी सातसातापंवदो हजार मन वारुत अपने वट्‌ 
दाहनवाजख्‌कि साथ शहर म छोडकर खुद महाराजाके मुकावस्को चटा. 


9-००-9, 


( 9 ) भिरात अहमर्दमं यह हाट इस तरहपर लिखा ह~ “"हिजी ११३६५ नजेत्कृाद ` 

[ वि० १७८१ श्राव्रण = इ० १५२४ ओगस्ट्‌ ] फा नव्वाव्र निजृामुल्‌मुल्क बहुत इअगङकं सवव |: 
वजारतदछा उट्दह छाटृकर हृजुरकी इजाजत अगर दक्षिणको चलदिया, ता इस वजहसे कि | 
 मुगारयह सत्तनतम वञ्जीर नहीं वदृखा जाता, निजामलमल्कको वीर मतक, याने खास | 
मुसाहितर अदर `जारमक जाह का वृता दक्र एतमादुद्रटह कमर्नसा बहादुर नुस्रतजग्का & 








9 (09 १ ८ 


ॐ 


, गोटन्दाजी शुरूख्‌ हद, ठेकिन्‌ रात होजानके सव्रव उम दिन डां बन्द रही; 
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विक्रमी १७८७ आधिविन शुङ ७ [ हि ११४३ ता० ५ रवीउस्सानी 
= इ० १७३० ता० १७ स्रक्टोवर | का मृचड गावके पास दोना तरफसे ` 


दुसरे दिन नव्वा मुकृाबटेको तय्यार हुखा, परन्तु कृ ठडाद् हानके वाद्‌ महाराजा ` 
पीछे हटे (१). मिरातहमदीमं रिखा ह, करि महाराजाने साबरमती नदीके पासके 
 गावोमे मोच जमा चिये, ओर भद्र किठेकी नरफ़ माट चयि; उधरसे भी चरने ¦ 
खगे; तीसरा दिन भी रेसेही बीता; चोध दिन विक्रमी आश्विन शृङक १० . 
 [ हि° ता० ८ रबीडस्सानी = ई० ता० २० क्ट षग ] को सर्वटन्दखां मण अपनी | 
 जमहयतके दाहरसे निकठकर ठ्डा; महागाजन भी फोजकरे तीन दिस्से करके ` 


रडादइ्‌ शुरु की; पिरे गोरन्दाजी, फिर तीर, बन्दूक, पीष्ठे तख्वारोसे कटकर 
टडे; सव दिन अच्छी तरह ठडादं हृद; पटिटे हमरमे महाराजाकी फोज टटग, 
टेकिन दूसरे वक्तं मारवाडी सदारोने नव्वावकी फाजको वर्वांद किया, ओर 


। तोपखानट्‌ व फत्‌हगज नामी हाथी वगरह टयिया. मिरात्हमदीमें टिखा है । 


किं सव्रटन्दखांके पास कुठ चार सो सवार बाकी र्हगये थे; टेकिन्‌ यह्‌ तादाद्‌ 


महाराजाको माट्म नहीं हदं, जिसमे हम्ह नहीं करिया, रात टोजानेमे नव्वाव ¦ 


` शहरमे ्रागया. 


` कोद्रम मकृाम वजीर करिया. सुवारिजुल्मुल्क सर्मेठन्दग्वाका, जिसका मन्सव्र सात हजारी जात, ` 
` सात हजार सवार दृ। अस्पह सिह अस्पह धा, गुजरातकी मु बहदागी आसिफ़जाहते उतारकर इनायत ` 
. कौगहु. हिजी ११४३ [ वि० १५७८७ = ई ० १७३० ] मं जवर कि बहता सामान हासिल करे . 
 मुवारिजुर्मुल्कन बादशाहकी मर्जूकि सुवाक्‌ सुबहका इन्तिजाम अच्छी तरह न किया. ओर अमीस्ल्‌- ` 
उमरा समूत्तामुदोलह वादशादही मुसादिवमे हर तरह वर्गताफी रहने कमी. ओर एौजके सवार ` 
 माकूफ्‌ कियेजानेका हुक्म दिियागया, तो सुबारिजुल्मुल्कन कड वार हजुरमं इस्तिश्चफा भेजा, । 
` जि्तपर एतिमाददोखह वजीरने उसकी तरफुसे बादशाहका दिल फेरकर जोपुरके महाराजा , 
 अभयसिंहको, जो उस वजीरमे मिखावट रखता थाः गुजरातकी सृवहदारीके ल्यि तजवीज ` 
| किया. ओर उसको बादशाही हज॒रसे खाल खिलयूअत. जवाहिर, एक हाथी, अटारह टखाख ` 
: रुपया खृजानह, पचास तोर्पोका तोपण्वानह ओर दुसरा नामान एज वगैरह, रवानगीके ` 
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वक्त दिख्वाया." 
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( १ ) मिरातअहमदीमे महाराजाका पीछा हटना २ या ३ कोस, ओर मारवाडकी दवारीणखमं 


५००्यासातसो कदम लख्िलिादह ९ 
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दुसरे दिन पिर ठडाई शुरु हू, तव सुख्हका पेगाम होने खगा, नीबाजके 


ठाकुर ऊदावत अमरसिहसे वात चीत हद. मिरातख्हमदीमं दूसरं दिन सुरह 
होना छखिवा टे, ओर मारवाडकी तवारीखमं ११ के दिन टड़ाई हकर १२को 


सुर होना तहरी है; टेन बह दसरा टेल सिटृसिठे वार ओर तारीख वार हे; इसयिये 
यही सीह माटम होता है. सुख्ह इस तरहपर ठहरी, कि राहरपर महाराजाका 


; य 


¦ कलह कराया जावे, वारवर्दारी देकर नव्वावको अहमदावादके इटकिसे वाहर 
, प्ैचा देवे, ओर महाराजासे बरावरकी मुखाकृात हो. दूसरी वातोमं तो 


, मिरात्हमदी ओर मारवाडकी तवारीखमें जियादह फएकं नहीं टे; ठेकिन्‌ मिरात- 
` अहमदीमिं वारवर्दारी रौर एक ठाख रुपया महाराजाकी तरफुसे नव्वावको देना 
` दसरे, नव्वावका मयाकातको आना, महाराजाका पेश्वाद्ं करके अपने उरेमं खाना 
। पगड़ी बदर भाई होकर मिलना, ` आर महाराजाके भाद्र वर्तसिटका तीरकी | 
` चोरके जस्मफे सवव नहीं खाना टिखा हे; ठेकिन्‌. मारवाडकी तवारीखृमे एक खख ¦ 
` रुपया देनेका जिक्र नही, ओर महाराजाका अपने भाई समेत घोदंपर चदुकर , 
खंडे खड मुखाक़ात करना छिखा हे; पगड़ी बदट भाई होना दोनों जगह तदहरीरहे. 
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 महाराजाने नव्वावके साथ नीवाजके ठाकुर अमरसिंह ऊदावतको भेजा, र वारवदारी 
¦ देकर पदरैचाया. इस टटाद्घम दनां तरफके संकडा आदमी मारेगये, यर महाराजा ; 
वाके मूवहदार वन. 
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। दस वक्त महाराजाने वादराही तापखानह, मार, सस्वाव, वहत कुछ , 
जोधपुर पटहचा दिया; ओर सव मारवाडिरयोनि गुजरातियोको तंग करके स्पये पैदा ` 
` किये; हकूमत क्या टुटेरापन था. अगर महाराजा अच्छा इन्तिजाम करते, तो . 
रायद्‌ निजामुत्मुल्ककी तरह ॒गुज॑रातका मुल्क दन्दके कव्जेमे रहजाता, उर्हनि , 
गुजरातके कुछ मु्की जिटे मारवाडमें मिटायियि ये. चारण कविया करणीदान (१) ` 
ने सवेटन्दखांका रड़ादका यन्थ विरदश्रुगार नाम वनाया, जिसपर महाराजने खडा ` 


होकर उसे खख पराव सरि आराटावास गांव ओर कविराजका खिताव दिया 


आर प उसका जर्वमं चट, उस समयका मारवाड़ी ज्‌वानमें एक दोहा इस ` 


तरह पर टः 








(१) कविया करणीदान मवाटमं सृखवाड़ा गविका रहने वाखा था, उसका जिक्र महाराणा । 


सथामसिहफे हाटमं िसवा जायगा 


(8. 
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परस चदियो राजा अभो कवि चादे गजराज ॥ 
पोहर रेक जदेवमे मोहर हठे महाराज ॥ १॥ 


विक्रमी १७८८ [ हि० ११४४ = ई० १७३१ ] में वाजीराव पेश्वाने ¦ 


चोथ टेनेके इरादेसे बडोदेपर कव्ना करयिया; महाराजाने फ़ाज भेजी, खोर ॒दक्षिणसे 


निजामुर्मुल्क महाराजाकी मददृको सूरत तक साया; यह सुनकर बाजीराव चवराया, 


, ओर महाराजासे सुहके साथ मुखाकृात करके वापस चखा गया; महाराजाने ` 
¦ इस मददके एवज्‌ निजामुल्मुल्कको शुक्रिया मेना. विक्रमी १५९० [ हि० ` 


` ११४६ = ई० १७३३ ] में महाराजा अपने नाव भंडारी रतरसीको | 
 अहमदावादुमे छोडकर जोधपुर भ्राये, रोर वहासि एज टकर वीकानेरपर ` 


। चदे; नागोरका महाराज वस्त्रसिंह भी इनके साथ था; टेकिन दोनों भां भागकर 


 रंगके डरे खड़े करवाखिये. यह वात अभयसिहकी रिकायतम मुहम्मदग्राहके कान 
` तक परहूची; तव वादश्ाहने जोधपुरके वकीर भंडारी समरसीकरो व्रुखाकर जवाव पुछा, 


` जिसपर मंडारीने कहा, कि महाराजा अभयसिंहने मरहटोको रोकनेके लिये सव्र 
, राजाञ्मोको इकट्रा किया था, योर इस वातपर तकृरार हई, कि किसके उरमे वेटकर ` 
सव राजा साह करं; इस दुनतको मिटानेके यये महाराजाने वादशाही दीवान- 
। खानह सट रंगका तय्यार करवाकर वहां सबको इकट्रा किया. इस वातपर भंडारीने ` 
` अपनी चायाकीसे कुसूरकी सजाके एवज महाराजाको विलत ओर खातिरीका ` 






र" वुंवर प्रतापसिह दूसरे उदयपुरसे जोधपुर अये, अर महाराजा अजीतसिहकी वेट 


फमान सजवाया 


पीछे चठेखाये. इस राका दारु बीकानेरके जिक्रमं टिखागया हे. किरिजिरे ` 
अजमेर हूरड़ा गावके मकामपर महाराणा जगत्सिह दूसरे, महाराजा जयसिंह, महाराज ¦ 
` बखतसिंह, महाराव दुजेनसाखने इकटे होकर मुसल्मानोकी वादश्ाहत ओर मरहटोके ` 
` यिय सलाह की, जिसका हार महाराणा जगतसिह दूसरेके वयानमं खिखा जायगा. इस ,. 
, मुखाकृातमें महाराणाके खार डरे देखकर महाराजा अभयसिंहने भी अपने यिये उसी 


त = क -क- न - -- ज | 
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विक्रमी १७९४ [ हि° ११८९० = ई ० १७३७ ] में अहमदावादकी सूवहदारी ` 
जुर्म करनेके सबब महाराजासे उतार ठीगद्, ओर आआपसमे महाराजा व॒ वस्तसिहके 
नाद्रततिफाकी हई. विक्रमी १७९७ [ हि° ११५३ = इ० १७४० | मं | 


हाराजानं दोवारह वीकानेरपर चटाई की; इस मोकेपर महाराणा २ जगतसिहक । 
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प नि इ 
ॐ सोभाग्यकरुंरको विवाहकर उदयपुर चटे गये. अभयसिंह ठडाई भगडेमं थ, 
इससे नहीं आसके. इन्टोने वीकानरके राजा जोरावरसिहका घर रक्खा था, , 
` जोरावरसिहने जयप्र ब नागोरके महाराजाच्मोसे मदद चाही. महाराज बखतसिंहने ` 
` मेडतेपर कृव्जा करिया, व्र महाराजा _ जयसिंह भी जयपुरे चट; तव 
महाराजा अभयसिंह भागकर जोधपुर चराय; रुकिन्‌ दूसरा तर बड़ी ` 
भारी एज थी, क्योकि महाराजा जयसिहके साथ ओर भी राजा फ़न समत 
 शामिट येः जोधपुरका किला घेर स्या गया. महाराजा अभयसिंहने बीस ` 
राख स्पये रोज खर्च देकर पीछा द्ुडाया; शोर महाराजा जयसिंह खटे. ` 
। यह हार वीकानेरकी तवारीखमं टछिखागया हे. इसी वर्पमं महाराजा अभयसिहने ` 
पपन भाई वण्तसिंहसे मिटावट करके जयपुरकी तरफ चदा कीः महाराजा ,, 
परभयसिह तो मेडतेमं थे, ओर बखतसिहने आगे जाकर गगवाणा गांवमें महाराजा ` 
 जयसिहसे म॒कावलय किया. महाराजा अभयसिंहने रडादके समय शामिर हानेको , 
कटा था, परन्त्‌ रीयके ठाकुर रोरसिंह मेडतिया खोर कविराज करणीदानन महाराजसे 
कहा, किं प्रक वटे रामसिह कम अकृ हं, जिनसे बखतसिह राज छीन खगे, 
अव जयपुर वारोसे उन्हं ्डन दीजिये; अगर फतह हू, तो भी ठीक, आर जो ` 
 वखतमिह मरिगये, तो खटका मिटा. इससे महाराजा अभयसिह रीयांमे ठहर 
गये, ओर महाराज वखतसिह जयपुरकी फाजसे खव ख्इ, यहां तक कि ` 
 फोजके पाच हजार आदमियोमेसे बहत थोडे आदमी बाकी रहगयेः योर ` 
 जयपुरकी फोजकी हरावटमं शाहपरके राजा उम्मेदसिह भी थ, उनके चारसां ` 
आदमी इस नगडम काम॒ खाये. महाराज बखतसिंह भागकर पुष्करमं महाराजा ` 
अभयसिंहसे आमिटि, आर उनकी पूनाकी हनी वगेरह सामान शाहपुरके ` 
राजाने लूटकर महाराजा जयसिहको देदिया. वखतसिह नागोर गये; महाराजा 
 अभयसिंह आर जयसिंहमं इत्तिफ़ाक्‌ दया, ओर दोनों अपनी आपनी राजधानीको ` 
चरे गय. यह्‌ टडाई विक्रमी १७९८ आपाद कृष्ण ९ [ हि ११८८ ता० २३ 
 रवीदृटृखत्वट = इ° १७४१ ता०.९ जून ] को हु. 
विक्रमी १८० > न्धिन शु १४ [ हि ° ११८६ ता० १३ राश्रवान = इ ० १९७४३ ` 
 ता० ३ ्यक्टोवर | को जयपुरकं महाराजा सवाद जयसिंहका देहान्त होनेपर महाराजा ¦ 
 अभयसिहने एज मेजकर अजमेरपर कृव्जा करखिया; तव जयपुरके महाराजा ईदवरी- 
सहन अआजमरका तरफ चटा कां, अर अभयसिह मी महाराज वखतसिह्‌ समेत मकारे 
क टय पटच; परन्तु बीचके ठोगाने मेरु करादिया. इस सुखहसे वखूतसिह नाराज 
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+ होकर नागोर चखा गया, तो भी अजमेर अभयसिहके कृष्जेम रहा, ओर दोनों राजा म 
पनी अपनी राजधानीको चटे गये. 

विक्रमी १८०३ | हि० ११८९ = इ ० १७४६ | मं वीकानेरपर फ़ाज समेत भंडारी . 
` रतलसीको भेजा; यह्‌ भंडारी वहां मारा गया, जिसका हाट वीकानेरके इतिहासमे खिता ` 
गया हे. महाराजा वखतिह ओर अभयसिंहमं नादइतिफाकी रही, विक्रमी १८०६ ` 
। मापा शुष १५ सोमवार [ हि ११६२ ता० १४ रजव = इ० १७४९ ता० ३० ` 
जून ] को महाराजा अभयसिंहका अजमेरमे देहान्त हृखा; इनके साथ २ खवास व ११ ¦ 
, पर्दायत पुप्करमं सती हृ, ओर जोधपुरमं ६ राणी य १% खवास पर्दायती वगेरह ` 
जल, 
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यह महाराजा सुखह पसन्द, कारगुजार नाकरके कृटरदान यार बहादुर थे, खोगेकि ` 
 कृहुनपर चमर करटेते थे; परन्तु बुद्धिमान ओर एय्याज्‌ हनके सवव रियासतमे ` 
` नुक्सान नहीं याया; योर जो कभी $ टृखा, तो भिटाते रह्‌. दनक पकपूत्र रामसिह ` 
ये, जा गीपर वेट. 
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। ३६ महाराजा रामासह 


"1 १ 


इनका जन्म विक्रमी १७८० प्रथम भाद्रपद्‌ कृष्ण १० [ हि> ११४३ ता० २४ | 
` मुहरम = इ० १५३० ता ७र्ओगस्ट [का दुखा था, यह्‌ चअक््टस खारिज थ, गदीपर 
वेते ही नाटायकु खार कमीन व्मादमियोको पास रखकर दरने ओर जामीरं देने. 
 ठगे, जिनमेसे णक व्यमीदा डोम भी उनका प्रजीदान था. इन्दनि महाराज 
` वखूतसिंहको कहटाया, कि जार छोडदो, वनंह नागार छीनटिया जावगा- 
। इसके वाद महाराजा रामसिंह मेडते गय, वहां रीयांक ठाकर शेरसिहसं कहा, | 
। कि तम सपना गटाम विजिया हमको देदो; मगर ठरसिहने नही दिया, च्रार रायां चखा 
| गया. महाराजान रागोरपर चटा की, तो दुसरे योगोने सममाया, चार कटा, ` 
| कि ररसिहको बुटाना चाहिये तव महाराजा आप रीयां जाकर दोरसिहका खाये, र | 
 विजियाको खपना मुसाहिव बनाया. इसके वादं अआआउवाके ठकुर्‌ चपिावत 
` कुदाटमिह सओओर आसोपके ठाकुर कंपावत कन्दीरामको भी नादानीकी का्तसि 
। नाराज करके अपने देशमे निकट जानेका हृक्म दिया. रीयके टाकुर रोर्िह ` 
र मेडतियासे कुटाठसिहकी जवानी तक्रार हृद, जिससे रचापावत, कूपावत, 
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व ऊदावत वगेरह विगढ्कर नागौर चे गये. पोहकरणके ठाकुर देवीसिंह व पार्टाके 


कुर पेमसिह वगेरह भी इसी तरह नाराज होकर नागार पहुचे 
इस बखेडेसे महाराजा रामसिंह ओर वखतसिहमे कड टदादयां हृरद. जयपुरके 
महाराजा ईन्वरीसिंह ओर बीकानेरके राजा गजसिहके बडे भाद अमरसिह वरह 
महाराजा रामसिहके मददगार, ओर बीकानेरके राजा ओर मारवाडके उमराव 


चांपावत व कूपावत बगेरह महाराज वखतसिंहके तरफ़दार होगये; आपसमं जो टडाद्ं , 
हई, उसमें अमरसिंह वगैरह कड सदार मारेगये. इसके बाद्‌ मेरु हीगया, | 
महाराजा रामसिह मेडते, अर वख॒तसिह नागौर परूचे, वाकी मददगार भी, 
परपने अपने हिकानोको चट गये; टकिन्‌ मारवाड उमराव सव नागारमं ये, माका: 
` देखकर महाराज वस्तसिंहको चदा खये. इधर महाराजा रामसिहने भीः 
 मेडतिया शेरसिंह वगेरह स्दारोको टेकर मुकाबटह किया; दोनों तरफुके राजपूत ` 
` दिर खोलकर खव डे; विक्रमी १८०७ कातिक शुष ९ | टि ° ११६३ ता० ७ जिल्टिजि ` 
¦ = ईइ० १७५० ता० ८ नोवेम्बर ] को यह खडा हृं, जिसमें महाराजा रामसिहेकी ` 


 तरफ़के नीच खिले सरदार मारेगये- 


9 रीयांका ठाकुर दरमिंह मेडतिया, २ आटणियावासका मेडतिया ठाकर 


सरजम, ३ वरटुदेका चांदावत ठाकुर इयामसिह, ४ बीखणियाका ठाकुर 


 ईंगरमिह, ५ सेवरियाका ठाकुर सुरतानसिंह, ६ शरसिहका कोठारी सुनाण 
, अर कर्मसोतकि तीन दमी काम सखायं; ७. मीटदीका ठाकुर रशाक्तिसिह, ` 
` व्प्रपने वटे नाहरसिंह समत मारागया. ८ कुचामणका ठाकुर जारिमसिह्‌, ` 


९ देधाणाका ठाकुर अनृपसिंह्‌, १० वस्तरसिंह जंतमाटोत. 


` वशृनसिह काम याया. यदास महाराज वयखृत्सिंहको बवीकानेरके राजा गजसिह 
` व कृष्णगढके राजा वहाहुरसिह॒ टनिकट. ओर सोजतपर कव्जह्‌ करिया. षीटेरे 


महाराज वखतसिहकी ओरमे आआाउवाका ठाकुर कृरराटसिह व विटोराका मारी 


हाराजा रामरसिह मी फ़ाज टकर पर्हचे, महाराज वखतसिंहने विक्रमी १८०८ वेराख 


कृष्ण ९ [ हिर ११६४ ता = २३ जमादियुट्‌ यत्व = इई ० १९५५१ ता० २१ एत्रिर ] को 
, दूसरा हमटह रामास्षटका फ़जपर कया; इस स्डादइम रामसिहको तरफसे कुचामणका 


व 


ठाकुर जालमासह्‌ मप दा वदा शार सत्तर खदामयाकं मारागया, खार दूसरा तरफकेभी 
वहुतसे बहादुर गमजपृत र्डमर. इसी तरह तीसरी टडाइं हृ, यागिरकार महाराजा ` 
रामसिह्‌ तो मडनम य रोर महाराज दखतसिहने विक्रमी ५८०८ श्रावण कृष्ण १ २ [ हि° । 


११६४ ता० २६ शद्यवान = इ ० १५५१ ता= २१ जुं | को जाधपुरपर कन्नह किया 
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३५ महाराजा बवसतासह. & 
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। इनका जन्म विक्रमी १७६३ भाद्रपद्‌ कष्ण ८ [ हि> १११८ता० २२ जमादियुट्‌ ¦ 
 अव्वट = ईइं° १७०६ ता० १ सेष्टेम्बर ]को हुखा था. इन्दोनि महाराजा गजसिंह ओर 
। बहादुरसिहको रुखसत दी. महाराजा रामसिहके पास जो आदमी ये, वे आापाजी , 
। सेंधियासे दस्त बारह हजार फौज मददके सिये खये; खोर अजमेरपर कृष्ना करयिया. ` 
¦ महाराजा वखतसिह जोधपुरसे चदे, ओर अजमेर पटूचे; वहां जाटी कागृज्‌ वनाकर , 
" मरह्टोकी फोजमं उट्वा दिया, जैसे कि रोरग्राहने राव मारदेवके साथ करिया था. 
 मरहटे रामिहको टेभागे, ओर मन्दसोर पहुचे. वखतरसिहने मरहरोसे खडकर ` 
मारवा छीननेका इरादह किया, ओर जयपरसे महाराजा माघवसिहको वुखाया; ` 
 सोनोटी गांवमं दो्नोका भिखाप हृख्ा. विक्रमी १८०९ माद्रपद्‌ शुष १३ . 
` [हि ११६८ ता १२ निख्काद्‌ = इ० १७५२ ता० २२ सष्टेम्बर] को. 
. महाराजा वखतसिंहका वहीं देहान्त होगया. मगहूर हे, कि जयपुरके राजा ` 
` माधवसिहने जहर दिट्वाया था. वखतसिंहने अपने वाप महाराजा अजीत्िहको ` 
मारा, इसयिये चारणोने मारवाड़ी शाड्रीमं उन्ह खव बदनाम किया, जिससे ` 
, वखतसिहने चारणेके कदं गांव जव्त करय्यि. इस वक्त महाराजा वखतसिहकी ` 
, वेहोश्ीमे पोहकरणके टाकुर देवीसिंहने चारणाके एवज अपने हाथपर संकल्प ¦ 
 ठेकर वे गांव वहार कखादिये., इनके साथ ८ राणी व १० पदायत वगेरह ` 
 जोधपुरमं सती दू । 
| यह्‌ महाराजा खव्वट दरजेके वहादुर, सखत मिजाज, ज॒मीनके खोभी, जारिम, 

, फय्याज्‌ ओर दगावान्‌ ये. कोटका कियाम अपने मतखवके साथ रखते ये. 
इनके थोडेसे राज्य करनेसे ही मारवाड़ी खोगोका नाकम दम आगया था; कड 
्रादमियोके हाथ पेर कटवाये, खार अकूृसरको मर॑वाडाखा; इश्वर एसे वे रहम्‌ राजाके 
हाथमे टा्खो मनुप्योका इन्तिज्ञाम जियादह नहीं रखना. इनके वाद कुंबर विजयसिह्‌ 
` राज्यके माणिक हण. 
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द ता०२८२रबीरस्सानी = ३० १९७२९ ता० १६ नोवेम्बर ] को हुता था. कृष्णगद्के राजा @& 

. बहादुरसिह यर वीकानेरके राजा गजसिंह विजयासेहके मददगार थ, अररु पनगरके ` 

। महाराजा सामन्तसिंहके बटे सर्दारसिंह महाराजा रामसिहके साथ खपाजी सेधियाको ६० ` 
हजार फोज समेत मारवाडपर चदा टयः महाराजा विजयसिंह अपनी चाटीस हजार 
फौज टेकर जोधपरस्त चट; ओर वहादुरसिंह व महाराजा गजरसिंह भी स्रामिटे 
|  मेडतेके पास गांव गांगारडामं विक्रमी १८११ सचिन कृष्ण १३ | हि° ११६७ 
` ता २७ जिल्काद = ई० १५८४ ता० १५ सेष्टेम्बर | को सखत ड़ दद्ध; खाचिर 
` महाराजा विजयसिह रिकस्त खाकर मेठतेमे जाठरे. इस ठडाईमे नीचे रिखे 

हप सदर काम चाय :- 


। 
| 
। 


५ ति 
चापावत राटा. 


( १ ) पाठीक्रा ठाकुर पेमसिंह- ` (२) राठीड खरखिह्‌. 

( 2 ) राठाद्‌ यजनसिह ( © ) सवःडका टाकुर मुहकमसिह. 
(५4 ) मांडावासका ठाकुर जेनमिह. ( ६ ) घदियाका ठाकुर उदयसिंह 
(७ ) खादक टाकुर वहादुरमिह. ( ८ ) रणेटका टाकरुर टखधीर. 
(९) देवतसरका ठाकुर कीर्तिंसिंह. (१०) भरुवासका ठाकुर सवाश्िह. 

(११ ) धाम्टीका ठाकुर नवाह. (१२) मांडियाका खाकुर जारार्रसिह. 

(१६) गदियाका ठाकुर शुभकरण. (9 ) जेतपुराका ठाकर जोरावरसिदह. 

( १८५) वरटणका ठाकुर भांमसिह. 


राटाद्‌ मद्तिया,. 


(१६ ) टृणवाका ठाकुर रायसिह (१,५ ) टटृणवाका सृरसिह. 
(१८) माराटका ठाकुर मातीमिह्‌. (१९) खारियाक्रा जुकारसिर. 


राटाट्‌ महवा. 


` (२०) धोवका ठाकुर सदासि. 


| भाटी. 

(२१ ) रामपुरका ठाकुर शुभकरण. (२२) मेडावासका टाकुर पमसिंह्‌ 

(२३ ) कंरायियाका ठाकुर वरतसिह. (२४ ) कीटनादका ठाकुर महेरादास 
(२९ ) खारियाका टकर की्तिसिंह्‌. (२६ ) जेतमिंहं 
( २७.) दारता (२८ ) चहूवान खाटसिंह 
(२९ ) शंखावन दाटतपसिह, खाडखानी & 

1 
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चोर तोपखानेका अफसर वहादुरसिंह्‌ चांदावत भी इस टडादम बहादुरीके साथ काम € 
आया. इस ठडद्रमं बीकानेरके महाराजा गजसिंहके ३०० आदमी मारेगये, ओर ' 

` १०० घायट हुए; कृष्णगद्के महाराजा वहादुरसिंहके भी सां आदमी मारेगये ` 
। महाराजा विजयधिंह मेतेमं भी न ठहरने पाये, ओर भागकर नागोर गये; ` 
 मरहटी फोजने पीठा किया, ओर नागोर जा घेरा; महाराजा रामसिंह कुछ. 
मरही फ़ांज ठेकर जोधपुर जा पटृये, ओर किया घेर सिया; महाराजा विजयसिहने ` 
 भगडा मिटानेको उदयपुरके महाराणा राजसिंह २ व सदटूवरके रावत्‌ जेतसिंहको ` 
 बुखाया था, वह्‌ खापाजी सेधियाकी फाजमं ठहरा; इसी असेमे चहुवान सादईदासकी ` 
 जमद्ूयतके खोखर केसरखां ओर एक गहटोत सदर दोनों आदमियोने ` 
 महाराजाके हृक्मसे मरहटी फाजमं जाकर वनियेकी दूकान की, णक दिन यह्‌ दोनों ` 
` वनावटी वनिये आपतस्मं एेसे ठ्डे, कि देखन वाराको हंसी आती थी, वे दोना ' 
, ख्डते भगडते खापाजीकी उयाहीपर पहूचे, उन्हाने भी इनकी टडाद्रंका हाट सुनकर ` 
. इन्साफके वास्ते यन्दर वुखाया; य दोना खड़तं डते खापाजीपर जा गिरे, योर पेदराकृल्नोसे , 
उनका काम तमाम करके खुद भी मारेगये. मरहटोने सटूवरके रावत्‌ ` 
, जेतसिंहपर हमख्ट किया, वह्‌ पनी जमहयत समेत वहादरीके साथ मारागया, ` 
` मरहरानि फिर भी डां न खड़ी; तव महाराजा विजयसिह अपने राजपूतोको 
` किरम छोडकर वीकानेर गय, वहांस महाराजा गजसिंहको साथ ठेकर जयपुर पटूचे; ` 
. ठकिन्‌ महाराजा माधवसिंह 9 न विजयसिहके साथ दगा करना चाहा, तव वे वहसि ` 
` खटकर बीकानेर चे माये. मरहटोसे इस शर्तपर सुट्‌ हृद, कि अजमेर ओर ` 
इक्यावन टखाख स्पया फोज खचंका उनको दिया जाय; जोधपुर महाराजा 
` विजयसिहके, आर मडता महाराजा रामसिहके कृन्जेमे रहे; वाकी आधा यधा मुल्क वांट , 
यिया जाय. इसकं वाद्‌ महाराजा बीकानेरसे जोधपुर ऋय, विक्रमी १८१२ कार्तिक 
शु १५ [ हि° ११६९ ता० १४ स्र = द्रं १७५९ ता० १९ नवेम्बर ] को ` 
यह्‌ भगडा खत्म ॒दहश्रा । 
विक्रमी १८१३ [ हि ११६९ = इं १७५६. ] मेँ महाराजा रामसिंह ` 

जयपुर रादा करने गये, पीस मेडता, सोजत ओर जाखर वगेरह्‌ किरोपर महाराजा ` 
विजयसहने कमह करयिया; यह सनकर मरही फोजं पिर मारवाडपर अ 
महाराजा भी उनके पीछे २ दोडते थे; रेकिन्‌ मारवाडके सदार मरहटोसे मिटगये, | 

। जिससे देदाकी वर्वादी हृद; महाराजा भी दिक होकर जोधपुरमे जा वेठे, सदार बिना , 
शै" इजाजत अपने अपने घर चटेगये, जाटोर मरहटोनि ेखिया, ओर मेडतेपर महाराजा <& 
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क रामसिहका कव्जा होगया. खाट्‌ वगेरह के जागीरदारोने मुल्कमं खराबी केदः @ 
तव जग्ग्‌ धाय भाईइने जोधपरसे रवानह होकर खाट्‌ व मगरासर वगेरह जागीरदारोको 





(> (४ 


| 
| | सजा दी. पोहकरणके ठाकुर देवीमिंहका महाराजाने जोधपुर ब्रटाया, पर वह न आया, ` 
। प्रर दूसरे सदाराको णकट्राकरके फमादपर तस्यार हृत्पा, महाराजा खद्‌ गये, रोर उन ` 
| 
। 


। सदाराको मना खाये, रखकिन्‌ सदार खोग मगरूर होगये, खोर महाराजाको कहटाया, कि : 
स्वामी आत्मारामकौ किटेसे निकार दो. यह्‌ वात महाराजाको वहूत वरी माटूम हृ, ¦ 
किन्‌ इसी. अरम उक्त स्वामीकां दहान्तं हौगथा- सदारोको जग्गू धाय भाई व ` 
। गोवर्थनखींचीने कटलाया, कि आत्मारामके मरजानेसे महाराजा वहत उदास हं; 
| इसाटिये आप्र टोग॒ आकर तस दं. तव सदार रोग किटपर अय, चर 
। उनकी जमद्यतोकौ बाहर राक दिया, कि स्वामी आात्मारामकी लाकं दशनाको 
' राणियां अविगी. जिन सदीरोको विक्रमी १८१६ फाटृगुन्‌ ष्ण 9 [ हि ११७३ ` 
, ता० १५ जमादियुस्सनी = इ० १५६० ता० ३ फेन्ुखरी | को महाराजाने ` 
। गिरिष्तारीके वाद्‌ कृद्‌ किया, उनके नाम ये ह- | 
। ( 9 ) पोहकरणका ठाकुर देवीसिंह. ( २) आसोपका ठाकुर छसिह्‌. 

(३ ) रासका ठाकुर केसरीपिह- (¢ ) नीवाजका ठाकुर दौखतसिह्‌- । 
यह केसरीयिहका वरा नीवाज गोद्‌ गया धा. केद्‌ होजानके वाद्‌ उसी वक्‌ किसी ` 
। कविने मारवादी जबानमं यह दाहा कटा थाः- । 


व 
^~ ` षडा ७ 


कलाक ध = ऋ + 


-~~ --~---*~ - = 


/ दोहा. 


केर देवो छर । दारो राज कवार ॥ 
|  मरतमाईइ(१.) मारिया । चाटी वाखा चार ॥ 


देवीसिंह छः दिनके बाद ओर छचसिंह पक महीने वाद मरगये, दोरतसिंहको ¦ 
 वच्चा जानकर छोड दिया, केसरीसिह केदमं रहा, जो दो वर्पके वाद्‌ मरगया. ` 
। देवीसिहके बेटे सवटसिह वगृरह चांपावतोने मारवाडमे टूट मार मचा; महाराजा . 
। विजयसिंहकी फजने मदतेपर दृख॒ट किया, ओर रामसिंहन राटोड सदारोके , 
| साथ मेद्तेको घेर लिया; टेक्िन्‌ फौज समेत जग्गू धाय भाईके आजानेसे भाग , 
| गया, आर कितने ही सदार महाराजा विजयसिहसे आमिरे; चांपावत फृसाद्‌ , 
करते रहे, एक ठडाईमं पोहकरणका ठाकर सवबटखसिह मारा गया, जिसमे महाराजा 


| 
॥ 





द, „१, चर 
ॐ (१) मोटेते मुर्‌ खामी आत्माराम हे. ८५ ॐ 
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& विजयसिंहकी . ताकृत बहगद्र; दन्होनि अजमेरके जिटेमें फोज भेजकर रुपये वुसृट 
| क्ये पोर अजमेर जाघेरा, मरहटे कंठे वीटटीपर चद्गये. यह सुनकर ` 
, माधवराव सेधिया फ़ोज टेकर आापहुचा; तव मारवाडकी एज भागकर अपने देशक ` 

चरी आद. महाराजाने विक्रमी १८१८ [ हि ११७४ = इ° १७६१ | मं नव ` 

टाख रुपया मधवराव संधियाको देना करके पीछा दुटाया. 

विक्रमी १८२१ श्रावण [हि० ११७८ सफ़र = ई० १५६४ अगस्ट ] मे ` 
जग्गू धाय भाई मरगया, आर विक्रमी १८२२ [ हि० ११५९ = इ० १७६८ ] : 
मे माधवराव संधियाके आनेकी खवर खगी, तव वारहढ करणीदानको भेजा, जिसने ` 
तीन टाख रुपया देकर उसको मन्दसोरसे खगे न वदने दिया. इन्दी दिनोति' । 
महाराजा विजयरसिंह नायद्वारके गसार्हैको मानने रमे; जानवर मारना ओर शाराव ¦ 
निकाटना वन्द्‌ किया. दसी वरपके कार्तिक शुक 4 [ हि° ता० २९ रवीउस्सानी = ई० ` 
ता० १४ रक्टोवर | को नाथदारे आय, ओर मार्गश्ीपमं सदारगट्के ठाकुर ` 
सर्दारसिहके यां शादी करके मारवाडको गये. विक्रमी १८२५ [ हि० ११८४ = इ० ` 

१७५० ] मं उदयपुरके महाराणा अरिसिंहसे गोटवाडका पर्गनह महाराजा विजयसिंहको ` 

। इस दातपर मिटा, कि वे तीन हजार सवार व पेदराकी फाज नाथदरेमं महाराणाकी ` 

` तावेदारीके यिये रक्खं; आर रनसिहको, जो कृम्भटगट्मं महाराणा षनादहे, ` 

, निकार देनेकी कोरि कर; उट्‌ वपं तक यह्‌ फोज नाथटारेमे रही थी; 

` वह जगह नाथहारेमं अव तक फंजके नाममे प्रसिद् हे. उस फौजमं 

` सिघवी काम्दार मुसाहिव था, जिसकी ओओटाद्‌ अव तक नाथदारेमं मोजृद्‌ है. 
` महाराजा विजयसिह, वीकानेरके महाराजा गजसिह योर वहादुरसिंह विक्रमी 
| १८२८ माघ [ हि ११८५ जिल्काद्‌ = इ ° १७७२ कन्रुखरी ] मं नाथदारे सये, 
` आर महाराणा अरिसिहसे मिरखकर गोढवाडके पर्मनहकी वावत बात चीत की; 
रेफिन्‌ महाराजा विजयसिहने टार टरटीका अवाव दिया, तो सव राजा अपनी: 
सप्रपनी राजधानि्यांको चरेगये. 

विक्रमी १८२९ [ हि० ११८६ = &० १७७२ 1 में महाराजा रामसिंह 
` का जयपुरमे इन्तिकाट दहृखा (१), तव सांभरके पगनहपर जो उनके कृष्जेमं ¦ 
था, महाराजा विजयसिहने कृव्जृह करयिया. विक्रमी १८३१ | हि ११८८ ` 


| । = इ० १७७४ 1] में महाराजाने आउवाके ठाकुर जेतसिहको जोधपुरके ` 
| 
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( १ ) मारवाडकी श्यातम एक जगह महाराजाका रान्तकाल मन्द्ारम राना ्लादह & 
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; कीं, कृष्णगदका राजा प्रतापरसिंह माधवराव संधियासे मिटगया, जिससे ` 
महाराजा विजयसिहने फोज मेजकर तीन साख स्पया ख्या, आर अजमेर भी 
 मारवाउमं शामिर क्या 
महाराजा गटावराय पासवानके कटनपर चरते ये, इनको जहांगीर आर ¦ 
 नरजहांका नमना कहना चाहिय. माधवराव सपिया फांज बनाकर राजपूतानाकी ` 
` तरफ चटा, तंवरोकी पाटनके पास जयपर रार जोधपरकी फोजने मकावटह्‌ किया 
जयपुर वाटोनि माधवरायसे मट करयिया, जिससे जोधपुरकी फ़ोजका बहुत ¦ 


~ -. + ~~~ ~~~ ~ -~-------~~ 
न ~~ 
१ ४ 


~ --~ ~ >= ~ 


। रायपुरके टाकरको फौज मेजकर निकारदिया, ओर जागीर छीन री. सिंघवी 
भीमराज फौज खेकर महाराजाकी तरफसे चदा, आर मरहटोसे खूब ठडाद्यां ¦ 


नुक्सान हया, जिसका जिधरको मुंह उठा, भागा आर जान वचा; बहतसे 
 मारगय. मरहटान अनमर छन लिया, मार मारवाडम घुसे, मडतके पास सिघवी 


 भीमराजमे मुकावटषह दुव्या, जो महाराजाका कज मुसाहिव था; वहुतसे सदार ओर ` 
` आदमी मारेगय. यह खवर सुनकर महाराजाने अपन जनान आर छोटे मोटे 


वाट व्चोको जाखोर भजद्विया, खर पासवान गुटावराय महाराजाके पास रही. 


विक्रमी १८०७ [ हि १२०४ = इ० १५९० | मे महाराजाने साठ खख 
` रुपया ओर जमर देकर मरहटासं पीटा श्ुहाया, टखेकिन पासवान गुखावराय ` 
जो चाहती कर वेटती थी, इससे सदाराके दिट विगडे, खोर जोधपुरसे निक 
गये. विक्रमी १८2८ फाल्गुन कृष्ण १२ [ हि० १२०६ ता० २६ जमादियुस्सानी ` 
= इ १५९२ ता० २० फूव्रु्री | मं महाराजा उन्हं खनके खि निकटे, विक्रमी 
१८५४९ वेराख कृष्ण ७ | हि० १२०६ ता० २१ शग्य्रवान ॐ ० १,०९.२ ता० १४ 
 पएप्रिट | को महाराजाकं पात भीमंमिहने जाधपररकं किटेपर कलह करणिया, खोर 


कुचर जाटमासह्‌ उदयपुरकं भान्जन फ़साद उठाया, निस महाराजान गोदवाडका 


॥ 


‰ माच | को भंवर गिम सड हुं, जहां कुचामणका ठाकुर सरजम व चंदावर्का 


(41 श वि = 4 
द: ४ 1 # 1 । न ॥ ॥ † न ॥ि ऋची 
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पटर जागीरमं देकर उदयपुर भेजदिया 


दसा वपके वदराख रृष्ण १० सोमवार | दहि° ता २४ शश्रवान = 


, इ० ता० १७ एप्रिर ] को पासवान गखावराय मारीगई- भीमसिंहको सिवानेके 


करम भजनका विचार दूखा; तव उसने कदं सदारोको क्चन ठेकर अपने साथ 


। सिया, आर गांव कवरमं पहुंचे; महाराजा जोधपुर आये. महाराजाने अखेसिंहको 


परदेशी टोगाकी फ़ज देकर भेजा, कि भीमसिहको गिरिफतार करटेवे. विक्रमी 
१८५८० चन शुक ९ | ह १२०७ ता० ८ श्वान = ३० १७९३ ता० २२ 


महाराणा अमरसिंह २.1 वीरविनोद. [ महाराजा विजयसिह - ८५६ 


किठनं वटाकर मरवा डाला. विक्रमी १८३४ [ टि ११९१ = ई= १७७७ ] मे कू 


॥ 
| 
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महाराणा अभरसिह २.1 वीरविनोद. [ महाराजा विजयांसेहकी ओखाद्‌ - ८५9 
क; का | | ५ 
9 ठाकुर हरीसिंह वगैरह भीमसिंहकी तरफुसे मारेगय, योर टाकुर सवार्दभिंह कुंवर & 
 भीमसिहको पाहकरणए टखेगये. महाराजा विजयतसिहका गुखावराय पासवानक मारे . 
 जानेका बहुत रंज हया, र धिक्रमी १८५० रापाद्‌ कृष्ण १४ [ हि° १२०५७ ता 
` २८ निर्काद = ई° १७९३ ता० ८ जुलाई ] की आधी रातके वक्त उनका देहान्त ` 
 होगया. इनके साथ नागोरमं एक पासवान सती इद्र, रकिन्‌ जोधपुरमें कों , 
भी नहीं हद | 
। यह महाराजा धर्म व मतपक्नी चोर दयावान ये, यहां तक कि इन्होने पने ` 
 राज्यमे जीव जन्तु मारनेकी मनादी करदी थी, व्र शराव गोत खोड दिया ` 
था; इनके हृक्मसे जो सरदार वगुरह्‌ मारगये, उनके मारनेके यिये इन्हेनि दिरत्ते .. 
` हृक्म नहीं दिया था, परन्तु जग्गू धाय भाई वगृरह इनके खेरस्वाह वदे जाटिम . 
, ओर सस्तये, उन्होने आधे दुक्मकी पुरी तामीट कर बताई. यह मटाराजा ` 
 बहाुरी योर सखावतमं अपने वुजुगसि कम न धे; इनके वकम महाराजा रामसिहके ` 
 भगड्‌ ओओर सदारोकी ना इत्तिपाकीसे देशकी वर्वादी हाती रही, आज एक ्रारसे तसद्टी ` 
= द्द, कट दूसरी तरफुका हम्ह दुखा. इनपर उन ठोगकि कहनेका असर नियादह 
` होजाता था, जिनका कि इन्हं भरोसा होता. इनके सात पुत्र ये, १- कुंवर फतहसिंहका , 
जन्म विक्रमी १८०४ श्रावण कृष्ण ¢ [ हि° ११६० ता० १८ रजव = इ ० १७४७ ता० ¦ 
 २७ज्‌न ] को हुखा था, जो विक्रमी १८३४ कातिक शुक < [ हि° ११९१ ता० ७ शव्वार ` 
। = ई० १७७७ ता० < नवेम्बर ] को मरगय. २- कुंवर भोमसिह विक्रमी १८०६ ` 
भाद्रपद्‌ शुष १० [टि० ११६२ ता० ९ ाव्वाट = ई० १७४९ ता० २३ सेष्टेम्बर ] को ` 
` पेदा हुए, श्र विक्रमी १८२६ वेराख इष्ण १३ [हि० ११८२ ता० २७ जिट्हिज = ई० ¦ 
१७६९ ता० ५मद ] को शीतला ( चेचक ) की बीमारीसे मरगये; इनके पुत्र भीमसिंह . 
` विक्रमी १८२३ आपाद्‌ शुक १२ [हि० ११८० ता० ११ सफर = ई १५६६ ता० १९ | 
` जन ]को पेदा हए. ३- पुत्र जाटिमसिह विक्रमी १८०७ आपाद्‌ शुष ६ [ टि० ११६३ ` 
 ता० ५ शाद्यूवान = इं ° १५५० ता० १० जुखादं | को जन्मे, ओर विक्रमी १८९५५ अपाद्‌ ` 
` ङृष्ण ९ [ हि १२१२ तः० १९ निरहिज = ई०.१७९८ ता० ¢ जून ] को काच्वर्छीके 
 घटेपर इनका देहान्त दुखा. ~ सदारसिंहका जन्म विक्रमी १८०९ ज्ये शुङ १३ ` 
 [ हि ११६८ ता० १२ रजव = ई° १५७५२ ता० २७ मदं को दुखा, ओर विक्रमी 
१८२६ वेश्चाख कृष्ण ७ [ हि० ११८२ ता> २१ निट्हिज = ई ° १७६९ ता० २९ एप्रिट ] ` 
को रीतटखाकी बीमारीसे मरगये. ८ गुमानसिंह्‌ विक्रमी १८१८ कातिक शुक < ` 
रः [ हि ° ११७५ ता ७ रवीदस्सानी = इं ° १७६१ ता० ६ नवेम्बर | को पेदा हए, आर ई; 


स ~ ध. क, ) ~~~ 
~+ ~ ~ 1-4-८1" न ० ० ~ (न -नन न ------------------- ~~~ ------ ~ 
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+ विक्रमी १८०८ आआभ्विन कृष्ण १३ [ दि० १२०६ ता ० २७मुहरम = ई ° १७९१ ता० ९ ‹ | 
व] त नवाते वय न वरमा वनी 9८२१ मा श 
` ११ [हि०११९७ता०१० रवीदृट अव्वठ = ई० १५७८३ ता० १९ ेनुदमरी | को जन्मे. / 
। ६- सावन्तसिंहका जन्म विक्रमी १८२९८ फार्युन ‰& < | दि० ११८२ ता ०७ निरकाद्‌ । 
| = इ= १७६९ ता० १६ मार्च ] को दा था, जिनको भीमर्सिहन विक्रमी १८५१ ` 







----~-- -- ~~ ~~ 


ह जन्म विक्रम | 
` [ दि १२०८ = इ° १५९० ] मं मरवाडाखा; इनके पुत्र सूरसिंहका जन्म विक्रमा 
१८.०१ कार्तिक शकक 2 [ दि ११९८ ता० २ जखन = द° १.०८. ता० 9७ 
अक्टोबर ] को हु्ाः विक्रमी १८५१ | हि १२०८ = &० १७५८ ] मं भीमसिंहने 


` इनको भी मारडालाः ७~ पुत्र ोरसिह धः 





क 
३९ महाराजा भीमतस्तिंह. 

------#.~----- | 
भीमसिंहका जन्म विक्रमी १८२३ अपाद्‌ शुक १२ [हि० ११८०ता०११ सूर 
। = ईं० १७६६ ता० १९ जृन ] को दुरा. महाराजा विजयसिहका देहान्त हानेके ` 
। वक्त यह शादी करनेको जयसरमेर गये थ, वहांपर यदह खवर सुनत ही ठाकुर . 
। सवाईसिहको साथ ठेकर विक्रमी १८५० अपाद्‌ शृ ९ [ टहि० १२०७ता० ८ जिखृहिज ` 
। = इ० १५९३ ता० १८ जुरा ] को जोधपुर आये; जाटिमसिंह आर्‌ मानसिंह ` 


~~ ~ = - ~~~ 
य न न न ~ = 


भी आगये ये, जो इनका अना सुनकर पिये उदयपुर, रर दृसर जाखर ` 
, चटेगये. विक्रमी आपाद शुक १२ | हि ता० 9१ निरहिज = इ० ता० २१ 
जलाई ] को भीममिंह गदीपर बेटे. इसके वाद्‌ इन्टाने सपने भाद सावन्तसिह, . 
ञोरमिह, प्रतापरमिंह ओर साबन्तसिहके बेटे सुरसिंहका मरवाडाला; रृखवा । 
मरहटाकी फौज मारयाडमे आई, जिसे फोज खच देकर खोटाया- 
| विक्रमी १८५८० [ हि० १२११ = ई० १७९७ | मे महाराजा मीमसिंहने , 
वची अतेराजको बडी फजके साथ जाठोर मजा; उसन महाराज मानसिंहको जा ` 
घेरा, ठेकिन्‌ उन्ही दिनोमे रोगाके वहकानेसे महाराजा भीमसिहने अखेराजको 
पकड बुलाया, र केद करके साट हजार रुपया छिया, जिससे खाचार जाखोरसे ` 
पेज भी जोर आई. इसी वर्मं महाराजा विजयसिहके छटे बेटे जाखिमसिंह, जो 
महाराणा जगतसमिह २ के दोहिते थे, उदयपुरसे फोज टेकर आये; ओर काछबरीके ` 
घाटेपर ठहर कर मारवाडमं शरिद मचाई. महाराजा भीमसिहकी तरसे सिघवी | 


~ ~ ~~ ~: ~ - - = --*~- = ~ ~--~ ~ ~~~ --~ ~ - ----~- -~ --*- 
५4 न न ल स ~ ----~~ = ~ ~ --- ~ ~ ---- ५ 


~ ~ ~~ ---~ ~ --~ 
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¢ वनराजने फोज लेकर शारियारी गावे उरा किया, ओर जारिमसिंह विक्रमी क 
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। द 1\ ९ 
क 


9 १८५५ अपाद्‌ कृष्ण ५ [ हि° १२१२ ता० १९ जिल्हिनि = इ ° १७९८ ता० & 


@ जन ] को काछबरीमं मरगया. महाराजा विजयसिहके कुंवर एुतहसिंहकी ` 
वेटीकी शादी जयपुरके महाराजा प्रतापसिंहसे आर महाराजा भीमसिंहकी शादी ` 
महाराजा प्रतापरसिंहकी वहिनके साथ विक्रमी १८५८ अपाद्‌ [ हि १२१६ रबीदर्‌ ` 
अव्वट = इं> १८०१ जुखाद्ं ] में पुप्कर स्थानपर हृद, जिसम दोना राजानि वडा ¦ 


जल्सह किया. 


इसी वमे महाराज मानसिहने पाटीको टूट सिया, सिंघवी चनकणं भोर ` 


। वटेदेका वहादुरसिंह जा पचा, डाद्ं दई, जिसम दोनों तरफृके बहते आदमी 
 मारेगयः ओर महाराज मानसिंह भागकर जाखर चटेगये. इसी वर्पमे महाराजाकी . 
 तरफसे सिघवी इन्द्रराजने जासैरमं मानसिहको जा घेरा, ओर इसी अर्येमं 
` मारवाडके सदारो सिर उठाया, रेकिन्‌ गाव काटूमं महाराजाकी फौजसे शिकस्त ` 
खाकर सव तित्तर वित्तर होगये. सिंघवी जोधराजको विक्रमी १८५९ भाद्रपद्‌ ` 


कृष्ण २ [ हि १२१७ ता० १६. रबीडस्सानी = इ ०१८०२ ता० १९ ओगरस्ट | की ` 


 बनराज मारागया, योर मानसिहफे कृनेमं खारी किरा रहगया. 
| विक्रमी १८६० भाद्रपद्‌ शुक ६ | हि° १२१८ ता० ८ जमादियुट्‌ अव्वट , 
, = ई० १८०३ ता० २४ ओंगस्ट ] को जयपरके महाराजा प्रतापरसिंहके मरनेकी ` 
` खबर आद्र; तव उनकी महाराणी राठोड, जो जोधपुरमं थी, सती हृ. | 
इसी संवतके कार्तिक शूष ¢ [ टि० `ता० > रजव = ई° ता० २० 


न --- -- ~~ ---- 


~~ ~ ~ --- ~ ------+~ -~ ~ ~-~ ~----- ^> ~ ~ ~ 
न 4 =. = 


~ --+~ ~~~ ० 
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| | 
॥ 


अक्टोबर ] को चार घडी दिन चदे महाराजा भीमत्तिहका देहान्त हया; इनकी , 
पीटपर एक फोडा हा था, जिसको अदीटः कहते ह. इनके साथ अह ¦ 
रणियां, उन्नीस खवास, पासवान ओर बादियां सती हृ; खर एक आदमी ` 


चितामें कृदकर जटमरा 
यह महाराजा बडे फएय्याज, बहादुर, दयावान ओर आपने नाकराकी परवरिश 


। करनेवारे व इन्साफ्‌ पसन्द ये; इनको दूसरे खराब रोगेनि बहकाकर भाद्रं ` 
 भतीजोके मारनेका प्रायश्चित्त टगाया. यह्‌ शाहजहांनी कारवादं गोत्र हत्या | 


कृरनेकी महाराजा अजीतसिहके इन्तिकाटसे भीमसिहके समय तक कृदम रही 


 रातमे सदरोने मरवाडाटा, जिसपर महाराजा सदारोसे नाराज्‌ हुए. अर कुट ` 
वागी सर्दारोको देशसे निकाट देनेका इरादह्‌ किया. इसी संवतके मागजीपं शु 
१२ [ हि० ता० ११ शच्यृवान = इईं° ता० ७ डिसेम्बर | को सिंघवी बनराजने ` 
 हमटह करके जारोरपर कृनह करणिया; इस रडाईमे फेज मुसाहिव सिंघवी ` 


नल क~ 


~ ` ज्मः = ~ -- ~ ~ ~ -- = ~ न व 


( 
| 


रै खगचि यह महाराजा पदे खिखि कुछ भी न थे, ठेकिन. जाती अक्ृमन्द्‌ होनके सवव < 


क्षीर त ॥ 
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{५८;२म) - षः | 
च क. र 
[1 






(४ 


४ राज्यका काम दुमस्तीके साथ करतेरहे. इनके कोई पुत्र नहीं था, णक धोकररसिह द 


¦ नामी शस्स दावदार दृश्या. जिसे महाराजा मानानहने वनावटां सावत क्रया. 


~ ~ = ~. -~-- ---- 


मानसिहका जन्त विक्रमी १८३९ माघ शुक ११ [ हि० ११९०५ ता० १० रवीडट्‌ . 
अव्वट = इ० १५८६ ना० १२ केव्रुखरी ] को द्व्या था. महाराजा मीमरसिंहके वक्तस ` 
 फोज जारोरक चरे हण थी, चोर सिंघवी वनराजके मारेजानेपर महाराजा भीमसिहने ` 
सिंघी इन्द्रराजको फोज मुसाहिव वनाकर भेज दिया, जिससे महाराज मानसिहने इक्रार ` 
` क्या, किदहम विक्रमी १८६० कार्तिक कृष्ण ३० [ हि १२२८ ता० २९ जमादियुस्सानी 
= ई ० १८०२ ता० १६. ओक्टोवर | दीपमालिक्राको निकट जविगे, तुम हभ जियादह ` 
तंग मत करा. इस वातपर सिघवीं इन्द्रराजने टट्ादकीो कारवादको रोका । 

जारीरक किटेमं जटन्धरनाथका एक मन्दिर था, वदहांके पुजारी देवनाथने , 
महाराज मानसिंहसे आकर कहा, करि मुने जटन्धरनाथन हृक्म दिया, कि ` 
छः रोज तक्र महाराज किटिमे न निकरं, तो इनसे यह किटा नहीं दखरेगा, वर्कि | 
 जोधपरके किटक मालिक भी यही हग. परमेव्वरकी इच्छसे उसी असमं , 
` महाराजा भीमसिहटके दृहान्तकी खवर सिघवी इन्द्रराजक पाम इस मव्टवसे राइ, ` 
किं तुम चरा वदृस्तृर रखना, क्योकि महाराजा भीमसिंहकी राणीको हम हे, ` 
` ओर टाकुर सवादमिटके पोहकरणसे सखनपर पुस्तह्‌ बात चीत कीजायगी; टेकिन्‌ ` 
` जोधपुरकी फृजी ताकत कुट सिंघवी इन्द्रराजकं पास थी; उसने सोचा, किजो ' 
को दूसरा गदीपर विटाया जायगा, तो टाकुर सवादसिह ओर धाय भादरं दोमृदान ` 
 वगेरह सखेरस्याह वनेगे; इसलिये महाराज मानसिहको गदीपर विटानेके विचारसे ` 
 जाघपुर ठे खाया, व्यार वह विक्रमी १८६० मागङीषं कष्ण ७ [ हि> १२१८ ता० २१ 


` शश्यवान = इ० १८०३ ता० ७ नवेम्बर | को किटेपर चदे, जहां सवने नजर दिखखा 
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| महाराजा भीमसिंहकी राणी देरावर मानसिहके आखानेसे परहिटे चांपाद्रानी ` 
 चीगईं थी, जिनको इस इक्रारपर शिर ठेखाये, कि इनके गर्भसे बेटाहो, तो ` 
` वह राज्यका माटिक होगा, योर मानसिह्‌ वापस जाटार चे जावगे; टकिन्‌ वह्‌ , 
राणी तयखहर्ीके महरोमं रही. टाकूुर सवाद्सिंहने कटा, किं वनियाका बनाया डा 
` राजा नहीं वन सक्ता, रडमटों अर्थात्‌ राठोडाका किया होसक्ता हे, जिससे वह इस ` 
कोरिशमें खगा, कि राज्यमं बखेडा होकर हमारी म॒ख्तारी बनी रहे; इसयिये मरृद्र 
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महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद [ महाराजा मानसिंह - ८६१ 
कः ना दः 
कहे, कि उसने कुर आरादमियोको बाहर निकारुकर कटा, कि महाराजा भीमसिहके बेटा 4 

टु, जिसे खेतडी ठे गये, आर थोडे ही दिनों बाद सवादंसिंह भी पोहकरण चठागया 
उस ठडकेको धांकटसिहफे नामसे मदहर किया. इसी वपमं जरावन्तराव हृट्कर 
¦ अजमेरके पास आया; तव महाराजाने उससे दोस्ती पेदा करी; इल्कर अर्रजोसे ` 
 इराहृखा था, इस वातको गनीमत जानकर माटवेमं चरखागया 

| रायस देवनाथने जोधपुरका राज मिटनेकी, जो करामाती वात जालोरमे कही 
` थी, इससे महाराजाने उसे वुखाकर अपना गुरू वनाया; ओर रियासती कामम 
भी उसका पूरा दख ह्या. पहिरे महाराजा भीमसिंहने गदीपर बेठकर रोरसिंह, 
 सामन्तसिंह, स्रसिह, ओर प्रतापसिंहको मरवाडाखा था, ठेकिन्‌ जिन आदमियोने 
मारा, उनको महाराजा मानसिंहने वडी वे रहमीसे मरवाया; जसे किं नग्गा अहीरको 
 सिरमं कीर टुकवाकर मारा. जारोरके घरेम जो रोग हाजिर थे, सबको जागीर 
मिरी; चारण जुग्ता बणसूरको खख प्राव, ताजीम रौर पारलार गांव दस 
हजार सप्येकी आमदनीका दिया; ओर दूसरे आदमियोको भी जागीरमं गाव दिये, 
` जिनके नाम नीचे सिखिजाते है- 
। महाराजा भीमसिंहने आउवा सूरजमदलोतासि छीनकर चिरपटियाके ठाकुरको ¦ 
` दिया था, जो महाराजा मानसिहने चिरपरिया वारसि छीनकर माधवसिहको दिया; ¦ 
` इसी तरह आसोप केसरीसिहको, नीवाज सल्तानसिहको, रायपुर जवानसिंहको ` 
` आर सविया, रोयट व चंडावलको भी अपने अपने टिकाने वापस दियि. यह । 
` छोग महाराजा भीमसिंहसे नाराज होकर हादोतीमं चेगये थे. आहोरके ठाकुर 
` ओओनाडपिंहको जारोरके घेरेकी नोकरीके एवज्‌ वहुतसी जागीर दी, ओर सिया | । 
. चारण ठाकुर वांकीदासका राख पराव, ताजीम्न ओर जागीर देकर कविराजका | 
 वित्ताव दिया; मडतिया रनसिहका गांव पीपटाद्‌ मिरखा. चहवान रयामरसिंहको 
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गांव जोजावर आर फुर यसं वाद्‌ गांव राखीका पट्टा दिया, अर भादी, 

 जशावन्तसिहको सांथीणका पष्ठ मिखा. | 

इन्हाने गरदीपर वेठते ही सिरोहीपर महता ज्ञानमहछको शार घाणेरावपर महता ` 

 साहिषचन्द्रको फांज देकर रवानह्‌ किया; कृ दिनों वाद खडाद करकं दीना फाजाने 

। दोनों जगह कव्जृह करलिया. विक्रमी १८६१ [ हि° १२१९ = ई ० १८०४ में 

¦ धकरसिहके नामसे खेतड़ी, स्मृ भनू, नारगदु ओर सीकर वगेरहके रखावताने 

डीडवाणेपर अमर किया, निसे महाराजा मानसिहने फाज भेजकर पीदा छडायिया 
पिरे महाराजा भीमसिहसे उदयपुरके महाराणा भोमस्तिहकीवेटी ईष्णकुंवरक ई 3 
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महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविमोदं [ पहाराजा भानरसिंह- ८६२ 


$ (1 
क-सगाईके स्यि कुछ जिक्र हृ्मा था, परन्त॒ महाराजा भीमा्सिह मरगये; तब उस क 
राजकुमारीकी सगाई जयपुरके महाराजा जगत्सिंहके साथ टदहरी. इन्हीं देनाम । 
| पोहकरणके ठाकुर सवाद्ेसिहकी पोतकौ जयपुर भेजकर महाराजा जगत्‌सिहकं साथ | 
 ज्ञादी करदेना करार पाया, जिसपर मानसिंहने सवादसिहको कटटाया, कि हमारे | | 
 भादयोको जयपुर डाटा भेजना रार्मिन्दगीकी बात हे. सवाद्सिहने कदटा | 
¦ मेजा, कि मेरा भाई जयपुरमे रहता दे, ओर जयपुरकी तरफसे गीजगठ्‌ उसकी , 
` जागीरमं हे, इसयिये हम अपने धरम रडकीकी शादी करते हे; परन्तु बडे महाराजा । 
श्री भीमसिहकी सगाई उदयपुर ददं थी, अव वही सगाई जयपुरके महाराजे , 
¦ होनेकी तय्यारी हे, इस वातमे अपको कितनी वडी रर्भिन्दगी होगी; इसपर । 
¦ महाराजा मानसिंहने विना सोचे विचारे विक्रमी १८६२ माघक्ृष्ण ३० [ हि० १२२० ` 
¦ ता० २९ राव्याट = ई० १८०६ ता० २० जेन्युखरी | को एक दम कूच. करदिया, ` 
ओर मडत पटंचकर फौज एकट्री कराना शुरु किया, जिसकी तादाद्‌ मारवाडकी 
 तवारवमं पक खा खिखी ह. उधर जयपुरके महाराजा जगतरसिंहने भी फोन 
, पकद्री करके गरहरकरे बाहर उराकिया; रडाई हानमं किसी तरहकी कसर न रही; ठेकिनि : 
 जोधपुरकरे सिंघवी इन्द्रराज ओर जयपुरके दीवान रायचन्द्रेने सयाह्‌ करके कटा, ` 
` कि दनां राजा उदयपुरमं ग्रादी नहीं करगे, खरौर महाराजा जगवसिहकी बहिनक ` 
` साथ मानसिहकी, खोर महाराजा मानसिंहकी वर्टीके साथ जगतसिहकी शादी ` 
| होना करार पाया. जद्रावन्तराव दरल्कर भी महाराजा मानसिहकी मदटक्नो खा 
 पटुवा था; रकिन सर्के हाजानसे वापस खोटा दियागया. 
। विक्रमी १८६३ ध्विन [ हि ° १२२१ राग्ूवान = इ ° १८०६ शओरक्टावर | म ` 
महाराजा मानसिह जोधपुर चटे्राये, टखकिन सिंचवी इन्द्रराज वगरह अरहत्कारो । 
, को महाराजानं कृद करद्विया, दार दूसरे विरोधी खगन वुम्पी हृद सखआागका ` 
फिर भटकाकर दोना महाराजाराकौ रनक ययि मुस्तदइद्‌ क्या. महाराजा ` 
| मानसिहनं भडतं प्राकर कृज ण्कदटर करना शुरू क्रिया, आर्‌ जदररावन्तराव । 
 दल्करको टिखकर बुलाया; वह कृष्णगद्‌ तक खाकर खच मांगने रगा, महाराजाके ` 
पास खजानह कम था, इसयिये देर दर, यर जयपुर वाने कृ रुपया देकर उसे छोटा ' 
` दिया. नव्या समीरणा जयपुरकी तरफ होगया; वीकानेरके महाराजा सृुरतसिंह ` 
भी कछवाहकिं शरीक होगये; पोहकरणके ठाकुर सवाईसिह मारवाड़ी सदरिको मिरखने ` 
 टगे. महाराजा जगतसिह जयप्रसे रवानदह होकर मारो परचे, वहांसे नव्वाव 
समीरसा आर ठाकुर सवाटसिंहको पूज देकर मागे मजा. दइधरमे महाराजा 
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महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोव [ महाराजा मानसिंह-८६१ 


@ मानसिंह नी चदे, गीगोरीके पास दोनों फोजोका युकाबलह हरा, किंतनेदी राटोड कु 
` सरदार महाराजा मानसिंहसे वदरकर जयपुरकी जम जामिर, ओर जौ वाकी रहे, 
| उन्हने महाराजाको भागजानेकी साह दी; महाराजा मानसिंह वहत स्यं कराये 
ठेकिन्‌ खचार भागकर जोधपुर आये | 
सवाईसिंहका यह विचार था, कि महाराजा जाटोर जायगे, तो घोकरसिहको ` 
। जोधपुरमं गदीपर विठाकर अपना इरादह परा कर टंगा, ठेकिन्‌ महाराजा मानसिंहने , 
` जोधपुर आकर किटेको दुरुस्त क्रिया, ओर जयपुरकी 'एजने सामान, तोपखानह्‌, ` 
। डेरा वगेरह लूटकर अआगेको कृच किया. मारोट, मेडता, परवेतसर, सोजत ओर , 
, नागौरपर कनह करनके बाद महाराजा जगतसिहमे दीवान रायचन्द्रते कटा, कि 
। अव उदयपुर चटकर शादी करटेना चाटिये; टचि सवाईसिह इसके व्िटाफ्‌ ` 
हाराजाको जोधपुर टे्ाया, आर विक्रमी १८६३ चत्र कृष्ण ७ [हि० १२२२ ता०२१ . 
 मुहरम = ई० १८०७ ता० ३9 मार्च ] को जोधपुरका किंखा घेरटिया. सिंघवी 
` इन्द्रराज रोर भंडारी गंगारामको महाराजान कद्‌ करदिया था, सो कृटसे निकाटकर 
कहा, कि खेरस्पराहीका यह्‌ वकत हे. ये दोनो वाटर गये, तव सवादमिंहने काः 
। कि बनियोका बनाया राजा नहीं रहसक्ता, अव हम धोकटसिंहको जोधपुरका 
राना वनयिगे. इन्द्रराज वासे निकटकर गांव वावरामे पर्चा, ओर दोटतराव 
` सेधियाके पास एक वकीर भेजकर कहटाया, कि हमारी मदद करना चाये; 
, आर नव्वाव अमीरखांका तीस हार स्पये खर्चके यये देकर अपनी तरफ़ 
` करियाः वह जयपुरकी फकृोजसे निकटकर मिंघवी दृनद्रराजके साथ दाक टुटन | 
। ठगा, ओर चतुभुन उपाध्या, तथा वृहुमृके ठाकुर प्रतापमिह वगेरहने पवंतसर ` 
` व इीडवाणापर कृच्जृह करलिया. नव्वाव अमीरणांको एक टाख रूपया पेद्रगी 
देकर जयपुरकां तरफ़ रवानह किया, उसने फागी गांवमं शिवटार वस्टाके 
 उरापर हमठ्ह्‌ किया, जो जयपुरस फ़ज टेकर' जोधपुर जाना था; रिवटारतो ` 
. रिकरस्त खाकर भागा, फ़जका नव्वाव आर राठोडनि टट स्या. अनारखां आर 
, कुचामणके ठाकुर रिवनाथसिंहने जयपुरे ` पास जाकर शाहरपर गोटा चाना 
` शुरू किया; टेकिन्‌ एक दिन टडाद्र करनकेः वाद्‌ अजमेरकी तरफ़ चल्याय, आर ` 
` गावि हरमाडेके डरे विक्रमी १८६४ मद्रप [ हि० १२२२रजव = इई० १८०७ सष्टम्बर] ` 
म पांच हजार फ़ोज ठेकर सिघवी इन्द्रराज नव्वावके शामिर दृ 
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| महाराजाके खेरस्वाह राठोडाने दृढाडके मल्कको ट्ट खसोट्से वर्वाद करदियाः , 
९" नव्वात्र आर इन्द्रराजने वदी भारी फ़न बनाकर दा वारह्‌ जयपुरकी तरफ़ कृच ।कयाः हे ६ 





महाराणा अमरसिंह २. ] धीरविनोद,. [ महाराजा मानसिंह - ८६४ 





% सुनकर महाराजा जगतमिह घवराये, ठाकुर सवादसिंहने बहुत कुछ सम काया टेकिन्‌ 

विक्रमी १८६५ भाद्रपद १ुक5 १ | हि ° १२२२९ता-१२२जव = इ० १८०५७ ता १६ 
। सेष्टेम्बर ]को जयपुरकी तरफ चटबद्रिये, ओर महाराजा सूरतसिंह बीकानेर गये; ठाकुर सवाद 
। सिह वगरह भागकर नामारकं किटम जा छप्‌, डराम जा चस्वाव रह गया, वह महाराजा | 
 मानरसिंहने जन्त किया. महाराजा जगतस्तिहकी फजके पीछे मारवाड़ी रोगन टूट 
। खसोट उरू क्री, ओर जो आदमी कावृमं आया, उसके नाक, कान काट 
` सिये. इस टामं दोनो. मस्काकी ग्रीव रिखायापर बडा जुर्म हुमा, पिरे ` 
 जयपर्के टोगो मारवादी योरतोको पकडकर दो दो पेसेमं वेचा; फिर उसी तरह ` 
 मिघवरी इन्द्रराज ओर नव्वाव अमीरखांकी फ़जने टुंढाडकी ओौरतोको पकड पकडकर , 
एक एक पेममं वेचा; यमीरखां खर इन्द्रराजने भी महाराजा जगतसिंहका पीछा किया, ' 
` तो एक खाख स्ुपया देकर दीवान - रायचन्द्रने पीट दुडाया. । , | 
महाराजा मानसिह योर जगतसिंहकी दोना हारते देखकर मनुप्याको ` 
 ई्वरक चरित्रीपर ध्यान देना चाहिये. ्ाणिरकार महाराजा मानसिहने अपने ¦ 
। खेरस्व्राहीको खुरा होकर इजत ओर जागीर इनायत की. अमीरखां जोधपुर आया 
| महाराजाने शुक्रिया अदा करके बरावर गदीपर विटाया. अव नागारसे धाकटसिंहका ` 
` दृष्ट उदान ओर ठाकुर सवाईसिहके मारनका घाट गदागया; नव्वाव ओर ` 
। महाराजकर वीच फोज सुर्चकी वावत जाहिरी तक्रार दुई, नव्वावने जोधपुरके गांवोको ` 
` टटना शुरू किया, मिससे सवाद्रसिहन अमीरखांके साथ मट करयिया; पहिरे , 
; नव्वाव नागोर गया, फिर सवाईसिंह उससे मिखने खाया; तव नव्वावकी फ्ंजने ` 
 गाफिट वटे हृष राटोडापर डरा गिराकर तोप रोर बन्दरकृकी वाद्‌ मारदी, जिससे 
` विक्रमी १८६५ चत्र शह 3 [ हि० १२२३ ता० २ सफ़र = इं ० १८०८ ता ०२० माच [को ` 
। पोहकरलका ठाकुर सवादमिह, पारीका ठाकुर ज्ञानसिह, वगदीका ठाकुर केसरीसिंह, ` 
, चेडावटका ठाकुर बस्त्रीराम ओर इनके साधके चार पांच सो आदमी मारेगये; इनके सिर ` 
 ऊउटापर टदुवाकर महाराजा मानसिहके पास भेजदिये, खार नागारमं महाराजाका ¦ 
स्मर करवादिया 
दमक वादु कृष्णकरुवर वाईइका जहुरसे मारेजानेका जिक्र उदयपुरके महाराणा 
 भमनिटकं हाटमं सिखिगे. महाराजाने वीकानेरपर वीस हजार फज देकर सिघवी । 
` इन्द्रराजका भजा, वह्‌ फूज खच ठेकर फृत्हके साथ पीडा या; कृचामणएके ठाकुर ` 
` रिवरनाथासह व सिघवी इन्द्रराज वगैरह महाराजा मानसिंहके खेरस्वाह पौर , 
। एतिवारीं नक्र थ; इन्हीं खोगोने महाराजा मानसिह ओर महाराजा जगतसिंहका " 
क$विराध [मटाक्र पहर इक्रारके मुत्राफ़िकृ दोनों दादियां करादेनेका वादा किया; & 
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महाराणा अमरसिंह २. 1 वीरविनोदे [ महाराजा मानसिंह - ८६५ 

ॐ महाराजा मानसिह जोधपुरसे कुच करके नागार आये, यस देवनाथका मारिफृत | 
. बीकानेरके महाराजा सूरतसिंहसे मुखाकात हृद; सूरतसिंहको विदा करकं वरात 
। समेत महाराजा मानसिह रूपनगर अये; जयपुरसे महाराजा जगतरसिंह भी उसी 
तरह वडी सज धजके साथ आपने इरकेके गांव मरवेम राठह्र; इन दानां 
` गावो तीन कोप्तका फ़ासिखह था. विक्रमी १८७० भाद्रपद शुष ८ [ दि० १२२८ ता०७ 
। रमजान = इ ० १८१३ ता० ¢ सेष्टेम्बर | को महाराजा मानसिहकी शादी जगत्‌ सिंहकीं 
, बहिनसे जयपुरकं उरोनं हृद, आर दृसरे दिन भाद्रपद्‌ शुष ९ | हि०ता०८ 
. रमजान = ३० ता° ८ मेष्टेम्बर | को महाराजा मानसिहकी वेटीकी शादी महाराजा जगत्‌- 
` सिंहके साथ जोधपुरके डरामं हृद्र; दोना तरफसे मुहव्वतका बवताोव रहा; ङृष्ण- 
 गढके महाराजा कस्याणसिंह भी इस जल्सेमं शरीक थ. इसके वाद्‌ दोनों 
महाराजा अपनी अपनी राजधानीको सिधारे. जोधपुरमं कुट कारोबारका मुख्तार 
आयस देवनाथ ओर सिंघवी इन्द्रराज था. इनकी हिकायत महाराजा नहीं 
सुनते थे, इन्द्रराजके डरसे महता अखचन्द्‌ निज मन्दिरमे शरणे जा बेटा. 
। विक्रमी १८७१ [ हि° १२२९ = इ १८१४ ] मे महाराजाने अमीरखांकी 
पूजको तीन टाख स्पया देकर र्स्सत क्रिया. ठेकिन्‌ विक्रमी १८५२ [ हि° 
` १२३० = इ० १८१५ | मे खद मीरा फालं यकर जोधपुर राया, तव महता 
 ्रखेचन्द्‌ र ्रासोप व ््राउवा वगरह्के सदारान नव्वादमे मिखावर करके , 
कहा, किं आयस देवनाथ आर सिंघती इन्द्रराजको मारडला, तो तुम्हारे फोज 
 खचके स्पये हम दंग; इस सर परसे दवनाथ सार इन्द्रराज वाकिफृ होगये, 
जिससे किटेके नीच नही खाते धेः द्राखिरकार अमीरयाने २५ अ्रादमी भेज 
कर कटके भीतर 'खावका' (१) के महटमं दनाका मरवाडास; महाराजाको 
बहुत रज हखा, खकिन्‌ मिटावटर्‌ वारे समान भीरांका उर दिखलाकर उन 
२५ सिपाहियाको जिन्दह निकाट दिया. यह मु्रामलसा विक्रमी १८७३ चत्र 
 शुक्ृ ८ [ टहि० १२२१ ना० ७ जमादिउर्‌ सव्व = ६० १८१६ ता ५ पत्रिट | का ह्या, 
 नव्वावका सादु नव सख स्प्ये फौज स्वचंके टकर विदाकिया- 
। कामक मुस्त्रार- दीवान महता सअखचन्द्‌, यासापका ठाकुर केसरीसिह, 
 नीव्राजका ठाकुर मुटृतानरसिह, केटायियाका ठाकुर दोभूसिंह, खाउवाकरा बरूतावरसिह 
` श्रार चंडावरक्रा ठाकुर विष्णुसिंह वनः महाराजा इन टो्गोकी कारवाद्से वाक्रिफ्‌ , 
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महाराणा अमरसिंह २.1 वीरविनोद [ महाराजा मानसिह - < "क 
शये, ठेकिन्‌ वक्त देखकर चुप रहे. इन्द्रराजका बेटा गुटराज, जो कोटके थानेपर 
` था, महाराजाके इशारेसे दो हजार आदमी लेकर जोधपुर आया, जिससे , 
मुरूतार सदार निकर भागे; ओर महता अखेचन्द स्वामी आत्मारामकी समाधिके । 
¦ कारणम जा छिपा. इसी संवतके माघ [ हि १२३२ रबीदर्‌ खव्वर = ई ° १८१७ । 
केतरु मरी ] को ग॒राज किटेमें खाया, ओर महाराजाने उसे अपना दीवान बनाया 
महाराजाको आयस्त देवनाथ रोर सिंघवी इन्द्रराजके मारेजानेका रंज वहत 
रहा, यहां तक कि एकान्तम रहना इस्ियार करयिया; तव महता अखचन्दने ` 
आयस देवनाथके भाद्रं भीमनाथ, महाराजाके कुंवर छत्रसिंह्‌ व उनकी माता ` 
` महाराणी चावडीको मिटाया; चोर दूसरे भी जोपी मघदत्त, फत्ता, व्यास विनोदीराम, ` 
। मुन्डी जीतमष्ट, खीची विहारीदास, धांधर, मूख, जीवा, दाना, वगुरहका शामिट करके 
 किटिदार देवराजोत विहारीदास, नथकरण वगेरहफो भी मिटखाटिया; योर विक्रमी १८७४ 
` वेदाख कृष्ण ३ [ हि० १२३२ ता० १७ जमादियुट्‌ अव्वट = ईं १८१७ता० ५ एत्रिट ] ` 
¦ को इन सबने सिंघवी गुटराजका कृद करके उसीं दिन सखाधी रातके वक्त मरवाडासा. ` 
 सिंघवियेके वार वच्चे सब भागकर कुचामण चटगय. इसके वाद्‌ सव खोगानि . 
 मिटकर जबरदस्ती महाराजा मानसिहके दाथसे ठचसिहको युवराज बनवाया; विक्रमी 
वेद्राख शुक २ [हि०ता०२ जमादियुस्सानी = इ०ता०२० एत्रिट |काख्दसिहका ` 
, दुक्म जारी हया. 
छसिहका जन्म विक्रमी १८५९ फाल्गुन शुक ९ | हि १२१७ ता० ८ निल्काद 
द° १८०३ ता० २ माच ] को हृच्ा था. महाराजा मानसिंह सवका एक राय देखकर 
पाग बनगये, आर महता अखेचन्द्‌ कट कामच् मुख्तार वना; पौटक्रणके ` 
। ठाकुर साणिमसिंहको प्रधान बनायागया- चापादनीके गुसाहैयोसे छसिहको ` 
, नाम सुनवाया, जिसमे भीमनाथ वगरहकी इजतम भी एक्‌ आया; तव कविराजा ` 
' बांकीदासने णक सवेया कहा, जिसका णक पद यह हे- । 
 मानको नन्द्‌ गोविन्द्‌ रटे तव गंडकफटे कनफष्टनकी "' 
। सिंघी चेनकरण जो काणोणाकी हवटीकी पनाहमें था, उसे पकड़कर तपसे उडा ` 
दिया. इसी वर्मे गवर्मेण्ट खंग्रेजीके साथ जोधपुरका अटृदनामह द्व्या. कुंवर छत्रसिह ` 
, गर्मीकी वीमारीसे विक्रमी १८७४ चेत्र कृष्ण  [ टि = १२३३ ना० १८ जमाद्धिय॒र्‌ खव्वर ` 
= ६० १८१८ ता० २७माच | को इन्तिकाट करगया, जिसपर पक दिन तो मुसाहिषनि . 









~ > ~~ 


~~~ > = ~~ = ~> न >~ ~ > न्‌ = = = 


~~~. 


2 


~ ~~~ -~--~-~--~-~ 


~~ ~> कक 


~ = ~ = - १ 
[9 


4 क स = 
~ ~ -- -~- ~~ - - च 


~ ॥ ति 
दिः --= इ 


~ ~ „^+ ~ => 


(कयम 


¦ इस वातको छिपा रक्खा, स्र चाहा, कि उसी शरूका काद्‌ आदमी हा, तो उसे 
` छव्र्सिह वनाव; सपन यह्‌ सराह नहं चरखा; कय दूररे दिन कृवरकी खाराको 
द मंटोवरमं जसयाः महाराजा रीर मा पागरु वनगच. मूसाहिदोने इंडरसे कोर 
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महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोदं [ महाराजा भानसिंह -८६७ 
लडका खाकर गदीपर विठानेका विचार किया; टेकिन्‌ गवर्मण्ट रंम्ेजीसे ॐ 
¦ अहदनामह होचुका था; इससे गवर्मण्टने महाराजाका इम्तहान कर्नके यिय ` 
` मुन्ी बरकतश्रटीको जोधपुर भेजा. वह एक दिन तो सव मुमाहिवोके साथ 
` महाराजाके पास श्राया, महाराजा उसी पागरूपनेकी हारखतसे मिरे; दूसरे दिनि 
बरकतम्मखी महाराजके पास अकेखा गया, तव महाराजा मानसिहने अपनी ` 
` तङ्णीफोका सारा हार उससे कटा, ओर उसने महाराजाकी दिरजमहं की; फिर 
, रिोटं होकर गवमेण्टका ख्रीतह आया, जिसपर महाराजाने सवको धोखेसे ¦ 
` तसष्टी दी; महता अखेचन्द व दूसरे सव मुसाहिवोसे कटा, कि जैसे काम करते 
ये, किये जारो 
। विक्रमी १८५५ कार्तिक शुक ५ [ टि १२३० ता० ¢ मुम = इं 
` ता> ¢ नवेम्बर ] को महाराजा हजामत, स्नान व पोगराक करके दौ वपं सात ४ 
` महीनेमं बाहर निकटे. महाराजाने रायस देवनाथ व सिघवी इन्द्रराजके मारेजानेके ` 
 दिनसे इस दिन तक एकान्त वास किया. सव महाराजाने सिंचवी मघराजको 
` फौज वस्ती बनाया, टेकिन्‌ अखेचन्द्‌ वगेरह टोगोपर वडी मिहर्वानी ओर 
 सिंघवि्ोसे मामी वर्ताव दिखटाते रहे. विक्रमी १८.७० वेशाख शुष १९ [ हिन ` 
` १२३५ ता० १३ रजव = ई० १८२० ता २७ एप्रिट ] को नीच च्लि, 
` आदमियोंको किटेपर वुटाकर कृद्‌ कियाः- 
महता अखेचन्दको पिरे परदेशियाकी फाजने तन्स्वाह न चका देनके वहनेमे ` 
` कद्‌ किया, इसका वेटा महता रक्ष्मीचन्द्‌, इसका मुकुन्दचन्द्‌ खरार अखेचन्दके काम्दार ` 
` रामचन्द, किटेदार नथकरण, व्यास विनोदीरामको उसके वरे गुमानीराम, धांवट, 
 मृटा, दाना, जीवा, जोषी विद्रखदास, दामोदर, रिवकरण चरर चेटा दर्जी वगेरह 
 चोरासी खदमियां समेत किटेपर गिरिप्तार किया; खोर खीची विहारीदास भागकर 
 खेजडटा वाकं उरेपर चरखागया, जिससे फौज भजकर खेजडटाके भाटियोकरो मरवाया; 
` परन्तु ठाकुर शक्तिदान ज॒स्मी होकर भी जीता रहा. 

। इसी संवतके ज्येष्ठ शुर 9४ [ टि° ता० १३ ररास्रवान = इई° तः> २७ मह्‌ | 
को नीचे रिखे आदमी जहर देनेसे मारेगयेः- 

` किटेदार नथकरण, महता अखेचन्द, व्यास विनोदीराम, पंचोटी जीतम, 
` जोषी कृतहचन्द; ओर दाना, जीवाव मृखाको तद्ीफ्‌ ददेकर मरवाया. इसके ` 
` वाद्‌ दवितीय ज्येष्ठ शु १६ [ हि० ता० १२ रमजान = इ ता० २८ जून | को 
नीचे रिखेदृए आदमी पिर कृद्‌ दएः- । 
^ जोपी श्रीकृष्ण, महता सगजमष्ट भाद घटे व भतीजा समेत, व्यास 
~ व 
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महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोद. [ महाराजा मानतिंह - ८६८ 








>" शिवद्‌ःस, पचोखी गापाट्दास. विक्रमी ज्येष्ट शुक १९८ | हि० ता० 9 रमजान &९ 





राज, मेघराज ओर कुशटराजको एज सहित भेजा; उन्होने ठाकुरको भेरलियाः; 
` उस वक्त ठाकुर सुर्तानसिह मण अपने भाद सूरसिहके हवेरीका  दवाजुह खोरुकर | 
` बहादुरीके साथ मारागया, शौर पोहकरणका ठाकुर सालिमसिह पोहकरणको | 
। चखागया, जो जीते जी जोधपुर नहीं खाया; असिपका ठाकुर केसरीसिंह सोप | 
गया था, वहसि भागकर वीकानेरके निरे देष्णोकमं करणी माताक शरणे जा बेठा, | 
` शोर वहीं मरगया; केसरीसिंहके मरने बाद आसोापपर खारिसेका कृनुह होगया. ! 
` चंडादर, रोदट, खेजदला, सांधण, ओर नीवाज वगोगह ठिकाने भी खारिसे होगये; | 
` ठाकुर रोग उदयपुर चरेगय. । 
| इसी संवतके भाद्रपद शुक्र .[ हिन ता० २ नजिच्हिजि = ई ता० १२ 
` सेष्टेम्बर] को जोषी श्रीषष्ण व महता सूरजमष्टका जहर देकर मरवाडाखा, ओर ॥ 
कवर छत्रभिहकी मः महाराणी चावदीको एक तंग मकानमं बन्द करदिया, जो अन्न ¦ 
` जट बगेर मरगरईः नाजिर दन्दावनकी नाक कटवा डरी. जती हर्चन्द्‌, कुंवर ' 
` दछत्रभिहके वेदयक्रा भी नाक कटवाई, आर वाकं वहूतसे सादमिर्योका ऊमौनह टकर ` 


6 


= ई० ता० २७ जुन ] को नीवाजके ठाकुर सुर्तानसिंहपर सिंघवी फत्ह- 


| 
॥ 
| 
| 
॥ 


् 
छट द्विया. आयस देवनाथ व सितरवी इन्द्रराजक मारन बाया खग दछवसिंहकोा . 
रान्य दिखने वाखका मजा दीः खरस्वाहाका खरस्वारहका वदस्य मिटा. चिक्रमी | 
१८.५८ [ हि १२३६ = इ० १८२१ | म निघ मघराज वस्खी योर धांधर 
 मोवधनको इक्रारकं मुवाफिक्‌ सवार्‌ दक्र टिष्धीकी तरर गवर्मण्ट अआप्रजीकी तदनाती ` 
 मंमेजा, जो दूसरे वपं वापस चराय. | 
यस दूबनाथके भाद भीमनाथ व्यार देवनायक वटे टादृनाय दोनेमिं 
वगा दर्रा. ता महाराजान महा मन्दिगमं खाइनायको मुख्तार करके भीमनाथके ` 
लिये उदय मन्दिर तस्यार करवाया; टेकिन उन नानां चचा भतीजोका फसाद 
दरं न हृ्रा. इसी नरह आहटकारमि दा मिरोहु हागय. पक नौ सिघवी 
फलटमते व माटी गजमिहका, दसरा वांप्रट गोवध्न यर नाजिर सश्नरामका थाः ` 
पिट गिराहर्का सस्यमह सडृनाथक समिट खार दूसरे गिराहकी भीमनाथक शरीक 
थीः सरापसकी हिकायत हान स्गीः महाराजाने दनां तरफन वद्नसा जर्मानह , 
नुण्पृदटट क्रिया. | 


विक्रमा 9८८० [ हि १२२८ = ई०.१८२३ | मे. जिन सदरिके ¦ 
 छकरान महारजनं ऋनं स्यि थ. उनके वकीटान गवरमण्ट ्रग्रेजीमे नाखिश्चि ` 
का पाटट्क्रिट णजट्‌ षष्‌= वाद्रल्डर साहिवन उनका हिदायत की, कि तुम द 
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महाराणा अमरसिंह २. ] दीरविनोद [ महाराजा मानर्सिंह - ८६९ 


ॐ" महाराजके पास जायो, वे तम्हारी एर्याद सनगे ! उन्न कहा, कि महाराजा हमें केद 
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` १८२५ ता० १० केत्रुखरी ] को महाराजा मानसिंहकी बेटी स्वरूपकुवरका विवाह वृँदीके ` 


करके मारडारेगे; साहिवने कहा, पेसा कमी नहीं होगा. आखिरकार वे सं 
याने आआसोपका वकीर कंपावत हरीसिह्‌, आउवाका पंचोटी कान्हकरण, वंडावरका 
कैपावत दौरतसिंह ओर नीबाज वगेरहके वकीर महाराजाके पास अये, जिन्ट 


¦ सरीमकोटमे कैद करदिया; ठेकिन्‌ गवरमे्टने छुडादिया, ओर खाचार महाराजाने 
; खोगोके ठिकाने वापस दिये. 


विक्रमी १८८१ फार्ग॒न्‌ कृष्ण ८ [ हि° १२४० ता० २२ जमादियुस्सानी = ई° 


` महाराव राजा रामर्गिहसे हु; इसमें दस खाख रुपया खर्च पडा या. इसी वमे भंडारी 
 भवानीरामने वाघा जारोरीसे छिखवाकर सिंघवी फृत्‌दराजके नामकी उसीके अक्षराके 


 मुताविक्‌ एक वर्जी धौकटर्सिंहके नामसे महाराजा मानर्सिहके साम्हने पश्च ¦ 


~= - -- ~---- ` --- 


मन्दिरमे रक्खा, ठेकिन्‌ बह कुछ दिनो बाद वहीं मरगया. विक्रमी १८८५ [ दि० १२४३ 


की, जिससे महाराजाने नाराज होकर सिंघवी फृत्हराज, मेघराज, कृराटराज, व 
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। उम्मेदराजको विक्रमी १८८२ चे शुक १ [ हि० १२४० ता० १३ श्वान , 


ह° १८२५ ता० ३ पप्रिट | को कृद क्या; टेकिन्‌ कुछ असके बाद , 
यह जाठ खुखगया, जिसपर महाराजाने वाघा जाखीरीका हाथ कटवाया, आर ` 
 भवानीरामको कैद करके दणड लिया. इसी संवतमं जोषी शंमुदत्त कामका 
। मुख्तार हुमा, जो आयस खाडनाथसे ना त्तिक होनके सवव मोकृष् दिया 
गया; ओर टखादुनाथके काम्दार मुसाहिव वनः; ठकिन्‌ उन मन्छवी टुटेरासे काम . 
। केव चरसक्ता था, खुद किनारा करगये. विक्रमी १८८३ [हि° १२४१ = ई ० १८२६] ` 
` मं फिर उभूदत्तको काम मिटा, आर हसने च्रंजाम दिया; ठेकिन्‌ आयस खादूनाथने ` 
` अपने अआदमियाके वहकानेसे बखेडा उठाया, आर महा मन्दिरक अहटकार उत्तम- 
` चन्दको मुसाद्धिवि बनाकर जोषी शंभृदत्तको खारिज किया; उन ना तजिवहकार | 
, अहूटकारीने विक्रमी १८८४ श्रावण [ हि० १२४३ मुहरंम = ह° १८२५ अगस्ट ] ` 


नागपरका राजा इसी वर्षमे अग्रेजोसे डरकर जोधपुरमें आषठिपा, उसे महा 
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महाराजा बुद्धिमान ये, जिससे सिंघवी फजराजको एज देकर डीडवासेकी तरफ़ , 


। 
¦ भजा, आर नीकाज व रासके ठउयकुराको अपनी तरफ करके आआउवासे एज 
8: 

| 
। 





` मं आउवाके ठाकुर बस्तावरसिहपर फोज भेजी, जिससे नवाज ओर रस , 
वगृरहके सदारोने मिखकर डीडवाणेमं धाकरसिंहका कृक्ञह॒ करवादिया; परन्तु ` 


] 


| 
| 


महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोव [ महाराजा मानसिंह - + 
चैः = ३० १८२८] मे सिघवी फएत्दराज प्रधान हा, ओर आयस सादनाथ गिरनारकी श्च 
¦ यात्राको गया; वहांसे आति वक्तं वामणवाडा गांवमें मरगया. इसका बेटा भेरवनाय | 
। तीन वर्धकी उश्रमे गदहीपर वैठा, ठकिन्‌ छः महीने बाद वह भी मरगया; तव भीम- 
नाथके बेटे रक््मानाथकां गरीपर विठाया विक्रमी १ ८८६ | हि ० १२४०४ = - ५: ॥ 
१८२९1] में भीमनाथके उखाड पाड करनेसे काम विगडा, कोई दीवान नहीं बनता था; 
नाम तो अपने सिर नहीं टिया, टेकिन्‌ वस्स्री ओर दीवानीका काम फ़ोजराज ` 
करने ठगा. विक्रमी १८८७ [ हि० १२४५ = इ० १८३० | मं महा मन्दिरके | 
, काम्दारोसे रिदतहदारी होजानेके सवव फृतहराज दीवान दहा. विक्रमी १८८८ ` 
 [हि० १२६ = इ० १८३१ ] मं सिंघी गंमीरमदको दीवान वनाया. क्क्रिमी ` 
, १८८९ [ हि० १२४७ = ई° १८३२ ] मं इससे भा काम छीनकर भंडारी रक्ष्मी- ` 
¦ चन्दक सुपुद्‌ किया. दीवान कदे न रहा, कुट कामका मुख्तार आयस भामनाथ ` 
 टच्ा 
विक्रमी १८९० [ हि० १२५९ = ३ ६६ | म पचाटी काटुराम दीवान : 
। वना, टेकिन छः महीने वाद्‌ इससे भी उदृद्रह खिनकर फत्टराजको मित्य; उसमे ` 
। भी कामन चटा; क्योकि भीमनाथ कूट जमा हञ्म करजाना, ओर तन्स्वाहदारोर् 
| तन्स्वाह व स्रयेजोका विराज चद्‌ता जाता था, जिसका जवाव नहीं देने ये; इसमे वडी ` 
| अनव्तरी फैरी; अमनी सकारकी तरफसे तकाजह हरा, बल्कि फोजमेजनेकी धम्की दीगई; ` 
तव जोपी शोभूदत्, सिंघवी फ़ नराज, धांधर केसर, सिघवी कुशटराज, कुचामणएके ठाकुर ` 
रणजीतसिंह रार माद्राजूनके ठाकुर वस्तावरसिहको विक्रमी १८९१ भाद्रपद्‌ शु 
¢ | हि १२५० ता= १३ जमादियटर्‌ अन्व = इ १८२८ ता० १८ सेष्टेम्बर || 
को अजमेरकीं तरफ़ रवानह किया. इन रोगान वान चीत करके रगेसे दर्म्त | 
इन्तिजाम रखनक इक्रारपर गवर्म॑ण्टको चरा किया; टक्‌ फिर भी नाधोका हक्मचयता ` 
1 रहा, आर कोड किसकी नहीं स॒ननाथा. मटाराजा भीमनाथके कटनेको इंरवरकः 
ट्क्म सममभते थे. यहां तक किं काह कनफटा यागी जत्म करता, या फिसीकं 
। बहिन वेटियाकी इजतको व्र ख्गातरा, तौ थी उसे कोड्‌ न रकता. | 
इसी संवतूमं माटाणीके भोमिवेकरा, जो टट खसोट करते ये, बन्दोवस्त ` 
पनी सकरन अपने हाधमं टेटिया. विक्रमी १८९२ [ हि १२५१ = ईं० ¦ 
१८३५ | म जपरते अयनी गवर्मे्टकी विद्यतमे जो फ़न मजनी पडती थी, ` 
उसतकं प्तल्ज्‌ स्वरया देना टहट्रयया. ववेक्रसा १८९४ | हि १२५२ = इ° 
` १८३७ | मं आयस भीमनाथ मरनया, सार महा मन्दिरे स्रायम टक््मीनाथका 
छतक्म तज्‌ दुखा: प्रथनकन सन मेंडारी स्मीचन्दक मिला, टेकिन्‌ काम न . 
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महाराणा अमरसिंह २. } वीरविनोद [ महाराजा मानसिह ~ ८७१ 





%@-चटनेसे यह आपही छोड भागा; तब सव रिथासती काम आर दृद्रे महा 
| मन्दिरिके आदमियोने अपने कृनुहमे करस्य. आखिरकार नाथाके जुर्मसे मारवा- 
| डके स्दारोने कनेक सदरटेन्ड साहिवके पास अजमेर जाकर नाखिदरा की; नाथ ` 
। छोग जाहिरा मुल्क टूटते थे, ओर उकंती व चोरी जोर शोरसे फ रही थी; महाराजको । 
नाथ लोग दबाते, ओर जो चाहते कराठेते ये 
| विक्रमी १८९६ चेत्र शुष ७ [ हि° १२८९५ ता ६ महरम = ई ° १८३९ । 
 ता०२२ मार्च ] को कर्नैट सदरटेन्ड साहिव, एजेट गवन॑र जेनरल राजपुतानह्‌ जोधपुर 
आये; ओर उनके कहनेके मुवाफिक्‌ महाराजाने सदरंको जामीरे दी, ठेकिन्‌ नारथोका 
बन्दोवस्त कुछ न दहृखा; इसणिये सदरटेन्ड साटिषने अजमेर पदरुचकर एक ` | 
इरितहार सकार अ्रयेजीकी तरफ़से फ़जकडयोके यिय विक्रमी श्रावण शुक १५ [ हि° 
, ता० १४ जमादियुस्सानी = ई° ता० २९५ अगस्ट | को जारी करिया उसकी नकल | 


, नीचे टिखीजाती हे - 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


इरितहारकी नकल, 


| छोड गवर्नर जेनरट साहि बहादुर, माटिक मुल्क हिन्दुस्तानकी तरफसे ` 
` मारिफृत कर्नैट जोन सदरछेन्ड साहिव बहादुर, जो कि खोड साहिव वहादुरकी ` 
, तरफुसे रजवाड़ोके बवन्दोवस्तके वास्त मुकृरर ह, वास्त खवर देने सारे रसान ` 
आर रख्रय्यत मारवाइके खिखा हा ता० १० परगस्ट सन्‌ १८३९ ई० मकम ` 
` नसीरावादका - । 
' कि महाराजा मानसिंहने करीव पांच वपंके यरेसे अपने वे हद आर दक्रार ` 
जो सकार अग्रेजीकं साथ रखते थे, अपनो "समभे एक राह मुक्रर करके, 
, तोडदिये; ओर जोधपुरक मवाट जवावका तदासुक ओर वदा, ( जिसके मांगनेमे ` 
` सरकारने वक्तपर गफटत नहीं की, ) उन्हनि नहीं दिया; खार सकारका कहा न माना. 
। प्रव्वठ रहदनामहकी छिखावर्‌ मूजिव सकारके हक्के रुपये दा राख तेरईस ` 
. हजार वर्सौदीके मुकुर ट, जिसक कुट माज तक दस टाव उ्ीस हजार णकमो 
` छयारीस रुपये, दो आने ह्रए, जो व्राज तक वुमृख नहीं टप, | 
| दसरा गेर दटाकृके रहने वाक नुक्सान मारवाडके मुल्कम वद इन्तिजामीके 
` वक्त हा, रोर उसकी तादादं सखापर पर्ची; उस नुक्मानका पवन वृमट 
नहीं इरा 

& तीसरे उस चन्दोस्तवः मुकृरर करना, कि जो र य॒प्यतको पसन्द हो, र जिषे 
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महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोव [ महाराजा मानरसिंह कनक 
मल्क मारवादमे सख चेन टो; चोर इटयकृदि व व्यापारि्योके मारुका, नुकसान चौर &ह 
` म॒सारिरापर जल्म आर जियादती कन्दोचस्त करने वाखाका नाखाइकृ आर 
| मारवाडमं रहने वाकी हरामजादसीसे होती हे, उसमें बचाव हो, सो नहीं हुमा 
इस सरतमं टोडं गवर्नर जेनर साहिव बहादुर दिन्दको यह वाजिब्र डा, 
किं इस मारवाद्से हक शोर दावा जोरसे रुट्नेका हक्म दवें । 
दरस बास्ते सकार ्रयेजीकी फज तीन तरसे मारवाडके मुस्कमं दाखिरखु ` 
होकर जाधपर जवेगी; ओर भगडा सर्कार अ॑ग्रेजीका महाराजा श्री मानसिहजी , 
, र उनके काम्दारोसि हे, मारवाडकी रश्यस्यतसे नही; इस वास्ते मुल्क मारवाड्की ' 
 र्मय्यत दिल जमई रक्ख; आर जव तक रश्य्यत मनज्कृर सकारकी फाजसे दुडमनी ` 
नहीं करेगी, तव तक सर्कार उस र्य्यतके जान माटको अपनी रश्चय्यतकी तरह ¦ 
 रक्खेमी; ओर हर एक कम्पूमं बन्दोव्रस्त सकारका एसी सृत्रीके साथ होगा, कि ¦ 
" र्रय्यतके ठोग अपने अपने घरोमं आर अपने अपने कामामं रेसी खुबीके , 
, साथ रहगे, संसा करि फोज नदीं आनके वक्तमं ख॒शीसे रहते र्द फृकृत. ` 





व १ 


॥ + 


 कर्नैट सदरखन्ड साहिव अय्ेजी पज समेत मारवाडकी तरफ रवानह दए; ठेकिन्‌ । 
¦ महाराजा मानसिंहने साम्हने जाकर किंटेकी कुंजियां साहिषके सुपुदं करदीं, विक्रमी . 
` आङ्धिविन कृष्ण ८ [हि° ता० १५२रजव = इ० ता० २९ सष्टेम्बर ] को किलेमे अंग्रेजी ` 
, अफसरोका कृनह करादिया- महाराजाने जृनाने वगेरह सवको नीचे उतार सिया, 
निसपर फिर एक अहूदनामह करार पाया- ( देखो अहदनामह्‌ नम्बर ४३ ). ` 
रियासतीं इन्तिजामक सिये नीचे रिखि खादमियाकी कान्सिर म॒कृरर टद :-पोहकरणका ¦ 
दाकर विभतसिह, अाउवाका ठाकुर खुशहारसिंह, नीवाजका ठाकुर सवादसिह 
रीयांका ठाकर रिवनाथासह, भाद्राजृणका ठाकुर बस्तावरसिह, कृचामणका ठाकर , 
रपजीतस्तिह आखर ( आसापका ठाकुर हिवनाथसिंह्‌ बाखक था, इसय्िये उसके एवन्‌) `: 
कंटाखियाका ठाकुर शमुसिह, रासक्ा ठाकुर भीमसिंह, धाय माद देवकरण, दीवान 

। सिघवी फोजराज, वकीर राव रस्दिमट व जोपी प्रभुखरः 
† दस कोन्सिटको कठ इस््तियार दियागया; कर्नैट सद्रलैन्ड कल्के गये, ` 
¦ आर पोिटिकल पट छडलो साहिव सुरसागरपर रहने खगे. थोडे ही दिना बाद 
फाल्गुन शुर १२ [ दि° १२५६ ता० ११ मुहरंम = इं ० १८४० ता १६ मार्च ] को कर्नल ` 
¦ सदरटन्ड वापस आय. खरार कठा महाराजाको देदिया. अव भी नाथ ठोर्गोका जुर्म नहीं , 
मिया, इस वारम पोसिटिक एजेंट उनको सोकनेके यिये, जो खरीते सखिखकर मेजता & 
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महाराणा अभरसिंह्‌ २. ] वीरविनोद [ महाराजा मानर्सिंह- ८७६ 
.#:% कि द १. 
मी 


उनका जवाव गोरुमार दियाजाता. इसके वाद विक्रमी १८९७ [ हि° १२९६ 





` = इं० १८४० | मं भंडारी रक्ष्मीचन्दको दीवान बनाया, अर दूसरे वप महता ॑ 


 वृद्मदछको काम दिया; रेफिन्‌ नथ रोगोका कुछ बन्दोवस्त न होनेसे जमा खच । 


क = -- >~ ~ ~ 


' ओर इन्तिजामका ठंग नहीं जमा- सद्रटेन्ड साहिबने जोधपुर आकर नाथोके , 
इन्तिजामके यये महाराजाको समाया, पर कुछ असर न हुमा; तव महामन्दिर, ¦ 


व 1 
[+ ¢ ई 


च 


उदयमन्दिर वगेरह ना्थोकी जागीरके गांव जन्त कियेगये, इसपर भी महाराजाके ` 


छ ~= 


इशारके मुवा्िक्‌ उनके पास जमा पटंचती रही. अन्तमं एजन्ट साहिवने तंग होकर , 


थी. जब यह खोग स्पये मांगते योर देनेमं देर होती, तो जमीनमं जिन्दह्‌ गडनेको 
तय्यार होते; तव महाराजा रुपये देकर उन्हं खदा करत. 
विक्रमी १८९९ [ हि० १२८८ = इ० १८४२ ] मं महता रक्ष्मीचन्दको 


प्रधान बनाया, रुडखो साहिवका नाकमे दम होगया, ओर कहते ये, फि जो जमा 


` नाथोको सममभाया, किं तीन खाख रुपया साखानह आमदनीकी जागीर टेकर ` 
 किनारा करो, ठेकिन्‌ उन्होने न माना; दिन ब दिन कान फडवाकर नये नये नाथ बनते ` 
ये, जिनकी हिफाजतके यिये डरे खड करवाकर खाने पीनेकी पुरी संभार कीजाती ` 


आती हे, ना्मिं खच होजाती हे, रियासतके हाथी घोडे, नोकर खोग फाकह कर्मी ` 
करतें. तोभी साहिवके कटनेका असर न हृदा. विक्रमी १९०० [ हि० १२५९ ¦ 
= इ० १८४३ ] म दो नाथाने एक ब्राह्मणकी टड़कीको पकड सिया, यार कटा, ` 
कि हमको स्पयेदे, तो छोड. यह खवर रखडखो साहिवके कान तक पहुंची, साहिवने ` 


नि = ~~ ~ 


उन दोनोको गिरिष्तार करके यजमेरकी तरफ़ रवानह करदिया. यह सुनकर महाराजा ` 


वरत उदास हण, रार राईके वागसे सवार होकर साहिवके पास जान खगे; खेगोनि | 
रोका, ओर कहा, कि साहिव न मानेंगे. महाराजा गुावसागर ताटावपर ठहर गये, ' 


। बाहर बावडीपर जावटे. वहासि विक्रमी वंशाख शु ३ [ हि° ता० २ रबीदस्सानी = ह° ` 
` ता०२ मई ]को गांव पार गये, कु दिनों तक वहां रहे, फिर जटन्धरनाथके दद्रान करके ` 
, जाखर जानेका इरादह था, कि पोटिटिकर णजेन्ट र्डटो साहिव वहां पहुचे, ओर ` 
। महाराजाे कटा, किं जब तक राप यहां रहगे, तव तक आपके जीते जी दूसरा राजान ` 


्रोरदो दिन तक खाना न खाया. 


| इसी संवतक वेशाख कृष्ण ९ | हि० ताः २३ रबीउट्‌ खव्वर = इ० तार २३ ' 
` एप्रिट | को महाराजाने बदनपर भस्म रमाई, ओर फकीर वनकर मेडतिया द्वाजृहके ` 


, होगा; योर आप मारवाडसे बाहर जायेगे, तो धोकरसिंहको गदीपर विटाद्विया जायगा 








र 
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इस वतसे महाराजाने गिरनारका दरादह छोडदिया, ओर विक्रमी आपाद शुरू 
५.८ ८ 8 ~ ~ = ~ ~ ~ 4 ५ । 


महाराणा अमरसिंह २.1] ` वीरविनोद [ महाराजा मानसिंह - ८७४ 
४ ¢ [ हि° ता० ३ जमादियुस्सानी = ईं ० ता० ३० जून | को जोधपुरके पास र्कं & 
: बागमें वापस आये. जिस दिनसे महाराजा कीर हए, उसी दिनसे एक पड़ा, 
` चंदलोका शाकं ओर दो तीन रुपये भर दही खाते थे. विक्रमी श्रावण शु ३ [हि०तान 
 २रजब = द° ता= २९ जुखाद ] को महाराजा मंडोवर गये. विक्रमी भाद्रपद्‌ शुक ७ ` 


द 


: [हि ता०६ द्राच्रवान = ई० ता० १ सेष्टेम्ब्र ] से णकांतरा ज्वर आने खगा; विक्रमी . 
` भाद्रपद्‌ शुक ११ [टि० ता० १० श्वान = द° ता० ५ सेष्टेम्बर ] को महाराजाने णक ` 
` सिकेद्‌ पट्टा ादलिया, मरोर सब अदमियाको वहासि बाहर निकारकर कहा, कि सुब्कं ` 
¦ वक्त ब्राह्मण टोग अन्दर आकर हमें संभार; ओर इसी तरह हूुख्रा, कि दादश्ीको 
 महाराजाकी दग्ध क्रिया कीग- इनके साथ महाराणी देवड़ी आर छः खवास 
, पर्दायतें सती दई 
॑ यह महाराजा जसे बटन्द्‌ हिम्मत, बहादुर, अकटमन्द्‌ आर कृद्रदान थे, ` 
वसे ही घमंडी, हटी, निदे वगेरह मी परे थ. इनके वक्तमें दंगा, फृसाद्‌ बाहरी ` 
अभर भ्रीतरी होता रहा, रव्य॒य्यत द्टुटती थी, जव राज्यमे खचं की तंमी हई, ` 
; तब रुपये मुल्कसे वुमुर क्षयि; जिस किसीके पाम दोटत होती, छीन खी जाती; , 
इसपर भी नाथ लोग जवर्दस्तीसे भटे आरादमियेकि स्डकांको पकड छेते, ओर ` 
¦ चेखा बनाते; च्छे घरानेकी बहू वेटियाको पकडकर घरोमं डाटटेते, मार ` 
` छीनठते, भिनकी पुकार कोद नहीं सुनता था. इतने गेवोपर भी महाराजाकी ` 
` तारीफ राजपृतानहमं अव तक होरही हे, ओर रोग कहते ह, कि वेसा राजा पेदा ` 
होना कठिन हे. यह्‌ तारीक्‌ सिफुं महाराजाकी एय्याजीसे हारी हे, क्योकि यह ` 
एक ही गुण एेसा हे, जिससे मनुप्यके आर अआवगुणोकी तरफ कोद नजर नही ` 
देता. इनके ३ पुत्र हुए, जिनके नाम छत्रसिष्ट, रिवदानसिंह, योर एएथ्वीसिह रक्वे- ` 
गये ये, वाकी वे नाम ही मरगये; ओर दो बेटियां थी, १- सिरहकुंवर, जिसकी 
शादी विक्रमी १८७० [ हि १२२८ = दइं १८१३ 1 में जयपुरके महाराजा ` 
 जगतसिंहके साथ हृ, चौर २- स्वरूपकुंवर वुंदीके रावराजा रामसिहसे विक्रमी ` 
, १८८१ [दहि १२३९ = इ १८२ | मं व्याही गद. दनक राणियां 9३, 
` पदायती १२ शोर गायणियां १२ थी. महाराजाकी खवासोकि बेटे नीचे र्खि : 
मुवाफिक्‌ः थे :- | 
9- रेगरूपरायके बेटे स्वरूपसिह, २~ हस्तरायके वेटे हिवनायसिंह, ३- ` 

¦ तुखसीरायके बरे खररसिंह, ~ रूपजोतके वेटे विमनर्मिह, ५- उद्यरायके बेटे ` 
सोहनसिह, ६- सुन्दररायके बेटे तेजसिह 
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द ४१ महाराजा तस्नत्रतिंह 2 
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इनका जन्म विक्रमी १८७६ ज्येषट शङ १३ | हि ० १२२४ ता० १३ श्वान = इ० ` 
, १८१९ ता० ५जून ] को हा था- महाराजा मानसिहका देहान्त होनेषपर धोकठमिंह 
` को गदीपर बिठानेकी कारवादइयां होने सर्गी, टेकिन्‌ पोणिटिकल एजेन्ट ख्डरो माहिव ` 
। ने सवको हुक्म सुनादिया, कि जो कोड धोकठसिंह॒को बिटानेका इरादह करेगा, उसे ` 
, सजा दीजायगी; ओर साहिबने माजी सादिवकी सलाह लेकर ईंडरके इटाके हमद- 
, नगरसे महाराजा तस्तसिंहको टानेका हुक्म दिया; दीवान महता टक्ट्मीचन्दके वेटे 
` मकुन्दचन्दको दो हजार अआदमियोकी भीड़ भाडके साथ टे खानेके यिये रवानह्‌ किया 
इस वक्त पोटिटिकर एजेन्ट रडले साहिवने महाराजा तस्तमिंहके नाम णक खरीतह 
 टिखा, जिसकी नकट यह्‌ ह - 


एजेन्ट साटिबके खरीतदहशी नकल. 


५ स्वस्तिश्री सर्वोपमा विराजमान सकट मण निधान राज राजेश्वर महाराजा पिराज ` 
 महाराजाजी श्री तस्तसिंहजी बहादुर योग्य, कप्तान जोन ठडलो साहिव बहादुर : 
. छिखावतां सलाम वंचावसी, अटाका समाचार भखा हे, आपका सदा भटा चाटहिजे, 
. अपरंच~ ्रापको महाराजा साहिव मानसिहजीके गोद टेनके वास्ते सव सदार, उमराव, ` 
 म॒तसदी, खत्रास पासवान, जननानह, काम्दार मिटकर कल्यो, करं महाराजा तस्तसिह ` 
„ को खोटे खेवेगे; सो हमको भी मनजुरटे, सो सपि खुश्रीसे जोधपुर पधारिि- सो ` 
 तस्तसिहजी तो राजके पाट बटगे, ओर कुंवर जद्रावन्तसिहको भी टार ठेते सावना ` 
, दोना साहिवोकं यां पधरावना, सों हम भी नव्वाव गवर्नर जेनरट साहिवको छिखगे, 
` सो जुरूर मन्जृर करेगे; ओर अपके मिजनाजकी सखुकीके समाचार टिखावसी. ता० 
१९ अक्टोवर सन्‌ १८४३ इ० = कार्तिक वदी £ संवत्‌ १९०५ 


वक अ ष + . श कि) 


सन्न मानी साहिर्बोकी तरते जो अहाराजा तरतर्तिहफे 
५ नाम सक्का लिखायया, उसकी, 
॥ नकृ. 


काक क ई [कक 
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॥ खाटजी छोर श्री तरूतसिहजी, मोती जश्वन्तसिंह सूं म्टारा वारणः वाचजा, 

१.1 र ~. ^ च += (~. ५ न्‌ क थ ध ~~ च ठ) पर मो धो त ः ० 
दता श्री सी माहवांसे ही फुमाव्तो थान सदर रणरं दृखाथो, नहमारम्हारा टा <&ः 
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६ ५ ॥ि | | | व) २, 
ॐ 
<$ पर्मावपो इरा हे, ने सर्वारां उमरावां ने मत्सरी वगेरह सारारे पिण याने खोटे ठेनरी < 
सहर र; सा थ सिताव ावमां (इस खास स्ककं नाच छना माजा साहिबके | 
दस्तखत थ.) | 
सदार अर अहलकारेनि महाराजा तस्तसिहक नाम जा अजा खी | 
उसकी नकल 
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स्वस्ति श्री नेक सकर शुभ आओओपमा विराजमान श्री राज राजंशवर महा- । 

राजाधिराज महाराजाजी श्रीश्री १०८ श्री तस्त्रसिहजो, महाराज कुमार श्रा , 

जावन्तसिहजी री हजरम समस्त सदारा मुत्सादया खास पास्तवाना रा जज ` 

माटम होवे; तथा खास स्का श्री माजी साहवारी टावर मूजनव सारा जणार , 

। आपने खोठे टेणा ठहराया ह, सो वेगा पधारसी- (इस खजाक नाच सखव सदारा, ` 
 मुतसदियों आर खास पासवानाक दस्तखत हुए. ) 
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टक््मीचन्दकफे चेरे मुकुन्द चन्दके जानपर महाराज कृमार जरावन्तसिह समत महा- ` 
ज तसर्तसिंह विक्रमी १९०० कातिक शुक ७ | टि० १२५९ ता० ६ राव्वार = 
० १८४३ ता० २९ ओरक्टोवर | को जाधयपुरके किटमे दाखिट द्रुण, खार मार्मश्ीपं 
शुक १० शुक्रवार [टि० ता०९ निल्काद्‌ = ई ता० १ हिसिम्बर | को गदी ` 
` बेटनेका जस्सह्‌ इया. अव हम इन महाराजाक समयम, जो वद्‌ बडे काम हुए, ` 
वह छखिखते हं । 
विक्रमी १९१ ° ज्ये शु १३ [ हि० १२६९ ता० १२रमजान = इ० १८५३ ता° 
 १९ज्‌न [को महाराजाने अपनी वदी चांदकुवरका विवाह जयपुरक महाराजा रामसिहके 
` साथवड़ी धूम धामते किया. रर सर्दकि मोसममं यावृ, सिरोही गोदवाड यार सोजतकी ` 
तरफ दोरा किया. विक्रमी १९१५ भाद्रपद्‌ कृष्ण ५[ हि = १२.५३ ता० १९ जिच्हिजि = 
इ ०१८५.०५ता० ९ ओगस्ट्‌ | को जाधपुरक किस्म बारूतके खजानपर विजा गिरी, जिससे 
किटकी दीवार र चामुंडा माताका मन्दिर उड्कर शहरमं आापडा; उन पत्थरोसेदो सो । 
 व्आादमी अपने अपने घरोमं दवकर मरगये; दीवार र मन्दिर नये सरसे वनवाये गये. 
| विक्रमी माद्रपद्‌कृष्ण १२ [हिन ता० २६ जिच्हिन = इ° ता० १६ ओगस्ट | 
, का खवर मर, क एरनपुरकी छावनीका रिसाख्ह्‌ अग्रजसे वागी होकर आाउवेको चला 
' आया, जसपर महाराजान किट्दार पवार अआनाडसिह, सदा राव राजमद्ध, सिंघवी 
;वुःशाखरयाज आर महता विजयरसिह्‌ वगेरहको साज देकर आारवापर भेजा. विक्रमी € 
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ऋ" सप्रारवन हृव्ण द | हि ° १२.७४ ता = १९ मुहरम = इ० ता० < सप्टम्बर | को अउवाके 
ठाकर आर वागियाने राज्यकी फोजसे म॒कावर्ह किया, इस ठृडादमं राव राजमघ् 
` शरोर किटेदार ओनादसिंह मारेगये; ओर सिंघवी कृशचटराज व महता विजयसिह्‌ 
, भागकर सोजत पहूचे, योर मुखाटिफ्‌ गाटिव रहे, सिप खाहारके ठाकुरने महाराजाका 
 तोपखानह्‌ वचाया, निससे उसकी कारगजारी समभ गद. | 
| पजेर्ट गवनेर जनरख राजपृतानहके यनमेरसे रवानह्‌ हानेकी खवर मिरी, ¦ 
| कि बामिर्योको सना देनके लिय आडवाकी तरफ़ जाते हं; यह सुनकर मेन साहिव | 
` पाटिटिकट एजंण्ट मारवाड, बडे साहिवकं शरीक होनेको अजमेरकी तरप्‌ चरे; सो 
, अपन टखकरकं धाखेसे बागियाके रिसाटहम उवे पचे; उन खोगोने पहिचानकर 
` साहिवको मारडाटा. णएजेण्ट गवर्नर जनरट राजपूतानह भी कम जमडहइयतके सवव 
अजमेर स्मरट गयं; दोर ठेरनपुरका रिसाख्ह, जो आउवेमे था, मारवाडका मुटक 
 टृटना हुखा नारनीटख पूवा, जहां भेजी पटरूजसे रिकस्त खाद; आखर वर्वाद्‌ 
 होगया. सिंधवी कृशटराज आर कुचामण ठाकुर बगृरह पांच छः हजार फौज राज्यकी 
` टेकर वागियोक यारे नारवीट तक गयः टकिन्‌ टडाई्‌ करनेकी हिम्मत न हई 
 इसस सीट्माव, व्र महाराजकि दृक्मङ मुताधिक्‌ वडटकी गदीमं खरासोपके ठाकुरको 
 चरसिया, याकि वह महाराज्यय वदयां इृ्ा पा. आखिरकार विक्रमी मागद्रीपें 
कृष्ण १०[ हिर ता=२८२द३८ च्छव्वस = ० ता०१३ आफ्टिवर | को टडाईं दद, 
रोर ासीपक खाकर दियनायविटस्ले जयपुर र सखाय, विक्रमी माघकृष्ण ८ | हि ° ता० २२ 
 जमादियुट अव्वट = ३० ता० ५० उिसम्बर | कां किरम कृद्‌ करदिया, जा कुछ य॒र्सके ` 
वाद्‌ किट्‌ निकट मागध; शृतं ह, पि उच ददार जकारयिह कृंपावतन वड मिहनतके 
साथ उसको कटे निकाला वा. फिर सह्राजान पाज भजकर उवा खाटा करा 
सिया; खोर ठकरुर चुघ सग. उवा, च्ासोप, सोर गृखर वगृरहके , 
ठाकुर भागकर मवद उपराय क्रिया, व रभीडर वगरहके पास रहन खगे. 
व्राउवाके ठाकरुरन पाखट्छ्ख एजेण्टके मार जनका कुसूर अपन निम्मह्‌ , 

नह्य बतखाया, चर सश्र अंजी यणा करके उदयपुरमं रहा; महाराणाने उसके ' 
 गनारकेखियणक हजार स्पा पाट्फार मुकररं करदिया था; टकिन्‌ उसका इन्तिकार , 
| उदयपुरमं ही हौगया. उसप्ल दरदा दीय, खसोपका ठाकुर रिवनाथसिह, गृटरके 
¦ विप्ण॒सिंह वभेरहफ़े वकीट च्जी यफूसरोके पास पर्याद्‌ करते ये; ओर सद्र 
। छोग मारवाटको टटते ये; सिर वीकानेरमं व रोग जारहे. अंग्रजी अफसर ने इनकी 
श जारि वापस देनेकी सिष्ारि महाराजा की; परन्तु मन्नुर न इद. महाराजा गे. 
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इटारत मोर शाराव नोक्षीमं ङे हएये; वागी सदार मुल्क टूटते; महाराजाके & 
। महाराज कुमार, जो चाहते, जुल्म करते; ठेसी छीना भपटीमे बद्‌ नियत अहलकार , 
भी मतरखब बनाने रगे; इन सवसे, जिस तरह काबू पडता, महाराजा भी अपना 
मतर सिद करते; टेकिन्‌ महाराजाका खजानह खोंडियोके हाथ था; कभी किती 
ठोडीने पचास हजार रुपये टजम किये, कर दृसरीने अपना काम बनाया; महाराणियों 
पौर खवास पासवानेकी हिमायतसे रोडियां वे फिक्र थी. महाराजा चन्द्‌ दिनके 
बाद कुछ मिनरटोके छिये बाहर आते, वल्कि कभी महीनों तक ज॒नानेसे नहीं 
, निकटते ये, दाराब निकटख्वानेमे बडा खच होता था. जब पोटियिकट णएजेण्ट | 
¦ अथवा एजेण्ट गवर्नर जेनरखकी मुखाकृात होती, ओर वे इन्तिजामकी हिदायत ` 
करते, तो महाराजा अपने अखखाक्‌ आर टहोशयारीसे एेसा जवाव देते, कि | 
उनको यकीन होजाता, कि अव जुरूर मुल्कका दन्तिजाम करगे; रेकिन्‌ उनके । 
, जानेके बाद फिर रेरा इरारत मोर शाराव नोरीमं मागर होजाते. आखिरकार एजेणएट , 
गवर्नर जेनर राजपृतानहने बहृतेरा समभाया, ओर महाराजाने इक्रार भी किया, : 
ठेकिन्‌ कुछ अमट न हुआ. 
विक्रमी १९२९ [ हि० १२८९ = इ० १८७२ ] मं दूसरे कंवर जोरावरसिह ` 
। जीवन मातके ददनका बहाना करके नागोरके किटेपर जा जमे, महाराजा एजेण्ट 
, गवर्नर जेनरर राजपृतानहकी मुखाकातको श्चावू गये ये, जोरावरसिंहके नागोर ठे 
ठेनेका हार साहिवने दयोफ्त किया, तव महाराजाने कहा, किं मने कुछ हुक्म नहीं 
दिया; उसने यह अपनी मर्जीसे किया हे. विक्रमी आपाद शुक १२ [ हिन ता० ११ 
जमादियुर अव्वट = ई० ता० १६ जखाई ] को महाराजा जोधपुर अये, आर 
` पोठिटिकट एजेण्ट फ़ोज समेत नागोर गये; जोरावरसिह सम भानेसे पोटिटिकट एजेण्टके । 
। पास आगये; तव वह विक्रमी श्रावण शुक १५ [ हि° ता० १४ जमादियुस्सानी | 
` ता० १८ अगस्ट ] को जोरावरसिहको साथ टेकर जोधपुर आये; चरर खाटूका | 
ठाकुर व वारहठ भारथदान वगेरह, जो जोरावरसिंहके उारीक थे, उनकी जागीरं जन्त । 
दर; जोरावरसिह नाराज होकर अजमेर जारे; गवर्मेणट अग्रजीने कामका इस्ति- ` 
यार बडे महाराज कुमार जद्रावन्तसिंहको दिखादिया- 
विक्रमी १९२९ माघ शुक १८ [ हि ता० १४ जिच्हिज = इर | 
१८७३ ता० ११ केत्रखररी ] को महाराजा तरूतसिहका देहान्त होगया. इनका , 
छोटा कद, गोरा रंग, बडी खंखं, चोडी पेशानी, आदतमे हंस मुख ओर मिखन- ` | 
सार ये; जव कोद आदमी इनसे मिरता, तो तमाम उस्र यही कहता, किं महाराजा 
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|, 9 त क 9 4.9 [पी 


1 मिहवांनी मु भपर वहत हे; योर जब यह्‌ मुल्की इन्तिजाम ओर श र 
बरे आआदमियोकी चाट चटनके बारेमं बात करते, तव दूसरा उनके बरावरीमं कों 
। न जचता; टेकिन्‌ यह्‌ सव वर्तव शराव नोरी चोर अय्यारीसे पर्ट दिये ये 
¦ महाराजाने २९ वपं राज्य किया, जिसमें २२ दीवान बदटे गये. इनके ३० 
` राणियां थी, ओर १० पुत्र हृष. 

१- कुंवर जश्ावन्तिह, २- जोरावरसिंह, इनका जन्म विक्रमी १९०० माघ 
` शुक ६ [ हि° १२६० ता० ९८ मुहरेम = इ० १८४४ ता० २९८ जेन्युञखरी ] को हु, 
। ओअओर फृतरुरी सन्‌ १८८८ इई ° मे मरगये. ३- प्रतापसिंह, विक्रमी १९०२ कार्तिक कृष्ण । 
` ६ [हि १२६१ ता० २० राव्वार = ई० १८४९५ ता०२० अक्टोबर ] को पेदा हए. ¢- ` 
` रणजीतसिंह, विक्रमी १९०३ चेत्र ृष्ण ३ [ हि ० १२६३ ता० १७२वीरर सव्व = इं० ` 
` १८४७ ता० ५ माचं ] को; ८- किंोरसिंह, विक्रमी १९०९ भाद्रपद्‌ कृष्ण ९ . 
 [ हि° १२६३ ता० २३ रमजान = इई० १८५४७ ता० ३ सेष्टेम्बर ] को; ६- ¦ 
 बहादुरसिंह, जो विक्रमी १९१ ° पोप शु १२ [हि० १२७० ता० ११ रवीउस्सानी = इ= , 
१८५४ ता० १० जेन्युजरी ] को हुए, ओर विक्रमी १९३६ पोप शुक ९ [ हि० १२९७ ` 
ता ८ सफ़र = इं° १८८० ता० २० जेन्युश्मरी ] को मरगये. इनके एक 
` कुंवर जीवनरसिह हं, जिनका जन्म विक्रमी १९३२ मागङषं शुक ¢ [ हि० १२९२ ता०३. 
` जित्काद्‌ = इ० १८७९ ता० २ डिसेम्बर | को हू; ७ - मोपाटसिंह, विक्रमी ` 
१९११ चेत्र शुष ¢ [ हि० १२७० ता० 2 रजव = ३० १८८४ ता २; 
, एप्रिर | को; ८ - महाराज माधवसिंहका जन्म॒ विक्रमी १९१३ आपाद शुष ६ ` 
 [ हि १२७२ ता० ५ जिल्काद = ई० १८५६ ता० ८ जख ] को हृ | 
। था, यह विक्रमी १९३८ [ हि १२९८ = इ ° १८८१ ] मे छव्वीस वपकी उस्र । 
, पाकर मरगये; तव महाराजा साहिवके हुक्मसे भोपाखरसिंहके कुंवर दोरखतसिंह, ` 
जिनका जन्म विक्रमी १९३४ वंशाख शुक ११ [ हि° १२९४ ता० १० रबीदस्सानी , 
= द° १८७५ ता० २४ पएत्रिर ] को हुखा था, गाद्‌ आये; ९ ~ मुहव्वतसिंह, ¦ 
, विक्रमी १९१४ फार्गुन्‌ कृष्ण २ [ हि० १२७४ ता० १६ जमादियुस्सानी | 
, = इ०° १८५८ ता० ६ केत्रुखरी | को; १०- जारिमसिंह, विक्रमी १९२२ आाषाद्‌ ` 
¦ कृष्ण ६ [ हि० १२८२ ता० २० मुहरम = ३० १८६८ ता० १४ जून | को पदा इए 
महाराजा तस्तसिंहके ३० राणिर्योके सिवा १० खवास पासवानेके जो ठ्ड्के 
। हए, उनके नाम ये है- १- मोतीसिंह, २- जवाहिरसिह, ३- सुर्तानसिह, %- 
। सर्दारसिह, ५- जवानसिह, ६- सावन्तसिह्‌, ७- तेजसिह, <~ कल्याणसिह 
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टना जन्म विक्रमी १८९7 स्ाधविन शुक ८ [ हि ० १२५३ ता० ७ रजव = इ° 
१८३७ ता० « परक्टावर | का द्रा. महाराजा मा सहने चारण जगना वणरारका, 
। तस्तसिहने वाघा भाटका, ओग इन महाराजा धिराजन कृषिगाज मुरारिदानको राख : 
पराव चयोर टीकाष्टं गवि इनायत किया. यह महाराजा वहा्ुरी ओर फम्याजी : 
मं अपना सानी नटा रतः उन्न पिनाफा माजृदमीमे गोटगराडके मीनाको 
 तयखारके जारमे र्या सीधा किया, फि्व सदः सह्ाराजके नामसे यर्ते हः ` 
दसी तरह खोहियाणाके ट्टेरे भृमियाको गरत्‌ वि; रकन रियासती इन्ति- ` 
जाम यान माटी खोर मुल्की कामाकी तरफ इनन्य ध्यान वहत कम ह. इनके छोटे | 
भाइ महाराज प्रवापह महाराजकं ददा स्रस्द्रहिः वं रू रच्रायतः च्प्रार वे ` 
तमा शरस्य ग्यासतके इन्तिनामफो वह्रुत सर्च वस्‌ चखते हं. साद्व, ` 


देमान्दारी, रोर सेरस्वाहीमं व्पना सानी नहीं रन; द्टाने अपनी जामीर रियासतमं 
` मिलाकर पने वृचक लिय नकद तन्स्व्रह्‌ करटी हेः इनके मातटत मुसाहिव ` 
कारगुजारीके साध दम करत्‌. 

दस रियासतसे सकस ददी पदाटतं महसमहगयाम टं, जिसके हाक्षिमिश्रो ` 
महाराजा साहिवि युट्‌ मह क्मह विद्रसीं ५८० वुूग्व | ह° १२९० रवा- | 
` उट अन्व = ई० १८५२ मई ] मे कदस द्यः इसने पिरे दीवान ओर ` 
वरुन्री मसाहिस पृद्कर जवानी काम चात्‌ थ. दन महाराजके हृदमं भी 
करीव पक्र वप तक वटी दंग रहा. इनक व्य्ुयमं परिख सुसाहिवखां बहादुर मस्या 
मुहम्मद्‌ फृनुलादय्या विक्र १९३३ [ &° ५५९४ = ई० १८५६ | तक रह्‌; 
दसी संवत माद्रणद्‌ [ दि° राूवान = ई० गर्द में महाराज किरोरसिंह 
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मुमाटिव यटा वन, ओर महुकमटका नाम ्टियह कोन्सिट रक्खा. विक्रमी ` 
१९३५ | ह° १२१५५ = ३० १८५८ | म क्रि्ोरसिहक्र तो कमांडर इन्‌ चीष़ 


फौज बनाया, चोर महारात प्रतनापिहने इस उहदेपर ददम होने वाद प्राइम 
मिनिर्टरीका खिताव पाया; योर सहका नाम महकमह्‌ श्चायियह प्राइममिनिस्टरी 
रक्खागया. इममं दो सीग वनाय, एक मुब्य्रामलत अन्डुरूनी सौर दूसरा अजयाए गर. ` | 
वक्रमा १९२८ माप्रपद्‌ | दहि ° १२८९८ रछव्वाट = ईं० १८८१ सष्टेम्बर | मे । 
महाराज व्रतापासहन हाम्तद््फा द्‌ दिया; तव महूकमहखास नाम हाकर रियासती ` 
4 मुसाहवाक कृनहम चाया; खकिन्‌ विक्रमी खाच्िन [ हि= नि््क्ाद्‌ = इ० व्यक्टावर | 


र 
ल ९ + ५ । । 
(1 न (८ ८ द = & ~ ५ < 
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मे महाराज प्रतापसिंहको परा इस्तियार आर ““ मुसाहिव आटा "' का सिताव मिला, @& 
` वह अव तक महकमह खासके मुसाहिव आखा आर प्रादममिनिस्टर हं. जव इनको 
। इस्तियार मिटा, तो रियासतकी आमदनी कृरीव तीस टाख साटानहके रीर जमा 
` व खर्च अव्तर था; इसके सिवाय चाटीस या पचास खाख कर्जा था; टेकिन प्रादम- 
` मिनिस्टर महाराजकी कोशिशसे खर्च कम हृ, र आमदनी वद्कर विक्रमी १९३९ , 
` [ दहि १२९९ = ३० १८८२ ] में उन्तार्टास टाख होई; ओर सिवाय तीन खख ¦ 
` रुपयेके कुर कजं अदा करदिया गया. विक्रमी १९४३ [ हि° १३०३ = ई० १८८६ ] ` 
मं महाराज ्रतापसिहका सकार अग्र्जीसे “सर, के> सीन एस० व्ाई० "का | 
 एजाज मिटा; आर दृसरे वपं हुज॒र मटिकह मनमट केसरह टिन्दके जदन . 
 जवि्टीमे विटायत जानेपर उनको खिताब ““ट्टिनेन्ट कर्नट, खोर पडडि काट, टदि ` 
प्रन्स ओव वल्स'' ( श्राहजादह सा्टिव वेल्सका फाजी मसाहिव ) मिटा. 
म॒त्कमं जो कती, वटमारी, खार खानहजंमी वगृरह नियादह थी, वह दूर 
 होगद; मीना, भीट, वावरी, थोरी वगेरह फसादी कोमोन सीधे होकर चती वगेरहका " 
पेरराह इस्तियार करयिया. । 
्रदाटताका यह्‌ हाट था, कि वगर हिमायतके काम चटना दुशवार था; अव, 
` कोड किंसीकी हिमायतका नाम नहीं टेता; पिरे काद कृाट्दृह रियासतम नहीं था, 
 ववेभी जारी हाते जाते हः यह सव महाराज प्रतापसिहकी इमानदारी, साई, ` 
` खेरख्वाही, खार कृद्रदानीक्रा नतीजह्‌ ह. इनक मातटत महाराज जाटिमसिह आर ` 
` मुन्ट्री हरदयाटसिंह वगेरह अच्छी तरह काम दृते. कविराज मुरारिदान, हाकिम " 
` पीट वड इमान्दार आर साफ़ म॒स्रामटह शख्स ह, उनके जरीणसे हमको भी मारवाडकी , 
` तारीखका एक वडा जश्ीरह्‌ हासिट हृखखा, जिसकी वावत जितनी शुक्रगुजारी । 
 कीजाये, कमह; इसी तरह हम मुन्डी देबीप्रसादका' भी वगर शुक्रियह नहीं छाद्‌ सक्त 
` जिनसे अक्सर वक्त मारवाडकं वाज्‌ अहवार दर्याफ्त करनम मदद मिखती रही ह. 
। महकमह खास मुल्क मारवाट्का सद्र हे, ' योर सव दृक्म व अहकृम यसे 
` जारी होते ह. इस महकमहका खास काम यह हेः । 
।  नीचेके महकमोंकी निगरानी, हिदायत व कृाडदोका जारी करना यर ` यमटमं , 
` खना, रियासती इन्तिजामके दिये सलाह करना, अदाटत अपीट व कोटं सर्दारानकी ` 
्‌ 
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अपर सनना, वजट व जमा खच तस्यार कराकर कमी वेर करना, श्र 

ठगी, उकेती वगेरह मिटनेकी निगरानी चर वड़े संगीन मुक्द्माका तदार 
तजवीज करना; सेकिन्‌ एसे मकदमोमे श्री महाराजाधिराजकी मनजरी खनी पडती ह 

% महाराजाधिराज श्री जङ्वन्तसिहके महाराज कुमार सदारसिह विक्रमी १९३६ 
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> माघ शुक १ [ टि० १२९७ ता< २९ सफ़र = ° १८८० ता० १० केनरुख्री | €& 
।कोपेदादहृएह्‌ | 
| कुट अहटकाोका नकटाह विक्रमी १९४० की रिपोटके । 

















































































मवाफिक नीचे यिखा जाता द~ । 
| (न 
॥ 1 क ५ 
त | उवह नाम अहलकार. फियत. | 
¶ ------------ | 
/'/ ह प अ न चप्र ध [रः = ० ९ 
। िनिस्टग. के. सा. एम, जाद ं 
कमान्दर-टन्‌-चीफ. महाराज न एजन, | 
अनिस्टरएट म॒सादिव्र आटा. ठ जाटिमरसिह.  एजन, 
प्रधान, राटाटड्‌ मगधि. टाकुर पाटकरण, | ` 
दीवान, राय महता विजयमश्. ओमवाल. 
महाराजा प्राहयट सक्रटरी, | पं० शिवनारायण, कश्मीरी ब्राह्मण, | । 
ग र लपि यह पजावमे एक्सटा 
मादिव आटाक्‌ हयम सक्रटरी. | मुन्शी हरदयालरसिह. ६ 2 
 _ अआसिस्टन्ट कमिरनर ध, 
< | बाउन्डगी अ = कसान इवृनल्धू. खक साटेव. यूरापिअन. 











मट्‌कमह वामक 
९ | सुपारशन्ट्न्इन्ट्‌ मटू्‌कमदठ सायरात. 
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११| मह्‌नमिम्‌ तामीरात रफ्ाह अम. |.एजन. जन. । 
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्टेन्ट सपरिन्टेन्डन्ट महक- | | ५६ 
| ५५ अतिस्टन्ट सुपरि < | पंडित जीवानन्द. 
मए भजूकृर 





१६ | जज अदाटत अपील. 
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॥ कि ` अदा नेज्टारी 
। | १७ | हाकिम सद्र अदालत फाज्दारी. 
| ५ 

| | १८ हाकिम सद्र अदालत दीवानी. 
| 
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न २ 
[सि कि नि न > 1 
आ. 


ह मुरारिदान चारण. 


रोख मुहम्मद्‌ मयटूम. 


कइेनकििििकिकोष्यागकक 


110 


महता अम्रतटखाल, आसवा. 


(11|| | 
| | 


| ॥ 


























| १९ | अफसर महकुमए तामीट. रवान बहादुर मुहम्मद फजुखाहरव्‌ टान 

। | २० | सुपरिन्टेन्डन्ट महूकमए जृब्ती. | सिंघवी बच्छराज | असवाल 

3 भे अ | 
। | २१ | सम॒न्लरिम महकमणए वाकियात. | महता सदारम आश्वा 

+ | 

0 | 

1 ह र्‌ र्व 

। | २२ | कोतवाल शहर जोधपुर. राव राजा मोतीतिंह ए 

| छ चार भाई 

¦ | २३. | कलार जोधपुर, सोभावत केरी करण 

। | २४ | दारोगा खास दफ्तर. जापी आशकरण प्राह्यण 

। । २५| खुज़ानची. सिंघवी हक्मराज ओसवाट 
॥ | २६ | मुन्डी सियासत. पचाटी दीराटाल. कायस्थ, | 
| मीर मुन्शी दी पचोटी मोतीखाल. एेजन, 

1 मुपरिन्टेन्डेन्ट महकमए नमक. सिंघवी पूर जमन. अ।मवाल. 

।\; भ 

॥ म॒न्सरिम कारणानह जात. | महेता कुन्दनमद. एज॒न. 

। सुपरिन्टेन्डेन्ट स्ङूल व छापः | पण गंगाप्रलाद मिन्न, एषु* ए प्राह्ण, 


< ~ ~ *-~ ~~ ~~~ ~~ --~~--~~ “~~ - - ~ 


रान. 
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/ | २५ दारोगृह कुतुषख्‌ानह. ` | पुरोहित तेजकरण. 
३ त कन्कनन 
| | ३२ वरल्ठी प्याद, वाहरा आसूटाट. 
1 रोग ह जवं ^~ ग्व ह ध 
। जरगरयवानट. 
न ह 
. | ३४ | दारोगृह = व्याप्त रघुनाय, | 
। | ३५ | दारागह टक्नाल,. राख = रोख. 
1 !------ 8 
| | ३६ | दारागृह स्टाम्प, सिघवी शिवशनम्, 41. 
॥ = 
| ३,७| तदहसरीलुद्रार कस जाधपुर. | फ़जूढार गुटावया, , 
(न ॥ 
` | ३८ | दारोगृह जटखानह. वाव रामसुख. , 
मुहतमिम्‌ दृकानात सकारी. | सिंधवी खुशाहाटचन्व. आस्तवाल. । 
। - ° | महनमिम्‌ महकमण अफूयून, | महता सदरम. असवाल, 
1 तन वारी | 7 ५.4 
29 | दारागृह महूकमण नमक खारी. | एजन, एजन. । 
2२ | मकरानका दारागह. | कि गुखावा. र 
----*->2 0.४.2८ --- | | . 
मद्रके वड उहदह्‌ दारके सिवा इटाकृटक अदस्काराकी शिदहरिस्त नहीं दीगई; ' 
, तेदस परानामस हर एकरपर एक हाकिम, नाद्व हाकिम सार दा तीन यानहदार मुकरर , 
` रहत ह- इस रियासनमं खाछिसहके सिवा छोटे बड़ जागीरदार भी बहतसे ह, ` 
, जिनमसं अव्वर र दूसरे द्रजेके सदरांका नक्टराह यापर दजं कियाजातारहे. 
; -----*+--- -& < 
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ते © 
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कुपावत माइणोतत, 


जोधा गोटन्ददासोत, 


चापावत विदटख्दासोत. 


रियासत जोधयुरके अव्वल ओर दू सरे रजके, जागीरदारोका नक्छ़ाहः 
सन्‌ १८८४- <५ इ ० की रिपोटके मुवारिक्‌,. 


[ जोधपरके सदारोका नवशह्‌ - ८८५ 







उदावत. १९७ | ३९२५० 

० १० | ३५१०० | , 
चांपावत आईदानात, १६ | १६००० | ' 
मेडतिया माधववासोत. ८ | ३६१०३ | ` 
जोधा रत्नसिंहोत. २७ | ३१९५० 
उदावत. ३८॥ | ४८८०० 
मेदतिया गाइन्ददासत. १६ | ए२.५५.० 
ए० गोपीनाथात, ९२ | ३५६०० 
चांपावत आषदानोत, ९॥ | २२६२५ | ` 
एे° विदट्दासात. १३ | २५५०० | 
ए आ ५१ | १९५९५ | | 
कुपावत महेशदासोत. १२ | १३८०० | | 
कुदावत. ५४ १८.९.१० ० ॑ 
मेडतिया सुरताणोत. ५ | २३२५० | | 
ए सुरताणोत. छ. 1. 32 
0० केशवदासोत, २ | 2५५9 | 
7० चांदावत, २९ | ३६३०३ | 
ए9 पि9 ६ २००१.५० & 
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| | ३९ ~. 1 भाटी, | अजनत. | < | २४८०० । 
| सुरजमलात. | £ | १६१०० | | 
मेडतिया गोडन्ददासोत,. | ९ | ३२००० | 
| | 
| अहदनामह नम्बर ३६, | 
। राज्य जोधपुर. 
| 


जम 7") ‰ ऋ, पं 


| ्रहदनामह्‌ अओंनरेवृर श्रग्रेजी ईस्ट इण्डिया कम्पनी आर महाराजाधिराज । 
"राजराजश्वर मानसिह बहादरके पपसमं दोस्ती आर दत्तिफ़ाकृकी वावत, 
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ककः ४ 
ॐ तजवीज किया हुखा जेनरट जिराडंटेक, सिपहसाठार फेन अरजी मानृदह हिन्दु- & 
स्तानका, खोड रिचड मारक्िस वेेज॒खी, गवनेर जनरटके दिये हए इस्तियारस, जो ईस्ट 

. दडिया कम्पनी ओर महाराजाधिराज राजराजेश्वर मानसिह बहादुर योर उनके दारिमां ` 
 आओओर जानश्चीनेकिं तरफसे हस्रा. | 
। शतं पहिटी- दोस्ती योर इतिफाक हमेदाहके सिये अनरेवट अग्रज कम्पनी ओर ` 

' महाराजाधिराज मानसिह्‌ बहादर योर उनके वारिसों खोर जानर्ाचकि आपसमं मजबत 
` करारपायाहे 1 
दाते दुमरी- दोनों सकामं, जो दोस्ती कृदम हृं है, तो एक सकौरके दोस्त ` 
, व दुरमन दानो सकारोक दोस्त व दुरुमन सममे जायग; योर इस रा्तंकी तामीटका 
दोनों सक्धरोको हमराह खयार रहेगा. 
। दात तीसरी ~ अरनरेवूर कम्पनी इन्तिजाम मुल्कम, जो अव महाराजाधिराजके ` 
 कृव्नहमं हे, दग्बर नही देगी; ओर न उनसे खिराज मागेगी. | 
दातं चाथी- जिस सुरतमं किं कोड दुटमन ओंनरवर कम्पनीका उस मुत्क्पर ` 
 हमख्ह करनेका इरादह करे, कि जो थोडे र्सहसे हिन्दुम्तानमं ओंनरेवृट कम्पनीने ` 
 यिया हे, तो महाराजाधिराज अपनी कुट फौज कम्पनीकी फ़ोजकी मददके ययि ` 
 मेजगे; आर दुश्मनके खारिज करनमं खुदभी बहूतन कोटिश करणे; चर दोस्ती 
व मुहव्वतकी कमी किसी वातमें किसी माकृहपर नहीं करगे. । 
रातं पांचवी- जो कि ब सघव दोस्तीके, जो इस य्॒हदनामहकी दूसरी श्रानंके ` 
 मुवाफिक्‌ कृरार पादं हे, अआरनरेवृट कम्पन महाराजाधिराजकी निम्महवार हाती ` 
हे, किं वह वयिखाफ़ किसी गर दुमनके मल्ककी हिफाजत करेगी, योर महाराजा- . 
 पधिराज भी वादह करते ह, किं उनके र किसी दूसरे रदमके अआपसमं भगडा ` 
पदा होगा, तो महाराजाधिराज पिरे सकीर च्येजीके दजृरमे उस बडेके | 
` सववरकी केफयत भर्जेगे, ता कि सकीर उसका फैसखह वाजिवी करे, ओर जो 
` दूसरे फरीकृकी हठसे वाजिवी रात करार न पावें, तो महाराजा मददक सिये कम्पनी ` 
को दरस्वास्त करसकेगे; ओर एेसी हाखतमें म॒दद्‌ भी दी जायगी; आर महाराजा- ` 
` धिराज वादह करतेहें, कि हम उस मददका खर्च उस रारहके मुवाक्क दगे, जो 
, हिन्दुस्तानके दूसरे रदंसोसे करार पाद्‌ टे. 
शर्तं छटी- महाराजाधिराज वजुरीण इस तहरीरके वादह करते हे, कि अगि ` 
` बह दर स्ट अपनी कुर (जके माखिक रे, तोभी टडां या ठडाक्षके विचारकी 
हारखुतमं साहिब कमाण्डर फौज च्ग्रेजी ( जो उनको मदद देती हामी ) की मयाह्‌ 
"मरोर कट्नेके मुवाफिक्‌ काम करगे < 
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श दतं. सातवी- महाराजा किसी अग्रेजी या फ़ंसीसी रञ्य्यत या यूरपके क्क 
| ` ओर किसी वारिन्दहको सकर कम्पनीकी रजामन्दी वगर अपने पास नहीं आने देगे, | 
| परर न नोकर र्खे. | 

| 





ऊपर छिखा अहदनामह, जिसमं सात शर्ते दर्ज हं, दस्तरके मुवाफिक्‌ जेनर 

। जिराड टेक साहिव ओर महाराजाधिराज राजराजेश्वर मानरसिंह बहादरके मुहर व 

। दम्नखतोसे मकम सरहिन्दी सवह अकूवराबादमें तारीख २२ डिसेम्बर सन्‌. १८०३ 

। ६० [ ताञ ७ रमनान सन १२१८ हि = मिती पोष शुक ९ संवत्‌ १८६० ] को 
तस्दरीक्‌ दुखा | 

जव एक अहदनामह, जिसमे सात शतं उपर य्खी हृदं दज हागी, , 
महाराजाधिराजको गवरनर जेनररकी मुहर ओर दम्तखतके साथ दिया जायगा, तो यह , 

 श्ह्‌दनामह, जिममं जिराई टक साहिवकी मुहर योर दस्तखत ह, वापस यिय( जायगा. 1 


| महर कम्पना | दस्तखत- वेरुनटी 


यह हद्नामह्‌ गवनर जनरटने ता० १८५ जेन्युरी सन्‌ १८०९ इको. 
तस्दीक्‌ क्रिया. | | | 
द्स्तखन- जी ° पच ० बाटो. । 

द्म्तखत- जी ° डनी. 


---* <... > ५ [नि 


अटह्दनामह नम्बर ३१. 


्रहदृनामह सरापसमं नरवर स्मं्रजी इस्ट इन्डिया कम्पनी आर महाराजा ` 
 मानसिंह बहादुर राजा जोधपुरके, चा करिया दहृखरा राज्य अधिकारी कुंवर यवराज , 
महाराज कुमार चत्रसिह वहादुरका, मजूर किया दुखा सर चाल्सं थियाकषिरस मेटकाफ ' 
` माहिवका कम्पनीकी तरष्स माकम रवि हेसूररिग्ज्‌ क० जी गवर्नर जेनररके 
दुय दुल इस्वूतियारके मुवाफिक, आर व्यास विष्णुराम ओर व्यास अभयराम महा- 
राजा मानचिह वहादुरकी तरफ़मे युवराज महाराज कृमार ओर महाराजके दिये- 
रप इरवातपारम्‌ 
ठान पटा - दास्ती खार इतिफ़ाक्‌ खर खेरस्वाही हमेशह अआआपसमे ओन 
न इर्ट दिया कम्पन ओर महाराजा मानसिंह बहादुर ओर उनके वारिस .& 
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५.1 क 1 
श" ओर जानश्ीनोके काम रहेगी, ओर एक सकौरके दोस्त व दुरुमन दृसरी सकारिके 
भी दोस्त व दुर्मन समभे जायेगे 
रात दृसरा- सकार अरग्रेजी वादहकरती हं, कि वह्‌ रियासत आर मर्क 
जोधपरकी निगहबानी करगी 
रातं तीसरी- महाराजा मानसिह श्योर उनके वारिस आर जानश्रीन तबेदारी ` 
सकार ग्रजीकी करगे, उनकी रियासतका इक्रारहे, किं किंसी ओर रईसया सर्दारसे 
सरोकार नही रक्खग. | 
रातं चाथी- महाराजा ओर उनके वारिस चौर जानक्ीन किसी रईस या 
 सदारसे मेर मिखाप विदून इत्तिखा आर मंजुरी स्कार च्ंग्ेजीके नहीं करगे, ठेकिन्‌ ` 
उनके दोस्तानह्‌ कागज पत्र उनके दास्ता ओर रितहदारोमं जारी रहगे. ॥ 
ं दात पांच्वी- महाराजा खोर उनके वारिस ओर जानटरीन किसीपर नियादती ` 
नहीं करगे; जो कभी इत्तिफ़ाकृन किंसीसे तक्रार पदा होगी, तो वह्‌ तक्रार होनिकी ` 
 चजह पैचायत ओर फृसटहके यिये सकार खमरेजीके सुपुदं करदेगे. 
| शतं छठी- जो खिराज अयव तक सेधियाको जोधपुरसे दियाजाना हे, मार ` 
जिसकी तफ़सीट अटदहदह टिखीगदं हे, वही हमेशहके टिये सकार अरंयेजीको दिया ` 
जायगा; परन्त॒ विराजकी वावत सेधिया ओर जोधपुरमं जो रातह, वरदहागी. 
दाते सात्वी- महाराजा बयान करते हं, कि सिवाय उस खिराजक, जो जाधपुर ` 
वारे संधियाका दत हं, खार किंसीको नहीं दिया जाता हे, खार इक्रार करतेहं, कि: 
` णिराज मजकूर वह सकर अग्रेनीको देवेगे- इसवास्त जा सधिया या. 
आर कोड चिराजका दावा करेगा, तो सकर अयेजी वादृह्‌ करती हे, कि वह उसके ` 
 दावका जवाव दमी. | ॥ 
दातं आट्वी- जुरूरतके वक्त जोधपुरकी रियासत सकार ्ंमेजीको पन्द्रह सा 
सवार देगी, आर जियादह्‌ जुरूरतके वक्त कुर फ़न जोधपुरकी अंग्रजी एाजके , 
` शरामिर होगी, सिफृ उतनी रहजायगी, जो मुल्कके अन्दरूनी इन्तिजामके यये दकार | 
, हामी । 


दात नवी- महाराजा योर उनके वारिस ओर जानपरीन अपने कुट मुस्कके ` 
` हाकिम रहे, ओोर रकमत अंग्रेजी इस रियासतमें दाखिर न हामी. 
| टरातं दस्व- यह आरहदनामह्‌ दस रर्ताका मकम दिष्धीमं करार पाया, खार ` 
उसपर महर ओर दस्तखत मिस्टर चाल्सं थियोफ़िरस्‌ मट्काफ साहिब, रार ्यास ` 
क विप्णुराम ओर व्यास अभयरामके दण, आर उसकी तस्दीकृ गवर्नर जेनरट आर 
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छ» राजराजेश्वर महाराजा मानरसिंह बहादुर रौर युवराज महाराज कुमार चत्रसिंह बहादरके क्क 


स्तखतसे होकर इस तारीखसे ६ ह्तहके अन्दर आपसमं एक दूसरेको दिया जायगा. । 


मकाम दिही, ता० ६ जेन्युञखरी सन्‌ १८१८ इ ०. 
द्स्तखत सी ° टी° मेटूकाप्‌. 
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मुहर. ष 





व्यात्त विष्णुराम, व्यास अभयराम, 
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| महाराजा मानसिंह बहादर, | 
। बताता युवराज महाराज कुमार । 
मृद ट जमनर्दय स्टिग्न +; 
० दस्तवत-टेस्टिग्ज, चत्र सिह षहादुर । 
॥ छाटी मुहर. । ॥ 
| गवनेर जेनरटने मकम ऊचरमः, ता० १६ जेन्य॒खरी, सन्‌ १८१८ ई० को ¦ 
ककि ५ 
| तस्दीक्‌ किया. ध 
| र 
| 1 ॥ 
| दस्तखत- जं ° गेडम, ( 
| सेक्‌रटरी, गवनर जेनर. 1 
| ॥ 
1 | ® @ # । च । 
तफ़ली स्िराजकी. जो जोधपुरसे : 
( दिया जाव. 
| सिके | ॥ 
| त 111 १८८०००० |, 
| 1 
"ग क. ३६००० ' 
3 > पि क्के ज न ध +. । 
॥ वाक सिके जोधपुरी.... १४४००० । 
| उसमसे आधे नकद... 1 . ७२००० | 
| आधेका सामान... ५२००० | 
, | 
॥ क... ००५०७०५० ~ १०९०१७५० १५० ००९४०००१ ७७० ००००७०००, १४9 © ! 
। न॒क्सानी चीन्‌ यके हिसावते ध 1 ३६००० । 
५९२ वक 
वाकी सिङ्घे जोधपुर... १०८०००4 
‰ १ "1 ^ 4.0 1. < 
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7 मानयिता चकर्त 




















> ह न (4 ५9९ भ <€ 
ं दस्तखत- सी ° टी° मेट्काफु; ५५ , 
| ४4 की । 
| क मुहर~- भास्कर राव वकीर. । 
ब हुक्म गवनर जेनर, । 
दस्तखत- जे ° गेडम, | 
| | सक्रेटरी गवनर जेनरट. । 
--~्-- । 
| अहदनामह नम्बर ३८ । 
\1 [| 
1 ₹ = ^ भ त्‌ क 
। तजंमह इक्रारनामहका रियासत जोधपुरकी तरफ़से मारवाडके इटाकृह मरवाडंकी ' 


। वावतः- इस दर्वारको पूरा भरोसा हेः कि वह सूव यच्छी पोटिस मरवादेमे 
। रखसक्ते ह, ओर वहांकी हर एक बातके निम्महवार होसक्ते हः परन्तु यह स्व्राहिश 
` हमेशह रही हे, कि गवरमेन्ट अंग्रेजीकी खदानदी हामिट हो, आर गवर्मेण्टकी मर्जी ` 


--- ~~ ~ ~~~ 





। यह हे, कि उनकी पोलिस उस इखाकृहके इन्तिजामकरे चिये मुकुर रटे; इस वास्ते । 
। १५००० पन्द्रह हजार रुपया साटानह आठ वपं तक सिपाहके सर्चकी वाव्रत, जो । 
। पोणिसफे लिये नोकर रक्खीजायगी, जेसा मिस्टर वाइट्ढर सादिवने वयान क्या हे, | 
। दिया जायगा; ओर चांग चितार ओर दुसरे गाव खाटिसह मारवाड्के, जिनम्‌ किं इस 
। दर्वारके ठाकुर एक ंगरेजी फोजकी मद दसे रक्खगये धे, उन गावाोको सना दनके िये भेजी । 
| गदर थी, वे उन रुपयोके शामिर दे, जो ऊपर टिली मीच्ादपर दिये जविंगे; परन्तु ` 


` एक मख॒तारकार इस रियासतकी तरफस हिसावकी रसीद वगृरह यनेक सिये आर , 
` वास्त मजरा उस आमदनीके जरूर, जो व॒मट हो; यार मीच्राद्‌ गुजर जानपर । 
रुपया देना मोकृष़ होगा; ओर इटाकृह वापस ययि जाये. ता० ® रजव सन्‌ | 
, १२३९ हि . । | 

दस्तखत- व्यास सृरतराम, वकार. | 


| 


तजमह जवा, साहि पोलिटिकल एजेण्टकी 

तरफसे 

जो कुछ रुपया मेरवाटेके गांवोसे जो मारवाट्कौ तरफसं वतर जमानत 

सकार सं्रेजीके पास हे, तहसीट होगा, ० १५००० से आट वपं तक मृजा ` 
दःहोगा; योर आठ वपं पीठे वह गांव जोधपुरके अह्टकारोके सुपुदं हग; आर <€ 
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क दातके मुवाफिकि रुपया देना मोकृफु होगा. ता० ८4 माचं सन्‌ १८२९ इं० कः 


६ 
, फाल्गुन शुक ५ संवत्‌ १८८० विज. 
। दस्तखत- एफ ° वाइल्डर, । 
पोरिरिकर जेट. | 


1 -----~ ह ~ 


अहदनामह नम्बर २९. 


॥ तजन इकगग्नामटह, जो रियासत जोधपुरकी तरफुस मरवाडमं मारवाटकी # 
, जमीनी वावत हजः- | 


गवमेगट स्ग्रेजीकी रजामन्दीकी तामीरके ययि उनके मुखतार मिस्टर ` 
वाट्टडर साहिवकी नेक सखाहके मुवाफिक्‌ इस सकारने आठ वपं तक पन्द्रह 
हजार स्पया मायानह सिपाह ( जो नये नोकर मेरवाडा इटाकृहके इन्तिजामके 
स्यि, ) सखर्चकी वावत मन्जूर किया था; खरार गांव चांग चितार रोर दूसरे 
गाव मारवाडके, जिनमें थाने इस दवारकी तरफृम वनुरीए मदद्‌ फाज अमेजी, . 
जो उनको सजा देनेके लिये मेजी गर्द थी, मुकृरर दए ये, बतौर जमानत ` 
| गवर्मेण्ट प्रेजीके पास उपर टिली मी्रादक य्यि देदिये गये; इस मुरादसे ` 
कि णक मोश्तवर ्हटकार इस सकारकी तरफृस हाजिर रहेगा, कि वह तमाम ` 
हिमा करिताव उपर ख्खि गावोकी आमदनी देखकर परनाट क्रयिया करैः ` 
शरोर जो अमदनी उन गवाकी वेगी, उसका शतके मुवाफिकं पन्द्रह हजार ` 
रुपया, जो गावो आमदनी सममागया ह, मुजरा देगा; ओर शतं मुवाफिकृ ` 
 मीच्याद्‌ गज॒रने पीष्े स्पया शातं मृजिव मोकृफ़ होगा; ओर गाव वापस कि `: 
जायग ॥ 
दातं दूमगी- ओ्ार जो वह शतं फाल्गुन शुक ५ सम्वत्‌ १८८८ मुताविकृ ३ रजव ` 

मन्‌ १२४७ हि को गुजर ग; आर दस दर्वारने फिर गवर्मण्ट अग्रजीकी न्रसे ' 
य्रार मजर स्विस साहिव, एजेण्ट गवनर जेनरखकी ससाहे वास्त रियासतों ` 
राजपनानहक, जो उनके सरसियटेए्ट टफूटिनेन्ट हिनरी टवियियन साहिवकी मारि- 
एत दीगद््‌ थी, वादह करते हं, फि वह्‌ गवमेण्ट अर्जको पृद्रह॒ हजार रुपया 
 सारानह उपर टिखा हृखखरा, नव वपं तक वावत खचं ऊपर यिखी सिपाहफे अगेको | 
देत रगे; जोर गांव चांग चितार श्योर दृसेरे गायके यिये उन्ही पदिटी शर्तोपर ऊपर ` 
टिली मीराद मुकर रक्वेगे; ओर यह वादह ता० ६ फाल्गुन. सम्वत्‌ १८८८ 
५ म॒ु०५ रजव सन्‌ १२७ हि° को शुरू होगा 
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छ = & 
‰% शात तीसरी- ओर सिवाय दसके दोस्ती वदानेके यिय, जो अव गवरमेणट {& 
¦ अग्रेजी ओर इस दर्वारके आआपसमे हे, वह यह भी इस तहरीरके जरीगसे इक्रार | 
। करते रै, कि वह गरवर्मेण्टकी स्वाहिशके मुवाफिकं नीच र्खि सात गाव, ' 
। कार्तिक शु २ सम्वत्‌ १८९ मुताविकृ २९ जमादियुस्सानी सन १२५१ दि से ` 
 ठेकर ऊपर जिक्र कयि हुए गावोकी मीाद्‌ गुजरने तक उन्हीं शर्तापर, निनपर ` 
` गांव चांग चितार वगेरह मुकर कयि गये हं, सुपुरदं करते हे. ( 
| दातं चोथी- पहिटे जिक्र कीहूदं मीग्राद गुज॒रनेपर साटानटं ओर गांवाका , 
पटर, जो गवम॑ण्टं अरग्रजीके साथ पिर फियागया था, आर खव कियाजाता ` 
टे, मोकृफ दोगा; ओर कुर गांव दर्वारको वापस हगि. कार्तिक शुह २ सम्वत्‌ १८९२ ` 
मु° २९ जमादियुस्सानी सन्‌ १२५८१ हि०, ता० २३ ओरक्टावर सन १८३५ इं ० ` 
को कृरार पाया. ( 


५ 





। पिट जिक्र फ्रि हए गारवोकी 
| तफसाट. 
रताटिया, धार, नादना, भगुरा, राट, करवारा, चतरजीका गुदा. 
दस्तखत- व्यास सवाद्राम, वकीर. 


------ न 
८ 


क, 


राजपृतानहके असिस्टेणएट एजेण्ट गवनर जनरल, टेश्ट 
टृविलिअनक जवाघका तजमह. 


मारवाड मरवादकरे उन गावाके पटेकी मयाद्‌, जो गवर्मण्ट अग्रेजीके पास ` 
वाट वर्पके यिये उस इखाकहका अच्छा इन्तिजाम करनके वास्तं सुपुदगीमें इस ग्रजसं 
` रक्खेगयंय, किं जा रुपया उसका वमृट होगा, वह गातकरे रु० १५०००्मे मुवा 
दिया जायगा, आव गुजर गईं, ओर पृष्टा नया ओर नव वरपका हृ्रा, रर ` 
उसमे सात गांव दृसर नीचे टिखि मुवाफिक्‌ उन्हीं शर्तापर गवर्मन्ट अग्रजीको 
कार्तिक शूुङ् २ सम्वत्‌ १८९२ मे शामिठ कि गये, ओर इनकः प्रभ ; 
 चांग चितार वगृरह मारयाड मेरवादके उन गांवोके साथ, जो पिरे सुपुर्दगीमं 
` यिये गये थे, गनरमा; इन गवाका आमदर्ना भी उसी तरह सपुदं कि हए गवाकी 
 आआमदनीके साथ मजा होगी, चोर उपर ठिखी तारीखसे नव वपं पीट पिट मुकरर 
` हए गा खोर यह्‌ गांव, जो वर दिय गये ह, रियासत जाधपुरकं अह्‌ टकाराको वापस , 
` कियजवंनेः योर ठेनेका रुपया मोकृषठ होगा. कार्तिक शुङ्क २ सम्वत्‌ १८९२ म॒ताविक्‌ ` 
२६ ाक्टवर सन्‌ १८२६९ ३ 


च ` ष्ये ध 
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1 पिले जिक्र षिव हए गा्वोकि नाम. 

१ रतोडिया नो (न । । 
| नोडिया, धार, नोदना, भगुरा, राट, करवारा, चतरजीका गुदा. 
| दस्तखत ~ एच ० उच्स्य्‌° गरेविटिखन | 


प्रसिस्टेणट, एजेणट गवनर जेनर 


-----*~---- 
अहदनामह नम्बर ४०. 


। तर्जमह अहृदनामह महाराजा मानसिह बहादुर राजा जोधपुर, आर गवर्म॑ण्ट 
 श्प्रेजीके आपसे, जो मारिफत टेष्ट्िनिण्ट हेनरी परेवियिय्न, असिस्टण्ट एजेण्ट । 
गवर्नर जेनरट बहादुर वावत रियासतहाय राजपूतानहके करार पाया 
| जो कि महाराजा मानसिह वहादुर, राजा जोधपुरने इक्रार किया, कि वह ' 
। ₹० ११८५००० कल्दार सारानह मिती पोप शुक १५ सम्वत्‌ १८९२ से, बत्रत कन 
 कन्टिन्‌जेण्ट पन्द्रह सो सवारके, जिसका इक्रार जोधपुरके राजाने नुरूरतके वक्त देनेका , 
' क्रिया था, जिसका वयान उस हद नामहकी टवी शतम, कि जा सकार अग्रजाके 
साथ व मकम दिष्टी ता० £ जेन्युश््ररी सन्‌ १८१८ ई० कोद्श्या दजं हे, दिया 
` करेगे. यह कागज इक्रारनामहके तोरपर टिखागया; योर उसके रूसे नीचे ' 
 टिखी वातं उपर टिखि अहदनामहकी आटवीं रर्तकरे टिखे म॒वाफिक्‌ सकार ¦ 
 य्ेजीकी तरफुमे मन्सृख्‌ हृद, याने ““जोधपुरकी रियासन जुरूरतके वक्त पन्द्रह सो ` 
' सवार देगी, '` सार नीच टिखा फिक्रह उसके वज्‌ काम हृख्रा, यान “रियासत जोधपुर 
ऊपर छिखे मुवाषिकृ यजमेर मकृममें एक राख पन्द्रह हजार रुपया कल्दार हरसाट ` 
दिया करेगी. पहिटी वार रु०° ११८५००० कल्दरार मिती पोप कृष्ण 9 सम्वत्‌ . 
१८९३ को अदा होगा, योर उतना, ही उसी तरीखको हर वपं अदा होता रहेगा. ` 
मकम जोधपुर मिनी पाप कृष्ण २ सम्वत्‌ १८९२ मुर ता ७ डिसेम्बर सन्‌ ` 
१८२६८५९ द 9 ॥ 


~~ - ~ 
--- - 
~ - - ~~~ 


दस्तखत- एच ° उबव्स्यु° 7रेपिरिखन, । 
॥ (० = ८. त ५ 
्रसिस्टरणएट एजेणट गवनर जेनर. 


। गवर्नर जेनरटने तस्दीकृ क्रिया. ता० < केत्रु्ररी, सन्‌ १८३६ ई ०. | 


अह्दनामह नम्बर ८१ | 


तजमह्‌ खत वफीर जोधपरकी तरसे, साहिव पाटिरिकर एजेणटं जोधपरके 
<> नाम तारीख १८ मद्‌ सन १८.०७ इ ० ६ 


2 ॥। ) | ५0१५ 
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। ५१९७८ 
प मेने श्मापकी चिद्री मुवररिखह ६ माचं ग॒जिरतह वावत इतिटा इस 


, 
क 
= ' ® 


५ = व = ~ 


वातके, कि उमरकोटके णएवज्‌ ९० ११८५००० सवार खचमेसे ० १००० साखानह 


हर साट कम किये जायगे, महाराजा साहिवके हुज॒रमं गजरानी. महाराजा फमति हं, ` 
कि उमरकोट हमारा ह, खोर हमारा दावा इमरकोटपर साफ खोर सीद हे, इसको साहिव । 
बहादुर भी खवर जानते हे, जव तक उमरकोट गवर्मेण्ट अग्रजौके कृज॒हमं रहेगा, उस 
वक्तमे भी हम उमरकोटको अपना सममनगे, योर जव गवर्मण्ट अंग्रेजी उसको | 
प्ररुटूदह करना चाहेगी, तो हम जानते ह, कि वह हमको देगी, ओर किसी दृसरेको ` 
न देगी; इस वास्ते कि उमरकोट हमारा हे, यार हमको मिटना चाहिये. राजस्थानमं ` 
 जमीनका हक वहत बड़ा सममा जाता हे, र निस रोज उमरकोट हमको वापस 
 दियाजायगा, वह दिन वहत मुवारिक आर खश सममा जायगा; सोर यह भी 
` फ्माति हं! कि अगर ९० १०००० साखानह ० १०८००० ममे, जो गवरमेण्ट ` 
 श्यग्रेजीको व तोर खिराज दियाजाता हे, मुजा दियाजायगा, तो यह रुपया जृमीनक्रे ` 
एवज हे; र खिराज भी ज॒मीनकी वावत दियाजाता हे, इस वाम्ते यह्‌ स्पया 


 चिराजके रुपयोमसे मुजा होना चाहिये. 


--- ~ ------“~---- ------>- - 
ठ मः 4 
= स 


--~ --- 








तजमह सीह टं 
दस्तस्त~- फ्चव० पच अ्रटहूड, 
पालाटकट पजपणट्‌. 


गवनर जेनररने मन्जृर ओर तरस्दीकृ किया, ता० १७ जृन सन १८०७ इ ०. 


थ = -----~------~ 


टदनामह्‌ नम्बर २ 


तजमह्‌ इक्रारनामह रियासत जोधपुरकी तरफ़मे जिटावतमन ठकुरोकी वावन. 
टाकरुर वुदस्‌ व ठाकुर चंदाव्टकी स्वाहा नहींहे, कि उनपर मिहवानाकी 


(५ 


! 


1 


| 


नजर कीजाये, मगर सर्दार उवा, आसोप, नीवाज ओर रास, रहम करनेके ट्रक ` 


नहीं हे, परन्तु गवर्मेणट श्मेजीकी खश्ीकी ननुरसे जो इटाकृह महाराजा बस्त- ` 
। सिंहके वक्तमं उनके पास था, वह्‌ उनको छः महीनेमं वापस दिया जायगा. एक ` 
 खरीतह गवर्नर जेनरट वहादुरका महाराजाके नाम रनाम्दीके ययि इम मन्मुनका | 
` आया, किना यह ठाकुर अपनी कारगुजृरी या फमोव्रदारीम कमी कर. या फिमा 


। जमके मुजिम हौ, या दर्वार जेसी चाहे, वेसी कारवाई न कर, तो महाराजाकेः दटितठार 
हे, कि जो मुनासिव जानं, सो कर. 


। 


श 


श 2) 
1 


अव जो यह सरदार दर्वारकी फर्मौबर्दरी योर खिद्मतमे राजी रहं, तो उनको | 
| 
| 


९.५“ 
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इसीके पीठे गवर्मेणट अरम्रेजीके सवव इस वक्त इक्रार किया गया, ठेकिन्‌ && 


इसके सिवाय कछ इनाम भी द्विया जायगा; खोर दुसरे जिटावतन ठाकुरोकी 
वावत्‌ यही वात हे, किंजो वह महाराजाकी मरजीके मुवाफिक्‌ काम करगे, ती 
; उनपर भी मिहवानीका नजर रक्वा जायगा; इस र्तपर [क गवमर्ट अग्ना 
उनकी निस्त कुछ णतिराज्‌ वीचमन खव. 


फाल्मुन्‌ कृष्ण ११ सम्वत्‌ १८००. 
दस्तखत- एदृहराज, दीवान. 
------ --# <~ 


नि. 


समह जवाव साहि पाटिष्टकट एजण्ट 


महाराजा मानिने जो यह इकार क्रिया, कि उन ठाकुराक्ी, जो परटिठे 


| नुःवराक् ववत (नक्रः मच ह गत्रसलण्ट्‌ द्रनाकरनण मजेत मवाफिक्‌ जिन्हान मुभको 
इस कामक वाम्तं यहां मक्रर क्रिया ह, दवारह उनके कटीमा उटाकापर दयखट 


कै @ क + क 


करने; इस वास्ते इन ठाकुरोमन पीट कोई क्सि जु्मका मृलिम होगा, या महा- 
` राजाकी मर्जक वयि्याफ्‌ कादं काम करणा, तो च्ह्‌दनामहमं टिवाजाना ह, कि महाराजा | 
- हाक्िमिह. जा चाह. सो कर; गवमण्ट अग्रज फिर उनकी जानिवसे दर नहीं 
दमी, रार महाराजाकी खुरनूर्दीके ययि एक खन भी इस मज॒मूनका गवनंर ` 
 जनरट वहादुरकी तरफमे सड जायगा. ता० २५ फृवरुच्यरी सन्‌ १८२४ इ०. | 


दस्तखत~ एफ ° वाहल्डर, 
पाटिटिकट णजंगट. 


~. "¢," ~ ककः 
ककः - ` 599 ० णण क 
" 


+> 


अह्दनामह नम्बर ४३. 


दक्ररतामह सकार अ्थ्रजी ओर महाराजा मानसिटके खापसमे \ 
स्फार अयजी आर सकार जाघपुरके ्ापसमें मुदतस दोस्ती जारी हे, ओर ; 

समन 4८04145 मताविक्‌ः सन १८१८ का खहदनामह्‌ होनसे यह्‌ दोस्त जियादह्‌ ` 
य साथ वृष्‌ दुद, इस तरह यव तक दानो सकरारोके अपसम दोस्ती कृद्म , 
[र व्रारदनी र्टर्मा ॥ 
व्र हदनावदकी नीच टिखी शते सर्कार अ॑म्रज्ी यर महाराजा मानसि. 


4 ध १.५ ~ 





बहादुर महाराजा जोधपुरके आपसमें मारिफृत कर्ने जन सद्ररेण्ड साहिवके 


` यह करार पाया, कि महाराजा खोर कर्नेट सद्रटेण्ड साहि खोर राज्यके सदार व 
` प्रहस्कार ओओर खवास पासवान एकदे होकर मल्की इन्तिजामके काददह बनते, जिनकी 
 तामीट अव ओर खगेको हया करे; ओर यह सभा ते कृरके अक्सर सर्दारों ओर ` 
। गवेमण्टके अफसरों चयोर दूसरे सम्बन्ध रखने वाके हक कृदीमी दस्तुरके मुवाफिकु _ 
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करार पाड ह. 





शात १-~ खव मुल्की इन्तिजामकी वावत दोनों तरफसे आपसमें गोर होकर , 


 कृदम करेगी 


तं २- पोटििकट एजेणट अग्रजा खार राज्य जोधपुरके रहूटकाराने पसम ` 
 सखाह की हे, कि वे रियासती कामाका इउन्तिजाम इन कृददोके मुवाफिक्‌ आआपसमं , 


` सटाह करके किया करगे, आर महाराजासे भी सराह खयिया करगे. 


न == ~ 5 ८52 =, च 


दात ~ कर्नर साहिवने कहा, कि कुछ अख॑ग्ेजी फोज जोधपुरके किटिमं रहेगी, 


ओर महाराजाने उसको मंजूर क्रिया. राजस्थानकी दूसरी रियासतोमं जहां साहिव ` 
पाटिरिकट पएजेण्ट रहत ह, वहां वह॒ शहरके बाहर रहते ह, कटके खास पास 


` मक्ानवनेहें, ओर जगह मभीतंग हे, इस सवव्रस इममे दिक्रत माटूम होती हे 


 प्ररन्त्‌ सकारकी खदशीका नज॒रमे यह वात ( फ़जके कटम ठहरनको ) मजर दद्‌ ¦ 
दहे, खर एक शरच्छी जगह तभ्वाजं हकर मुकृरर होगा. दृवारको सक्ारकी तरफसे ` 


[कसा तरहटका उर नहह 


दातं <~ श्री जीका मन्दिर याने नाथ साहिवका मन्दिर योर स्वरूपरका याने खष््मी- . 
¦ नाथ. व प्रयागनाथके दुसरे मन्दिर ओर जोगेश्वरा यान नाय फकीरोके मन्दिर, जो ` 
इस मल्कके हा, तथा दूसरे मुल्कके हा, उनके चटा ओर ब्राह्मणां समत आर . 
` उनरावां याने भीतरी ठक्रो यर कीका याने. महाराजाका गर अस्टी सराखाद्‌ , 


 च्ओर मतसब्रिय याने कुटाटराज, फ़ोजराज वगेरह, ओर खवास पासवान वगेरहं 
` के मर्तवह ओर इनत ओर काम काजमें कमी न होगी, जसे अव हं, उसी 


| 
| 
| 


| 
| 
| 


| 


मुवार्िक रहगे 


दातं ६- कारवारी अपना अपना काम ( मुकररह कृाददटके मुवाफिकं ) करते ` 


रमे, परन्त॒ जव किसीकी तरफुसं किसो तरहकी मृफटत आर सुस्ता कामम 


ˆ माटम हा, तो महाराजाकी सलखह स्कर उसक णव ऊद्किकं चादमा मुकृरर 


दर$किया जाये 


ध 2 १ ङ्ध 
॥ ८ क्न 9 गि क 4 स म म भ म न ~ ~ ~ ~ -~ 0 4 
न न 59 
4 
॥ 


रात 2- उक्त पंचायत रियासती का्मोका बन्दोवस्त कृदीमी दस्तुरके मुबारक ` 
किया करेगी. 
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¢ दास ७ - जिनके हक छीनेगये ह, उनको इन्साफ़के साथ उनके हक वापस 
। मिख्ेने, ओर वे खोग दर्बारकी फमीवर्दारी व तावेदारी किया करगं । 
| । शातं ~ सकार अग्रेजीकी नजर इस बातपर टे, कि महाराजाका हाकिमानह टक 
| इनत ओर नाम्बरी, ओर मारवाडकी सेरस्वाही जारी रहे, इस वस्ते सकारके ' 
| हासे इनमे कमी न होगी, ओर वह न किसी दूसरेसे इसमे कमी हाने देगी, इसकी ` | 
वावत सकारसे साफ वादह हौगया हे 
| 


य -----~ -----= ----- ~ 


~---- क 


दात ९ ~ साहिव एजेण्ट ओर मारवादके अहटकाराने आपसमें सखाह कीं 

किवे महाराजाकी सखाह यर जो कृडदह मुकृरंर किये जावेगे, उनके मुबारक अग्रजो 
सिराज ओर सवार खचं, जो वाकी है, उसके देनके स्यि अच्छा बन्दोवस्त करगे 
उसी तरह आगेको भी ऊपर छखिखा रुपया यदा होनेमं फकंन होगा, आर ' 
नकसानका एवज वह पफरीक दंगे, जिनकी निस्वत सुबृत हो, आर दृसरे रदसाकी ' 
निस्वत मारवाडका दावा म॒कदमोके स॒बूतपर अदा हागा 
टात १०- महाराजाने जागीर सदारको दी, शार उनके ण्वज म॒वाफृकृत | 
हासिर की, शरोर पिरे कुमूर उनके मु््राफु किय; इसी तरह सकार अम्रेजी भी | 
उनके खयारके म॒वाषिक्‌ करती हे, जिनकी निस्वत उनको पिरे उ था, जेसे 
स्वरूप याने रक्ष्मीनाथ वगेरह जोगेश्वर ओर उमराव आर अहूटकार | 
दात १३9- जो फि एक एजेण्ट रियासतकी राजधानीम्‌ मुकरर इख हे, इस । 

` वास्ते ज॒स्म ओर जियादती किसी रस्सपर न होगी, यर किसी तरहका दख॒ट । 
मज्हबी छः: फिका (षट दद्घन) की बावत भीन हागा; आर कोड जानवर, ` 
¦ जो मारवाडमं धर्मकं अनुसार पवित्र रोर उसका मारना मना हे, नहीं मारा: 
जायगा ॥ 

| रातं १२- जो कुर काम सकार जोधपुरके छः महीने या एक वपं या उट्‌ वषमे ` 
फसटह पा जायेगे, तो साहिव एजेणट आर फ़ज अप्रज जोधपुरके किसे उट ' 
` जायगी, अरौर जो इस मीत्रादसे पटिटे तै पाजयंग, तो सकर स्ग्रेजीकी खरी 
 ओरोर रियासत जोधपुरकी यियाकृत खार जियादह भरोसेका सवव खयाल होगा. 
शत १३- ऊपर छिखा श्यहूदनामह पिरे जिक्रक मुवाफिक्‌ मकाम जोधपुरमे 


-~ - 
~> - 1 व 


तारीख २५ सेष्टेम्बर सन्‌ १८३९ इ ० को करार पाया, र रटष्टिनेण्ट कर्नैरु सद्ररेण्ड 

, साहिवकी मारिफत पभजरी ओर तर्मामके ययि राइट परनरेवर गवनर जेनरर हिन्दकी 
` खिद्मतमं भजा जायगा; आर एक खरीतह महाराजाके नाम उपर छिखि यहदनामहके , 
मजमूनके मुवाफिक खड साहिव वहाद्रकी पेश्गाहसे जारी होगा | 

न ऊपर छिखा अहूदनामह्‌ मारिफृत कनं सर जोन सट्रखण्ड साहिवके मुवारिक्‌ & 


तीं 
 .१९। 
५ १ 
नि 
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शयः 
@%इस्तियार विये हए राष्ट रओअनिरेवरर खोड जाजं जं १ ऋमकठेड, जी° सी ° वी०, गवनर कः 
जेनर हिन्दके कृरार पाया 








। दस्तखत ~ रिडमह्ट, वकीर दस्तखत ~ फौजमद्. 
| इ 1 
महर दफ्तर | क दफ्तर | 
| =, ;' 
रिटमछ. | एजमल. # 
॥ † 
॥ ॥ 
८ ॥ 


। शतं चोथी- अस्ट मसव्वदेमे सिफं यह रिखा हे, कि एज किठेमं , 
। रहेगी, आर उसपर महाराजाकी यह टिखावट हे, कि अच्छा मकम तजवीज ¦ 
' होगा; इससे मुराद्‌ यह है, छि हमारी फोन महसात ओर ज॒नाने महल ओर 
, मन्दिरमे न रहेगी. 
। दातं पांचवीं- जुमीदारीके हकं ओर दुसरे टक रोगि पिटी रातंके 
 मुवाफिक ते पावेगे. | 
रातं दूसरी आर छटी, इसमे यह जिक्र करना था, पि नाथटोग रियासती | 

. कामामं दखर न रक्खेगे, परन्त॒ खद मानसिंहने यह वयान किया, करि वे इन शतस ` 
| 


1 

वः ॥ ५ स ४) 

यादारत लेफिटिनेएट कर्ने सद्रटेएड साहिव, । 
| 

। 

1 


~+ ~ ---. 


 अख्छी तरह निकाट दिये गये हें, क्याकिवे खोग नतो खहस्कार हं, न रियासतके 
` कारवारियोमं हे. 
दातं नव~ यह्‌ भी तजवीज थी, कि फोज खचंका जिक्र भी किया जवि, यनि . 
' जो फ़ोज अव रहेगी, उसका खच जोधपुरके नजिम्मह रटेगा; ठेकरिन्‌ मानिने ' 
बयान क्रिया, कि अटबत्तह्‌ खच तो दिया ही जयेगा, परन्तु उसका नक्र हमशहके ` 


द > 


---~-- 


¦ अरहूदनामहमे, जो सदेव सिराज ओर आगेको रियासतके इन्तिजामकी बावत ह्‌, 
होना कुछ जुरूर नहीं दै | 
| दातं ग्यारहर्वी- सीगवारे चोपाये, मोर ओर कवृतर पवित्र सममे गये ह, खार ` 
| इनके मारनेकी मनाही कुरार पाईं हे 
| दातं तेरहवी- टेष्टिनेण्ट कर्नैर सद्रखेण्ड साहिवकी मारिफृत गवनर जनरलके | 
दिये हुए इस्ियारसे इस अहदनामहकफ़े कुरार पानेका जिक्र अस्ख मुसव्वटरमं पटिटे , 
"था, परन्तु महाराजाने उसको पीठे रक्वा 


६. 
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| व्ह नामह्‌ दर्मियान महाराजा तस्तसिह, जी ° सी ° एस = आद ०, व टेष्टिनिणएट , 
| कृनटख श्यार० पचत कारम, मा० पम० मर, खरवार सां, एजण्ट गवनर जनरट, | | 
¡ रियासतदहाय राजपतानह, वमृनिव दिदायत चिद्री फरिन सेक्रेटरी, नम्बरी १३९५, , 
। मुवरेखह ३ डिमेम्बर, सन्‌ १८६८ ई =. 
॥ यातं १- महाराजा साहिव नीचे टिखे वजीरोको रियासतका काम चखान के . 
` ययि मुकृरर करत हः- | 
। जोपी हंसराज, खाम द्रीवान; महता विजयमिह, अदाटत फोन्दारीः महता ` 
' हर्जीवन, दप्तर माट; सिंचवी समथराज, यटाटत दीवानी; पंडित शिवनारायणः; ` 
ओर चं किं याजकट राज्यका खनानह खाटी हे, इमय्यि १८ खख रुपया उनके ` 
 इश्तियारमं वास्ते खर्च रामक रखनेका वादह करते हे. वजीरोको अपने काम ` 
` वाया वाटा महाराजाके दक्माके मुवाफिक्‌ करने चाहिये; वे कोई नसीहत महरके 
 नोक्रां या ज॒नानकैे आादमि्याकी मारिफत न खं; श्रोर उनको महाराजा आर ` 
 पौटिटिकट एजेण्टकी शामिटात विदून पने पेगाम अओरोको मेजनकी आजादी 
 नहोगी. । 
| ठानं २- अगर महाराजा या पाटिरिकट ण्जग्ट किसी दीवानका चार. 
 चटन एमा देख, किं उसकी माकृफकी नुख्रत हो, याक्रिसी दूसरे सववसे कों ` 
जगह खारी हा, तो तरफेनकी रजादन्दीसे उसकी जगह दसरा आदमी मकरर हाना ` 
, चाहिये. अगर इस वातपर रजमन्दी मुमकिन न हो, तो इसका फेसटह्‌ एजेण्टं 
गवर्नर जेनरटकीः करना चाहिय, जो दि महाराजाकी स्वाहिश्ोपर प्रा गोर करेगे. 
; दातं २- ता वक्ते कि गवमणट्‌ इन्डियाका हृक्म न हो, कोई तन्दीरी उमरावोके ` 
` वप्रे दृए अमट दरामदमें बमीय्राद्‌ इस यहदनामहके न होनी चाहिये 
शातं ¢ कुट इन्तिजाम रियासती खाटिसहका ओर उसके दीवानी व ` 
फ़ोज॒दारी अमट दरामदका मारिफ़त वजीरोकं महाराजकरे हृक्ममे हाना चाहिये; 
आर उसका पक हिस्सह भी विया मजी पाटिरिकरु एजेण्टके नतो खारिज कियाजावे, ` 
, न बदटकर किसी दृसरेको दियाजाव. | | 
ठानं ९- जनानहके किसी गाविमे म दरामद्‌ किसी सुनके मुकटमह ओर : 
डकेती या सस्त ज॒म॑मं न हीना चाहिय 
दात ६- गर महाराजाका कोई बेटा या रिरतहदार या जातो नौकर या। 

ॐ जनानका कड यादमी महराकी हद्के बाहर कौद सस्त जुमं कर, तो महाराजा 
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उस म्॒रामटेको ते करगे; आर अगर पोणिटिकट एजेर्ट दर्याप्त करे, तो उस < 
| मुकृदमहकी इतिखा मए टुक्म मस्तूरहके उनको देदवं 
। शर्तं ७- वजीरोको महटोके दहातेमं हकूमत न करना चाहिये 
| दतं ८- महाराजा साहिव, पोटिरिकठ एजेण्टके हर एक॒ बन्दोवस्तकी 
तामीट करनेपर, जो कि महाराज कमार जद्रावन्तसिहजी रौर छारे बेटोके वास्ते 
मुस्तकिठ तज्वीज्‌ हुय्ा हे, पाबन्द हाते ह. पोरटिरिकट एजेण्टको इस कामम 
। तीन ठाकुर ओर तीन म॒तसदियोकी कमेटीसे मदद मिनी चाहिय, जो कि 
) प्जेणट गवनर जेनरखकी तरफृसे नामज्‌द की जावे. कोद दावा, कि जिसपर इस 
कमेटीके चार मेम्बरोकी राय पोटिरिकर एजेण्टसे मिटजाय, उसको मिस्छ फेसटह 
| किये हएके समभना चाहिये 
( रातं ९- महाराजा इस वातका इक्रार करते हं, कि कोड वन्दोवस्त, जो पाटििकर 
। एजेण्ट अकेरठेया किसी अौर सखाहकारकी रायसे करेगे, श्यौर एजेण्ट गवर जेनरख 
। नीचे टिखी हदं दो बातोंपर उसको मन्वत करदेवेगे, तो वह उसकी तामीट करगे- 
अव्वट- टक्मनामहके सवाटका, या मारवाडके ठाकुर, जो तटवार वंधाईका 
रुपया देते हे, उसका मुस्तकिंट इन्तिजाम. 
दूसरे- कृरु भगडाका बन्दावस्त, जो कि दवार खार स्राउवा, गुखर, वाजावास, 
्रासोप, खोर सआ्राटणियावासके ठाकरोमं हा 
दवार इन दो बातापर एजेण्ट गवनर जेनरटके फृसटहके मकृवय्हमं विटदेर 
अपीठ करनेका इस्तियार रखते हं, टेकिन्‌ वे विटा तञ्रम्मुरु गवर्मेणट॒हिन्दके 
फेसख्हपर काम रहगे 
दाते १० दीवान छः माहीकी किस्तसे वरावर एक खख अस्सी हजारमे 
दो खख पचास हजार स्पये तक हेसियतके म॒वाफिक महटके खानमी खचके वास्ते, 
जिसको महाराजा मुकृरर कर दवगे दियाकरे, यह्‌ रुपया महाराजा र एजेणट गवनर 
जेनरटकी मर्जाके मुवाफिक्‌ पोररीदह तखमीनह होनेपर ते दमा ट. कसी | 
दीवानको विखा मजी पोटिरिकर एजण्टके र तो महटमें कोद उद्दह मन्जूर करना | 
चाहिये, ओर न कोद नरं नोकरी करना चाहिये 


रातं ११- रियासतकी आमदनीका रुपया बिखा मनी पाटिटिकर एजेण्टके 
| खास खजानहसे न बदला जाये, आर न किसी जगह भेजाजवे, आर हिसाव 
इस तोरसे रक्खाजावे, कि रियासतकी मारगुजारीकी टारत बडी इंमानटदरारीसे 
दिखठादं जवे, ओर उससे साफ साफ़ समम जासके; रियासतके कुट हिसाब < 
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र"उस आदमीके मुखाट॒जहको खुठे रहने चाहिये, जिसको कि एजेण्ट गवन॑र जेनर 


मुकृरर करं 
शाते १२- इस हदनामहपर चार वपं तक अमर रहे, तावक्ते किं उस असमं 


| मारवादकी हकृमतमे कम्जोरी ओर वद्‌ इन्तिजामी शुरू नहो, जी कि गवर्मण्ट 
| 
| 
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। हिन्दको जल्द्‌ दख करनेको मजदूर कर 


श 
अहुदनामहं नम्बर ४५. 
तर्जमह खरीतह महाराजा जोधपुर, जी° सी° एस° आर०, व नाम एजेण्ट 
, गवर्नर जेनर राजपृतानह्‌, मुवरखह २९ ज॒याई, सन्‌ १८६६ द °. 
| स्प्रापका खरातह्‌ म॒वरखह्‌ २९ पनुखरा गुनरतहवछा, दस मजम्‌नसे साया | 
कि गवर्मण्ट उन कोट वक्रारोको, जो कि मेरी पिट चिद्रमं खिखथ, र वननके | 
। बारेमे इस दर्वारकी तरफसे अस्टी इन्कार समभती हं. म आपको जाहिर करना चाहता | 
| ह, किं मेने रेद्वको कमी ना मंज॒र नहीं करना चाहा, टर हकीकृतमं जनता हूं, कि । 
उससे मारवाड़को कितने कृषं हग; जो कुट कि मन पिये द्रवारे नुकसान महसूट , 
सायरके टिखा था, उसकी वनयाद्‌ यह थी, किं बाहरकर व्रत कम मार मारवाइम खच । 
होता टे; योर यह कि सिवाय नमक्रके चोर कोड एेमी चीन्‌ मारवाटमं नहीं पदा होती, । 
। जो वाहर मेजीजवरे; इमयिये खास आमदनी उन रवानमीकी चीजेके महसे 
 हामिटहोतीहे, जो कि उमकी मारिफ़त होकर जाती हं यान विकनके वागे इस इयकृटमं ` 
खोरी नहीं जाती, ओर इस रकृमके नुकरसानमे वेक मेरी मारमुनारीमं वहत कमी । 
होगी. ताहम व खिहाज्‌ खापको चिद्वक, जो वनाम मरे थी, खर दरिद्र गवर्मन्टकी । 


~ 


= न= = नन = =-= = 


(व 


| 

| 

| मर्जकि ओर मेरी कृट र्रस्यतक. फ़ददहके, मं रेल्वेका मारवाडमें होकर निकटना ' 
। नीचे छिखी हृदं शतापर मंनृर करता द्ूः- | 
| रातं 9- करीव २०० पटक रक्बहमे जमीन सङ्क या स्टद्ानेकि यिये | 
, मुत दीजविगी, यर ज कु नुक्सान दस मुल्कके गांवों, कृं या वागोमिं उसके | 
भीतर चरने होगा, दरवार सहगे | 
। दातं २- मिल्कियतका हक इस जमीनपर इस दारका रहेगा, ठेकिन्‌ | 


| जमीनमं आश्रय न ठ सकेगा, आर इस ज॒मीनमं कोई आश्रये, तो इस रियासतके 

, प्हूखकारके सयुदृकर दिया जायेगा; काई मुज्रिम दूसरी रियासतका वाशिन्दह होकर 

` इस जमनम ्राश्रय चवे, तां वह वास्ते तहकीकातक इस रियासत्के पोयिटिकटः 
पजक खपृद्‌ किया जदना. € 


र छी 
८.१ ८८ 


रीर नमाम हकः गवमेणटको देदिये जाये, खर कादं मजरिम इस रियासतका इस 
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शातं ३- तमाम अस्वाव, वे खोठे दए हस रियासतमं होकर विना किसी 

महसुरुके चरे जयेगे, ठेफिन्‌ जो अरस्वाब कि बाहरसे आकर मारवाटमें सोरा जवे 
या जो अस्वाव कि मारवाडमे रादा जवे, ओर वहांसे अगेको जाता होवे, तो 
| कावि अदा करने महसुरु इस रियासतके होगा | 
| दातं 9- जो कि ठकड़ी मारवाडमं कम हे, इसटिये, रेक, जो उसमं होकर | 
 गजरेगी, उसके वास्ते रकडी नहीं दी जासक्ती हे. जव कि किसी रेरकी सद्कका | 
 मारवादमं होकर निकटना ते होजावे, तो उसके बनानेमे हर एक मुमक्रिन मदद 
। दी जायेगी. 





| अहदनामह नम्बः ४६. 


। एस० रा, महाराजा जोधपुर व उनके वारिसो अर जानश्रीनकि, एकर नरफसे 
 कपृतान यूजेनी छटरवक दम्प, पोिटिकट णएजेण्ट मारवाद, ओर पोटिटिकरट : 
। सुपरिनटेनडन्ट मह्ानीने व इजाजत टेष्टिनेष्ट कर्नैट रिचईं हार्दं कीरटिग, सी 
पसन द्ाई०, आर वी सी, एनेण्ट गवर्नर जनरट राजपृतानहक उन , 
। कुर इस्पियारोके मुवाक्िकि, जो कि उनको राइट रओरनिरेवृट सर जन देयडं मयर 
' रगिन्स, वेरोनेट, जी सी वी० ओर जीत सीर एस आआई०, वाँदमराय आर 


| 

| + वेत न (क + 1 
1 रहृदनामह अपसम वरि गवर्गण्ट आर श्रीमान्‌ तस्तसिह, जी° सीन 
। 

। 
| 


| 
` गवनर जेनरर हिन्दस्तानने दिये ये, चखार दृसरी तर्स ऊयी दिवराजः 
` मुमाहिव जोधपुरने उक्त महाराजा तस्तसिटकैः दियं दरु दस्त्ियारासे जारी 
! किया, | 
दातं १- कोड आदमी च्यमरेजी या दूसरे राज्यका वाञिन्दह गर अयज 
इटाकृटमे वडा जुम करे, ओर मारवाइकी राज्य सीमामं आश्रय टेना चाह; 
तो मारवादकी सकार उसको गिरिष्तार करेगी; श्र दस्तरके मुदाकक्‌ उसके | 
, ममि जानेपर सकार अ्रम्ेजीको सुपुद्‌ करदेगी | 
रात २- कोई आदमी मारवाडके राज्यक्रा वादिन्दह वाकी राज्य सीमामे | 
कोई वड़ा जुमं करे, ओर शरप्रेनी मुल्कमे जाकर आश्रय ठे, तो सकार अग्रेजी । 
वह मुजिम जोधपुरकफे राज्यको कृट्रदृहके मुवाफिक्‌ सुपुदं करद्वेगी | 
दतं ३- कोड आदमी जो, मारवाडके राज्यकी र्रप्यतन ही, खार मारवःट्‌ , 
| की राज्यसीमामे कों वडा जम करके किरि अंमरेजी समामे याश्रय च्छ, ते | 
। सकर अग्रेजी उसको गिरफ्तार करेगी; श्योर उसके मुकृदमहकी नयदार धरर | 
ध प्रग्रजाका कवतलखड्‌ रर प्रदाटतम हमा. सरस्सर कृददह यह ई, 1 ६९ म्क- १7 


छर क ५... ~ ------- ~" ~ -----"" ~ न ती 
वः ५ ठम उर" * ि (५ = ~ -* = र. ~ ~ ~ == =. ~~~ = जः ज कन अजान =-= न कक कमन = ५ न = ॐ १ ( 
५ = - 1 1 ----4- न~ ----~-<~---< ~~ =< ~ ~ अ, = + 
[ <. ५ न # = (अ न 4 ~ ~ =-= क क न ०-- न -क-------- ~+ न -- ~ -- --+-.- -- ~ - ~ - ^ = - ~ म - ~ 4 ~ "नज १९५ 
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महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोदः  [ जोधपुरका अहवनामह -९०४ 


धः व = सि क 
ॐ" दमोका फैसरह उस पोटिटिकर ऋप्सरके इज्टासमें होता टं, जि मे @& 


/ वारदात होनके वक्तपर मारवाड्की मुल्की निगहबानी रहे । 
शर्तं ४- किसी हाटतमे कों सकार किसी आदमीको, जो वडा मुनिम | 

ठहरा हो, दे देनेके यिये पाबन्द नहीं हे, जब तक कि दरस्तूरकं मुतावेक्‌ खुद वह | 
सकार या उसके दक्मसे को$ अकमर उस आदमीको न मांगे, जिसके इटाकृटमे किं । 
ज्म हरा हो; ओर जुरमकी देसी गवाहीपर, जैसा कि उस इटाकुहके मुताविक्‌ सदीह | 
` समभी जवे, जिसमें कि म॒निम पाया जावे, उसका गिरिफ्तार करना दुरुस्त टदहरेगा; | 
। रोर वह मुजिम करार दिया जायेगा, गोया कि जुम वहींपर ट्ट. । 
दातं ५- नीचे रिखे हए काम बडे जुमं सममे जावगेः- ( 
9 खन- २ खन करनेकी कोशिश ` ३ वहरियानह कृतट- % ठटगी- €< | 
` जहर देना- ६ जिनाबजव्र- ( जृवदंस्ती व्यभिचार )- ७ नियादृह ज॒स्मी. करना- ` 
८ टडका वाखा चुरा ठेजाना- ९ योरतोका वेचना- १० उकंती- 9१ टूट- १२। 
` सध ( नकृब ) खगाना- १३ चोपाये चुराना- १ मकान जलखादेना- १५ जारस्ताजी , 
 करना- १६ द्यूखा सिकः चखाना- १७ धोखा देकर जुमं करना- १८ मार अस्वाव । 
चुराठेना- १९ ऊपर टिखे हए जुर्मामिं मदद्‌ देना, या वगंखान्ना ( वहकाना ). | 
दशतं ६- ऊपर छिखी हृदं शर्तके मुताविक्‌ मुजिमाको गिरिफ्तार करन, | 

। रोकं रखने, या सुपुदं करनेमे, जो खचं खगे, वह उसी सरकारको देना पदेगा, जिसके । 
कहनेके मुताबिक ये वातं कीजावें. | 
शतं ७- ऊपर खिखा ह्या खदहदनामह उस वक्त तक वकृरार रहेगा, जव | 

तक किं खहूदनामह करने वाटी दोनों सकारोमेसे कोई उसके रद होनेका इषिितहार ¦ 
न देवे. | 
| 
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अन ~~ 


दतं ८- इस अहदनामहकी शर्तोका असर किसी दुसरे यहदनामहपर, ` 

जो दोनों सकौरोके बीच पहिकेसे हे, कुछ न होगा, सिवाय एमे अहूदनामहके, । 
जो कि इस अृदनामहकी शतके वसिटाफ़ हो 
मकाम॒खाव्‌, राजपृतानह. तारीख ६ अगस्ट सन्‌ १८६८ ईइं०. । 
दस्तखत- इं ° सी ° इम्पा, 


पोटिटिकटर एजेण्ट | 

दस्तखत-जोषी शिवराज, मुसाहिव, | 
महाराजा जोधपुर, जी० सी° एस० यई०. 
द्स्तखत- जन रखेरेन्स, ( 


वोदसराय, गवनैर जेनरर हिन्द 


19. । 
~~ = क -न------ + = --- -~ ~ 0 4 
1690९, छि ८ । मः द --~ ~ - ~~ - ^ ~ ~ --------- ------- अ न ~ 2 5 
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न ् ~ ~ 





6 इस अहदनामहकी तसूदीक्‌ श्री मान वादसररोय ओर गवरनर जेनरर हिन्दने 


॥ 


 सी° एस० आई ०, महाराजा जोधपुर व उनके वारिसों ओर जानहीनोके, जो ` 


महाराणा अमरसिंह २.) वीरढिनोद [ जोधपुरका अहदनामहे ~ ९०५ 






मकाम रिमरेषर तारीख २६ ओगिस्ट, सन्‌ १८६८ इ० को की 
दस्तखत-~- उब्ट्य्‌° एस ° सेट्न कार, सेक्रेटरी, सकर हिन्द 


अह्वनामह नम्बर ४५१. 


हदनामह आपसमे सकौर अंम्ेजी योर श्री मान्‌ महाराजा तस्तसिंह, जी° ¦ 


एक तरफ कर्ने जोँन सी° त्क, कदम मकम पोरिटिकट पएजेण्ट, जोधपुरने ` 
व हूक्म टेष्टिनेण्ट कर्नेट रिचडं हाटं कीटिग, सी एस० आ्ई० ओर वीन सीन, 


न = 


। उस तारीखसे दो वपं पिट इस बन्दोवस्तके खत्म करनेका इरादह जाहिर करे, | 
जिससे कि पटा खत्म होनेका इरादह रखती टे. ` 


-~~ --~-- ० प = = = 
~ र =. - ---- - ~ 


द 


41 
| ॥ 


४ 
<~ 


॥ | 


हृदं हदके भीतर मकान भ्मोर दुसरी जगह, जो खुरी या बन्द हो, उसके भीतर जावे 
. ओर तखारी टेव; यर अगर कोई शस्स उस हदके भीतर नमक वनाने, बेचने, हटाने; : | 


करं, जमोनह करं, जेरुखानह भेजे, मार अस्वाव जन्त करं, या आर किसी तरहसे 
सजा देवे 


` एज्ञेण्ट गवरनर जेनरट राजपूतानहके, जिनको पूरा इस्तियार श्री मान्‌ राइट ` 
 अओओनरेवृर रिचडं साउथवेर वकं, अरं मेखो, वादसरोय, गवरनर जेनरर हिन्दने दिया ` 
था; ओर दूसरी तरफ जोपी हंसराज, मुसाहिव मारवाडके साथ किया, जिसको । 
` उक्त महाराजा तस्तसिंहसे परा इस्तियार मिटा था. 


व 


शतं 9~ नीचे लिखि हए अहूदनामहकी रतकि मुताबिक जोधपुरकी सकोर ` 


। 

० (- चौथी र) यि ॥ | 
 साभिर भीरके किनारेकी ज॒मीनकी हदके भीतर ( जेसा कि चोथी रा्तेमे खिखा हे ) 
नमक वनाने अओओर बेचने तथा इस हदके दर्मियान पेदा होनेवाटे नमकप्र महुसूख ¦ 
 स्गानेका हक्‌ सकार अंग्ेजीको दे देवेगी. 








राते २- यह प्र उस वक्त तक काम रहेगा, जव तक किं सर्कार अग्रेजी । 
इसको छोडनेकी ख्वाहिश न करे, इस रातपर किं सकार अरंयेजी जोधपुरकी सकांरको ` 


शते ३- साभर भीटपर नमक बनाने ओर बेचनेका काम चरानेके बास्ते | 
सकर अगयरेजीको खादक करनेके णिये सकार जो्पुर, सकर अग्रेजीको अर उसके । 
मुकुरंर किये दूए अप्सरोको परा इस्तियार देवेगी, कि शुब्हेकी हाठतमं नीचे टिखी | 


या ब्र सादसेन्सके बनाने वा दूसरे देशाते ठेानेकी मनाहीके निस्वत सरकार अग्रेजीके | 
मुक्रेर किये हुए काहदहके बसिखाफ्‌ कारवां करते हए गिरिप्तार हो, तो उसको गिरिप्तार : 


{क्षि । 
अ ~= न... 2 न 4 ~ ~~ ~ [ "व, 4 4. ~~ ~ न. ~~  ॥ 
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न क न = न ~ 4 ~ व न सम भ म चा क उन ~~ ~ रम ग 4 ज त का भ सा नत त कनि भका कणा त ज म - अ सनवक = ाः ~ ~ -  च 
॥ 
त्री ५ 
॥ 1 # १ 






---~~=~ 
ज -- कम ज + 


- ----~~ ~ = =-= 9 ~ ~> जनको 
द =-= - -<------ ---~+~- = ~ 
न ~ ~ ---~- ~ ---~~ 


1 





कलहं हे, शमिख हे; उसका निशान किया जायगा; श्रौर निश्चानकी खादनके भीतरकी 
विस्कट जमीन तथा मीटका या उसके सखे तटेका हस्म, जो ऊपर कटी द 


¦ दोनों रियासतेकि मातहत हे, वही हद समी जायगी, जिसके भीतर सकार चगेजी 


पोर उसके अफमराको तीसरी शतके इस्तियार रह्मं 


शात ५- कही ददं हद फे भीतर अर इस स्रहृदनामहकी तीसरी शतके ` 
` मताविक्‌ काददोंकी कारवाई करानके टिये ओर नमकके बनाने, वेचने, हटाने चोर , 
। बगेर इजाजतके खनेसे रोकनेके लि जहां तक जरूरत हो, सकार अंमरेजी या ' 
उसकी तरफसे इस्तियार पाये दए अफ़मरोंको इस्तियार होगा, कि इमारतों या दसरे 
। मतखबोके ठिये जमीन येये ओर सडक, आड, डी या मकान वनावें र इमारतें 


। या दुसरा सामान हटा देवे. ऊपर चे दए किसी मतटवके छिये जोधपुर सर्कारकी 
| | खिगज रनेवारखी जमीनपर सकार प्रमेजीका दस्य कराया जावे, तो वह्‌ सकर 


 जोधपुरको उस सिराजके बरावर साटानह किरायह दिया करगी. जव कमी किसी 
. शखसकी जायदादको सर्कार स्रनी या उसके आसर किसी तरह इस रतके. 
` मतानिक्‌ नक्सान पहूचावेंगे, तो जोधपृरक सकारका एक महीन पेश॒तरसे इत्तिखा 


--"~> ् 


। दी जायगी; ओर सर्कार यंमेजी उस मुक्मानका बदरा मुनासिव्र तारस चुकादेवेगी 


जब किसी हातमे स्कार अरंमेजी या उसके अप्मर ओर माटिक जायदादके ` 
दर्मियान नुक्सानकी तादादके बारेमं बहस हामी, तो तादाद्‌ पचायतसे ठहरा 


व“ र, 
-------~------------~-----~~ -- ------ १ =) = 


=> ~ 4. ८ > 
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नृ 


जायगी. 


ऊपर छिखी दई ददकिं भीतर इमारतंकि वनानेसे सकार अग्रेजीका कों ` | 
माछिकानह हक जमीनपर न होगा, जो किं पैकी मीच्याद्‌ खतम होनेपर सकार ` 
पुरे कृजहमे वापस चरी जब्निगी, मर उन इमारतों आर सामानके जो कि | 
सर्कार अग्रेजी वहांपर छाड दवे. किसी भन्दिरि या मज॒हवी पूजाके मकानमं दख्ट । 


नहीं दिया जायेगा 


शाम ६- जोधपुर सकारकी मंजूरी सकार यग्रेजी एक्‌ कचह्री काम | 
करेगी, निमका इस्तियार एक प्पररक आअफसरक्े रहेगा, जा ऊपर वयान की हृदं । 
हदोकि भीतर अकमर इजटास करमा, इस गरजृसे फं उन मृकृदमोकी स्वकारी । 


कीजवि, जो कि खतं तीमर्मं लिखे दप ऋदद्‌कि वखिखाफ़ कारवार सवव दादर होवें 


र तमाम मजिमाका सजा दीव; सौर सकार ख्योजीक दृद्धितियार हे, ङि जिन "ङः 
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२. 


छः - रातं ~ मीरे किनारेकी जमीन, जिसमे सांभरका कृस्वह॒ ओर वारह 
दूसरे खेडे, ओर वह वरिल्कुट इठाकृह जिसपर कि अव्र जोधपुर ओर जयपुर दोनोका 
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महाराणा अमरसिंह २.1 वीरविनोदं [ जोधपुरका अशदनामह- ९०७ 
&*मुजिमोको जेकखानह होवे, उनको चाहे उक्त हदः भीतर या अपनेही इटाकृहमं जहां 
मुनासिव हो कंद करे 

दते ७-~ पके शुरू हनेकी तारीखसे खर उसके पे गवमण्ट ््ेजी ' 

वक्तं वक्तपर कीमतका निखं मुकृरर करेगी, जिसके मुताविक्‌ वह्‌ नमक वचा जवेगा, जो | 
कि उक्त हरहर भीतर वनाया जवे, ओरजो जोधपुर व जयपुरकी हदाके बाहर । 
मेजा जवे. । 
| 

| 
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रातं ८- वह नमक, निसपर कि सकर जोधपुर ओर जयपुर दोनोकी ` 
मिल्कियत हो, यर प्रा शुरू होनेके वक्त उन हदोके भीतर मोजुद रहे, जोधप्र ¦ 
सकरिका हिस्ह ऊपर लिली दई मिकूदारका यधा नीचे रिषी हई रार्तौपर जोधपुर | 
सकारकी तरफ़से सकार अग्रेजीको दे दिया जावेगाः- | 

जोधपुरकी सकार अपना हिस्सह पांच खख दसं हजार मन य॑येजी 
। तोखके नमकमेसे सरकार अम्रेजीको विटा कीमत देषेगी. टिखी दृ मिकटारके ` | 
¦ वाकृमेसे जोधपुर सकारका जो हिस्सह हे, उसकी कीमत सदि छः याने मन च््रेजी | 
। तोटक हिसावसे गिनी जायगी; यार उसी निखंसे सकार स्रंमेजी जोधपुरकी सकारको ` 
। कीमत अदा करेगी, इस शतंपर कि यह सादे छः आने मन जोधपुर सकारको 
` उनी हारतमं दिया जावेगा, जव किसी सामं खाट छाख पञ्चीस हजार अयेजी मनसे | 
 जियादृह नमक सर्कार अंग्रेजी बेचे, या वाहरको भेजे, ओर उस हाटतमे भी बद्तीके ` 
` उसी रहिस्सहपर जो सर्कार जोधपुरका हे, व्र जव तक इस सारानह्‌ बदतीकी ` 
। कुट मिकदार नमककी एरी मिकूदारके बरावर नहो, जो पांच लाख दस हनार . 
रग्रेजी मनसे जियादह ओर उसके अरखावह हे, ख्॑रेजी सकार उस वदटतीको वेचावकी 
कीमतपर वीस रुपये सेकडेका रसूम न आअदा करेगी, जो किं वारहवीं शर्तमं खिखा ह्‌. ¦ 

दातं ९- कोई महमूट, चंगी, राहदारी या ओर किसी तरहका जोधपर ` 
सकार खद्‌ नहीं जारी करगी, न किसी दूसरे शस्सको इजाजृत दवेमी, किं वह ` 
उस नमकपर जारी करे, जो कटी ह हदोके भीतर सर्कार अंग्रेजी बनव या वचे, या , 
जिस वक्त कि संप्रेजी पवानहक ज॒रीणसे वह्‌ .जनोधपुरके इसाकृहम हीकर जोधपुरके ` 
बाहर किसी जगह जाता ही 

दतं १०- इस अहदनामटकी किसी वातसे कटी हृं हदकि भीतर दीवानी व 
फोन्दारी वमेैगह सव मु्रामसातमं सकार जोधपुरके अधिकारे स्वृखट न अविगा, . 
सिवाय उन मुःख्रामरके जा नसकके चनाते, वेचने या हटाने या बगैर खाद्मेन्सदः वनान : 
या दुसर देसे खाने रोकसे तक रसत हा । 

तं ११- नमक्फे वनाने, देवने सशर हटन तथा वगर लखदमेन्सके 
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महाराणा अमरसिंह २. 1 वीरविनोद.  [ जोधपुरका अ््वनामह - ९ क 
कर"वनाने या बेर इजाजतके कटी हई हदेकि भीतर बाहरसे खनेके रोकनेमं जो 
| कछ खचं पटेगा, उस ॒सव्रसे स्कार जोधपुर महपूज रहेगी; आर सकार अभ्रजी | 
| को, जो पट्रा मिला हे, उसके एवजमेँ जोधपुर सकरको एक राख पञ्चीस हजार 
¦ रुपये कटार सारानह विराज दो छः माही किस्तेमे, कटी हृदं हदके भीतर, जा नमक 
बचा जाता हे, उसमं सर्कार जोधपुरफे हिस्सहके रिये, देनेका वादह करती हे; ओर 
यह्‌ साखानह खिराज जिसकी तादाद्‌ एक खख पचस हजार स्पया अत्रजा सिक 
हे, नमक, जोकि कटी हृं हदोके भीतर वेचाजावे, या उससे बाहर चाखान किया 
। जावे, उसपर वगर खिहाज्‌के यिया जायेगा 
शातं १२- अगर किसी सारम कही हृ हके भीतर आठ राख पन्चीस 
` हजार अंग्रेजी मनके ब निसवत जियादह नमक सर्कार अरंय्ेजीसे वेचाजावे, या उस 
 हृदकफे बाहर चाटान कियाजवे, तो सकौर अंग्रेजी जोधपुरकी सकोरको उस वदतीपर 
 ( आघ्वीं शर्तमं जो मिक्दार छिखी है, उसके खर्च होजानेके पीछे ) वीस सपय 
 सैकडेके हिसावसे एक महसुट फी मनके उस दामपर देगी, जो कि सातवीं शातेके 
। पिट जुमटेके मुताविक्‌ विकनेका निखं मुक्रर किया गया हे. 
| जव कभी इस वरिम सन्देह हो, किं किंस सारम कितने नमकपर महसुख 


अ 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
 ेनाहे, तो जो हिसाव सर्कार अंग्रेजीके खास आअफ़सरकी तरफमे प्रा फिया जवे, । 
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जो सांभरका मुख्तार हे, इस वातकी कृतद्नं गवाही सम्म जायेगी, कि दर 
 स्रस्ट कितना नमक सकर अरग्रेजीने उस वक्तमे वेचा, या वाहर चाखान किया दह 

' जिसका जिक्र हिसावमं हे; शर्तं यह रहे, कि जोधपुर सर्कार अपना एक अपसर 

` फ़रोस्तका हिसाव रखनको अपनी तसष्धीके वास्ते रखनेसे न रोकीजावे. 

दातं १३- सकार अरग्रेजी वादह करती हे, किं हर सार सात हजार मन 
 ऋअम्रेजी तरका नमक बगेर कुछ कीमत वगेरहके जोधपर दर्वारके वास्ते दिया करेगी; 
यह्‌ नमक उस जगहपर दियाजयेगा, जहां छि बनता हे, ओर उस अफ़मरको 
 दियाजव्रगा, जिसका जोधपुर सकोरकी तरफ़से ठेनेका इस्तियार मिटा टो. 

| रातं १४- स्कार अग्ेजीका कों दावा किसी जमीनके या दुसरे खिराजपर 
` नहीं होगा, जो नमकसे सरोकार नहीं रखता, अर सांभरके कृस॒वे या दूसरे गावं या 
जमीनामे दियाजाताटे, जो कही हृं हदेके भीतर शामिर टे 

| दात १५- सभरेजी सकार जोधपुरके इटखाकृहमं उस हदके वाहूर नमक नहीं 
 बेचेगी, जो कि इस अहुदनामहके या किसी दूसरेके मुताविक्‌ मुकृरर कीगर्द हो । 
र दातं १६- अगर कों शस्प, जिसको सर्कार अग्ेजीने कही हृं हदोके भीतर 
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ःम॒कृरर क्या हो, कोई जुम करके भागगया हो, या कोड शास्म इस य॒हृदनामहकी 
। तीसरी रशातफे काददेके बयिटाफ कोद काम करके भागगया हो, तो जोधपरर्थ 

सर्कार ज्मकी पुख्तह गवाही होनपर हर एक तरह उसका गिरिप्तार करन योर 

` कही दईं हदकि भीतर यग्रजी हाकिमोको सुपुदं करमेकी कारिष्रा करेगी, निस ` 
 हाटतमें कि वह्‌ रस्स जाधपुरके इसाकृहक किसी हिस्सहम हाकर गुज॒रा हा, या कहीं | | 
` आश्रय सिया हो. 
दावं १७- इस च्दनामहकी कोई शर्तं यमट दरामद्के खाइकृ नहीं होगी, जव ` 
` तक कि सकार च्ग्रजी द्र यसूटकटी द हदके भीतर नमकक कारखानहका काम ` 
 श्रपने हाथमेन ये. काम टनेकी तारीख सकार अंग्रेजी मुकृरर करसक्तीहे, | 
दस शतसे कि अगर पहिटी मई सन्‌ १८७१ ई० को या उसके परतर चाज न छियाजावे, ‹ 
ता इस अहदनामहकी शतं मन्सुख टोजावगी. ॥ 
दातं १८- इस हदनामहकी काई रातं वगेर दोना सकाराकी पेरतर रजामन्दी ` 
| टनिकर न वदरी जायगी, न मन्सूख्‌ की जायेगी, ओर अगर कोड फरीकु इन शतेकि ¦ 
 मुताविकृ चरनेन कमूर, या वपर्व् करे, ता दसरा फरीकृ इस अहूदनामहकी ¦ 
। पावन्दीमे चट जावगा, | 
| दम्तस्वत दियागया, मुहर हृ, रोर स्रापसमं तवादटा द्रा, व मकम | 
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| जोधपुर, तारीख २७५ जेन्युखरी सन्‌॒. १८५७० ईसवी, मुताविक्‌ माघ कृष्ण ११, 
` सम्वत्‌ १९२६. 
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महाराणा अमरसिंह २. 1 वीरविनोद. [ जोधपरका अटदनामह-९१ ° 
सल. दम्तखत- सी ° य्‌ एचसन्‌, 
भ कारम मकराम सेक्रेटरी, गवर्मेरट हिन्द, 
फ़रिन डिपाटमेएट. 


हृदनामह नम्बर 2८ 


रहृदनामह दर्मियान चत्रेजी गवरभण्ट र श्रीमान तस्तसिह, जो° सी 
एस ° राई ०, महाराजा जोधपुर व उनके वारिस ओर जानश्ीनेकि, जिसको एक 
तरफ़ कर्नट जोन चीप व्रक, काइम मकाम पारिरिक्रट णजण्ट, जाधपुरनं सफ्टिनिरट्‌ 
कर्नैट रिच्‌ हाट कीरटिग, सीर एस= व्राह०, रार वा° सार, एजेष्ट गवनर जनरसः 
राजपनानाक्र हक्मम किया, जिनको परा दइस्तियार श्रीमान राइट सआनरवृर (रचड 
साउथवट वक, खट ओव मेदो, वादसर्योय व्यार गवरनर जेनरट हिन्द्क्ा नरफसं 
मिटा था, चार दूसरी तरफ जापी हंसराज, मुसाहिवि माराडन मनज्ञकुर महाराजा 
तर्नसिहसे परे इर्तियारात पाकर किया. 

ठत १~ नीच खिखि टप पहदनामहकी दाताक म॒ताविक्‌ सकार जोधपुर 
मकार ््रग्रनी्छं साभरकी कोटक किनारकं इसकहुक हदाक मातर (जसा कि चाथा 
टातमं बतलाया गया हं ) नमक वनानं खोर वचन खारउन हद्राक् भीतर, जा नमक 
वनना ह, उसपर महमट ख्गणानका हकर पटर करके द्‌ देम 

दात २- यह पटर उस वक्त तक जारी सहया, जव नकृ कि सकार अमेन इसको 
खोडनेकी स्वाह न कर, उाते यहद, कि सकम्पा इम बवन्दोवम्तक्र खन्म 
करनके दरादहकी इनिया सकार जोधरपरका उम तार्गग्यस दा वपं कडतर्‌ देवे, जिमस 
कि वष्ट पट खन्प्‌ करनी स्काहिश् रखनी हा. 

ठान ३~ सच्छ्र जीका साथर मीट्क पाम नसक वनान्‌ रार वेचनक 

टकः करन यिय, जधपुर सकार," सव्छर स्र्रजीं व्यार उसकः सखफपरको, जौ 


ट 
टम्प पपत, वाम्त सकर स्प्र्जासं मदन्र दियग्य हा इ{श्लयार दवर्ग , पि 
श्व्ट्फ हायनम्‌ सखि हदाक भानर सक्या सर नसाम दूरम जगह ( धिरी 
ह्या नही) क नानर जाव, यर नसदया फर, स्र मिरिष्टार करक मुर्मानहु, 
नखसवारह्‌, सट देवन करक. यादृय्ग तरह सनजा ददे, उन तमाम खस्सको 


या त्र्य दासस्य, जा उन हद सीत्‌र. नमक वनने, वचन, उहटन या 
7 न १ | स 
दग्र सहटदन्यकः वनन या दारम्‌ टयारका मना निस्वत. जा क्डदे सकार अंज 
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& शातं @- जमीनका एक हिस्सह, जो कि वरावर नीके किनारपर ई, द 
जिसपर अटग इस्तियार जोधपुरका हं, जिसम नावा, गडा, अर दृसरे गव 

, खेडे शामिर ह, आर यसतसे जो चोडाद्म, भीरके पानीकी सवसे उची, 


~~ -- ~ ---~ 


। सतहसे नपि जानेपर दो मील हो, उसका निशान कियाजविगाः चर इस निरानके । 
। भीतरकी तमाम जगह ओर खुद्‌ मीर या उसके मुखे तरेके वे दस्मे, जिनपर | 
' अव॒ जोधपुरका अक्टा आर अर्टटह पमल हे, उस हदमे सममे जाने, 


। जिसके भीतर सर य॑मेजी व उसके अश्परोको तीसरी शतम रिख दुर्‌ इस्तियारात 
, रहेगे. 
दातं ५- कटी हई हके मीतर, खोर नमकक वनाने, वेचने, व हटानेषी 
मदद व हिफाजत, या वाहुरसे खाना रोकनेकं स्थि, जहां तक जुरूरत हो, ओर ` 
इस व्यहुदनामहका तीसरी यार्तके मुताविकृ्‌ मुक्रर पि हण काइटोका श्रमट | 
` दरामद्‌ करनके यिये, स्कार वेजी व उसकी त्रफमे म॒स्तार किय हप ष्म 
राको इस्तियार रोगा, फि मकान वनाने या दूसरे मव्टवाके स्यि जमीन स्वे, सडक, 
` आड्‌, मादी या दमारतें बनावे, चोर इमारत या दूसरी जायदाद हृटाद्व. सगर 
` कों जमीन, जिसमे सर्कार जोधपुरको खिराज मिटताहे, उपर कटे दृष किसी 
। मल्ट्योके यिय स्कर अंयेजीके ततमे रखर्टाजघ, तो सर अंग्रजी उस 
 विराजके वरावर साखानह्‌ महमृट सकार जोधपुरको दवभी. 
हर एक टाखतम, जिसम कि च्िसी तरह किमी खस्सको जायदादका नुकसान 

 पटूचानेवाटा कोड काम सकार ्त्रजी या उतरकर अफसर इस दउातके मुताविकृ करम, 
। तो जोधपुर सकरिको णक मर्हने पेएतरसे ह्नि दी जार्मः; आर पमी तमाम ` 
 हाटतोमे सकर समरे उस नक्मानक ददा वनासिक तोरपर चुक्रा दमी. 
` आगर सदर स्रवरजी या उसके यदस स्र जयदादक मालिक दिवान्‌ नृरप्न 
` की रकृमक्ते वारं वहम होगी, तो यह्‌ रकृत पंचावतम्‌ ट्राई जवेमी 
. कटी दरं हद भीतर कैर्‌ इमारत वनालते उथीनपर संर अंयरङीदा 
` मारिक्रानह्‌ हश्च किष रहन हेया, रचित पद्रडी मीव्याद्‌ खत्म द्चेपर जुन 
जोधपुर सदसक म िदधनी. यव तमात इमारतों छ सामानके, जा सक्र 
 अंभ्रजी बहापर छेड्देमेः दिखी मन्दिर या सद्धवी पूजा जगम दश्टन 
दिया जायगा. न 
| दा ६-~ जोधपर सच्रदी ममरस सदार संप्रजी ए स्कृ पपर । 

मातटरन पक व्यृदाट्त कदम कर्म. उत सद्रयव्ते 0 तीस राततं सिद 
कृनत वयिखाकृ चयट्नेवाये तफल यस्क सवकारी दीयावे, सार उमस) 
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तया तजवि, जयि वे सिम सावित होजपरेः योर स्कार अर्रजीको इस्तियारक& 
ह, कि निन मनम जटम्वानष्टका हक्म इृव्ा ह, उन कहीं एद्‌ हटाकर भीतर 
या च्प्रार कहा, जहा सनासव समम कृद्‌ कर 
दात ५- पषा शरू हानी तारीखमे आर उसके वाद्‌ रक्रि रग्रेजी 
यक्तं पर निं मुकर करा, जिसके मुताविकृ वह्‌ नमक वचा जावगा, जौ कि 
इ टदाक भीतर वनायाजाव 
दातं ८ पद्य शुरू हानके वक्तपर, जिनना नमक कटी ददं हदाक भीतर 


^ 
+ नि 


माजद रहगा, वह तमाम सकार जोणपुरकी तरफुस सकार संभा नीच सिखी हृद 
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राना मुनाविक्‌ दिया जावगा - 
सकार जोधपुर छः टखाखमन अग्ररजी तारम नमक र॑ेजी सकारकरौ धिया 
। कीमत पर्जीक तारपर कारग्वानह्‌ शुरू करनकर ल्यं दुवगा. उस पंजाक्‌ वाक्‌ 
। टिम्सहर्यः कमत जोधपुर सकारका साठ छ: रान मन अधर्‌ तारक हिसावस 
दीजाव्गी, व्यार इसी निखम सकार स्मेजी जोपुरको सकार कमत आद्‌ 
क्रंगी, इस ठानपर पि यह सादे छः खान मनकी निष्‌ सकार जवपुरको दिया जता उसी 
टास्तमं शुरु हा, जव किमी साटमं सक्र संजी ना सख मन नमकम नियादह 
वच, या वाहर मजं; खार जवतक् कि उपर कह दृग शछः सख ्र्रजा मनसे 
जियादह सालन वदुनी दिय दण नमक्की पंनीक्रं वरावर न हाजाव, चम्रजी | 
सरकार उस वद्तीपर चाटीस रुपय सकडका स्मृम, जसा कि रातं वाग्ट्वीमं य्खिाह्‌, ` 
टी दवी, 
यातं ९- जोधपुर सक्रार उस नमकपर, जा किकहीहूदं ह्ीकि भीतर सकार | 
श्रजी बनावे, या वच, याजव कि वह जाधपुरक इटाकृहम हार अंप्रेजी पासके 
जरदगमे जोघ्रपुरकरे बाहर क्रिसी दुसरी जगदफा जातादो, श्िसी तरटका महसृट ` 
चमी, राहदारी या खीर कों महसृट न ता खुद रखगावमी, या किसी दूसरे शस्सको 
गान दगी; शतं यह रे, कि जोधप्रके इटाकटक भीतर खचके सिय जितना नमक 
याजा, उस तमाम नमकपर उस रियासतक्ी सकारं जा महगट चाहे, रखगावे 
ठानं १०- इस व्यहदनामहका किसी वातसे की दृद हाक भातर दीवाना व 
ल्‌ कर तमान मब्यामखातपर, जा नमकके वनाने, उचने, व हटान या वगर 
सन्म वनान, या वाहरसे टानकी समाहीसे निस्वत रस्तं हा, जाधपुर सकारका 


ण 


[स्त्रयर्‌ ।का तरह स्ारज नहा क्रया जायमा 
रात ११~ कटी दृद हदयफे भातर नमकक गनाने, वेचने व हटने, खोर वगर 
>` सइसन्स वनाना आर वाहुरसं खाना रोक्नकं तमम स्वचत्ं सक्र जावपुर मह एन्‌ ऋ 
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च , आर इस अहदनामहके मुताबिकृ उसकी तरफसे, जो पटा ओर दूसरे हकक्‌ ४५ 
। सकार अग्रेजीको मिरे है, उसके एवजमं सकार अगेजी वादह करती हे, किं जोधपुर 
। सकरको साठानह किराया तीन खाख रुपया सिके अंग्रेजी दो ( छ :माही ) किस्तमें 
। दियाकरेमी; ओर इस साटखानह किराये तीन खाख रुपये सिके अग्रेजीके अदा करनेमें 
। इस वातपर कुछ छिहाज्‌ नहीं किया जायगा, कि दर अरस्छ कितना नमक कटी हु हके 
| भीतर वेचागया, या उसके बाहर चाखान कियागया. ऊपर छिखे दए तीन साख 
। रुपयोकी जमामें भूम, राहदारीका महसुट, ओर हर तरहके हक कुचामनके ठाकुर 
रौर दूसरेोके शामिरु ह, जो सकार जोधपुर अदा करनेका वादह करती हे. 

दशतं १२- अगर कटी हुईं हदोके भीतर किसी सारमें नव खख मन 
्रग्रेजी तोटसे जियादह्‌ नमक सकार अंयेजी बेचे, या बाहर भेजे, तो वह उस 
वटती ( आटवी रार्तमें कटी हरं पूजीके खचं होने वाद्‌ ) पर जोधपुर सकारको 
चाठीस रुपये सेकटके हिसाबसे एक महसुर फी मनकी कीमतपर देगी, जो सातवीं शतेके 
मु ताविक्‌ विक्रीका निखं वांधागया हो 

मगर कभी इस बारेमे सन्देह होवे, कि किसी सारमें कितने नमकपर स्सुम 
ठेना हे, तो जो हिसाब सांभरका मुख्तार खास अंग्रेजी खफसर पदा करेगा, इस वातकी 
पुरुतह गवाही सममी जवेगी, कि दर अस्छ सकार अजने कितना नमक उस 
¦ वक्तमे, जिसके बाबत कि हिसाब हे, वेचा या भेजा है; शतं यह टे, कि सकार 
` जोधपुर अपनी तसष्टीके यिये फरोख्तका हिसाब रखनेके वास्ते अपना णक अप्सर 
भेजनेसे बाज न रक्खी जावे. 

दातं १३- जोधपुर द्वारके खचके सिये सात हजार मन अरग्रेजी तोका 
। अच्छा नमक बगेर कुछ यिये हए हर साट देनेका वादह सकोर अय्ेजी करती टै; 
प्रोर यह नमक वननेकी जगहपर उस अफसरको सोप दिया जावेगा, निसको 
। जोधपुर सरकारकी तरफुसे टेनेका इस्त्यार मिटा हो 
| शतं १४- नावां ओर गुटाके कृस्वों या कही हई हदोके भीतरके दुसरे गांवों 
¦ या जमीनोसे, जो जुमीनका या दूसरा िराज मिता हे, ओर जो नमकसे निस्वत 
. नहीं रखता, उसपर सकार अगेजीका कुछ दावा नहीं होगा. 
दशतं १५- इस आह्‌दनामह या किसी दुसरे अहदनामकि मुताविक्‌ मुकरंर । 
। कहं ेसे दइस्तियारातकी हदके बाहर, जोधपुरके इराकृहके भीतर कुछ भी नमक 
सकार ंतरेजी नहीं वेचेमी । 
र दातं १६- अगर कटी हृं हदोके भीतर सकार अ्रभ्रेजीका मुकुर किया ट क 
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कः कादं शस्स कोद जुमं करके भागजावे, या कोड शस्स तासरा उतम टिखेहए कृष्रद्‌ा & 
| के वर्सिखाफु कोई कुमूर करे भागजवे, तो जोधपुरकी सर्कार उसके जुरमकी काफी 





| गवाही पटचनेपर, उसको गिरिष्तार करने ओर कटी इं हदोके भीतर अंग्रेजी ` 
| हाकिमोके सपुदं करनेके सिये हर तरह कोरिदरा करेगी, जिस हाटखतमे कि वह जोधपुरके ` 
। इटाकटके किसी हिस्सदमें होकर गुजरा हो, या कटीं आश्रय य्या हो. 
| शातं १७- इस अददनामहकी कोई शतं कामिर नहीं समभी जावेगी, जबतक कि ` 


सर्कार अग्ेजी कही हृ टदकि भीतर नमकके कारखानहका काम द्रहकीकृत न संभारखवे. 
काम संभाटनेकी तारीख सकर अंग्रेजी मुकर करसक्ती हे; शतं यह हे, कि ' 
। अगर तारीख 9 मई सन्‌ १८७१ इं को या उसके पेरृतर काम न संभारा जवे, तो 
` इस अहृदनामहकी शतं मन्सृख होजविगी, | 
शतं १८- इस अददनामहकी कोई शर्तं किसी तरहपर न तो खख्ग की | 
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~~ -~ ~ 


व न 
~~ ~ ~ 


4 2 


` जायेगी, न वदरी जायेगी, जवतक कि दोनों सर्कार पेरृतरसे राजी न दोजावें; 
| 


रोर अगर कोड फ्रीक्‌ इन शर्ताके पूरा करनेमे कसूर या वेपवांदं करेगा, तो दूसरा . 
फ्रीक्‌ भी इस अहदनामहका पाबन्द नही रहेगा । 
मकम जोधपुरमें दस्तखत हुए, ता० १८ एप्रिट, १८७० इं ०, 
द्स्तखत- जे० सी ° व्रुक, कनं, | 

काद्रम मकाम पोटिरिकट एजेण्ट, मारवाड. | 


श । 
1 हत । 
¦ [मुहर । 


रियासत जोधपुर दस्त॒त- जोषी हंसराज. | मुहर. 
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दस्तखत- मखो. सुर । 


हस अदरदनामहकी तस्दीक्‌ श्रीमान्‌ वाद्सरोय गवनंर जेनरट हिन्ने मकृम ` | 
शिमटेपर ता० १६ जुलाई, सन्‌ १८७० इ० को की.  ॥ 


ग अ 
~ -~~-~~-- ~ ~ ् ध 


| द्स्तखत- सी ° य्‌० एचिसनः । 
| कदम मकाम सेक्रेटरी, गवभमेण्ट हिन्द, । 
फरिन डिपाटमेण्ट. । 
| (य्न 
| कात | 
॥ फरेन डिपाटमेएट ता० ३० नवेम्बर, सन्‌ १८७० इ. । 


जो किं तारीख १८ रप्रिर सन्‌ १८७० इं० के खहदनामहसे, जो सकार भर्रेजी & 


५५६ 


[ 
[1 
सलि. शं 
| । 
9 
५ 
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५ व क छ 
ॐ ओर श्रीमान्‌ महाराजा जोधपुरके आपसमे साभिर कीटपर नमक वनाने ओर वेचनेका € 
कारखानह्‌ चरानेके खिये सकार अग्रजीको लाद्रकृ करनके लिये करिया गया थः, (ओर | 
बातोके यरावह्‌ ) यह्‌ इक्रार हरा था, कि सर्कार जोधपुर, सकर अग्रेजीको अर दस : 
कामके सिये सकर अरग्रेजीकी तरफसे मुकरर किये हुए तमाम अफूसराको इस्तियार दवेभी, 
किं नीचे िखी हई हदोके भीतर मकानों ओर तमाम दुसरी जगहा ( खरीहों या 
नहीं ) के अन्द्र शुब्देकी हारतमं जाव, श्र तसाश्च करं, आर नमकके वनने, 
¦ वेचने व हटने, योर वगेर खाद्सेन्सके बनाना या वाहरसे खाना रोकनक खिये सकार ¦ 
। ग्रजीकी तरफसे मकरर किये दए काडदोमिसे किसीके बसिखाफ़ चटनेवाठे तमाम ` 
 शख्सोको या अरकेटेको, जो कि उन हदोके भीतर जाहिर हो, गिरिफ्तार करे, योर ` 
, जु्मानि, जेखानह, मार अस्वाव जन्त करनेसे, या दूसरी तरसे सजा दत्र; आर 
सर्कार जोधपुररी मन्ज्रीसे सर्कार यग्रेजी एक॒ खाद्वकृ अप्सर मातदत णक ` 
, इनटास इस मुरादसे कादम करेगी, फि कह हुए कृद्रदाके तोडने वाटे या उनमे निस्वत ` 
रखने वाठे जुमं करने वाके तमाम शस्मकी रूवकारी कौजवे; ओर जुमं सावित ` 
होनेपर सजा दीजवे; ओर सकार अग्रेजीको यह भी इस्तियार मिसा था, किंगेसे ` 
म॒जिमाको जिन्दं जेटखानहका दुक्म ह्ृखरा हो, या तो पेरतर कही हई ददके मीतर, या 
रोर कही, जहां मुनासिव हो, कृद्‌ करं 

उपर छिखी ददं राति मुताविक्‌ योर कटी हई मन्जृरीके मुवाफिकृ वाइसर्रोय ` 
रोर गवनर जनरट हिन्द जाहिर करते हं कि - | 

रव्वट - सांभर भीटकी कचहरी, जो इरितहार नम्बर ५०९५ पी० मुवरखह ` 

, १८ मार्चके मुताविकृ कृाद्म कीगद्रं थी, अवसे कहे टप मव्टवोकि जिय अदाखत | 
, कृरार दीगइं । 
द्वुम ~ सांभर भीटकी कचहरीके इस्तियारकी हद इस तोरसे फटादजाती | 

हे, कि इसमें सांभर भीटके या उसके सुखे तक्के वे हिस्से शमिर हविं, 
| 


<~ 


~ ~ -~ ~~. 
~ =-= --- ~ 
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जिनपर जोधपुरका अकेटा ओर अटग इस्तियार हे; तथा ज॒मीनका वह टुकड़ा, 
जो भीरके किनारोपर फस दुखा हे, जिसपर जोधपुरका अरग चमर हे, जिसमं ` 
नावां, गहा, ओर दूसरे गांव व खेदे गामिरु हं, ओर जिसकी चांडाईं भीरकरे 
पानीकी सबसे उची सत॒हसे मापी जानेपर आसत दोमीर ह, आर जो कि ऊपर 

रिखे अहदनामहके मुताबिक निशान कीजयेगी । 
क सिवुम- इरितिहार नम्बर ५०५ पी ° मुवरखह १८ माचकी दफा तीनस स्कर 
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४. 


सात तकम, जो वातं खिखी हें, जिनका वयान पिरे होचुका हे, इस बदाये हए 
| इस्तियारके चटानेके रिये कचहरी मञ्कूरसे तदक्‌ रक्खगी 





| 


^~ -------~*--~-~----- ^~ ~ 
निस म 


| 


-- च~ = ~ - = 


---------~ ># <------- 
अहदनामह नम्बर ४९ 


तर्जमह खरीतह अज तरफ श्री मान्‌ महाराजा जोधपुर, वनाम पोठिटिकर 


` एजण्ट, जाधपुर, मुवरखह्‌ “9 माच सन्‌ १८६४९ इं ४ 
यह प्रापक माटम हे, कि वहत दिनोसे श्रीजी हृयरकी मन्दा, कि खम ` 
` फ़दइदटके यिये शाही रास्तह एक पुख्तह सडकका पारीके रास्ते होकर एेरनपुरपसे | 
वड तक वनाया जाव, जो मारवाडमं ह. पिरे मेजर निक्सन व कक्षान हम्पी ¦ 
` साहिवके वक्तमं द्वारी तरफसे हुक्म हृख्ा था, ओर जहां तहां सट्क शुरू हृदं । 
: भी थी; टक्रिन्‌ श्रीजी दूजृरनं रीयां, आगरा, आर सीरोटीकी तरफ़ सफ़र किया, उसके 
` खचके सवव उन कामोको मुर्तवी रखना पडा. 


्रापन मुभको इत्तिखादी हे, किं गवरमेणट हिन्द वडके घाटेमे होकर एक शाही 


` सडक जिटे अजमेरमें नयानगरसे बड़तक्‌ बनानेका इरादह रखती है, योर वडके 


घमं काम भी शुरू करदियागयाहे, ओर आपने तज्वीज्‌ की टे, कि वडसे एेरन- 
। पुरातक मारवाडमं होकर सडक मेरी तरफसे वनाईजवि, र आपने यह भी टिखा 


हे, कि अगर उसके वनानके यिये दवार राजी हा, तो सकार अंजी खचंका कुछ 


¦ हिस्सह देकर मदद्‌ करेगी. इस वातसे दवारको माटूम हुखा, किं उनकी स्वाहिश 


` पुरी होनवा्खी हे. मेने इस वातपर यच्छी तरह गौर किया, ओर वडसे एेरनपुरा तकः 
` पने इटाकदमंसे सडक बनानेका ओर उसके यिय हुक्म जारी करनेका पुरुतद्‌ इरादह ` 


: करसिया. इसके यखावह्‌ जोधपुरसे पारी तक पकं टृहदह्‌ सडक भी बनाद्धं जायेगी, 


= = - र 


` श्परर उसका खर्च, जो खच सकार अंग्रेजी दवेगी, उससे अर्हदह्‌ रियासत मारवाडसे 


द्विया जायेगा; ओर सव काम उसीकी मारिफृत बनाया जवेगा, आर दाम उसीकी 
मारिफ़न चकाया जायेगा. जौ कि इस वातकी इत्तिख आपको देना जुरूर था, इसयिये 


 इत्तियन यह्‌ वेश कियाजाता हे. ` मेने इन दोनो सडकोके बनानेके वारेमें आपकी 
` राय व आपके खयाटात हासिट करनके सिये ्रपको जखिखा हे. ओर जिस बातका 
` फुसह्‌ हाजावि, वह्‌ आपकी सखाहसं कौजावेगी 


। गीर [4 व ' (कक 


बन्दावस्त, जो श्रीमान्‌ तस्तशिह महाराजा जोधपर खर कर्नैर जे० सी° 


द्रुक्‌, कृड्म मकराम पोटिटिकट णएजेश्ट, मारवाडके दर्मियान, वडसे एेरनपरा तक 


मारवाडका रयास्तक वाचस एकं राहा सडक वननकं वास्तं करार पाया 
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< जिन सडकाकी मन्जृरी महाराजाने अब दी हं, वे महूकमण तामीरात राजपृता- & 
। नहकी मारिफ़त बनाई वेगी. श्री हूजूर वादह्‌ करते हं, कि उनके यिय णक खख , 
` रुपया सिकए अग्रज साटानहके हिसावसे दियाकरेगे, टेकिन्‌ गवर्मेणट, जितनी तेजीसे । 
` चाहे, इस कामको चखवः; इसे देखकर खुदा होगे; केकिन यह साफ़ साफ़ सममः- 
टिया गया हे, किं सालखनह ठास स्पयमंमे कामके लिये, जो जमा पेरमी दीजायेगी, 
उसप्र उनको व्याज देना नीं पड़ेगा 
२- विल्कुट कामका खच इस हिसावसे हागा, किं मारवाटकी सकार अस्सी स्पये 
` सेकडा ओर गवर्मे्ट इंडिया वीस रुपये सका देवे 
सडक उसी किस्मकी वनाद जवि, जंसी किं रियासत कृष्णगद र जिटे 
 अजमेरके वास्त मन्जृर हई हे, ओर वगर रजामन्दी दर्वारके कष्टं जियादह खच नही ` 
` मन्जुर होगा ` 
मोजदह डाक वंगोकी मरम्मत महकमण तामीरातकी मारिफृत अच्छी तरह ` 
 कीजवेगी; ओर एक नया डाक बंगला वरम वनाया जायगा. । 
मोजदह डाक बंगला, जो बरमे ह, उसकी मरम्मत होकर मुखराइनहकी चाकीके ` 
 काममे साया जयेगा, चोर तीन वंगटे नये इसी मव्टवके खिये इसके खोर गेरनपुराके ` 
` दर्मियान बनाय जायेगे. । 
मारवाड सकारके तथ्रहुक्‌ सफ उतनी ही संभाट रहेगी, जितनी कि दन का्मेकि 
 करनेके यिये यस्ग हत्के मुकर किये जावंमे, टेकिन्‌ विल्छुट कारण्वानहपर निगहबानी ` 
` रखने वारे मुखाजिमासे कुछ तथ््टुक्‌ नहीं रहेगा । 
| ६- कों पुट, जिसका तस्मीनन खच बीस हजार स्पयेसे नियादह होगा, ` 
वह्‌ वगर साप मन्नुरी महाराजा नहीं बनाया नायिगा 
४- कामके खच व॒ तरकीकी इत्तिखा द॒वारको होती रहे, इस मव्टवसे इन 
 का्मोकि वस्ते, जो रेके हाते हं, उनकी नकृ दर्वारमं मेजी जायेगी; जर मनञ्दूरीम, ` 
` जो खर्च रगेगा, उसका माहवारी नक््राह पेश किया जायेगा. 
| द्वार जिन दिसवरोकी नकृ मगिगे, वे दस रातंपर दिये जायेंगे, कि दुर्वार नष्कृ ` 
। करानेका वन्दोवस्त करानेको राजी हा 
५- दर्बारकी तरफसे एक एजेण्ट मुकृरर होकर उन णग्जिक्युटिव इईेजिनिच्रसे ` 
` मुखाकात करेगा, जो साहिव सड़ककी दागबेर रगावंगे. वह एजेण्ट उनके साथ रहेगा, 
` ओर तमाम सुश्ामटातमें उनकी मदद करेगा, जिनमे कि मुल्कके खोगोका तचरद्ुक 
कहो. खादहनके मुकृरंर करनेमं रबीश्की खेतीका, जहां तक मुमूकिंन हो, कम नुक्सान किया क्षै 


५.५: 
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क्र" जायेगा; ओर जमीन सुपुर्दं करनेका सव बन्दोवस्त द्वारका एजेणट करेगा ई 
कोर दिक्रत दधद आनेकी सरतमे पएग्जिक्ययिव इजिनिश्रर, पाटिटिकरु 
एजण्टको खिखमे. जो दबारसे राय खगे. सडकके जितने हिस्से वन चकेभे, जहातक 


ममकिन हो, कामम साये जावे 


॥ 

॥ 
'। = 
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। मुद, दस्तखत - महाराजा तस्ति. । 
॥ दस्तखत- जे ° सी ° तुक, 
¦ मकाम जाधपुर कादम मकाम पोणिरिकट एजेण्ट, मारवाड. 
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हि० १२८५ ता= २६ जिटृहिज | 





=> ~= 


| 3322333.323335535333335355553553535233333. ५ 

09999999 ५५4 १ 

। ४ ॥ ¦ ' 

| |> 

। (4 अवरन्न, कुतुवुदीन मुहम्मद, मुअज्ञम, शाह आटम, । 

| |ॐ ° । (4 1 ¢ 
। ८० % द जी 0) *) 
। (षः बहादुर शाह, बादशाह गाज 
, । | । 4 | (न, 5 | (, ४ | ९) () {2 23 1 | ५५..८---\ ~ ८. # १ ६.५ । ४ = ५ 1 ५ 2 1 ् 
^ ७५ 1, | „^ „ 
| "3273 32223232. 
(4. 1 4 + 4 + 1.4 44 ~ 4 4-14-4 4 र ~+ ४ 


=~ ~ ~ ~, =. = वः 


| टम वादरश्नाहका टार वट्‌न हःपर मुभे मस्तसर टिखना ह, इसयिय टुव्वुत्त- ` 
यारी, जगजीवनदास गनती मुखाजिम वाराही, आर मुन्तखवृ्टुवाव स्वफ़ी- 
सदाको सकृदम रखकर मिराति आाफतादनुमा द्राहनवानस्वांका, संस्टमुनस्ख्छिरीन ` 
गस्यद्‌ गुखमद्टमेनकौ, चटार गुटृ्त चतुरमनराय कायस्थकी, व मिराति अहेमदी ञेख ` 
पहमद्‌ गजरानी, व जगनामह निद्मतखानव्ारी, वगेरह्‌ किंतावास कछ कट मत्व 
दज करनकं स्परङ्कु चन दटिणाह. 

यादग्हदा जन्म हिजी १०५३ ता० च्ाखिर रजव्र [ वि० १९७०० कार्तिक 
। शुक १ = इ० १६५३ ता० १३ ओआरक्टोवर को दृव्या पुः; द्राहद्ादगीका तज्किरह्‌ 
। वादराह ्राखमगारक्‌ हाट दिखा गया ह; परन्तु जव टक्षिसस द्ाबुखकन तरफ उनको 
किः पादध्हन रवानह किया था, वरसि शुरू किया जाता ह ~ 
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महाराणा अमरसिंह २.1]  वीरविनोद [ बहादुर शाहका हाट -९१ 
दः सन्‌ ११०८ हि >, जुटी ३८ श्राटमगीरी तारीख ५ दात्वाट [ षि° १५८१ 4 
जयेष्र शु ७ = ० १६९४ ता० ३१ मद्रं ] को अराटमगीरने वहादुग्शाहको 
 वीजापुरसे राजधानीकी तरफ़ रवानह किया, क्याकिं शाहजादह अआजृमसे इनकी 
 अदावत होगद थी; जवं इनको वादशाहने केद किया, तब आजम तसतक्रे दाहिनी 
तरफ वेटक मिरी; फिर यह्‌ कंदसे टे, तो वादशाहने इनको उसी जगह विदाया 
राजम्‌ गाहने धक्का देकर इनकी जगह वेठना चाहा, खेकिन्‌ ाठमगीरने उसे हाथ पकटकर 
` बा तरप्‌ विटादिया; योर अगे वखेडा न वदनेके खयारसे शाहमारुम बहादरगाहको ` 
दन्तिजाम करनेके यिये मेजदिया. हिनो ११०६. जटृसी सन्‌ ३९ खारममीरी ता< 
९ राव्याट [ पि० १५५२ ज्येष्ठ शुष ११ = इ० १६९५ ता० २४ मदं ] को वहं 
्रागरे पचे; शार हिजी ११०७५, जटसी सन्‌ ४० आारखमगीरी ता० १८५ जिटहिज 
[ पि० १७५३ श्रावण कृष्ण 9 = इ° १६९६ ता० १४ जुखाद | को गरस 
इसय्यि रवानह हए, कि शाहजादह अक्वरके इरानसे कृन्धारफी तरफ रानी खवर | 
मिरी; तव ये दिष्टी पचे, ओर वासे दिनी ११०८. जुटृसी सन्‌ ४० ता० ११ 
महरम [ वि° श्रावण शुक १३ = इ० ता० १० ओगस्ट | कौ रवानह होकर ता० २ 
रबरीउट अन्वट [ वि° आश्विन शुष ¢ = इ० ता० ३० सेष्टम्बर | को सहार पटच 
| ता० ९ रवीस्सानी [ वि° कातिक शुष ११ =इ० ता० ५ नावम्बर | का मुलतान 
` दाखिट हप. रर वांसि १७ ता० वीदृस्सानी [ वि° मागीपं इष्ण ३ = इ° | 
 ता० १३ नेवेम्बर ] कौ रवान्‌ होकर ता० २३ जमाद्वियुख अन्व्रट | विर प्रापक्ण ` 
९ = ई० ता० १७ डिसम्बर | को स्रज पटच; चार ता २५ जमादियुस्पानी 
[विर साघक्ृष्ण १३६० १६९५ ता० २० जन्युद्र | का रावी नदपर छवना | 
` डाटी. हिजी ११०९. जुटूमी सन % ता० 9१ राइट खच्यंट | विर १५५४ ` 
` आविन शुक १३ = ई० १६९७ ता० २९ सप्टम्बर्‌ | क पिरि मुर्तान गये; वहां 
खवर मिरी, कि कावरक्रा सृव्रहुदर अमीर मरगया; तव तार ५ जिदटहिज, ९२९ , 
 ऊृट्सी [ वि १७५८ हितीय च्ये्ट॒ शुष ७ ,= ६० १६९८ ता० 9७ जृन | का 
 कान्ुटकी तरफ्‌ कूच किया | 
| हिली १११० ता० २३ रवीडट अस्वर | वि° १५५५ आच्िन कष्ण ९ = 
 इ० १६९८ ता० ३० सेप्टेम्बर्‌ | कौ अटक नदीपर पटवः वहासि तां १ ` 
बीरस्सानी [ वि° आश्रिन शुह १५= इ° ता= २१ रक्टावर | को पेदरावर, सौर 
, ता २ जमादियुट अव्वट [ वि० कार्तिकः शुरु £ = ६० ता० ८ नाप्रम्वर | 
, खेवरके रम्तसे ता० ४ ज्मादियस्सानी [ दि° मार्गखीप शुङ् ८ = ६० ना२९ 
%र,दिसेम्र ] को जटाखावाद पूवे; जुटमी सन्‌ ३ ता० १५ दरात्वाठ [ वि° १५८६ 
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महाराणा अमरसिंह २. 1 दीरविनोट [ बहादुर शाहका हाट- ९२० 
कः ` ५. कु 
र वेदाख कृष्ण 3 = ई० १६९९ ता० १८ एप्रिट ] को वहासि कृच करके ता० ९ & 
 जिरिहिज [ वि ज्य शुक्क £ = दं ता० £ जून | को कावर दािर हए; आर ' 
 श््राठ वपं तक वहां रह; रर एक निरका दारह्‌ करक इन्तिजाम जाम दरुस्त किया 
० १११८, जखमी सन ५० तारीख १८ श्वान [ वि> १५६३ मार्गङ्ीष 
, कृष्ण ¢ = इ० १५०६. ना० २५ नेविम्बर ] को जगख्ोद्‌ आय. इसी वपंकी ता० 
७9 भिल्हिन सन ५१ जलसी [ वि° चेत्र कष्ण १३ = इ० १७०७ ता० 3१ ` 
` मार्च ] को बादशाह माटमगीरके इन्तिकारकी स्वर पाई, कि २८ जिल्काद्‌ [ वि० | 
| फल्गुन ङृष्ण 9 = ई०° ता० २ माच ] को यह टादिसह दमाः तव सन्‌ ५१११ 
| दहिनता०% मद्रम [ विन १५६.९ चेच शु £ = इ ° १५०७ ता० < पत्रिट | का वहसि ` 
कृच करके ताञ ११ [विन चेत्र शुक १३ = द° ता० १५ पप्रिट | को अटक उतर, 
` ओर तारीग्व ३ सफर (१) [ वि° वेदाण् शुष ५ = इ० ता ५ मर्द | काखाहार 
पटच; बहाने रवानह्‌ होकर मंजिल दृग मजि अगे वटः राम्तहमसे ता० २५ सफ़र [ विन ` 
ज्ये कृष्ण 3१ = इ = ता० २९ मद्‌ ] करा दिके वन्दोवम्तक्‌ सिय मुनदूमखांकरो रवानह ` 
किया, रोर ता० २५ सफ़र [ वि ज्येष्रकृष्ण १३ =द०ता० २१ मदं | को वादृशाह्‌ . 
खद्‌ भी पटटवगये. खफीखां खाहार पटुचनका वयान तृट तवीट रिखता ह, कि 
"° पनं साधियाको वहाद्रग्राहन चिलत, जिताव व्यार मन्सव देकर श्ाहानह ` 
जश॒नके बाद सुत्वह खार सिकह्‌ अपन नामका जारी कियाः''( २) आर 
मन्इमग्वनि चारीस खाख रुपया, वदृतस सामान ओर वाव्दारी समेत नच क्या; 
। नरटिन्दमे वजीग्ानि २८ सख रुप्य पश्र कयि; फिर दिटी पटच. शाहजादह 
 अनजीमुश्यान, जो वंगाटहकी तरफ था, . राहजादपुरमं आआरखममीरकी मोतका हार ` 
` मुनकर वडी फोजसे आगरे आया, वोर अपने वापका दिष्टीसे बुटायाः वडा 
 शाहनादह मडजनरीन, जो मुल्तानकी सृवहदारीपर था, यहोरमे ही वाप्के साथ 
 हागया था. वादृगाह बहादुरशाह दिर्खाके खजानहसे तीस राख सपय टकर आगर 
` पहुचा. वयोर आगरेका किठेदार वाकां, जा ्जीमुष्शानमं किला देनेमे गराखाटृटी 
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| (१) स्वफीरवां मन्तखवलृटयावम आशिर महरम लिखता ह. आर यही सेस्टमतञअस््विरीनक) 
| व्यान ह, परन्त्‌ जगजीवयनदालका लिखना सहीह माटम दाता हः क्य।फि वह वहाद्रशाहके सराथया 

। (२) जगजीवनवास लछाहौरसे १२ काल पदिचमकी तरफ पले शाहदोलहमे लसी जशन 
टना टना हे, उस्न तारीसव नही टवा, पर्शन्त्‌ तस्र तारश्च लफरका लहार पटूुचना 
 ल्व्िाहे, इससे त्रयास्‌ फ्रिया जाता हे, हिजी १११९ ता० ३० महरम [वि० १५६४ पेडाखशृङ्क १ 
ट १,५०.५ ता० २ मद्र ] का जञान हुआ दोगा; जसा के सर्छमुतअच्व्रीन क्गृरहका बथान हे & 
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महाराणा अमरसिंह २.1 वीरविनोदं [ ब्रहादुरशाहका अहवा - ९२१ 


+ 





पकीखांका वयान हे, कि ्रागरेके किटेम ९ करोड स्पये (१) की अश्री 


` ओर रुपयेके खावह साना चांदी वे सिक्ेके बहादुरशाहको मिटा; ये उनमेके 
` सिके हं, जो शाहजहां वादशराहने चोबीस करोड रुपयेकी जमा आगरेके खजानहमं 


डाटी धी, उनमसे कृ वादङ्ाह खारमगीरने दक्षिणकी रडादयाम खच किये, ओर 


बाकी रहे दए इस वक्त बहादुरशाहक हाथटगे. उनमसे चार करोड़ रुपये निकरुवाकर 
 वादश्चाहने अपन शहजाद, सदारो, सिपाहिया, वेगमो वगुरह॒ नये आर पुराने 


। नोकरोको इनखाम, अर एकीर मोर ठावारिसोको खेरातमं वटि. इसमे दो करोड्‌ 
 उटगये, दो वाकी रहे 
| मन॒इमखानि वजीर याजमका उहृदह खोर पांच हजारी जात व सवारका मन्सव : 


` ओर “ साह्िुस्से़ वख कुटम, वजीरि वापरदैग, जुम्दतुटमुल्क बहादुर, जफरजंग "' ` 
का खिताव पाया; योर हरावर एनम आ्फसर वनायागया (२). बहादुर 
ग्राही फ़ोजकी तादाद ठच्य्वारीखमे जगजीवनदास गजरातीने दो सख, खफीखानि ¦ 
` श्स्यी हज़ार सवार, चोर मिराति आ्तावनुमामं शाहनवाज॒खाने णक टाख सवार ` 
` यिी हे; वंरीकी तवारीख वंदाभास्करमं सवा खख सवार हे. हमं माटूम नही कि 
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दासमंही इस्तिटाषट ह, तो अवक्या इन्साफ्‌ करसक्त ह 


रब हम शाहनादह आनमका हाट टिखते हं, वादशाह स्राटमगीरने 


(१) खफीर्वनि यह भी टिखा दहे, कि“ एसा भी सुननेमं आया, कि अक्वर वादशाहके समयमे ` 


सा ताटेते पाचनो ताल तकका स्पया आर १२ मारास १३ माश तक्को मटर, जो एटची वगरहका , 


 दनेके यिय एकष्टी कीगहं थी. व सव मिटनेसे १३ कराद्‌ नक्ठकी जमा वहादुरसाहको मिटीः 


र वह यह भी लिखता टह, कि “ वहादुरशाहने अपनी जिन्दमीमं यह खजानह तमाम उड्ादिया, 


क भावाका न रका 


(२) वुदीफी तवारीख वंाभास्करम वरंद्रीके राव बद्धधिहको फुट फलका अफसर व उन्दीकीं 


(क्र) 


` तनजूवीजन्‌ आर वहादृरीने बहष्दुरशाहकी फूतह होना तवालतके साथ टिखा हे; परन्तु हमको राव 
। वद्धसिहका जिक्र फारी तवारीखोमं कहीं नहीं मिला, फकृत्‌ एक तवारीखमं दे, जिसका कोड नाम 
नदीं, सिप वहाद्रशाहके शुरू अददसे दूसरे दादहभ्‌!लमके वक्‌ तकण हाट उसम ह. उस राव बुद्धसिंह 
आर कठवाहा मजा विजयसिंहको वहाद्रशाहकी हरावटके शामिल हाना डिखा ह, ओर एक खरीतह 
¦, महाराणा अमरसिहका वद्धसिंहक नामका हमे मिखा, उसकी नकल वुंदीकी तवारीख्‌ ( एष्र ११. ) 


¦ मे लिख गह हे, जिससे मालम हाता हे, फि बद्धसिहन इस लडादम अच्छा बहःद्री देखा 
49 गा ठकन्‌ कुट काजक दरामदार मुन्‌हमसापर या 
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"करता था, वादग्राहके पास खजानह ख्रोर किंठेकी कुंजियां टेकर हाजिर टोगया..& 


महाराणा अमर सेह २. 1 वीरविनोद [ वहादरशाहका अवार - ९२२ 
कः ॥ व ४.4 
% अपनी बीमारीकी हाटत देखकर विचार किया था, किं उत्तरी हिन्दुस्तानकी सट्तनतपर ४९५ 
वडा गाहजादह म्॒यजम रहे, दक्षिण व गुजरातका देर आज्‌मकी जागारमं शुमार ` 
हो, रोर बीजापुर कामवस्ट्राको मिरे; इसी विचारकं अनुसार कामवस्ट़रको वाजापुर ` 
की तरफ़ रवानह करदिया, ओर महम्मद आआजमका माखवकी तरफ भेजा. परमेश्वर 
की इच्छासे हि० १११८ ता० २८ नित्काद | विञ १७६३ फाल्गुन्‌ कृष्ण १४ ` 
= इ० १७०७ ता० २ मार्च ] को वाद्ाहका इन्तिकृाट होगया; श्ाहजादह्‌ ` 
्ाजम वीस कोसके करीव जाने पाया था, कि वाद्शाहके इन्तिकृारकी खवर ` 
` जेवु्निसा वेगमके कागृजसे पार, जिसमे दरस ही दिन वह अहमदनगर खर्‌ यया; , 
' श्प्रोर पते वापकी टाद्रका दस्तरक मवाफ़िकि कन्धा देकर आ्ोरंगावाद्‌ परैचाया 
जिसको ख॒ल्दावादमं दफन किया. हि० ता० १० जिर्िज्‌ [ वि° फास्गुन्‌ शुष १२= ` 
 इ० ता० १४ माच ] को चखाजुम्राह तस्तपर कटा, यार सिक्ह्‌ व खुन॒वह्‌ जारी 
` करिया. इसने सिकेमं यह रिञ्र खुदवाया थाः 
| सिकः जद द्र जहां वदोखतु जाह, 

वादरश्ाह ममाटिकानम राह. 
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। रथ~ मुल्कौके वाददराह आनम गाहने मतवे आर दवदव साथ नुनयासं ` 
 सिक्ट्‌ जमाया. 
इसके वाद्‌ वर्तस रमीराका विट्खत, मन्सव वगेरह दिये गय; खोर 

 वजीरत्मुल्क व्सदखांका उसके उहदहपर काम रक्खा; मिपहमाटार जस्किकरणां, ` 
, मिना सद्दीन मुहम्मदग्ां सष्ी, तवियतसां, मीर साति, चीनरिटीचखां बहादूर. 

` मुहम्मद्‌ अमीरखां, खानश्राटम, व म॒नव्वरखां, वगरह मुमस्मान सर्दर घ. 
। रवेरका राजा सवाद जयर्मिंह. कोटाका राव रामर्मिह हाडा, दृतियाक्ा राव ` 
` दृखपरतसिंह वंढेटा, रतटामका राोड्‌ शचुद्याट वगैरह सव खोगां समन हि ता० १५ 
` भिष्िन्‌ [विर चत्र कृष्ण 9 = इ० १९ माच ] को आज्रमरराषहट यहमदनगरसे रवानह ` 
ट्या; टरकिनि आजमशाहका कम खर्च रोर वदमिजाजीके सवव वुहानपुरमे ` 
चीनकि्टाचखां ( 9) ओर मुहम्मद्‌ अमीनखां वगरह कदं सदर दक्षिणको ` 
योटगये. व्याजमद्राहके हंडिया नदी उतरने वाद्‌ जुत्प़कृरखनि राजा एाम्भके वेटे 
साकी दक्षषपम जानक चुरी दिखवादी, जो करीव १८ वपम्‌ वादशराही निगरानीम 


~ = | 
४ लिसक्ौ उगलादमे अवं 2 ~. (~ प द 
नः (१ ) यह गृानुयुर्दानसाकरा वेढा धा, जिसकी भटादम अव हेदरावरादके निजाम दह. ए 
५ & „(८ 
क ५ 9 ‰ १ _ _ । | । (6 ५४ न २. 
८ (प्च --- वा ~ "` अभ 
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२ र 
ति ¢ हित । 
वतः ८०. 5. = 4. 0 44 1 ` 4; 
कि ^ 


न्‌ 


किठंपर कल्नह करयिया 

ह° १११९ ता 29 रवाटदट्‌ ल्व | पि० १ ५६४ जयद्र अछ १३ = 
` उमको छोडकर वहादुरदाहमे जामिटे; क्याकि वहादुरदाहकी एुय्याजी मद्राहृर 
थी. राजमशाहने सपनी वहिन जेवृच्निसा वेगम वगृरह ज॒नानखानहकफा व्यमदरस्वां 
वजीर योर इनायुतुखाहखां वगेरह समत ग्बाय्यरम छोड़ा, ओर कुदं जृनानह आखर 
थोडासा खजानह टकर खआागरेकी तरफ़ रवानह शच्या. रिरि फ्जक्रा मद्द्‌ स्च 
वाटकर शाहजादह्‌ वेदारवस्तको हरावटका पसर किया, जिसके साथ जुल्फिकारसवां, 


= ~ ~ | 


। खाने्ाटम, मुनव्वस्वा, राव दखपत वुंदरेटा, राव रसभिह हाडा, राजा जयसिंह ` 


 कछवाहा वगेरहको दिया; आर आप मण राहनादट्‌ व्राराजीह, भि सद्ुदीन 
 महम्मदखां, त्वियतखां, अमानुखाहखां, मुत्तयिवस्ा, सलावतगां, आ्रङ्टमग्वां, सफ्‌- 
वीणां वणव्नी, सय्यद्‌ शाजाखतखां, इत्राहीमवेग तघ्रजी व उसमान वमुरह॒ अमीर 
रर राजपूतोकं चटा. दखफीखां दक्षिणसे चटनके वक्त अस्सी नन्व हजार सयार 
' टिखता हे, ठेकिन ग्वाटियरसे रवानह्‌ होनके वक्त उसने सिखा ह, कि पानमश्राहकं 
` साथ पचास हजार सवार ये; खर्चकरी तंगी च्यर सस्त म॑नजिटीके सवव इस वक्त निरू 
 पच्चीस हजार सवार रहगये थे, तो भी अआाज॒मफौ दिट्यी वहती जानी यी. 

राजमग्राहफे ग्वायियर पदुचनकी खवर सुनकर वहादुराहने नमीहलके 


तोरपर एरक खत टखिख भजा, कि ^“ पपन वजम्‌ ब्रापन खास दम्नस्दुनासे वसिय्यत ` 


। नमह्‌ मर्क यिय यखिखदिया हे, [जसम चार सूत्रे दक्षिण सरार ्रहमद्‌ादाद्‌ पमृरह नुम्ट्‌ 


र । 
६ 
४ ॐ 
४ 
५, 


भथा; सादने दक्षिणम परटुचकर वीस हजार सवार एकटं करन वाद्‌ अपन मोरुसी 4 


 इ० १७०७ ता० १४ जुन | को आज॒मग्राह ग्वाटियर पटटचा, बहूतसे टोग 


दिये, इसके सिवाय एकदोसुवे चार मीमंनुमकोदेवाद्, मुस्मानकी खैरी , 


नहीं चाहता, क्यांकि एक. दमान्दार मुसरमानक खनके वदृ मुल्क मरका हासिख 
भी दियाजये, ती वरावर नहीं हासक्ता; तुम्हु चाहिये, कि खाकी द हृदं दाटत 


कनही पदी हे, जिसमें शैख स्दीका कोट ह~ 


1 

५ क ४) „0, 
1 ये; 9 श ५ ६ ~ ५ . काः द 3 ~ ति - ~ ५ ० ॥ २ ; 
[। 1 । हि ० ८ ~ ५ =“ 2 ५ ~ ~ ~ न ^ = ~ य ध ८ न 9 न (4 ध % 

“1 ॥ 
त ५# ५ 
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व॑ वापकीं वसिय्यतके म॒वाषिकिं खश रहकर फमादको रोको; गर वदन्साफीसे ` 
्रखग नहीं होना चाहते, यर खुदाके दरक्म यर वापकी पूर्मादशस राजी नहीं ` 
। होते, आर अपनी बहादुरीके भरासेपर तटखवार निकारीहे,तो क्या जुरूरदहे, कि , 
 नादरावान देके यिये खापसकी अदावतसे हजारो जीव मारेजाव; इसस विह्तर टं, ` 
` कि हम तम दोना खकेटे मुकावरह करटेवं, एर देखना चाहिय, कि खुदा किसकी 
मदद करता हे. यह पेगाम देकर खानेजमांखां खस्फृहानीका भजा था, जिसे प्टकर । 
स्राजमदराह खफा इया, खोर कहा, फि उस कम हक़ ( वदादुरद्राह्‌ ) न गम्ताभी 


५ ध ¢ 
ति, । 
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द वादृशाह दर इकुटीमे न गुञजन्द, व दह द्वेश द्र गिीमे बु खुसपन्द्‌ 





| = 8 ५ 
[क ९ 
# *~ 
न 





। । | 
| । म «^ ~. „6 & 9 ^ ५. ) ८ ४ १.49. ^ ~ ०54 -> | ४ ~ ^ ५; ५ | | | 
1 ॥ 
| । ^ ४९ क व 7 <~ ० ^~“ १ च्म र फकार एक्‌; कमलम † 
| ध दा वादर्राह एक विटायतम नही समाते, आर दस कृकर एक कमलम 
{ | ) क, ॐ. + | । \ 
\। । ®. र [त स्प्रर १ | र; 
1 फिर आास्तीन चदाकर श्याह्‌नामटका यह श्र पदा :- । 
ं | रिअर. | 
4 । “ 5 । | 
| | ॥ 
। चु फृदा वरायद्‌ वटन्द्‌ आप्लाव, ॥ 
। मना गन मदानु दफरासयाव (9). ॥ 
| | क ~~~ । 1 ६५ ८ 1 96 [च > ५ | | 
. । न, 0 क, प = (6 (६) 1 ८५. क र क ~© ॑ 
। = 
| ॥ = #न9 + व र ¢ मं वी ^. कि | 
१ स्र कट मूर्यं निकट, दोमं हणा, चार गज्‌, मेदान खार आफ़रासियाव होमा. 


 खानेनमाकरो सन कटाम कहकर निकटा दिया, खार कटा, कि इसे जिन्दह्‌ न छोड़ा; ` 
तव जरिषकारनि कहा, कि प्टचीका मारना मना ह. इस तरह खानेजमां वापस ` 
स्माया. बहादर शाहन मी यप्रना पेटाश्दूमह जाजवमं खडा किया, च्यर रुस्तमदिरखाको ' 
, थोडे अमीर श्योर ताप्वानह साय देकर रप शिकारके स्यि गया; क्योकि टडाईं 
 करनेका विचार वीस तारीसको धा; टखकिन याज॒मश्राहन दा दिन पटहिटः यानी हिर 
। ता १८ रवरीदट खव्वटः [ वि १९५६४ श्रावण कृष्ण ¢ = इ ° १७०७ ता= १९ जुट | 
` को हमट्ह करदिया. पश्चचमहका अफसर शाहनादह अजीमुर्ानको मुक्रर क्या, 
रोर उसका मददगार म॒नहमस्तृकिं ` वटे खाननमांका वनाया; शाहजादह्‌ म॒डजुदीन ` 
, वगेरह तीनों शाहजादेकरे साध चगत्ताखां वहादुर फृतहजंग, दसनयटीखां, दसेनस्र- 
 ठीखां वगृरह सय्यद्‌ वारह्के खर बहादुर स्ररीखां, इटाहवर्द्॑वि, हिजत्रखां, तटव्वुरां, 
¦ रुम्तमदिटसखां, सादातखां, सेफसां, गहामतखां, इनायतखां सादरछाहखां वजीरका पोता 
¦ मकमदसां, फएनहमहम्मदरखां, जानिसारखां, आतिदाखां, मिर्जा राजा विजयसिह्‌ (२) ` 
क्खवाद्ा, राजा अनपसिह्‌, वानग्दां वगरहको दुक्म दिया, कि मुकावरटको तस्यार रहं 


॥ गनि = 


| (१) यह स्स्तप्रक मुकृविद्ट तृरानका एक वादृश्ाह था 
| (२) यह अदि महमराजा सवाद जयसिहका छटा भाद धा, परन्तु जयसिंहके आजमकी तरफ ` 


र हनत बहमदरदाटन (कञयासहका मजा राजाका ताव दक्र अभ्रक माकं करार हदेयाभा व, 
क ॥ ९ १ - 4४ ४ न 4 3 ` ६ --- ~ ~ ~-- ~ 044 1 


महाराणा अमरसिंह २. ] वीरविनोव [ बहादुर शाहका अहूवाड - ९२५ 


= न ग~ ~ "ग~ ---- "~ "+. ~ ~न 





५; स व 9: 4 % द ० 00 न ०-०७५-०५ 9५ ७ 
ह) ६ ५ 3 की == + ५ ५ "णौ न "96 9 0 ममु वा न 9  --------------~-*~ ~~ | 
"= नन 


५ अआजमदाहने भी अपनी फ़ाजकी ततीब की, शराहजादह मुहम्मद्‌ वेदारवस्तको && 
। हरावख बनाया, जिसके साथ जुर्पिकारखां बहादुर नुसूरत्जग, खने्राटम 
। मुनव्वरखां दक्षिणी, अमानछ्टाहखां, खदाबन्दहखां, राव दरुपत वदेटा, राव रामसिह 
हाडा, रतटखामका शत्रुशार रोड व मुर्िदकुरीखां वगेरह बहृतसे नामी बहादुर 
, मण तोपखानहके मुकृरर फियेगये. शाहजादह वाटाजाहको वाद तरफ्‌ तइनात करके 
 अमानुाहखां, अन्दुलाहखां, हसनवेग वगेरहको साथ दिया; ओर दूसरी तरप 
` शाहजादह वारातवारको अफसर वनाया, निसके साथ सुटेमानखां पत्नी, उमरखां, 
` उसमानखां, वृदुह्टाहखां, सटावतखां, अराकिरखां, हमीदुरीनखां, अमीरखां 
 सुत्तठिवखां, मिर्जा सद्रदीन मुहम्मदखां सफ़वी, ओर सफुवीखां वगरह बहूतसे बहादुरोको ` 
` दिया. 
स्राजमराह म॒काविट फोजकी जियादतीका कुछ खया न करके शरक 
` मानन्द्‌ बहता था, जिसकी हरावट बवहादुरशाहके पेशखेमोंपर जागिरी, रोर तोप- 
 खानह ठटकर उरे जरादिय; डरीके मुहाफिज कितने ही भागगये, आर मारेगयं 
इससे वहादुरप्राही फ़जमे तहका मचगया; जुलिफएकृरखां वगेरहने आजमदाहस ` 
अजं किया, कि आज एतहका शादियानह वजाकर टड़ाद माकृ रक्खी जवे, , 
क्योकि इस फृत्हयावीसे दृसरी तरफके वहूतसे खोग इधर अआमिरगे; टकिन्‌ इस | 
वातको आजमद्ाहने क्वृट न किया, आर फ़जको तेजीसे वटनेका हुक्म दिया. 
उधरसे यजीमुरृशान अपनी ए़ोजको वदाकर मुकावरटको आया, यर बहादुरदाहके 
' पास रिकारगाहमे टडाद्की खबर पटहुचाईइ, किं आप जस्दी तदरारीफ्‌ टाव 

दोनां तरफसे तोप रोर बाण चरने खमे; ओर मस्त हाथी, जिनकी पटपर ` 
पाखरे ओर संडोमे तीन तीन मनकी जंजीर थी,.दोनां तरफ़से वदाय गये; खव ठडाई ` 
 होरही थी; ओर तरफेनसे बहादुर वदते जाते ये; ठेसी भारी टडाई हृं किं जिसको , 
। वर्बोदीका नमूना कहना चाहिये. इसमें राव दखपत वृेखा ओर राव रामरसिंह हाडा, जो ` 
पआजमराहकी जम शामिट ये, खडाद्वमं वहादुरीसे काम अये; ओर बहादुरदाहकी ` 
। फोजका हरावटी अफसर ्राजखां भी मारा गया. किर मुनव्वरखां ओर खाने्ारम । 
दक्षिणी, जो बहादुर ये, आजमशाहकी फ़जसे आगे बहे; यर ठते भिइते ' 
। अजीमुदृशानके हाथी तकं पटचगभ; उस श्ाहजादहपर मुनव्वरखाने बां चटाया 
| जिससे यजीमुदशान तो वचगया, पर जलाटखां कृरावठ जमीं ह्या, जो उसकी 
। खवासीमें वेढा था; महम्मद अजीमने तीरसे मुनव्वरखांको मारलिया. दसी तरह । 
$ खाने्भाटमने शाहजादहपर बरख चाया, नित्तसे भी शाहनादह्‌ वचगया, ओर ई 
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ॐ जरखाटखानि मोटीसे खानेखाटमको मारयिया. इसी असमे रफीरट्कद्र आर && 
मुहजदीन मण फोजके पचेः शाहजादह वेदारवख्त मस्त हाथीके मानन्द्‌ 
अजीमुश््रानपर चयाः हसनश्रखीखां ओर हुसन्रीखां सवारियाका खडकर 
 वेदारवस्तपर टट पडे, ओर रम्तम्ररीखां, नरदीनखां, हफीजछाहखां वगेरह पांच 
सदार रमनसखटखाखां खार हमनयट [खाकी मदद्पर जापटहचे; उधर बवदारवस्तकां 
तरफस राजास्रतयवां योर मस्त्र्टखाने भी सवारियाकरो छोडकर सय्यदासे मुकावर्ह | 
किया, योर मनडमयां खनेजमां मण अपने वटके जस्मी दुखा. मृन्तखवुदटुवावमे ` 
खफखनि इननादही टिखा हे, कि उस तरफ गाह जादह्‌ वदारवस्त मारागयाः एसाही वयान ` 
` जगजीवनदासका हे; टकिन्‌. क्र किंतावमे, जिममं शाहयाटम वहाूरराहके समयते 
, दृसरे श्ाहग्ारमके ३० जटम तक्का वयान ह, आर जिसक्‌ मुसच्धिफृका या कितावका 
नाम कृ नही हे, खरार हमन उसक्रा नाम खानदानिय्राटममीरी' रक्खा हं, इस तरहपर .. 
जाहिर होना टे कि वदारवस्त सजीमुदृदानके हाथी तक परु गया, तव य॒जी- 
 मुण्ानन कहा, कि गे माई! क्या नाहक्‌ जिन्दगी खोता ह, यह दोवारह न आवेगी; ` 
` वेदारखस्त्र वोरा, कि हमारी तुम्हारी यही मुटाकृन हं, ओर एक तीर मारा, जिसमे 
 अजीमुटशान तो वचगया, पर उसके खृवासीवाटकी वाज॒पर जा सगा, तव जी ` 
 मुश्ानने वेदारवग्बूतकी छातीम बन्दरक्‌ मारी, जिसमन उसका काम तमाम हस्रा. 
यह्‌ खवर अआजमरराहने सनतही वड ददकं साय माहु चा, खोर मस्त हाथीकी ` 
तरह वहाद्ुरटराहकी फ़ोजपर टृ पडा; महम्मद उत्राहीमवेग तत्रेजी घोडा कुदाकर ` 
 सराजमरराहके पास खावाखा, कि राप नाकररका हमय्ह देखिये, वहु सवारी ` 
छोडकर सव टखडा, आर मारागया. इमी यसम पकर जुवृरका गाया ्ाहजादह 
 वारखाजाटके खगा, योर वह मरगया; दूसर गाटन वाटाजाहकी वी्रीका कामे तमाम ` 
क्रा, जो हाथीकी खंवारीमं सवार थी | 
्राजमद्राह दर्द फृञन्दम वेताव टट्रहा था, इमी य॒मे प्क तेज आंधी 
टादरद्राहक टश्करकी तरफ़मे साजमद्याहक साम्ने आई, जियक्ा यह असर था, ` 
क गद्‌ खार गुवारसे खांखं मिचन दमी, सरार तीर बवन्दृफ वगरह हयियार वेकार 
हागय, दूना तरफृके तोपखानाका भूखा ाजृमश्याह्का फ़जपरर गिरनसे अंधसा 
 छागया. तवरियनखाने खाज्‌मयाहका तरफसं वटकर दो बन्दरक चला, प्रनत ` 
खाट गई, यर दूसरी तरफृकी बन्द्रकृमे वह मारागया. जमाह वड वढकर ` 
मटह करता था, जिंपसे इनायतखां सादुह्टाह्ांका पाता, सत्तानलाः, दह्वरखां 
५ वगेरह 92 पन्द्रह नामी सदार वहादुर््ाहकी तरफ़के मारगयेः ाजमद्चाहकी तरफमे < 
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ॐ सफवीखां, मरिदकुरीखां, कोकरताद्राला, सस्यद्‌ युमुफखा, मस्तचखखा, राजातखा, 
` अद्रारफखां, शरीफखां, जियाउल्माहखां, उस्मानखा, वगेरह ५२ कै कृरीव नामी । 
` आदमी मारेगये. जुल्फिकारखाके होटपर जृखम खगा, तव. उस॒ने आजुमशादहकः 
, पास पटचकर कहा, कि आपके वाप दादा व ओर भो वादशाहापर णसा वक्त आगा 
था, कि वह ख्र्करसे सरसम होगये, आर जान वचादधः फर वक्तं नपर जवना । 
मराद प्री की; खव आपको भी वेसा ही करना चाहिये. आजृमदाहने गु्सह टीकर | 
कटा, कि ^ वहादुरजी आप अपनी जानको, जहां चाहं, सटामतीसे टेजवे, ( १ ) ` 
हमको तो इस ज॒मीनमे दिटना मुचिकिटः हं, वादशाहाको तस्त मिट, या तस्त्रद्‌ 
 ( मुर्ोको निच्टानका तस्त )'" तव जुस्फृकारणा मण हमादुद्वानखकि ्वाख्यर चटा | 
गया. 
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| ्राजमदाह जस्मी टरके मानन्द चारों तरफ़ भट्कता था, आर कट्ता था, , 
कि वहादुरशाह नहीं टडता, खुदा मुम कम्वस्त्रसं फिरगया हः उसन पन | 
 शाहजादह आटीतवारको वचा हानके सवव अपन पास हदमं विटाया था जिसे ` 
` तीर वगेरहकी चोटसे वचाता रहा; पर बह वचा शर वचरकी तरह खद्‌ खाद्‌ करना । 
चाहता था, आआजृमद्राह उसे रोकता था; इस टड़ाईम खास आजमशाहक क टाधी- ` 
वान मरिगये ये, योर जय्मी होनिमे हाथी भी चिद्धा रहाथा; टकिन्‌ वह ज॒स्मी रार | 
` हेदेसे पैर निकाटकर हाथीको भी रोकता धा; उसी हाटतम अआआज॒माटका पदानाम्‌ | 
पक मारी टमी, जिससे वह दनयासे कृच करगया. खानदानिश्यराटमगोरीमं 
` ग्राहनादह मट्ज्ञदीनके हाधक्र गोटी टगनसे उसक्रा माराजाना ॥खवा ह 
सन १११९ हि० ता० १८ रवीरट्‌ खव्वट | वि १५६ ्ापादृ कृष्ण & ` 
~ इ० -१७०७ ता० १९ जन ] कदो घदी दिन रहै आान॒मशाह मारागया 
रस्तमस्र्छीयां हाषीपर चट्कर उसका सिर काट खाया, र वहादुरशाहक साम्हनं 
टा; बहादरदादकी आांखाम मू भर्माय. दसी जसम अरजमुदान वनुरट 
चारों श्राहजाद व कुट सदाने खाकर मुवारफवाद्‌ दा, व्यार व्माजमदाटक गहना 
` दह याठीतवार व वेदारवस्तके वटे वदारदिट आर सट्दवस्तको हानि कया; आर 
 ठटनेसे जो सामान वचा, बह वहादुरपराहके कृनदमं याया. वहदुरखहन उन वतीम्‌ - 
` शाहजाढोको बग्टमें स्कर तसष्टी दी, आर पास रक्ला; च्ाजृमद्ाट, वद्रारवस्त रर , 
 वासखजाहकी सद्ौको दफन करनेक्रा द्क्म दिया. आगर पटचक्रर ब्रद्रन्राट ट्स दिन 
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८ १ ) स्वानदानिआलटमगीरमं ष्िखा द, कि आज॒नश्ाहन गुस्तहम आकर जतिफकरवांपर रं 
) मारा, पर छटा तीर हनत उसके दा दति गरगव {> 
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छ मुनदमखकिं घरपर गये; उसकी विदतके एवज “ खानखानां बहादुर, जफरजंग, यार क 
। वफादार' का विताव व सात हजारी जात व सवार जिनमें पौच हजार सवारदो यस्पह सिह 
 अस्पह ये, आर एक करोड सुपया नकद व सामान इनायत करके विजारतका उददृह्‌ सपा; 
, उसके वड़े वेटे नद्मखांको ““ खानेजमां वहादुर '" का खिताव, पांच हनारी जात वे 
¦ सवारका मन्सव देकर तीसरे दरजहका वस्श्री बनाया; उसके छोटे वेटेको “ खानह्‌- 
जादुखां '' का चिताव ओर चार हजारी जात व सवारका मन्सव ओर चारो शाह- | 


जन = अ ~~ 


जादोको तीस तीस हजारी जात व वीस वीस हजार सवारका मन्सव ओर वडे ` 


द्राहजादह मृडजदीनको “ जहांदारशाह बहादुर ' का खिताव, मुहम्मद्‌ अजीमको 
^“ अरजीमररान बहादुर `", चोर रफ़ीरल्कृद्रको ““ रफीुरशान वहार ' ओर खुजिस्तह ` 
` परख॒तरको ““ जहांयाह्‌ बहादुर "' का खिताव दिया. इन चारा शाहजादाका हुनूरम 
 नोवत बजने व पाटकीमें सवार होनेका हृक्म दिया. अरसटाखाको ““ चगृत्ताखां ` 
 फतहजंग '' का चिताव, सात हजारी जात व सवारका मन्सव दिया, वृंदीके बुधसिह ` 
को “राव राजाः" का खिताव व पांच हजारी जात ओर सवारका मन्सव, नोवत | 
आर कदं पगने दिये (१). 
इनक सिवाय वहूतसे खोगोको इन याम, खिताव ओर मन्सव मिखा. यह ¦ 
' बादशाह फय्याजी चयोर रहम दिखीमं अपन खानदान वाटोसे वटकर था, टेकिन्‌ ' 
 वादशाहाको वे मोका रहम दिटी करनेसे नुक्सान होता; नेक दिर होना तो अच्छाह, : 
| टेकिन्‌ डरानेको वनावटी गुस्सह्‌ भी रखना चाहिये. इस वादशाहकी नेक मिजाजी ओर , 
रहम दिरीस नोकर गाखि होगये; मसल मचहूर हे, कि “ ठेसा कडवाभी न , 


टो, फि थक देवे, रणसा मीठामीनटहो, जो निंगर जावि. `" राजा बादशाहाके 


सिये यह्‌ कहावत वहत ठीक हे. अऋन्तमें वहादुरद्राहकी रहम दिटीका नतीनह यह्‌ ` 
` टरा, कि इसके वाद्‌ वादश्चाहतको खटर पटुचा. बवादश्चाहने ग्वायियरसे असदखां 
 वजीरको ओर शाहजादी नेव॒चिसा वरह वेगमातको वुखाया; असदखां अपने बेटे ` 
` सुल्पिकारखां समेत हाथ बांधकर हाजिर हुखा; वादश्चाहने बहुत खातिर की, ओर | 
। राहजादी जेव्रचिसा वेगमको बादद्राह वेगमका खिताव आर दूनी तनस्वाह्‌ करदी 





यि नि त 


( १ ) यट जिक्र फार्छौ मव्खिनि छोडदिया हे, इनका लदाईमे शामिल होना भी सिफ वानदानि 


। आलमगीरीम ही टिखादे; इसी तरह दूसरे दनद राजार्ओंका भी हार कम खिखा गया है, परन्तु 


 रावराजा वधसिंहका खिताव, मन्व, व नौवत मिना उस खरीतहसे भी साषितहे, जो 
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'पमहाराणा अमरासंह २ ने वधस्चिहके नाम छिखा-( देखो एषठ ११० ) 
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मरहारयणा अमरसिंह २. ] वीरविनोगे { वष्ाद्र शाहका हाट -०,२९ 
क १ 2 ॐ" "4 + 2 ~, । 1 
ॐ अमीरुट्उमरा असदखांका “` निजामल्मुल्क मसिफुदारह्‌ ' का खिताव यार वकर 4: 
` मत्टक ( मसाहिव खा ) वनाकर खिल्खत वगरह वबहूतमा सामान दिया. ` 
कड पास वाटन वादशराहस कटा. कि यह्‌ अआआनमश्ाटकं उारीकर था, जिसपर 
` वादशाहने जवाव दिया, कि यह दक्षिणम था, अगर हमारे बट भी वहां ` 
` मोजद्‌ हाते, ता उनको भी टाचार ग्साही करना पडता. जस्फिकारखांको सात ` 
हजारी जात ब सवारका मन्सव ओर “सम्मामदोटह, अमीर्टृटमरा वहाद्र, नख्रत- 
जंग" का विताव, आर मीरवस्स्रीका उदृदह दिया; मिना सद्दीन मुहम्मदषां ` 
` सफ़वीको पांच हजारी जात व सवारका मन्सव, ओर ““हिमामहोखह मिजां शाहनवाजखां " 
का यिताव दिया. 

। निदान वहादूरशाहने सव श्रपने बगाने, छार वड नोकराको इनाम जागीरं ` 
देकर खुश किया; यसदृखांको कहा, कि तुम दिष्टी जाकर खाराम करो, खर वकाटतका | 
। काम तम्हारा वेग जुल्फिकारणां देता रहगा. कुट कामका मुस्तार वजीरटुमुल्क 
 मनहमखां था, जिसने वड इमानदारी ओर नक नामोसे काम किया. वहादुरश्ाहने । 
 सिकहमें शिश्यर व तारीफ वगेरह कुंछ न रक्खी, मिषः एक तरफ़ दाहरका नाम आर ` 
` दूसरी तरप्‌ बाद श्राहका नाम धा- । 
इन्हीं दिनम वादशाहको यह खवर मिरी, कि महाराणा अ्रमरसिहकी मदद्‌ 

रोर अविरके राजा जयसिहकी मिलवरसे महागज अजीतरसिहन जोधपुर आर ` 
 मारवापर कब्जह्‌ करके गायका मएना, जान (वाग ) का दना वन्द्‌ करिया; आर वाद्‌- 
शाह्‌ खारटमगीरने जिन मन्दिरोको तड़वाकर मस्‌जिदं वनवाईं थीं, उन्ह गिरवाकर मन्द्र ` 
बनवा लिये; इसपर बादद्राहने राजपृतानहकी तरप्‌ कृचका भंडा खडा किया, आर हिली ` 
ता ५ शद्य॒वान [वि० कार्तिक शुष ९ = ३० ता= £ नावम्वर | का रवानह होकर ऋाविरक 
 रास्तस खजमेगके पाम पहुचा; गाहजादह अजीमुरश्ानक्र खानखानां मुन इमखां वगृरह कड ` 
 सदरिकिं साथ पोज देकर मारवाइकी तरप्‌ भजा; आर राप भौ जाधपुरसे छःकासपरजा ` 
। ठहरा. वहां पजने व्बादी करना, र्र्यतको ट्टना शुरू किया; तव मुनासिव सममकर ` 
. महाराजा अजीतसिह, महाराजा जयसिंह समेत वजीर मनहमखाकी मारिफत वादृश्चाहक ` 
। पास हानिर होगये. जोधपुर व अविरपर वादा कह हागया; च दोना राजा रठड ` 
 दुर्गदास समेत वाद शाहके पास रटे, यर बहादुरश्ाह पीडा अजमेर हाकर राजधानीकेो सोटा. | 
| इसी अरस॑मं दक्िणसे खवर मिरी, क मुहम्मद्‌ कामवखगन वादश्राह्‌ वनकं 
| | फसाद्‌ उटाया टै; तव बहादुरद्चाहने अपने भाद्के नाम सिखभजा, कि अपने वापने 
मको बीजापुरकी हकूमत दी हे, परंतु हम हंटराबादक्ण हकूमत सिवाय देकर यह्‌ 
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क्रः रिखते हं, किं सिकट्‌ व सुतूबह हमारे नामका रक्खाजावः; ओर जा विराज व तुदूफट्‌ कः 
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‰> वहाके हाकिम वादद्ाही सर्कारमं परचाते ये, तमसे न खिया जयेगा. यह्‌ कृमौ 
हाफिज अहमद मोतबरण्वां मफ्तीके हाथ विट्‌यखत, जवाहिर, हाथी, घोड़ों समेत भेजा 
मुहम्मद कामवसरया विट्कुरः कम करल था, तकृरुबखां व इहतिदाखांके वहकानेसे 
वटे वडे प्राने सरदार सम्तमरिटखां, शरहमनखां, सेफखां सोर अहमदखांको वेरहमीसे ` 
 मरवाडारा, अर उनके वाट वच्चो व नोकरोपर भी सस्तियां हृद. वहादुरद्याहका ` 
` भेजाहूखा, प्टची हाफिज अहमद मोतवरखां म॒फ्ती (१) फृमांन ठकर हेदरावाद्‌ ¦ 
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` महाम खानखानां मुनदमखां बहादुर न॒फरजंग, अमीरट्‌उमरा नुल्फिकरखां 
बहादुर नुख्रतजग, दाङदखांपन्नी,' हमीदुदीनखां वहादुर, इस्टमलां दारोगृह ` 
` तोपखानहको कामवस्टराकी तरफ अनेका दक्म दिया, ओर कहा, कि उसको 
 समभ्प्ाच्यो, अगर मुकवटबहटसे पेश आवे, तो ्डाईका एसा ठंग डारो, कि वह्‌ जिन्दह । 
। भिरि्तार हो, मारा न जाय; शाहजादह जहां गाह अपने ट्करको चियि हए अगरी ` 
 फोजका मददगार रहे. 
हिली ता० २ जिस्काद्‌ [ वि० माघ शृङकृ ५ = ई° ता० १७ जेन्युञखरी ] को काम- , 


पटच, चन्द वदमश्यशोनि कामवयरसे कहा, कि एदछवीके साथी मोका पाकर सरापको 
 गिरिप्तार करने ययेह. उस वे च्यष्ृने एट्चीके साथी ७८ आादमियाको दावतके ` 
| वहानेसे व्रुटाकर गिरिफ्तार क्रणिया, जिनमे चन्दर आदमी हेदरावादके रहनेवाटे भी : 
थे, जो एट्चीकी दोस्तीसे दावत खानेमें शरीक हए थे; वे पृ ताछे इन वे गुनाहोके 
सिर कटवाडारे, ओर एट्चीको सखूत्‌ जवाव टिखकर रघानह किया; कामवखदराके ` 
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जुल्मसे वहते इज॒तदार रोग हेद्रावाद्‌ छोडगये. ये सव वाते वहादुरशाहके पास 
 पटहूचती थी 


वहाद्रश्ाह आगरम ता० आखिर निटहिन | वि चेत्र कृष्ण 55 = 


ई ° १७०८ ता० २२ माच ] को रवानह हृखा, महाराजा जयसिंह योर अजीतसिंह ` 
वादशाहके साथ ये, जो नमेद्‌कि किनारेसे वे इतिटा टोट आये; क्योकि इनको आविर ` 
रोर जोधपुर वयुानेका जो इक्रार था, वह पृरान हया. इनका म॒फ़स्सट हाट . 
महाराणा अमरसिह २ खार महाराजा खजीतर्सिंहके वयानमं खिख येह. वादशाहने ` 
` वु्हानपुर, विद्र होते दए हैद्राादसे चार कोसपर हिनी ११२० ता० १. 
` जिल्काद्‌ [ वि० १५६८ माघ शह ३ = इ० १७०९ तारीख १८ जेन्युञ्ररी ] 
¦ को प्हुचकर उरा किया. ओर अपने सव साधियोको हो्यार करके मोचा बन्दी ` 
करटी. दूसरे दिन प्रभातही शाहजादह्‌ रफ़ीडरशान आर जुमदतुरमल्क मदारट्‌- ` 
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%@ बर्‌? हाथीपर सवार होकर दूसरे टःथीपर पने तीन वटे मुहय॒मुत्रह वगेरह योर < 
। तीतर हाथीपर अपनी वेगमको सवार करके मए तोपखानहक मव्ररहषो आया, । 
। तोप, बन्दरकृं आर तीर तीके साथ चटानेका हुक्म दिया. इस वक्त दस्के माथ 
सिफ तीनसो या चार सो सवारोका होना खफीखाने टिखा ह; क्योकि इसके जुर्म 
वदमिजाजी यर कम अष्कीसे कुट प्न विगडकर चटीगदं थी; टुचे शुहदे यर ¦ 
, चुगख्खोर मी काफूर दृण. वहादुरशाहफे अस्सी हजार सवारोके साम्हनेक्या । 
` करसक्ता था, जस्मी होकर दाउदखुं पृत्रीकी केदमे खाया; रौर जव व्ह 
 भादराही डरोमं टायागया, तो बहादुरप्राहने हुक्म दिवा, कि दिफाजत ओर दज॒तके | 
साथ सयाजवे; उसके दटाजके स्यि जराह यूनानी ओर एररंमी तदनात क्ियिगये; 
 कामवस्टर इटाज करानेसे इन्कारी हृखा, आर गोरह भी नहीं खाया. रातको | 

बहादुरशाह उसके पास गये, यर अपने कन्धेसे चादर टकर उसपर डरी, बहुत । 
 प्यारके साथ खुवर्‌ पृकर खाम्‌ ओसि भरटये, कटा कि हम तुमको इस हायमं ` 
| देखना नहीं चाहते थ ? कामवस्टराने जवाव दिया, कि मं भी नही चाहतायथा( 9) 
कि तीमूरकी खआटाद्‌ वेदज्ञतीमे गिरिप्तार हो. वादग्राह्‌ बहूतन कुछ कह सुनकर ¦ 
। दो तीन चमचे शोरवहके पिटाकर वड रजके साथ अपने उरम्‌ राये; तीन चार पटरके , 
वाद्‌ कामवखद ओर शाहजादह्‌ फरोजुमन्द्‌, जो उसीके साथ जखमी दृ्ाधा, ` 
` मरगया; योर कामवस्छाकी टार मए शाहजादह योर एक वीवीकी टारे दि्टीमें , 
` हमायुकरे मक्वरेमे दफन करने को मेजीगद्‌. | 


( १ ) सेख्ट स॒तअच्व्सिरीनमं सय्यद गखामहरन लिता हे, कि जव वादशाहने कहा, किमे | 
` तुम्द इस हाखतमे देखना नही चाहता धा, तव कामव्रखशने भी वेलाही जवाव दिया. इस । 
बाते लोग यह अधं करते दे, फि उस्ने यह कहा, कि नैं भी तुमको वादा्द हाख्तमें नहीं ' 
| देखना चाहता धा; टेकिम्‌ यह बात मुन्तखनुद्धयावमे नहीं है, जिसका मुसन्निफु खृषफीखां ` 
` बहादुरशाहके साथ मौजुद था; अर इतका टेख हम मृलमं लिख आये दै. जगजीवनदास | 
। टब्बुत्तवारीखमं ज लिखता हे, उसके ठेखसे दानाः भाहूयोका स्नेह अधिक पाया जाता | 
हे. वह लिखता, कि कामवस्छा मए अपने ज॒नाने अर शादहज्ञादोके चार घड़ी दिन रह 
' वादशाही उरमं इल्नतफे साथ लाया गया, ओर द्वारां नानिरकी हिफाजतमे रक्खा गया 
राते वक्त खद्‌ बादशाह अपने चाये शाहजादों ओर अमीरटउमरा व हमीदुद्ीनखां वगैरह 
समेत गये, आर कामवर्छाका सिर अपने घ॒टनों पर रक्खा, त्र कामवरटान अजीमुरशानसे 
कहा, फि या हजरत हमारे सिरपर साया डाटते ह॑, मेरे पस कोड एसी चीज नही, जा पडा कर; 
। तुम अज करो, किदो कुरआन शरीफ, जो मरे तुबखानहम्‌ खश खत ह, वह कुरूट फमावे, तव 
¡ वादराहने कहा, मैने कवल छया. फिर वहादुरराहने कटा, कि हरचंद मने खिवा, पर ट्छ ; 
) फाङदह न हआ, नही तो तमको इशत हाटने क्यो देखता-. अव भी मेरी मिहनी अपने उपर <& 
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ह जरन हमको सव तरहमं इनत अर इन्‌य्ाम वस्र, खार कड्‌ जासू वकान 


रहा; परन्तं दव व्ादावके िहाज्‌ ओर नकर व माटिकका फक्‌ दिखानेको 


टृजूरके रुव मु्राफु रह. बादशाह कु सं तक उसी मुल्क्म रहकर ।हेजा 
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५१०९ ता १३ मदं | को दिद्धीकी तरफ रवानह दुखा, ओर सारं दक्षिणकी 


दमी वपके राव्वार | वि० मागगीप शुक प्न = दर डिसेम्बर |म नमंदा 


` सूवहदारी अमीरुट्उमरा जुल्कृरखाको दी; उसने अपनी तरफ़स दाङदखा पत्ना 
काद, खार अप वादशाहके साथ चरा 


वहादरश्राहने तीन दिन तक मातम रक्खा, चोये दिन सव अपन सदाराको 
“ खिताव इनाम, इक्राम दक्र हद्रावादका नम “"खाजस्तह्‌ वुनयाद्‌ रक्खा. इन्‌ 
` राम शौर खिनावक्रे साथ यहां तक अपने स्दारोकी इज्नत बदाई, कि अपने साम्हने ' 
, बड बडे सर्दागंको नोन वजानेकी इजाजत दीः तव जुल्फकारखाने यनं क्रिया, कि 


उनरा, वहां पंजाबकी तरफय सिक्खाके फसादका खवर मिरी; तव राजपूतानहक्छ , 


नफ चदाईं करनेका इरादह मोकृफ रखकर मकन्दराकी तरफ़ हाडोती होता दुरा 


प्रजमेर पहुचा; वहां जयपुर रौर जोधपुरक महाराजास्रकि दिरनमहके वास्त महाराणा 


` अमरमिह २ ने उद्रयपुरमे वकीट भेजे, जिनकी मारिफत राजा अजीतसिंह व 


८ नि ( ~ ०५ 


नि , 
4 भ 


स + 
41 5 + , । 
४ १, "८.10. (2 24.89; > न जा द थ = ५ ~~ ` "~ - -- - -~ ----~-+---~ १ = "५ ~ क ७ 
५ ०.५, 


राजा जयर्भिहका फेमखह हाकर उनकर मल्क उनको मिटगयः क्याकि वहादुरगाह्‌ 
टम वक्त पजाव्रक फमादसे विकर दवा हृच्ा था, महारापा अमरामह्‌ रार महाराजा 


प्रजातासहक हाटम, जां उमस समयक कामजाक नकट दज क ह, उनस जहुर 


दे. ख्फ़खां वगृरहे कासी तवारीख वार्खान इस हारका कम वस्वा हं, सप | 


वादराहको व॑ंडाइर्का तरफ निगाह रक्खी ह. चाध जखसक्ा जश्न बवादद्राहन 


` अजनमरमं कयः ( 9 ). यह्‌ जशन हिजौ ३१२१ ता० १८ सिट्हिज | वि० १५७ 


मयययर्थ 





जाकर करन = 


जियादहस जियादह समञ्या. बवादशाहने पटा, रि तम्र पादय तने सवार थ, उस्न जवाब 
दिया, फिसला बादडाह गट, किम एव्‌ हजार सवार सनता थाः तवर कामयान कहा, फि 


इतन हाते, तो म अपन इरादको पटुचता; फिर मी सुदाक्रा शुक्र ह फे »+ अपनी मुरादको पर्टुचा 





2 4 


मं चाहता था, कि तस्त्र पाऊं, खुव्राने वेमाही किया, कि मेरा सिर आपके घुटनपर, जा तरव्तसे 
, भ बटृकर हं, पटुचाया. शेस( बाते कहनक ब।द्‌ कामबस्खा वहाश दागया, आर वादशाह भा उटकर 
इरोम आय. 


( 3 ) खफीयां १८ जिलूहिजको तस्लनडीनीका जगन दिखता हे, आर सेरुट मुतअस्मिविरीन 


 ता० ३० जिलूहिन आर मिराति आप्तावनमामें शाहनिवानखां ता 9 जिलूहिज लिखता 


) 
1. 


हे. इसी तरह सव किनार्षो जुद्टृलका इस्नत्रिखाफ्‌ हे; खख लिखना अट नदा दोतक्ता, ९) 


¶ ९ < 
का = ष [प ~ ~ + ५. -- र षः ५ ^ 
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1 
# 
प, 
४ 


= ~ ~ 05 


| 





| 


&; 


महाराणा अमरसिंह २. 1 वीरविनोषै [ सहादुरशाहका अहवाल - ९३३ 


ॐ फार्गुन्‌ कष्ण ¢ = इ० १७१० ता० १९ पृत्रु्खरी | को दुखा, इसी महीनेमं && 





पजमेरसे कृच करके दिद्टाको १२ कोस दाहिनी तरफ़ छोडा, चोर पंजावकी तरफ : 


चरा; महम्मद अमीनखां, रस्तमदिट्खां खार चूडामन जाटको हरावरक तोर रागे 
भजा. 
हि० ११२२ ता १० राव्वार | वि १५६७ मागद्रीप शुक १२ 


१७१० ता० ¢ डिसस्वर ] का बादशाह पंजावमं शाह दाखहके पासं पैचा, खर ` 


 सिक्खाके वड वड हमट हान खनः; खानखानां मुनइमखां. हमीदुदीनखां वहादुर, 


` सुम्तमदिट्खां, राजा छञ्रशार रवृंदस, फीराजेखां मवाती यार चूडामन जाट वगर 

वड बडे सदर साथ दक्र दाहजादह रफीटर्णानका सिक्खापर भेजा. यह ठग 
` खवर खड, आर दानां तरफ़कं वहूनसं आदमी मारणय; सिक्खान वटवागटका ` 
सहारा टिया, जी कथिन पहाडामं था; वादशा सथकरन वहां भी जा चरा, 
खव ठ्डाई हीने ओर हजारो आदमी मरनके वाद सिक्का गुखः निकटकरर 


हिमाखयकी तरफ़ चलटागया, आर उसकर एवन्‌ एक गुखावू खत्री गिरिप्तार दत्य. 


यह्‌ धोखा रोजानक रजस सानखानां सुनटमस्वां मरगया. खानदानि स्रारमगीरीम _ 
रवानखानांका मरना वहादुरद्राहकी वफ़ातक रजसे सिखा ह्‌, परन्तु खफ़ीखांका ` 


लिखना सहीह ह, काकि वह य॒क्तका व्मादमी टं 


खव विजारत दनम वड़ा पापदा होन टगा, राहनादह यजीमुरशानकीौ यह ` 
` राय धी, कि जुल्फिकारखांक् विजारतका उहह, आर खानखानां मनइमखांक वटका ` 
` दक्षिणकी सृवहदारी व वस्ट्रीगरी मिट, जा जुच्फिकृरखांकी सुपुर्दगीमें थीः जुत्फि- 





कयाकि चह उसके साव ररर हरमाटका जगन दिखता रहा. हमर विचारस इस इर्तिलाफ़का 
व =, (= ह्र क ~ (~ ^ ¢. (शे "र 
यह सवरव सालटृम हाता हं, क वहादुरद्ाहेका द्टि० १११८ ता० २५ निटिल [वि० १५६३ चत्र रृष्ण १२ 


द° १,७०.०५ ता ०३० माच | ॐ जाटमगारक मरनको सव्र सरटा. तव उमनहि०ता० २० जलान्‌ 
(वि ० चच्ररृष्ण 55 = इ० का० ~ पात्रट | का जम्‌रदिम जान कया. जार अटक उतरनक बरादिनाजर 


म॒व्रारक तस्त व छत्र खाया, तव फिर दि० १११००१५ महरम [ वि० १९५६ वशासव कृष्ण 9 


इ० ता०9८ पाब्रट ] फ जरान याः तसर। व्र ट" हटारस परिचम १२ कसि पट {टद ट्म ष 
हि० ता० ३ सफर [{ चि० वारव ष्क ४ =इण० ता० ६ महु | क जन करन दाद पन ` 


। नामका सिक्घह ओर खुत्बह जारी सिय चधा आगरेमं आज्ञमपर फतह पाकर हि ता० १९ 


रबीडउल्‌ अव्वट [ वि० अपादु रृष्ण ५ = इ० ता० २१ जन ] का फिया; तव विचारा ` 


होगा, फि किल तारीखको जशन मानकर सन जल्टृस जारी फिया लाव; इसपर वहादुराहन 
सवका छाड़ा, आर अपन वापक मरनसे बीस दन मातमकर समञ्लकर ता० १८ 1जल्टृ!टज्‌का कृइम 


श्ुफःरक्खा हागा; इतस्त सवव कदं जगन हानसे कितार्वोमं इच््तिखाफृ हागया 


१, 
> 1 -*# - ह ~ ^ ५५६ = त श [ि ५, च स 9. ॥ षै ^ 
= ~ 4 व 1. 


म्टाराणा अमरसिंह २. } वीरविनोद [ बहादरशाहका भदवाल ~ ९३४ 
दः १ | व 

क कारखांकी यह राय थी, कि मरे वाप असदखांको विजारत मिरे, ओर मं अपने दोनों && 
उह्दापर काम रह. जस्फिकारणां कट वादग्राहत अपने हाथमे रखना चाहता था, 
रोर राहजादह यजीमय्टान उसके पेचको टाखता था. इस ना इतिफ़कीसे बादशाहने 
कृ हुक्म न दिया, खोर यह्‌ कहा, कि जव तक वजीर कृद्रमन हो, शाहजादह्‌ 
रजीमरशान काम चटावरे, ओर इनायतुदछाहखांका वेटा सादुटाहखां खाटिसदहका दीवान 
उसका नाद्व रहे. हि० ११२३ ता आखिर जमादियुर अन्वर्‌ [ वि ° १७६८ श्रावण 
। शकक 9 = इ० १९७११ ता० १७ जुखाई | फा वादश्चाह होर पचे. इन्हीं दिनामे 
 गानियुदीनणां बहादुरक मरनकी खवर पटचा, जा अहमदावादका सुबहदार आर 
 हेदरावादके निजामक्ा मट प्रप ( म॒रिसि आटा) था. यह आटमगीरके शुरू 
सरहदमं अक्ृमन्दी स््रौर वहाद्रीके सवव छाटे रजसे वड मन्सव तक परहूचा धा 

बहाद्रश्ाह वाद्ाह एक दम वीमार होकर हि० ११२४ ता० २० महरम, 
` [ विर १७६८ फार्गुन्‌ कृष्ण ६ = इं० १५१२ ता० २८ फत्रुखरी | को इस 
दुनयाको छोटृगया (१). यह वादग्ाह वहूत खायिम, नेकदिट, नेक मिजाज, सुटह | 
पमन्द्‌, रहमदिट, फम्याज ओर पने मज॒हवका पावन्द्‌ था, टकिन्‌ सस्ती, या . 
तखस्सुव नहीं रखता था. दमने दक्षिणे खाटते वक्त अजमर मकृमपर हुक्म दिया ` 
था, कि रीय्रह मजहवके तरीकृहसे खःवहमं हज॒रतश्री चाथ खरीफृटके नामपर 
` “वसी ' ( नवीका नाद्व ) का खप्ज॒ पहाजवे; यह बात मुत्नियोको वदहूत बुरी समी, 
यहां तक कि गराहजादह खार बडे वड सदार भी फसाद्‌ वटानम रारीक होगय; आखिर- , 
` कार वादश्चाहको खहोरके मकामपर यपना हृक्म मन्सृख्‌ करना पटा. 
| दिन्ुम्तानकी सल्तनत मुगृणियह ख॒नदरानसे निकट जनेक्ा सामान माखम- ` 
 गीरने करिया था, परन्तु वहादुरद्चाहकी नमं मिजाजी आर वेरावीसे नाकर बवेखोफृ । 
होकर रसे वटगये, कि खापसके भगडासे वादश्राहतका नक्सान किया, सोर यह 
` बादशाह सटतनतको अपने साथ ठेगया. इसकी याश सहोरमे रवानह करफे कृतव ' 
 साहिवकी खाटके पास दिद्ीमं दफन की, जिसपर मिफेद पत्थरका मक्वरह 
 वनाया गया । 
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। (१) खफराका वयान टे, शि मिजाजमं खृटख आकर सात आट पहरमें मरा; मिराति 
( 
। आफ्तायनुमा ओर खानदानिआओआलममीरीमे एक दम पेटके ददसे मरना दजं हे, ओर सैरुलमुत 


, अच्खिरीनमं दा चार दिन परहिटेसे होरा भर भिजाजमं फक आने बाद फिर आरिजहसे मरना 


लिखा 


~~ -- --- --------- 


<~ ~-------=--------~ ~ =--~-------- 


कर्नल टड छितता है, मि वह जहर देनेमे मरा. उसके एक दम मरजाने आर शाहजादों व 
शः नाकरोकि अपसरी अुदायतते शायद यह बयान भी सहीह हो 


1: व द 
| १८ ५ ५८४; 


+. 


महाराणा अमरसिंह २. 1 वीरविनोद | [ नील छन्द ~ ९३९५ 
% वादग्राह वहादुरशाह योर उसके भादयोकी ओखादके नाम, जो उसके पात | 
। मोजृद्‌ थी, रिखे जातं हं : - | 
| १-~ मुडजुटान जहादारशाह, खर उसके तीन बटे अशजुरीन, खर अजीजरीन 





= :------द-~ 


| 


। तीसरेका नाम माटम नहीं | 
२- अनोमुरशान, आर उसके तीन बेटे मुहम्मद्‌ करीम, फएरुखपियर व टदमायंवस्त. ¦ 
| २- रफ़ड्दटान, ओर उसके दो बेटे रफ़ीदरनात व रफीउदोरह 
£-सुनिस्तह अख्तर जहांशाह, ओर उसके दो वेेफखुन्दह अस्तर वरोदान अस्त्र. । 
ाज॒मदयाहका बेटा वेदारवस्त, ओर उसके बटे वेदारदिट ओर सईदवस्त | 


-~ ---------~--~ 


--~----- --~ ˆ~ - ~ ~--~-- --~----- ----+~ - -~---------~---- 


प्राज॒मद्ाहका दूसरा वेटा खाटीतवार 
कामवसद्राका बेटा मुहयुस्सुत्रह. 
वहादुरशाहकी दो वेवियां थीं 

१- दह्र अफएरोज्‌ बान वेगम 
| २- दारखुत अष्रोज वान्‌ वेगम 


~~~ -.- ----~-~- ~~ -- ---- ---- ~ -- -- ----~------------ 


` --ˆ--------- -~- ------*~--~~~“~~~~ --- ----------- ---~~~ ---- ---- ~ ५ {~ ~~ 
~ = ४. धि 4 8 ~ -- ऋ -- - -- ~ ~ ----~-- - र ् द 
च्ल = = = 0 


दस वादशाहके वक्तमं ३५००००००० सुपये साखानह आमदनी थी 


नीट छन्द, 
------>*.----- 


श्री जयसिह नरेश गए रिवटोकं जवे । 
धारिय छतर विचित्र वरटी अमरेदा तवे ॥ 
शाहटिये वधनोर प्रादिक प्रान्तपरा । 
खेन तिन्ह तरफन करी तहरीरं तरा ॥१॥ 
दरा चितोर र शैवक शाहनके दरे । 
नीतिरु प्रीतिरु भीतिभरे छटतं वरजे ॥ 
ठ चहुवाननतें बरजोर रिरोहिय म्‌ । 
स्वादिरके अनुसार दई अमरेगरहि ज्‌ ॥ २॥ 
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क वग्ग्र कट रामपुरा पति मान नये, 

| तीन सजानक वंधज प्रान्तन छोर गये ॥ 
कृष्ण जमर स कणं यथान्वय ट्ख मया । 
वीरनके इतिहासहि वीरविनोद्‌ चछया ॥ ६ ॥ 
दाह वहादुरतं जयसिंह अजात फर । 
बोट तिन्हं उदयापुरमं महमानकर ॥ | 
रानसुना जयसिंह विवाह भयो जव ही । | 
राजनकी धरपे मरह गिर तवही॥‰॥ 
रान सख्ये वर संग दुह महिपाट चटे। 
स्वाहिराके खनुमार निन्द निज राज मिट ॥ 

। राज प्रवेध अनन्य जव आमरेद्रा रच । 

| ऊमरक पकवान सवे वहि ठोर पच॥८॥ 

¦ यं खमरद्ा नरश नितेक प्रवेध क्रियि। 
ताहि मगे उदयापुर आजर जात करिये ॥ 

4 मारव जोधपुरशहिको इतिहास टिख्या। 

| दाह बहादर टन यथाविधि दख दिस्त्या ॥६॥ 

सजन रान अआपक्षितक टित हान हितं । 

सासन श्री फतमाट नरपाहि सिद चिते ॥ 

य्यामटदास क्या अमरद्रा ज॒खंड यहं । 


` 








। ची @ अ . * त 
\ रविनाद्‌ महा इतिहास खड रहं ॥ ७॥ 
| | = ~ 9 ‡॥ ¦ 
| ॥ स ; 2 श) षर. रि 4 9 
। "10.9.09... 8.3.91 
| $ ~ {दप 9 
& महाराणा अमरासह्‌ दूसर. @; ॥ 
‰ दसवां प्रकरण समाप्त 
: ९. प, ॥ 
| | 12८ पि:8 3 (४) »44 ट (५ >| (थ । ४. { १, 3 9.9; ॐ प (6 | 
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[वि 3, 
| 9 
क +. 
५. दग्यारह्वा प्रकरण. ५ 
५9 श ५ 
क र ग्रामसिह = (1 
^ महाराणा सय्रामसिह दूसर. ^ 


म भ ४८४६४ 
3.3.11... 3.1.31, 


इनका राज्याभिषेक विक्रमी १७६७ पाप शुक १ [ हि ११२२ तारीख २९ 

। शव्वारं = ई० १७१० ता० २२ डिसेम्बर. ] ओर राज्याभिपेकोत्सव विक्रमी 
` १७६८ ज्येष्ठ ङृष्ण ८ [ हि ° ११२३ ता० १९ रवद अव्वट = ई° १५७११ | 
` त° ८ मई ] को हृखरा. इस राज्यम पहिटेसे यह दस्तूर चया खाताहं, किंजव 
हाराणाका इन्तिकार हो, उसी दिन उनका वेश चाहे खास हो, अथवा गोद्‌ छिया 
टा, गदीपर वेठता हे; ओर कृ असें वाद्‌ शुम मुहूतं निकटवाकर गदी नसीनीका 
जस्सह किया जाता हे; उस वक्त तमाम राजाञओओोको न्योता भेजा जाता हे; ओर सव 
बहिन, सुवासिनी व कृन्वेवाटोको एकद्रा करते है; शाखके अनुसार सव तीर्थाका जर 
रोर अधिहोचका सामान, वख, शख ओर गहना वगेरह एकटा करके महाराणा -पराटवी । 
महाराणीके साथ गरीपर बेठते हे, तब सव सदार या राजा रोग, जोरउस वक्त हा, ` 
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न = 5 
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~~ 


--= ~ ~ न न न न ~ = ~ ~ 
= जः ~~ --~ 


री नज देते हं. महाराणा सबकी नज बेटे हुए ठेते हं, उस वक्तं किसीको ताजीम नही कः 
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शः दीजाती. जव महाराणा अमरसिंह २ का देहान्त हुआ, तो महाराजा सवाई जयसिह 4 
जयपुरसे आये, रोर ॒टीकेके जल्सहमे भी रामिर टदृए; महाराणानं उनसे कहराया, । 
कि इस वक्त आपकी बे दबी होगी, इसरिये अपने इरेको पधार; तव महाराजाने ! 
कहा, किं आपने धर्माखसे पुराने कृाददकि मुताविकृ गरदीनद्रीनीके वक्तं राजामं ! 
दशो दिग्पाखका अंश अजाता टे, इसयिये में आपको रामचन्द्र ओर महाराणीको ¦ 
, जानकीका स्वरूप जानता दं, सो दद्घीनोके वक्‌ मुभ दूर न रखना चाहिये. इस तरह , 
` प्रीतिके साथ महाराजा जयसिंह भी रहे- महाराणाने इस दस्तूरसे फुसत पाकर कष्ट ` 
 खेरस्वाह मोर रिरतहदारोको इतके साथ विदा किया, र महाराजा सवाद जयसिंह 
" भी जयपृरको गय. 
| महाराणा अमरसिंह २ ने, जो का्दे जारी कयि ये, इन्हाने उनको यच्छी तरहसे ` 
` मञ्वूत किया; ओर मांडटगद, पुर मांडट व वधनोरके पने महाराणा अमरसिंह २ने ` 
बादशाह आआरमगीरके मरते ही मेवाडमें मिटायिये ये, टेकिन्‌ वहादुरशाहकी तरफसे ` 
` खारिसहमे गिने जाकर बर्ि्का फ्मान न खाया, जिसके स्यि महाराणा अमरसिंह २ ` 
¦ भी कोरि्रा करते रहे, जो उनके अहदके कागजेसे जाहिर हे. महाराणा अमरसिंह रका ` 
। जव अचानक देहान्त होगया, तो यह्‌ खवर सुनकर वहादुरशाहने टीकेका दस्तूर मैना ` 
 हुञ्रा भी वापस मंगानेका हुक्म दिया, ओर ऊपर टिखे पर्मनकी कारवाई बन्द रही; 
` ठेकिन्‌ खानखानां मुनइमखां वजीर, जो राजास्याका तरफृदार था, वह इन्हीं दिनामं 
 मरगया; खोर अर्मीरुट्‌उमरा जुर्फ़कारखां, जो उसके वथिखाफृ था, उसने मुनदमखाकि | 
बनाये कामको ब्िगाडनेकी नियतसे पुर मांडट वगेरह पर्मने मेवाती रणवाजांको ओर ` 
 मांडटगद्का पर्गनह वादश्चाहमे कहकर नागोरके राव इन्द्रसिंहको जागीरमं टिखवा . 


' 
दिया 
॥ 


~ 


नि 


ाहजादह अजीमरृशानने वादशाहसे कहा, कि पंजावकी वगावततेजहोरही हे, 
। परार राजपतानहमं फिर इस जगीरके देनसे श््रार भी फसाद्र वनेका अन्दराह | 
हे; ठेकिन्‌ शादहजादह म॒हजदीन तृ जल्प्िकारसवाने बादश्नाहको उट्टा सीधा | 
। समभाकर जागीरका फेमान यिखवा क इसपर मेवाठके वकीर किशोरदासको ` 
शाहजादह अ्जीमुदृशानने सब बात कहकर इगारह्‌ करदिया, किं जागीरपर मेवातियोका 
¦ कव्जनह मत हानेदो, अगर वे जंगी कारवाई करे, तो मारडारो; हम वादराही गस्सहको ¦ 

ठंडा करटगे. इस बातको राव इन्द्रसिह जानता था, कि यह जागीर मिरखनेमे जानक । 
 खतरह ह, किनारा करगया; टेकिन्‌ विचारे मेवात शाहनादह मदजदीन ओर अमीरुट- | 
॥ उमरा जुरिफकृारखां मीर बस्च्रीकी हिमायतके नशरोम पुर मांडरकी जामीरपर कनुह्‌ कर- | 
र नेको रवानह दोगये. जुर्फिकारखांने पांच सात हजार चुने हृए आदमि्योकी फौज 


क की 
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षः ५ ५ 
। 


महाराणा संग्रामसिंह वड ताकृत वाटा राजा, रएवाजृखां मेवातीसे कव दव सक्ता था. 


| जव कभी मवाउके महाराणा दबाये गये, तव कुर वादशा ताकत कामम खानी ¦ 
पडती शी, जिसमे भी अकवर, जहांगीर, शाहजहां र आरटममीरके वक्तं राज- ` 
| पुतानहके दसरे राजा शाही जाके शरीक होत थे, वह सव इस वक इन महाराणाकर 
 वर्यिटाएए नहीं ये; टेकिन्‌ रणवाजखांको बड़े गाहजादह आर मीरवस्दी जुर्पिकारखां ` 
की हिमायतका जोर था, कृ न सोचा, ओर राजपृतानहमं वेधडक चटच्राया. 
` यह्‌ खवर महाराणा संग्रामसिहको मिरी, कि पुर मांडट आर वधनारके पर्गनासे 
` हमारे आआदमियोको निकारकर नव्वाव रणवाजखां वहां अपना कनह करेगा. फीरन्‌ ` 
 महाराणाने अपने हल्का ओर सद्रोको एकटा किया, सवन णक मत हाकर 


 ठडनेकी सखह दी, ओर दिद्धीसे वकीट किदरारदासने दाहजादह अनीमुद्रानव 
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` महाबतखकि इशारहसे ट्ख मेजा था, कि मवातियाका गृरत करदेना. महाराणान्‌ ` 
फ़ोजकी। तय्यारीका हुक्म दिया. इस फ़ोजमं शाहपुराका कवर उमेदसिह, वधनोरका ' 
ठाकुर जयसिंह, बाटरडाका रावत्‌ महासिंह, देवगढका रावत संग्राममिह, सटु्रक रावरत्‌ | 
 केसरीसिहका भाद सामन्तसिह्‌ व बानसीका रावत्‌ गंगदास वगरह वहूतसे सद्र थ 





ॐ उनके साथदेदी थी, ओर रणवाजुखांने अपनी खास जमदयत भी साथ ठेठी थी 4 
` अआदमियोने मेवातियोको वहकानेके टिये राठोड कृष्णसिंह, करणसिंह, योर जु भारमिंहके 
, हारकी भी मिसार दी होगी, जिनको आ्ाटमगीरने यह पगने जामीरमे पिये थे, ओर ` 
` उन्हे महाराणासे कद वार मुकृावटह करना पडा; ठेकिन्‌ वह ओ्टमगीरका जबरदस्त : 
` अमानह था, जिसके रोवसे महाराणा अमरसिंह २ को किनारे रहकर पेचीदह कारवाई | 
` करनी पीथी, तो भी ये पर्मने उनके कृजहमं न रहे; आर यह वहादुरदाही ठंडा 
 जमानह्‌, जिसमें दक्षिणी मरहे ओर पंजावी सिकर्वोका जारश्नोर होनके सिवा, शाहनादौ ` 
ओर वजीरोकी अदावत तरक़्ीपर थी; एसे माकेषर हर णक अआदमीका हासर्ह होनाह्‌. ` 


~~ ~ -=--- = == ~~ 


~ = ~ च्छः -- ~~~ ~~ --------- --- - ~~ - 


= ~= = व न 


अ ~, ~ -~ ~" = ~ ~ ~ ~ +~ => 


= -- + ~--~-- ~ -न 


बेगंफा रावत्‌ देवीसिह किसी सववसे न खाया, आर सपन पवन काम्दार काठटारके | 


` साय जमद्यत मिजवा दी, जिसे देखकर सव राजपूत सरदार मुस्कराय, चार रावत्‌ 
गंगदासने कहा, “कोटारीजी यहां आय नही तोटना हे," तव काटारीन जवार दिया, 


““मे दोना हासे राटा तोठ्ंगा, उस वक्त आप देखना; '' परमेश्वरी इच्छसे खारी नदीके 


उत्तर दोनों फ़जोंका मुकृावरुह्‌ दुखा, (१) तो शुरूहीमे वेगृके कोटारीन घोडेकी 


भके 





( 9 ) यह रड़ाई बाज रोग हृदे पास ओर बाज बादनवाड़के कुरी होना वतलात हे, टक्षिनि , 


शः जियादह फसिलह नहीं ह. 
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< 
द" वाग कमरसे बांधकर दोनों हाथमं त्वार खटी, चोर कहा, कि ““ सदारो ! मेरा आया शु 
तोटना देखो. उस दिरेर कोटारीन मेवातियापर णक दम घोडे दाडा दिये; यह देखकर ¦ 
सदारेने भी हमरह करदिया; कथकर सदर रोग भी यह जानते थे, कि कोठारीकीं 
` तलवार पहिटे चटनेमं हमारी हतक हे. नव्वाब रणवाजृखां ओर उसके भाद्र नाहरखां 
व जोरावरसवकि नाइव दीनदारखां वगेरह मेवातियाने भी बड़ी बहादुरीके साथ मुकावर्ह्‌ ` 
` किया; फसा मरहर हे, फि रणवाज॒खाके साथ पांच हजार आदमी कमान चरनेमे नामी ` 
` तीरन्दाज्‌ हाथी खार घोड़ापर सवार थे, ठेकिन्‌ वीस हजार बहादुर राजपूत चारों ` 
 तरफ़से गक दम टूट पड़, कि तीरन्दाज्‌ दूसरी वार कमानपर तीर न चदा सके; बदा, ` 
` कटार, तलवार अर खन्जरकं वार हाने खगे; आखिरकार नव्वाव रणवाज॒खां अपने ` 
, भाई नाहरां व दूसरे भाद्रं वेट समेत मारागया, यार दीनदारखां मण अपने वेटेके 
जस्मी हाकर अजमेर पटुचा. इस वादश्ाही फ़ाजमसे बहुत केम आदमी जीते बचे, ` 
सरार राजपुन भी वहत मारेगये. 
रावत महासिंह खास रणवाजखांसे टद्कर मारागया, खोर वेगृका कोठारी | 
` वडी बहादरके साथ काम खाया; वधनोरका ठाकुर जयसिंह आर सदूबरके रावत्‌ ` 
¦ केमरीसिहका भाई सामन्तसिंह्‌ ज॒स्मी दुखा; बानसीका रावत्‌ गंगदास, जो कड टडाइयामं ` 
कृतह पाच हए था, किसी रमं इस मव्टवसे खडा रहा, कि सटाद्रके खातिमहपर ` 
घोडे उटाकर फृतहकी नामवरी पयवे; क्याकि उस वक्त दोनां फाजं कमजोर होगी; , 
पर हम मण अपने राजपतोके घाडा उठाविगे, हमारी दानिम्तमं उसका यह्‌ विचार 
बहूतन ठीक था, टकिन्‌ यह मण्हूर हे, कि रावत्‌ गंगदासने नदीकी डोरियोकी उंगड़ ` 
(१) की आड री, जा टम्बाहमं एक मीरसे नियादह थी; जव गंगदासने घोडा 
, उठानका विचार किया, तो राम्तह न मिटा, जिसते एक मीर तक इधर उधर दोडता 
परा; जव खडा पूरी हर, तव वह शामिट हृखा. उस वक्त किसी कविने मारवाडी 
 जबानमं एक दोहा कहा था, जिसके दो मिरे यदा टिखि जाते हं 
॥ माहव तो रणमं मर, गग मरे घर आय ॥ १। 
| सप्रथं- कवि ताना मारतारे, फि मेहासिह, जो कम इख था, टामं मारागया, खार ` 
¦ ग॑गदाम बुडढा घर व्याकर मातसे मरा, जो किं खडाद्र॑मं मारेजानके टादइक्‌ था. | 
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¦ (9) उम्‌ न्दीके या ताटावके किनरेषर पानी निकालनेके यिय जो चरसके ठाने बनाये ¦ 
, जाते ट, उसको डोरी बोलते ह, ओर उस डोरे खेतोमिं पानी पटुचानेके लिये जो दीवार बनाइ जाती | 
¦ हे, ओर जिसपर होकर पानी पचता हे, उसे डांगड़ कहते है. खारी नदीपर एसी डोरिवे ओर डांगडें । 
| बहूतसी बनीहूद्‌ ह, जनक जरीपस दादा मीटतक पानी पटचताह क्योकि नदी नीची ओर ` 


"जमीन उंची होनेके सवव यह नहर मिर्की दीवारप्र “+ से १० फुट तक ऊंची होती हे 


44 {. ~ ~~ ~ ५ ण =-= न न = नक क ~ ~ (+ 4 ५, ~ „~ ~ ~ -- अ ~ ज र उ व क ~ र ` ~~ न =" ~ ~ ~ ~ ~ रिः 


2. 


महाराणा सग्रामसिंह २. ] वीरविनोद [ मेवातिर्योषर फत्ह पाना - ९९१ 
9 महाराणा संग्रामसिंहने, जब यह सदार फत्ह करक श्ाये, रावत्‌ त ६ 
` बेटे सारंगदवको कानाडका पट्रा मोर सामन्तसिंहको रावतका चिताव व वम्भोरा ` 
 जामीरमे दिया, चोर सूरतसिंहको मह सिंहकी पहिरी जागीर बाठडा गाव आर रावतका 
खिताब दिया. इसी तरह अपने सव सदारोको इनाम, इक्राम ओर जते देकर 
खुद किया 
इस टडाद्मे रणवाजखां नव्वाधको मारनेका वयान मुख्तरिफृ हं, बधनार वाटे 
अपनी तवारीखमं टिखत हं, कि ठाकरुरं जयसिंहने वाधनवाडमं पटंचकर नव्वावको 
` मारयिया, पौषे उद्यपुरकी सव फ़ोजने डाईइ की, मोर नव्वावका नक्तारह, निशान, 
, ठार तख्वार छीन खाये, जो अव तक वधनारमं माजृद हे. नीचे टिखे दोहे भी उसी , 
 तवारीखमे टि ह - | 





दोहा. । 
वाधनवाडा वीचमें जवर करी जंसींग ॥ 
वडग मार रणवाजखां धजवड राखी धीग ॥ १॥ 
रणमारघाोरणधाजखां यू आखे संसार ॥ 
तिण माथे जसींगदे तं वाही तरवार॥२॥ | 
प्रथ १- वाधनवादा गाव वीचमे जयसिहने जबरदस्ती की, ओर घोडे समेत ` 
 रणएव्ाजखांको मारकर तीख चोख रकी. 
सरथ २-जहान कहता हे, कि टखडादमं रणएवाजखांको मारा, उसके सिरपर ` 
 जयसिंहदे तूने तख्वार मारी. 
। इमी तरह कानोड्की तवारीखमं रिखा हे, कि रावन्‌ महासिंहकी तटवारसे ` 
` रणवाजर्णा, खोर रणवानखाकी तटवारमे महासिंह मारागया. उन्दने अपनी ` 
वारीखमे यह सोरठ ख्ख हं - 
| सोरठा. 
मरां भागां खाज, कर मन्हवारां जग कह ॥ । 
वाह खाग रणवाज, य कहवो माहव अधिक ॥ १॥ 
तं वाही इकतार, मुगखांरे सिर माहवा॥ 
| धन वद्‌ हंदी धार, सातकोसटग सीसवद्‌ ॥ २॥ 
। जेपग रगे जाण, रण सामां रणवाजरा॥ | 
। उदक एथी अडाण, करदेसं माहव कहे ॥ २॥ | 
।: अथं १- हुनया कहती हे, किं खाज अमर खर भांगकी मनुहार कश्ना चाहिये, | 
र रकिन्‌ महासिहका यह्‌ कहना खृव हे, कि ए ! रणब्राजृखां तटवार चरा && 


8 मनवम नश्् 


महाराणा सयामरसिंह २.1 वीरविनोद. [ मेवाद वकीटका काग॒ज्‌ - २ प 
दू त अर्थ २- पे महासिंह ! तने मृगरोके सिर पर एक दंगसे तलवार चखाद, ई 
` ए सीसोदिया ! जिस तख्वारकी धार सात कास तक चटाई 
१ अर्थं ३- महासिंह कहता हे, कि रणएवाजखांके जितने कृदम रडाईमं मेवाड 
¦ की तरफ पडे, उतनी जमीन ओर कृए ब्राह्मणोको संकस्प करदुगा, अर्थात्‌ 
नव्वावको एक कृदमभी अगे न वदने दंगा. देवगद्‌ वाटे वथान करते हं, किं रावत्‌ | 
संग्रामसिंहने अपने एक सांगावत राजपूतसे ख्स्कारकर कहा, कि मदारयाके कुट ` 
खर्गोशा मारखाये ह, टेकिन गोटी ख्गाने ओर नाम ॒पानका मोका आज हः तव , 
¦ उस सांगावत राजपूतने गोटीकी चोटसे नव्वावका काम तमाम किया. वम्भोरा | 
` वाका बयान हे, किं रावत्‌ सामन्तसिंहने नव्वाव रणवाजृखां चोर उसके भाई ` 
। नाहरांको मार गिराया. शाहपुरा वारे अपनी कारवाई बतटते हः; हरक कृतमं 
यह ठडाई इन सदरिने बडी बहादुरी अरर तन्दिहीके साथ की थी, टेकिन्‌ नव्वाव `: 
` किसके हाथसे मारागया, यह सावित करना मुषि हे, क्योकि वह एक दृमीके 
| हाथसे मरा टोगा, चोर एब्ट्‌ सव सदरोकी वहाढुरीसे दई. वरनह णक क्या कर ' 
सक्ता हे; हां यरखवत्तह वधनेर वा्टाके पास एक नकृरह दरसरे दार श्योर तखवार ¦ 
। मोजृद हे, उस दाखपर कु्यानकी आयतं सव सृरतीके साथ णिखी दृ ह्‌. इन ¦ 
 चीजोके देखनसे कियास होताहे, कि य खास नव्वावके रखनकी होगी. यह खवर ` 
 अजमेरके वाकिगप्रहनवीसाने खहारमं वादश्ाहके पास पचा; वादा मनतेही 
नाराज दस्रा, ओओर महाराणा संग्रामसिहके स्यि टीका मेजनेका दस्त्र, जो तस्यार 
 होचका था, मोकूष़ रक्वा. हम इस माकृपर दो कागजाकी नष्ट दर्ज करते हं, जो महा- 
; राणक वकीरनि दिटीमे उदयपुर भन य. 
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सीधी श्री प्रच । खगे कागट्‌ दः मादवा वदी ८ सीन मवडापेमां नामे ¢ ` 

` साथे खाहीरसं मोकल्या हे, सा हजुर माम हवा हागाजी; तीए पछ इण भाति हे, 
जो सुसतंमदीटखपां खपरी फाज कोस १० प्र छादे अपि जरीदां वीगर हृकंम खाहोर ` 

` सहर माहे इरी हवेटी हे, तठे दरो कबीसे थो, जठे इणां ही दीन राते आयौ; या 

पवर ये ही वकत पातीसाहजी ये अरज रवी, अर आपा दरवार खगथो ही, प्टेटांतो ` 

 सरवराहखां कोरवाट हे नोवतखां हे भेजा, जौ ससत॑म दीटखारी हवेटी चेरे वहे पकड, ¦ 

पा म्हावतपां ह्‌, इसलांमपां हे, मुपरसपां हं बीदा कीधा, जो स्डेतो मारनापो, 

ॐ नदीतर पकड ठाव; तप्र अरं सारा गया, म्हावतपां आआपरा हाथी प्र आप तीरं वेसांण 
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टृकंमट जोसाटोर आवे, सो तुरत तो दानुं राजा (जवमिंह्‌ व अजीन्िह) दीरी तीरे बदरी ` 





महाराणा संप्रामासिह २. ] वीरविनाद, [मयाद्‌ वकीटका कागज - ९९३ 


(क 


था. ईंसरांमपां हे हृकंम हवो, दसकं खाहारक कीरमे जंजीरकर कंद कर पावो; इसका 


कब्रोटा भा कारमं रपः, पानसामां वृतात ( वय॒तात ) ह टृकृम रवां, इसका अमवाट 
हयेटी सव जवत करो, सो इई हं कीरामं ठंजाती वार टसकररा हजारां रोहरा 


खा हृत्या था; तीसी नीयत थी, तीसी प्री; अमवा सारो जवत वे, जामीरां । 
जवत दवी, पीदमतां टोका हे हवी, सो वकायारी फरदां सं माम होमोजी,सौ 
देता कधा थो, तीसी पायो जी. फराजपां मवानी पाछे वेठ रहो थो, तीरा खवाहे ` 
` गुरजवरदार २ अर म्हावतखांरी मोहर रौ हसवट दकंम गयो थो; सो फेरौजखां काल्हे ` 
 ठसकरमे सायो; म्हावतखांरा हरां तीरे उत्राहे. जंमुरी अथवा सरहेदरी फोजदारी इरि 


96); 


8 


५4 | | 424 
` ठे्रायी, जारी माहे म्हावतपारं चाकपानं वसाणी, अर अरज करावी. दकम दवो, ६ 


कीस भात ल्याए ह्‌; अरज कीवी हाथी प्र ल्याएं ह; फएरमाया, पाव पयादा स्यावनां | 
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नामख्ह्समा जा, सरार गरूजी तो सादारं ( शाह दाह ) टावर उफ गरा; महारनपर उ्मना | । 
पार ह, ईक वार उठ जावारी पवरहे. म्हमद्‌ यमीरपांहे पाछा करवारे हकं जी, राजां हे ` 


वेटा हे, उट बेटा व्यास पासरो काम करही से जी; दीर्खारी गीरद्‌ जयत स अधो कीधो से 


भंडारी पाममी साह अरजीमजा हं अरज दासती गुजरानी. जो सादरे सपार टकम 
रवो, सु मुफसमद्री मुफसदी मारमसे. आगे स्सतमदीटयां महमद रमींपां सारपां 
वड़ा उमराव गयाथा,नींवतेवेहं तेष्ही हादनसकी; यरम्हे टावर रवा, खर 
 मुष्सद्‌ भाग मगरां माहे जवे, तो या हयुरमं टाक अगज क्रे, जा याही मीर 
। भगाई दीधो. अव तांद म्हांरो दैतवार हजुरमं नसे, तीम्‌ गनरात सारी म्हान 
` सापजं, उठ प्रातासाहा कमि करां, म्हांरां इतवार याव, पठे तटे द्रवंम होगा, तम 
` जा्वागा. दुजायां ठीपा, जी नांहंनरो राजा सकमाहदहे, तीहे दो नागोर 
 मोहकंमसिंघह द्वो हे, मु ईद्रसिघजी हे बहार रहे; यर ्पलसी मंडारीहे इक वार 
 सुखसत दीद, म्हारी नीसांकरं पा फेर पाटो हनर आवि; सो साह अरजदासती 
` पट्‌ फरमाया, तुंभकुं रुपसत करगे, तुं जाद राजाकं सादरं याव, मटर खायो 
 पातीसाह राजी हागे; सा अव देषने कारं टेहरे से; पण राजा दीटा तीरे वेशं 
 बदनांमीरा ही काम करसे जी, अट ता वदनांमी घेणाही श्विमेजी, खे त्रत तो ` 
` कोड सांभर नसे जी, ओर विटफर तो पातीसाहजी खाहोर वीराजमे, तरत सालामार- ` | 


बाग भी देपवा पधास्या नसं; कचरी वात तुरत ठंहरी न मे, गम्जीरी वात ठीक यरज 
` हाद चुकीमं, जो साटोरा डावर वृणीया तूफ गया, सुरं चपक्याव्हे ग्यास. म्म 


छ अमोपां ट ताकीद्‌ जावसे जी, देपजे अव गुरु कठ टाहरे, कां कारज करे जी. 6 





स =-= = = = =" = ज ध 4 १ ~ 


महाराणा संग्रामसिंह २.1 वीरविनोंद. [ मवाद्‌ वङीरुका कागज - ९४९४ 


# ऋ च, क 
पानो दुजो. 


प्रच श्रीजीरा तेज प्रताप कर टीटारा फरमान तथा ईनामात वासते मेवाल्यांरा 
` मास्यां पठे माकृफ दवो था, सो फेर तवयस करे मनस॒वा करे टकंम करायो, फरमान ` 
| वासते ईनामात वासते सारी टामं ताकीद करावी, सो अगे वोवरो अरज ठीषो हीसे 
। जी. नवाव अमीरट उमराव पुफया फेर सलक कीधो, सौ फरमान तो अमीर . 
उमराव तयार कर म्हावतपां तीरं भेजो, तव म्हे म्ावतपां तीरे वेटा था; म्हावतखां 
फरमान म्हानें दीपाडा, म्ह तसरीम कर उरोटे खाप तीरे रापो, फरमानहं इउरेठे. 
` यासां जी. ईनांमातरी ताकीद्‌ कराई से जी, वरे अरजी दे यारम्हमदपां कोठ ` 
प्र हुकंम स्याया सां, जो सजावटी ईनामात चवे, जी सु ईनामात वासते सारी ठांमा 
` ताकीद से जी. साह यजीमसांरो नीसांन पीट्यत स्मसेर जडाड पण तयार कराया 
से जी, व्यार नवाव मीरट उमरावरो आआगखा पतरों जवाब अवारं हजुर मोको से, सा ` 
। नजर गुजर सी जी; पतरो जाव घेणो हपलास सं अयि जी; ओर साह अरजीमसां हमेसा ` 
 म्हानेयाद्‌ करे पटवन मां वटवे था, पण म्हे मो देपे दीटही करां था, वारु साह टी- ` 
ठरो कर दृकंम करायो, कामां माहे वजद्‌ हुवो, फेर कुदरतुटखाहे हृकंम कीधो, ठे सावो; तरे ` 
` दु० भादवा वदी १० राते कुद्रत॒टारी मारफत म्ह ने रांमराजारी रांणीरो वकीट पंडत ` 
यादुकेसो सारी हजर पीटवत मां गया, ष्टटां साह म्ह ईक हाथरे आंतरं नेडा ` 
` बुखाव फरमाया, जा पातीसाहमं वजद होई रांणांजीके वासते टीका ठीया हेः तव ` 
` म्ह तसर्टमां कीवी; फेर फरमाया, जो मेवाताके मुकदमसुं पातीसाह गुसं हाद्रं रया ` 
था, सो हंमने नीसांकर तकसीर माफ़ करावी; तव म्ह फर तसरीम कीवी; अर अरज ` 
कीवी, जा राणां तो सिदक स्ेतकादसुं ईस जनावका वंदाहे; तीस भांत आंगुं अमर ` 
ह्वा हे, अर हागा, उसी मवाफ़क -रांणांजी करते हे; रांणां जीकुं ईइंस जनावके तसवर ` 
 फरमारईणे; फरमायो, दसम क्या सक हे, पातीसाही भी टीकेका दसतुर तयार होता 
ह, अर हमार इटा नीसान खवाभ्मां तयार हे; फर म्ह तसमा कीवी; साह ` 
 फएरमायो, यादुकेसो वासते, जो ठेभी हमार हे, अव तुम्हारे ताईं सोपते हे, इसकुं : 
। रांणांजी पास मजो, इसकु उदेपुरमे ही रपो, ग उहांही वेटा अपने पांवदकुं रीख जवाव ` 
सवार कर काम करेगा, तंम ईनकी मददमे रहो; म्हे अरज कीवी, जो तीस भांत इरसाद | 
, मवारक हातादहे, उसी भांत काम सरजाम पवेगा, पष यादुकेसा वा आपो पंडत 
 हरकारो तो से, पेण यादुकेसो मे यटसं मिलो से, वां कुदरतुखा साथ तफावतसुं षडा , 
था, अरज करावी, जो दीपणंका सुवा जहांपन्हा अपने त्मटक करे, हंम मुजरा ¦ 
कू करदिपावे; फरमाया, अव तो थोडी वान आदह रही हं; फर यां अरज कौवो, अबु 
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न दीप, मायं, गुजरात, भ्म. द 
क्रमेः फरमाया तंमसं हाद आव, माकर; फर कान्हजीरी तफ दपे साह रूवरू । 
। नेडा था फरमायो, रांणांजी पास वसत भाव कुन ठखचटगा; कान्टजी अरज कीवी, मे 
` दजरमं सुपसत हाद इनामात रजांडगाः; फरमाया, टहां कोसक रपागे; अरज कवी 
इस वकीट कीसोरदासकर, हमेसा रीकाषमे हा सेहता ह; सा कान्हडी तीरे कीसोरदास ` 
 पड़ाही थो; साह फरमायो, खुव ह. पल याटूकमा वासते एर फरमाया, जो तुम 
साथ टखेजावो, म्हे क्वट कीधा; सो मेद खवा वासते म्हे केर अरज कीवी, जो वाज ` 
 मतटिव वोर अरज करने हे; फरमायो, हमने फरमाया हे, सो सप कुद्रतुटा करेगे 
 तुंमभी दसही साथ मतट्व अरज कराद्वयो; सा पंडन दोड हाजर था, तींवासते 
 टोन्य चां मेदी वातां न द्वी; प कुदरतखा हं म्हांहं पडतां हे स्पसत कीया, ` 
माधी रात पाठ डरां याया; दुजं दीन कृदरतुटारे गया, खीखवने कीधी; म्ह पृष्टो, ` 
` साह कार फरमावि दहेः वांकटी, जो साह चाह हे. जी दपणमे फीसाद होई, दीपणक ` 
सुर मारना. दाउदस्वां टीकांषे खगं, खमीरट उमरावका कुवत तुर, खर मावा 
पाक्‌ मीयाह हाई, सहमा खजानसं तृट, खमादही योर मतय. तवम्ह कटी, 
“जोञेमावानां हे, हमारे ता एरमातहा, तंम दीपक मदद करो, तव हमने 
 दीपणाकी मदद कीवी, तवता मकरदमां तट पचगा; सा मवाताका म॒कदमां इरसादसदही ` 

र्वाथा, मकटमां टूवां पीछे सव दगमाज 

पनानाजा. 

करगयय; सावातो जुनी (छोटा) मुकदमांथा, प्मकदम भारीहः; नीधांन साहकी ` 

मरजी क्याह; तव खमा फीसाद उदे, तव साह नीधांन क्या कर्मे, इम सीवाहं दीपणेमिं ` 

हमारी फंज तव जाव सामर द्वी, तव हमारी फाजकी बात छप न रहगी, पातीसाह हजुर ` 

हम बदनाम हमे. तासकाक्याससाहदाटतह. ठव कुदरतुखा कही. तमने सव वात ` 
सच कटीहे, इसका जवाव वीगर साहके वश्कह्या न जाई, तुमने कट्या हं, सां सव ` 
 भतटव अरजकर दरसाद्‌ फरमावगे. सा तुमकं कटगे. म्ह करटी हमारा पांवद्‌ इकः माहकी ` 
 जनावक्रं जांनतह, खार कीसीकं जानते नही, साहका ईरसाद हांगा, सो ही करने, यमां यव ` 
` धरसाद हप्र, सो पकी ह हा, मरजी होगी, स ही वात तयार हे जी; यार साह हृजुर `: 
` स्वरु हींदयी नीसांन वासते अरज कीवी थी; फरमायो. पास दसपताका हींदवी नीसांन ` 
प्रटवते दम. खोर कोचस्रटापां दीर्टामं न खायां से, पण हातीम वगपां कह था, ` 
कोच अरटीपां {दठीसुं चल्याह; हमता मनंकरतदह, जा अव मत अवा, यगटा , 

ईनामातका दकम मजदद ८ मजदद- नया ) का तरास करते हे; दकम तुकं पाहचं, | 
तव साया, तो भस हेः सो काचञ्मटापां चस्या जावता हःता त्र म्ह कुदरतुटार मारफत क 
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` की चश्पररीपां अयो, अर मखाज्मत कीवी; तव इंनामातरी पदा प्री हामी, तीसं दादे | 


भप. ` ` 


ह र 
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शप्रागटयी इनामात वासते फर परजां ठीवीह, तरत शआरजा पादा अवान से जणासा 


` दीन दीटमं सवि, तो रीटासोतो काम हाथ आई चकै; अर ्ासी, तोवो भी फीकर | 


 बापवेरो धाररे सन्मेर भाग याथा; सो वेरो ता मवो, र ङ माछ हवो; वेरा 


` कर रापो से जी; योर जौरावरपां मेवाती खगे दीनदारपां नांय थो, सो दण टडादईंमां 
| 
| 


 पतवकीटहेखोकांहे खाया था, जो मेरा इजाफा हो, अर हुकंम खाये, तव परग- 
` नोक वदी फोजमं जाउ; सो तुरत अहे कही जाव दीधो नही, वकीट भी टो परत्तो 
 ठीप मेजी सेजी; करोजपां मवाती कार्हे म्हावतपांरा पीटवत पानां मेम्टांसु मीखोधथो, | 
` हसकर चुप्रकोसो हो रहो जी; वही वकत म्हावतपां म्टानं कटंथो, जो इनामातमभी ` 
` सीताव खव दहे, ताकीद्‌ बोहत हे, च्व तम परगनोका चकावकर टके भरो; खर सेद 
` अेमद्‌ मेखानीकी भी सनदो होनी हे, तुंम साह कुदरतुखा प्रास वटे दोनों वातोंका ` 
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 नीसतक करदा. म्हतो याही कटी, नवाव फरमाग्रा, सादी हासी; नवव कही, खव 


हमारे फरमावे प्र टो परतो करो मती, चुकाव कीयोही फाद्रदो हे, वात वधावो मती. 


 तवमभीम्हे मखमलताही वाल्या; सा यागं सारा वोवरां अरज रीपाही संजी. ` 
` अव दुररदसी प्र नजर राप इक वात नीसतुक्‌ टरा, वोवरां छिपवारो दूरकम व्देजी 


रटे कवतांदकी सदसत वरे, जमु वात आभे चाटमी जी; चर मेवात्यरी टडार्ईरा ` 


` मुकदमों श्री जीरा तेज प्रतापं ये केटलो सुंणणो थो, सु कटे सुण चुक्या सां जी; 


अव ञ्मरमे अथवा व्यार ठांममिं हनजुररो कटीरी मुफारसरा तखास करवारां दृकंम न ` 


 व्हेजी; खव द॒रकार न्हीजी; यर आज वरस दीनरी जाद्रगा हवी, साह उटांगरी 


 फरमारईमे कीधी थीः सव फेर साह कृदस्तयाह फरमावया, जा प्रो ऊट न सापे 


सावम्हाह्‌ स्मासाद्‌ वाः सा रूद्र कड्‌ मल्यत ह; जा तना इट काज; | 
स्म्रव ऊट स्रादछा वमा स्रावं जा; र्ट पाहचसा, तव नजर गजरान मतसदयारा मर्मसु ग्सदट ` | 


` हजर माकटस्यां जी; खार उसवास ( वस्वास- भिक्र) न्हीसं जी; खार इपखमपांजीहे ` 
 मवाव्यांरा म॒कदमां बावतपत राया था, साम्ह खर रोस्नरादजी भखाब्ह पाहुचाया; वां भी . 
= घ्ंणो दइपटास जणाया जी; यांरो पत तयार व्ह सं जी; यार खाहार म्हेरां माहे दख्वादट ` 


पामा छारो ज्टागीररा वारारो पल्या था, स पानीसाहजी हजर मंगावे पडो करावस; 


` वेमेसाटर्गरि खपरीरो जसन करेला; र व्मारीतेवाररो व्याह पंण रफीयरसांरी ` 
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` वठीसुहागा जी; खरार कागद दरघाररा प्रधम मादवा वद ११ सामरो ङीपो मवद , 
 प्रनानद धया सामं २ साय द° मादवा वदी ३० सान सहर पाहिच्या जी, स्मा- ` 


सार सारा पायाज; कागद सेजलवाम दील दवी सीप. सी पीच कागदारी टीट दवी, 





प्रहाराणा संयामसिंह २.1 वीरविनाद [ मवार वकीरका कागज ९९५ 
हसो प्रथम तो हक मास व्यह ( वयास ) नदी उतरतां समो, दुजो मेवात्यांर मकदमो € 
प्ाईपटो, तीरो जवाव सवार कीयां धीगर हनर कारं ठपेः अर उखः त 
स्माचार रीप्या न जाद; सां । 

पानो चोथो | 
| 
| 


श्रीजीरा तेज प्रतापसुं सारौ ठाम मजकूर प्रकी कर पाव्रज्मां कर कागद हनजुर ` 
मोकल्या सं जी, व्र कागदांरी टीर न होगी, हजुररा टूकंम माफक दीन याठ ` 
। कागद्‌ मोकटवां करस्यां जी; ओर कौसारदासरा रोजगाररी दृडी रुपया ३५४ री ` 
 मोकटी थी, सो पहची से जी, माथे चदावे वी जी. वकरायारी फएरद्‌ ५ पांच हजुर ` 
 माकटी छे, जो वटो कागद समाचार मया हवे जी. समत १५६८ व्रपे दती भादवा ` 
सुद २ सोमे, मेवडा जण ३ तीन दपोरे चखायाद्धो जी, अणी कागदृरा समाचार कठेही | 
` जाहरन होवे जी, रे समाचार वारे सुणे जसानु छे, ठजा समाचार कतराक स्पवामो ` 
अविन छे, हनरं वमु जदी मादुम करमु जी. अवे हजुर ह परण वेमो यवु | 
 छजी. | 


भ ( | 
वसरं कागृजुकी नक्र. | 
#. ॥ + 


१ श्रीरामजी, 


मदी श्री आप्रैच ¦ खगे कागद दु° माटवा सदी माम मवद भगवान 
नामे 3 साथे मोकस्या से, सां हजुर मालंम द्ृवाहागा जी. कागद १ द॒रवाररे 
प्रथम्‌ मादवा सुदी 99 सोमर रपां दु भादवा सुदि ८ सीनु मवडा नर्ण, 
रामां, अमरा, ठीच, साधो नाम 2 माधे खहार पाटल्या जी; सारा स्माचार पाया जी. , 
पत नवव म्हावनपां ह. इपरामपहि, कागद हींदटर्वा राजा राजनि, परवाना 
१ सेद्‌ नसरतयारपारा परान दोपचेद्रे नमि, परवानो 9 रोसनराईरं नामे तथा ; 
कागद १ राजीरो दीपचदरे नामे मोकल्या था, सो पोहच्या जी; म्दावतपांहि, दीषचदह, 
रोसनराहे, पत परवानां पाहचाया जी. बीच ही दीन सदी ९ तथा १० मह ` 
` ईधकर टवा, तीणसं राजा राजसिघहे, दपटासपांहं पत अव पहचाव्रस्यां जो; सारारा ` 
, जवाव ठीपावे, हज॒र मोकसां सां जीः चौर राजांरी हकीकती ठीपी, जो राजादः | 
` पातीसाहीमं नट करे चाल्यायवे मै, तीसु द्रथारस पलं सटुक्‌ सारसु ठीपणे पटं , 
। गपने, तीतर नसरतयार्पांय सोक घाडो ठ हजर श्राया धा, व्याह घोडा ठं इडस्यं फा | 
ककर, पन घंलां इपखासरा मोकव्या; ईयं सवाद वक्री बाघमटहं यन्भर मव्छल्या दई 


त 
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 भ्टीहीजन ठत स; परणं सदशः पानीसाहीम्‌ कीधो चाहीजे, पातीसाहा मां सटुक हृवां 


नः 


ग [गी / 


साग दवता रहस, सा श्रीरा त्य प्रतापय पानीसाही माता सारमि रलो पतारों 


सट्क रापासं, नद्रटे ईइधक्र सुक गपांसां जी. श्रागे राजि दकम गयासं,जो ` 
सार स्राव वस; र गरजवरलार गयामं, नाहरां पंसा सांभरसं राजां स्यावा . 
` वासते राजां तीरे वाद्या चकाई परहा से, मां राजा तुरत दारी उरे बाद्ठीर्तरवेढा 
से. वादरटी तरि पार्तीमाही पासी साकार गाह स, उटही साटामार वाग पातीसाहौ 
से. तद रजा सीक्रार हीरणांरी पल्या, सर वाग गया, तरे दरवांनां मास्या, दरवानों 
पाया न्दी, दृहा दीन्हीः गजां शीत्राक रजपृनां ह कागरी भीतां प्रं चटाव वाग भीर 

भज दरवाजा पटाव राजा बग मांह गया, सा मीक्राररी वाग जाकारी मजकुर सवान्ह 


 नीगार दीर्टीर सपि हर भजीः पातीमाहजी पट म्हावतपा रनम दसपत कीधा, 


जो जकरनेग नाहरां सजावटकरं ताकी दिवि. रजौकं सीतावर सादरे स्याव, 
ओर कृष्ट फग्मायो न्ह; पष मन माह प्रण अतराजम. दं सीवाई आशे 


मवार मीर्दमुं परकसां राजां दधी, आर मी दृष्या जसतपरा माह कसा 


` जजीया व्य मास्या, अर राहदारी खव संसापार्तासाहनी मुंकडं तफांमुं अरन 
पाची म; सोातीत्रमी चप साप्ासं जी. ववार मेडारी पीवर्मा अरज दासती ` 


साह अजीमजीह गजराना, नाग स्माचरर्‌ स्रामे अरज रीप्यादहाम जी. पीवमी 


द््रापररी सुपमत वामन कदृरतलरी मारफत साहसं अरज करावा थी, साह पातीसाहस्‌ , 
स्रज कीवी, दुक्म काया, जारं राजक ट सारं खाव, साह दानं राजाहं नीसान 
न पीयत भंडारी न यिपाररदासहं साप्या, साह याही फरमाद, जा वदनाम तातम 
वहत दुवहा खर हमारे हंमचसंम पा्तीसाह हमर हंसक वदनम तुद्यार वासतं करते 
हः; श्यपवी व्ह ( विहवद्‌- फ़ायदह्‌ ) चाह ता पातीसाही खताश्त माना, सादारं यावा; 


पातीसाह्‌ जांणेग, हमारी तासन माना. हमनें कावटकी तदनाती तम्हार मकुरः 


दान ददं च्यारमें राजा तीरे चाट जी; भंडारी कहे से राजां ह साटेरे वेगो रे आरं 


द; साह फरमादं दाही मात म्हावतपां भांत भांत भंडाशहै माकर कीधौसे जी 
..पातसाह्‌ जादा सर्‌ म्टावतपां कह, जा भीपारीदास भी जावे, पनं राजाकं 
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क्रयी, खर करविग, सट।र आयां षीठोयाहजर व्ादयो, या परव तनात्‌ करां- ` 
यमे, या दीपणक तद्नात करावगः; पटी न मानभे, ता वतंनकी रुपसत देग, पेण 
तुम दीटी ही वेह वेदी करतहौ, सो खुव न्ही; सी ही दीटमे धी, तो वर्तनसुं काहिकु , 
= दीटा तक वाण; यव अनायत मांनत दहा, तो माहरे स्रावो, नही च उखजावो, पातीसाह्‌ ` 
` फीकर करटगा- सौ पातीसाह जादे कुदरुतटा साये या कहाई सै, ती प्र भंडारी षीवसी ` 


¦ ‰& 
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माकर कर राजा जेसिंघजी कनां राजा अजीतमिघजीकुं माकुर कर ठेव, तीप्र क्ख 
भीपारीदास भा दयार ट्वा सं, पण भंडारी चाहं नहीं 


पाना दनां 


जो भीषारीदास साथ अवि, अदे टसकरमां रह; ई वास्तेजा भंडारी राजा श्री 


जेसिघजीरं खपरी मारफत मेनसुप ह्‌ परधांन कीधो हे, राजाजीरे यां दीनां माहि 


` नेनमुपरां ही अपव्यारसेः सा अटासुं ष्टेां ता भंडारी ठीपी, जो दानुं राजा नारनोय 
पोच, अर गुजरातरो सुबो कराद्‌ मेज्यु. नारनोट आया, तव टीपी, जो दीटी तीरं 
` आवो, तव वीरादरीरौ मंनसव ने जागीर मंनमांनती स्यु, अर गुजरात मारवारा सुवा 
ल्यु, थे दीखा तक शावा, साग धानं आवा दुं नही, दीरीमं आादईवठो, अर फोज 
` घेणी मेटी करो, तव पातीसाहजी अपस खाप क्हेसी, जो दीटी रद्या भया न्ही 


तवे कस्यां, सो करसी. तत्र राजा दीटी आया, खव राजाहं सादरे खवारां दूकेम ` 
हवो; तीप्र राजा सजीतसिघजी भंडारीन्‌ टीखो से, जौ ते आट म्टीनां तक टसकरमे ` 
वेटं कांड कांम कीधो, तेम्हानु दरी तक वुटाया, अव सादारे वुखवे से; तीणंसु ` 
तुं इक वार हजुर आद्र, तीर भंडारी चार से, जो स्मंभाव साटोरे ट आउ, पे फेर . 


आर ननमुप दहं ठापतो; ननसुप राजा जसिघजी हं स्मंमातो, अर भीपारीदास | 


टसकर आड, काम करुः सो भंडारी तो साच स्मुठ राजा अजीतसिघजी हं खीपंतो, 


॥ 
0 
|, 
| 


` साचो आदमी से, सो साच वात आपरा राजा हे ठीपै; तीप्र भीपारीदास हे राजा 
` श्री जमिघजी रो प्रवानो यवे, जो फटाना मुकदमे भंडारी ओर भांत टीपषो,ये. 
` ओर भात ठीपो, सो कासे, तीभ्र मीपारीदास तो स्याम ध्र॑म पणां मं साच वात ` 
 दपाद् टीपे, उट नेनमुप पे जावादे नही, भंडारीरो रीपो सावत रावे, तींणसुं ` 
, भीपारीदास जांणसे, जो टं पण जा, अर राजां हे दीपाईं दोन राजा विसे, तो, 
 भलांही से, न्ट त्‌ राजा जैसिघजी हे तो वात स्ममावे टे आंङ, खर भंडारीरो ` 
। साच ह्यंट पाटी कदु, इं सवव भंडारी यां हे अ्रटेही रापो चाहे स, साह. 
 अजीमसांनजी कृदरतटारे साथे भीपारीदासहे क्टेवाड, जो तं तो देरीनां (पुराना ) आदीमी 
हे, अपने राजकं तो माकुट करटे खाव, योर उसवास करे मत, हमारा कोर , 


श 


4. 


` बीच हे, ओरोके कटेसे तुंम क्यु पराव होतो, तम आवोगे, जो अरज करोगे 

. सो पातीसाह सव मनर करेगे. सो भीपारीदास हेतो भंडारी जदो कटे जावादेव 
` नही, तीणसुं कृदरतुखा म्हारं हाथ मं स्मांचार कट्या था, सो म्ह भीपारीदास हं 
` कट्या, सो भीषारीदास कहे हे, भंडारी अरम साथ दही साहरी ह्रं सुपसत बहे ' 


स्यां; सा प्रभाते रुपसत साहस ब्टेगा, मेडतारा परगना प्र पातीसाही चेखारी ने 
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पराता मडारा खठ पासा राक्डा दोधा, वाकरा दचाख्साजा. राजा तार सवर्‌ 


` हजार पचीमेकरो टे भरंम उठो; तप्र मोजदीन ( मृदजुदीन ) अरज कीवी थी, जो भाद्र 
 अजीमंसांनकी ईइसारतसं राजां पास तीस हजार सवार ज्मां दटूवा हे, सा हजरतप्र 
दगा, मुम टकम होड, तो रा्जोप्र जाऊ; तीर टृकंम हवो, राजा साटोरे अवि 
। अर साह खजीम हे फरमायो, जो राजो पास एेनी फोज तुमने ज्मां करवाई; अव 


 ठीपो,जो दो 
 ईण वातरा ठीप्या म्हावतपांरा गयादहे;ः अवारः साह भी फरमायो, 
जमीयतसं आवो, जीयादरे जमीयत मत रपौ; सो यव भंडारीरा गयासु राजा दानु | 


 साहसुं कुदरतुखजी साथे अरज कराई, सा तो वोवरा आगे अरज 
, तीतर ईरसादं श्वा „ जो तम्हारी वदगीसं हंमकुः ्रसीही उमेद ह; बीट दीपणी तो 
` माख्या तरफ खयि; 
स्र जो इरसाद्‌ करे, सो करीयो; वीटफेट उनकुं खंवण या,सो काती सरे दीपणीतो 


न हजार असवार पास रपे, स्ररकुन रपे; सा खागेराजांदह 
जो जुजवी 


साटोरे खाया, तो मखंही से, पके फेर खार कृ दृकंम टोगो, खर न याया, तो 
वात वरहंम होगी जी; सो इक मासमं सारी माटंम दही होगी जी; ओर दीपण्यां 
रो कागद वाराही खादम्यां साथे हनुर आयो टापो, त्यांरो जाव रीप्यांर 
कम दवा, सो कागदवादईं कीधां भलांदहीनसं जी, खर वरसात पाठे मारवा 
गुजरात चफ दीपणीं आवसी खीप्या, अर या ठीपा जा द्रगदासजी सारपा 
वामि मीटे, तो फीसाद वड़ो उः सां याहि खसाही माराकम वाम्ते राप्यासे,सोया 
वात मोटी से जी. म्हे साह अजीमजी हज॒र गया, खर मजकुर हवी, र पे म्हे 
सीप हीसं जी, 


रायो पीदं हम फरमाये, तव अपनी पाज उनके सांमट करीयो, 


पटनी वास्ते माखवां तरफ अवेही खव; खायां पा साहमुं खरज पाटचाव, जो हईरसाद्‌ 
फरमवंगा, सो ती माफक अरज टीपांगा जी; तव तक राजांरी भी नीननुक होगी 


जी. रांणीरया वकीर हं पणसाथ टे हजुर खावाहीं जी; खोर दरकंम खायो, जा हकीमरी ` 
सारफ़त साहस कावर पको कीजा; सो श्रीजीरा परतापसुं अट सामु अागांसुं बसेप | 
वारी मरजी मुजव मनसुवा करकर पीटवतमां रज पौहचाव, राजी रापे, यारी हजर 
 दुरवाररो कात्र नीपटर आखा कीधो सः; नं वट इधक क्रां सां जी; साहरा कावुरी वफ 


सं पावस्मां फरमावारो दकम व्हं जी; ओर काचच््रखीपां दीटीयुं चाल्यो सांभल्या, र 
हा तीमवेग कहे, जो कोचरीषां हजुर सवगा, 
पनि तीजो 





ॐ" पांन्हांनी रीसाखारी पाछा वरसरा हासीटप्र तनंपाह आगे दवी थी, सो घणा & 


र 


~ ~. ---~~ - -- 


पातीमाहकीं 


५.+ज्तत कर्गा 


पातीसाह तथा मुतसदी ईनामात वासते 
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द पुदृहेभे; तब तो कोचटीषां अपने सीर न रखेगा, याही कहगा, मु नस जोरावरी 
, रीवी, अरजदासती रप दवी; तव सव कड कचस्रटाोपांका ष्ट्या सव सानम; ॥ 

म्हेतो या बात रागे ही वीचार रपे तखास मुजदद्‌ दृकंमरो कथो थो; तवने 
साहने म्हावतपां फरमाईं थी, जो कका तो इनांमात ठे चको, पीो जांनवी, तीप 
म्हे टीकारी ईनांमातरो तखास करे दूकंम दुजी वारटेनेरईनांमात यवाह वजद्‌ ( दर्पे); 
हां; अवार फेर कोचरीपां रो पत म्टानुं खायो, सों वजनस हजुर मोको सै जी. 
। हातीम्वरेगपां हे पंण पत रायो, तीत्र म्ह वीचारो, जो कोचशरटीपां नीधांन हज॒र 
, आसी, नया सीरसुं वदनांमी फर जाहर हाद, तो सखाह न्दी; खर ईनामात टेवामे 
` टीट व्हेणी; तीप्र म्हे फेर साह टे अरजी दीधी, खर रजी पोठे टीवी, तीप्र साह 
 म्हावतपांत्र दसपतकीधा, सो म्हेतटखासकरव्यांहे दणो थो, त्यां ह देणो करे म्हावतपां सुं 
` वज्‌ व्हे कोचग्प्रटीपांरे नाम हसवर टूकंम मुजदद्रो खागटी दनामात वावत प्ररवांनगी 
 ठीवी से; सौ हसवर दृकंम तयार करावे, सटाह वहे गी, तो उद्कंम वजनस हजुर 
 मोकटांगा; खर जे कोचटीपां नडा पाहचं स, तो व हे पाहचावे, नकट हजुर मोक- 
` संसां जी. श्रीजीरा तेज प्रतापसं यो पण मोरो काम दवो जी; सार नसरतयारपांरा प्रधान ` 
दीपचद हे हजररा प्रवानो यायो, सु दीघो, माथे चटवे टधा; हजुररा रीप्या माफक ¦ 
वे पासे नसरतयारपां हे आघ भाति ठपाव वांरा कासीद्‌ साध पत मोकल्या समह्‌, 
पण पत नसरतयारपां हे घंणीं स्खोपतो रे पो से जीः दीपचंद्‌ तीरा भी 

याही ठीपावी से, जो श्रीजीरा वकीट आया से, सो वरि रजारमदी मुजव 
 परगणारो काम चकाजो; न्हीज योर चरफ काम रजु टोगो; इण सीवाई पीदमती , 
दो दीनरी से, असा मोटा घरमुं ईपखास सटुक्त राप्यं ईक दीन हरे काम । 
आसी, सर द्रवाररी चोकी वासते नसरतयारपां हजर हे तजवीज धि, तीं वासते , 
दरवार कागदमे टापो खायो, सो यो वड़ो मकमा मे, असारो ठापां अवारं तो टे 
 कंण संणेसे, तो भी हजररा दृकंमसं दीपचंद्‌ वीरां टीपायो तेजी, दीपचद्‌ हे उमेद- । 
वार कीधो से, खर दीपचंदरा प्रवानां माहे सीरापाच मया द्रवो टपा, सो सीरोपाव , 
वासते परे थो, सो म्हे कटो, अभ्र थांहरो वेरो नसरतयारषां तीर सं, जट पाहचसीः; 
सो फद्टचद ईरोवेटास ती दहे सीरोपाव पोहेचेजी; खोर सरीयतपारा पसदसत | 
` मोहता कान्हदाम हे हर बुखवे घाडो सीरपाव मया करे, यस वेदा कौसारदास | 
हे ये रसकर मा हे सरीयतपां तीरे से, तीहि, द्रवाररी चौकी गुजरात 
` रहे, परमण दीवावे; सो ठीपावे मोकल्यो, सो या वात ग्यां दहेः वेणे तो मटांही . 
से, म्हांमंपेगांम देसी, यथवा मीटसी, अथवा म्ह कट ही सुराप ( सुराग्‌-खोज ) पस्य, तो ` 
प्राप ही सरीयतपां सं यवदट हमीदपां स कीसोरदास सु मीर सटककर फस पस्‌ < 
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महाराणा संग्रामसिंह २. ] वीरविनोद [ मवाद वकीटका काग्‌ज्‌ -९५२ 


$ रफत करस्यां जी; अओओर गाम स्मागांचा हृरहारी वंद मवेसी वासते आग अरजी कु 


क, 


दीधी थी, सौ म्हाबतपां हे हकंम द्रवो, सो सेद सुजायतपारं नामे हसबर 
दकम तो करावे मोको सै, नकटसं मजमन माटम होगी जी; सायो हस- , 
वल दहृकंम तौ अन्मेर मेजीजो, र ईैण वातरी ताकीद्‌ करवा वासते दैक 
' हसवर हकंम नसरनयारपरि नामे तयार करायो से, सो पालां थे मोकलां 
। सांजी, तयार द्हेसे जी. ई सीवाई अन्मेर मां कौई ग॒रजदारब्े, तो वेरो नांम ¦ 
ठीपो अवि, तो वेरे नांम भी सजावरीरो दकम मेजां जी; ओर दैनाइतुखपां ` 
पांनसांमांरे टीकारा खवान्मांरो हूक॑म पोंहचो, चेटा सजावटी हे गया, सां पीटअ्त ` 
हाथी १, घोडा २ रवी अराकी, कटारी १ जडाऊ, हाथी घोदांरा साजरी दसतकां 
कारपानां प्र करदीवी; सां तो वारपानां पोहंचावी, ताकाद करावी; अर मो्त्यारी मास 
ने तरवार जड़ाऊ वासते इनाईतुखापां कटी, जो पांनसांमांनी दफतमे ईन दों चीजका 
सरसता दपर न्ही; टीकेमे क्वही दीयान्ही, तीप्रम्हे कटी, म्हे सदामद टीकामे ` 
पाईं ्रायाहां; दीदायत केसपारं व्टकीक करो; तीप्र महावतपांरी मारफत फेर पाती- 
। साहमुं यरज करावी से, सो महरे सवव दीन र२रीर्टट दवी; सो यां दोन्यां वसतांरी 
पण तटास फेर कीधो सजी. फरमांनतो म्टांतीरे याव परहचोसेजी; योर पवर ` 
` रावी, जो गुरुजी जमनांजी पार व्ह हरदूवारजी च्रफ गया; सो देपजे कटी हे जवे 
जी, चाक्स स्मांचार सवेह, सापाछां थे श्ररज टीपांहां जः खोर पातीसाहजी ` 
` सात दीनगो जसंन साटगीरहे रो चापरो कीधोजी, दटवादट पमां तुरत पडांद््वयो 
नसे, पडाव्टेसजी. 
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| पानो चाथा. ' 


। मीर म्हंमद्‌ हासीम्‌ वीखार्ईत सुंः्ायो थो, तींहे अवार चार हजारी जात. 
दाइ हजार असवार मंनसव हवो, मीरजा सफवतपांरो पीताव दवो नावत पाद जी; वड 
 मरातीव पायां जी, म्हे पण मुवारकवादी हे जांवांगा जी; र रुसर्तमर्दाटषां खाहररा 
। कौट माटे केदमं से, धरवार जागीर सारो जवत हवो, अवारुं मंनसव पीताव वर तूष्‌ 
। ह्वा; हुकंम हवो, दीनहं वडी पाटे यो, राते वेडी घाल्या करा; सो योतो मामो फारग ` 
 टूवोजी. करोजपां हे जमरी फाजदारी वहाट रही, खव म्हावतपांरी मारपफत जमु 
हे रुपसत वहसे जी; ओर रोसंनराईजीरी नवाव म्हावबतपांजी सं म॒टाज्मत करावी 
वाहत महरवानी फरमाई जी; फरमायाो मतटव कटं सो करवेग; सो रोसंनरादजी 
 कहूमे सा करासां जी; ओर प्रगनांरी पीदमती सेद यहेमद्‌ हे दई से, सोतो आगे 
श्र-वोवरा कागदां माहं पासे, सां हज॒र माम हवो होगाजी, तीन परगनांरा काम. 
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महाराणा सयामसिंह २. ] वीरविनोद [ मेवाद वकीलकी रसाई्‌ ~ ९,५.३ 
@ वासते आपा देसरा कांम कींण वासते बरहंम कीजे, अर बदनांमी ठीजे, जे कंटी बात क्च 
¦ कर टको न परचाद्; अर परगणां राषजे, तो चोकीही वेगी भेजो, कद्ृह तां दसत- । 
 अविज हाथ रापजे, तो नीधांन भखां से. आगं पण वीगर परगणां द्रबाररी चोकी ¦ 
 दीपणमे रहती, परसा भी परच पातीसाहीमे होता, खर प्रगणामे पातीसाही फोजदार । 
, रहता; पणं अआगखा बदनांमी वासते चोकी भी राषता, पसा भी परचता; अर । | 
` नीधांन बात तो दीटीरा घरसुं आदसुं हंम चसमीं वहे आईं से, सो चाठीही जाई सै; | 
 अ्ेकावुप्र चुके न्दी; सोतो श्री ठकटिगजी सदा स्टाईं करसे, ने बटे करेहीसेः सो | 
। म्हे वंदा सुभचीतक सां, स्यांमध्रम पणां सुं मनमाहे उपजी, सां अरज ठीपी से जी. 
 ईण सीवाई अवार तार्‌ साह अजीमसांहेने कंही उमराव हे नजर म्हेमानी रोक, ¦ 
 जीनस दरवारसुं पोहची न्दी; सो काम काजम्‌ हीकमत सुं मंनसुवा कर कर द्रवाररो 1 
 कांमकरंहीहां; परण वां सारांरा मन माहेसे, जो कदे कंहीरी मुदारात न करसे, काम ` 
 करावेसे; सो काटा टाक से, सो काल्हे म्टावतपाने कुदरतुखा हसता ही तानो मारे था; सौ | 
` हारी या वात से, देषांसां; सो अरज ठीपासां जी. सदामद्‌ दस्तुर माफक काम ` 
` कीया. मखाह दाखनसे राजा खजीतसिघजजीरे मडतो, राजा जेसिघजीरे वसवा पातीसाही | 
पारमे सेःसोवेभी फमटरा फसट टका हजुरमे भरे से, सुक रापेसे; वेणसी तव ` 
 सममवीजी; खार कागद ठीप्या पाठे दवीही वीरयां राजा यजीतसिघजीरा कागद्‌ ` 
` भडारीदहेव्ाया, जोम्हे साढाराहे कुच कीधो से, अआगं थानं हजुर वुखायास, सां | 
आवय उही रहीजो, कामकाज करजो; सो भडारी कागद टे दरवार गयोसेजी, : 
, सौ राजा सोरे तो वेस जी. समत १७६८ व्रपे दती मादवा सुद्‌ १२ तीजापो- ` 
हर चाल्या. फरद्‌ @ वकायारी हसजुर माकट छे 
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| दन कागजका हमन इसय्यि दज किया. कि उस वक्तकी राजपृतानटकी ` 
` हाटत पाटक खग जानकर दिद्टीकी वादश्राहतके जवाटका सामान नजरमं अच्छी | 
^ तरह रक्ख. वहाटरयाहका इन्तिकाट हानपर उनक राहजादोमं फृमाद दृशा, 
तीन गाहजादेकि मारजान वाद्‌ यमीसट्‌ उमरा ज॒स्फिकारखांन वड्‌ शाहजादह मुहजतु्दीन ` 
 जहांदारखाहको तस्नपग विठाया. इस वहम महाराणाके वास्तं टीका भजना ` 
ओर तीनों पमनोकी सनद टिखवाना मुटतवी रहा- जव अजीमृ्टानका द्राहजा- 
` दृह फुरुखमियर वंगाटसे यन्डुद्यहखा चार दसेनस्र्टीखांकी मददस दिद्धीका 
ˆ बादद्राह वना, तो उसने दिष्टी पदुचन वाद मुदृजुदीन जहांदारश्राह खार जुल्फिकृर- | 
 खांको नत॒म॒म व खेजरमे मरवाडाटा; तव च्रङ्गीमु्यानक्ा दास्तीफ सवन महाराणा || 
$. संयामसिहके वकीटाकी भी जियद्रह रसाई हृद. उस कक्‌ सस्यदनि भी अपना 
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९ $ गिरोह बदानेकी जुरुूरतसे उदयपुरकी दोस्तीको गृनीमत जाना. महाराणाके 


, वकीर कायस्थ विहारीदासको वादशाहकी खिख्वतमें दाखिट किया; कृरुख- ` 
` सियर उतरंन खेखनका वडा कीन था; विहारीदाससे शतरंज खेटनेका ¦ 
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( हाकिम ) की एक अर्जी खाया, जिसमें जिज॒यह जारी करनेको हदीसके रूसे म्हवी 


 शाग्ट् जारी दूरा; दिन दिन विहारीदासपर बादद्ाहकी मजी बद्नर्गी. विहा- , 
` रीदासने अव्दुखाहखांको दास्तानह सखह दी, कि जिज्यहकी खगतसे कुर ` 
हिन्द नाराज्‌ हें, ओर शाह माटम वहादुरखयाह भी उसकी मोकूफीका हुक्म देचुके ये, ठेकिन्‌ ` 
। यह वात अमटमं न आई; दसखिये इस खगतके छोडनेसे आप टोगाकी वुनूयाद्‌ ` 
मज्वत होगी. अन्दुछटाहाने इस ससखाहको वहत टीक सममकर वाद गाहसे जिजयह , 
` मु्ाफ्‌ करवाया; परन्तु यह काम मज्‌हवी लोगोंको नागवार खा, जिससे फिर जारी , 
 कृरनेका उपाय करने खगे ये. इनायतुद्ाहखां अपने बेटे हिदायतुदखाह खाक मारेजानेपर 
जो मुहन्नुदीनकी एजमे था, भागकर मकह चटागया; फिर कदं आद्मियाकी | 
सुफ़ारिशसे वापस आकर फुरुखसियरके पास हाजिर दख; ओर मकहके ररीक्‌ ` 
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कजं दिखा था. एरुखसियरने भी इनायतुद्छाहखांके दमम खाकर फिर जिजयह जारी ` 


नीचे खिखते हं :- 


1. 
फ़मानका तजमह (9 ), 


भामरी अटकावके वाद 


इन दिनों जिजयह सियाजाना जारी होनेकी वावत मकेके रारीफ़की जी गेवकी 
खुदा खुवरीके मुवाफिक्‌ हाजी इनायतुद्ाहखाके हाथ, जो हज््रत्ुस्ट्मकान (जाखममीर)के. ` 
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किया. सस्यदोनि वहूतेरा सम काया, योर कहा, कि इसमं वड भारी वखेडकी सृरतहे, ` 
टेकिन खोगोने वादश्राहको यह समभा दिया, किं अन्दुलाहणां हिन्द्र राजायासे | 
मिखावट रखता हे. फरुखसियरने एक एू्मान अपने हाथसे जिजयहके वारम टिखकर , 
महाराणा संग्रामसिहके नाम मेजदिया, जिसका तजमह्‌ आरं अस्टकी नकृ हम 
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महाराणा संयामसिंह २. ] वीरविनोद. [ विहारीदालकी कारगजारियां- ९५५ 
२ हका दीवान था, पेश होकर माटृम हृद- हमने जिज॒यह र्मस्यतकी विहतरीके {< 
खयाटसे वराह इहटसान मुखराफ्‌ फमाया था, रार हमारे दिटमं इस वातका विद्कृट खयार ` 
नहीं था; रेकेन्‌ जश्यकं कानृनके बमूनिव खजं शरीफ़कां जो रोजप पाक (मह) का खादिम 
हे, बडोके यहदकी मुवाफिक्‌ कृवृट करनेका मामृरहोगया हे, मन्जुर क्रिया गया; यर हमने ` 
इस बातकी इतिखा उस हिन्दुस्तानके उमदह राजाको, जो हमारी वुजुग दगाहके दस्ता ` 
ओर मोतकिदोमसे हे, साफ तोरपर फर्म. राही मिहबानीका वह उम्दह्‌ राजा अपन ` 
ऊपर दिनों दिन बहती जाने 
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इस टुक्मसे सारे हिन्दुस्तानमं एसादकी व॒न॒याद्‌ कृदम हद, तो एरुखसियरके 

। मारेजानेपर रफीटदरजातको वादद्ाह वनाकर सय्यद्‌ अब्दुल्ाहखां व महाराजा | 
` अजीतसिहने इस मम्हवी टेक्सको मोकृफ द्विया; ठेकिन्‌ जव फसादकी आग केटजाती । 
। हे, तो पानी छिदकनेसे भी नहीं व भती 
| महाराणा संयामसिहने विहारीदासकी वहत इजत बाई, क्याकि उसने एरुख- ` 
सियरसे रामपुरेका फएर्मान मेवाडमे मिटनेकी वावत हापिर कराया. दृसरे चित्ताडपर ` 
जो महरोके साम्हने पुराना नरिपायिया था, उसी टंगका दिटीम वनने वादं आर | 
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महाराणा सयामसिह २.1] वीरविनोद,. [ एक चित्रपटका मज्मून - ०,५६ क 
> जगह वनवानेकी मनाई रोगडईं थी, जिसकी इजाजत ठी; शरोर उदयपुरमं भी & 
| बनवाया गया परन्त्‌ चिनोड ओर दिद्टीके त्रिपोयिये ““एकक वाद्‌ दूसरा” अगे | 
| पीछे य, यर यहां तीनां वरावरीमे बन. तीसरे अगद (१) पर हाथी ठडाना । 
। खास बादश्चाहके सिवाय आरोक मना धा; इसका इजाजत टकर उदयपुरम | 
| त्रिपायिय ओर महटाके बीच, वार चागान (२)मब भी अग्‌ बनवायागया. | 
। इसमे यहां विहागीदासका दरजा वटृतारहा. विक्रमा १७७० | हि ११२५ = | 
| 





` इ० १७१३ ] मं महाराणान पीटोख तावकी पाटके पूव तरफृ नीटकंट महादेवजी 
। के मन्दिरके पास दक्षिणामर्तिं व्रह्मचारीके अकीदहपर इमी नामका एक मन्दिर महादवजी 
। का वनवाया- ( दखा शेप सग्रह नम्बर १ ). 

विक्रमी १५५२ माघ शुक १२| हि० ११२८ ता 9१ सफर = इ ० १५१६ 
ता० ९ कृत्र्री ] को स्यारमा गरामम, जा उदयपुरसे पटिम पीछाखा तावक किनारं 
। पर टे, वदययनाण महादवकी प्रतिष्ठा दृद; यह मन्दिर महाराणा अमरसिंह २ कौ महाराणी | 
| ओर महाराणा संय्राममिह २ की मातान वनवाया, जा वदटाक राव सवटसिंहकी वेदी आर : 
। राव मुल्तानसिंहकी वहिन थी. इस मन्दिरकी प्रतिष्रामं महाराणा संग्रामसिह २ने खाखा ` 
रुपये खर्च क्रिये; राज मातान खार वहतम दान दनकं सिवाय सुवणंका तखा दान ' 
क्रिया, ओर इम जस्महमं कारक महाराव मीममिंह, इंगरपुरक रावट रामिह वगेरह ` 
वहृनसे मरार राज्यवशी माजृद य. इस प्रतिष्ठाकी एक प्रदराम्ति विक्रमी १९७५५८५ 
[ टि० ११३० = ई० १५१८ | को वेदनाथक मन्दिरमे टिखीगदं हे- ( देखो 
रोप संग्रह नवर २), जिससे सव हार प्रकट होगा. इस उन्सवकी तस॒वीरोका ` 
पक प्न, जी यहां माजृद्‌ हे, उसकी पीटपरका ख्ख हम नीच दर्ज करते, ; 
निसं उम समयक्रा रिवाज आर सदरिकि नाम जान जायगे 
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चिद्रपटक पटपर मजमुनर्का नकट. 


श्री महादेव वेद्यनायजीर देवरो श्री वादजी राज देवकुंवरजीरो नवो कराये , 
दवे परणायो, जदी इनरो साथ जदा गार कौधी~ श्री महाराणाजी श्री संय्रामसिहजी, ` 


सनो व कियणो भिति ककण मकान + 
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( १ )यह एक हाथी टडानेकी मज्ञव॒त अओ नीर्च( दीवार बीचम हाती है, जिस एक हाथी , 
` द्रसरे हाधीपर सख्त हमलह न करसक 
(२) यह एक नयत 1कयाह इदहातह हे. जसक चारा तर्ष दावार, उच्तर व एवक्म तरफ ` 


दुःदवास्छ लिवद्‌। वदु सकान अतर वीचप्रे एक बलन्द ओर गाड चवरृतरा हं, अर वरहा जगद्‌ बनहृए हं ९ 
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महाराणा संद्ामासह २. ]  वीरविनार, [ राएप॒रा वारक दून्सार नमह ९५५ 





रै जदी इतरा ठाकुर डारो फरता इतरो साथ देवरा माहं- श्री दःईजीराज समस्त < 


राज खाक, श्री महाराणाजी श्री संप्रामसिहजी, कुंवर श्री जगतसिंहजी, बाद | 
चिमनो आर राज खोक सगटा साथ, पुरोहित सुखरामजी. वाइ जी राज तुखां विराज्या, | 
गोदम चिमनी वाइ वंठा, श्री महाराणाजी साम्हां ऊभा, प्रोहितजी साम्हां ऊभा 
रागं पाङ धाय वडारण उभा; गार हृद, जदो इतरा साथ, ठटाकुराग जामणी 
वाजू रावरु रामसिहजी, महाराणा श्री संयामसिेजी वीचमें वेव्या, उवी वाजू राव 
। सुरताणसिंहजी, रावत केसरीसिंहजी, महाराज तस्तसिंहजी, श्री कुंवर जगतसिहजी, 
कुंवर नाथजी, राठोड़ किंसनदासजी; सामा वेठा- तुवर किंसनसिहजी, रामसिंहजी, 
तुटसीदासजी; आरोगने डरे पधारिया, जदा राव स॒रतानसिहजीरो हाथ उपरे हाथ 
श्री महाराणा श्री संय्रामसिहजीरो हाथ नीच; चमरदार तुरखुसीदास्, चमरद्‌ार 
 पचोटी मयाचंद्‌, जणा आगे रावखु रामसिहजी, रावत केसरीसिहजी, कुंवर श्री 
जगतसिहजी, कुंवर नाथजी, काको तस्तसिंहजी, रामसिहजी; पारे राठोड किंसनदा- 
सजी, तुवर किंसनमिहजी; हाथी मदनमूरत ऊउभो, आराग हथणी उभी. संवत 
१७५२ वपे महा सदी १२ वेजनाथजीरे गांठ अरोगवा पधारा- 
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विक्रमी १९७५४ वशराख शुक १९५ [ हि ° ११२९ ता० १४ जमादियुट्‌ अव्वट = 
¦ इ० १५१५७ता० २ एप्रिट | का बदरफ राव सुल्तानसिंहन वावडीकी प्रतिष्ठा कौ, खर ` 
, महाराणाको निमंत्रणकर वडा भारी उत्सव किया, जिसम राव सुस्तानसिहके तिहत्तर हजार ¦ 
` रुपये खच पट - (देखो देप संग्रह प्रशास्ति नम्बर ३ ); महाराणा संय्ामसिंह राव 
: सुर्तानसिहके भानने थे. फिर पंचोटी त्रहारीदासने एजी ताकृतसे रामपुराके राव 
` मोपाटसिहको महाराणाके पास टाकर कुछ ॒खर्चके खादक जागीर दििटानेका वादह 
किया था, ओर उसीके मुवाषक उनको जागीर दिटाईगै; क्योकि महाराणा यमरमिह २ ` 
। के वक्तसे रामपुरा एन भज भजकर कदं वार ठेखिया गया था, आर खचंके उदक्‌ | 
¦ जागीर रावको निकाट्दी थी; रखकिन्‌ याखिर हद्‌ ठहराकर इक्रारनामह्‌ टिखवाया । 
` गया, जिसकी नकट नीचे दज कीजाती हं - 
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| | 
| तिद श्री महाराजाधिराज महाराणा श्री संय्रामसिहजी आदेसातु, रामपुरा | 
&@त्री पातसाहजी श्री जी हे वतन जमीदारीसू मया कीधो थो, सो बंदोबस्त खाटसे ॐ 
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महाराणा संयामरसिंह २. } सरविनोद. { रामपुरा वालोका इक्रार नामह ~ ९५< 
रीः ५ व | | 
छः करे पाच ठाकर तथा पंचोटी विहागेदासजी हे फ़ोज टेर मोकल्या; सो पांच टाकुरांकी 
` अरज थी, राव गोपाटसिचजी, संग्रामभिघजी तथा सारा भाई वेटा चंद्राचत देवडा , 
` धरतीका रजपुनां अरज कीधी, सो नही म्दांका बडाव्रुडा चाकरी करता हा, सो । 
शवे ही म्हां तीरं थी चाकरी करावजो; पांच ठाकुरां मेवाडका चाकरी करे हे, ` 
 ज्युंमेही चाकरी करांगा, न म्टांका घरकी मर मुजाद्‌ सदा रहीहे, स्यूदश्री जी 
 रापेगा; विगेर टकम कार्ड काम करां, तो पांच ठाकुर दरवार थी मोटंमो दे, प्ातसाहीमं 
तथा सूत्रा धी कटे सादवा पावां नीः तथा रोण्टा (रुहेटा- पटान ) रापवा पावां 
` नही, पातशाही मुटकमे वगेर दकम दपर करां नही; जादगा पटे करे देवाणी हे, 
, जणीमें रहांगा; दषणी रोरटारा जतन वासते उ जीणके सोत्र म्दांका पदा माक्षिक जमीच्त | 
` टेकर चाकरी करांगा, हज॒र वृटावे चाकरी करावगा, ता हजुर चाकरी करांगा; कणी । 
 वातरो उजर करां नही; पातसाहीमं प्रहरी पचं दवो, सोतो सारी धरतीपर हवो, 
ने च्मवे परच होवेगो, सो पांच ठाकुर मेवाडकके सिरत द्टेगो; पातसाहरी नेकी ` 
 वदीहे पांच ठकरर भट दाडांगा. रामपुराकाहदोवस्त >° ८०००० को, जी, 
मघे ९० ००००१ की धरती श्री जीरे पाटमसे राषी, जीरी विगन- 


~न क्न 


॥ 


~ --> 


न~ ~ ~~~ =-= 
-=---~ + ~~ = = ऋ ------- ~ 
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८८३०० परगन हवर्टाच् गाव १००. 
५१६.५० परगन आआमदका गाव ७८ . 
२०६२५ परगन पटारका गाव॒ ५९. 
४९२८० परगन दाताटखाका गावि २८. 
२०१०० परगन ांतरीका गव २०. 
५११०० परगनं संजेतका गि ८. 
६५२५० परगने चन्दवामरा गावि ४५. 
३८८०० परगने संकाधारका गाव २५. 
` २० ३५६७५८५ गांव १९ यां मांवांका विवरो नामा प्रनामी ऊपर दरजहं 
` २० ००००१ की जागा राव गोपाटसिहजी, संम्रामसिहजी समस्त देवड 
मया कधी. 
। २५००० कस्वो रामपुरो. 
१०४५५०० परगने कमटाको परगणां गांव ९९. 
२०९७५०० परगन गेरोटका गांव १३५ 
१९९०० परगन सपधारक् गाव १७ 
सरणा गा्वांको विवरा उपर द्रज हे, हरक परगणामं ह षाटसाका गावांका 


---~--~--~ - ~ ~~~ ~> ~~ --~- ~~~ ----~-~~-- --~ ~ ~ - --- 


हि प 
व ~= -------=~ ~ - -----~---= ~ --- = ~ 
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[ रासपुरा बाटाका इक्ररनामह- ९५० 


4 


कामदार जामीरदार पाठसाकी हदम्हे रहेगा, ने चंद्रावतांका गांवांकी हदम्दे चंद्रावत 
हेगा, मांह माह कड्‌ वोटख्वा पाव नहीं, कोड खारा "गडा उपज, तो श्री जी " 
हजर अरज करे, तथा पांच ठकुरां थी अरज करं परभारा बारे नही; इतरा ठकुरां ` 


वाता माह वच्हन काम कधा 


राठाड उगदासजी. 
रावत देवभाणजी. 
राठोड प्रतापसिहजी. 
रावत संग्रामसिहजी. 
मासा कस्याणजी. 
माटा खजेमिहजी. 
सगतावत जतसिहजी. 
राव रघुनाथसिहजी. 
राणावत संग्रामांनहजी. 
राणावन कार्तिनिहजी. 


वरामी गोरवाड. 
रावत केसरी सिहजी. 
राव विक्रमाटित्यजी. 
रावत द्वासिहजी 
रावत प्रथीसिहजी 
रावत सारगदेवजी. 
रावत हमीरसिहजी. 
डोडिया मनोरसिहजी 
सगतावत खुशाखसह्‌ जी. 
राणावत रनसिहजी, वस्तसिहजी. 


तथा समम्त पम प्मरा ठाकरां हो च॑द्रावतांरा खटंमा सावासरी बात अनोहे 
| पृ्रपमी, न ण्हीज रकम रपगा; दरवार थी वदगाी राखह, जनाथो चद्रावत म्‌ं | 
` शु रागा; राव छसिहजीरे ने चंद्रावतांरे अशुद थी, सो शुद कधी; पांच टाकुर ` 
राव गोपाटसिहजनी हं श्रजी हतर पगे टगावा टेचाल्या, न संग्रामर्मिहजीहं देश ` 
` वादान करवा अणाका पटा मेल्या; सो हूक्म प्रमे चाकरी करेगा. आअनतरा : 


ठाकुर चंद्रावतांरा मेख होप टिख्या कर दीघो 


सही राव गोपाटसिहजी. 
महाराज कुशटसिहजी. 
देवडा यचटसिहजी. 
देवडा खनापसिंह जी. 
रावत नाहरमिहजी. 
रावत सवरसिहजी. 
चद्रावत कान्ट्जी 
राव सदानन्दजी 
$ मादवा सुद्‌ २ संवत १७७५९ मुकाम भाणएपुरे. 


२1 


खाप संग्रामसिहजी. 
परशात्तमसिहजी. 
द्वडा देवोसिहजी. 
रावत हरनाथसिहजी. 
सुल्तानसिहजी. । 
जसकरणजी. , 
चंद्रावत दोखतसिहजी. 
धाभाद भगोतसिहजी. 


महाराणा सयामसिंह २. ] वीरविनोद [ राद स्थामसिहकी अ्ज(- ९६० 
इसी मतस्वका एक कागज पचोटी विहारीदासके नाम भाणप्ररसं कुचर 
संभ्रामसिह चंद्रावतन खिखभेजा, जिसकी नद्ध नीचे टिखी जाती ह - 


> -----~---- 
रामपुरा कुवरके कागयुकी नकल, 





10 ॥ 


४ 


५ ॥ श्रीरामजी १ 
# 


1 


| ॥सिधिश्री उदरेपुर सुधाने पचोटी जी श्री वीहारीदासजी जाग्य, खीपायतं | 
 भांनपुरका डेरा थी रीपायतं महाराजश्री संयामस्यघजी केन्य जुदार वंच्या, यप्र खटाका ` 
समाचार श्रीजीकी क्रिपा थी रावी मया थी भटा टे, राजका सुप समाचार स्टाभटा ' 
| चाहिजे, तो म्दाहे प्रम संतोप होय, अप्र राज मोटा हो, म्हासुं क्रिपा सनेह रपो | 
। हो तेथी वीसेप रापो जी, म्हाके राज उगप्रात दुजी वात नहे जी, खप्र राजको , 
कागद्‌ खायो, समांचार प्राया; आपने टीप्योश्रीजी हजुरथी नीट कमटरो वीज | 
 वीजारनो मगायो हे, सु जरुर पोहचावजो; सु नीर कमरा बीज तो हजुर मोकल्या ` 
हे, स॒ माटुम कीजो; खर वीजारनाठा० कीरासु ताकीत कीवी, ती उपर कीराने अरज ¦ 
 पोटचाद्री, कमटक्रा चाडा पाके भडेः हे, उनी वीजको वीनारनोद्हेह;तीसु बीजतो . 
 हजुर पाटच्यो हे, खर वीजार नो हंगाम सीर पोहचगो जी; यर श्रीजीको प्रवानो मया ` 
¦ हयो था, तीका जवावमं परजदास्त कीवी हः;ःसुखापश्रीजी हनुरगदरोगाजी; योर 
 श्रीजी हनु पोहच्यादहो,सो श्री वावाजीहे पगा टखगाया होसी, म्हाकतो हनुरमं ` 
। पक वीस पप्‌ राजकाट्‌, म्ह तो रावो हुक्म हरभांत करे साध्यादहे; यव रज 
 । इसी मेहरवानमी करागा, यो टीकानो सावत दसतुर वहार होय, खर म्ह राजीधका 
। वंदमी करा, तीमे सरक्ारकी मोरी गरज होसी; पे तो राज सरव जान हो, भया होसी | 
ज्यु करोगा; अव श्री बावाजीदे वीदा सीताव करोगा जी, घनो काह ठटीपां. कागद 
| 

| 


!& 21214 । 


| 
कै 


---+-- --~-~ ~ * -- 


समाचार हमेस ठीपाव्रुकौजोजी. मीती आासोज सुदि १५ दीन, संवत्‌ १७५४ व्पे. ` 


इसी मतेटवकी एक अर्जी राव संय्रामसिंहकी महाराणाकर नाम ह~ 


५ 3. 5 अकी नक्ल्. 

उ 4. राम 

। > &, 2, ॥ श्रीरामजो 9 

| 5 कन 

॥ 6 नं 0. | 

+ ~) भ # टः 

९ (व ५ > क्ष र मनः # 

भ ॥ सिधि श्र उदेपुर मुथाने सकट सुभ उपमां श्री महारानाप्रिरान महाराणा. 
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। श्रीः स्ग्रामस्यघजा एताभ्य चरण कम्टन मानसर्तुरक्ा इरया टदपिस्तस्दटास्क्ग 


¦ छोर संग्रामस्येव केन्य सेवा पावांयोक अवधारजो जी, अप्र टाका समाचार 
` श्री दिवणजीका तेज प्रताप करे मखाहे जी, श्री दिवाणजीका साहन भंडारका सुप समाचार 
 दीनग्रत घडी घडी पर पटका स्दा आरोग्य चाहिनेजी, तो सेवग ह प्रम संतोष 
` होयजी, अप्र श्री दिवाणजी वडा हो जी, मावीत हो जी, सेवग छोरु सु क्रिपा मदर- 
। वानी फरमावो हो जी, तेथी वीसेप रापजो जी, म्हारे श्री दिवाणजी उग्रांतं दुजी बात ' 
नहे जी, श्री दिवाणजी म्हाके भ्रमेसुरजी समना जी, सुरजहोजी, श्रीरामजीश्री | 
, दिवाणजी हे हीदसथांनका अर सेवगांका सीरा उपर हजारां हजार सार सखमत ` 
` रपिजी, अप्र श्री दिवांराजीको प्रवानों सेवगके नाम मया हवो, सु माये चढायटे | 
वाच्या, सरफराजी हासर ददी. श्रीजीने फरमायो, था सुधरी हकीकत पचोटीजीरा ` 
। ठीष्यां थी माटुम हरी, ये छोरुहो; सु श्रीजी सलामत, म्हे तो महाराव ध्री दुरगभांन ` 
 जीथी रे आजसुधी पाट शोर हां, ओर श्री वाबोजी श्रीजी हजुर खायाहे, सु पगां 
गा होपी जी. श्रीजी अतरजामी मावीत हो जी. सीतापति रुघनांथकु नक नवायो ` 
सीस ॥ कहा मभीछन ठे मीस्यो रंक करी बगसीस ॥ श्रीजी पण द्वीपवाक वंसटे, ` 
` तीधी ये बात उपर नजर करे सेवगां उपर सरफराजी फरमवोगा जी. यो ठिकानों सावक ¦ 
` दस्त॒र सावत राप्या श्रीजीकी पण मोटी गरज ब्हेमी, अर म्हे रजावंद थकावे ` 
 उजर वंदंमी करांगा; म्हाके ता अपत्यार तोवराकी मठी तक दे; ओर हुकम आयो, वंभो- 
` रीका तटावमे नीर कम माटम हवा हे, सुप्यां कमखारो बीज त्था वीजारनो जतना ` 
 हजुर मेह चावजो, सु श्री हुकम प्रमान नीट कमटो वीज हजुर मोकस्यौ हे, अर वीजार ` 
¦ नो हंगांमसीर पोहचगो जी, ये सारोही व्योहार श्रीजीका हकमको हे जी, सेवग खा- ` 
` यक काम पीदमत दोय, सु फरमवेगाजी; वाहूडतो प्रवांणों मया प्रसाद हौयगो जी. 


~ *--~ -= - ॐ 
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मीती काची वीद २ दीने, संवत १७७५४ व्पं 


~" - --- ~ र (नदि. 16 = ~ 4 


राटोड दरगदासकी बावत, जिसे महाराजा अजीतसिहने मारवाइसे निकार ` 


दिया था, मदहर हे, किदुगदासको यह्‌ घमड होगया था, कि महाराजा अजीतसिहकं 


मारवाड मने दिखाया, र म वादशाही मन्सबदार हं, जिसपर विरोध वदा, 
ओर आखिरमं महाराजाने मारवाडसे निकारदिया, परन्त॒ खोग महाराजापर इल्जाम ` 


ख्गाते टु, कि दुर्गदासकी खिदमतोका उन्होने कुछ भी खयारु न किया, इस वारम एक 


> दोहा मरदूुर हे :- 


| 


पुर १४ 
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नहा. 
महाराजा अजमाटखकी, जद धारख जाणी ॥ 
वर्गो देां काज, गोटां मांगाषी 


रध महाराजा यजीतसिहकी जभी हमने परीक्ना करटी, कि दगेदास 


( जेसे खरस्वराह ) को मुल्कमे निकाट द्विया, आर गुटामकरि गांगाणी जंसा गांव 


जगमारस ददिचा 


महाराणा संयामर्सिंह २.1 वीरविनोदः [ राटोड दुगदासका कागृज्‌ -९६२ 





†५; 


दु्गदास उदयपुर चटास्राया, आर महाराणा संग्रामसिहन उम वड स्रादर ` 


भावसे रक्वा; विजयपुरका पगनह्‌ व पन्द्रह हजार स्पया माहवारी करदिया. इस ` 


समय जमदयन देकर रामपुराकी िफानतक यिय उस भजा धा. क्याकि चन्द्रावत 
फृसाद्‌ क्रतं थे. उस मुद्रामटकी वावत गमपुराच पकर र्जा, जा महाराणाके 
नाम दुगद्रासने भेजी थी, उसकी नकट नीच दिखने ६ः- 


~ .. ५4 -* -- ~ 
त ) ",#- . र न> भ-का 
जनक ==) < 

~€: 


05 क 3 सरं ८ न्‌तन्य 
दृगदासवक.। असक नदः 
# न [। ५ 


॥ श्रा परमस्वप जा म्प्जा 


॥ सिध श्री उद्दपुर सुभमुथाने सवं उपमा विराजमान महाराजाधिराज माहागं- 
 णाजी श्री सं्रामसिचजी चरण्कमखायनु, रा दुर्नदास्जी लपन सवा मुजग. 
 आवधारजां जी, आटारा समाचार श्री परसन्वरजीरा प्रलाप कर मयचःश्री माहारा ` 
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 णाजीरा सदा अरोग्य चाहने जी, श्री दीवंसजा वडादधे, साटव ठ, सामु सदा. 
। मया फुरमावे छे, तिणमसु विसेप फुरमावजा जी; सराटा लायक काम चाकरी द्ये, घी 
 कूरमावजां जी; सरटे घाडा रजपत छ, मा शीर्दृवंसजीरा कमनं हायर छं जी: 


| प्रच प्रवंनो द्नाईत हवो, वड परस्या दरद; टकम द्वो, ज्यो रामपुरे रेटतां हलर नची- ` 


ताईं दृ, उटठारो जातो रहःसु श्री दीवंणजीरे प्रताप कर भांत मातुं जवनो 


` रापांचछां, आढारी तरफमुं श्री दीवाएनी पतरजमे फुरमवजौ जी; रोर हकीकत ' 


 पचारी विहारीदासजीरा कागदमं हज॒र गदरसी जी 


` वा्ृडता परवाना वेगा वेगा ईनाईन करावजां जी. मीती कानी ददि 4 मोम, सं॥ १७०० रा. 
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राठोड दु्गदासका, जौ काग पचोटी विष्टासीदासके नाम यसा, उष्की 
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महाराणा संयामसिंह २. ] वीरविनोद. [ महाराणाका पतव - ९६३ 


छः कागृज॒को नस्ल. ८. 


॥ श्री परमेमुरजी स्त्य 


॥ सिध श्री उदैपर स्थने पेचांखी श्री विहारीदासजी जोम्य, गज्यश्री दइरगदासजी 

पावनं जहार वाचजो, राखारा समाचार श्री परममरजीरा प्रतापकर मय छे 
राजरा सद्ाभया चाहने, राज घणी वान स्म, महार राजटगप्रंदत काइ वानने, 
सु कागदम कीसी मनहार यिपां, सदा सुप इकटास रापा खा, तीणमु विमप रापजः; | 
सराटा सारीपो काम कान होय, सु टिपावजा, खप्रंच कागद्‌ राजरो ्यासानमुदि ८ ` 
रो ठीप्यो यायो, वाच्यां थी सुपद्ूवा; ठीपो था, ज्यो दवटीयः, वंसवासा. दुनरपुर 
होय सी ७ रीपवदेवजी उरा टवा छे (१), सदी १० श्रीजीरे पवि टागसरो माहरत ` 


न = = टः = € + 
= 45 = 
~~~ ~ ~~ ~~ = ~ = = ~ -~- ~` ~ ---- =-= ~: ~ ~~ = ~ 


१ 


212. पा । 12 


५ छेः स पावे खागां पके ज्यो हकीकत दोय, सम खिपावजी. श्री जीरा प्रवेनां ` 
4 श्राया, वडी पुस्याटी दृद, तीणरा जुबाव्रमं चरजदासत मनस दे, मु गुजरानगा; खार्‌ ` 
~ ४ ठीप्यां ज्यो संग्रामसिघनजी प्रडगने खावरारा मय मारया, सील कासते राव गापाट- 


› सिंघजी कनं भी ठीपायां छे, ते खठास पार कष्टावजः, सं संय्रमसिघजी तां हासारनइ्‌ , 
 भांणप्र हीन खे, कोड विचार रापता रोमी, तां कटवा, इसी स्म न क्वसीः 
` आआठारी हकीकत खगे जाट टिपमीया साथे कागद दयां छे, तीणमु राजन्‌ माटम हाली; 
 ्ाठारी तरफरी न्चिताईं रापना; यिप्यां था, रा। सीरदारभिघनु उदैपुर जाय सीप | 
दरा, सु वेगी सीप दीरावजो. दीक अणेदसिघ प्रनापयिघरा पसमंनां रापजीः ` 
 परडगने विजेपुर, पडटापड, दुध भमो कदटुपुट सां राजने कहा, मुद्रणं ठीनु 
 रकमरी चुटरा उमेदवार; प्रडगना उपर चटी दवण न परव, नेकदासरक्त न 
`, तो कुपटविघजीरे सुकरे रागनी, सु भटवा; भरती कयाय मेखजो, ओर | 
` दांएसे इजासेपं ५ कानजी न कैम करयदीज; खमे ईजासं दे, तीष सातः 


णि 
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(१) य तीमः टिकाने इन टिना महासाणणका दकम उदर करमते थ्‌, ह यास्तं पवा | 
< ४८ 
५ विहारी ष्टा छर यया, आर तीनो गडसयःको सापदल्ध जप्या << 
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महाराणा सयामर्िह २.1 तराविनोद. [ महाराणाका बताव - ९६४ 
क श 4 
श कोसत रा कीसतस्पाया केना जद भराय दसाजी.---- & 

वाहुडता कागद्‌ वेरा वगा दाला. मीती काती वादि ६ भौम, सं । १७७४ रा, 
म॒ । दुधा 
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इन ऊपर खिखे दए हाखतस महाराणा संयामसिहका मत्की इन्तिजाम, 
 नोकराकी कद्र व सदांका टिहाज्‌, जंसा वताजाता था, वह पाठक रोग जान 
 सक्तेह. इसी वर्पके श्रावण मास [ हि ° रमजान = ३० अगस्ट मं नाहर मगरके महयोकी ¦ 
¦ वुनयाद्‌ उाटीगद्. यह शिकारगाह उदयपुरसे सोह मीर ईपाण कोणपर अव | 
तक मोजृद हे, आर वहां उनके बनवाय हए गुम्बजृदार महर कदम हं. इसी 
तरह उदयसागरके तीरपर कमटोदकी पहाडीमं हिकार खटनके मकान वनवाये. ' 
यह महाराणा मुल्की इन्तिजामसे फुसंत पाकर दुनयादारीके अआारामकी तरफु भी. 
¦ ध्यान रखते ये, जो उस समयक चित्रपट देखनेसे जाहिर ह्‌. इनके समयमे रिया- ¦ 
सतम कों खटठ नहीं खाया, क्योकि यह हर एक वातकी तरफ्‌ मोकेपर 
। 
| 
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। तवज्ुह करते थः टक्िन्‌ अफ़सोस हे, कि एसे व्यृकृमन्द्‌ राजाने उन बातोकं 
` अजामपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया; क्योकि वुदिमान रोग संसारी सुखसे नुक्सान 
नहीं उटाते, परन्त वे एद्रव इश्रतकी जड जमा देत हं, जिससे पिख्टे गाफिट ` 
 छोग धीरे धीर खरावरीमे पड़कर बवर्वादीकी दरराका परहूच जाते हे. | 
महाराणा जयसिंहने मरनेसे कुछ दिन पहिे पश्च व इशरतके कामोकी तरफ 
` ध्यान दिया, फिर महाराणा अमरसिंह २ ने वहादुरी ओखर दुदिमानीके बमीचेमं 
डारावके प्रानीसे इस पोदेको परवरिश क्या, ओर इन महाराणने उसकी , 
 शार्खोको वद्या, प्र यह न सोचा, कि इससे वगीचेके पिख्टे द्रस्तोको नुक्सान ¦ 
 परैचगा. हम इस जगह म॒ग्यियह खानदानकी मिसार देतह, कि अकूबर वादशाहने ¦ 
णश व इश्रतका वीज वोया, ओर जहांगीरने उसकी रक्षा की, ग्राहजहानि उसे सर । 
सव्ज्‌ किया, जिसकी ठंडी छायाम गाफिर हतेही आटममीरकी कृदमं खाया. फिर | 
 उमकं खानदानमे अस्याङ्ञी एेसी फट ग्र, कि हिन्दुस्तानकी वादश्चाहतका खातिमह | 
 हानतक्र पाछान दृटा. इसी तरह मेवाडको भी बहुत नकसान पचा, जो पाटकीको | 
पराम्‌ यच्छी तरह मारम होजायेगा 
विक्रमो १७०९५ चेत्र शुक्क 9 [ हि० ११३० ता० ३० रवीउस्सानी = ई ०१७१८ | 
छ ० १ एतरिर | को वड्‌ कुवर्‌ जगत॒सिहश्च शीतल निकी, जिसका उत्सव कियागया -& 
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महाराणा संयामसिह २. ] वीरविनोद [ कुंवर जगतसिहकी शादी- क 

| 1 %8 

@ मोर इसी मानताके कारण शीतटा माताका मन्दिर बनवाया, जो देटवाडेकी हवेरीके 
साम्हने बागके अन्दर अव तक माज॒दह्‌ं । 
यह महाराणा रियासतमं एक हुक्म रखना चाहते थे, अर्थात्‌ रियासतामे अकसर ` 
काट्दह टे, कि मज॒हवी पेशवा, ज॒नानखानह अथवा वरीचखह्‌द्‌, तथा भाद्र वेटे ` 
वगेरह जुदा जुदा हुक्म चटाने गते हं. इन महाराणाने अपने दुक्मके सिवाय दूसरेका ` 
` हृक्म नहीं चरने दिया; इस बरेमें एक वार अपनी मासे भी रंजीदह होगये ये. ` 
उनकी यह आ्रादत थी, कि हमेशह अपनी मा से प्रभातको दंडवत्‌ करनेके वाद्‌ खाना खाते; ` 
एक बार मामृट मूजिव बाद्रैजीराज ( अपनी माता ) के पास गये, तो उन्होने किसीको ` 
जागीर दिखनेकी सिफारिदा की; महाराणा मन्जृर करके बाह्रं अये, श्योर उस जागीरका ` 
, पद्म रखकर वाद्रेजीराजके पास भेजदिया; परन्तु दूसरे दिनसे भीतर जानेका दस्तूर ` 
 बन्द्‌ किया; बाईजीराजने बहत कृ चाहा, पर वे न गये; तव उन्होने तीथं यात्नराका 
 मनोथं किया; महाराणाने सव तस्यारी करवादी, तोभी मिटनेको न गये; वादजीराज ` 
अवर पचे, महाराजा सवाई जयसिंहने यहां तक उनका अदर किया, किं बादईजीराज ` 
` की पारुकीमे कन्धा र्गाकर महम ठगये. किर राज माता मथुरा, टन्दावन ' 
. वगेरह तीथं यात्रा करके खोरी, तो महाराजा सवाद जयसिंह उन्हें पहूंचानेको उदयपुर ` 
तक आये, ओर यह्‌ कहा, किमे दोनोंमा व्टोका रंज मिटवा दंगा. महाराणा ¦ 
` अपनी माताकी पेररुवाईके यिये उदयपुरसे एक मंजिर साम्न जाकर उन्हे 
अपने उरोमें ठे रये, ओर महाराजा जयसिहस्ते मिटे. महाराजाने आपसके रंजका ` 
` जिक्र डेडा, महाराणाने कट्‌ दिया, कि घरका विरोध घर्मं ही मिटता हे, अप ¦ 
। मिमान हं, आपको इन वातोसि कुछ ॒मद्टव नही. इसके वाद उदयपुरमें अयि, ¦ 
। ओर महाराजा जयसिंहकी बहत खातिर की. यह बात कर्नेट टोडन महाराणाकी , 
, वुद्धिमानीकी प्ररांसामे छिखी हे, जो हकीकृतमे बडे वुदिमान थे. विक्रमी १७५९ ` 
ल्गन्‌ कृष्ण ११ [ हि° ११३५ ता० २५ जमादियुट अव्वल = ई० १७२३ ता० ¢ ` 
माच ] को चीनीकी चिजशरारीमं रहनेका उत्सव क्रिया; यह्‌ चीनीकी ईट महाराणने ` 
पोचंमीजोकी मारिफृत चीनसे मंगवाईं थीं, आर वहूतसी उनमेसे यृरोपकी बनीहह , 
थीं, जो इस महटमं खगाद गदर, वह खव तकं माजृद्‌ ह्‌. | 
वि १५८० वैडाख कृष्ण ७ [ हि० ११३५ ता० २१ रजव = इ० १७२३ , 
ता० २७ एप्रिट ] को युवराज कुंवर जगत्‌सिंहका यज्ञोपवीत संस्कार किया, खर वि ० ज्येष्ठ 
[ हि° रमजान = ई० जन ` में कुवर जगतसिंहकी वरात टृणावाडे गद. वहकि रईस , 
क सोरंखी नाह्रसिंहकी बेटीके साथ विवाह हुया. इस दादीमे महाराणा संग्रामसिंहने कक 
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%ः कपण सं्ामरसिंह २. ] वीरविनोद, [ कविया करणीदानका हाल - ९ क्‌ 
श" टाखो रुपये खच किये थे. चारण कविया करणीदानके गीतां (१ ) को महाराणाने धूप 
देकर पजन फ्रिया. यह वात इम तरह दृद थी, कि मवाडमं सृख्वाडा गावका 
' चारण कविया करणीदान अन्न विना खचार होकर घरसे निकखा; यह सच्छा | 
` श्ादर था; अव्वट शाहपुराके कुंबर उम्मेदसिंहके पास गया, जो इन्हीं दिनोमें अपने । 
, बापको रद करके शशाहपुराका मुस्तार होगया था. करणीदानने अपनी शाद्ररीसे ' 

उन्हं खर किया, उम्मदसिहने कछ राह खच देकर रुख्सत दी. यह्‌ अपने प्रारब्ध । 
को दोप ठगाकर रवानह होगया, क्योकि कुंबर उम्मेदसिंह उदार थे, चोर इसकी ` 
| 
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कवितासे जियादह खटा भी दए, परन्तु करणीदानको घरपर भेजनेके खादक जाहिर ¦ 
कुछ नहीं दिया; ८०० सपय उम्मेदसिंहने करणीदानके घर भेजदिये, आर उसका । 

कृ भी जिक्र नहीं किया. करणीदान इंगरपुर पर्चा, जहाकि रावर शिवसिंहन ` 

। उसकी कवितासे खुश होकर खाख पद्याव दिया. उस वक्तका एक दाहा हम नीचे । 

रिते दः- ॥ 

। दोहा. 

॥ वावरिया उत्रपतविया कीदाख्‌ क्रामात ॥ 

। सिध जूना रावट्‌ शिवा नमो गिरप्पुर नाथ॥ १॥ 


~~ ~~ 
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अरथ- दूसरे छत्र धारी ( राजा ) नये जोगी अथात्‌ छोटी जटावारे मरकर , 
थोडीसी तपस्याके जोरसे राजा वनगये, जिनको मं करामाती नहीं कटसक्ता; परन्तु , 
पुराने तपस्यी ( वहत दिना तक तप करके राजा बनने वाला ) रार हिवसिह ' 
तुमको मेरा प्रणाम हे. करणीदान वरहांसे उदयपुर खया, खोर महाराणा सं्रामसिंह्‌ ` 
को पांच गीत सनाये, जिससे महाराणाने खरा होकर कटा, कि तुमकटो,तो इन ¦ 
 गीतोका हम अपने हाथसे पूजन करे, ओर तुम कटो, तो टखाख पश्ाव दियाजावे 
| करणीदानने अपनी इनत वटानेके लिये पूनन करना पसन्द किया; महाराणाने वेसा 


| टीकया, ओर खाख पराव (२) भी दिया. फिर यही करणीदान जोधपुरके 
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| (9) यह एक प्रकारे छन्द होति द, जो चारण रोग अक्सर मारवाड़ी शारी इन्दी 
छन्दामि बनने है 
। (२) लाख पावकी तफसील इस तरहपरहे, एक हाथी मए सामान व जेवरके, 9 पारकी । 


। ( लबे वमदार बांसके उंडे वाली ), २ घोडे मण सनहरी व रुपहरी जेवर व सामानके, २ ऊंट, बीस 
र हजार रुपया से टेकर पचास हजार स्पथो तक न क्व्‌, एक हजार सुपया साटानाकी अमदनीसे & 


५, {63 व 1 र ~: > 1 0 0 
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महाराणा सयाम सिह २. ] वीरविनोद. [ महाराजा जयरसिहका य पतह ~ ९६५७ 





@ महाराजा अभयसिंहके पास पटंचा, आर वहांका अजाची बना, जिसका जिक्र मारवाडकी {क 

। तवाराखमे खख सायं । 
विक्रमी १७८१ भाद्रपद्‌ कृष्ण ३ [ हि° ११३६ ता० १७ जिल्काद्‌ = ई० , 
१७२४ ता० ८ अगस्ट ] को महाराणाके कुंवर जगतसिंहकी भार्या सोटंखिणीसे 


~~~ ~ ~ 


~ ~ ~ ~~ ~~~ ~ ~ 


¦ भंवर प्रतापसिंहका जन्म हुखा. महाराणने पोत्र पेदा होनेका बहुत वडा उत्सव ` 
` किया. इन महाराणाको अपने वापका मन्द्रा पूरा करनेकी वहत ख्वाहिश थी; ` 


। रामपुरा महाराणा अमरसिंह २ की मजीकं मुवाफ़िक्‌ अपने कृनुम करिया, सिरोही 
। ठेनेकी कोशश्च थी, ओर ईंडरके यिये चाहते थे, कि उसको मेवाडमं मिखा टियाजवे; ` 
¦ केकिन्‌ जोधपुरके महाराजा अजीतसिहको उनके बटे बस्तरसिंहने मारडालटाः; योर ` 
` महाराजाके छेटे वटे यणन्दसिंह ओर रायसिंह भागकर ईर पहचे; उन्होने वहांके 


` पिट सजाञ्मोकी खराव हाखत देखकर इंडरपर कृजह्‌ करलिया, जिसको महाराणा , 
। सथ्रामसिहने उनसे छीन टना चाहा, आर महाराजा सवाई जयसिहको इस ` 


 मुश्रामटेमें मुन्सिफ़ करार दिया. जयसिंहने महाराजा अमयसिंहको समम्राया, 


| 


कटाहे, कि बह जिखा मुभे ठेकेपर महाराजा अभयसिंह टिखद्व; बस अप अपने 


0 ह 


 मादयोको मारडाटनके इक्रारपर महाराणाको दे दीजिये. महाराजान इस सखाहको 
| मंजर किया, सरार एक खरीतह महाराजा जयसिहकफे खरोतहके साथ महाराणाको भेजा 


उन दोना खरीताकी नष नीचं सिलीजाती ₹रः- 


महाराजा सवाइ्‌ जयसिंहका सवरीतह. 
श्रीरामजी 


सीतारामजी 





च| 


` कि आपके भाई अणन्दसिंह व रायसिंह ईडरके पहाड़ी मुल्कपर काविज़ रहकर ` 


` मारवाटको वर्वाद्‌ करगे, इसयिये मे उनको गारत कृरनेके दिये एक तद्ीर बतटखाता हं, ¦ 
कि ईइडरका फमान बवादशाहसे आपको मिख्चका हे, टेकिन्‌ महाराणाने मुभसे ¦ 


न क > = ~~ = 


~ ~ न्न ज = न ख मक त ज च त च त ज क क ज 


सिध श्री महाराजा धिराज महाराणा श्री सं्रामस्यंघजी जोग्य, टिपतं राजा | 


चवय 


ठेकर पाच हजारकी आमदनी तकका गाव, ओर सिरोपाव व पाच हजार सुपयोका जेवर, पिष्टे . 
¦ जमानेमं महाराणा भीमसिहके समय रुपयाकी कमी होती, तो उनके ण्वजमे जवर व जायदाद 
र" जियादह दीजाती यी, जिसका जिक्र उनके हाले किया जायेगा 


| ष्कः 1 
4 = ~~~ ^ ए. भ स) = 4 1 न + 6 
ए - (1 #.। 
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महाराणा सेयाभ सिह २. } वीरविनोद, [ महाराजा जयसिंहका खरीतह - ९६८ 
शः ~ 7 
छर" 2/4 ~> सवाद जेस्यघकेन मुजरो अवधारिभ्यो, अटाका स्मांचार श्री जीकी 
क्रिपासां भटा, आपका सदा भटा चाहे, अप्र॑च खाप वडा छो 
हिदुसथांनमे सरदार छो, यंठा वेठाको व्योहारमे कटां वात जुदायगी न 
ठे घोडा रजपत छे सो आपका कांमने छे, इ तरफ काम काज होय, 
सो टिपावता रहोटा; अर उब्देपरमे म्ह आपकी हजुरि छा, तव म्हानें 
स्रापया वात फुरमाई छी, जो मेवाड़ तो घर छे, खर ददर मेवाडको शांगण 
र, सो इ का खवाको तलास रपावोखा; सो वे ही दिनसों म्ह तखासमे छ; 
रर अवभीद्रंकांमके वासते मयारांम ऊकीटने आपको छिप्यो खायो, सो 
दटपत राय म्हनि वजनसि वेचायो; तीपरि म्हे महाराजा अभेस्यघजीने 
सममाय व्योरो कल्यो, सो यां भी कवर करी, अर प्रगनौ इंडरको आपकी 
नजरि कीयो, सो पत याको इही मतटखवको टिपाय मेज्यो छे, सो पटूचेखो, । 
अर महाराजा अभेस्यघजी या अरज करी छे, जो राप जतन सो 
करावोटा, अणंदस्येव वेठासौं जीवतो नीकटे नही, मारो ही जाय, वनं ¦ 
मास्था विना राजका वेदवसत कटणि छ; सो याका राजका वंदवसतको ` 
` तो फिकर आपने दे ही, तीस्यो म्हे भी यादी अरज करां छर, प्रथम तो द्रं ` 
कामके वासते श्री दीवांण ही पधारे, खर जो कदाचि पका पधारिवाकी 
सराह न होय, ता धायभाईं नगने हृकंम हाय, वां आष्ी फोजसां ` 
| जाय, अर पेहटी तो नाका बंदी करिटे, जेठा पाछे वनं मारे; भाग्य जावा 
2, न पव. इई बातको धणो जतन रपावे, कागद्‌ समाचार टिषावता रहोखा. 


, 4 मिती असाद वटि ७ सवत १७८४ 
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पानो दुजो 
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रामजी 


प्रगनं इडर महाराजा अभेस्यघजीकी जागीरमे छे, जेतां तो या आपकी ` 
` नजरि ही कीयो छे, अर जो कदाचि ओर कहीकी जागीरमे होजाय, तो जमाववेठाको ` 
, असो करविटा, अमर सरकार ही को रहेवो करे, ओर मनसवदार अमट करवा न | 
पाव. मिती असाढ वदि ८ संवत १७८९. 





----->> ------ 
क (१9) यं ताना आड सतर खास महाराजा जयासंहके हदाथकं र्खे एकी नकट दहं कः 
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` पर फौज तस्यार करके इईंडरकी तरफ़ मेजी. 


महाराणा संयामतिंह २. ] वीरविनोद. [ इडरपर महाराणाका कञ्जह - ६९, 


महाराजा अभयासहके कागजकी नकल, जो महाराजा जयसिंहक 
कागजके साथ आया था. 

------*--- >; ~---~-----~ 

[र क्वप्‌ क व 
॥ वरमसर्जास्त द्ध. 
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राजेश्वर माहाराजा धिराज महाराजा श्री रभेमिघजी टिपावतं मुंजरो वाचजो, 
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हेत मया रापोष्ो 
टिपावजो, टे राजरो घर छे, जुदागी कोण वात दीसा न जाणे, 
रजपुत छे, सं राजरे कामन के, 

प्रप्रच प्रगनो इडर म्ह राजनं दीयो छे 
जो, ने राज इजारे म॒कराते दौसा टिषीयो यो, सं्ाकीसी वात छ 
नजर छ; तथा णदसीघ न रायसीघ हराम पोर छे, तीणांनुं फोज मेखने सराय 
नांपजो; म्हारी ड़ीण वात सुं रजामंदी छे, राज इण वातरो खाघो कटावजो मती, 

सावत १५८३ रा असाद वदी ७ म ॥ फरदावाद्‌. 
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परटिटि काग॒जमं विक्रमी १५८ खोर दूसरेमे विक्रमी १७८३ सिखा टे, 


इससे यह माटम होता हे, कि महाराजा जयसिहका कागज चेत्रादि संवतसे योर ` 
महाराजा यभयसिह्‌का न्रावणादिके हिसावसे सिखागया हे; 
। चेते विक्रमी १५७८४ खग गया, ओर दूसरेमं खरापादी पूणिमा तक विक्रमी १७८३ माना ` 
। गया, व्नह महीना, तिथि चोर मतख्व दानो कागजोका एकदे; चरयर्फफ़दही साथ 
इन कागुजृकि खाने वाद्‌ महाराणने अणन्दरसिंह्‌ व रायसिह ¦ 
इस फ़ोजके म॒साहिव भीडरका महाराज ` 
एक दम इंडरको जाघेरा, तो खणन्दसिंह्‌ खार ¦ 
। रायसिंहने शहर आर निल महाराणाकी फोजके सपदं करिया, खोर खद्‌ हिरासतमे . 
 प्रागये. इन दोनों म॒साहिवोने भी मुत्की बन्दोवस्त करके अणन्दरसिंह व रायसिंहको ` 
साथ ठखेकर उदयपुरकी तरफ़ कूच किया; उस वक्त मारवाड़ी भापामं किसी शाइरने ` 


~ 


महाराजा जयसिहने भज दह्‌. 


जेतसिह खोर धायभाईं राव नगराजयै 


यह्‌ दोहा कहा धाः 


(१) ये दोना आडी सतरे चास्र महाराजा अभय्सिंहके हायकफे लिखि इएकी नकल हे 
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क्योकि पिरे कागजमं ` 





॥ स्वस्ति श्री महाराजा धिराज महाराणा श्री सश्रांमसिघजी जोग्य, राज ` 


अटारा समाचार भटा छे, राजरा सदा मटा चाहीजे, राज ठाकुर छो, वडा छो, सदा ¦ 
, तिणथी वीसेप रपावजो, अटा सारपो कांम काज दवे, सु हमेसां , 
ठे घोडा ¦ 


राज्‌ रुठारो भटी भांत जावतो कराव- ` 
डर राजरीं : 
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महाराणा सयामसिह २. 1 वीरविनोद. [ महाराजा अभयतिहका कागृज्‌ - ९७० 


ककः ` | ~ - ~ ~~ `. - शुष 
(८ ५ -& 
र दोहा. ५५ 


` जेतो रायो जेतकर ईंडर अमट जमाह ॥ 
हिन्दरपत राजी दवा सगतार। पतसाह्‌ ॥ 9 \ 
रथं ~ जेतसिह फतह करके ईंडरमं अमट जमा खाया, जिससे शाक्तावतोके ` 
मारस्किपर हिन्दूपति ( महाराणा ) खशा दुसरा । 
स्रणन्दमिह व रायसिहको महाराणाने अपने पास रक्वा, तो महाराजा ` 
 अभयसिटहने एक काग महाराणाके पास भजा, जिसकी नकट हम नीचं स्खिते 
हः । 
। महाराजा अभयासहके कागज 


[न श प नध । 


॥ श्रीपरमेसरजी स्त द. 


॥ स्वस्ति श्री माहाराजा धिराज माहारांणा श्री संग्रामसिवजी जोग्य, राज रजश्वर 
 माहाराजा धिराज माहाराजा श्री खमेसिचजी रिपावतं मजरा वाचजो, हरा ममा- 
चार भया छे, राजरा सदा भटा चाहीजे, राज वडा द, ठाकुर छां, सदा हेत मयारापा ` 
द्धी तिणथा विसेष रपावजो, अटा सारीपो काम काजद््यं सु हमेसां यिपावजो, यरे ` 
राजग घर छे, जदायमी कीणी वातं दीसान जाले, अटेघोडा रजपुतदे सी राजरे 
 कांमनं छे । अप्र॑च यणंदसिघ, रायसिघी वान राज ठहराय नं उद्देपुर बुटाया, सु 
, च्छं कीयो, खरावात राजरे हीज करणरी थीः हीमं यानु पटा मावे राजीनां दीरायन 
` राज कनै रपावसी; ईटग्मे केक पेन ही ईणानुं न दीरावेटा, ईडर राजे रपावजौ, द्रवाररे 
` म॒तसदीयांनं दकम दना छे, सोडीडरर दीजाररां टक हमार राजर मसतसदीौयां कनं ` 
` का मागे नही, सु राज हरगीज द्रीडररो णक पेत दी ऊणा दरावां मत, सरार हकी | 
` कत पं ॥ रायचद्‌ अरज करमी. संवत १५८८ रा भाद्रवा वदा २ मुं॥ जहांनावाद. 


क ण २६ ए [ण 


। दस कागजके दिखतेका मत्व जाहिय तो इदरमे रायसिदह्‌ व अणन्दर्िंहुको न ` 
 रषवनेका रे, परन्त उनके न मरिजानसे महाराजा अमय्मिहकौ दिखी मराद पुरीन. 
ट्‌ई; तव महाराणाको इरारेसे उटहना टिखभेजा, कि "'खणन्दसिह, रायसिहको एज 
4. भजनक्छर उदयपुर वुटाया, यह सच्छा किया, यह वात अप हाक करनकी थीः", अथात्‌ € 
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महाराणा संयामसिंह २. 1 वीरविनोद. [{ मष्टाराजा जयसिहका कागज- ९.५३ 


शः 9 | . न्ट 
क इक्रारके बखिलटाफ्‌ आपके करनेकौ न थी. दूसरी वात इडरमसे उनको जर्मन न टतेकै {& 


यिय भी इस वास्ते लिखी हे, कि जिस तरह उनको मारडाटनेका इक्रार परा न हूस्रा 
इसी तरह जमीन न दनेका भी प्रा न हो; परन्त इस कागजके नेमे पिरे अणन्दर- ` 


` सिह व रायसिह दोना उदयपुरसे रवानह होगये, ओर मेडता वगृरह मारवाडके कई पने 
` जा ट्टे. इसपर महाराजा अभयसिहने जयसिंहको खिखा होमा, क्याकि वे महाराणा 
को इंडर दिखनेमं पच ये. महाराजा अभयसिहने अपने भाई बस्तसिहको फोन ` 
, देकर मेडतेकी तरफ़ भेजा, योर महाराजा जयसिंहको भी अमयसिहका मद दग्र ` 
` बनना पडा; तव एक ओर कागज महाराजा जयरसिंहने महाराणाकरे नाम सिख भजा, ` 


` जिसकी नकट नीचे टिखी जाती हे - 


महाराजा सवाद जयसिंहके काग्‌ज्‌की नकट. 


~ 


द ४ कषाः - - 


श्रीरामजी. 


श्रासानारामजी. 


॥ सिधि श्री महाराजा धिराज महाराणा श्री संय्रामस्यवजी जाम्य. यिपतं राजा ` 
। सवाई जेस्यघ केन्य मुजरो अवधारिन्यो, अरेटाका समाचार श्री जाकी क्रिपासो ` 
मयं छे, खापका सदा मला चाहिज्य, अप्र॑चि, खआपवडा दो, हिंदम्थांनमे सरदार छो, 
` शठा वैटाका व्योहारमे कही वात जुदायगी न छे, अ घोडा रजपृतषे, सो खाप्का 
 कांमने दे, इतरफ काम काज दोय सो ठीपाक्ता रहो, आर राजा वपतसीघजी | 
वा फोज म्हांकी यणंदसीघ, रायसीघ ऊपरि गई छी, सी हीरद्‌ नारायण तो खाय मील्यो, 
अर अणंदसीघ रायसीघकी ईं मांति टाह्री, जा एते दोन्यो उदेपुर श्री दीवांरकी | 
 हजुगि रहवो करे, करहीटि जाय नही, अर ईडरका पडग्॑नाका जो माव श्री दीर्वांणकी हृदकी 
 रफेसोतो श्री दीवांणतरेः रहे, अर कसवो ईडर वा द्र गाव यणंटृसीघ रायसीघ | 
| नं दीज्ये, सो खव आणंदसीघ, रायसीघ श्री दीवांणकीं टजर प्राचे छे, सा यादी तसर्ट | 
` फरमविखा, खर नीसां ठे हजुर राटा, अर इंडरकी सीवाय गास पको हदका तरफ | 
की सनदि करिदिवाको मतसये दकम एरमवेंटाजी, चर कागद समाचार खापावता 


रटोटा. मीनी भादवा वदी १३ संवत १५५८५. 


1 


^, व्‌ 
८५८९-० ध, 


महाराणा स्ामसिह २. 1 दीरविनोद, [ शाहपरा वारक्षा मुचल्का - ९७२ 
्रणन्दसिह व रायसि उदयपुर पदचनेपर मदाराणाने खास कृस्वहं ईंडर व & 
। योडासा जिख अरणन्दमिह, रायसिहका देदिया; आर पोखां व पाट वगृह कृ पहाड़ी | 
। जिला ईडरक पहिटे राजाकी सन्तान गजरेके सिये दिया, वाकी मुल्क मवाडम मिखाया; | 
 जमानके फरफारसे मरटटोके गद्रमं वहुतसा पहाड़ी जिला तौ उसमंसे मवाडके | 
 तदहूतमे रहा, वाकीपर यणन्दधिंह रायसिंटने अपना कृव्जृह्‌ करणिया; यार उदयपुरकी 
 मातटूतीसे भी खरग हागय. | 
विक्रमी १५८१ [ टिजी ११३६ = इ० १७२४ | म॒ शाहपुराकं राजा ` 
 भारथमिहने जगमायोन राणावतंसि जहाजपरका पर्गनह छीन लिया, आर 
| 

। 

। 
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महाराणाका खदा करके एक पवानह्‌ भी हासिट करलिया था, उसी वारम भारथसिहके 
वुःवर उम्मदसिहन पराकडा वग्रह्‌ भरनके सिये जहाजपुर व एूटिया वगरह मवाइमं 
मिटानका ग्रज्‌म मुचद्टका रिख दिया, जिसकी नकट नच छिखत ह - 


~ ---~ 


~ ~ल ----~-- 


| म॒चल््का जहाजपुरकं( वावत. | 
| ७००१.) साध त्रा दावाणजी आ्ादृसातु, टीपनु कुर उमदमीघजी भारथसाघात खप्रच। ` 
। जाजपृररो श्री दरवार थी जामीरी मया इख, तीरी पेसकसी अजमररे सेवे | 
पसकसीरा स्पस्या गे हं ९८० ७००१) क स्पय्या सात हजार अक , 
टागे हे, सो दरवार भरणा, । 
वागत र 9 
३५००) म्हा सुद १५ ३५०१; जठ सुदी १५ 


~~~ 





सवनयन वु 











न व्व ध 








२२००३, खीप्यो 9 सीघश्री रीवाणजी यदेसातु, रीपतु कुखर उमेदसीघजी भारथ | 
सीघोत अभ्रच । प्ररगनो 'ल्यारो मुकाते अजमेर थी तीरा मुकातारा त्था | 
पेसकसीरा स्पय्या खगे, सौ श्री दरवार देणां, उजर करान्ही, अजमेररे , 


| 

॥ 

सावं दरवार थी सुध करेटेसी. वदी २ म्ही जटीरी चाधु्ाध | 
वीगतर न 


१७००१) फुट्यारा प्रगनारा मुकातारा पेसकसी सुधी रुपय्या सतरा हजार अेक- 





२००१, गाम देवल्यो प्रङ्गणे भीणांयरे हासट पेसक्सी सुधी. 





महाराणा सयामसिंह २. ] वीरविनोद [ माधवसिंहका म॑आमरह ~ ९७३ 





् १००१ गाम कोठ्या पेसकसीरा ४ 





२००० परचरा. 





२२००३ अपरे वावीस हजार तीन, काती सुदी १२ संनु ठीपतु क्र 
उमेदसीघ, उपयो ठीप्यो स्टी 


अव हम राजपूतानाकी कुछ रियासर्तोका मरहटोके हाथसे वर्वाद्‌ होने, ओर रहे ` 
। सहे रोब दावके भी मद्री होनिकी शुरू बुनयाद रिखतेहें 
| महाराणा अमरसिंह २ की वेटी चन्दरकुवरका विवाह विक्रमी १७६५ [ हि० ११२० 
। = ई° १७०८ ] में जयपुरके महाराजा सवाद जयसिंहके साथ ह्या था, जिसका . 
। जिक्र ऊपर छिखागया हे. उस वक्त एक खददनामह ते पाया था, कि उदयपुरके महाराणाकी ` 
` वेटीका कुंवर छोटा हो, तो भी अपने बापकी रियासतका मालिक होगा. चन्दरकुवर वादके ` 
` पिरे पदि कन्या दू, जिसकी शादी महाराजा जयसिंहने जोधपुरके महाराजा अभयसिंह 
` से करदी; रेकिन्‌ विक्रमी १७८८ पाप कृष्ण १२ [हि ० ११४१ ता० २६. जमादियुर्‌ अव्वल 
= ई° १७२८ ता० ३० डिसेम्बर | को अविरके महाराजा जयरसिंहकी महाराणी ओर ` 
¦ महाराणा संयामसिहकी वहिन चन््रकुंवर वाके गरभसे एक वेटा पेदा खा, जिसका नाम ` 
माधवसिंह रक्खा गया. इस राजकुमारके जन्म होनेसे महाराजा सवाद जयसिंहको : 
बडी फिक्र दृ; क्योकि इनके दो राजकुमार, जो दूसरी राणियोसे पेदा हए, माजृद ये; ¦ 
एक शिवसिंह दुसरे ईश्वरीसिह; अगर अह्दनामहपर अमल करिया जाय, तो इन ¦ 
दोनोका हकं खारिज हो; खोर वे दोनों भी फृसादपर कमर वांधे; ओर उस इकारके , 
बर्सिटाफ़ वतौ जाये, तो उदयपुरसे मुकाबरह करना पड़े, जिससे जोधपुर, वदी, 
कोटा, वीकानेर वगेरह रियासते उदयपुरकी मददगार हो. पसे विचार करनेसे , 
। महाराजाको खाना पीना भी बुरा टगने खगा, श्रौर यह सोच सिया, कि इस वखेडेसे 
¦ वर्बादीके दिन आगये. अव्वर तो उस राजकमारके मारडाटनेकी कोशिश कीगई, , 
टेकिन्‌ चन्द्रकंवर बार इस बातको जानती थी, जिससे महाराजाकी सारी कोटिं फजठ ' 
इदे. तब महाराजा जयसिंह दोड्कर उदयपुर आये, जहां विक्रमी १७८९ आन्विन शुक १ ° 
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महाराणा संमामसिंह २.1 घीरविनोद [ माधवसिंह आर रामपरा -९७४ 


क 


छ [ हि० ११४१ ता० ९ रवीउट्‌ अव्वट = ई० १७२८ ता० १५ ओंक्टोवर ] से विक्रमी 
कातिक ङृष्ण ५ [ हि ° ता = १९२वीउदट्‌ व्व = इं० ता २९८ अक्टोबर | तक रहे; 
र मुसादिवोको मिलाकर माधवसिहको ज॒दी जागीर रामपुरा दिखनेका उपाय किया, 
टेकिन्‌ यह मन्सूबह भी रोका गया, क्योकि पंचोटी विहारीदासने इस बातको विस्कुख 
मंजर नहीं किया; खाचार महाराजा वापस गये, सेकिन्‌ फिर भी उनको इस फसादके ¦ 
मिटानेकी फिक्र वनी रही, दसयिये फिर इसी वपंके अन्तमं उदयपुर आकर रामपुराके 
सिये बहुत कछ कटा, ओर महाराणाको समराय, किं रामपुराके राव वादसराही नोकर । 
ये, जिनका मुल्क आपने जवर्दस्ती छीन छिया, अगर आपका भानना वहांका माछिक 
बने, तो हमारी रियास्ततका मगडा दूर हो; इस वातको सोचना चाहिये. राव | 
` नगराज धायभादने भी महाराणाको समभराया, कि रामपुरा माधवसिह्‌ को अपनी तरफ़से । 
देनेमे मेवाडका हक्‌ नहीं जाता, वर्नह्‌ महाराजा जयसिंह वादशाहंसे मिटकर कुछ ओर । 
। फसाद्‌ खडा करगे; अगर यह्‌ भी न हा, योर उन्होने अपने वड वेटेको पाटवी रक्खा, ' 
तो हमको कितनी वड ताकृत आज्माईं करनी पडेगी; तिसपर भी हमारा मव्टव पूरा हो, | 
 यानहो. महाराणाके दिटपर धायभाईके कहनेका असर हृ्ा, ठेकिन्‌ विहारीदासने इस , 
 बातको न माना, ओौर कहा, कि माधवसिंह तो आपके भानजे ह, परन्त॒ हमेगरह भानजे ¦ 
। न र्गे; चन्द्रावतोसे, जो सीसोदिया हें, यह रियासत छीनकर कछवाहाको देना पूरी 
` बदनामीकी बात हे; यगर प्रको दिष्टीके बादश्ाहोका डर हो, तोम इसका निम्महवार 
हू, कि मुहम्मदश्चाह महाराजा जयसिंहका पक्षपात नही करेगा, इत्यादि. 
। महाराणा इन दोनों मुसाि्वोकी वसिखाफ़ सटाहपर विचारने खगे, क्योंकि 
' दोनों खेरस्वाह ओर एतिवारी ये, दोनों तरफ़की दरीटं मन्वत थीं. इस खानगी 
: सखाहकी खवर महाराजा सवाद जयसिंहकौ मिरी, तव वह्‌ पहर रात गये खुद विहारी- ¦ 
दासके घरपर गये, ओर बहूतसी खश्रामदकी वाते करके कटा, कि हमारी रियासतका 
` फसाद्‌ घटाना ओर वद़ाना तुम्हारे हाथमे हे. इस कटनसे विहारीदासपर बहत 
असर टूखा, ठेकिन्‌ इतने पर भी दिटसे सखाह नहीं दी, आर चुप हरहा; तव | 
धायमाईं नगराजको सवाई जयसिंहने कटा, कि व कों कारवां करना चाये. । 
नगराजने महाराणाको फिर सम भाया, जिसे महाराणाने रामपुरेका पर्वानह माधवसिहके ` 
नाम रिख दिया. उस पर्वानेकी, अर माधवसिंह व साद्व जयसिहके दक्रारना्मोकी , 
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छक" नकट यहां दज कोजाती हे :- & 
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~ +; 4 
४] ° | 


रामपुराके पर्वानहकी नकल. <& 








| 

| 

| श्री रामेजयति. 

| ४,७७४.१ 

। श्री गणेस प्रसादातु. श्री एक्टिंग प्रसादातु. 


{`न म 





॥ महाराजाधिराज महाराणा श्री सं्रामसिघजी आदेश्चात, भांणेज | 
कंच्मर श्री माधोसीघजी क्स्य, ग्रास मया कीधो | 
बीगत ------- 
पटो रामपुरारो थाहं मया कीधो टे, सो सवार १००० एक हजार, 
वदुक १००० एकहजार थी छ महीना सेवा करोगा, नें फोज 
फाटे असवार हजार ३००० तीन, दुक हजार २००० तीन थी 
सेवा करोगा; सो म्हां हर रहेगा, जीतरे या जायगा धां थी नहीं । 
ऊतरे. प्रवानगी पचोटी रायचंद, महतो माख्दास `` 


निवििवीिकिककििणििोिककियन. -्नकक्केक 
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एवं संव्रेत १७८५ वपं चेत सुदी ७ भामे 





भांणेज कुंच्र श्री माधोसीघजी कस्य. 
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कुंवर माधवसिंहके इ कारन महकी नक्ल ॐ 








| श | 
| ॥ श्रीरामजी „ * 4 
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। जीमीदारीमे दीयौ छे पटामे, सो ईइंसी तरेह चाकरी करीस्यां, जो अगे चंद्रांयुतास्ये इं 
` तरेह था, पछी सो ही प्रमांण हजुरी रही सेवा करीस्यां, जे ते म्हास्यौ जागा ने उतारे. 
तिति 
` माफीक चंद्रावता 
| मास छह एक हजार सवार, एकः हजार वंदुके स्ये सेवा करणी, एोज फाटि असवार 


१०७०० १ © 9.9 





हजार तीन, वंदुक हजार तीन सेवा करणी. मिती चेत सुदि ७ संवत १७८६. 
२००५० ००५० ः 
महाराजा सवाई जयतिहके छख्िखि ॥ 
हए इकरारनामहकी नकल. 

नर - › म (--- 


श्रीरामोजयति | 


॥ स्वस्ति श्री टिपतं कूवर भाणेज श्री माधोस्यघजी अप्रचि म्हाने रांमपुरो 

1 सिधि श्री छिपतं सवाद जयसीघ कुवर माधोसीघने परमेश्वर चिरंजी रापे, जे ` ् 
। ओर तरह न्े, तो छोटो कुवर रामपुराकी एवज चाकरी करे, अरषकदहीव्टे, तो 
। पटा माफीक चाकर ही चाकरी करे, जदि दुसरो व्हे जदी वो आय्‌ चाकरी करे. मीती 
। चत सुदा ९ गुरा स १७८६ 


६ › (१) सिरेके अक्षर महाराजा श्री जयरषिहजीके दाथकहं 


११५ ` 
धि --- ` ~ 8 -------- व ~~~ 4 -- प 2 ~< 
( ‰& क क 111, 17 2113411. (1 ०४2८ स ज-ज् 
। 
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महाराणा संग्रमसिंह २. ]} वीरपिनोद [ एक चित्रपटकी नकल ~ ९९५७ क 
6 ऊपर टिखे टृए पवानें ओर इक्रारनामहके संवत्‌ मं फक्‌ हे, जिससे 4 && 
। एक वपं वाद्‌ इक्रारनामोका टसिखाजाना माटम होतादहे, टखेकिन्‌ य इक्रारनामे उसी ' 
. समय य्खि गये, तो तजर नही; क्योकि महाराजा सवाई जयसिंह चेत्रादि . 
संवत्‌ छिखते य, जैसे ऊपर खणन्दर्सिंह व रायसिंहके मुश्खामटमं महाराणके नाम | 
: खृरीतह्‌ खिला था- ( देखा एष्ट ९६७). 


~< 2. ~----- 


| ` श्मदि्रिकार चन्द्रकुवर वादं योर कुंबर माधवसिंहको उदयपुर खाये, ओर वे यहीं ` 
` रटे, जवतकर कि ईन्वरीसिंहके वाद्‌ वह जयपुर गये, ओर गदीपर वेट. अव 
हम महाराणा सं्रामसिहके समयके दशाहरके दवारके चित्रपटेक टेखक्री एक नकट ` 
यहां दज करते हं, जिससे उस वक्तके माजृदह सदारोके नाम ओर द्वारका तरीकृह्‌ ` 
 माटूम होगाः- | 


चिन्नपटपरक्‌ ट्वी नक्टल. 


महाराजा धिराज महाराणा श्री संय्रामसिंहजी दसरावार दिन खजडी पूजे जटारो 
भाव दगखाने वटा, जीमणी वाजसा खाकर, श्री जीरी पाखती- राव मोपाटसिहजी, 
राज कीरतसिहजी, रादतं दवभाणजी, रावत कसरासिहजी, रावत सं्रामसिहजी, ` 
` रावत प्रधसिहजी, भ्यो खजोजी, रावत सार्गदेवजी, सक्तावन जतसिहजी, रावत 
` हरीसिहजी, राव रघ्रुनाथसिहजी, महाराज प्रतापसिंहजी, महाराज तखतसिहजी, ` 
रोद भमसिहजी नागर वाटा, महाराज दोतसिहजी, मादो अगरमिहजी ` 
कडा वाटा, रावत सावतसिहजी, राखाड्‌ अखंरामजी मापीनाथात, भाटी जुमर- 
` सिहजी, चाहान कीताजी, चाहान जोरावरसिहजी, राटाड कटारसोजी, सक्तावत 

, इ्यामसिहजी, चदान अनोपधिहजी, सक्तावत सरतसिंहजी; श्री जीरा पा पचोटा 
विहारीदासजी, पंचाखी किद्ानदासजी, दीकड्यो रामसिहजी, खवास स्घाजी, मसा 
 टखमण, पुरोहित सखरमजी होम करे; ठावी वाजुरा छाकुरारो साथ व॑ठा- राच ` 
| विसनसिहजी वांसवाटा वारो, राट रामसिहजी इगरपर वाटा, राव वस्तनिटजी 

। राटोड प्रतापरसिहजी, रावत देवीसिहजी, काटो कल्याणजी, महाराज दटसिहजी, 
। महाराज उमेदसिहजी, डोडिया मनोहरसेहजी, कंवर श्री जगतसिहजी, चादहान 
, शाभनाथजी, गाटखा दाटखतासहजा, राठाड किदरानदासर्जा, महाराज सृरतास्तहना 
> भगोतसिटोत, वीजावत कुदारसिह्‌जी, राठाड रिवसिहजी, राणावत अगरासहजा, 


र (-) . 
रि ५ 


^ ् [म 


महाराणा संयामसिह २. 1 वीरविनोद. [ महाराणाके मातहत सदार - ९७८ 
९ राणावत अचटसिहजी, रावत सूरतसिहजी, तंवर किंडानसिहजी, बखततसिह महेचा क 
` वाटो, राणावत रनसिहजी, ठाकुर इन्द्रभाणजी, महाराज नरायणदासजी वेठा; वीचमें 

` कंवरांरी पान जणी उपरे राठोड दर्गदासजीरा पोता दो वेढा, कंवरां नीचे धायभाईं । 
 नगजी वेठा; चंवरदार तटसीदासजी, पचोटी मयाचदजी चमर राखे 


क ण क (२2 


इस चिच्रपरमं संवत्‌ नहीं खिखा हे, परन्तु विक्रमी १७७६ खार विक्रमी १९७८८ 
के वीच यह वना माटम हाता हे, क्याकि विक्रमी १७७५ | हि° ११३१ = । 
` ई० १७१९ ] के प्रारंभमं वदटेका राव सुल्तानसिंह मोजृद था, खर इसमं उसके ` 
। वरे राव वस्तसिंहका नाम यिखा ह, जिसका इसी वपकं कातिक मास [ हि ११३२ 
 मुहरयम = ६० नवेम्बर ] मं तख्वार वेधी थी; आर विक्रमी १७८९ [ हि° ११४४ । 
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= ई०. १७६२ ] मं वांसवाडके रावरु विप्णुमिहका देहान्त हया, योर इस ` 

| चित्रपटमें उनका भी नामहे 
। व हम महाराणा संयामसिंहके आखिरी समय, अर्थात्‌ विक्रमी १५९० | 
 [ हि ११४५ = ई० १७३३ ] के एक कागृज॒की नकृ नीचे यखिखते हे, | 
जिससे उस वक्तके कुर जामीरदारोकी तादाद, गोत्र, रेख ( स्रामदनी ) वगैरह ` 
का हार माटम हागा; टकिन्‌ यह मी याद्‌ रखना चाहिये, कि इर कागज॒से ¦ 
` प्रतापगदट्‌, वांसवाडा, इग्रपुर, डर, व्र सिराहीकी जा्ीरं जदी ह्‌ , जा उस ॥ 
` समय महाराणाकं मातहत थी. 
पत्रक नक्त्ट. 

संवत १५९० रा वरसरो इकतो सरदारांरो उपत घोडा नामा जोजावट. | 

| 

॥ श्रीरामजी. ॥ 


। श्रीचत्रभजजी. 


॥ सीधश्री गुणेमा्जीनमो. ठाकुरारा साथरो दीगतो संवत १७९० रा वरसरो 


उपतरु० गोचर नामा घोडा जोजावट । 
३२२९५२५ भासरां साथ 39 ११८५ ५९ 
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महाराणा संग्रामसिंहक्रा देहान्त विक्रमी १७९० माघ इष्ण ३ [हि० ११४६ ता०१७ . 
 गाच्वानं = इ०१५३४ ता ० २३ जन्युखरी ]को हृव्या. यह्‌ विक्रमी १७७वेशाख दृष्ण 

शुक्रवार [ हि° ११०१ ता० २० जमादियुस्सानी = ६३०१६९० ता० १ एप्रिट ]को जन्मे 
इनका मभटन कृष छोटा कृद्‌, चाड पेशानी, गेहूं गार व्ण, भराहुखा वदन, हसत 
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9 मुनय, इनका स्रयखूलाकृ हेर एक आदमी को खदा करनेवाला था; राज्य प्रबन्ध चरानेमे ६ 


महाराणा संयामसिंह २. ] वीरविनोः [ महाराणाको जलाद्‌ - ९८१ 
५8 वक्तके बडे पावन्द, वचनके सचे थे, इनमे एव दृटनसे भ वहत कम पाया जाताह्‌ 0 
रिकट हाखतमं पक्र होनेपर भी उन्होने अपनी दमान्दारीको नहीं छेडा. इनका रोव नोकरों 
प्र एेसा था, कि सदधूवरके रावत्‌केसरीसिह रुख॒सत संकर घर गये, सदटूवर शहरके द्वाज 

। मेंघुसते वक्त किंसी दुदमनके अजं करनेपर महाराणाने हुक्मभेजदिया, कि जल्दी चटेस्ा्मो; 
. यह्‌ हुक्म परहुचनपर वह्‌ अपन वाट वच्चांसे वगर मिट ही खट चाया; महाराणा वहत खुद ` 
` हण. इसी तरह खदनासे टेकर साखा तक ह्र एक नाकर महाराणाकं हुक्मको माननेवाखा ' 
था, चोर महव्वतकरेसाथ नोकरी देता था, राज्य प्रवेधका यह हार था, किं किसी उत्सवके रोज्‌ 
, कोटारियाके रावतने महाराणाके जामका घर कम हान जियादह वदानकी यन्‌ की. महा- 
 राणाने मंजर करके उक्त उमरावकी जागीरक एक गांवपर खाटिसा मेजदिया. जव उसने . 
` सवव दर्याप्त किया, ता कुर राज्यका जमा खच दिखलाकर फमाया, कि ह्र एक सीगके ययि | 
जमा खच मुकृरंर हे, यव जामेका घेरन वट्ायाजवे, ती वमुरव्वती ह्‌, आर वटायाजावे, ` 
तो यह खर्च किंस जगहसे वुसृर हो, इसयिय तुम्हारी जागीरके एक गांवकी आामद्‌- | 
 नीसे यह्‌ घेर बटाया जायगा. इस वातसे उनका राज्यप्रवंधघ यच्छा माटूम होताहे. ` 
महाराणा अमरसिंहके प्रवंध र मनोरथाको इन्हीन परा किया, च्रार महरम ' 


ऋ, ॐ ॐ ऊ 
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 प्रपने पिताक दग्धस्थानपर वड छतरी, सहयियोकी वाड चोरचिपायिया वगेरह बहतसी ` 
इमारतें वनवाई. इनके १६ राणियां थीं, खकिन्‌ उनमस जनके नाम मिरे, वे नीचे स्खि. 
जाते हंः- 
१9 जेसस्मरके रावरु अमरसिहटकी वेर सतरकंवर 
२ एेजन सूरञकुंवर. | 
३ वेवोरीके पवार मुकन्दसिंहकी वटी उस्मद्‌रकुवर. 
¢ समदरदीके राटोड दुगदासकी वेटी रासरकुवर. | 
८ राटोड सूरजमल्की वरी. 
६ भाटी प्रतापतिहकी बेटी इन्द्र्कुवर. 
9 इंडरके राटोड हरटीरसिंहकी वटी महाकुंवर. 
' ८ गोगृदाके कासा राज अजयसिहकी वेटी महाकुंवर. | 
' ९ वीरपुरा दयारखरामकी वी | 
। १० भाटा कणसिहकी बेटी जसकृवर. ` | 
॥ इनके % कुंवर ये, वड़े महाराजकुमार जगतसिंह महाराणी नम्बर ३ से; दूसरे कुंबर ¦ 
। नाथसिह महाराणी नम्बर ७से; तीसरे कुंवर बाघसिंह खोर चे कुंवर अजुनसिंह महाराणी । 
&> नम्बर १० से ये; अर्जुनसिंह महाराणाके इन्तिकारके तीन महीने वाद पेदा दए ये. && 
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श" महाराणाकी राजकुमारियां- स्वरकुवर, रूपर्ुवर, ओर व्रजकुंवर, आर खवास्के पुत्र ४ 
` नारायणदास आर केसरीदास थे. 
|: 


रामपुराकी तवारीख, 


महाराणा सं्रामसिहके समयमे रामपुराकी रियासतका खातिमह होकर नामके | 
। यिये उसका निररान वाकी रहा, इस वास्ते हम उसकी तवःरीखसे पाटकाको वाक्षु 
करते हं 
यह सीसोदिरयाकी एक मरदूर शाख चन्द्रावत नाम महाराणा मेवाडके खानदान 
सेहे. वडवा भाट तो चन्द्र्सिहको महाराणा रश्मणसिहके बेटे खरिसिहका दूसरा 
वेदा बताते हं, र राजपतानाकी तवारीखोमि भीपसादही दज हे; टखकिन्‌ ननसी 
महतान अपनी कितावमें चन्द्रसिहको महाराणा भवनि वेटे भीमसिहटरी यालदम 
` खिाह; खर तारीख मालवा, जो हाटम सय्यद्‌ करीमय्ररीने वनाद ह, उसम्‌ 
` चन्द्रसिहको महाराणा हमीरसिहका वेदा खोर महाराणा खेताका माद खिला हे; परदटस 
` तवारीखका खिखना वित्कर गर्त माम होता ट, क्याकरि पीटियाका शजह भी 
 वेत्तीव हे, खोर परिख दारु कियासी कहानीक तोर सिखा ह; खट्वत्ता रामपुरा ` 
 दछटनेके वादका हाट कृ ठीक हे. मग्रासिरुट उमरामं चन्द्राघतोदा हार जिसकद्र 
। पकूवरनामह, तजकजहांमीरी, वादशाहनामह. मय्यासिरग्याटमगीरी, मुन्तख- 
 ब॒द्टुवाव वगेरह कितावोसे छांटकर खिखा हे, वही सीह जचता ह; टेकिन्‌ राव , 
¦ द गंभानसे ठेकर रनसिंह तक वादशराही नोकरी यार मन्सवका जिक्र दजहे, पहिया ` 
रोर पिख्टा हार उसमं भी नहीं है. 
हमारी दानिस्तमे ननसी च्रं वद्वा भार दोनामेसे एक्का टेव महीह ` 
` होना चाहिये; क्याकि नेनसी महता तहकीकातक्रे साथ इस समयत सवा दोसा वर्षं ` 
` पिरे टिखगया हे, जो हमारी वनिस्वत उस जमानेके कृरीवका था; उसके वयानसे ` 
` चन्दरसिह्‌ भीमसिंहका वेदा होना ठीक होगा. यदि बडवा माटोका छिखना सदहीह 
 मानाजये, तो भी गेर मुनासिव नहीं टे; क्याकिं महाराणा भीमसिंहके जयसिंह, 
उनके टश्मणसिह, उनके अरिसिह चार पुरतका फर्क होता टे; परन्त्‌ इन चारों 
| पीटियांका राज्य खुडाइमं जस्द्‌ मारेजनके सवव वहत कम च्य तक रहा, इससे वक्तमं 
 जियादह फामिट्ह नहीं हे. उदयप्ररके वडवा व भाटाकी पोथियामं महाराणा । 
जयसिहका बेटा चन्द्रसिह छिखा हे, परन्त॒ इन वडवा भारटोक प्राने नसवनामे एतिवारके । 
~> खाइक्‌ नही हे; क्याक्रि एकसे दूसरेकी पोधीका बयान नसवको वावत नही मिरता; इसयिये "क 
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रहम नेनसी महताकी पोधीको ठीक सममकर वयान शुरू करते ह; वीचका हार ई 
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। फारसी तवारीखोसे, ओर पिछटा तारीख मालवा व वुटढे आदमियाकी जवानी तथा 


{` ॥ 
( । 


 कागजोसे तला करके दज करते हेः 
अव्वट चन्द्रसिंह्‌, उसका बेटा सजनसिंह्‌, उसका जा भणसिह, उसका खाजुसिह, । 


) 


न ~ ८ = ~ 


उसका रिवसिह्‌ था. 


महाराणाने चन्द्रसिंहको चांतरीका पगनह गुजरके यि दिया; सो उसकी | 
` श्रौखाद्‌ भोमियां ोगेकि तोरपर वहां रही. जाभण्िंहके बडे बेटे भाखरसिंहसे , 
` उसके काका छजुसिंहकी तक्रार हृदं, तव खाजुरसिंह खांतरी छोडकर दूसरी जगह ` 
जा वसा. उसका वेया रिवरसिंह बडा बहादुर योर नामी हया, जिसने माङ्के , 
` बादशाह रोदंग गोरीकी वेगमको नदीमंसे वहते इए वचाया, जिससे उस वेगम 


ने होद्चंगसे रिवसिंहको रावका खिताव दिखाया. उसके वाद्‌ राव रायमद्ट दुखा, 
जिसका चित्तोडके महाराणा कुंभाने आपने तावे वनाया. उसका सचट्दास था, 


जिसके राव दुगभान पेदा हए, उसने शहर रामपुरा अपने इष्टदेव रामचन्द्रके | 


4 


। 
। 
| 
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 नामपर आआवाद्‌ किया; तारीख माख्वामं ख्ख ट्‌, किरमा भीरको मारकर राव | 
` शिवर्सिंहने रामप्रा वसाया, परन्तु यह वान जवानी किस्सेकी तरह सुनकर खिख ` 
दीदे; क्योकि एक तो रामपुरा दुगंभानका राम टोगोमें मटर हे, जिसकी तस॒दीक्‌ 
` नेनसी महताकी कितावसे होती दहे; दूसरे एक देहके दो मिश्रे राजपृतानके स्राम ` 
 लोगोकी जवानी सुननेमं राते ह, कि ^ रामपुरा हुगभाणका देखत भागे भकः" 
इसमे प्रतीत होता हे, कि राव ठुगभानने रामपुरा स्रावाद्‌ किया, निसका हार ` 
हम फ़ार्सी तवारीखोसे नीचे टिखते हंः- 
जव विक्रमी १६२४ [ हि° ९५४ = .इ०° १५६७ | म वादशाह अक्वरन ` 
 किरे चितोडपर घेरा डाखा, तो खासिफ़ृखांको कद अमीरोके साथ फृाज समेन मज ` 
कर रामपुरा वर्वाद किया, ओर महाराणा उदयसिंह पहाडमिं चटेगये. अक्वर 


४ 


` वादश्चाहकी जवरदस्त ताकत देखकर दर्मभान भी वादृ्ाही तावे वनगया. मव्या- 
 सिर्ट उमराका मसचिफ अक्वरनामहके जरीप्से खिखता हे, कि विक्रमी १६३८ ` 


„ - = 


[| हि० ९८९ = इ ° १५८१ | म अकवर वादृशाहनं सुस्तान मराटके साथ राव दगभानको 
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` अपने छोटे भाई मिज हकीमपर भेजा; आर विक्रमी.१६४० | हि० ९९१ = ० १८८६ | | 
` मे गुजरातकी तरफ़ वागिर्योका एसाद मिटानेके यिय मिजाखां (१) के साथ , 
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क" रवानह्‌ किया, जहां राव दुर्मभानने बडी तम्दिही आर नक नियती दिखलादं. & 
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विक्रमी १६४२ [ ह° ९९३ = इ० १५८८ | म राव मजकूर खान खाजम कोकाके 
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` साथ दक्षिणमें सेजागया. विक्रमी १६४८ [| हि ° ९९९ = इ ० १५९१ | म वह सुर्तान- ` 
 म॒रादके साथ माख गया, वार दक्षिणी खडादइयामं अच्छी वहादुरिय दिखलद्ध. 
विक्रमी १६८७ [ हि १००८ = ई ० १६०० ] मं रावको वादश्राहन मिजां मुजप्पर- 
 द्मेनकी गिरिफ्तारीके लिये मेजा, उधरसे स्वाजह उवस मिरजाको गिरिप्तरार कयि ` 
टारहा था, जो मल्तानपुरक पास रावका मिखा, वहामि दाना शख्स मिजाको वादग्राही ` 
टुजरम टव्याये. एटि दुर्गभानको रेख अवरुटफज्ट्के साथ नासिककी तरफृ मुकृरर ' 
किया, पर कृद सरसे वाद्‌ वतनकी अव्तरीके सवव रुखसत टेकर घर चाया, र ` 
| विक्रमी १६५८ [| हि° १००९ = इई० १६०१ | म वापस चलागया- 
। वे्रमी १६६५ पोप [ हि° १०१६. रमजान = ई ० १६०८ जेन्युखरी | म राव 
 दुगाका हान्त होगया; इस समय उसकी उम्र २ चपकी थी. ऋकूवरक जुटृसी । 
सन्‌ ० तकर उट्‌ हजारी जात खार सवारके मन्सवपर या; तुजक जटांगीरीक ष ६३ ` 
मे वादद्ाह जहांगीर सखिता रे, दि“ यह्‌ राव मरे वापके नःकराममे था, जो 
` ४० वर्प॑स जियादह्‌ उनके मातहत सदाराके तोर उनकी नोकरी रहा; आर धीरे ` 
धीरे चार हजारी मन्सव तक प्रहचा; वह मरे वापकी नाकरीमं खानस पर्िटे राणा, 
। उदयसिहक मोातवर नोकरोमस था, नवीं दहाईइ (१) ( अस्सी आर नव्यक वीच) म 
। गुजरगया, वट्‌ सिपाह्‌गरीके फृनम टोश्ूयार था." । 


-- च 





दर्मभानके वाद्‌ राव चांदा ( चन्द्रसिह ) गदीप्र वेढा, योर जहांगीर वाद्‌- : 


# 
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[पि 


( 9 ) मभातिसुट उमरामें हफ्ताद व दो ५२. ओर तुजृक जहागीरीमे अगए नोज्‌दुहुम याने उन्नीसवीं 


 दहाई जा चल्खि टै, इनके लिखने आर छपनेमे गटती रहगह; मआसतिर्छ उमरामे हदताद व 
, दा ८२, अर तुन्‌क जहागीरीमं अद्यूए नुहुम याने नवीं दहा द्र्स्त माटमदहोता हे, जिससे दोनों 


केताताखा तहरीरी फर निकट जायेगा 


^) ~. न 5 5 ~ ~ ----- ५ = ¢ स = स. ए चः 
< व 1 


1. 


 द्राहके साम्हने कईं खिद्मतोमं हाजिर रहा. इसके छ वेटे थ, वडा नगगा, दूसरा ¦ 
` गिरधर, तीसरा स्क्माङ्रद यर चोथा हरिसिंह. चांदा विक्रमी १६८५ [ हि° ` 
१०३९ = ई० १६३० 1 में दस जहानको छोटगया, नगगा तो वापक साम्हने ही 
मरगया था; इसयिये ददा, जो चांदाका पोता था, गदीपर वेठा. ददान शाहजदहां ¦ 
वादग्ाहसे दो हजारी जात ओर उद्‌ हजार सवारका मनसव पाया, खोर याजमखाके 
साथ खानेजहां खोदीपर मेजागया, टेकिन्‌ खडाईके वक्त भागगया. इसके वाद्‌ 
यमीनदोखह खासिफखांके साथ रादिरुखांकी मुहिमपर भजागया. ६ जुस शाहजहानी ¦ 


॥ 
द 
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महाराणा संययामसिंह २. 1 वीरविनोद. [ रामपराकी तवारीर - ९८५ 

ॐ विक्रमी १६९० [ हि० १०४२ = इ० १६३३ | मे, जव किटे दोटतावादपर € 
: टडाद्‌ दई, उस वक्त वांजाप्रको मदद पाग थी, चारा तरफमे सटा हन स्मा, 
` उस मोकेका जिक्र मुछा यष्युरहमीद्‌ लहरी बादशाह नामह जिल्द्‌ १ एष्र ५२० : 
मं इस तरह छिखता है- ु 
^“ ता २४ जिल्काद्‌ [ विक्रमी ज्ये कृष्ण ९ = ई० ता० २ जून ] को मुरारि पडितने ` 
` बह्ुतसी पौजके सवव मप्रर होकर रन्दखा योर साहको बहूतसी फ़ोजके साथ खानजमकि ` 
 मुकृवटेपर मेना, अर च्राप्र याकृत हवक्षीको साथ सेकर फ़ज समेत रवानह्‌ हुखा; खान- ` 
 खानानि खानेनमाको कदा, कि दरमनासे ख्डनेकी जस्दी फिक्र करे; फिर उसने सोच विचार 
` कर ख॒निजमांका जाना मुनासिव न समम्रा, ओर टुहुरास्पको अपनी फ़ोज समेत मुक्रर ` 
त्रिया. जगराज, राव दूदा योर एथ्वीराजको भी कटा, कि अपने मोर्चसि निकस्कर ` 
` तय्यार रहं; ओर दिटरटिम्मतको चन्द्रभान वगेरह समेत मोर्चाकी निगहबानीके ` 
वास्तं संवरकौरके भीतर छोडकर आप योडेसे सिपाहियेके साथ किटेसे वहां 
स्रा पहृुचा, जहां किं दृढा मोजूद था; इस मकपर राणाके आदमी, जिनको 
 खानेजमान मापतकी मातहतीम भेजा था, खानखानांकी मदद्को आआगये. दुदमनाकी ` 
एक फ़जने राव दरृदासं स्डाईं शुरू की, योर टुहरास्प दूर था, इसयिये सिपहसाटार ` 
केम फौज हानेपर भी ददमनोकी तरफ चसा; माट्‌, परस्‌, राव ददा, तथा रामाकी 
 जमहयत भी यागद्र, योर थोडीसी कारिद्रासे द्रेमनाको हटाकर मेदान खारी कर- , 
दिया. एिरमुत्रारिज॒खां, राजा पटाडसिह सार जगराज भी जा पदटचे; ओर दुरमनोका 
` पटा किया. जव दुटमन भागकर दुहरास्पकेणे तरफ्‌ गय, तो खानखानां, जगराज 
ओर राणाके आदमियोको साथ ठेकर टुहरास्पकी मददको चखा. इस वक्त राव 
` चांदाके पोते राव दूदा चंद्रावतने, जिसके किसी कद्र रिदतहदार टडा्ईमे मरेगये 
ये, अपने मुदांको उटानेकी इजाजृत मांगी. सिपहसाटारने मना किया; रेकिन्‌ 
ददाने, जिसकी मोत पास गई थी, कुछ खयार नहीं किया; ओर माद्‌ वगेरह 
` मरेहेोकी खाग्रोको उठाने र्गा; जही खानखानांकी फौज नजरसे गाद्रव दई, दुश्मन 
के वहुतस्े खोग इधर उधरसे ्मागिरे, ओर राव दूदा अपने साथियों समेत 
 साचारीक सवव घोडेसे उतर पडा, खर वड वहादुरीके साथ ठड्कर मारागया. वाद्‌ 
, इसके वादशाह शाहजहांने उसके बेटे हटीसिहको खिट्खत, उद्‌ हजारी जात व | 
` हजार सवारका मन्सव खोर रावका खिताब दिया; ओर खानेज॒मां वहादुरके साथ 

` दक्षिणकी मुहिमपर तहूनात करिया; टेकिन्‌ वह कुछ असँ वाद मातसे मरगया. ” 

हटीसिहके कोद यटखाद्‌ नहीं थी, तव राव चांद्‌के तीसरे वेटे सक्मांगदका बेटा 
क रूपसिंह गरीपर बेठा, ओर वादशाह शाहजहाकि पास विक्रमी १७०० [ टि° १०५३ 
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> = इ० १६४३ ] में हाजिर हा. विक्रमी १७०२ [ हि० १०८५९ = ३० १६४९५ | & 
में वह्‌ श्राहजादह मुरादवस्डाके साथ वट्खकी तरफ मेजागया. विक्रमी १७०३ [ हि° 
१०९६ = इ ० १६४६ 1] में बर्खके माटिक नजरमुहम्मदखासे यच्छी तरह ठ्डा 
जिस समय, कि वह्‌ बहादुरखां स्टेखा आर असारतखांकी फकृजमे हरावट था. अन्तमं 
नजरमहम्मदको रिक्स्त मिटी; तव रूपसिंहको तरकीसे उद हजारी जात आर हजार 
सवारका मन्सव मिटा. जव शाहजादहको वहांकी आवो हवा नापसन्दं आद, तो 
वह्‌ दिष्टीको चलखा्राया, ओर राजा रूपसिह भी अर सदारोके साथ पेदावरमें खागया 
। था; परन्तु वादशाही हृक्म पर्टुचनेसे ये रोग अटक न उतरने पाये. मुरादवस्ठके 
। एवज शाहजादह ओरंगजेव भेजा गया, जिसके साथ उजवकोकी टडामे राव 
 रूपसिंहने वदी वहादुरी दिखाई. किर शाहजादहफे साथही वादशाही हृज॒रमें 
हाजिर दया 
विक्रमी १७०६ [ टि ° १०८५९ = इ ० १६४९ | मं राहजादह आारंगजेवके साथ | 
 कन्धारकी तरफ भेजागया, जहां कजस्वाश्चासे म॒कावयह हृखा; उस वक्त रस्तमखां ' 
। ओर फ़त्‌हखकी हरावटमं इसने अच्छी वहादुरी दिखलाई. इस खिद्मतके एवन्‌ ' 
उसने अम॒ट योर इजाफ़ह मिटाकर दो हजारी जात व बारह सो सवारका मन्सव पाया. 
विक्रमी १५०८ [ हि १०६१ = इई ० १६५१ | मं राव्‌ रूपसिह इस जहानको छोड ` 
गया. उसके भी कादं ठड्का न था, इसयिये राव चांदाके वटे हरीसिंहका वटा | 
अमरसिंह गदीपर वेखा, जिसका बादशाह शाहजहानि एक हजारी जात व नव सो सवारका ` 
 मन्सव श्योर राघका धिताव तथा चांदीके सामान समेत घोडा देकर रूपरसिंहकी ` 
जगह काडइम क्रिया. | 
विक्रमी १७०९ [ हि० १०६२ = इई> १६५२ ] म आररंगजेवके साथ । 
 परमरसिहको कन्धारकी तरफ मजा, योर विक्रमी १५१० | हि ० १०६३ = इ ० १६५५३ | 
मं इसी मुहिमपर दारारिक्ोहके साथ तद्नात दुखा. विक्रमा 4७११ [ हिर १०६४ 
= ई० १६९५४ ] मे दारारिद््टकी सुफ़ारिरासे टाई हजारी जात व हजार सवारका 
 मन्सव मिटा, सआरर विक्रमो १५१२ [ दि १०६९८ = इ० १६५९ | मं 
दक्षिणी महिमपर मेजागया. विक्रमी १७१८ [ हि १०६८ = इ ० १६५८ | 
में वह राजा जगरावन्तसिहके साथ मालवी तरण आरंगजेव आर मुरादकं 
 मकावरुक्तो भेजागया. फतहावादकी सडाद्रमं खमरसिह महाराजा जशवन्तसिहकी ` 
 फोजका हरावट था, टकिन्‌ खडा होने वाद्‌ भागगया, आर जव आररममीर 
9. वादशाह्‌ वना, तव उसके पास हाजिर हागया. इसी वप शाहनादह्‌ महम्मद सस्तानके € 


1 


॥\. + हि. # 
~ क पिः नव । 4 ८. त 4 ह ९ ४ . + ० 7 3 4: 4.2 ..1 
(+ ^ ६. श ५५९ ¢ 
८६.५.५४ 


----~-~-~~-+~---~-~--- 
~न -- - 7 = 


न= ~ न ------- ~~~ ः 
-- - ------ ~~ 


= भ तः 


0 क 


न 


~ .~ ~ ~ ~~ 
ध स = 


1 


=-= ~~~ = 


च 
=" = ~ ------- ---- =-= 


~ 


~~~ = 


(| 


४। 


क 


> - ५ ~ -- -- - ----- ~ ---~~----- --“~ -- क~ - श ता 


महाराणा संयामरसिंह २. ] वीरविनोद [ रामपराको तवारीर -९८५ 
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& साथ वंगटेकी तरफ्‌ शुजाञ्रपर भेजागया 


। मैजागया, जहां खव खिद्यते कीं 
। ेक्र्म। १,७१६ [ टि० १०६९ = ई० १६५९ ] मे साटेरके कटके नीचे उडदमं राव 
अमरसिंह काम आया, अर उसका वेटा मुहुकमसिंह्‌ दुरमनोकी कृदमं गया. वह्‌ कुछ 


, व्रापरकी गदीपर काम होकर रामपुरेका राव कटटाया. कुछ श्यसंके वाद्‌ यह्‌ भी 


कवितां वयान करते ह 


ॐ (= क क 


^^. 


 रनसिंहको सोपा; यह रनसिंह बापसे वागी हीगया; जव राव गोपाटधिहने वादरार्ह 


। हिमायतसे उसे दवाना चाहा, तव वह माटखवाके सूवरहदार मुस्तारखांकी मारिफ़त ` 
` मुसलमान होगया, जिससे आटमगीरने खुरा होकर उसका नाम "दस्टामखां' यार | 
 रामपुराका नाम दस्टामपुर ' रक्वा. इसकी सुव्रूतीके अमृट कागजाकी नकृ 
महाराणा अमरसिंह २ के वणनमे दीगई ह- (देखो ष्ट ७७). गापामिह शाहजादह ` 
` वेदारवस्तकरे पास मुकरर था, जहासे भागकर महाराणाकी शरणम राया, व्यार कुड ` 
न करसका. विक्रमी १,०४९ [ हि० ११०३ = इ० १६९२ | मं बादशाहक ` 


पास हाजिर ह्र, तो कोटखासकी किटेदारी पाइ, टेकिन्‌ विक्रमो १७६० | हि 
१११८ = ई० १७०३ |मे वहासि मोकृफ़ होनपर भागकर मरहटका साधा बना; 


शरोर राजा दस्टामखां ( रलर्धिंह ) रामपुरका मालिक रहा. वह्‌ मुम्मानके पास ` 
 मुसस्मान ओर राजपृतकि अगे राजपूत वन जाता था. जहांदारद्राट्के वक्तमं यही | 
 राडा मारागया, जिसका जिक्र मन्तखवुद्ुवावकी दूसरी जिस्द्‌क ष्र्‌ ६९३ सं ६९७ 


` तक्मे इस तरहपर टखिखा हे - 
। ““ जहां दारश्ाहकी शुरु सस्तनतमें कंडे फोच्दार सव्छन्दखां अपन 


 इटकेसे दस बारह टाख स्पे टेकर चाया, व्र रास्तेमं फरुखसियरके पास नहीं ` 
गया, जिससे जहांदारराहने खुद होकर यहमदावादकी सूवहदारी दी, यार अहमदावाद्‌ ` 
, के सबहदार अमानतखांको साख्वेकी सृवहदारीपर भेजा. जव यह्‌ उजंन पचा, तो | 
` वहां राजा इस्समखानि जिसका उप रतसिह्‌ धा, अक्सर इराक्‌ दवारङ्खा धा. खर्‌ | 
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` रुपये देने वाद्‌ दृटा, खोर दक्षिणके नाजिम बहादुरखां कोकाके पास पटूचा. एर अपने ` 


| दुनयाको छोडगया. राजपूतानहमं राव मुहकमसिंह वड़ा मदृहूर ओर उदार राजा ` 
` गिनागया हे, अर राजपूतानटके कपि उसकी कीतिं ( नाम्बरी ) तारीफृके साथ ` 


। उसका वेदा राव गोपाटसिंह विक्रमी १७४७ [ हि० ११०१ = ई० १६९० | ¦ 
मे वादशाह स्रारमगीरके पास गया, आर रामपुरेकी रियासतका प्रवेध अपने बेटे 


> अमानतखाके मुर्वी आर राजके मुरव्वीम्‌ दिन दिन यदावत वती था; जुस्फृकृर्साक्‌ 4 
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फिर मिजां राजा जयसिंहके साथ दक्षिण 
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‰&>" छिखनेसे, या राजाने सर्दी यमानतखांका दख्टछ न होने दिया, आर वेफ़ादरदह ई 
जवाब सवार करने खगा. आचिरकार दोनो तरफसे एजे तय्यार हृ; यमानतखाने , 
 थनेदूर रहीमेगको सारंगपुर मेजा था, जहां राजा इस्खामखां व दिटेरखां पठानने । 
चार पांच हजार रोज समेन पटूचकर यानको उठा दिया, बहुतसोको मारा, आर बहूतेरां 
. कोकेद क्रिया. अमानतखकि साथ कुर तीन हजार फ़ोज थी, जिसमेसे चारसौोया ` 
पांच सौ व्मादमी थानेकी टडारईमे काम आाचुक्रे थे. यह राजा राजपूत हनिकी हारतमें ` 
 म॒सल्मानासे जितनी अद्रावत रखता था, उससे भी नियादह्‌ मुसस्मान होनपर रखन ` 
 ठगा. इसके पास वीस हनारसे जियादह्‌ सवार ये, जो तीस चाटीम हजारके 
. करीव जान परत य; इसके टकम अच्छे अच्छे नामो पठान ये, जसे- चार ` 
पांच हनार सवाराका मारिक दोस्त मुहम्मदगवां स्टेख, दिटेरखां पांच छः 
हजार सवार व॒ तोपखानह्‌ समेत, आर वहृुतस आक्खड राजपृत थे; जव ` 
 व्रमानतसखां उज॑नमे चार पांच कासपर सारंगपुरके नाटक पास पर्चा, अचानक 
उसे राजा इस्यमन्वृकरि रखधकरने आघेरा, आर दिरेरखनि पांच छः हजार ` 
` सवार साथ टकर वाद तरफ़म अमानत्खाको या दवाया, दोर वड़े सस्त 
 हमटे किय; इस्यामखनि दस बारह हजार सवार तीन सदारोक्‌ साथ मुकृरर करदिये ` 
ये, कि मानतां चारों तरफसे परकर जिन्दह्‌ पकड यरे. इस वक्त मानतखां ` 
 एेसी तंगीम धा, कि उसे आपने टदकरममे किसीके जिन्दह वचनकी उम्भद्‌ नथी, ¦ 
तो भी उसने वटी वहादुरीसे खड की, आर यपने सादर दिखवरखांसे, जो ` 
राजाकी तरफ़से राया था, सस्त मुकावटह्‌ किया. अनवस्दीनैखां बहादुर, जो खमानत- ` 
 खांका दोस्त था, थाडीसी जमहयत खेकर दिटेरखांसे खृव टडा, खर तीन घडी तक 
बरावर कटाछनी होती रही; अनवरुदीनखाने भासते जस्मी होने वाद भी. 
 दिदेरखांपर गोटी मारी, जिससे उसका काम तमाम दूरा, टेकिन्‌ यनवरु- ` 
` दीनखांका भाद काम आया. राजाकी तरफ़ दिटेरखां जमादार ( जमायःदार ) ` 
जस्मी ट्या, योर कद नामी जमादार मारेगय. " । 
| “यह्‌ टडाद्रं पटर दिन चदेमे तीसरे पहर तक रही, इस वक्तं चारों तरफ़ तीरोका ` 
` जगरः खनकी नदीसे सरसंव्ज्‌ नजर आता था. राजा घोडा भयटाकर खडनेको ` 
आया, टेकिन्‌ उसके साथी उसकी वद्‌ जवानी ओर वद ओ्रादतोसे पदिटे ही नाराज , 
ये, योर मोका दते ये, इस वक्त र्डनेसे विल्कुर किनारा करगये; राजा थोटेसे 
 आआदमियां समेत डता रहा, खोर गोरी रगनेसे उसका काम भी तमाम हु; : 
परंतु राजाके मरनेकी खवर किसीको न हई, एक घंटे तकर वरावर उसका टकर ख्डता ¦ 
रहय; जव राजा जमादार दिखावरखां भागा, तो अमानतखाने फतहके शादियाने €& 
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तपन संयामसिंह २. 1 चीरविनोव [ रामपराकी तवारीख - ९८९ 
ॐ बजवाये; इतनेमे राजाका सिर भी खोग॒काटखाये, ओर राजाकी तरप वारे पठान 
। अपने अपने डरोमं आग ख्गाकर भागगये; बहुतसे घोडे, हाथी ओर वाकी उम्दह 
। डरे व बहुतसा सामान अमानतखांके हाथ आया, निससे उसका सारा ठरुकर माला 
` माठ होगया. जव जहांदारश्चाहको खवर पहची, तो शावाश्ची च फरमान दो खिट- 
। आत समेत भेजा. अमानतखने रामपुराको, जो इस्छामखांका वतन था, लूटनेका 
। इरादह किया; तव रनसिहकी राणियोने नक्द स्पये आरोर दो हाधी नच भेजकर 
, ऋज की, कि राजा तो अपने कियेके नतीजेको पटहंच गये, अव हम विधवाग्रोपर एज- 
` कंडी करना बडकी शानक सद्रकं नहीं हे. इसपर अमानतखां चुप होरहा. " 
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। इसके वाद्‌ जव रनसिंह मारागया, तो राव गोपारसिहने रामपुरेपर कृञ्ज॒ह 
 करलिया; रनसिहके दोनों बेटे बदनसिह ओर संग्रामसिह अपने वापरके मुसत्मान । 
` होनेपर गोपारटसिहके पास चरे आये थे. राव गोपारसिह बुडढे आर नमं दिर ' 
थे, रियास्ततका उम्दह इन्तिजाम न करसके; दसी असम महाराणा सं्रामसिहका प्रधान । 
` कायस्थ विहारीदास बादशाह फरुखसियरसे रामपुराका महाराणाकी जागीरम यिखा खाया, , 
` जिसके स्ट कागुन्‌ यहां खव तक मोजूद हे; अर उदयपुरसे फक़ज टेजाकर वहां दख ` 
किया; ठकिन्‌ कृ गांव फ़ोज खचके टेन वाद्‌ राव गोपाटसिहको वही कृडम रखकर अपना . 
तावे वना छिया. राव गोपाटसिहके पोते वदनसिंह ओर संग्रामसिहने जोरा जवानीसे , 
 महासयणाकरे आदमियोको फ़ोज खर्चके गाविपरसे निकारः दिया; तव विक्रमी १७७५९ 
। [दि ° ११२९ = इ० १५१७ ] म महाराणा संय्रामसिंहने वगृके रावत्‌ देवीसिंह , 
ओर कायस्थ विहारीदासकरो फौज समेत वहां मेजा; अटानाका _रावत्‌ उदयसिंह, जो । 
 मवाडसे बाहर निकाटगया था, रावत्‌ देवीसिहकी सुफारिद्रासे इस फ़जमं शामिट ` 
दा; ओर रामपुरेकौ जाघरा; कृ स॑ तक डा होती रही. एक दिनि अधरो रातम | 
. रठटानेका रावत्‌ उदयसिंह पने साथियो समेतं शहूर पनाहपर सीटी टगाकर चट- 
गया, योर दृसरे फोज वानि भी दमख्ह करदिया; किला फतह द्रा, योर राव | 
गोपाटसिहको उदयपुर खेयाये. किर खामदका पगनह जामीरमं देकर एक इक्रार- 

 नामह टिखवाया, जिसकी ओर दूसरे कागजोकी नके ऊपर टिखीगद्गं ह- ( देखो , 
` ष्ट ९५७). महाराणाने राटोड दर्मदासको रामपुराके बन्दोवस्तपर भेजा; थोडे दिना , 
वाद्‌ राव गोपारसिंह तो मरगया, आर उसका वडा पोता वदनसिह्‌ आमदका 
 जागीरदार दरा; यह महाराणाकी तवेदारीमं रहा. इसके कादं आलाद्‌ नहीं यी, | | 
` इसके मरने बाद उसके छोटे भाई संग्रामसिंहको गदी मिटी. रषिर रामपुरा महाराणा 
& सं्ामसिहने अपने भाने ओर जयपुरे कुंबर माधवसिंहको जागीरमं दद्या. , <& 
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महाराणा सयामसिंह २. 1 ` वीरविनोद [ रामपुराकी तवारीख - ९९० 
0 तारीख माटवामें गोपाटसिहके वाद्‌ संग्रामसिहका गदी बेठना टिखा हे, रेकिन्‌ 
। वडवा भाटाकी कफिताबोसे योर दसरे कागजोसे साबित होता रे, कि राव गोपारसिंहके 
वाद्‌ उसका वडा पोता बदनसिह गदीपर वेढा; आखर उसका वेदा फत्हसिंह बापके . 
` साम्हने ही मरगया, जिसका बेटा रुछमनसिह बदनसिंहके वाद्‌ गदीपर बेठा; बड़े ` 
| वेटेकी ओटादका वेठना दुरुस्त भी हे. यह अट्वत्तह दुखा हो, तो तञ्मजुव नही, ' 
कि बदनसिहके बाद रछमनसिह वारक हो, ओर सव कारोवारका म॒स्तार संग्रामसिह ` 
। रहा हो, जो रावकरे नामसे मरहूर दुखा; क्योकि रामपुरा तो कृव्जहसे निकर गया था, ` 
ये खोग एक उखाकटके इटखकेदार आर महाराणा उद्यपरर या कंवर माधर्वासहके जागीरदार ` 
रटगये थे; इस हाटतमे संय्रामसिहको राव खयार करयिया हो, तो तद्यजुव नही. यह्‌ ` 
` संग्रामसिंह अपनी रियासत वापस मिरनेकी कोरिरमे वादशाह मुहम्मदशाहके पास | 
. दिद्धी गया था, टकिन्‌ कुछ तदीर न करसका, सल्तनतकी कमजोर हारखतमं उदयपुर ¦ 
ओर जयपुरकरे वयिटाफ्‌ दूक्म मिटना मुरिकिर था. तारीख माखवाका बयान हे, किं | 
इसी कोरिष्रामे संयामसिह अआगरके पास सिकन्द्रेमं मरगया. ख्छमनसिंह भ 
` रामपुरा टेनेकी उम्मेदमें इस दुनयासे कूच करगया. इसके वेटे भवानीसिहने बहत , 
| कोशिश की, टेकिन्‌ रामपुरा महाराजा माधवरसिंहने मच्ार राव दूल्करको देदिया; तव ` 
` मरहरासे यह डता भिडता रहा. इसके वाद्‌ म॒हकमसिंह गदीपर॒वेठा, रामपुरा ` 
। टल्करके कृव्जेमं था, राव जामीरमे ामदका किया आर कुछ पर्मनह्‌ वाकी रहा, ` 
जिसकी सारखना खामद्‌ उद्‌ सख स्पयेके कृरीव हामी. | 
| मुहकमसिहका इन्तिकाट होनेपर गर दकदार मेरवधिह गदीपर वेटगया, जिसको जय- ` 
` पुरे महाराजा जगतरिंहने विक्रमी १८६९ [हि० १२२७ = इ०१८१२ | मर्टाकेका दस्तूर 
` भेजकर मुहकमसिहका वारिस बनाया, ठेकिन्‌ उदयपुरक महाराणा मीमसिहके टक्मसे भाट- , 
 खेड़ीके रवत्‌ कणसिह व सखघमणाके रावत्‌ तेजमिहने भेरवसिहको निकाटकर मुहकमसिह्‌ 
के हकीकी वेटे नाहरसिहको गदीपर विठाया. फिर महाराणने मुनशी खमरटार ` 
 कायम्थकरे हाथ तलवार वगेरह दस्तर भजकर मृहकमसिहकी जगह कदम करदिया 
ओर उसने स्ुपये १०००० दस्तुर तटवार बन्दीकेनच्र कयि. इस मु्या- 
मखे कागजात उदयपुर बयखुरीखानके दफ्तरमं माजुद ह. नाहरसिहन कुछ 
 काशिदा नहीं की, बनह सकर अपेनीसे उसका जदा खरहुदनामह्‌ हाजाता, निस 
तरह कि माखवाके छाटे मोटे दूसरे रदइसकि साथ माकम साहिवने क्रिया था. इसपर 
भी नाहरसिहने अगे जृमानके खयाटातको दिखमं रखकर वागिर्याको पनाह दी, 
। जिससे मेकडानल्ड साहिव फ़ीज टेकर गये, अर आामदका किख गिरवादिया; राव ` 
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जामीर गुजारेके यये हट्करमे दिख्वा दी. उस वनसे 
 चन्द्रावतोको हृस्करके जामीरदार बनकर रहना पड़ा. राव नाह्रसिह विक्रमी १९१५ ` 
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ॐ» करीव एक खख आमदकीं 
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[ हि० १२७४ = इ० १८९५८ | मे मरगया, जिसका वटा तेजसिंह अव 


 मौजदहै. इसने हृल्करसे बहुत कुछ कजं टेलिया ह; इसयिये तकूजीराव दुस्करने 
` उसकी घरू जायदादपर भी मन्सरिम रखदिया हे. इस खानदानका मोर नियादह । 
` हार नही मिटा. 


-------+ <~ 


® क 


महाराणा संय्रामसिहके यद्दमं इंडरके राजाच्राकी तर्व्दीखी अर उदयपरके ` 
तावे होनेके सवव हम उस रियासततका इतिहास यहा सिखने ह~ 


इडर. 





फ़वस साहिवकी रासमास, वम्बद्वं गजेटियरकी निल्द ८ ष्ठ ३९८ तथा 
गुजरात राजस्थानके अनुसार छख्खिते हं, क्याकि इस राजधानीसे हमको कोद ख्ख ` 
नहीं मिटा. 
दस राजके उत्तर सिरोही ओर मेवाद्‌, पूर्वमे ईंगरपुर, दक्षिण योर पच्िममं 
 हमदावाद्‌ योर गायक्वाडका मुल्क हे; कुट क्षत्र कट २८०० मीर मुरव्वा, (१) ¦ 
सन्‌ १८७२ इ ० म २१५७३८२ सार सन्‌ १८८१ की मदम शुमारीमं २५८८००० वाशिन्द्‌ 
थे, रोर सासियानह्‌ ्मामदनी ६००००० छ : टाख रुपये ह, जिसमसे २८५०००० ठाई ` 
राख महाराजाका खारिसह्‌, आर ३५८०००० साद तीन खख उनके जामीरदारकि , 


कन्जृहमं दै. 

दक्षिण पश्चिमम एक चोरस र रेतीटखा हिस्सह रहै, उसके अटावह्‌ मर्ककी 
जमीन जखन ( उपजाऊ ) योर जंगरसे ठके हए पहाड़ योर नदियासे भरी दृद टै; 
सर्द ( २) ओर वारिदामे यह्‌ मुल्क वहत खृबसुरत होजाता हे. 


( 9 ) डोक्टर हंटरफे गजेरियर सेकणएड एडिशनकी जिल्द चो्थीके एषठ ३३६ में क्षेत्र फल ४९६६ ¦ 


मीर मुरव्वा छ्खिा हे, जो वम्बडं गजेटियरके टेखते दूना फक वताता हे; ओर डंक्टर साष्टिवने 
सन्‌ १८८१ इ ० की सेन्सस ( खानह शुमारी ) रिपोटके सवाफिक्‌ ट्खाहे 
( २ ) गुजरात राजस्थानमें लिखा हे, कि सदं मोसममे इस देशकी आवो हवा सवरा दोनाती रं 
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नादया 


। इस देम पांच नदियां ट- सावर, हाथमती, मेश्वो, माभम, आर वात्रक 
। सावरमती मवाडके पहाडोसे निकटकर उत्तरकी तरफ़ बहने वाद्‌ दक्षिएको जाती । 
हे, ओर वीस मीर तक रियासतकी प्रश्चिमी सीमा वनाती हं 
हाथमती पूर्वोत्तर सीमासे आकर देशके वीचमें गुज्रती हृदं अहमदनगरके पास ' 
` सावरमें मिरखुजाती हे, ओर संगमके बाद दोनो नदियोका नाम सावरमती हो जाता. ` 
मेश्ो पुवसे आती हे, खार सांवराजीके कृसूवके पास होकर दक्षिण पचिमकी ` 
तरफ वहकर कंडाकर पास वारक मं मियजाती ह 
माभम इंगरपुरके पाम पहाडसे निक्टती हे, ओर मेश्वोके तोर वहकर ` 
 व्रामटियारा ठिकानेके पास वात्रकमं मिटजाती हे 
यात्रकं दक्षिण पूर्वं मेघराजके पस होकर निकटती हे, ओओर दक्षिण पश्चिमम ` 
। वहकर मा ममम मिखकर घरोटकामें बोथा मकामपर सावरमतीसे मिटती हे. 


पटाड, 
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ईडरमं कड परहाड ट, जिनमंसे क्रं एक वहत खे आर ऊचे हं, खार सव 
| दुरस्तों आर भादियासे टके टृए ह्‌. 
| डरा किया उस पहाडपर हे, जिसकी श्रेणी अवंटी ओर विध्यसे मिटी ददं हे 
उत्तरा पह्यडी हिस्सहमं गर्म योर सर्द वदुत जियादह्‌ पडती हे, खोर ` 
वाकी हिस्सोकी यावा ह्वा मभ्य गजरातके दूसरे टिर्सोके समान हे; सवसे यधिक 
गर्म महीनासं थममिटर जियादहसे जियादह १०८ डिगरा तक, आर कमसे कम . 
। ७८ तक रहता है; जख ओर रगस्टमं ९९ से ७८ तक योर डिसेम्बर यार ` 
` जेन्य॒रीमं ५३ से ८९ तक रहता हे | 
तिजारत | 
ती वैदावार $ंडरमं बहत कम हे, पिरे दडरके सोदागर व्यफ़ीमका रोजगार ` 
` सियादह करते ये, टेकिन्‌ खव विस्कुट कारखानह सकारने टेयिया हं. सांवटाजी ` 
श्योर खंदव्रह्यके मेस कछ तिजारत चस्ती ह, ती भो अक्सर ववद, पूना, 
मदावाद, प्रतापगढ ओर विदा्गरसे तिजारत हाती ह; खास करके घी, कपड़ा, , 
गृ चमडा, गड, तेट, तिर वमेरह्‌ चीज, जिनसे तेर निकटता हे, सावन, ` 
पत्थर आर टकडी वाहरको मजी जाती हे. पीतट, तावक वतन, रद्ध, विखायती , 
सौर देशी कपडे, नमक, शकर पीर तम्बाकू्‌ वगेरह चीजें बाहरसे आतीदहे; : 
= अहमदनगरमें सावन वहत बनाया जाताद्‌. 
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इडर महाराजके खानदानके सदार 


१-~ महाराज जगतसिंह, हमीरसिहोत, सुवरका. 
२- महाराज सदारसिह, इन्द्रसिंहोत, दावडाका. 
३- महाराज भीमसिह, इन्द्रसिंहोत, नुवाका. 


पटायत सदार, 


१-~ चापावत हमारसिह्‌, रायसिहीत, चादरणीका. 
२- चद्रुयान इन्द्रभाण, सूरजमटोत, मृडर्दीका. 

३- जोधा मुहव्वतसिह्‌, हमीरसिहोत, वरणाका. 

~ चांपावत दीपसिह, दाटतसिहीत, टीरोइका. 

«~ कूपावत स्रजुनसिह, नाहरसिहात, उंडणीका. 

६- चापावत भारथसिह, गोपाटसिहात, मरका. 

~ कुपावत सजीतसिह, दारतसिहोत, कूकडियाका- 
<~ जेतावत दटपतसिंह, खमाणसिंहात, गाटीयारखका. 

भामिया, 


१- पाट, २- खेरोज, इ~ घोडवाडा, ४- मोरी ( मेघरज ), ५- पोसीना, 


६- चरावर, ७- पाट, <~ वृडटी, ९- ताका, १० टका, ११ कुशका, १२- ` 


 सोमेयरा, १६- जायिया, १४- देघामडा, १५- वडीयोट, १६- वसायत, १५- 


धमवास्या, १८- नारईडसाणा, १९- सरवणा, २०- गामभोई, २१- मोर डगर, २२- 


मोहरी ( देवाणी ), २२- करचा दरो. 


` हे, कि ईइंडरके पाइपर वेलीवच्छराज नाम राजाने एक किखा बनवाया था; फिर यह 
देश जंगी भीर खेगोंका निवासं स्थान रहा; जव वहभीपुरका राज पिम निवासी | 
` गुर्जरोने तवाद किया, उस वक्त वक राजा शिलादियकी राणी कमटावती अम्वा 
` भवानीके दर्चनाको व्याई थी, वह अपने गर्भके वाटक केदावादित्यको शस्वक्षतसे ` 
¦ निकाटकर वहा पुजारी हरका रावटकी खी रश्मणावतीके सुपुदं करने वाद आप 
केदावादित्यके वड़े होनपर इंडरके भीरखने उसे अपना राजा. 
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र > वनाया. इसके वाद भटर, नागदा, चित्तोड व॒ उदयपुरमें उस वंदके राजा ना € 
` नम्बरवार राज करते रहे, जिनका हार पहिटे भाग व इस भागम मुफस्सरु खिखागया . 
हे. फिर ईइंडरपर परिहार राजपूर्तोका राज रहा. 
।  ईडरपर जवसे राटोडका राज दा, उसका वयान इस तरहपर हे ~ कृतनोजके ¦ 
राजा जयचन्द्रकी सन्तानमें सीहा (सिवा) के चार बेटे थेः- | 
१- ग्रारथान, २- अजमारु, ३- सोनंग, ¢ भीमः; इनके वृजुगाका हार | 
हम जोधपुरकी तवारीखमें रिख यये हं. सोनंग श्योर अनमाट दोना भां | 
गुजरात देश अनहिख्वाडा पट्टनके सोरंखी राजा दूसरे भीमदेवके पास आये, 
रोर भीमदेवने सोनंगको कटी पगनेका सामत्रा गाव जामीरमं दिया. अज ` 
मारने ओओखामंडटमं जाकर वहकिं चावडा राजायोको मारन वाद्‌ राज छीनयिया 
उनके दो पुत्र वाघा योर वादेख थे, उन दोनोके नामसे ^“ वाजी "' रीर “ वाटे "` 
गोच्रके राजपृत अवतक उस जिटेमं माजुद ट. 
इडरका राज सोनगको इस तरह मिखः- 
परिहार वंशाका आखिरी राजा अमरसिंह, जो एथ्वीराज चहूवानके साथ ¦ 
शिहावुदीन गोरीकी खडाईमं टड्कर मारागया ( १ ), इंडरका राज एक अपने नोकर , 
कोटी हाथीसोडकी सुपुदमीमं करगया था; वह्‌ समरसिहके वाद्‌ इंडरका राजा बन ` 
वेढा. उसके वाद्‌ उसका वेदा सांवखिया सोड्‌ इडरका राजा द्रा, उसने पने. 
प्रधान नागर ब्राह्यणकी कन्यासे जृवदंस्ती शादी करना चाहा; नागरने उसको दम ` 
/ देकर राटोड राव सोनंगसे पुकार की; सोनंग छिपकर पने तीन सो राजपूतां समेत ` 
नागरकी हवेरीमे आ छिपा; नागरने सामलिया सोटको अपनी वेटीकी शादी , 
कृरनेको वटखाया; वह॒ पने साथिया समेत वडी धूम धामसे याया; नागरने ' 
¦ उन टखोगोकी ररावसे खातिरदारी की; जव व वहार होगये, तो राठोडान तख्वारासे 
। सबका काम तमाम क्रिया. सामयिया सोड भागता दुखा इंटरफे किटके दर्वाजेके पास 
` मारागया; उसने मरते वक्त अपने खनसे सौनेगके सिरपर राज तिक्‌ छया 
सोनग विक्रमी १३१३ [ दि० ६५४ = इ० १२५६ | मं रावकौ खिताव 
पाकर ईंडरकी गदीपर बेटा, उसके पुत्र अहमर, धवरमर, टूएकरण, रवनहत, ओर | 






= ------~-- - ---~ 


=+ ~ ५ 
- -------~---~ -- 


= = ~ ~ 


~> ~न ~ य 


पणा क क त त त स त त त म आ प त ~ = तन ज कि ~ न न = = ~ 
--------~--------~- -~ ---- ---~-- - ~ ---~ ~ ------ ---~---- =-= ~--~-------- - --~ = 


~ ~> ~ > ~= + = 


~, ~= = = 


| 





| 
= 
र दिनों वित्तो य 1 
। | (१ ) षंवडं गजेटिथर वगेरह किताओेमें लिखा है, कि उन दिनों $डर चित्तोडके मातहत धा, ओर | 
` | परिहार अमरतिह चित्तोडके राव समरसिंहके साथ शिहावृदीन गारीकी छड़ाइमं मारागया, | 
। ठेकिन्‌ इस बयानके सदीह होनेमे शक हे- ( देखो वगाट एशियाटिक सोसादटीका जनल न° 9 । 
्ेःभाग १ सन्‌ १८८६ ) 
~ ----------- ~~ ^~ ^~ ‰ः ४२}४\२ 


महाराणा संयामसिंह २. ] वीरविनोद [ इडरकी तवारीख - ९९५ 

& रणमद् एकके वाद्‌ एक गदीपर वट. रणम्टके वक्तमं गुजरातके वादराह्‌ त्वर 
 मुजप्परशाहने विक्रमौ १४९५० | हि° ७९५ = द° १३९३ | आर विक्रमी १४९८५ ` 
। [हि ८०० = ई° १३९८ में दैडरपर हम्ह किया, अर विक्रमी १४८८ [हि० ` 
` ८०३ = इ १४०१ ] में तीसरा हमटह्‌ दृश्या, तव राव रणम इर छोडकर ` 
 विङनगर चखागया. 
रणमद्छके वाद्‌ उसका वेटा पुजा ईइंडरकी गदीपर वेढा, बह गुजराती वादद्राह ` 
 अहमदशाहसे डा था, ओर उससे कस्त खाने वाद्‌ एकं खेमं घोडसे गिरकर ` 
। मरगया. उसके पीछे नारायणदास गदीपर वेठा, जिसने अहमदशाहको विराज ` 
। देना कुवूर किया, टेकिन्‌ विक्रमी १४८९ [ हि° ८३१ = इ० १५४२८ [मे वह्‌ ` 
` वादश्चाहसे वसिटाफ़ होगया था. उसके वाद्‌ भाण गदीपर वेढा, जिसके उपर ` 
विक्रमी १५०२ [ हि० ८९ = इ ० १८४५ | म महमृदराहने चट्ाई्‌ की. मिराति 
। सिकन्द्री के एए ४९ में टिखा हे, कि राव पहाड़में मागगया, ओर अपने वकीर 
` मेजकर सरह चाही, श्योर अपनी वेटीका डाटा भी महमृदशाहके स्यि मेजदिया. 
` राव भाणके दौ वेटे ये, बडा सरजम वयोर छोटा भीमसिह, जिनमेंसे सुरजम ` 
, गहीपर वेठा, आर उसके वाद उसका वेटा रायम्ट ईंदरका राव ह्या. मीमसिहने ` 
` श्रपने भतीजसे राज छीन सिया, रायमदका विवाह चित्ताडके महाराणा संयामरसिंह सव्वर 
, (सांगा) की वेर्टीके साय दृष्या था, जिससे महाराणाने उसकी मदद्‌ की, खोर गुजरातियासे ` 
 महाराणाकी टडाद्‌ हृदं, जिसका हार तप्सीटसे उक्त महाराणाक वेयानम यखां. |, 
मीमसिंह्‌ गजरातके मुस्कको ट्टने रगा, तव मुजप्छररद्राह (२) ने उसपर चटाई 
की; भीमसिह पदाडमि भागगया, फिर सर्के साथ वापस वाया. उसके वाद्‌ रायम ¦ 
फिर गहीप्रर वेढा; टेकिन्‌ इसको भी मुजुपरशाहने निकार दिया, खोर उसने वहुतसी 

, ठडादइयां की. उसके वाद्‌ राव भारमष्ट इडरका मास्कि वना, इसपर भा वटादुरश्ाह्‌ ` 
गजरातीने दो दफ़न हमखह किया, विरमे यह्‌ यक्वरके तवि हृ््ा. दइसक वाद्‌ इसका | 
वेटा पुजा (२) इंडरका राव दा, रोर उसके वाद्‌ उसका बेटा नारायणदास गदीपर वरा 
इसने विक्रम १६३१ [ टि° ९८१ = इई ° १५७४ | मं सक्वरकी इताश्त कुबूट की थी 
¦ टेकिन्‌ यह महाराणा १ भ्रतापरसिहका ससुर था, जव सरक्वर वादशाह मवाडपर चट्‌ चाया 
था, तव विक्रमी १६३३ [ हि° ९८४ = ई० १८.५६ | म उसन दंडरका तरफ फ़ज . 
। भेजी, ओर राव नारायणदासने मुकावरह किया, जिसका जिक्र महाराणा प्रताप- 
। सिहके हारम टिखागया हे- ( देखो ए १५६ ); नारायणदाससे इडर द्धूटकर वादशाही ` 
कृजमें आया, ठेकिन्‌ कख असे वाद्‌ राव मए आपनं कुंवर वारमदवक वादाय ¦ 
ॐ दर्वारमे पटुचा, तो बादशाहने उसका राज उसे वापस देदिया { 
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महाराणा सयामसिंह २. 1 वीरविनोद [ इटरकी तवारीरव - ९९६ 


नारायणदासके वाद वीरमदेव गदीपर वेठा, यह्‌ वड़ा वहाद्रर र सस्त वे रहम 


` था, उसन पन सातट भाद्‌ रायासहटका मारडाख, आर दरूसरभा छट वड राजाञ्याक 


साथ टडाइयां करता रहा; वह कारी यात्राको गया, जव पीटा खोटकर अविर 
राया, ता वहां उसके सातट भाई रायसिंहकी वहिन जो अआविरके राजाको व्याही थी, 


` उस महाराणीन अपन भाद््का प्वज्‌ टनकं स्यि वीरमदेवको मरवाडाटा. इसी ` 
 वीरमदेवक नामसे वनी द्रई एक कहानी राजपृतानहमे मदर हे, जिसको पत्ना ` 
` वीरमदेवकरी वात कहत ह, रकरिन्‌ वह्‌ कहानी विल्कुट दयूटी दिद्टमीके ययि . 
 वेवुनयाद्‌ वनाफर म्हर करटा गड हे. उसके वाद उसका भाद्‌ कल्याणम्‌ ` 





रका मारि दटटाया. छख्खा हे, कि उदयपुरके महाराणा आर सिरोरहीके रावसे 


 कल्याणमद्ट खव टडता रहा, खोर सओ्रोगना, पानडवा वगरह पटहादी हिस्सह अपने ` 


कुलृहम करटया. जव उसश् उन्तिकाट रश्ा, तव उसका वेरा राव जगन्नाथ मुख्तार ¦ 
वना, परन्तु ुक्रमी ५७१३ [हि ० १०६६ = इ० १६५६ | म वताट भाटक नादति- ` 


एवम दिक वादस साह जहाक हृक्मकं म॒तार्वक्‌ गुजरातक सुबह दार हनदह ` 


मुरादवस्द्रने चटाई करक इसी वपं मं डर रटियाः राव भागकर पोट गावकी तरफ 
पटा दामं चटागया, चयोर एक मुसत्मान प्सृर सस्यद्‌ हातृको शाहजादहने इंडरमं , 


छटा. जगद्वायका दहान्त पोर दा. उसका वेदा पना तीसरा गदीपर वेटा, 


वह दिष्टी गवा, टकरिन्‌ पिरक राजाकी नादत्तिपकीके सवव इंडरका राज मिटनेसे 
नाउम्भन्‌ ट्षकर उदयपुर चटास्राया, गार महाराला (१ ) की मदृदमे इंडरपर ` 
कलह रूरदियाः परन्तु ठः महीनके वादं पुंनाकम देहान्त होगया, खार उसका भाई , 


 ्रञनदास गररीपर वेटा; थेदधे रमं वह भी रहवरोकी सडाद्कमं मारागया. उस ` 
रमय नगगा ड्‌ ग्पनाधने सप्रहमटावादष्छा इटाकह ररा, मरोर मुसल्मानोको 


५ से {-----¬ ~> द [दर ( रट र थ पच्य ्‌ | 
इउरस नङ्ट [दया । फर्‌ मृरालिदास रटूवरक्ा इर हृच्ा, क मापानाध चजुनद्‌सिका ` 


वटुखा स्वेगा, तवे चह यहमदावाद गया, खोर मुसदमानाकी राज चदालया, 


जसक् ज॒रीणसे इडर टेयिया. गपीनाध पहाडाम भागगया, आर अफीम न 


भिटनके कमर जंगटमं मरगया. 
भिरे उसक्रा वेटा करणसिह राव कट्या, जिखने विक्रमी १७६६ हि ० १०९० = 


क 


द ० १६.५९ ] मं मुसस्मानाफो निश्टङ्र इडर ठेलिया, परन्तु मुहम्मदेखरमीनखां ओर 


पृट्टछटप्रव उस्वरटर च दया, चरि ङरणासह भागकर सरवाएण मावक्रा तरफ गया, 


ग्ग १ 1 व 








(9) हसः वन्द्‌ उदुयपुरके महाराणा यव्वठ राजसिंह ये, जो शाहजहकि वेखकी लदाहयोके वक्त 


ह 


9. 


क 
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` माघवसिहन वेरावर मकम खिया, जहांपर उसकी ऋटाद्‌ काविज्‌ हे; इडरमं वदत खसे 
तक मुसरस्मानाका कन्जह्‌ रहा, जहांका हाकिम मुहम्मद वहसोटसां रहा. वक्रमी १६९६ 


-------- ---- --- --- ` 
= “~~ ॐ. - - ६ 


परन्तु सिपाही राजपृताकी वहत तन्स्त्राह चट्गदं थी, वह्‌ न दसका, इसयिय इंडर ` 
 वटसणके ठाकुर सर्दारसिंहको सोापकर पोटमं चखय्याया, योर वकि माणिक 
` परिहार राजपृतको मारकर कृव्जह करयिया. स्द्रसिंह चन्द्रसिंहके नामसे दकृमत 
। करता रहा, परन्तु वहांकं निवासियासे एसाद हानके सवव कु असं वाद्‌ वहुभी. 


 [ हि १०४९ = इ० १६३९ | से चन्द्रधिह ईडरपर हमह्‌ करने खगा, जिसपर उसने ` 


विक्रमी १५१८ [ हि ° १०५१ = इ १६६१ |मे वसाद्रं वाटाकी मददमे कृव्‌नह करटिया 


 बलसणाको भाग गया; चार वच्छा पंडितन इडरपर कृव्जृह्‌ करिया. 


विक्रमी १५८१ वआरापाद्‌ शु १२९ | हि ११३२६ ता ११ शव्वाट ` 
= ई० १५२ ता० ¢ जुखई | को महाराजा अजीतसिहकौ उनके दूसरे वटे 
 घरस्तसिहन मारडाखा, जिसका जिक्र इस तरहपर हः- करि सय्यद्‌ चअब्दुखाहखां आर 
महाराजा अजीतसिहने श्ामिट टोकर दिद्धीके वादशराह फरुखसियरको मारडाखा, 


जव म॒टम्मदशराहके वक्तम यव्ट्द्धाहखां मारागया, ाविरके महाराजा सवाई जयसिंहने 


 महाराजके वड वटे मयसिहको सममाकर वस्तसिहके नाम सिखिवा भजा, तो 


उसने ्रपने वापको मारकर छर मादयाक्रो भी मारना चाहा, उस वक्तं अजीतसिहुके 


टे बरे अणन्दसिह्‌ रार रायसिहको उनके रितहदार राजपूत वहासि रुनिकटे, 
रोर कुछ रभे तक मारवराडमं फएसाद्‌ करते रहे; इंडरकरा पगनह मुहम्मदश्ाहने | 


महाराजा सखभयसिट्तो जागोरमं सिखदिया था; यह स॒नकर अणन्दसिह्‌ व रायसिहने 
` विक्रमी १५८३ | हि ° ११३८ = इ ० १५२६ | (१) म उसपर कृञ्नृह करयिया. ` 


| 
| 
छ 


हिव ^| 


(1 


अव ईटर सानगकी आखादमे चिकटकर उसके यड भार्‌ आसथानकी सोखादफे 


` तदतमें खाया. यह्‌ हाट सुनकर महाराणा संय्ामसिंह्‌ (२) न इस राञ्यका मवाइडम मिखाटेना 





( १ ) फोर्स साहिवकी रासमाला दिष्टी ओर मारवाडकी तवारीख अणन्दसिंहका इडर ठेना 
विक्रमी १७८५ [ हि० ११४० = ई० १७२८ ] मे आर ऊदावत लालसिहका इडरमं आना 
ओर यिक्रमी १५७८७ [ हि० ११९२ = इई १५७३० ] में महाराजाका कृन्जह दोना च्खिाहे. ये 
दोनों तहरीरे गत है, क्योकि विक्रमी १७८४ आपाद [ हि० ११३९ = इ ° १,७२.७] मं अधिरके 
महाराजा जयसिंह ओर जोधपरके महाराजा अभयसिंहने महाराणा संयामसिंहके नाम इस मञ्मूनके 
र्रीते लिखे है कि अणन्दसिंहको निकाङकर आप इईंडर ठे लीजिये, जिनफी नङ्क उपर दजं हो 
चुकी है- ( देखो एषठ ९६७ ) 


जापर उसका देहान्त होगया. करण्सिंहके दो वटे थे, चन्द्रसिह र माधवसिंह; & 
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+  _ _ व 1 षः 
¢" चाहा, खोर महाराजा सवाद जयसिहकी मारिफत महाराजा अभयसिहकी भी इजाजत @& 
ट्टी; ताकि ापसकी मुहव्यतम फक न अवि. इस विपयके कागृज्‌ आर महाराणाकी | 
` फौजकशीका हाट ऊपर छिखा गया हे. कुछ असँ तक अणन्दसिंह्‌ व रायसिंह महाराणाके | 
` मातहत रह. 
विक्रमी १५९१ [ हि° ११४६ = इ ० १७३४ | मं मल्हार राव स्कर अर 

` राणोजी सधियाकी मदद टेकर खणन्दरिहने जवामदखां सदारको निकाला. विक्रमी | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 





श्त ~+ - - ------~-.~-- - 


१७९५ [ हि° ११८५१ = ई ° १५३८ ] मं गुजरातका सूवहदार मोमिनखां इंडरपर । 
: चदा, आर रणासण व मोहनपरफे सदारापर कर ख्गाया, खेकिन्‌ रायसिहने मोमिन- । 
` खांसे सख्ह की, आर सूव्हदारने भी उसकी बात कृवृट करटी. राघवजी , 
 मरहटकिं वयिखाफ्‌ृ रायसिहने मोमिनखांसे दोस्ती रक्छी, जिसके एवज उसने मोडासा, ¦ 
` कांकरेज, हुमदनगर, प्रांतिज, खोर हरमोखके मिटे देदिये. विक्रमी १५९९ 
` [ हि° ११५८ = इई ० १७०२ ] मे रहवर राजपूतान हमटह करके महाराजा अण- 
। न्दसिहको मारडाखा, योर उसके साथ चटूवान देवीसह योर कुपावत अमरसिंह 
| । मरिगये, तव रायरसिंह मोमिनखांसे स्ख॒सत टेकर राया, ओर रहवरोको इंडरसे 
। निकार दिया. उसने अणन्दसिंहके वटे शिवसिहको गरीपर विठाया, जो उस वक्त 
| छः वर्षका था; योर रायसिंह म॒साहिवीका काम करने टगा, जो यिक्रमी १८०७ 
| [दिर १६३ = ई० १७९० ] मे मरगया, परन्तु वबद्धं गजटियरमे इस मरनेके 
| सनको सन्देहके साथ खिखादहः । 
| विक्रमी १८१४ [ हि० ११७० = इं १७८७ ] मे मरहरोने अहमदाबाद ` 


~ .--------~ ~ ---- ---------~ - -- ~ ------- 


` ठेखिया, जिसके साथ राजा रिवसिहसे भी प्रातिज, बीजापुर, मोडासा, वायद्‌ आर ` 
¦ हरसोटका आधा हिस्सह टेटिया, जिससे माटूम होता हे, कि दिवसिंह मुसत्मानों ` 
। की हिमायतमें था. फिर गायकवाड्‌ अपा साहिव विक्रमी १८२३ [ हि° ११७९ ` 
, = इं १७६६ | में चट्‌ आया, ओर शिवसिहसे इंडरका आधा राज मागा, जो ` 
। रायसिंहके हिस्सेमं था, वह निः सन्तान मरगया था; शिवसिहको ठाचार आधी 
¦ व्मामदनी टलिखदेनी पडी. विक्रमी १८४८ [ दि० १२०८६ = इ० १७९१ ] मे 
` शिवसिंह मरगया, उसके पांच वेटे ये, १~ भवानीसिंह, २- संभामसिंह, ३- : 
¦ जारिमसिह, £- अमीरसिंह, यर «<~ इृन्द्रसिह. मवानीपिह गदीपर वेढा, ठेकिन्‌ ` 
बारह दिन राज करके मरगया. उसका वेदा गंभीरसिंह तेरह वर्षका गदीपर बेटा. 
, उसके काका्यानि गंभीरसिहको मारना चाहा, जिसपर वे इंडरसे निकाटेगये 

 संग्रामसिह यहमदनगर ओर जाटिमसिह व अमीरसिंह वायड़ व मोडासा चरे गये 

विक्रमी १८८२ [ हि० १२०९ = ई० १७९५ ] मे इन तीनो भाईइयोन फिर 
0 ध क स 1 । _ 4 0 ११ 
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घ्रहाराणा संयामतसिंह २. ] वीरविनोद [ इडरकी तवारीख ~ ९९० 
0: 4 -- , 2 
(त हमख्ह क्रिया, जिससे गंभीरसिंहने उनको फिर कुछ इटाकृह देदिया..@ 
विक्रमी १८५८ [ हि° १२१६ = इई ० १८०१ |] में पाटनपुरके परठानेने 
 घोडवाडके कोलियोपर मरह करके कव्जृह करिया, टेकिन्‌ गंभीरसिहने मरहटोकी 
` मदद टेकर उनको निकार दिया, योर गायक्रवाडको २४००० ₹० घास दानेके नामसे 
` सायियाना देना ठहराया; कोयियासे तीसरा हिस्सह गंभीरसिंह यने सगा; इसी तरह ' 
 धरोडवाडके रहवरोसे भी पांच हिस्सोमेसे दो ईडरमें यिये जाते ये, वे टिस्से गभीरसिहने ` 
` अपने चचा इन्द्रसिहको देदिये. विक्रमी १८६५ [ हि> १२२३ = ई० १८०८ ] | 
` में गम्भीरसिंहने वीराहर ( जो पुराने इंडरके राज्य वेदियेके खानदानमें था ) ओर ` 
तंवा कोटियोका योर दांतके पवार सर्दारके नवर गांव ओर वरनापर हमरह करके ` 
` खिचर्डकरे नामसे सिराज ठहरा यिया. इसी तरह पाट्के राव रनसिहको भी खिचडी ` 
देना पडा. दूसरे सार कोटियाके गाव कचा, समेरा, देह गामडा, वगर, वादी ` 
शरोर वोर राजपृताके गांव खुटकी श्योर रहवरोके टिकाने सिरदोद, मोहनपुर, रणासण | 
आर रूपाटसे भी खिराज ठहरा यिया. गंभीरसिह विक्रमी १८९० [ हि १२४९ . 
= इ० १८३३ | मं मरगया. 
उनका वेटा जवानसिंह गदीपर वेढा, खोर उसके वचपनमे रियासतका इस्तियार . 
सकार य्ंत्रजीके हवाटे हुखरा. जव अहमदनगरके महाराज तस्तसिंह्‌ जोधपुर ` 
` दत्तक चदटेगये, तो वह्‌ इटाकृट्‌ भी इंडरमं शामिट होगया, जिसको महाराजा ` 
 तस्तसिह जुदा रखना चाहते थे, टेकिन गवमटने कृबृरखु नहीं किया. 
जवानसिह वड खाकिरु ओर सकरके खेरस्पाह ये, इसयिये सरकारने उनको ` 
` वंवदकी टेजिस॒टेटिव कोन्तिखका मेम्बर बनाया, आर के° सी° एस०््ार्दन्का ` 
 खिताव दिया. विक्रमी १९२८ [ हि° १२८५ = ई= १८६८ [मे ३८ वर्पकी 
` उस्र पाकर उनका इन्तिकृार हानेपर उनके पुत्र केसरीसिह्‌ वतमान महाराजा गदीपर वटे 
` उदयपुरके महाराणा भीमसिहने विक्रमी १८४० - १८८५० [ हि° ११९.७- १२०८ = 
। ३० ३,७८३- १७९३ ] मे ईडरके महाराजाकी तीन वेटियेके साथ शादी की थी, जिसका 
हाट उक्त महाराणाके हाखमं टिखा जायेगा; खर वर्तमान महाराजाकी दो बहिनोमेसे एकक ` 
। साथ विक्रमी १९३२ मापाट्‌ शु ८ [ हि १२९२ ता० ७ जमादियुस्सानी = इ ० १८.५५ 
 ता०.१२ जुखदं ] को अर दूसरीके साथ विक्रमी १९६४ | हि १२९४ 


€ 


| इ० १८७७ ] को वकुंटवासी महाराणा सजनसिंहकी शादी हृ, जिसका वणन ` | 


न 


उक्त महाराणाके हाटमे फिया जयेगा ॥ 


@  इडउरके महाराजाकी १५ तोपोंकी सखामी होती हे, खोर उनको दत्तक टनेकी 4 
प 
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महाराणा संयामसिंहे २. ] वीरविनाद, [ रगरपरसी तवारीरव -१००० 
टः | १ ` कु 


क सनद्‌ हासि हे. विक्रमी १९३१ [ हि° १२९१ = ० १८५४ ] मं एक अदहद्‌ - ई 
` नामह सकार अंग्रजीके साथ हया, जा एचिसन्‌की किंतावम दजन ह । 


। 
| ---- ~. ~ ---~ । | 
| ईगरपुर. । | 
| । ~न, > .------ | 
। जुग्राफियह. - 
टृगरपुरकी उरी सीमा मवाड्ः पूत मवाड्‌ चार माटीनदी ह्‌, जो इसको 
| वासवम जुदा करती ह; दक्षिण तरफ माही, आर पश्चिम तरप्‌ रवा व माही कांठा 
| हः यह रियासत, जिसका रक्वह ९८२ मीट मुख्वा हे २३.२५ चार्‌ २४.३२ । 
उत्तर अर्द्र योर ५३.८० च ५. १८ पूवं द्रान्तरक वीचमं एठी दृं ह; ठंवाद , 
| | 
। इसकी पूर्वस पशिमका 2० मीर आर चोडा उत्तरम दक्षिणका ३५ मीर ह. | 
| दस रियासतका क्सर इटकृहं पहादियामे टका खा हे, जिसमें सार , 


वगेरह वड रोर कड किस्मकर छट २ दरस्त कसूरतसे ह. गभ।में जगर मूख जाते ` 
ह, टेकिन्‌ वारिशके दिनम कद्‌ किस्मकी हरियाटी होजानेसे अक्सर पटाडिर्याकः 
सन्ना खुदानमा माटूम हाता हे. मवाड यार प्रतापगदकी तरफकी जमीन वीरान ` 
 प्प्रार उचानाचां ह, स्कन्‌ रवाकाटठाका तरफ वाला उसस्‌ उम्दृह्‌ ह. यह दंश , 
कद्‌ मीर तक गुजरातक समान माटमटोताह- यहांदायातीन वड़ी वड़ी माद्यां | 
¦ हं, जिनमे खावनृस खार दूसरी किम्मके वहुतस काठ पदाहत ह. यापर मवे्ीकी | 
चराईहके यिय जमीन वहत कम हे । 
| वारा खतीके ठकटाके सिवाय पहादियेकि किनारेपर, चोर उसके बीच,या. 
। घा्िर्योकी नीची २ तर जमीनमें होती हे, ओर कृप व ताखावोम सीची जासक्ती हे. 
्रगचि जमीन ऊंची नीचो वदत हे, टक्रिन्‌ कों बडी पाडा नहीं ह. राजधानीकेपास 
एक पटाडी ७०० फुट ऊची हे, जिसके दामनका चरा पांच मीट हे; उसके नीचं | 
। ग्राहर, यार एक उम्दह कीट हेः खोर चारीपर महारावरके मटर ह्‌. सागवाइमं ` 
। एक दरृसरी पहाड़ी हे, जो शरक पासवारीसे कुछ वडी हं । 


अ 


= 


नदी आर शीर. 


| 
| यहां माही खोर सोम दो ही नदियां हं, जो बनेश्वरके मन्दिरके पास मिरती हं; 
| वहांपर हर साट पक मेटा होता हे; माही नदी इस राजको वांसवाडेसे अरग करती हे . 
, रोर सोम नदी मटवरसे, जो मेवाडमें हे. ये दोनों नदियां वरावर सार भर बहता , 

$ रहती ह; अगर्चिं कदं जगहमे सोमका जट धरतीके मीये बहता हे, ठेकिन्‌ वह एक .& 
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महाराणा सं्रामसिंह २. ] धीरपिनोद [ देगरपुरकी तवारीरव - १००१ 

कः वारगी छिपजाती, ओर फिर दिखाई देती हे; माही नदीकी तरट्टी ओसत तीन या ई 
चार सौ फुट चांदी खोर जियादह तर पथरीटी है. इसके तीरपरके कड हिस्सम, 

` जो वेणुके दरस्तस ठके हए हे, गर्मकि दिनोमें जंगटी जानवर रहते हे. कट्रती 

` भीट इंगरपुरमं कोड नहीं हे, ठेकिन्‌ ८ या ६ वनाद हृदं भीटं ह. 


४ ¢ क = ग च 


र, |? 
आबोहवा ओर वारि. 


देगरपुरकी बोहवा न बहुत सदं टे, न गमं हे; वारिशका असत करीव २४ इंचके | 

। हे. अआबोहवा मु्तदिर होनेसे यह एक तन्दुरस्तीका दे सम्पा जासक्ता दे, क्योकि | 
 यहांपर सिवाय वृखार ओर बाटके दैजह या दूसरी बीमारी वहूत कम होती हे. 
| 
| 


३ 
पद्व्र्‌. 


इस देशमें गेहं, जव, चना, बाजरा, मकी, चावट, रद, अफम, तिर, 
सरसो, ट्रक, हटदी ओर गन्ना वगेरह पेदा होता हे; पियानज्‌, रताटू नीव, मीठा | 
` शाट, वेंगन, मृटी, तरवृ, खम यर केटकेसिवा कोई फट या तर्कारी नहीं होती; | 
| महूवाके पेड़ वदरत हे, जिनसे शाराव बनती हे; खेती कु्रोसे जियादह रार नदी 
` ताखोसे कम सींची जाती | | 
( जमीनकी माटगज्नारी ओर पदा. | 
। 
| 
| 


ज॒मीनकी माखगजारी वुमृट करनेका किमी गाव या शरम एक कृडदह्‌ नदीं 

हे, नतो जमीन मापी जाती हे, आरन फी वीघे महसृट स॒क्रर हः वसन्त ` 
रोर जाडकी फएसृखमे राजसे एक अप्सुर मेनजा जाता है, जो फुस्ट देखनके वाद | 
राजका महसुख ठहराटेताहे. वर्षमे णक वार पटेटको सकारी अप्सर वुखाकर हर एक 
गांवकी आमदनी योर राजकी शरह मुकृरर कर टेत ह्‌. पूजा रावट, जो १९० वप (१) | 
| 


3 ---~ - = 








| 
(१) पजा रावल्का बनाया हुआ गाोवधननाधक्रा मन्दिर दुंगरपुरम गृवसागर ताखावकी | 
 पाटपर हे, जिसङी प्रतिष्ठा विक्रमी १६५९ [ हि० १०३१ = इ० १६२२ ] मं हृदं थी; यह | 
` वात वहा प्रशस्तिमे ल्ली है. इसके वाद महाराणा जगतसिंहके वक्मे, जव दुंमरपुरपर विक्रमी | 
` १६८५ [ हि० १०३७ = ई० १६२८ ] मे एज गहं धी, तव वहां पजा रावल धा, जिसको || 
२६० वर्षका असह हआ. यह बात राज समद्रकी प्रशस्तिम्‌ लिखी हे. राजपृतानहं गजेटियरम यह वात ¦ | 
 गृखतीसे लिर्खीगह हे, क्योकि राज ससुद्रकी प्रशास्तिके आटवं सगके आटे शटाकम लवा दं कि | | 
। गिरधर रावलको महाराणा राजसिंह १ ने अपने तावे वनाया, तो इतसे साफ जाहिर हे, के उस |, 
छः समय पुजाका देहान्त होनचका था, जिसको शाहजहनि उद हजारी मन्सव दिया था ४. 
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@-पटिटे जीता था, उसके जमनम जमीन मापी जाती थी, भाव भी टहराखिया जाता 

था, रोर ्रामदनीके सीगे ठीक करयिये जातेथे । ॥ 
। पजा रावटने इकीस सीगे माटगजारीके मक्रर कयि ये. जमीनकी माटखगु- ` 
॥ [१ स्‌ ॥ 
। जारी याने वराड, सकारी कामदारोकी तन्स्वाह देनके रिये, सर्दारके खानदानके खिये, । 


~ अ 


| 
परदेशी सिपाहियेकि स्यि खोर दूसरी फुटकर वा्तोके यिये वहूुतसे महसूट मुकृरर ` 





जगह यियिजाते ये. उस वक्तके दस्तृरोमेसे यह बडी तब्दीटी हृद दहै, किव, 
। किसानको रुपयेके सिवाय कुड अन्न भी देना पडता हे; गावोमेसे कहीं पेदावारकी | 
 चोथाईं ओर कटी तिहाई खीजाती हे, ओर कहीं कहीं पेदावारके हिसावसे कम ¦ 
 जियादह भी यिया जाता हे; जहां पेदावार कम हं, वहां अन्नके सिवाय कुछ नही 
` टिया जाता. । 
डंगरपुरफी कुर जमीनकी आमदनी एक खख तिरासी हजार तीन सो पचस 
रुपया हे, जिसमेसे ७९६८८ रु° राजको, ५१९६७ ° ठाकुरोको मिटता हे, 
ओर वाकी धर्माथं दियाजाता ह । 
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आवादी,. 


हिन्दुखकी तादाद १७५५००० दहे, श्मोर कुट र्रय्यतमेसे तीन चोथाद्रं . 
 हिस्सह हिन्दू, आटवां हिस्सह जेनी, यर इतने ही मुसल्मानहं. भीटोकी तादाद्‌ ¦ 
` करीव दस हजारके हे; ओर विक्रमी १९३८ [ हि° १२९८ = इ १८८१ ] की मदुंम- ` 
` शुमारीकी रिपोके मुवाफिक्‌ एक खाख तिरेपन हजार तीन सो इक्यासी आदमी ह. ` 
इस देशमे खास व्यापारी हिन्द महाजन यार वोहरे ह. यहां ब्राह्मणोकी ` 
संख्या आठ ओर दस हजारके बवीचमें हे, राजपत ओर महाजन तादादमं पांच ¦ 
` हजारे करीव गिनेगये हं, ओर कुछ मुसलमान भी यवाद टै. भीर इस देके ` 
 कदीमी रहने वाठे हे; वडे शहरोमें साधारण रोजगारी ओर कारीगर पये जाते है. 
। हवाई, सुनार, कुमार, टुहार, कुंजडे, वद्ईं, संगतराश्रा, ओर मोची वगेरह्‌ ' 
` शहरमं ह; किन्‌ गांवोमे जियादहतर खेती पेशा खोगहं, कपड़ा खरौर गृह अदर ` 
 बद्की मुख्य चीज्‌ है. काठे पत्रक खिटोने, आवणखोरे ओर मूर्तियां डंगरपुरमे , 
: वनती हे. सागवानकी सादी व रंगीन तिपा ओर चारपाई वगेरह चीजें अक्सर ` 
¦ वदद छोग बनाते हं 
| डगरपुरमे कोड पाटटराटा नहीं हे, राजधानीम पुटिसका बन्दोवस्त णक | 
कोतवाट ओर २८५ कास्टेवट करते हे, ओर जिरोमं छः जगह परिस हे, जिनमं ` 
एकं धानहदार, दो नाद्वव र कुछ कास्टेबरू रहते ह. अन्वर्‌ दरजेके थानेदारको € 
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एक महीने जेखानह ओर २५ रुपया नुर्मानह, दृसरे दरजे वेको १० रुपया <& 
जुमौनह ओर आर दिन जेटखानह मेजनेका इस्तियार दहै; छोटे छोटे मुकदमोकी ` 


। मस्ट नही रक्खीजाती, ठेकिन्‌ बडे मुकदमोाके कागजात तहककातके वाद्‌ कचहरीमं ` 
 मेजदिये जाते ह. | 


=== 


सङके, शहर ओर मदहर जगह. 


इस राज्यमं कोई बनाई दुई पकी सडक नहीं है, वांसवाडेसे इंगरपुरमं होकर ` 
 गाड़ीकी कच्ची सडक खेरवाडेको गई हे. दुसरी सागवाडेमें होकर वांसवाडेसे ` 
 खेरवाडेको पटटंचीहे-. ये दोनो सड्के पश्चिमोत्तरमं हं- तीसरी दक्षिण पश्चिमम ` 
` स्टबरसे इंगरपुरमं होकर वीकछीवाडेको गड हे, ओर यह उदयपुरसे यहमदावादको ` 
` जनेवाटी सडक्से राजकी दक्षिण पश्चिमी सीमापर मिसती हे. खास मकम ` 
` राजधानी दंगरपुर, गयियाकोट योर सागवाड़ा, नोसराम, माजि, वीखीवाडा, 
` आअसपुर ओर वनकोडा हं, जिनमेसे इंगरपुर, गणियाकोट ओर सागवाडा तीनां 
 तिजारतके खास मकम ह; वपं भरम्‌ दो मेरे, एक तो वनेन्वर ओर दूसरा गयिया- ` 
 कोटमें केत्र्री खोर माच महीनके अन्दर होते हु; पिचटे मेटेमे मुसलमान बोहराके 
सिवाय चार खोग वहत कम जाते हं, योर यह वाहरोकादही जारी किया हमरा टे; ' 
 पहिठे मेटेमं सब तरहक खोग जमा होते हं, जिनका शुमार पन्द्रह हनारसे वीस ` 
` हजार तक हे; यह मेख पन्द्रह दिन तक रहता हे, आर इसमे आराम पासक 
सौदागर भी खाते हे. विक्रमी १९३० [ हि० १२९० = ई० १८७६ ] म इस ¦ 
` मेटेपर १४३६००० का माठ खाया था, जिसमेषे ११७५०० का सामानविक गया. 
। वनेग्धरमें एक देवीका प्रसिद्ध मन्दिर हे, जहां सव जातके दिन्द्र पूजक ययि ` 
आते हं. यह जगह सोम ओर माही नदीके संगमपर हे, ओर वहांका जट वदरत ` 
, पवित्र समभागया टे. गयियाकोटमं एक मुसस्मानका रोजनह टे, जो फष्रूदीनकरे 
` नामते मदहूर हे. वनकोडाके खोग एक विप्णृका मन्दिर विष्णु अवतारके यिये रखते , 
है, जिसका नाम मानजी कहटाता द; अर यह्‌ वनेश्वरके पासही हं. यहां 
। गुजराती ओर हिन्दुस्तानी मिठी हई भापा वोटी जाती हे, जो वागडी कहटाती हे 
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डगरपरका तवारीखी हार बहत कम मिरखता रहं, क्याकेनतो वरहाक आादमा € 
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८ ॥ 1 
छ इस इत्मसे वाकरिफ हे, ओर न वबहांके राजाश्राको इस वातका शाक्‌ हुमा; मेने & 
वियमान महारावरसे दो दका मुटाकात की, पिरे धृूरेवमे, जब ॒ वह्‌ ऋषभदेवके 
, दशन करनेको अयेये, ओरमंभी इसी कामके ययि वहां गया था; सरी वार 
 भीरोके बवेमें हई, जव किं वे खेरवाडेकी छावनीमें आये थे, ओर मे वहां गया था; ` 
¦ मेने तवारीखके फाइदे दिखटाकर बहुत कुछ कहा, आर महारावटने भी तहकीकात ¦ 
` करवाकर मेजनेका इक्रार किया; उन्होने णक कर्सानामह व अपना हाट मुस्तसर मेरे पास ` 
` मेजा, जिसमें चन्द प्रद्मम्तियां अट्वत्तह मफीद्‌ हे; उन प्रास्तियोमे, नेनसी महताकी ` 
` पुस्तकसे ओर राजपृनानह गजेटिपर व वडवा भाटोकी पोथियसे चुनकर, जो कुं , 
हाट मिटा, वह यहां खिखता हं 
मेवाड शरोर मारवाडकी स्यातेमे इस तरह स्िखिाहे, किं रावटकरणभकेदो 
वटे एक माहप, दूसरा राहप था; जव मंडोवरका राणा मोकर परिहार करणसिंहको ` 
 तष्ीफु देने खगा, तो उन्न अपने वड वटे माहपको उसके पाटे भेजा, माहप ` 
कुम्भटमरके पहाडमे शिकार खेटने टमा, खर राणा मोकर्का कुद प्रवं न करसका; . 
थोडे अरस वाद्‌ माहप अपने वापके पास चटा साया. यह्‌ यात राहपएका नागुवार ` 
गुजरी, उसने राणा मोकटकों वराते वहानेसे मंडावररमं घुमकर भिरिप्तार करयिया, ` 
ओर अपने वाप करणके पास रेखाया. रावट करणने मोकटसे राणाका खिताव ` 
छीनकर अपने छे वेटे राहपका दिया (१). यह वान माहपको बुरी माटमहूर, 
रोर नाराज होकर हाड गांवमं चखा सखाया, जहां अव उदयपरस पूवद मीखके 
फाषिटेपर महाराणाञराका दग्धस्थानटह्‌. इस वाते महारावट करणने नाराज होकर ` 
` अपने छटे वरटे राणा राहपको व्टीखहद क्रिया; महारावटका इन्तिकाट होनेपर ` 
राहप राणके खितावसें मवाडका मारिक कहटाया (२) । 
नेनसी महताको इगरपुरके सादया अटाके वेटे माणा, उसके वेट सुद्रदासने 
जौ हार रिख भेजा, उसके अनुसार वह इस तरहपर यिखता हः- कि रावट ¦ 
 माहपने अपने छोटे भाई राहपको उसकी खिद्मतासे खुश होकर मेवाडका राज्यदे . 
दिया, ओर यप अहाडमें आरहा; इसी तरह इंगरपुरके विद्यमान छोग भी जिक्र करते , 
ह; टेकिन्‌ इनके सिवाय पेसा योर कोद बयान नहीं करता 


[पपि 


॥ 





(१) रावखकरण आर राहप व माहपका हाट हमने अपनी रायके साय इस किताबक | 

परि हिस्त सुफस्सल लिखा हे । 

( २ ) हमारे वयारसे माहप नाउम्मेद होकर वेट रहा, ओर राहप चित्तोड टेन इरदेषर ' 

श" मम्तहद रहकर टड।इयां किये गया & 
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माहपने डूगरिया मेरको मारकर दंगरपुरका शहर अवाद किया. मेवाडकी कितावोमे 
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` इस शहरके अवाद्‌ करनेमे भी महाराणा राहपकी मदद येना टिखा हेः इंगरपरसे 


जो प्रशस्तियां आर, उनमें सहस्रमष्ट रावट ओर पूजा रावर्के बनाये दए मन्दिरमे 


। 


== -~ = => - जा चका 


` वंशावटी छिखीगद हे, टेकिन्‌ एकसे दूसरी नहीं मिरुती; इस वास्ते पुराना दाट सीह . 


` रिखना बहत मुश्किट हे, परन्तु कद तरहसे यह साबित हे, कि यह्‌ रियासत पुराने ¦ 
 जमानेसे उदयपुरके मातत रही हे. उनकी पीटियोके नाम वडवा भटोकी 


` पोथियोके मुवाफ्िकं नीचे खिखते टै । 
| मेवाइके रवर करणतिहका वेटा 9 रावट माहप, २- रावट नवद्‌ (१), ३~ . 
 रावख भीटो, ~ रावट केसरीसिह, <~ रावट सावन्तसिह, ६-रावर सीहड्देव,७- ` 
। रावट दूदा, <~ रावट वरसिंह, ९- राव भाचन्द्‌, १०~ राव इंगरसिंह, ११- ` 
` राव करमसिह, १२- रावर कान्ट्डदेव, १३- रवर पत्ता, १४-रावट गोपाख्दास, 
` १८- रावर समदरसिह, १६- रावर गगदास. । 
| यहां तककी नियादह ' तवारीख नही मिरखती. वाज॒ कहते हे, कि माहपने पटिटे 
 बड़ोदामें राजधानी बनाई, जो इंगरपुरके इटाकृहमे एक गांव हे; ओर रावट ' 
 वीरसिहने डंगर भीटको मारकर इंगरपुर राजधानी कदम की, जिसके वारेमं एक ` 
कहानी मदहर हे, कि ईंगर भीटने अपने भाद वेट समेत महाजर्नोकी टड्कियां 
 जबदंस्ती व्याह टेनी चाही, तवर महाजनोने राव वीरसिहसे मदद्‌ मांगी; रावटने 
 शादीमं शरीक होनके वहानेसे डंगर ओोर उसके सेकडा साधिर्योको इाराव पिखाकर 


, गृफुठतकी हारुतमं मारडाटख; उसी भीटके नामपर इंगरपुरका शहर वसाया; टक्िन `: 


इस कहानीमं ओर रावटके नाममें हर एक जगह ओर हर एक खिखावरमं इस्तिखाफ्‌ ह्‌. ` 
राव कान्हडदेवने अपने नामका दवाजह चोर बाजार खावाद किया. इनके . 
वाद्‌ रावट पत्ताने पाते ताटाव योर इसी नामका दर्वाजह बनवाया. । 
रावर गृवाने, जो विक्रमी १४९८ [ हि० ८४५ = ई० १४४१ ] मं गदीपर ` 
` वेठेये, गेवसागर ताटाव ओर वादट महट वनवये, जो अव तक मोजृद्‌ हं; : 
उससे शहर इंगरपुरकी खृवसृरती माटूम होती है. 
रावरु गंगदासकी गरीपर 9८ रावट उदयसिंह अव्वर वेट, यह्‌ महाराणा | 


` सेय्रामसिंह अव्वर याने सांगकरे वंडे सर्दारमें थे. वादद्ाह वावरने अपनी किताव 


भनि, 





(१) नम्बर २,३, ४, ५, रावलोके नाम दुंगरपुरसे भेजे हए कृतानामेमे नही हे, ओर नम्बर ८ ¦ 


। राव बरसिंहकी जगह वीरसिंह, नम्बर ९ का नाम भरतंड, १५ नम्बरफे एवज गेषाजी अर 9६ 


८६ 


> नम्बरके बदले सोमदास दिखा है 
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महाराणा सं्ामसिंह २. 1 वीरधिनीद [ इगरपुरकी तवारीख - १०५६ 
> तजक वाबरीके पत्र २४३ में रावर उदयसिहको महाराणा पांगाके सदारोमं बारह क 
। हजार सवारका माटिक छिखा हे. यह रावट उदयसिंह उक्त महाराणके साथ विक्रमी 
। १५८४ [ हि > ९३३ = ई ० १५२८ ] में बावर बादश्चाहसे टडकर वडी बहादुरीके | 
| साथ मारेगये. इनके वड़े वेटे १९ एथ्वीराज ओर छोटे जगमार थे; एथ्वीराज ` 
 गदीपर वेदे, तो जगमाखने वागडके कदं पनोपर शमर करलिया. । 
नेनसी महता टिखता हे, कि एथ्वीराजने चहूवान मेरा वागड़या ओर रावत्‌ , 
पवत खोखाडियाको जमङयतके साथ भेजा; उन दोनों राजपूतोने बडी वहादुरीके साथ ` 
 जगमाटको वागडसे वाहर निकाटदिया. इन टडाद्रयोमं दानो तरफ़कै सेकडा राजपूत : 
| मारेगये. चहूवान मरा ओर रावत्‌ पवंत फतहके साथ इस उम्मेदपर दृगरपुर ये ` 
कि राव एथ्वीराज हमको इनाम देगा, टरेकिन्‌ उनको उस्तका नतीजा उल्टा मिखाः; ` 
। उन सदारोके साथमेमे एकने रावटसे जाकर कहा, कि जगमाट कृवुमे आआगया था, 
। पर इन दोनों सर्दाराने जान बृह्यकर उसे जानेद्विया- इस बातपर नाराज्‌ होकर ` 
। रावरने दोनो राजपृतोकी उयोदी बन्द की. यर कहा, कि तुमहमारे हरामखार ` 
¦ हो, जो हमारा दुरमन कावृम आया हृखा, तुम्हारी मिखवटसे जीता चखागया. . 
' ये दोनों राजपूत नाराज होकर जगमास्से जामिटे, चार जगमार भी उनके ` 
` मिखनेसे ताकृतवर होकर वागड्का दद्रा ख्टनेखगा. एथ्वीराजने भी अपनी फांज 
` मुकावटहको भेजी, दोनों तरफके बहादूर अच्छी तरटसे ्ड; रेकिन्‌ एथ्वीराजकी ` 
` फृजने शिकम्त खाई, क्योकि मेरा चोर प््तसिंहके साथ च्छे च्छे राजपुत जगमाट ` 
के पास चटेगये ये; आखिरकार एथ्वीराजने खचार होकर वागडका आधा दद्र 
` जगमाटकौ बांटदिया; टथ्वीराज इईंगरपुरम, यार जगमार वांसवाडम राजधानी वनाकर ` 
 रहनेख्गे. । 
। मेवाडकी पोथियोमं खिखा हे, कि महाराणा रनसिहने जगमाटकी हिमायत ` 
करके एथ्वीराजसे आधा राज वंटवादिया, जिसकी तस्दीकृ तारीख रिरिरतह ` 
¦ ओर मिरात सिकन्दरीके एष्ट २४३ में टिखी हे, कि ““ वहादुरशाह गुजराती मुरासेमे ` 
` पने टर्करको देखकर वागड्मे आया, डंगरपुरके राजा एथ्वीराजन सुख मकृामपर 
 हाजिरी दी; वादश्राह र्करक़ो वहीं छोडकर आप दहिकार खेटनेको वांसवाडे ` 
` गये, रोर करजीके घाट तक शिकार खेटा; उस जगह चित्तोडके राणा रनसिहके ` 
, वकील दगरसी व्योर कांभरसी अये. फिर संव मकामपर पटुचकर वादशाहने ` 
` वागड़का मुल्क एथ्वीराज योर जगमारको आधा आधा वांट्दिया."' । 
इससे पाया जाता हे, कि महाराणके वकर भी इसी मव्टवके यिय बादरराहके 
> पास गय हागे, जिन्होने इसी मतटवकी वाते भी वहादुरश्ाहको अपना दारीक वनानेके && 
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महाराणा संग्रामसिंह २.] ` वीरविनोव [ ईगरपुरकी तवारीख्‌- १००७ 
> यिये कही थी. रावट एथ्वीराजका इन्तिकाट हनेपर उनके वेटे २० आराकरण गदीपर 
वैरे, क्योकि विक्रमी १५८८ [ हि० ९३७ = ३० १८५३१ 1 में रावर एथ्वीराज मोजद 
थे, रोर विक्रमी १५९० [ हि० ९३९ = इई० १५३३ ] मं जव वहादुरश्नाह ' 
| 





गुजराती चित्तोडपर चट आया था, तव आाद्राकरण महाराणाकी फोजमं शामिर ये 
इस सके वीचसं गवर एथ्वीराजका इन्तिकार ओर रावट खाद्रकरणका गरी , 
। नश्चीन होना पाया जाता ह्‌. महाराणा विक्रमादिव्यके बेजा वतावसे कृरु सर्दारकरि 
¦ दिरु विगड़गये, उसी तरह राव आारकरण भी नाराज्‌ होकर चित्तोडसे डंगरपुर ` 
 चटेगये; इन्हाने बनेश्वरमे पुरुपोत्तम भगवानका मन्दिर बनवाया, जिसकी प्रतिष्ठा 
` विक्रमी १६१७ ज्ये शु ३ [हि० ९६७ ता० २रमजान = इ० १५६० ता० २६ मर्द] ` 
 कोहृदथी. महाराणा उदयसिहके साथ कड टड़ाद्यामे इनकी वहाहुरी मट्ररहे. ` 
्रवुरफुज्ट्‌ खक्वरनामहकी तीसरी जिव्दके एष १६९ मे खिवता हे, कि- ` 
^ जव वादद्याह्‌ वांसवाडके पास पटचे, तो विक्रमी १६३३ [हि° ९८४ = ई० १५५६ मं ` 
` रावर प्रतापने, जो वहां सकं था, मए इंगरपुरके ज॒मींदार राव ्ा्रकरण वगृरहक 
 तवेदारी इस््तियार की." 
। दस वक्तसं ईगरपुर श्योर वांसवाडे वाटोने वादर्राही तावेदारं बनना शुरू किया, 
फिर माद्टूम नही, कि रावट ्रादाकरण कव इस दुनूयाको शछोडगया. फिर उनके. 
वटे सहस्रम गदीपर वे, इन्टोने सुरपुरकी नदीके तीरपर माधवरायका मन्दिर 
 बनवाकर उसकी प्रतिष्ठा विक्रमी १६४७ [ हि° ९९८ = ई० १८९० ] म की, ` 
वहा एक प्ररस्ति भी ह्‌, जिसमं इंगरपुरकी वावी यार कुट हाट खिखा ह~ 
( देखो रपसयह्‌ नम्बर ¢ ). | 
इनके वाद्‌ राव करमसी गहीपर बेटे, जिनका नजियादह हार नहीं मिख्ता. 
। इनके वाद्‌ रावट पजा मस्नद नश्चीन हए, जिन्होने गेवसागर ताटावकी पाट ` 
` पर गोवद्ननाथका एक मन्दिर विक्रमी १६९७९ [ हि १०२१ = इ० १६२२ | | 
` में वनवाकर एक प्रशस्ति भी खदवाई, जिसमें रावर पजा तक वश्ावटी खिखी ह, 
शरोर नेनसी महताने इसी वद्रावटीको अपनी पोथीमं दज क्याद्‌, आर एक गाव , 
` भी मन्दिरकी मेट विक्रमी १७०० [ टि १०८५३ = इ~ १६४६ | मे किया- (देखो ' 
` दोपसंय्रह्‌ नम्बर ८). जव विक्रमी १७७१ [ हि० ११२६ = ₹० १७१४ ] मं जहांगीर ` 
. वादङ्ञाह ओर महाराणा अमरसिंह अव्वरुकी सुटह्‌ हृद, तव कुंवर करणसिहक्ा | 
 जाभीरके ए्मानमें डगरपुर भी दज हे-( देखो एष २४८); उस फृमानम दंगरपुरको गरे 
अमरी टखिखा हे, जिससे यकीन होता हे, कि रावट आदाकरणने खक्वरकी तवेदारी 
$ कृवृर की, वह थोडे दिनो तक रही होगी, क्याकि मुसस्मानोकी तवेदारीसे महाराणाकी 
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तवेदारी करना उनको जियादह्‌ पसन्द होगा, जो एक अरसंसे उनके वडे करते 
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महाराणा संगरामसिंह २. ]} वीरविनोद्‌ [ डुगरपुरकी तवारीख्‌ - १००८ 


प्राये थे, जिसपर भी राजपतोंकफो आपसका ताना बडा नागवार गजरता हे; अगर 
दिर दसरी तरफ हो, तो भी शमिन्दगीसे वह काम नहीं कर सक्तं, जिससे विरादरीका 


` ताना सहना पटं. इसलिये आरकरण, सहस्रम आर करमसी महाराणा प्रताप- 


सिह अव्वरु व अमरसिंह अव्वटकी टडादयाम जरूर साथ हागे 
पूजा रावटने राहनादह खुरमसे वगावतके वक्त कृ मिटाप करलिया 


` जिससे जदहांमीरके मरनेपर खुरंम याने शाहजहां बादशाह वना, तो पुंजाने भी 
महाराणा जगतसिंह खव्वटकी हुकूमतसे निकरना चाहा, जिससे महाराणाने अपने प्रधान 


 ओक्षयराज वगेरहको कदं सदारोके साथ भेजकर रावर पंजाको फिर खपना तवेदार ` 
` बनाया, जिसका जिक्र महाराणा जगत्‌सिह अव्वखके हाटमें रिख याये ह्‌- ( देखो ¦ 





` ष्ट ३१९). 
| रावर पंजाने अपने नामसे पुंजपुर गाव आवाद्‌ करके पुंजसागर ताखाव | 
बनवाया 
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इनके वाद राव गिरधरदास गदीपर वेदे. जव महाराणा जगतसिह अव्वरने 
इस दुन्याको छोड़ा, तव रावट गिरधरदासने भी महाराणाकी तवेदारीते सिर केरा; ` 
 राजसमुद्रकी प्रशास्तिके आठ्वे सर्गके आटवं छोकमं टिखा हे, कि विक्रमी १७१६ ` 


` [ हि° १०६९ = इ = १६५९ ] मं फौज भेजकर रावट गिरधरदासको महाराणा ` 
। राजसिहने पिर अपना तावदार बनाया. १ 
इनके वाद्‌ राव जदावन्तसिंहं गदीपर वटे, जिनको जसराज भी कहते हे. . 
| विक्रमी १७३२ [ हि० १०८६ = ई ° १६७५ ] मं जव महाराणा राजसिंहने राजसमद्र ` 
` ताटावकी प्रतिष्ठा की, तो उस वक्तं इगरपुरके रावट जङ्ावन्तसिंह्‌ थे; इससे उक्त ` 
समय पिरे गिरधरदासका परटोक वास होना पायाजाता हे. इनके वाद्‌ खुमानसिह : 


 गदीपर वटे, महाराणा राजसिंह 9 ओर स्राटमगीरकी टडादईके वाद डंगरपुरके रावटने , 


 नशीनीके वक्त टीकेका दस्तृरं टेकर हाजिर भी नहीं द्रण; इस नाराजगीसे उक्त , 


परर वाददाहा तावदार्‌ वननका काचर का, आर महाराणा दूसरं अमरासहका गां । 


 महाराणानं अपने काका सूरतसिहको वडी फएोजके साथ ईगरपुर भेजा; सोम नदीपर 
 इंगरपुरक कद चटवान राजपृत मुकावरह्‌ करके मारेगये; महाराणाकी फएाजमे डगरपुरको 


) 
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धरण्या. तवर राव खुमाणसिंहने घवराकर अपनी तख्वार बन्दी व फौज खच ¦ 
ॐ वज्‌ एक खख पछत्तर हवारका स्का लिखकर देवगदके रावत्‌ दारिकादासको 


पना सुफारिरी खार स्पयोका जामिन बनाया. 
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रक्हकी नकल 





ण्यः । ऋ [क 


श्रीरामोजयति १. 


स्वस्ति श्री महाराज धिराज महाराणा श्री अमरसिघजी आदेशात्‌, रावट श्री 
पमाणसीघजीरे कपुर ( १ ) कीधो, जणीरी वीगत स्ुषीया १७९५००० डइीपरे रुषीया 
एक खाप पीचोतर हजार, हाथी २ दोय, माख 9 मोतीरी 
¦ वीगत सुषीया 
¦ १००००० सुपीया एक खाप, हाथी २, माय १, पेटी भरसी------- 


0 ---~ ~ ~ 


~ .-------------------------------- ~ ः 
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पि 


म क वकि 


। ३५००० पधी १ एक संवत्‌ १७८६ री उनाटी माहं भरसी, रुपीया पेतीस हजार 


4 वि 


। ४०००० पधी 9 संवत्‌ १७५७२ सीञ्माटी माह भरसी, रुपीया च्यारीस हजार 
। १७९८००० जेठ सुद्‌ ५ भोमे संवत १७८८ वपे (२) 


<~ न 
~~~ ~---~ ~ --~ ~ 





सपव कन 





व 


---------------------~ 


` यह मु्ामरह टदहराकर महाराज सूरतसिंह तो उदयपुर चलखाञ्ाया, ओर 
। देवगट्का रावत्‌ दारिकादास रुपया वुसुख करनेको एक आदमीके साथ पचास सवार 
वहां छोड खाया; उन सवाराने रावरु खमाणतिहको तंगकर रक्वा था, महारावर 
सवारोको टाखता रहा, खोर एक अजीं वादश्ाह आआटमगीरके नाम इस मत्टवकी 
` रिख सेजी, किं महाराणा दूसरे अमरसिंह बहुत बड़ी फ़ज एकट़री करके वादद्राही मुस्क 
। पर हमटह करना चाहते हे, योर मुमे भी अपने दारीक होनेको कटा, मेने हुजूरकी 
। सेरस्वाहीपर निगाह रखकर इन्कार किया, जिससे नाराज्‌ होकर फ़ोजकदीसे मु भको 
` वर्वाद्‌ करते ह्‌. यदह अर्जी तहकीकृातके ययि अजमेरके स॒वहदारके पास भेजीगदं 

` ओर उसने तहकीकात की. इस वारेके फ़ासीं कागजोकी नषे महाराणा दूसरे अमरसिंह 
` के हाठम रकिखीगदई हं- ( देखो ए ७३५ ). 

खुमाणसिहके वाद्‌ उनके वेटे महारावर रामरसिंह गरीपर बेटे. यह भी अपने 
। वापकी नसीहतोके मुवाफठिक महाराणासे जुदा होना चाहते थे, ओर महाराणा उनको 





( १ ) मेवादमं दस्त्र हे, कि किसीसे जर्मानह अथवा तलवार बन्दीके स्पये चि जावे, तो 
| उनको कपुरके रुपये कहते है इसका मत्टव यह हे, कि देने वाटा छाचार होकर कहता हे, फि 
| । आप पानफी बीड़ी खाते हे, उसमें जो कपुर डाला जावे, उस कपुरके कारख्‌ानेम यह रुपये जमा 
कीजिये; वह इस बाते उनका षड्प्पन दिखलाता हे 
६५ (२) यह सेवत्‌ श्रावणी है, ओर चैत्री संवत्‌ विक्रमी १७५६ होता हे 
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~ ---न-० न 


% अपने सदारोमें शुमार करते ये; महारावरु रामसिहपर पंचोटी विहारीदास फौज ईक 
ठेकर गया, ओौर एक टाख छव्वीस हजार सुपयेका स्कह टिखवाकर दूसरा सुक्ह 
न जाने किंस मतरखवसे टसिखवाया, वह हमको स्ट मिटा, जिसकी नकृ नीचे 
रखिखते ह- । 


~---~--- 2.7. ~ 
र्क्ेकी नक्ल्‌. 


| 
| 
| श्रीरांमजी 9 
| 


। 
| 
| 


| सीधश्री श्री दीवांणजी आदेशातु, प्रतदुवे प॑ंचोटी वीहारीदासजी अभ्र ॥ डुगरपुर ` 


। रावर रामसीघजीरे पेसकसीरो ठेराव कीयो, मकांम गाम फटोदरे ठरे ` 
। वित ~ ~ १ 


( पेटी = १२६००० एक खाप छावीस हजार कीया सो सावत 


यिमके 


पचोटी श्री वीहारीदासजीरा डरा गाम दीमरव्या आसपुरथी गांम फलद हुवा, 
| सो नीज कीया, चुहांण माधोसीघ, चुहांण अवचटसीघ, पुञ्रार साचो, भडारी ` 
॥ गणेस, स्मस्त पांचा भेट व्ह कीया कनन च 
॥ भ 

| $ (न ज्यं रि ® जर [र 

॥ हाथी 9 दंतीटो परीद्‌ रु° २५००० रोस, ज्यो नीजर करसी---- 
॥ २०००० राकडा रस्पीया वीस हजार ` 1717171717171¶771111 








= न १००५१४०० 





` टीपतं साह देवा खाधावत गांम फादरे डरे स १७७४ असोज सदी ४, स्रो ठीपंतरा ` 
¦ पत २ पाछा देने सुपीया भरसी, त्था रावट रामसीघजी गांम फलदरे इर सवि ` 
मीरसी, रावत्‌ जोधसीघ, रावत सांवतसीघजी, कुर दुरजंणसीघजी, साह देवो खवा . 
चारसी, या थाप कीधी. 
८ मतो राउटजी. | 


स न ~ त = 4 + = 


व 
` २०००) छाडया रावतजी रे अरज कीधी तीथी 


१८०००) बाकी सावत हाथी १ । 
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+ मह ७ ~> 





रावर रामरसिह बहादुरीमं बडे मटर थे, भीर ठोगोपर इनका रोव एेसा && 
। गाखिब था, फि विच्छरुट चोरी डकती वन्द्‌ होकर इनका नाम येने थराते थे. इनके ` 
राज्यम महाजन व्यापारियों ओर किसानो वगेरहको वडा चन था; ईंगरपुरकी तवारीखमं ' 
। टिखाहे, कि इन्टने गुजरातकी तरफ्‌ टूणावाडा, कडाणा तक अमल्दारी वटारी; अर 
। उस जिटेमं छोटी गद्ये बनवार्खी, जिनको छोग अव तक रामगटीके नामसे पुकारते । 
। है. यह्‌ राव वारह वपं तक डद भगम निरन्तर शाख वद रहे. इनके वाद्‌ इनके ` 
वेट शिवसिंह गदीपर वेटे, यह्‌ बडे ओहृमन्द्‌, बहादुर ओर एस्यान्‌ मदहर ये; 


| 
| 
॥ 
| 
| 
| 
| 
| 


~~ ~ 


इन्टंने वादशाहतका जवार ओर अपनी रियासतकी वर्वादीकी चार टार जानकर , 
महाराणा दूसरे संय्मामसिंहके साथ सरह करके धाय भाई नगराजकी मारिफृत इक्रारनामह 
 टिखदिया, जिसकी नकृ हम नीचे िखते है- 


# 


~~ 
व 








इक्रारनामहकी नकट. 


श्रीरामजी १ 


। ठीप्यो १ इगरपुर रावर सीवसीघजीरो 
। सीध श्री दीवाणजी यदेसात, प्रत दुख धास्रमाद्वी नगजी अप्च ॥रावरश्रा 
 सीवस्ीघजी ठीपतां, रांणा श्री जगतसीघजी राणा श्री राजसीघजीरी वार माह पटा | 
| 

| 


= = ~~~ = 
----~- 


सेवा करता मास ६, जो सेवा करसी; फोज फटे दूकंम प्रमाणे सेवा करसा. स | 
६ वेसाप सुद्‌ ६ दीने आदा साथ सामान धो धाञ्रभादवौी नगजोरा कागट प्रमाणं 
सताव मवे भरा हा. सं १७८६ वेसाप सुद्‌ ६ दीने- 





| । 
ष . 
-------* ------“- 


। इसी म॒चल्केके साथ तटवार बन्दीके रुपयोंका स्का टिखा गया, उसकी भो ` 
। नङ्क यहांपर दज कीजाती हे- 


तलवार बन्दीके रुपयके स्ङेकी नक्ल. 








। 
| 
| % | 
रीप्यो १९० ४७००००० इगरपुर कीदा तीरी नकट रीपी | 
| सीध श्री दीवाणजी आदेसातु, प्रत दुरे धा्ममाद्ी नगजी अप्र॑च ॥ रावट ' 
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अनमतु सबत 
` राव सीवसीघजी मतो. 
: दसकत भंडारी गणेस 

, गांधी गाकरजी. 





` | 
|: 
। 


माटूम होता टै, कि ये दोनों काग॒ज्‌ परे दवावके साथ रिखवाये हौगे, 
¦ क्याकि राव खुमाणसिंहसे णक टाख पछत्तर हजार, रावख रामसिहसे एक टखाख । 
` छव्वीस हजार लिये थे, योर इस वक्त चार खाखका रुकृह्‌ टिखवाया गया, तो देसी बडी ¦ 
¦ रकृम वगर द्वायके मंजुर करना कियासमें नही खता; आर यह्‌ भी माट्महोताहे, कि , 
: रावर रमसिहने गुजरातकी ट्ट खसोटके साथ जो नये पगने सिये, उनकी आमदनीसे ' 
 खजानह्‌ भी अच्छा एकट्रा करलयिया था, क्योकि गुजरातकी तरफ किटे बनवाये गये. ' 
` रावरु शिवसिहने इंगरपुरके गिदं र्राहर पनाह तय्यार करवाद्ं, ओर वागडमें भी कदं 
: छटे छटे कि बनवाये; महाराणाको इतनी वडी रकम देनेके अटखावह्‌ रावछ ` 
 शिवसिंहने आर भी वड काम क्ये, जिनमे वहत खच हृखा था. इसके सिवाय ` 
 रावर रिवसिहकी एस्याजी कवि खोग अपनी शाहूरीमं खव तक वडी महव्वतके ` 
` साथ याद्‌ रखते ह्‌; रय्यत भी महारावर हिवसिहको नहीं भृटी ह. उनकी जारी कीटं 
पचपन सुपये भर सेरकी शिवश्राही तोर आर दुसरे कड वर्ताव उस जिटेमे जारी है; 
 रियासतमं शिवशाही पगड़ी वगेरह बहूतसे दस्तूर उन्होने काद्रम क्रिये थ. रिवराजे- 
` श्वरका मन्दिर तय्यार करवाया, ओर दूसरे भी मन्दिरोकी मरम्मत विक्रमी १८३२ ` 
¦ [ हि० ११८९ = इ ० १७५७५ ] मे करवाई 
उदयपुर महाराणा दूसरे भीमसिह विक्रमी १८४० [ हि० ११९७ = ३० १७८३] ` 
मं इडरके महाराजा दिवसिंहकी वेटीके' साथ शादी करनेको गये, तो इंगरपुरके रावख . 
` रिवक्तिह्‌ भी वरातके साथ थे, आर पीरे खाटते वक्त शिवसिंह महाराणाकी मिहमानीके ` 
` यिये ईगरपुर चटे साये, चार कोस तक महाराणाकी पेश्वा की, खर पगमंडा व नज, ¦ 
 निद्धावर सव दस्तूरके मुवाफिक्‌ किया; वापसीके वक्त महाराणाको चार कोम तक पटुचाया 
थोडे ही दिनोके वाद्‌ रावर शिवस्िहका देहान्त होगया, रोर रावर वरीशार गदीपर 
बटे; कुर सें वाद्‌ इनका भी इन्तिकाट होगया, ओर उनके वेरे एत्हसिह गदीपर 
` वेदे. इन्हान उदयपुरका त्यद्टुक्‌ छोडदिया. जव महाराणा दूसरे भीमसिह्‌ दोवारह्‌ ईडर 
` शादी करनेका गये, तो उस वक्त फत्हसिह्‌ बरातमं नहीं खाये, जिससे नाराज होकर 
 महाराणाने रोटते वक्त दंगरपुरको घेरणिया; महारावलने तीन खाख रुपयेका स्कह | 
९ टिखकर पीछा दरुडाया. यह हार तप्सीटखवार महाराणा दूसरे भीमसिहके वयानमे टिखा 
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&@ जयेगा. यह रावर फएृतहसिंह पसाद फेटनेसे विल्कुर जवारमे आग्ये ये. & 
| महारावल जशबन्तसिंह्‌. | 


राव फत्हसिंहके बाद महारावट जशवन्तसिंह गदीपर वेदे, इनके वक्तमे ` 
 गवर्मट ंम्रेजीसे अहदनामह्‌ दुखा, यार जो टाका मरहटोको देते थे, वह अ्रग्रेजी | 
सरकारको देना कुरार पाया. इस वारेमं राजपृताना गजेटियरकी पहिरी निच्दके 
७ ~~ ० 01 
` २७८ एषम इस तरह रिखा हे - । 
““ जव मुसल्मानी वादशाहत विंगडी, तो दूसरी छोटी छोटी रियासतके । 
मुवाफिक्‌ ंगरपुर भी मरहटोके तारे खा, ओर पेतीस हजार रुपया स्गानका सेधिया, ` 
ल्कर्‌. ओर धारके सदारोमि वाट दियेजानेका बन्दोवस्त डा; परन्तु अन्तमे धारके ¦ 
` सदराने ही पना हक्‌ करयिया. मरहटके ववादं हाने वाद्‌ यह देश पिंडर या | | 
दूसरे टुटेरो आर रव व ऋरुगान रोगोके गिरोहका, जिन्हं सदारानि अपने वचावके | 
 वास्ते नीकर रक्खा था, शिकार हरा, (यान छान यिया गया, खोर कद वप तक सिधियोका ` 
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कञह्‌ रहा ). आखिरकारये छोग खग्ेजी ए़ोजसे निकटवादिये गये, क्योकि सर्कार अ्रेजी , 
` विक्रमी १८५५ [ हि १२३३ = दइं ० १८१८ ] के सुखहनामहके मुताविक्‌ इस राज्यको ¦ 
 ्रपनी हिफ़ाजतमं टेचकी थी, ओर तभीसे खिराज भी सकारकाहोगया था, तोभी कदं , 

वपं तक वड! खरावी रही; क्योकि राजपूत सरदार अपनी रियासतके मीरोमे टूटने योर , 

मृमि ठेनेके खाख्चसे मिरगये, ओर कोई भीखोको दवावमे न रखसक्रा. तव अग्रज , 

्रप्सरकि साथ एक फांज मेजीगदई, ओर भीट व सदार मिखायिये गये; थोडे ही 
 दिनामे विस्कृट ववादी दुर हृद; रावट जद्रावन्तसिंह चाट चलन ठीक न होनेके सवव : 
हकूमत करनके खादक न था; इसयिये विक्रमी १८८२ [ हि= १२०० = इ १८२८] ¦ 
` मे अटग कियागया, ओर उसका दत्तक पुत्र दरुपतसिंह सावन्तसिहका पोता, जो ¦ 
` प्रतापगट्का राजा था, कृदम किया गया 
| वेक्रमी १९०१ [ हि° १२६० = ई० १८४ ] मं प्रतापगद्की हकूमत ` 
 दटपतसिहको इस शातपर मिरी, फि उदयसिंहको इगरपरमं अपना जानश्चान वनाटव, , 
` ऊक्विन्‌ जव तक भ्रतापगद्का सदर रहे, योर वह ट्ड़का वाटक्‌ रहे, तव्‌ तक 
` ईगरपुरका प्रबन्ध भी वही करे. इस मेकरपर जद्रावन्तसिहने अपनी हकूमत टेनेकी ¦ 
, बहुत कुछ कोशिश की, पर नाकाम्‌याव हई, आर वह मथुरा भेजागया, जहां कि 
 वन्दोवस्तमें रहा. वह्‌ बन्दोधस्त, निससे दटपतरसिंह प्रतापगट्मं रहनेके कक 
 इंगरप्रका मालिक बनायागया, ठीक नहीं ठहरा; इसयिये विक्रमी १९०९ [ हि° 

१२६८ = इई ० १८५२ ] मं उसने ईंगरपुरका विल्कुर तच्यष्टुक्‌ छोडदिया, आर ई 
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महाराणा संयामसिह २. ] वीराविनोद [ उंगरपुरकी तवारीख - १०१४ 
"वह्‌ एक देशी एजे ( मनसी सफ़दरहसेन ) क अधिकारमें विद्यमान रावर उदयसिहके ख 
` होश्यार होने तक रक्खागया. गरपर वारेनि दत्तक ठेनेका इस्तियार पायाहे, ओर | 
उनकी पन्द्रह तोपोकी सटामी टे 

| 


० 


महारावट उदयसिह-२. 


महारावर जरावन्तसिह ओर दटखपतसिहके वाद महारावर उदयसिंह विक्रमी 
` १९०३ रिवन शुष ८ [ हि १२६२ ता० ७ रशव्वाट = इं° १८४६ ता० २९ । 
` सेष्टेम्बर ] को गहीपर बेटे, जवर तक इन्ह इस्तियार नहीं मिरा, तव तक इनको रजवाडाकी । 
सेर करनेको गवर्मट स्रग्रेजीसे हिदायत हई थी; इसपर यह उदयपरमे महाराणा 

रूपसिहके पास आये थे, यर कदीम दस्तूरके वमूजिव इनकी इजलतका वतव कियागया. ' 
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यह महारावट नेक तवीग्यत, नेक ्रादत, फय्याज, बहादुर, सचे, ईइंमान्दार ओर 
। जगत्‌ मित्र ह. इस कितावका टिखनेवाटा ( कविराजा इ्यामख्दास ) भी इनसे 
दो दफा मिटा, तो उनका अखूलाकृ व मिटनसारी छाद्‌ तरीके पाद. रब्यय्यत ओर 
सदार सव रोग इनके मिजाजसे खट हं, ओर गर हटकेका कोड अदनाव आखा, | 
जो इनसे मिरुता हे, वह जिन्दमी भर इनकी खटा अस्टाकीको नही भूटता, गवर्मट । 
` स्ंयेजीके अक्सर भी इनसे खुश टै. अपने इटकृहका हर सार दोरह करते ह; 
किसी पाके भीखोंकी वगावत सुनते ह्‌, तो उसी वक्त खुद प्ुचकर दवागृतसे या 
` फृटूमादशसे अमन करदेते टे. विक्रमी १९२५ [ टि° १२८५ = ई० १८६८ ] के 
 अकाटमें इन्टाने रि्यायके साथ बडी. हमदर्दी की; इनके एक पुय खुमाणसिह्‌ जवान ¦ 
है, खेकिन्‌ उनकी खादत, व होश्यारी खर चारु चटनसे खोग वहत कम वाकिफु हे 
पर विक्रमी १९४४ [ हि° १३०४ = इ० १८८७ ] मे महारावर्के एक पोता भी ` 
पदादा दहे. 
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। पहिले द्रजेके ठाकुर ताजीम पति दहं. यह सव सदर राजपूत, कुछ महा- ` 
| | रावखके रिःतहदार ओर कुछ चारण हं, जिनकी जागीर व अामदनीका हाट नक्रोमं ` 
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पिरे द्रजके जागीरदारोका नकडाह मण गांव व आमदनी. 
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चारण. वाणसिह, नामाव. 
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एचिमनकी अहदनामोकी किताव जिव्द ३ 
अह्दनामह नम्बर 9०. ष्ठ ३३ 
वावत दुगरपुर. 
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्रहदनामह्‌ अओनरेवट अग्ेजी इस्ट इण्डिया कंपनी आर राय रायां महारावर 
श्री जङ्ावन्तसिह रईस इगरप्र व॒ उनके वारिसौ ओर जानक्ीनोके दर्मियान, कृरार 
पाया टखा कप्तान ज= कोँस्फील्डकी मारिफृत, त्रिगेडिश्र जेनरट सर जोन माल्कम, ` 
के> सीनवी° खोर के° एट्‌° एस > वगृरह, पाटिटिकर एजण्टकं दुकमसे, मोस्ट नोवृट 
गवर्नर जेनर वहादुरकी कदम मकृमीकी हाटतमे, आर राय रायां महारावट श्री 
जटावन्तसिह रद्॑स इगरपरकी पनी ओर उनकी आटाद्‌ वगेरटकी तरफसे, जव 
किं जेनरर सर जोन मास्कमको पुरे इस्तियारात मोस्ट नावर्‌ प़ान्सिस मार्षिस ओव ¦ 
` हिरिटिग्ज्‌,क० जीर सेमिटे ये, जो हिज त्रिटेनिक मजेस्टीकी आंनरेवृट प्रिवी कोन्तिरके ` 
| मेम्बर थे, ओर जिनको निरव ईस्ट इण्डिया कंपनीने दहिन्दुस्तानकी दृकृमतकी ` 
` दुरस्तीके लिय मुकरर एूर्माया था 
दातं अव्वट ~ दोस्ती, इतिफ़क्‌ ओर सेरस्वाही हमेशाहको गवमट अ्र॑य्रेजी : 
रार महारावट श्री जावन्तसिंह रईस इंगरपुर वोर उनके वारिस ओर जानश्रीनकि 
दूर्मियान कम खार जारी रहेगी, ओर दोस्त व दुः्मन दोनां फृरीकृक अआप्रसमं । 
एकसे सममः जायमे. 
दातं दुसरी - सकार यजी वादा फममाती हे, कि वह्‌ राज आर मत्क इंगरपुर ` 
की हिफाजत करेगी. । 
शात तीसरी ~ महारावट व्र उसके वारिस ओर जानश्चीन हमेशह अरम्ेजी । 
सकारफ़ साथ इतास्मत ओर इतिफ़ाक्‌ रक्खगे, उसकी हकूमत ओर वुनुर्गका इक्रार | 
करगे, आर ागको किसी गुर रईस या रियासतसे मिटावट न रक्खग. 
शतं चोधी ~ महारावट ओर उसके वारिस व जानकश्ीन अपने राज ओर 
म॒ल्कके परे हाकिम रहगे, ओर सर्कार अ्ेजीका दीवानी व फम्दारी इन्तिजाम वहां | 
` दखिरि न होगा 
| 
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दार्तं पांचवीं ~ उगरपरके मय्ामठे सकार अर॑ग्रेजीकी सखाहसे ते पयगे, ओर | 

तमाम कामां स्कार भी महारावटकी मर्जीका रिहाज्‌ रक्वगी. | 
रात खटी ~ महारावं ओर उसके वारिस ओर जानरीन किसी गर रदस | 

या रियासतकरे साथ सर्कार ्ंग्रेजीकी मेज॒री वगेर इतिफ़ाकं या दोस्ती न करगे, 
९. रकिन्‌ उनकी दोरताना टिखा पदी अपने दोस्तों ओर रिरतहदारोके साथ जारी रहेमी. @& 
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@ शातं सातवीं ~ महारावठ ओर उनके वारिस अर जानश्ीन किसीपर जबरदस्ती & 
न करेगे, ओर अगर दतिफ़ाकृसे किसीके साथ तक्रार पेदा होगी, तो उसका | 
फेसटह सकार अम्रेजीकी स्पैचीमे सपदं होगा । 
; दते आटवी - महारावरु ओर उनके वारिस व जानरीन वादह करतेहे, किजो ` 
, वाजिवी सिराज रियासत धार या किसी ओोरका, जिसकद्र॒ अवतक देनेके खादक ` 
. होगा, वह अम्ेजी सरकारको किस्तबन्दी ( खन्दी ) से अदा किया जायेगा, योर कस्ते । 
` सर्कार अग्ेजी रियासत इंगरपुरकी हेसियतके मुवाफिकं मुकर॑र एरमाविगी, याने जितनी ` 
. रियासतमं गजाश होगी, उस कद्र तादाद कृाइम कीजायेगी. । 
। रातं नवीं ~ महारावर ओर उनके वारिस व॒ जानश्ीन वादह करते हें, कि वह ` 
` अपनी हिषएाजतके एवजमं सकार अरग्रेजीको खिराज अदा करगे, जितना सिराज . 
। रियासतकी हेसियतसे स्कार मुक्रंर फर्मायगी, वह देगे; टेकिन्‌ किसी हाटतमे यह ` 
 खिराज रियासतकी अमदनीपर छः आने फी स्पयेसे नियादह न होगा. 
। दत दसवीं ~ महारावर, उनके वारिस ओर जानश्रीन वादह करते हं, कि । 
` उनके पास जितनी फौज होगी, वह्‌ जुरुरतके वक्त मांगनेपर सकर ग्रेजीको हवाटे “ 
करगे. । 


। दातं ग्यारहवीं ~ महारावर, उनके वारिस आर जानद्चीन इक्रार करते हं, कि ` 
` वह कुट स्रव ओर मकरानी आर सिन्धी सिपाहको वर तरफ करके मुल्की आदमियकिं ` 
सिवा किसी मरको फजमं भरती न करे. 
| दातं वारहवीं ~ अरजी सकार वादह फमाती हं, कि वह महारावटके किसी , 
 सटाया फसादी रिरतहदारको मद्द्‌ न देगी, वच्कि महारावटको एेसा सहारा देगी, . 
कि सर्वदा उनका फमीवर्दार होजावि 
| शतं तेरहवीं ~ महारावट इस हदनौमहकी नवीं शातमं वादह्‌ करते ह्‌, कि 
वह्‌ रग्रेजी सकारको विराज दिया करगे, वस इसके दत्मीनानके यिये इक्र करत ह, ` 
दि खग्ेजी सकार मिसे खिराज टनेपर मुकृरर करेगी, उसको दमे; आर वक्तपर खदा 
न होनेकी हारतमं बादह करते हं, कि चग्रेजी सकार अपनी तरफमे किसी मोतमदको 
` मुकृरर करे, जो शहर डगरपुरकी आमदनी चुंगी वगेरहसे वाकियात वुसूरट करे. 
यह्‌ तेरह शर्तोका अहदनामह याजकी तारीख कप्तान जे° काटकफील्डकी मारिफृत , 
` त्रिगेडिश्र जनरट सर ञे° मात्कम, के° सी° वी° ओर के० णट्‌° एस ० वगेरहके ` 
` हृक्मसे, जो ओंनरेवरु ईस्ट इण्डिया कंपनीकी तरफ़से म॒स्तार थे, योर महारावट श्री 

। जद्रावन्तसिह्‌ रस डगरप्रकी मारिफृत, जो अपनी खर अपने वारिस व ज नहीनोकी 
क, तरफसे जी हस्तियार ये, ते हरा. कप्तान कोंटफीर्ड वादह करते है, किं इसं 


-------------. ~ 4 = ॐ: 


("7 त ~ ~ ~ 
= -. ~ -- ------- -- --- -------- 





{3 व 
भ ई - 





मः ५ 
ध ध ध ५ ~ ~ न {&: ; ५५ 
५५१५ ‰9, 


महाराणा संयामसिंह २. ] वीरविनोद [ ईगरपुरका अहदनामह - १०१८ 
कौ रः र <. 
र अहदनामेकी एक नङ्क मोस्ट नोवृर गवर्नर जेनरखकी तस्दीकृ कीदुदै, महारावल श्री & 
 जद्रावन्तसिंह रदस इंगरपुरको दो महीनेके गसेमे दीजायेगी, योर जव नकृ मिट ` 
` जयेगी, तो यह अहदनामह, जो कप्तान कोरफील्डने च्रिगेडि्र जेनर सर जे , 
 माल्कम, के सी० बीन व के° एट्‌० एस ° बगेरहके हुक्मसे तय्यार किया, वापस । 
। दिया जायेगा फृकत. | 
रावर साहिवने दस चद्दनामहपर अक्की दुरुस्ती ओर होश व हवासकी । 
विदतरीकी हारुतमें अपनी रजामन्दी ओर खुीसे मुहर ओर दस्तखत किये, उनकी | 
` मुहर अर दस्तखत गवाहके तोर समभे जागे | 
मकाम इंगरपुर ता० ११ डिसेम्बर सन्‌ १८१८ इ °, मुताविक्‌ वारहवीं सफ़र 
| 
| 
| 
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` सन्‌ १२३४ टिली, खोर मुताविक्‌ अगहन सुदी १४ संवत्‌ १८७५ विक्रमी 
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दस्तखत ~ जे काटफ़ोल्ड. द 

ध (य 

जराव ८ 

। दस्तखत ~ जदावन्तासह; 

4 99 

| देसी हफम. 

| -- | 

| न दस्तखत ~ हेर्टिग्ज र | 

। ओनरेव्‌ख ॥ १ एवनेर जनरल | 
कंपनीकी, स्तखत ~ जा^ डर द्लाचसः | की. | 





दस्तखत - जे० स्ट 

| द्स्तखत - जे ° पेडम ¡ 

हिज एक्सिटेन्सी गवनर जेनरटने इज्यम्‌ खआजकी तारीख तस्दीक्‌ किया, १३ ¦ 
फेव्रसखरी सन्‌ १८१९ ६9 

। दस्तखत्‌ - सी ° टी °र्मटूर्काफ, 

। | सकरेटरी, सकार हिन्द 


------------ र. --- ~~ 


अट्दनामह नम्बर ११. | 


सकार श्येमेजी रीर महारावर श्रो जरावन्तसिह रदस इंगरपुरके देमियान ~ 
इस सववसे कि पहि ्ूदनामेका आटवीं शतम, जी सकार खयजा आर 
रावर श्री जश्वन्तसिंह्‌ रईस इंगरपरके दर्मियान यगहन सुदा १९ संवत्‌ १८७५९ 


| 0 





महाराणा संमामसिंह २. ] वीरविनोद. [ इंगरपुरका अहदनामह - १०११९ 
@ मुताबिक ११ डिसेम्बर सन्‌ १८१८ दं० को करार पाया, रावरने शतं की हे, कि ¢ 


` बह अंमेजी सरकारको उसका ओर धार वगेरह रियासतका वाकी विराज, जिसकद्र | 
` तारीख अहदनामह तक रहा होगा, साखाना किस्त बन्दी (खदी ) से दगे; चोर किस्त सकार ` 

ऋग्रेजी मुनासिव तोरपर मुक्रर फृमविगी. ` सकार अग्रेजीने रियासतकी तंग दारखत ` 
आर रावख्की कम आमदनीके सवव मुवटिग्‌ पेतीस हजार रुपया सारिमशचादी, ` 
जो मुल्कके सार भरके महसूरके वरावर हे, आटवीं शतंमे वयान कीटं तमाम 
` वाकियातके एवज्‌ मंजूर किया; इस वास्ते महारावर इस तहरीरके ज॒रीएसे वादह्‌ करते । 
हे, कि वह खंमेजी सरकारको जिक्र सिया दुखा स्पया नीचे टिखी दईं किस्तके ` 
 मुवाष्िक्‌ अदा करेगे :- | 
मिती माघ सुदी १५ संवत्‌ १८७६ विक्रमी मुताविक्‌ जेन्युञखरी सन. १८२० इं ` 
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। च © १८५०० | 
। मिती माघ सुदी १८ संवत्‌ १८७७ मुताविक्‌ जेन्युञखरी सन्‌ १८२१ इं० ` 
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३५९०० 
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ऋ = ~ "दुः 

र मिती वेशाख सदी १९८ संवत्‌ १८८२ म॒ताविक पएप्रिट सन्‌ १८२९ इ ० 

८० २५८०५०० |, 

जो कि उक्त अहृदनामेकी नवीं शत॑मे महारावरु वादह करते हे, कि वह॒ सर्कार 

¦ अेजीको हिफ़ाजतके एवज मुल्ककी देसियतके मुवाकिकि खिराज दैगे, ठेकिन्‌ वह ¦ 

्रामदनी मल्कपर छः आने फी रुपयेसे नियादह न होगा; ओर जो कि सकौरकी रेन 

! दिटी ख्वाहिश है, किं रावखकी रियासत जल्द विहूतर ओर दुस्स्त हो, इस वास्ते 

। सकारने तज्वीज्‌ की रहे, कि रुपया अदा कैरनका तादाद्‌ बाबत सन १८१९ इं० ` 

। व सन्‌ १८२० व सन्‌ १८२१ ई० के करार पवि. महारावर इक्रार करते ह, कि वह 
। नीचे खिखी हदं तादाद्‌ वयान किये दए सनोंकी वावत अदा किया करगे. 

। मिती माघ सुदी १९८ संवत्‌ १८७६ मुताविक जेन्युखरी सने १८२० ई ° 

। ० ८८० ० 

मिती वेशाख सदी १९ संवत्‌ १८७७ मुताविक्‌ं एप्रिर सन्‌ १८२० ई० 

₹,० ८८० 9 

कुट वावत सन्‌ १८१९ इ ० १९७५००० 

भिती माघ सदी १९५ संवत्‌ १८७७ मुताविक्‌ जन्युञखरी सन्‌ १८२१ इ ° 

स८० १०००० 

मिती वद्राख सदी १९८ संवत्‌ १८७८ म॒ताविक्‌ एप्रिट सन्‌॒ १८२१ इ ° 

२० १०००० 

वुः वावत सन्‌ १८५० ३० ९० ०००० 

माघ सदी १५ संवत्‌ १८७८ मुताविक्‌ जंन्युखखरी सन्‌ १८२२ इ ० 

₹र<-० 9 ९९९ © © 

मिती वशाख सुद १९८ संवत्‌ १८५९ मुताविक्‌ एप्रिट सन्‌ १८२२ इं ° 

८० १ र्‌ ० 

कुट वावत सन्‌ १८२१ इ ₹० २५००० 

यह वन्दोवस्त सिफ्‌ तीन वपके वास्ते ह, उसकी मीच्माद्‌ गुज॒र जानपर सकार 

ग्रेजी न्वी शतके मुवारििकं रएेसा बन्दोवस्त खिराजका फमविगी, जसा उसके , 

नञ्डाक इमान्दारीसे ठीक माटृम होगा, आर मुल्क्की हसियतसे दोना तरफ्की 

विहनरीका वादस होगा | 

यह्‌ य्टूदनामह्‌ सोमवाडा मकामपर मारिफ़त कप्तान ए० मकृडोनस्डके, जो 

जनसरट सर ज माल्कम, के सी° वी ओर के०° एट्‌० एस वगेरहके हक्मसे 

सकार अग्रेजीकी तरफमे कारबन्द्‌ थे, आर मारित तस्ता गामोंडी दीवान इईंगरपुरके, & 
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मकडानस्डकं दमियान, जो खनरवूरट कपनाक् तरफृसे मुकृरर थ. 


। थ. ता० १२ मदं सन्‌ १८२८ ३० 





् % जो महारावर श्री जदरावन्तसिंहकी तरफसे मुर्तार था, तारीख २९ जेन्युरी सन्‌ <€ 
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१८२० इ = म॒ताविकृ माघ सुदी १९८ संवत्‌ १८५६ 


(५ महर दस्तखत ~ ए० मेकृडोनर्ड 
ओर दस्तखृत. व्व असिस्टट, सर० ज मात्कम साहि. 


-------~ > <~ ------ 


अहृदनामह नम्बर १२ 


दस्तखत ~ राव जश्वन्तर्सिह. 


कोटनामह महारावर जद्रावन्तसिंह रईस दंगरपुर ओर कप्तान अटिग्जन्डर | 


सात सो रुपये माहवारी, जिसके ठ हज़ार चार सो साखानह होति हे, , 
वावत तन्स्वाह सवार व पदखाके, जो मरे हम्नाह रहेगे, मं सकारको मुकृरर किमस्तासे । 
दिया करूंगा; इसं कच हटा ओर उव न करुगा. यह्‌ रुपया पहिरी जेन्युखरी ` 
सन्‌ १८२४ ई० से यदा हागा, इसमे कुछ एकं न पडेगा, इसयिये यह्‌ तहरीर अपनी । 
रजामन्दी सरार खटासे रख 

ता १३६ जेन्यश्ररी सन्‌ १८२४ &०, मताविकं पाप सदी ११ संवत्‌ १८८० 
विक्रम 


२ 
केकि ककि > ०० स त कै क्रीम मं १ 


अह्‌दनामह नम्बर १३. 


तजमह काटनामह्‌ दमयानदटः वरवाडाकरे भीटां खर ओनरेव्ट कम्पनीके, जो । 
मारिफृत मेजर हमिल्टनके हया था, जो कपतान मेकृडोनल्डकी तरफ़से जी इस्तियार | 


१- हम अपने कमान आर तीर वगेरह हथियार देदंगे 

२- हमने जिस कृद्र टर अगर एसादमें की होगी, उसका सब णवन्‌ देगे. 

२- आगेको हम रहरा, गावा यर रास्तोपर टटमार न करगे. | 

~ हम किसी चोर, ट्टरे या गिरासिया ठाकुरो या सकार अये्जके दरमनको 
रपे गांवमें पनाह न देगे, चाहे वह हमारे मल्कके या किसी दसरी जगहके हौ. 
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५ 4८4 -. ------- क र ि 
(1 ६- हम रावर रोर ठाकुरोके गांवोंसे सिवा अपने कदीमी आर वाजिवी हकृके 
कुछ नयरेगे. 

७- हम रावट इंगरपुरका साटयह खिराज अदा करनेमं इन्कार न करेगे. 

<~ अगर कोड कम्पनीकी रिश्ाया हमारे गावमे आकर रहे, तो हम उसकी | 
हिफाजत करगे. 
| 

| 





अगर हम ऊपर छिखि मुवाफिक्‌ अमर न कर, तो सकर अंभेजीके कुसूरवार ¦ 
` सममे जाय. 
दस्तखत- वेनम सुरत आर दूदासूरत. 
इसी किस्मका एक कृोटनामह नीचे छिखि हर आदमि्योके दस्तखतसे तय्यार ¦ 
इरा | 
१- दस्तखत आआमरजी. ९- दस्तखत नाथु काटेर. १७- दस्तखत भत्ना डामर. 
२- दस्तखत डामर नाथा. १०- दस्तखत खदु. १८- द्स्तखत खादू. 
३- दस्तखत पोथा डामर. ११- दस्तखत राजिया. १९- दस्तखत ताजा. 
~ दस्तखत सखिया डामर. १२- दस्तखत मोगा.  २०- दस्तखत जीतू 


म ~ न ---- ----  -- ~ 


प = शित दः 


। ६ दस्तखत कोरजी. १४- दस्तखत खाटजी. २२- दस्तखत धानो कोटेर. ` 
७- दरस्तखत शावजी. १५- दस्तखत तजना. 


<~ द्‌स्तखत मनिया- १६- दस्तखत मनिया. । 

दसी किस्मका कोटनामह सिमरवाडो, देवर यार नांदूके भीखने भी दस्त- ` 
खतसे मन्जूर किया. । 
क द्स्तखत गृढडा. दस्तखत हीरा. दस्तखत सुकजी. 
द्स्तखत सामजी. दस्तखत मग्गा. दस्तखत कान्दजी. दस्तखत धर्मा. ` 
दस्तखत रगा. 
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कोटनामह, जो जशवन्तसिंह रावट दंगरपुर ओर अओनरेवूट कम्पनीके दमियान, ' 
कप्तान मेक्डोनर्डकी मारित मकृम नीमचमे ता० २ मदं सन्‌ १८२५ इं० को : 
ते पाया, उसका तजमह 
। 9१ ~ सरकार अंग्रेजी जो कोद दीवान मुकरेर फमायेगी, मं उसे मन्जुर करूगा; 
श सव काम उसके सुपुद्‌ं करूंगा, आर किसी तरह उसमे दख्ट न दुगा 
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महाराणा संयामसिंह २. ] वीरविनोदे [ इईगरपुरका अद्रदनामह - १०२३ 
क्कः क 
&@ २-जो कृ सकार अंजी मेरी पवरिके वास्ते मुक्रर फमाविगी, उसमे & 
| उज्‌ न होगा, आर जो मकम राज इंगरपुरमं मरे रहनेको तज्वीज करेगी, वहां ¦ 

र्गा 

| ३ ~ अक्सर फृसाद्‌ मक्रारोकी साहसे मरे मुल्कमं हए, इसयिये मेँ रिख 
देता हू, कि अगेको हभिज्‌ उनका कहना न मानृंगा, खोर न खुद्‌ फुसाद करुगा 
 अगरमें एेसा करू, तो जो सजा सर्कार शग्रेजी तज्वीज्‌ मायि, वह मुभे मन्जुर 


। होगी. 


----->>;--- 


अहदनामह नम्बर १५. 


रोर जानरीनेके वाचका ्रहदनामह, जो एक तरफ़ टेफ्टिनेण्ट कनेर अरिग्जन्डर ' 
' रोस इयखियर हचिनसन, काम मकाम पोटिरिक्ठ एजेण्ट मेवाउने व टक्म ` 
। टेष्टनिण्ट कर्ने रिचडं हाटं कीर्टिंग, राजपूतानहके एजेण्ट गवर्नर जेनरख्के किया, 
। जिनको परा इस्तियार राइट यओनरेवर सर जोन ठेखडं मेयर टेरिन्स, वेरोनेट्‌, 
` वादइसरोय खोर गवरनर जेनर हिन्दुस्तानसे मिटा था, खार महारावट उदयसिहने ` 
खद अपनी तरफसे किया 
पिट रातं - कोड्‌ आदमी ंयेजी या किसी सरे राज्यका वाशिन्दह अगर ` 
अरग्रेजी इटकेमं वडा जुम करे, आर इंगरपुरकी राज्य समामे पनाह खेना चाहे, तो ` 
डंगरपुरकी सकार उसको गिरिप्त्रार करेगी; ओर दस्तूरके मुताविक्‌ उसके मागेजाने ` 
पर सकीर अंयेजीको सपद करदेमी 
दूसरी रातं ~ कोड्‌ आदम इंगरपुरके राज्यका वारिन्दह वाके राज्यकी सीमाम ` 
। कोद वड़ा जुम करे, अर अओग्रजी मुल्कमं जाकर आश्रय ये, तो सकार अंग्रजी ` 
वह्‌ मुचिम इंगरपुरके राज्यको काइदहके सुवाफिक्‌ सपद करदेवेमी. | 
तीसरी शतं ~ कोद आदमी, जो इंगरपुरके राज्यकी रस्यत न हो, आर | 
डंगरपुरके राज्यकी सीमामं कोड बड़ा जुम करके फिर अंयेजी सीमामे श्रय खे, तो ` 
सकौर स्य॑गेजी उसको गिरिप्तार करेगी, आर उसके मकृदमेकी रूवकारी सकर ` 
श्रयेजीकी वतटाईं दद॑ अदाखतमं होगी; अक्सर काददह यह हे, कि रेसे मुकृदमोका ¦ 
फेसटा उस पोटिटिकर अफसरके इज्खासमे होता हे, जिसके तदटतमे वारिदत 
होनेके वक्तपर डंगरपरकी मस्की निगहबानी रहे 
छ  चोथी शते - किसी हाटतमें कोई सकार किसी आादमीको, जो वडा मुजिम 4& 


| सकोर ंग्रेजी मोर श्री मान्‌ उदयसिंह महारावर ईंगरपुर व॒ उनके वारिसों ` 
। 
| 
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महाराणा संयामसिंह २.1] वीरविनोद,  [ ईंगरपरका अहदनामह -१०२४ 
ठहरा हो, देदेनके यिये पावन्द्‌ नहीं हे. जव तक किं दृस्तूरके मुतावेकृं खद्‌ वह 
सर्कार या उसके हक्मसे काइ फ्सर उस सआरादमीको न मागे, जिसके इखकेमं कि | 
जम दस्रा हो, योर जुर्मकी पेसी गवाहीपर जसा कि उस इदटाकृके कृनूनके मुताविक्‌ | 
` सीह समभी जवे, जिसमें कि मुजिम पायाजावे, उसका गिरिप्तार करना दुरुस्त | 
। ठहरेगा, ओर वह मचजिम करार दियाजायेगा, गाया कि जुम वहीपर द्वाद । 
पाचवीं राते - नाच स्खिदहृण काम वडं जुम सममं जावगः- । 
॥ १- खृन, २- खृन करनेकी कौशिष्टा, २ ~ वहृशिपाना कृतर, ४ ~ टगी, | 
। (द जहरदेना, £ -सस्तमीरी ( जवदेस्ती व्यभिचार ), ७~ जियादह जस्मी करना, । 
< टका वाटा चुरा टेजाना, ९- च्ारतोका वचना, १०~ उकेती, ११- टूट, 
 १२- संघ (नकृव ) गाना, १३ - चोपये च॒राना, १४- मकान जखदेना, १५ - जाट- | 
। साजी करना, १६- अटा सिक्रह चखाना, १७ ~ धौला देकर जुमं करना, १८- मार ¦ 
 स्वाव चुराटेना, १९- उप्र खिखि दए जममिं मदद देना, या वगृखान्ना , 
¦ ( बहकाना ). । 
| खटी दत - ऊपर टिखी दृद दातकि म॒ताविकृ तुचिमको गिरिष्तार करने, रोक | 
। रखने, या सुपुर्दं करनमं, जो खर्च टगे, वह उसी सकारे देना पड़गा, जिसके 
। कनेक मुताविकृ य वातं कीजावं. 

| सातवी र्म ऊपर टिखा दख श्यहदनामह उस वक्त तक वरकृरार रहेगा, 
। जव तक कि युददनामह करनेवाटी दोना सकरमेते को एक उसकै तवृदट करनकी ` 
` स्वाहा दूसरेको जाहिर न करे । 








। सप्राटवीं शत इस ग््रहदनामहकी शताका सर किसी दृसरे च्ह्‌दनामहुपर 
जोकि दोनों सक्रारोके बीच पहिरस.हे, कुड न होगा, सिवाय एसे अदूद्नामहक, ` 
जो कि इस हदनामहकी शतक वखिखाफ हा. । 
मकाम इंगरपुर, तारीख ७ माच सन्‌ १८६९ इं °. 
( द°) ए० ार० ई० हचिन्‌ सन, टेर्टिनिन्ट कर्नर, ` 
कदम मकम पोटिटिकर एजेन्ट, मेवाड़. । 
(द्‌०) मेयो | 
( द्‌० ) महारावट, दगरपर । 
॥ इस गहदनामहकी तस्दीक्‌ श्री मान्‌ वादसरोय आर गवर्नर जेनरट टिन्दने 
 तारख २१ प्रर सन्‌ १८६९ इसवीको मकम हिमटेपर की ॥ 
( द्‌० ) उवृल्यु° एस ० सेटन्‌ कार, 
भुः सेक्रेटरी, गवरमन्ट इन्डिया, फृरिन डिपाटमेन 
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जुग्राफियह . 


यह्‌ रियासत राजपूतानहकी खोरी रियासतोमपे हे, खर उसकी दक्षिणी सीमा ` 
` प्र वाक हे, जिसके उत्तर ओर प्िमो्तरमं ईंगरपुर व मेवाड़; पूर्वं ओर पर्वोत्तरमं : 
` प्रतापगढ; दक्षिण तरफु मध्य प्रदेशकी एनेन्सीकी छोटी छोटी रियासते; ओर पश्चिम ` 
 तरफृ रेवा कांटाका दइखाकह हे. इसका फेटाव २२ १०“ से २३० ४८“ उत्तर अक्षार ` 
तक रोर ७४ २ से ७४ ४१” पूर्व देशान्तर तके; ओर ठम्बाई उत्तरसे दकषिणको ४९ ` 
` मीट, ्र।र चोदाई पूरवसे पश्चिमको ३६ मीटटे. रकृवह्‌ १४०० या १५०० व मीर, ` 
` सन्‌ १८८१ की मदु मशुमारीके मुवाफिक्‌ रावादी १५२०४८५ ओर खाटिसेकी सारानह ` 
्ामदनी डाक्टर हंटरके गजेियरके अनुसार ० २८०००० हे, जिसर्मते ८०००० 
` रुपया सकार यरजीको विराज वगेरहका दिया जाता हे | 
। वांसवाडका पश्चिमी भाग, याने राजधानी आर मादी नदीके वीचकी जमीन, ` 
` साफ़ व सेरा होनेके सवव उपजाऊ ( जरयेन्‌ ) टे; ताइ ओर महूश्के दरस्त , 
। कंस्रनसेह- इस दशके चारो तरफु छोटी छोटी परहाटियां जंगटसे टकी दृं हे; उत्तरकी 

तरफ्‌ पहाडियां कछ कम हं, टेकिन्‌ बडे वटे दरर तोसे जंग शोभायमान हे, ओर यहीं 
भका पाटः ह. यटोग हम्वार जमीनके जग काटकर खेती करत ह, टकिन 
 पानीकी कमीसे खेती बन्द्‌ आर वर्वादी होजाती हे. मदारिया ओर जगमरदा ` 
| वटी पहादियां ह- पहिरी राजधानीसे उढ कासके फासिटेपर ह, जिसमे एक पवि । 
भरना वहता हे, व्यार वहृतसे टोग उसकी पूजा करनेको जाते हे; द्रसरी- जगमेर, , 
राजधानीके थोड़ी दूर उत्तर तरफ़ वाक हे, जहांपर जगमाटने वांसवाडा , 
 आव्राद्‌ होनेके पिर आश्रय टकर कोट तथा गद वनवाया था, आर निसके 
` खंडहर अव तक मोजृद्‌ ह. पहाडियापर ५० फट तक उंचे दरस्त होते ह. सर्दकि ` 
। मोसममं द्रस्तोकी सन्जी अर पटहाडियासे निकरुकर टक्नोके सम॒हम बहते हृए पानीव ` 
` नाटोकी रवानी तथा तरह तरह के फूट व घासते देशमें बडी रौनक्‌ दिखाई देती हे. ` 
। कुञ्मामं ४० पुट नीचे पानी निकटता हे. यहांपर कों पकी सडक नहीं हे, पर मामृी ` 
। रास्तोसे कई महीनों तक गाडी आतीजाती हे, वर्सातके मोसममं कीचड़के सवव रास्तह बन्द 

` होजाता हे, नदी नाठे हाथीपर बैठकर पार उतरे जाते हे; माही नदीके उतारके मकामोपर 
क्ष्वेड भी रहते हे, ठेकिन्‌ पानीकी चके वक्त उनसे कुछ काम॒ नहीं निकट सक्ता. 


{ १ कलन --- कि ~~ ९ ~ "~ ~~~ ~~ ----- ~ - & - ( 
र क्षिः 4 % म नको ~ मो ०५१०-४ 7 अ ० -9- - 17 9 मी = ज --+ ग ~ -9~ < 


~ ~ -- =--~ 


~ ~------ 


~ ~ 
=- ~ = = ------ ~ 


व 2 । 


म = 


= ~` == -* -~ „+ ~ ~~ =-= ~ ~~~ ~ ~ -न-- =------ ~ 


महाराणा संग्ामसिह २. 1 वरीरविनोदं [ बांसवाडाकी तवारीरव -१०२६ 

> वांसवाडेकी अक्सर जमीन उपजाऊ हे, परन्तु पहाड्योकरे वीचकी धरती सस्त हे 
| जंगरमें सागवान, शीद्राम, सादृर, गोमर, हरदू वगोरह बडे वड द्रस्त् पदा होते | 
| रियासतके उत्तरम छट छट दरस्तौका गजान जंगर ह. तख्वाडा, अवख्पुर | 


ट्‌ । 


| 

| 
। ओर चीचमे देसे पत्थरकी छोरी छादी खाने भी है, जो घर वनानिके काम आता हे; खोहा ¦ 
| 
| 
| 
| 
| 





कहीं कहीं निकटता हे; रियासतके पश्चिमोत्तर खासकर खोहारियाम खहा निकाखा 
जाता था, टेकिन्‌ अव दो व्पसे खान बन्द होगई हे; यहां प्रहिरे संकडा मकान य 
पव केवट २० रहगये ट; मोतिया अधे वेदाम सोहेकी एक छोटी खान हं 


नदी अर नीट, 


दस रियासतकी मुख्य नदी माही टे, जो रतखामसे आती ओर उत्तर पृं | 
होकर पशचिमकी तरफ़ बहती हृं दक्षिणको जाकर वांसवाडा, मेवाड ओर इंगरपुरकी ¦ 
। सीमा बनतीहे. इस नदीमे पानी कम, टेकिन्‌ बारहा महीने रहता हे, योर | 
। वरामं नियादह होजाता हे; इसके कररि ० स ८० फुट तकर ऊचे हे, जिनपर , 
। वडे वडे दरस्त वहत हे. वांसवादमं माहीकी मददगार दौ छोटी नदियां मनदन ` 
ओर रायव टे, जो पूर्वसे आकर मिरी हे; इनमें बारहो महीने पानी नहीं रहता, योर ` 
इन दोनेके सिवा तीसरी चापर नदी राजघानीक पास माहीमं मिरी. 
। बडी भौर वांसवाडम कोई नहीं हे, मख्य वाद नामी एक नीट वनाद्‌ हृदं 
। राजधानीसे पूर्वको णक कोके फ़ासिटेपर हे, जिसकी पाखपर महारावटने महर वनवाये ¦ 
हे; इसके सिवा कड गावामिं ताखव भी. आवो हवा योर वर्सातक्ा कोड प्रमाण . 
। नहीं हे, टेकिन्‌ वांसवाडेके खस्पतार्के थमामेटरमं गर्मके दिनामे ९२ सं १०० 
, वर्सातमें ८० से ८३ ओर सर्दीमं ६८ सै ७० डिगरी तक पारा पायागया हं 
वाखा, दाद्‌ ओर फाडे फनसीकी बीमारियां वांसवाडमं वहत होती हं, खोर ¦ 
ज्वर भी वहत कैरता हे, टेकिन्‌ सर्दृकिं दिनम र मोसमोकी वनिस्वत जियादह्‌ 
होतादटे. 
। इस देशकी खास पेदावार मकरी, मृग, उडद्‌, गह, जव, चना, तिर, चावर, 
कोदरा, ओर सांटा ( गन्ना ) हँ; किसी कद्र अफीम भी बोई जाती हे 
| डगरप्रके म॒वाफिकं यहां भी तीन तरहके गांव ह ~ खारिसह, जागीर आर 
धमं संबन्धी. खालिसेका हासिर कामदारोके जरीएसे जमा कियाजाता हे, खोर जनानह्‌ 
व जेष खचका हासिर खास कामदारोसे बसर होता दहे; हर एक गांवकी तरफसे 
र पटेर रहता है, जो काम॒दारोसे हिसाव ओर खेतीका बन्दोवस्त करता हे; पिरे हर एक क्क 
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क `  : द 
गांव या कदं गावो पीछे रियासतकी तरफुमे हासिट वुमृट करनके स्यि गामेती रहता & 
था, टेकिन्‌ अव गांवोका हासि थनेदारोकी मारिफत जमा होता ह्‌. हमि ` 
ठेनेके य्यि कों कृददह मुकरर नहीं टे; धरती न नापी जाती हे, यर न माखके ` 
मवाफिकं फी वीघेके हिसावसे टगान यियाजाता है. दासिटके सिवा जुरूरतके वक्त 
भी किसान रोगस स्पया वमर कियाजाता हे; एक महायवय्कफे मरने योर दसरेकी ` 
मस्नद नक्षीनीके वक्त, रोर महारावखकी वेदी या खास उनकी शरार्दीके समय, | 
जो क खच पडता हे, किसानासे वमर हता हं; कुंवर (१), टकडी घोडा चरा वगेरह ` 
रोर भी कई सगतं ठीजाती हं ब्राह्मणासे दर्यां वराइ, व्यापारी ओर दृसरे 
 छोमोसे कर यानी टगान, ओर चारण तथा भाटसे घासका गाडी वराइ यिया 
जाता. 

दस रियासतमं राजपृत व भीर जागीरदार हे, जो सिराज देते सदरिको ` 
ठटडाद्‌ भगटके वक्तं जमदयत समेत मददकेयिये रदसफर साथ रहना पडता हं 
रोर अगर किसी जगहकी चटादका काम किमी सदार सपरहो,तोवसखेग अपनी 
जमदयत उस जगह भजदैते ह्‌; सव सदार सपतरे अपने टिकानोके खुदमुख्तार 
टे, गर रईस उनकी जामीरमे दस्त्न्दाजी करे, तो मकावख्ट करनेको तस्यार होते ` 
हे. देका वडा हिस्सह भीखोमे पुर ह; वांसवाडमं ब्राह्मण ओर राजयपृतेफे सिवा ` 
, दूसरी १५ छोटी जाते ह, खासन राजधानी ( वांसवाड़ा ) मं ६१९० सरादमियाकी वस्ती ` 
ह. भीखोके ठिकानोमं वासवाडका दस्छ वहत कम रहता टे, उनकी पाटे भी | 
वहत हे, गमेती ( गामेती ) खोग वकत मुक्ररहप्र चिराजदे देत ह । 
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राजपृतानटकी दूसरी रियासतोके मवा्पिकृ यहां यदाटतोका कु प्रबन्ध नहीं 
हे; राजधानीमें दीवानी, फ़रोज्‌ढारी यदारते मोजद्‌ हे; परन्तु हाकिमेकि क्रिये दृष फसटे 
 महारावटके पास भेजेजाते हे. दीवानी म॒कदमे पंचायतसे फेसर होते ह, आर ` 
फ़ोजदारी मुकदमोमे मुदईकी तसद्टी कीजाती हे. ठाकुर खोग भी अपने अधिकारसे ` 
 हिकानमिं दीवानी, फज॒दारी रखते हे. रियासतमें कई जगह थाने ह्‌, जिनमें एक ' 
` थानेदार चन्द्‌ सवार व पेद समेत रहता हे; थानेदारफे इस्तियारात थोडे ह. ` 
शहरमे एक कोतवार ओर उसके मातत कुछ अपा हे; उसको इस्तियार हं, कि ` 
बद्‌ मया टोमोको पकडकर हाकिमोको इत्तिटा देवे. वांसवाईमं जटखानह नहीं 
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हे, शहरकोटकी कोटडियोमे वड फाटकेकि पास मुचिम ोग कैद क्यिजति दहं, पर € 
केद्की सजा कम होती हे; महारावर फांसी देनेका भी इस्तियार रखता हे. 

ताटीम यहां विकर कम हे, सिर्फ राजधानीमं एक छो्टीसी पाटरराखा हे 
रियासत मं सटके नहीं ह, अस्वाव वेखापर खदा जाता है. पश्चिमी 
 हिस्सेमे एक गांवसे सरे गविको घास, रकडी वगेरह सव चीजे गादीपर आती ¦ 
जाती हं, वाकी योर जगहामं गाईीका नाम भी कों नहीं जानता. वांसवाडेमे ` 
तिजारती चीकी आमद रप्तका कोई मदृहूर रास्तह नहीं हे, रतलाम ओर माखवासे ` 
कुडारगट्के रास्त हाकर माट खाता हे, योर प्रतापगट्स घाटोट होकर दईगरपुरके ' 
उत्तर तरफ स्याता हे. एक सडक प्रतापगदमे अहमदावाद्‌ होकर गुजरातको 
जाती ह्‌. दसरा रस्तह राजधानीसे इगरपुरको जःखादस सीधा गया हे. राजधानीमं 
एक डाकखानह्‌ कड वपसे नियत कियागया हे 





न्य 


= ~ 


निखा, खास कृस्े ओर मदहूर मकामात. 


_ इस रियासतकी राजधानी वांसवाडा, शहरपनाहसे धिरी दृद ह, जिसम ६००० ` 
से जयादह रादमी चआ्ावाद्‌ हं; दक्षिणकी तरफृका शहरकाट गिरा हा हे; खोर निन 
पटाडयापर शहरपनाह वनी हद धी, वे खव जगरसे टकरही ह. रटरसे दक्षिणकी ` 
तरफ़ एक पटादीपर महर वना द्व्या हे, जिसका उचा काट योर तीन फाटष ह. यह ` 
मकान पुराने ज॒मानेकी इमारतेकि तसे मिटता हया; दसकं सिवा हर एक 
 रदंसन जद जुदे मकानात बनवाये ह. मोज॒द महारावरने भी कई इमारतें तस्यार कराई ` 
हे, जिनमसे राजधानीके दक्षिणी तरफके दा मन्निटे महर शाही विटास' ` 
नामके उम्दह वने दए हे. पश्चिमकी तरफ ज़मीन दमवार हे, कहीं कहीं खती होती ` 
| हे, महृएके द्रस्त वहत हं. ताडके दरस्तेकिं पटे सघन जंगट टे, उत्तर ओर , 
` पूर्वकी तरफ़ वादं तार ओर परहाडियोके वीचमं नदी गाहरकी दीवारोके नीचे बहतीहे, 
। व्यरोर मेदानमें द्रस्तीके वाच छोटी खटी कदं भीर देखनेमं आती ह्‌. शहरके पुवं 
। स्राधमीटपर नदीक पास एक वाग॒मं वांसवाडके रईसोकी छनियां ह 
वांसवाईकं राट हिस्सं ह, जा तप्पा कहते ह्‌, खार राजधानाके हर तरण ` 
¦ एरयासतक्रा सामा तक चटगय हं : - ई 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
¦ । 
| 
| 
| 
। 


१ घाटी उतार" पश्चिम ५ महीरवाडा 

२ खोदहारियाः ^ पश्चिमोत्तर ६ पचटवाडा | "` पूवम माही पार 

३ चिमदा 1.53 उत्तर. ० खांदवाडाः- दक्षिण | | 
शु > भगडा 4 4142 पवोत्तर । पथोग 1 दक्षिण पथ्िम & 
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ष १ घाटी उतार - यह हिस्सह तखवाडाके पास पहाडियोकी घाटीके नामसे मदुर है; 

रोर इसकी सीमा उसी घाटीसे रियासतकी माही नदी तक हे; इसमें नीचे छिव ठिकाने हैः- | 
गदी, अथृणा, वांकडा, टकारा, मंडवा ओर तट्वाडा;ः इनमं खेती करने 

टे ब्राह्मण आर पटेर रहते हं; चाव, सांटा (गन्ना ) यर अफ़ीम यहां खासकर जियादह ¦ 


¦ | 
 पेदाहोती दहे. प्रतापपुर इस िस्सेकी खास जगह हे, जिसमे पांच या छःसो घरोकी वस्ती हे. | 
| | 

| 





ग़म भ प्रतापपुरके मुवाफिक मकान हे, आर उसके उत्तरं चापनदी हे. | 
 अ्ृणामे ४०० घर ह; इसके (१) पूर्वम तीन चार कोसपर अमरावती नगरीके खंडहर ओर । 
दक्षिणम जेन मन्दिरके खंडहर वाकृ हं. तयवाड़में ३०० या ४०० मकान है; इसके ¦ 
पास कितनेहीट्रटटे फटे प्राने मन्द्र पडे, जो सिद्धपुर पष्टनके राजा अम्बरीक्के । 
` ताटाव खर मन्टिरिकि दरे फूटे नि्रानात पायेजाते ट. घा्टीके वीच वटे ताखावकी निस्वत 
महर टे, कि युधिष्िरके माह भीमने सपने वारह्‌ वके बनवासके समयमं उसे बनवाया था. 
२ खहारिया ~ रमणविखास चाड़यावासके पास रावरके वनवाये हए महर्से | 
 वांसवाद्के पश्चिमोत्तर तीन चार मीट माही नदी तक चरगयाहे. यहांकी धरती 
 दृट्की ह; चावट अच्छे पदा होतेह. इस हिस्मे खास ३ गांव घनोड़ा, मोखान ओर | 
 मेतवार ह, जिनमेसे हर एकम तीन सो घरके कृरीव आवादी हे | 
| ६ चिमदा ~ वांसवाडके उत्तरम मेवाडकी सीमा मादी नदी तक चरागया हे; | 
मकरी रोरसांटा यहां कख्तसे होता हे. घाटोड़ गांवमं ३०० - ४०० घर हे; इस जगह 
` एक कामदार हासि वुसृट करनको रहता हे. इस हिस्सेम ६ जागीरदारेक ठिकाने हं 
¢ भूगड़ा~ वांसवाइसे पूर्वोत्तर प्रतापगदकी सीमा तक चखागया रहे, जहांसे 
 मयिया योर कुटपुरके टाकुर व सुध्ररपुर ओर्‌ मउदीखेडके भीर सरदार आवाद्‌ ह 
 भूगडमें २०० घरकी वस्ती है 
1 ५ महीरवाडा ~ यह हिस्सह माही नदीसे प्रतापगद्‌ तक फटा हा हे; इसमे भीर । 
। रहते ह, जिनमें महीर जातके जियादह्‌ हे; योर इसीसे यह हिस्सह महीरवाडा कहराता हे. | 
। ६ पंचटवाडा ~ माही नदीक पूर्वमे रतटामकी सहदसे जामिटा हे, जिसमं ` 
खासकर भीटदही ्ावाद्‌ टं 
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; (9) हमको इत धामकते पुराने खेडहरकरि मन्दिरमे दो प्रशस्तियां विक्रमी ११३६ आंस ११६६ 

का (मदी हे, जनम पयार राजां वशावखा आर उनका सक्षेप हाल ट्खां हं; व इत 

( वागड ) छा राज्य करतं थ, जसप्षे पायाजाता ह, फे सौसोदियासे पिठ. पवार राजा इस 
१ 


जि 
पर हकूमत फरते थ; टेकिन्‌ यह माम नरी, फि वे खुद मुख्तार थे, या चित्तोट्के मातद्त- (दे 
दकः ोप सेयह नम्बर ६-७ ) 
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‰< ७ खांदूवाडा ~ वांसवाडेके दक्षिणमें रतखाम तक फेडा हुमा हे; चार गांवोके 
सिवाय सबमें भीर खोग रहते ह. खांदू गांवमं कृरीवन्‌ ७०० घरकी वस्ती हे. यदि 

| जागीरदार वांसवाडेके अव्वट द्रजहके सदारमिसे हं; गांवके दक्षिण तरण नदीके 
| किनारेपर महाराजके महर र ॥ 
८ पथोग- यह्‌ हिस्सह वांसवाडसे दक्षिण पश्चिममें कुदराटगठृकी सीमा तक ` 

फेटा हृख्ा हे. वरिया, अन्नजा, स्याजा, भृक्षिया ठिकानेवाटे जागीरदार है. | 
ननगाव, चीच, वागीदोरा, काटिजा खास गाव ह; पटिरे दीनम पांच पांच सो घरकी ` 
रोर दूसरोमं तीन तीन सो घरोकी आरवादी हे. चाव, चना, गहू खर मकी इस. 
हिस्सेमं जियादह पेदा होते । 
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मले. 

वांसवाडमे एक मेखा अओआक्टोवर महीनेमे १५ रोज तक रहता हे, जिसमे मस ` 
पासके वनिये व्यापारी टोग आति ह; योर अमट, नारियट, दुहारे, वम्बदह्का 
सामान अर अनाज व तम्वाकू वगेरह वचते हं; व्यापारियेसे महसृर नहीं यियाजाता. ` 
इस मटेमं व्यापारी आर खरीदार वगेरह खग २००० के कृरीव जमाहोति हं. दसरा 
 मेटा गोतियो अवो मकामपर होता हे, जहां हर सार भीर खोग सोदा करतेको पते ` 
ह. इस मकामके यिये फेसा भी मरट्रर हे, किं यहांपर युधिष्रिरने पनाह टी थी. | 
वांसवाडमं दस्तकारीका काम नहीं होता; कपड़ा, नारियल, दुहारा, सपारी, ` 
। काटी मिच, तम्वाकू ओर नमक वगेरह चीनं गुजरातम आती हः टकिन्‌ जियादह्‌ ` 
 हिस्सह रतटखामको जाता हे । 
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इस रियासतका तवारीखी हाट वहत ही कम मिटता हे, कर्ने ्योड खोर कप्तान ` 
` येट्करोभी नियादह कृ नहीं मिटा. हमन ननसी महता खोर उदयपुरके सकरी ` 
पुराने कागुजातसे च॒नकर कछ हाट एकटाक्रिया हे. नेनसी महता णिखिता हे, कि 
चारण स्द्रदास भाणावत सायां ञ्टाका पोता गांव जेतारणमें विक्रमी १५१९ चन्र ` 
 [ हि १०५२ शसरवान = ३० १६६२ माच | म मिला, उसने मुभे वांसवादेकी 
` तवारीख इस तरह खिखवाई, कि वागडक्रे तीन हजार पांच सा गांवामसे १५५० गांव 


( 


द%वांसवाडकं कजम रहे, जिसका जिक्र इस तरहपर ट <¢ 
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८ डंगरपुरका रावल उदयसिंह, जो विक्रमी १९५८७ [ हि< ९३३ = इ ० १५२८ 1 & 
में चित्तोडके महाराणा संग्रामसिह ( सांगा ) अव्वख्के साथ जाकर वयानके पास बाबर ` 
 बादश्ाहकी टडादईम मारागया, उसके दो बेटे थे, वडा एथ्वीराज योर छोटा जगमाट; ' 
जव एथ्वीराज इंगरपुरकी गदीपर वेढा, तव जगमार उसके वयिटाफ्‌ होकर देदा ` 
` बिगाडने खगा; रावर थ्वीराजने वडी जमद्यत देकर चद्रवान मेरा बोर रावत्‌ 
 पर्वेतको भेजा; इन सदारोने अच्छी ठडादयां करके जगमाटको मस्कसे निकाटदिया. ` 
` यह वापस इंगरपुर आये, तो इनके साथियोमेंसे किसीने जाकर रावट एथ्वीराजमे 
, कटा, कि जगमा हमारे कृवमे आआगया था, सो वह जरूर गिरिप्तार टोता,या 
 माराजाता; परन्तु मेरा र पवतने जान वूभकर शखोडदिया. इस वातपर यकीन ` 
करके रावटने उन दानां सदारसि कहटाया, कि तुम नमक हराम हो, हमारे देशस 

` निकट जारो, जिससे वे नाराज होकर जगमाटके पास चरेगये, यर जगमाट ` 
अपनी ताकृतको वटाकर मस्कपर कृव्जृह करने सगा; आखिर हिम्मत हारकर ` 
` परथ्वीराजने सह चाही; तव यह फेस हृ, कि वागडके तीन हजार पांचमो 
गाव आराधे य्वीराज आर स्राध जगमाटको वांट दियेजवि; इसी तरह फृसटह्‌ 
 होगया; एथ्वीराज इंगरपुरके, ओर जगमाट वांसवाडकि रावट कटटपे. 

मिराति सिकन्दरीमं विक्रमी १५८८ [ हि० ९३७ = इ० 9८4३१ ] मे 
 खिखिा हे, कि ““ वहादुरशाह गुजराती एथ्वीराज आर जगमारस्को यह मुल्क ` 
वाट दिया. मेवाडकं( पोथियाम महाराणा रलसिहका वागडके दो हिस्से करवा ` 
देना ख्ख ह, खोर कियाससे भी माटृम होना हे, कि महारााकी नुवर्दृम्त 
` हिमायतके विनादो हिस्से होना गैर मुमक्िन्‌ था, सार महाराणा भी इनकी ` 
 ताकतका कम करना मन्ज॒र होगा. राजप्रतानह गनेटियरमं विदाना भीटके नामस ` 
. वांसवाडेक्ा ्रावाद्‌ हाना किस्सहके तोरटिखा ह, रकन इसम्‌ शक ह्‌. 
४ रावट जगमाट वडा बहादुर था, वह एक ऋसं तक जिन्दरह रहा, जिसने 
चारों तरफ पेर फेटाकर पने राजको बढाया. उसका वेटः प्रतापसिंह धा, जिसका 
नाम वडवा भाटेनि कष्णसिह टिखदिया ह; ठेकिन नेनसी महता, खक्दरनामह व 
 तुज॒क जहांगीरी बगेरहसे उसका नाम प्रतापसिंह सावित होता हे. ननसी महता 
अपनी कितावसमे खिखता हे, कि राव प्रतापसिटके कोई खस्टी वेटा नही था, ` 
आर एक खवास ( पद्मा वनियानी ) के पेटका मानिंह नाम ट्डका था; चहूवान ` 
 मानसिंह वगेरह्‌ सदरिने उसीको वांसवदडेका माटिक वना दिया. यह्‌ रावट मानसिह ` 
` कहीं शादी करनेको गया था, खोर पीटठेसे खांदके भीरने नक्सान किया, योडमे 
ॐ राजपृतोने वांसवडेसे निकरक्र खांटूपर छापा मारा, टेकिन्‌ भीखोने राजपृतकि घोडे 
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% छीन स्यि. जव राव मानसिंह अपनी राजधानीमें आया, तो इस वे दर्ज॒तीका 
¦ हार सुनकर खांदूपर चढ़ा, सेकडा भीटोको मारकर उनके सरगिरोहको भिरिप्तार 
किया; जव वह केदी भीट राव मानर्सिहके साम्हने याया, तब उसने किसीकी 
 तखवार छीनकर उससे रावटको मारडाटा; चटवान मानसिहने उस भीटको भी मारा, 
 आरोरये ठोग वांसवाडेको वापस व्याये. राजधानीको खाटी देखकर चहुवान मानसिंह 
मुख्तार बनगया. इगरपुरके रावरु ससम ( सहस्रमष्ट ) ने मानसिंहको रिख 
` भेजा, किं तुमको सीसोदियाका राज नहीं मिट सक्ता, खकिन्‌ उसने कुर खया नहीं ' 
` करिया; तव वह्‌ वांसवाडेपर चढ़ा. मानसिहने मुकावर्ह किया, ओर संसमछ्को ` 
 शिकस्त खाकर इगरपुर खांटना पडा. महाराणा प्रतापसिह खन्वटने भी मानसिहको , 
। निकाटनके यिय चार हजार आादमिर्योकी जमदयत देकर रावत्‌ रनसिंह्‌ कांधरोत ` 
` चडावत ओर रावत्‌ रायसिह खगारोत चंडावतको मेजा, रेकिन्‌ कृ कामूयावी हासि ` 
न हृद, ओर मानसिंहसे रिकस्त खाकर टोट अये. तव कुर वागडके चहूवान ` 
 सदारोने मानसिहसे कहा, कि तमने वहत कृ नियादती करटी, चहूवान वांसवाडके ` 
| मुस्त्रार नहीं होसक्ते, येरस्वाह नोकर यर मुसाहिव ( मड करिवाड ) जुरूर टे; इस , 
यये जगमाटके पोतामसे किंसीको राव वनाना चाहिये. 
तव मानसिहने जगमार्के पाते, प्रतापसिहके भाई आर कस्याणमछ्के बेटे 
 उग्रसेनको गरीपर विठाया, खोर आधा राज उसका देकर खाधा अपने कृनहमे रक्खा. ` 
` इसपर भी उय्रसेनको वह यपना करिया हृत्या रद्म सममकर हकीर जानता था. कछ ` 
र वाद्‌ राटोड सुरजमदछ वगृरह राजपृताकी मददसे मानसिहपर उयसेनने हमख्ह ` 
क्या; मानसिह्‌ भागगया, ओखर वांसवाडा उग्रसनके कनहमे आया. महाराणा ` 
` प्रतापसिंह अव्वट भी उसके मददगार थे, इसयिये खाचार हकर चहुवान मानसिह्‌. ` 
 वादशाह अक्वरके पास प्रहैचा; सक्वरने मिर्जा शाहरुखको बड़ फ़ाज देकर मानसिहके ` 
साथ उग्रसेनपर विदाकरिया. इस जने वांसवाडा छीन सिया; खकिन्‌ उग्रसेनकी ¦ 
 मददपर महाराणा प्रतापसिह्‌ यन्वट व रावट संसमछ योर दूसरे भी कृट राजपूत , 
 हगय, जिससे उसने वाद्या मल्क टना शरू किया; मिना शराहस्ख माख्वेकी ' 
तरफ़ गया, यार उग्रसेन खोटकर वांसवाडेपर कृमेह करयिया. कहते हं कि इन ` 
रटाद्रयम चार सो आदमी मारेगये, जिनमें जियादह मानर्सिहके ये. मानसिह्‌ ` 
मौ मागकर वादा एके शामिट हौगया, खोर वांसवाडा ठेनेकी कोरिद्मे खगा । 
रहा. वादश्च फोज वहनपरम्‌ं पटच, तव उय्रसेनके राजपूत गांगा गोडने चहवान , 
` मानसिंहको मारडाटा, अर उथसेन वादराही इतत कुवृट करके वे खटके वांसवाडेका । 
4; राज करन खमा. द 
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रावरु उय्रसेनके वाद्‌ रावरु उदयभान गदीपर वेढा, ओर उसके वाद्‌ 41 
 समरसी वहांका मालिक दुखा. यह्‌ राव महाराणा जगतसिंह यव्वके बर्यिखाफः होकर ` 
 साद्रके काम्दारोको अपने इटाकृहसे निकाटने बाद वादशाही नौकर बनना चाहता 
था, ओर देवयियाके रावत्‌ हरीसिंहकी बहुकावट ओर महावतखांकी टिमायतका इन ' 
. पर भी असर पटहुचा; महाराणा जगतसिंह खव्वटने बडी फोजके साथ अपने प्रधान कायस्य । 
भागचन्दको भेजा; उसने वांसवाडपर घेराडाखा, ओर रावरु समरसी मागगया. । 
` छः महीने तक वह्‌ प्रधान वांसवाडेपर घेरा डे रहा; फिर देदादाण वदस्तुर जमाकर 
दस गांव जुमानेमं रने वाद समरसीको पीदा वांसवादेका माटिक बनाया. यह ' 
हार वेडवासकी बावडीकी प्रदयस्ति योर राज समुद्रकी प्रदास्तिके पांचवें सर्मके २७बव : 
२८ व छोकसे मनुव्रृत होता ह~ ( देखो एषठ ३८१ योर ५८९ ). ॥ 
। इनके वाद्‌ कृशटसिह गदीपर वटे, इन्होने भी उदयपुरसे आजाद्‌ होनेकी । 
` कोशिद्राकी, ठेकिन्‌ महाराणा राजसिंह अव्वखने सतताईस गांव डांग जिेके जब्त | 
` करटिये, ओर राव कुदाटसिंहसे मुचस्कह टिखवा छिया, कि इन गांोसे वि्कुठ | 
तख्रद्टुक्‌ नहीं रक्खृगा. | 
| 

| 





काण कः | 


इनक्रे वाद्‌ रावरु अजवर्सिह्‌ गदीपर वटे; इन्हाने वादद्राह स्राटमगीरके पास । 
पटुचकर वादशाही नोकरी इस्मियार करटी, ओर उसी ताकृतसे अपने वापके । 
जुमानके २७ गावि, जो महाराणाकी जव्तीम थे, उनको अपने कजम करयिया. महाराणा | 
अमरसिंह दूसरेने वाद्राहीमे यजवसिंहका कमुर साधित करनेको कशटसिहका ` 
` द क्रारनामह अपने वकीटाकी मारिफ़त वादद्चाहके पास मेजदिया, जिसके जवावमें । 
वजीर असद्खाने विक्रमी १५७५९ [ हि० १११३ = इई १७०२ ] में एक॒ कागज्‌ । 
 महारावट जवसिहके नाम सिख भेजा, जिसकी नकृ महाराणा दसरे अमरसिरहफे ' 
हारम खिखीगदं ह~ ( देखो षर ७४७ ) | 
इनके वाद्‌ राव भीमासह गहीपर वटे; इनका हाट कछ नहीं मिखा; माटम | 
होता, कि यह थाट सर्सेतके वांस्तवाडकी हृकृमतपर रहे. जव यह ॒दुनयाको ` 
` छोडगये, तो उनके वरे विरशनधिह ( विष्णुसिंह्‌ ) गदीपर वटे; इनका भी दरादह | 
 उदयपुरसे किनारह करनेक। माटूम हुखा, तव महाराणा संग्रामसिह्‌ दृसरेने पचोखी । 
| 

। 


~ -----~-.- - - ~---:-- ~~ - ~ ~ 2 १ 


` विहारीदासको छटिख मेजा, जो उस वक्त रामपुरापर फौज ठेकर गया था, कि त॒म | 
। वका काम करके खाटते हए देवलिया, बांसवाड़ा ओर इंगरपुरकी तरप होते आना 

` विहरीदास मग फ़ोजके उसी तरफ होकर आया, तव वांसवाडके रावरु विग्रानसिहको 

` धमकाकर नचानेका स्कह्‌ रिखवाया, जिसकी नह यहां रिखीजाती हे ~ € 
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क सक्की नकल. @& 
| श्रीराम 9 
¦ 
. 


सीध श्री पतं राउट श्री वीसनसीघजी अप्र॑च, पंचोटी श्री वाहारीदासजी , 
पधारथा रामपुराथी अणी वाटे पधारा, जदी गोटरा ₹० २९०००, देणा, वे दीपरे पचीस ` 
हजार देणा, हाथी 9 नीजर करणो, टीट करे नही न 
मतुं रावल श्री बीसनसीघजी उपर टीपुं ते सही, कोट मास १ नीमास १ग्देप्र . 
 देणा. सं° १७७४ आआसोज बद्‌ १ 
वीगत स्पी्ा---------------------------- 


१०००० इवापरे स्पोखा हजार दस तो माप्त १ में भरणा 





= ~~ ~> ~ ^-^ ~ क ज. नकि को. 








१५००० रुपीर्रा दीपे हजार पदरे श्री ञ। हजुर पगे खमे जगी अरज करे ` 
। वगसावणा 
[ व जा 








| । ~ --- ~) र = 


फिर महारावट विद्रानसिंह महाराणाकी नोकरीमें ते जाते रटे, जव ईडरके 
। महाराज अणन्दरसिहपर महाराणाने फौज भेजी, तो राव विदानधिंह नहीं गये 

न जाने सर्ककीसे या दस सवत्रसे कि उस फ़जका अपसर भीरा महाराज था; ` 
। उस फृजके शामिर न हानपर कृ यर्धके वाद्‌ रावट विदरानपिंहमे जुमानिका सकट 
 खिखाया गया, जिसकी नकृ नीचे टिखते हं - 


--~ + ------ 





सकरी नकल. 


~ ^~ ~ -> ~ >+ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ =. 
---- -------~-- -------- = ~ 


॥ श्री ॥ 


न 2 त, 


ठीपतं १ ₹० ८८००१ रो वासवारखयो तीरी नकट, -- ' 
सवत. 
। 


, साध श्ना दावाणजा अआदेसातु, प्रत हुस्रे धाय मादी नगजी, पचोटी कान्हजी , 
' अर्र॑च ॥ वासवाटारा रावटजी अवक फोजम्हें न्हीं साया, जणी वावत बेड परचरा ` 
° ८८००१ अपरे सपीश्रा पच्यासी हजार कीधा, सो अवार पेहटी भरणा, पदी 4 & 


न ‰ः 
~ ( | रि +©. . „ ~ त 

| *। ध ८ ना ॥ 4 न न प क जन ^ ~ "+ च श प क ज स णा म न त १. - न = 
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@ नही रोकडा भरणा. सं १७८६ वेस्प वीद < स्ने रावखजी श्री वीसनसीघजी सनो && 
। सेह अणु, अगरसीघव ख्पत.------- {1711 








| 
। 
अ । | 
। इसके वाद्‌ रार विशनसिंहका भी देहान्त होगया, क्योकि उदयपुरके पुराने दष्तरकी 
। बहीमें विक्रमी १७८९ पोप शुष २ [ हि० ११४९८ ता० 9 रजव = ई १५३२ ता० ` | 
। २० डिसेम्बर ] को वांसवाडाके रावरु उदयसिंहके तलवार वंधना खिखा ह्‌. इस | 
, हिसावसे उक्त मितीके पहिखे रावरु विशनसिहका इन्तिकार होगया था | 
। इनके वाद्‌ रावट उदयसिंह गदीपर वटे, व्यार उनके कोड्‌ योखादन हई, ` 
तव उद्यसिंहके वाद्‌ उनके छोटे भाई एथ्वीराज गदीपर वरे. | 
इनके वाद्‌ विजयसिह ओर उनके वाद उम्मेदसिह, फिर भवानीसिह ओर ' 
` वहादुरसिंह, जिनके वाद रक्ष्मणसिंह, जो अव वांसवाडके रावट दहे, रईस हण 
। इनमंसे रावर विजयसिंहके वक्त विक्रमी १८५० [ ह° १२०५ = ई० १७९३ ] ' 
। में जव महाराणा भीमसिंह हैडर शादी करनेको गये, तो पीठे खोटे हए दंगरपुरसे | 
फौज खचं टेकर वांसवाडेकी तरफृ रवानह इण; उस वक्त रवट विजयसिंहने टाक्रर । 
` जोधसिदको मेजकर महाराणाको तीन राख रुपया फ़ाज खचंका देना कुवृट किया. | 
` इस बातसे महाराणा माही नदीके किनारेसे उदयपुरका तरफ टाटगये | 
उसके वाद्‌ महारावर उम्मेदसिंहने त्रिटिश गवमटके साथ हदो पमान क्रिया. | 
` राजपृताना गजेटियर जिल्द१ केष्ट्ट१०५ मं यहांका तवारीखी हाख इस तरहपर , 
` यिखा र 
^“ जगमाटसे छठी पुदृतमे समरसिंह था, जिसने प्रतापगष्के रईसपर फतह ` 
पाई, ओर अपने मुल्ककी तरक्ीकी. इसके वाद्‌ उसका पुत्र कृद्ाटसिह हरा, जो 
` भरोस बारह वपं तक टडता रहा, आर अपन इराकेमं कुदरारगढ्‌ वगेरह मण्टूर जगह 
वुन्याद डा." 
८८ इसी १.०५.० | वि १८०० = हि ० ११६५० | म रथ्वासिट्‌ गरहीपर | 
, वैठा, जिसने वांसवाडेकी दहर पनाह वनवाई, सेठ मकामको टूटा, ओर वांसवाडके ` 
दक्षिण पूवं चिखकारी स्थानको अपने कृज॒हमं किया. वराखिर मदीम यह सव देश ` 
या कुछ कमोवेश मरहटटोके कृनहमं गया, जिन्हेनि र्ईसासे खृव धन सिया, चार ` 
। उनके साधिर्योने मन माना ट्टा; मरहटेसे जो कुछ वचरहा, उसे उन रोगेकि ` 
। गिरोहने ट्ट्यिया, जो किसीके हुक्ममें नये, यर जिन्होनि देशक दुःख सागरम : 
र डयोदिया | ६ 


न 
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ॐ  ““दसवी १८१२ [ वि° १८६९ = हि० १२२७ ] में बांसवाडेके रद्ंसने 0 
रियासत ठहरारी, ओर सकार विरिराको खिराज देनेकी दसख्वास्तकी; पर शतै 
` यह थी, कि मरहटे देसे निकार दियजावं; खकिन्‌ इंसवी १८१८ [ वि १८७९ 

` = हि १२३३ ] तक कोई संवंध ठीक नहीं रहा; इसी साटमे यह शहद । 
ठहरा, कि सकार त्रिटिद्िकी हिफाजत र मददके सवव राव, सर्कारकी 

 मातदती करे, तो सकीरकी सखाहके साथ रियासतका काम करगे; दूसरी रियासतसे ` 
सम्बन्ध न रक्खेगे; विराज सकारको देगे; खोर जुरूरतपर सिपाह भी दमे. 
यह अहद्‌ वकीटकी मारिफ़त हा था, जिसको रावख्ने नहीं माना. इसके 
वाद्‌ दूसरा अहृदनामह ईसवी १८१८ नेवम्बर [ वि० १८७५ कार्तिकं = हि° ` 
१२३९ मुहरम्‌ ] मे क्रियागया. इस अहदनामहमं यह्‌ सिखागया, कि महारावर ¦ 
सकार अंम्रजीको सव खिराज धार या दूसरी रियास्तका अदा करे, ओर माट ` 
। गुजारीका तीन आटवां हिस्सह हर साट दिया करे. सकार अग्ेजी रावर्के विगडे ` 
हए माद वेटोको उस्सके आधीन करदेवे. पीके एक अहूदनामहमे साखानह विराज ¦ 
पतीस हजार रुपया मुकृरर कफियागया. उसके वाद्‌ फिर जुरूरी खचके ययि स्पया ` 
वदा दियागया.'' | ॥ 


व 2 
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॥ महारावट टक््मणसिह, 


विक्रमी १८९५ [ हि० १२५६ = इ ० १८४१ { के वाद्‌, जिसका खास वक्त 

। कड्‌ वार दर्याप्त करनपर भी नही भिखा, गोद दिये जाकर मस्रद्‌ नश्ीन हए. इनके , 
गदी वेटनेपर खादक टाकुरने अपने वेटेके गदी वेठनेके वास्ते दावा किया था, टेकिन्‌ उसके 
ममी विराजमेसे तेरह सौ रुपया साटानह कम होजानेपर वह चुप हो वेटा. 
 महारावटकी कम उग्रीमें कदं साट तक मुन्द्री रशहामतयर्टाखां वगेरहने सकरी ` 
 तरफसे काम क्रिया; फिर उनको होणयार हनेपर इस्तियार मिरु गया 
माजद मटारावटकं खहूदम प्रतापगढ वगरहसे सहदी मगड़ पार मातट्‌त 
 सदरोसे वदटृतमी अन्दरूनी तक्रार पेश आई, मिनमं अक्सर वांसवाडका नुक्सान 
एवया. सरकारी तहकीकातमं गाव वोरी रीचडीके फसादमं वांसवाडकी नियादती पा 
गई, नससं वहां काम्दार चमनटखाट कोटा दस हजार रुपया ज॒मानह्‌ सिये जाने 
द दसत वपके यिय मस्कसे निकार दियागया. गांव अजन्दा भी तहकीकात 
हान वाद्‌ वांसवाइके कृढ्नृहसे निकारुकर प्रतापगढ़ वाखको दिटाया गया. इसकी 


णको, (५ 
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कुः 


%@ बावत वांसवाडसे पेडा कयेहुए कागजात जाटी साबित होनेपर सकांरकी नाराजगी राजग ॐ 
शरोर रियासतकी वहत बदनामी इड | 
| विक्रमी १९२८ [ हि° १२८५ = ई ० १८६८ 1] म थानह काणिन्जरेका बडा । 

मकदमह केटा, कि इस मकामसे एक संगीन मुजिम किसी तरह निकट गया; राज वाखोने ` 
` उसके भगा ठेजानेका इट्जाम राव कुारखगदपर लगाया. कनंख निक्सन पोटिटिकर 
। एजेन्ट मेवाडने भी इस दावेके मुवाफिक राय ददी, जिससे सकौरी हृक्मके मुवाफिक्‌ कुशट- 
 गद्पर जब्ती पटच; टेकिन्‌ रावने अपने वेकुसुर होनेकी वावत बहत कोष्िश की, रौर 
 दोवारह तहकीकातमं कर्नैट हचिन्सन पोटिटिकट एजेन्ट मेवाडने रावको सच्चा 
' करार दिया. तीसरी वार जियादह खोज आर तस्दीकके यियि कर्नेट मकेन्जी वगेरह्‌ 
, कमानियर (कमांडर ) खेरवाडके नाम तहकीकातका हुक्म दुखा. वह्‌ कदं महीने तक माके 
पर सुवृत वगेरहको तटाद्ा करते रहे. आखिरकार दृगरपुरके काम्दारोकी मारिफ़त 
` वांसवाडेके काम्दार केसरीसिह कोठारीने तमाम अस्टी अहवार कर्नैर साहिवसे 
जाहिर करदिया, अर महारावसर्से भी किसी तोरपर तहरीरी इक्रार करादिया, 
` कि मुजिमका भागना कृशटगदृकी मददसे न था, राजके खहट्कारोकी गण़टतसे 
` जुदरमं आया, योर इस मु््ामखहमें काम्दारोने सव कारवाई महारावटके हक्मसे की 
, है- इस मुक्दमहकी मुषस्सर रिपोट कनंर साहिवने सद्र को भेजदी, जिसपर वांसवाडेकी 
 तरफसे वहूत बे एतिवारी पेदा होकर विक्रमी १९२६ पोप [ हि० १२८६ शव्वार = 
 ई० १८७० शुरू जेन्युखरी ] से एक खास सकारी अ्स॒र असिस्टेट पोटिटिकट एलेन्ट 
` मेवाट्के नामसे वांसवाडमे तद्रनात क्ियागया, जो वांसवाडे आर प्रतापगदट्क सहदी 
, मुकृदमों खोर जागीरदारोके संगीन कगड़ाका निगरां रहकर पसह किया करे. इस 
 महेकमहका खचे, जिसकी तादाद्‌ पन्द्रह हजार रुपया साखानह हे, मामृटी खिराजके 
सिवा हमेद्राहके वास्ते वांसवाडपर जमानहके तार डाटागया. 
विक्रमी १९२८ [ हि ° १२८८ = इ ० १८७१ ] मं गर्दीके ठाकुर चहूवान 
 रनसिहने, जो अस्सी हजार साखनहका जागीरदार हे, सर्की की; उसने महाराणा 
। डभृसिंहको अपनी बेटी व्णाहकर उनसे रावक्रा खिताब महारावरकी बगेर इजाजत 
` हासिर करलिया था. महारावरने वांसवाडेमे उसके वागका एक हिस्सह सडक वनानके 
 वहानेसे दवाकर उसके इटाकहमं राहदारीका महसृख, जो उसके बयानके मुवाफिक 
 मुञ्राफ़ था, जारी करदिया; टेकिन्‌ दुसरे ठाकुरोने नर्मकिं साथ फेसलह करादिया 
 महारावखने मेवाडका दिया हमा रावका खिताव टठाकुरके नामपर बहार रखकर बाग 
ओर दाणके एवज्‌ कुछ रुपया देदिया, ओर रलसिंहको अपना दीवान वनालिया. 
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> ठू सरे कद जागीरदारोपर बगेर दर्याप्त मोद यिये जानेपर महारावटने सजा तज्वीज्‌ 
की थी, ठेकिन्‌ पोटिरिकट अफ्सरने हिदायत करदी, कि राजको मुल्की कारवादके 
सिवा कोमी बातोमे दख्छ देनेका इस्तियार नहीं टे 

महारावर क्ष्मएसिंह, जिनको चार्टीस वरससे जियादह असां राज करते 
गुजरा, पुरानी चार्के रईस ह; उनको इर्मका शोक हे, यर अपने वेटांको भी किसी | 
कृद्र हिन्दी व फास तारटीम दिखाई हे. राज वांसवाइके खाटिसहकी खामदनो दो खख । 
रुपया साखानह ओर इससे कु नियादहकी जागीर सर्दारोके कृष्जुहमे हे; तीस ` 
हजार साटानहके गांव ब्राह्मण, चारण ओर अहट॒कारो वगेरहको वटे हृए टे. इस । 
रद॑सको गोद टेनेका इस्तियार खोर १९५ तोपकी सलामी हे, ठेकिन्‌ सकोरी नाराजृगीके | 
सवव मौजूद महारावख्की जाती सरामी कुछ अर्सके ययि १३ तोप करदी गहं थी. 
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पप्रह॒दृनामह ओनरेवख ईस्ट इण्डिया कंपनी र राय रायां महारावं श्री 
उम्मेदसिंह बहादुर रदेस वांसवाडा ओर उनके वारिमां व जानदश्चीनकेः दर्मियान 
अरोनरेवूट इस्ट इण्डिया कंपनीकी तरफुसे मिस्टर चार्सं धियोफिटम मेटकोफ़की : 
मारिफत, प्रे इख्तियारके साथ, जो उनको श्रीमान माक्षिसि हरस्टिग्ज, के° जीर । 
। गवर्नर जेनरटसे मिटे ये, आर महारावट श्री उम्मदसिंह वहादुरकी तरफृसे रनजी 
| पंडितकी मारिफृत, जो उनकी तरफ़से प्रे इस्तियार रखता था, ते पाया 
| दातं अव्वर- दोस्ती, इततिफ़ाक्‌ श्रार नक निस्यती रापसम सकार अंग्रेजी खार 
। महटारावल श्री उम्मेदसिंह बहादुर रईस वांसवाडा ओर उसके वारिसों व जानद्रीनेके 
 हमेशह कादम ओर जारी रहेगी, अर एक फृरीकृके दोस्त व दुदमन दूसरेके भी दोस्त 
। व दुदेमन समे जायेगे | 
शतं दूसरी- सकार अंग्रेजी वादह फए्माती हे, किं वह राज ओर मुल्क वांसवाडेकी : 
| 
| 
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हिफाजत करेगी | 
टरातं तीसरी- महारावर, उसके वारिस ओर जानशीन हमेशह खयेजो सकारके 
साथ इतास्रत ओर इत्तिफ़ाक्‌ रक्खगे, उसकी हुकूमतको वड़ा कुवुट करगे, आर अागेको 
। किसी दूसरे रद्रस या रियासतसे वासितह न रक्खगे ; 
दातं चोथी- महारावठ, उसके वारिस व जानशीन अपने कुठ राज्य आर 
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1 - कुश 
9 हाकिम रगे, ओर सकार अमेजीकी दीवानी व एोज्दारीका इन्तिजाम हा 
, दाखिर न होगा 
ौ दातं पांचवीं ~ राज वांसवाडेके म॒स्रामटे अंग्रेजी सकारकी सखाहसे तै पवेगे, 
। ठेकिन्‌ सव बातोमें अंग्रेजी सकार महारावटकी मर्जीका खिहान्‌ फमविगी 
। रातं छठी ~ महारावट, उसके वारिस ओर जानश्ीन अग्रज सकोरकी मजुरी 
` बगेर किसी गेर रदंस या रियासतके साथ दोस्ती या इतिषराकृ न रक्खगे, मगर उनकी 
¦ दोस्तानह्‌ टिखा पदी अपने दोस्त रार रिरतहदारोके साथ जारी रहेगी 

दातं सात्वी- महारावर, उसके वारिस व जान्चीन किसी पर जियादती नहीं 
रगे, अगर इतिफाकृन्‌ किसीके साथ तक्रार पेदा होगी, तो उसका फेसख्ट सर्कार 
 अग्रेजीकी सर्पैचीके सुपुदं होगा 
दातं आाटवी- महारावट, उसके वारिस व जानररीन अंग्रेजी सकोरक्ो अपनी 
` आमदनीमसे छ : आने फी रुपयेके हिसावसे सिराज अदा करगे 
दतं नवीं- नुरूरतके वक्त मांगनेपर रियासत वांसवाडा अपनी फ़न सकार | 
 श्ग्रेजीकी नोकरीके यिये अपनी हसियतके म॒वाफिक्‌ देगी | 

दातं दसवी- यह दस शर्तीका अहृदनामह तय्यार होकर उसपर चार्सं 

। थियोफिरस मेटकोफ़ आर रनजी पंडितके दस्तखत व मुहर दए, आर उसकी न्य । 
/ हिज्‌ एक्सिेन्सी मोस्ट नोवृट गवर्नर जेनर ओर महारावर उम्मेदसिंहकी तस्दीक ` 
। की हुई आाजकी तारीखसे दो महीनेके अन्दर अआआपसमें एक द सरेको दीजायगी 
| मकम दिहटी, तारीख १६ सेष्टेम्बर सन्‌ १८१८ इ० 
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रहन द्स्तखत- सी° टी° मेटर्कोपु. 
पडेतकी दुस्तखत- हेश्टिग्न । 
मुहर. >. । 
| ६“ दस्तखत- जे० उाउडजवेट. 
मुहर. दस्तखत- जे० स्ट्खररं 


दस्तखत- सी० ण्म ° रिकेटस 
गवन॑र जनररने कोन्तिरमें तारीख १० अओक्टोवर सन्‌ १८१८ इ = को मकाम 
| 
। फ़ोटं विरिश्रममे तस्दीक्‌ किया 


। दम्तखत ~ जे° एडम, 
| चीफ सेक्रेटरी गवर. | 
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+ 
५ वाकी शतं हदनामहकी, जो १६ सेष्टेम्बर सन्‌ १८१८ इं को अौनरेवर @& 
अंग्रेजी दंस्ट इण्डिया कंपनी अर राय रायां महारावर श्री उम्मेदसिंह बहादुर ' 
 रदंस बांसवाडके ते ह्या 
। जो कि महारावट बयान करते टै, कि उन्होनि अव तक किसी रईसको मुकरेर सिराज ` 
` नहीं दिया, इस वास्ते यह दकार किया जाता हे, कि अगर कोद रहस इस बाबत | 
अपना दावा पेदरा करे, ओर उसका सुवृत दे, तो रेमे दावोका फसख्ह सकर अंयरेजीकी , 
सर्पचीके सुपुदं होगा. 



















हिज एक्सिटेन्सी गवरनर जेनरटने कोन्सिखमं ता० १० अओक्टोवर सन्‌ 
१८१८ इ ° को मकाम फोट विखि्मममें तस्दीक क्या 
दस्तखत - ज ० णेडम 


चीफ सेक्रेटरी गवर्मट. 


मकम दिहटी, ता° १६. सेष्टेम्बर सन्‌ १८१८ इ ° 
| + > बड़ी | 
। दस्तखत - सी° टी ° मटकफ- र । 
| ` । न्स । 
1 दस्तखत ~ हैर्टिग्ज. 
। रलनजीकी ठ ॥ 
। मुहर दस्तखत ~ जे° डउडजवेर. 
। ६ दस्तखत ~ ज ° स्टु्टं 
। मुहर. दस्तखत - सी ° एम रिकटेस 
| 


-------. + <~-~-- 
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रह्दनामह ओंनरेवट ईस्ट इण्डिया कंपनी मार राय रायां महारावर श्री | 
 उम्मेदसिह रईस बांसवाड़ा अर उनके वारिसो व जानकश्ीनोके दर्मियान, अौनरेवृर ` 
 इस्ट इण्डिया कंपनीकी तरफसे कप्तान जेम्म कोटफील्डकी मारिफत, जिसको त्रिगेडिखर ` 
 जेनरट सर जन मात्कम, के०° सी वी० रोर के०° एट० एस० मोस्ट नोवर | 
` गवनर जेनररकै एजेटकी तरफसे हुक्म मिखा था, ओर राय रायां महारावर श्री 
 उम्मेदसिह्‌ रईस वांसवाडाकी मारिफत, जो अपनी ओर अपने वारिस व जानश्ीनोकी 
तरफसे मुख्तार थे, ते पाया. त्रिगेडिअर जेनरर सर जीन माट्कमको कुर दस्तियार । 
ॐ, इस मुश्ामटमे मोस्ट नोवृट फ़ंसिस माक्ठिंस टहेस्टिग्ज के° जी° की तरफसे १ & 
2 न गी 
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ॐ" हिज तिर्देनिक मेजिस्टीकी प्रिव कौन्सिखके मम्बर थ, अर जिनका ओनरेवृर इस्ट इगिडया & 
कंपनीने हिन्दस्तानक टृकूमत आर उसकी कारवाद्कं सिय मुकृरर किया था, हासिख 
टर थ. 





> 


रातं अव्वट ~ दोस्ती, इत्तिफ़ाकः ओर आपसकी खेरस्वाही स्कार अरयेजी ` 
शरोर महारावर श्री उम्मदसिंह रदइस वांसवाडा र उसकं वारिस व जानरीनकेि ` 
` हमेराह काम यार जारी रहेगो, ओर टोस्त च दुरुमन दोनों एरीकृके अपसम एकमे ` 
सममे जायेगे. | 
रातं दृसरी - अग्रज सकार वादह्‌ ए्माती ह्‌, कि वह राज्य द्योर मुर्क वांसवाटेकी ` 
हिफाजत करेगी. 
दात तीसरी ~ महारावर, उसके वारिस योर जानश्रीन हमेदाह सर्कार अयेजीके ' 
माथ इताद्मत योर इतिफाक रकखम, उस एकमत व्यार वरजुगीका इक्रार करगे 
 श्रार व्रागको किमी रदस या रियासतसं त्द्धकं न रक्ख 
दातं चांधी ~ सहारावट, उनक वारिस आर जानद्रीन अपने राज्य ओर ` 
मुल्कके पर हाकिम रमे, खर यंपेजी दीवानी यार. फोञ्दारीका इन्तिजाम वहां . 
 दायिट न होगा. 
दात पांचवीं - राज वांसवादेके म्प्रामटे रम्रेजी सर्करिकी साहसे ते पवेगे, ` 
र सव वाताम संजी सकार महारावस्की मजीका खिहाज फमविगी 
दात छटा- महारावर, उनके वारिस अर जानश्रीन सकार ंप्रेजाकी मन्जुर | 
वगर किसी रियासतके साथ इतिफ़क्‌ या दोस्ती न रक्खगे, टेकिन्‌ उनकी दास्तानह्‌ . 
` तहूरीर अपने दोस्त व रिटतहदारोके साथ जारी रहेगी. | 
रातं सातर्वौ- महारावट, उनके वारिसः व जानश्रीन किसीपर नियादती नहीं ' 
करगे, अगर इतिफ़कृन्‌ किसीके साथ नगडा हौजायगा, तो उसका फंसटह्‌ सर्जी 
 स्पचीके सुपुदं होगा 
रातं राठ्वो- महारावर, उनके वारिस व जानरीन वादह करतेष, किजो ` 
 वाजिवी सिराज रियासत धारया किसी चरका, जो अवतक देनेके खाद्कृ होगा, ` 
वह यग्रेजी सकारको साटानह किस्त वन्दीके साथ मुनासिव वक्तमं यदा किया जायेगा, 
ओर ये किस्ते रग्रेजी सर्कार रियासतकी टेसियतके मुवाफिक मुकृरर फमावेमी. । 
दाते नवीं महारावर, उनके वारिस योर जानरीन वादह करते हे, कि वह टिष- 
 ज॒तके एवजमे सर्कार अंग्रेजीको खिराज दिया करेगे, ओर यह खिराज ट्र वरस ¦ 
ध मुल्क वांसवाडेका तरकीके मवाफिक वदता जायेगा, जिस कृद्र किं सकार अजो € 


५  -----  -: 4 
( ५ 1 । 


क 


58 ~ न ज ~ काम = 
~ ~ - ----- ~ ~~ ~~ - ~ 


---- ~~ दः 





महाराणा संयामसिह २. ] वीरविनोद. [ वांसवाडाका अहदनामह - १०४२ 

५ त 

%‰> टिप्ाजतके खर्चैकी वावत काफी खयार ए्मावि, ठेकिन्‌ वह किसी हारतमे आमदनी ई 
रियासतपर छः शान पी स्पयेसे जियादह न हा | 

| शातं दसवी- महारावट, उनके वारिस व जानक्रीन वादह करते हं, कि राजकी | 

' फोज हमराह स्रग्रेजी सकारके इस्तियारम रहेगी । 


| 
। रातं ग्यारहवीं - महारावट, उनके वारम व जानश्योन इक्रार करते ह्‌, क वह्‌ 
 हर्भिज किसी अरव, मकरानी, सिंधी या गुर मुल्कके सिपाहीको अपनी फ़ोजमे, देशी | 
रोगाके सिवा, भरती न करगे | 
| दातं वारह्वी- सकार अयजो वादह फर्माती हे, कि वह महारावख्के किसी ` 
। रिरतहदारको, जो उनसे बागी होगा, मदद्‌ न देगी; वरिक महारावरका एसा सहारा 
देगी, कि सर्वश उनका पमौवदीर वनजावे । 
दात तेरहवी- महारावर इस हदनामटकीौ नवीं शतमे वादह केरते हं, कि ` 
वह्‌ स्कार ्ग्रेजीको खिराज दिया करंग, वस उसके इत्मीनानके वास्त दक्र करते ` 
हे, फि खिराज अदा न हानेकी हाटतमे एक मेतमद्‌ सकार स्रप्रेजीकी तरफसे 
वांसवाडटमं तनति हो, जो चवृतरे आर दृसरं मातहत नाकाक्ा च्ामद्नासं वाकृ- 
यातका स्पया वसुर करे 
यह तेरह तोका यदहदनामह्‌ खजकी तारीख कप्तान जे० कोटील्डकी 
मारफःत, त्रगाडग्प्रर जनरट सर जे माल्कम, क सा वा० चार्‌ = पटू स्तर 
` के दक्मसे, नरवर द्स्ट इण्डिया कंपनीका तरफ़स, आर्‌ राय रार्वा महारावर 
` श्री उम्मेदसिह्‌ रईस वांसवाडाकी मारिफत खद्‌ उनकी आर उनके वारसा व जानश्रानाका ` 
तरफमे खत्म हा; कक्तान काटफीट्डन उसकी एक नष नुवान अयजो, फसा 
ओर हिन्दीमें दस्तखती ओर मुहरी अपनी महारावट श्री उम्मदसिहको दी; आर 
एक्‌ नकृ उनका दृस्तसखता परार मुहर पटा | 
। कक्तान कांटफील्ड वादह करते हं, क्रि एक न्क मोस्ट नावुख गवर्नर जेनर ` 
` वहाहुरकी तस्दीक्‌ कीदृ विल्कुट इम अहदनामहकी नक्कके मुवाफ्कि, जो अव ते 
, पाया हे, महारावं श्री उम्मदसिद्छा इस आहृदनामहको ताराखस दा महानक 
अन्दर दीजाव्रमी; खोर जो नक्‌ कप्तान कटपफ़ल्ड सार्हिवने अपना दन्तखेतां अर ` 
 मुह्री दीदे. वह उम वक्त वापस हामी. 
। यह्‌ चअहदनामह महाराव्ट श्री उम्मेदसिहने अपनी मर्जी सौर स्वाहिरसे ` 
दुरुस्ती आर ढकी दुरस्तीकी हाटतमं खत्म किया ह्‌. {८ 
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। द्म्तखत - जे° काटफीस्ड. 

(त द॒म्तखत ~ हेस्टिग्‌ल. 

ने = एक | 

द्स्तखत ~ जं ° डाउडजुवर. ` गवनर | | 
त ^ जनरटक 
च शाटी महर 


दम्तखत ~ एडम. 
| गवनर जेनरटने कान्सिरमें ता १३ कृतरुखरी सन्‌ १८१९ ई० को तस्दीक ` 
क्रिया. । 
| दम्तखत- सा टी° मेटकोफ, 
सक्रेटरी, गवमर. 


~ ` ---------- 
अहदनामह नम्बर १८. 


गवमर स्रग्रेजी योर महारावट श्री भवानीसिह्‌ रईस वांमवाडक्र दमियान 

जो कि उस यहूदनामहकी आटवी शतम, जो मकार येज आर महारावट 
` श्री उम्मदसिह रहस वांसवाडकि दर्मियान, ता० २८ डिसेम्बर सन्‌ १८१८ ६० मुताविकृ ` 
पोप ढृष्ण १३ संवत्‌ १८५५ को ते शा, उक्त रावटने यह रातं की हे, कि वह्‌ सकार ` 
 ंग्रेजीको रियासत धार ओर दृसरे टिकानोका तमाम वाकी खिराज, जो य॒हृदनामहकी ` 
तारीख तक वाजिषी होगा, साटानह किम्तवन्दीके साथ दमे; खार किम्तं मुनामिव ` 
` सम्भकर अंग्रेजी सकार मुकृरर फृमविगी; ओर जो कि सकार स्॑म्रजीने रियासतका | 
` तवाही अर रावटकी कम अमदनीके खयाटसे पतीस हजार सपया साटिमराही, 
. जो म॒ल्ककी एक साटकी आमदनीके वरावर हे, आटवी शर्तमे वयान कीदृ तमाम ` 
 वाकियातके पवज्‌ मंजूर किया; इस वास्ते महारावट इस तह्रीरके ज॒रीए्सं बादह ` 
` करते ह्‌, कि वह म्ेजी सकारका नीचे टिखी ददं किम्तके वाक जिक्र किया 
द्रा रुपया अदा करगे. 

मिती फाट्गुन संवत १८५६ मुताविक्‌ फव्रु्री सन्‌ १८२० इञ 
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रौर जो कि उक्त अहृदनामहकीं नवीं शत॑मे महारावं वादह करते ह, कि ` 
वह स्कार अओअग्रेजीको दटिष्टाजतके वज एक खिराज मस्ककी हसियतके मुवारिक्‌ ` 
 दगे, मगर वह्‌ किसी हाटतमं ामदनी मुल्कपर छः आने ए रुपयसे जियादह न ; 
` होगा; खार जो कि गवर्मट अंमरेजीकी वित्कुट दिटी स्वाहिदा यह हं, कि रियासत ¦ 
` राव्रटकी दुरुस्ती योर विहृतरी वहत जल्द हो, इस वास्ते उसने तग्वीज्‌ फमोई हे, 
` कि वाजिव रुपयकी तादाद्‌ वावत सन्‌ १८१९ इ ° व सन्‌ १८२० इई ० व सन्‌ १८२१ | 
 इ० क करार पावे; चोर महारावट इक्रार करते हं, किं वह्‌ वयान कयि हुए स्पर्योकीं 
` वात्रेत नाच ट्ख मुवाष्िक्‌ रुपया अदा किया करगेः- । 
मिती फाल्गुन संवत्‌ १८५६ मुताषिक्‌ केव्रुखरी सन १८२० ३० | 
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यह वन्दोवस्त सिफुं तीन वर्पके वास्तेटे, वाद्‌ इस मुदत गुज़्रनेके सकार 
 ्ग्रेजी न्वी शत खहदनामहकी तहरीरके मुवाफिकृ एसा बन्दोवस्त॒फ्मावेगो 
 जेसा उसके नन्दीक ईमान्दारीकी रूमे रावटके मस्ककी टेसियतकरे मुवाफिक्‌ ओर 
¦ दोनों तरफकी विहतरीके य्ि म॒नािव सममा जायगा । 

यह्‌ अहदनामह वांसवाडा मकामपर कप्तान ए ° मेकूडोनल्डकी मारिफृत जनरट ` 
सर जोन मात्कम, के= सी वी आर क० णट्‌०° एस ० वगरहके हृक्मसे, जा अग्रज्‌। 
 संकारकी तरफ़से कारवन्द्‌ थ, यर महारावटं श्री भवानीसिंहकी मारिफृत, जो अपनी 
` रियासतकी तरफसे मुख्तार थ, ता १८ फेव्र खरी सन्‌ १८२० इ ° मुताविक्‌ फाल्गुन्‌ 
सदी २ संवत्‌ १८५६ विक्रमी योर मुताविकृ २६ वीं रवीटस्सानी सन्‌ १२३६ 
 हिजीको तस्यार हुखा. 





४4 दस्तखत ~ ८.९ मक्‌डोनर्ड । 











| 
मुहर. प्रसिस्ट्ट, सर जान मास्कम. 
| 
| 
। 





महाराणा संयामासेह २. ] वीरविनोाद. [ वांसवादाका अहृदनामह -१ ०४६ 
८ शुध 
र वांसवाडा प उनकी खटाद वारिसों व जानद्रीनोके, जो एक तरफ टेपटिनिन्ट कनेर & 
` श्रखग॒जेन्डर रस इयियट हचिनसन, काम मकाम पोटिटिकट एजेन्ट मवाडने ` 
। वदूक्म टष्ट्िनिन्ट कनेट रिचडं हारं कीरटिंग, सी° एस° द° खर वी० सी०के | 
किया, जो राजपृतानाकी रियासतेके रिये गवर्नर जेनरख्के एजेन्ट थे, ओर जिनको 
` पुरे इस्तियारात हिज पक्रिसटेन्सी राट योनरेवट सर जोन ठेयड मेयर रेरिन्स, , 
वाट्‌, जीन सी° वी° ओर जीन सी० एस० व्याद>, वादसरोय व गवनेर जेनर : 
हिन्दसे म्दटिथ, स्मार दूसरी तरफ महारावर रश्मणसिंह्ने खुद अपनी तरफ़से ` 
¦ करिया. | 
। त पटरी कोई शग आयजी यागेर इटकेका रि्याया अगज दटाकेमे कोद 
` वड़ा जुम करके वांसवाडा इटाकृकी हमं कहीं श्रय खे, तो उसको वांसबहेकी ` 
` सर्कार गिरिफ्तार करेमी, योर सकार ्॑य्रजीका सपुरं करेगी, जव कि सरिृतके 
` मुवाफिक वह तट किया जगा. ५ 
दात दरसरी ~ कोड खाखम वांसवाडकी रिराया वासवाडके इटकेकी हदमं ` 
` वडा जुम करके यमेजी इटकेमे याश्चय टेव, ता सर्टितक म॒ताविक्‌ द्वास्त करनेपर ` 
` सकार स्॑य्रेजी उसको गिरिफ्तार करगी, ओर वांसवयाटकौ सकारके सुपुद्‌ करगी. | 
। दातं तीसरी - कोड राख॒म जो वांसवादेका वारिन्दा न हो, खोर वांसवाडा इटाकृकी | 
हमे कोई भारी नुम कर, योर यंभेजी इटाकृमं आश्रय, तो वह गिरिष्तार ` 
 कियाजायगा, योर मुकृदमकी ख्वकारी पमी यदराखतमें हामी, जिम कि सकार अमरेनजी ` 
 मुक्ररकरे. कृसर काडदह यह ह, कि पम मुकदमाकी तहकीकात उस पोटिरिकट ` 
रप्सरके इजनसासमं हामी, जिसकी सपदमीमं वांसवाडकी पोरिटिकट निगह्वानी ` 


रहे. 
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दातं चाथी ~ किसी हाटतमं कोद सकार किमी स्सकाो, जिसपर किसी वड ` 
` जर्मकरा इल्जाम खगाया गया हो, सुपु करके िये मजर न होगी, जव तक कि सरिरतेके ` 
` मुवाफिकु वह स्कार, जिसके इटाकृटमे नुमं क्रिया गया हा, दस्प्ास्त नकरेःया 
। इच्तियार नदे, योर जुर्मकी पेसी गवाद्ी होनेपर, जैसे कि उस मुल्कक कृनूनाकं मुता- ` 
, विक्‌, जिसमं कि मुनिम पायाजावे, उसका गिरिप्तार करना दुरुस्त ट्रे, आर ` 
। नु्मकी पुस्तरमी हो, गोयाकर जुम वहीपर किया गया हो. । 
दात पाचवीं ~ नीच रिख दए जुम भारी जुम कृरार दियगय ह - 


~~~ - => ^ > = = = = ९ += ~र १ 
- न. 


।  9~ खन, ~ खृन करनेकी कोशिश, ३- वहरटियाना कृष्ट, ® ठगी, ` 
> ९- जहर देना, ६- सस्त्मीरी, याने जवर्दस्ती व्यभिचार, ७- दादीद्‌ जरर पटुचाना, ई& 


ध 1. पक 





महाराणा सयामसिंह २.] वीरविनोद, [ वांसवादाका अद्दनामह - १०४५ 
चः _ + 
छः ८- टडका चुराना, ९- स्रोर्तोका वेचना, १०- उकेती, ११- टट मार, १२- मकानमे 
सेध गाना, १३- चापाये जानवर चुरा टेजाना, १४- मकान जखाना, १८- जारी | 
दस्तखत बनाना, १६ ब्मुठा सिक्ह बनाना, १७- धोखा देकर जुर्म करना, १८- मार 
 अस्वाव चुरा ठेजाना, १९- उपर रिखेहृए जुमंमिं मदद देना 
दशतं छख्टा- मुजिमका गेरप्तार करन, रोक रखने या इन शतके मुचाफिक 
` सुपुद्‌ं करनमे, जा खच रगेगा, वह उस सकारको देना पडेगा, जिसकी दस्वास्तसे यह 
काम किया जावे 
| दाते सातवीं- यह अहदृनामह उस वक्त तक जारी रहेगा, जव तक कोद एक 
फरीकृ इसके खःम करनकी स्वाषिश दू सरेसे न जाहिर कः 
दातं खट्वी इस खहदनामहकी किसी वातका अमर पहिटफे यहदनामोपर 
कुछ नहीं होगा, जो कि दोनों फरीकृम कदम हं, सिवाय उसके, जा कि इसका 
. दाताके वयिटाफ़ हा 
| मक्राम वांसवाडा, ता० २४ डिसेम्बर सन्‌ १८६८ इ 9. 


|मुहर.| दस्तखत- ए० रार ° द° हचिनसन्‌, टेष्ट्निन्ट क्नंट, 
मुर. काम मकम पोटिटिकर पजेन्ट, मेवाड. 





क्न रार दस्तखत ~ महारावट, वांसवाडा. 
दृस्तखत~ मेया. 


दरम ््हृदनामहकी तस्दीक श्रीमान वादईसररयोय गवनर जनरट दिन्दुम्तानने, 
मकाम फ़टे विटिखमम, ता° < माच सन्‌ १८६९ इ ० को की 





मुहर. द्स्तखत उवृल्यु= एस = सेटन्‌ कार, 


सेक्रेटरी गवमट रोव इन्डिया 








॥ , + 


महाराणा सयामसिंह २. ] वीरविनोद. [ प्रतापगट्की तवारीख -१ ०४८ 
५ रो (र्‌ . 
५) देवटिया याने प्रतापगदट्की 
तवरा. । 


क ~ > ५ म क 


इस रियासतका हार यहांपर इसयिये दजं कियागया हे, किं महाराणा दूसरे . 
अमरसिंह व संग्रामसिंहके यहद हुकूमतमें देवटियाके महारावत्‌ बादशाह हिमायतसे ' 
। दोवारह मेवाट़की मातहतीमे खाये गये ये; ठेकिन्‌ अव यह रियासत राजपुतानह्की 
छोटी अटहदह रियासतामंसे एक गिनी जाती हे । 


(र + 
जुग्राफूयह ( १ }. 





प्रतापगद्क्रा राज्य २४. १८" से टेकरर २३० १७ उत्तर ्क्नांरा तक खार २४. ३१. 
। से ७५* ३“ पृ दग्रान्तर तक फटा हृ हे, इसकी नियादह ठंवाई उत्तरसे दक्षिणको 
६७ मादइट योर चाडाईं पवसे पश्चिम तक ३२३ मादइट; आर कुट रकवह १४५० 
वरग माद्ररके कृरीव हे. यह रियासत पशिमोत्तरमं मेवाड, पू्ोतरम सधियाके जिट ` 
नीमच व मन्दसार, पूर्वं दक्षिणम जावरा व पीपटोदा, दक्षिण पिम आर पश्चिमम , 
 रियासत वांसवाडास धिरी हृद हं 
| प्रतापगदटका नियादह हिस्सह्‌ जिसमं राजधानीके पूवं खोर दक्षिण पूर्वके वीचकी ` 
जमीन चाड़ी खटी हृदं यच्छी कारी मिद्रीका हे, जो भुर रंगकी सुखी माइर रंगसे मिटखी ` 
द्रई हे, जेसी कि माटवाक उच मेदानके वाज हिस्सोकी; आर कहीं कटी बहुत 
पथरीरी ह; घाटरोकी एक कतार करीव करीव ठीक उत्तर ओर दक्षिण, वांसवाडाके ` 


ॐ @ चक क का. 


ध <+ = स 
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जंगटमकर ्ुकावको जाहिर करती ह. इस राज्यका परश्चिमोत्तरी भाग पुरानी राज- ` 
धानी कस्वे देवियासे मेवाडकी सीमा तक जंगट व पहाडिर्योसे ठका हुखा ओर कृरीव ` 
 कुरोव विल्कुख भीखोसे आखवाद्‌ हे. इसीतरह अक्सर पहाडियां व जंगटकि सिवा ` 
कुट इटकृहमं कुछ नहीं नजुर खाता; जहांपर जंगखोके दरस्त कटगय हं, वहांपर ¦ 





धोडीसी भीटाकी ऋापडियां हं | 
--- | 


(9 ) यह वयान कक्चान सी० इ० येट साहिव बहादरके बनाये दए राजपूतानह गजेटियरर 


=< ए) ते ४ [9 १२२९ 
> एप्र ७५ से तजमह करके लिखागया रे. 
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महाराणा सेयामसिंह २. ] वीरविनोद [ प्रतापगदटृकी तवारीरख - १०४९ 
५ ष पहाडियोका बड़ा सिट्सिरा इस राज्यम एक ही हे, जो रियासतके पश्चिमोत्तर 
` कोणमें होकर इखके मेवाडमं बडी सादडी तकं चखागया हे, ओर जाकृम नदीके 
` तीरपर राणीगदटके पाससे शुरू होता हे, जापर इसकी वन्दी समुद्रकी सतहसे ` 
१५४८ फीट हे, र पश्चिमकी तरफ्‌ करीव तीन मादटके फ़सिटेपर १७२१ पीट ` 
 होगदं टै; इसी तरह पश्चिमोचरकी तरप कुछ कुछ वदती मेवाडकी सर्हदके किनारे 
, पर १९०० फीट होगद हे. जाकुमसे दक्षिण तरफ्‌ थोडे ही फ़ासिटेपर नीची जमीन हे, ` 
 टेकिन्‌ पहाडियां रफ्तह रप्तृह ऊच होतीगईं हे, यर देवखियाके नज्दीक जाकर फिर ` 
१८०० फीट उचा हागडं टे. देवयियासे दक्षिण पुरानी पहाडीपर ““जुना गद्‌'' नामका ` 
एक गद रे, जिसके उपर णक छाटा ताटाव व कुरां ह, योर उसके आस पास ` 
भीखोके खेन हे 
प्रतापगदकी जमीनका पृरा पूरा हाट माटूम नहीं हे. विन्ध्याचर पहा, जो 
 मेवाडकी सीमापर खत्म होता हे, खर्वेीकी समानान्तर श्रेणियामें मिखगया हे, ` 
परन्त म्‌ गम विव्ये खनुसार जमीनकी केणियत कभी माटूम नहीं कीगईं हे. यदहापर ` 
किसी किस्मका धात्‌ नहीं पाया जाता, टेकिन्‌ यकि रोग पहिटे देवयियके पास ` 
 डाकोर मकृाममं प्थरकी अच्छी खानं हाना वयान करते हं 






आव्र हवा आर वारिरा. 


यहांकी पाव हवा उम्दह सोर माख्वाके दूसरे हिस्सेके म॒वाफिकृ गर्मी व सर्दीभी : 
साधारणे. सन्‌ १८५९ इ = मं जो वसौतका अन्दाजा ३२ इंच हुखा था, उसके 
 टिसावसे वारिदका आसत भी सच्छा सममकाजासक्ताह 


जगल. 


> इम इटखाकहटम कार खास जंगटी हिस्सह्‌ नहीं हे, टेकिन्‌ पश्चिम योर पश्िमा- ` 
` त्रके पहाड़ी हिस्स छट छटे दरस्तों ओर वांसके जंगरसि ठके हए हँ, मगर 
 बहुतसी रकडी, जो कामम्‌ खाद जाती हे, भीर रोग वांसवाडके जिट्ञ्यासे खाकर ` 
` सप्ताहिक वाजारोमें वेचते हं; इस सोदागरीके वाजार सीमके किनारेपर कड गांवाम ` 
` ठगते हे 


नदी ओर खट 


६  प्रतापगदृमे कोद मरृहर नदी नहीं ह, क्याकि यह्‌ हिस्सह्‌ बवेगाटेक्छो खादहम 3 
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महाराणा संय्ामसिंह २. 1] वीरविनोद [ प्रतापगदकी तवारीख ~ 9 ०५० 
षक _ ॐ 
ॐ गिरनेवारी नदि्योके बहावको खेभातकी खाडीमं गिरने वाटियोके घ्रवाहसे अटग 

करनेवारखी ऊंची जमीनपर वाके है. जाकम नदी, जो मेवाडमं सादडीके पास 
। निकरती हे, राज्यके पशिमोत्तरी भागमे धरियावदकी तरफ जाकर माही नदीम 
` गिरती टे. बह छोटा गद जो भ्रतापगदका दक्षिणी हिस्सह हे, उन दो नारके कोनेपर 

घना ह, जो पीेसे आपसमे मिरखकर वांसवाडके राभ्यमे माही नदीसे मिरने वारी 
। एक नदीफो बनाते ह. राज्यके दक्षिण पूर्वी हिस्सेका बहाव सोनम गिरताह, जो 
| कि चम्बटकी एक मददगार ह, मर मन्दसारमे हाकर उत्तरकी तरफ वहती ह 
| राज्यमं चन्द बड़ बड़ ताखाव ह्‌, जिनमे रायपुरका सपटा ताटाव सवसे बडा , 
| हेः पानी अक्सर जृमीनकी सतहसे ४० या <° फ़ीटकी गहराद्पर मिरता हे. 
| | 
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राञ्यक्रा वन्ध. 


| राज्यका प्रबन्ध करीव करीव विट्कुट र्ईसकी संभार ओर सखाहपर ्हखकार , 
। या प्रधानके जरीण्से होता र; पिरे रियासतका कुट इन्तिजाम काम्दारदही करता | 
था, ठेकिन्‌ कुर अरसंसे दीवानी, एज्दारी, महक्मह मार व पृटिसपर जद जुदे । 


अप्सर मुकरर करदिये गये ह्‌. 





जेटरवानह, अस्पताट, पाटशालया आर टकशाट, 


| 

| 
¦  राजधानीमं एक जेखखानह, अस्पतार यर एक पाटराटा हे, ओर मन्दसौरके , 
। सरकारी डकखानदहसे राजका भी एक डाकखानह मिटा हा हे. टकारः भी यहांपर 
हे, ेकिन्‌ उसमे किसी तरहका यन्व ( कट ) नदीं हे, सिरु एक भदे टप्पेपर ` 
` सारिमरराही ( 9 ) रुपया गढाजाता हे, जिसकी कमत करीव ५ कट्दारकेटह्‌. 


| अवादी. 


करट राज्यके खादमियांकी तादादक्ा वडा हिसाव रियासतकी तरफ़से १२२२९५८ ` 

ट्रे. शहर प्रतापगढ व खारिमके निटोमं ८4९१९ आादमियोका आबादी ` 
य्खीट. एसा अन्दाजा कियाजातादहे, किं जागीरदारके गांवामं कट २,५६२९ 
आदमी हं, योर इन्हं छोडकर वडे छोटे २८५० गाव भीटोकि हं, जिनमं फी गांव 


क ~ = 2 





~ श. = (न ¢. गं ० च (न ५ 
रसत १० घरक हिसावसे २५०० घर या करीव ८७८० भीटांकी वस्ती ह्‌. 
भ (१) य स्पया नमेद्‌ फनारे तक्र कुट माख्वेम चलतां 9 


। | ४ ~ ६२९ क क ५6424 । । ् 6 ५८२ 
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2 
८ 
ऊपर खिखे तखमीनेसे फी मीट सरय्वा करीव <% = वाशिन्दाका योसत रया, 





, जिसको ठीक सममना चाहिये; म॒त्कके साफृ हिस्सकी आवादी, पश्चिमी व उत्तरी 
` जंगटी व प्रहाडी जिखोके भीखोंकी तादादके बरावरही मानी जाती हे. 

बाजरा व मोटके सिवा अक्सर सव किस्मका अनाज यहां उपजता ट्‌, परन्तु गेहं 
` खास पेदावार हे; अफीम, ईंख आर ज्वार भी कस्रतसे बोदं जाती है. यदहांपर भीख 
 ठोग जिखमें तती उसी तरह करते ह, जेसी वांसवाडमे; योर वह सिफ मकीटी ` 
` वोतेहं 


.. - ~ ~ ~~~ - ----=>~-~--~ --- -ू- ~ 


भ 
जभीनका पटा जर आमदनी. 


~ ~ 


्रक्सर जमीन राजकी खारिसाईं हे, खर किसानाको कचे परपर जातने बोने ` 
को दीजाती हे, जो उसके वेचने या गि्वी रखनका इस्तियार नहीं रखते; खेकिन्‌ इसके 
` वयिटाफ्‌ यह भी नहीं होसक्ता, कि विना किसी खास सववक जमीनसे अरग कियजावं, 
. जो पीदियोसे उनके केम चरी आती हे. राजपतानहकी दसरी रियासतेके 
 मवापिक यहां भी ठाकर ओर अहटकार टाग चाकरी खर खिराजकी शतपर जागीर 
` पातह्‌ | 
। जेयादह तर खालिसिके गवि मुक्रर पक्तकै यिय ठेकेपर दियेजाते हं, ओर ` 
 जवटेका नहीं होताहे, तो गोकी माटगुजारी परटेख्के जरीपसे राजका कामृदार ` 
 तहसीट करता हे. पीवर ( सीचीजाने वाटी ) जमीनका कर फी वीघे ८; स्पयसे ३०) ` 
तक नकट खियाजाता हे; जो जमीन नहीं सीची जाती उसका महमृट नक्द्‌ पेदावारमे 
, से यियाजाता ह. नक्द्की हाटतमें षी कीघा |) से टेकर ३) स्पये तक, योर ` 
` पेदावारमं वीघे पीठे ९ सेरसे ठेकर दौमन तक वुसृख होता हे; भीर रोग घर प्रति १ . 
` रुपया साठानह देते हं, वीघेका महमूख मुकर नहीं हेः खारिसादईं जिटोकी कुट ` 
. सारखानह्‌ खामदनी १२५६०००) सुपया सायिमराही हे, टखकिनि सादर व यिराज वगरह ` 
मिटाकर कृट आमदनी तीन टखाखके खग भग समी जाती हे. 


= न भ~ 


= ~ --- -- ~ <----~---~-~~ ॐ ~ 


लोदागरी 


धान, अमट ओर देरी कपटे व्यापारकी खास चीजेममेरह. धान नजियादह 
' तर ॒वांसवाडेसे आआतारे, रजो दश्री क्पडा मन्दसारवद्रसरे मकमोक्ष खाता 
छः, वट्‌ वहां भेजाजाता हे. प्रतापगदुके कारीगर जुमुरुदके रंगके काचपर सोनका काम ई 


ननि & ^ । । ठ वि च १ क ० 414 ५. 
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९; करनेके यिये प्रसिद ह, रेकिन्‌ व यह काम सिफं दौ खानदानोमे हाता हं, क्याकि 
। रसकं तकाव पशिदह्‌ रक्ला नाता ह. 





। राज्यम कहीं वनाद हृदं सङ्के नहीं हं, परन्तु जो सडक नीमचको जाती हे, 
३२ मीर उत्तरको हे, यर मन्दसारको जाने वाटी १९ मीर पूवको ओर जावराको जाने वारी 
। ३५ मीर दक्षिण पूवम ह. साफ मदानमं हाकर गजरने वाटी सडकं अच्छी 
मेवाड़ र वांसवाडकी सादागरी खभी तक कवट वंजाराके जरीएसे वेटोपर होती थी, परन्तु 
 हाटमं एक गाडीकी सडक वांसवाडे तकर जारी करनकी कोरि दइर, जो ५८ मीर 


दक्षिण पशचिमको कान्हगटके घाटेमे हाकर गड हं | 


१ 


जट आर गहर. 


राज्यमे तीन पर्मनेहंः- छोटा या कुंड पर्गनह, जिसमें राजधानीसे उत्तर ¦ 
आर पूर्व मन्दसौरकी तरफ़ वाटी जमीन हे; वडा पर्मनह, जिसमे दक्षिषी जिेदैः 
ओर माटी प्गनह्‌ ( पश्चिमोत्तरी ) जिसमं भीर सोग आवाद्‌ ह्‌ 
राहर भरतापगट्‌ उत्तर यक्नांरा २ २*अरार पूवं देशान्तर ७“ ५९.मं समुद्रकी 
 सतहमे १६६० फकीटकी ऊंचादपर वाके हे, जिसकी वुनयाद्‌ महारावत्‌ प्रतापसिंहने ` 
 अटारहवीं सदीके शुरुमं एक मकामपर डाटी, जो पिरे घोघरिया खेडा कटटाता ` 
था. यह राहर णक नाटके सिरपर दो नाटाक वीच शहर पनाहसे महफूज्‌ वसा ` 
` द्मे, जिसमं आट दर्वाजि टे; शहरपनाहको महारावत्‌ सारिमसिहने मस्‌नद्‌ नङीन ` 
 होनेपर विक्रमी १५७५८ मं बनवाया; इसके दक्षिण पथ्िमी कोणमं एक छोटा गह हे, 
जहां हारम महारावतकर परिवारक रहनेको मकान वनायागया हे. राहरके बीच ` 
वाखा महर वहत वडा नही ह, खोर अक्सर खारी रहता हे (१ ), क्याकि वतमान 
 महारावतने अपने रहनको एक नया महट राहरसे पुवं एकं मीख्की दूरीपर 
 बनवायिया हे. शरमं २९०६ धर आर १०६६९ आदमी वसते दह्‌, जिनमे ` 
 नियादह तर राजगार पराह खग ह. 
देवटियाकरी पुरानी राजधानी, जो व विट्कुट उजडसी होगद टे, प्रतापगटसे दीक 
पश्चिम ७ २ मीटपर २४० ६००उत्तर यक्नारा यर ७४° ४२८ पूव देशान्तरमं समुद्रकी | 


|. 





। 
| जटियरः - म 


ज ४९ [१ ॐ# / , 

। (१. इस गज्नटियरके बनने वाद महारावत अव प्रतापगठके अन्दर रहने लगे हे, आर इमारत क 

भको तरी भी की हे । 
८ । 
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ॐ" सत्हसे १८०९ ओर प्रतापगदसे १४९ फीटकी ऊंचादपर वसा टे; पुराने महर अव ई 
, विल्कृट बे मरम्मत पडे हं, जिनको सच्रहवीं सदीमं महारावत्‌ हरीसिहने बनवाया था । 
पिरे यह्‌ शर खृब आबाद था; यापर कड मन्दिर विष्णु, शिव यार दुगकिं, | 
' ओर दो मन्दिर जेनके अभी तक मोजृद्‌ ह. बहृतसे ताखाव भी हे, जिनमे सबसे | 
बडा "तेज ' ताखाब तेजसिहके नामसे बना हे, जो सन्‌ १५.७९ इ = मं सपने पिताके । 
क्रमानयायी थे, जिन्होने पिरे देवलिया वसाया था. किख कोई नहीं ह, योर पसा 
माटम हाता रे, कि राहरकी हिफाजत व वचावका भरोसा इसके कद्रती मकामकी 
 मजवृतीपर ही हे, जो टीटेके किनारेसे अख्ग पहाडीके एक टारुपर चारो तरफकी ` 
 जमीनसे ऊंचा हे; उत्तर ओर पश्चिमकी रका हिस्सह नाहमवार जमीन योर ` 
विर्कृरु उजाड टै. । 






~ =-= ~ 4 ~ ~~ 
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| प्रतापगदमे मस्य देवस्थान महादेवका हे; खार यणोदके पास पश्चिमी घाटाकी 


¦ चोटीपर ' गोतम नाथ ' मकामपर हर साट वहूतते यारी वंशाख शुङृ १५ को जाते हे, जहां 
 दोदिनतक मेखारहता है. दूसरा एक बड़ा पवित्र स्थान राज्यके पश्चिमोत्तर कोणमें 
 पटाडियोके दर्मियान मेवाडकी सीमाके पास सीतामाताका है. “अम्बा माता जो 
 ब्रतापगदसे मीर उत्तर, र ' सन्तनाथ ' जो धमोतरके पास ही जनका एक मन्दिर ¦ 
¦ हे, इन दोनों मकामोपर हर साठ कार्तिक शुष १५ कामेटा होता हे. प्रतापगदसे ` 
। दक्षिण तरफ़ ताटावपर दीपनाथ महादेवका मन्दिर हे, जहां वेशाख शुक १८ को. 
एक प्रसिद मेटखा रख्गता हं 
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तवार्र।खव्‌. 
ग \ 
| महाराणा मोकटके रडे बेटे कुम्भकणं मेवाडकी गदीपर वे, योर दूसरे खेमकरण , 
को कोद्र जागीर नहीं मिरी; महाराणा मोकरु विक्रमी १४९० [ हि° ८३६ = 
` इं० १४३३ ] मे चाचा मेराके हाथसे मारेगये. लेमकरण वचपनमें तो चित्तौडपर ` 
वने रहे, टेकिन्‌ वडे होने बाद जागीरका दावा करने टगे. महाराणा कम्भाने वैमात्र ¦ 
होनेके सवव खेमकरणको जागीर देनेमे इजत की; तव खेमकरणएने बडी सादडीपर 
ॐ जवर्द॑स्ती कवजह करयिया. महाराणा कुम्भाने फ़ोज भेजकर उनको वहांसे निकाला, < 
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र वह मांडके बादद्ाहको चढ़ा खाया, बहुनसी ठडादइयां हुई, जिनका हार महाराणा 
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कुम्भाके वणंनमं खिखा गया ह्‌. 
आखिरकार महाराणा कम्भा ओर खेमकृरण, दोनों इस इनयाको छाडगये 


ओर मेवाडकी गरीपर महाराणा रायमष्ट वेठे, तो खेमकरणके बेटे सूमन रावत्‌ , 


मजा खाखावतके बेटे सारंगदेवको अपना शरीक किया, क्योकि अजाको महाराणा 
मोकटने ओर सारंगदेवको महाराणा कम्भा व रायमदछने जागीर देनेमें इन्कार 





- 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| | 


किया था. सारंगदेवने बाटरडापर ओर सूर्यमदने नाहरमगरा व॒ गिव वगैरह ` 
पटाडी जिरोपर अपना कवजृह किया. महाराणा रायमछने किसी सववसे , 
द्ग जर किया, तो सूर्यमह्ने पूवीं मेवाडमें भसरोड गढपर जा कवूजह किया- महाराणा ¦ 
रायमह अपने वेटोके खानमी फसादसे तंग होरहे थे, उनके वड़े वेटे एथ्वीराजने | 
सूर्यम ओर सारंगदेवको भेसरोड़से रिकस्त देकर निकाट दिया, ओर सादडीपर , 
भी हमरे करने खगे. महाराणा रायमदने भी चटाई की, जिसमें हनारो राजपूत ` 
मारेगये, खर महाराणा व स्यम दोनों जखमी होकर अपने अपने इरोको खोट , 
गये. कुंवर एथ्वीराज सूर्यमछका व्याराम पृनके यिय गये; कुवरने कहा, कि । 
^“ काकाजी खुदा हो तव सूर्यम वोटा, कि “हां भतीने मेरे जस्मोको ` 
आराम होनेपर खुरी होगी. थ्वीराजने वयान क्रिया,किममभी श्री दवार ` 
( महाराणा रायमद्ट ) के घावपर पटी वांघकर आया इस तरह वाति करके , 
एथ्वीराज चित्तोड व्ाया; फिर इसने गिरवा व नाहरमगरा वगेरह पर्मने सूर्यमछ्से 


छीन यिये; रावत्‌ सारंगदेवक्छो वाठडमे जा मारा, आर सूयमदछसे टडने खगा. कुंवर 
एथ्वीराज आर कंवर सांगके दर्मियान नाहरमगरेके पास भीमट याममे टडाई 


टु, तो स्यम सांगाका मददगार यनकर एथ्वीराजसे खडा, रोर जखमी हुखा. , 


सूर्यम ओर एध्वीराजके आआपसमे कदे ठडाहयां इई, परन्तु दिनको र्ते, ओर ` 
रातको अपसम आराम पुखने जाते. यह सब हार्‌ मुफृस्सरु तोरपर महाराणा ` 


रायमद्धके वयानमें रखिखा गया है. 
रायमटटके वाद्‌ एथ्वीराजके मरजानेसे महाराणा सांगा ( संयामसिह १ ) 


चित्तोडकी गदीपर बेटे, तो यह रंजिश दुर हई; क्याकि महाराणा सांगाकी 
सर्यमछसे दोस्ती थी. इन दोनोका इन्तिकाख दोनेपर सूर्यमछछका बेटा बाघर्सिंह , 


गदी नहीन हुखा. विक्रमी १८९२ [ हि ९४१ = इ ० १५३५ ] मं बहादुरशाह 
गुजरातीने चित्तोडपर मर्ह किया, तब स्दने महाराणाको तो वुंदी मेजदिया, ओर 


उनके एवज मरनेके सिये बाघसिंहको किठे चौर फ़ौजका मुख्तार बनाया; छत्र व चंवर 


1 विः ग + निरी १ ध "के भ 1 8. ^ [१ भानः ०७० ककन == ७8. 1) 517 8, 7 1 71 ° 7 1 श 1 7 1 1 1 पिणक कविर 
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छ वगेरह महाराणाका ख्वाजिमह अपने साथ रखकर वाघसिंह चित्तोडके आखिरी दवि && 


। पर बडी वहादुरीके साथ मारागया; इसयिये देवयियाके महारावत्‌ भी अवतक (दीवान ॥ 
| के नामसे पुकारेजाते हं, क्याकि एकलिद्भजी मेवाडके राजा, ओर महाराणा उनके 
| दीवान कहखाते हं; जव किं उनकी जगहपर कादम होकर वाघसिह भी मारा गया, 
इससे छन्न, चवर आर दीवानका खिताव उनकी ओखादको मिटा 
| वाघसिहके भाई सहसमलकी ओटखाद्‌ सीहावत कहखाई, जिनके टिकाने 
धमोतर ओर मारवादमं ्यारखामंड वगेरह है. इनकी चोधी पीटीमं धमोतरका ` 
ठाकुर जोधसिंहका छोटा भाद्रं पुरा था, जिसकी सन्तान परावत कहटाती हे. 
बाघरसिहका तीसरा भाई रणम था, जिसकी आराद्‌ रणमटोत कहाई; ओर 
महाराणा उद्यसिंहके समयमे बडी वहादुरीके साथ खेराडकी तरफ़ टडाईमे मारा- ` 
गया. रावत्‌ बाघसिहके चित्तोडपर मारेजानेका हाट महाराणा विक्रमादित्यके 
प्रकरणमे सिखागया है- ( देखो ष्ठ ३१ ). इनके दो बेटे ये- वडा रायसिंह ओर ` 
दूसरा खानसिंह्‌, जिनमेसे रायसिंह गदीपर बेटा, ओर खानसिंहकी शाख खानावत 
कट्टा. 
रायसिंहके वाद उसका वेटा वीका गरीपर वेढा. महाराणा उदयसिंह वनवीरको ` 
¦ निकाटकर जव चित्तीडके मायिक वने, तो उनको रवत्‌ रायसिहकी बह बात याद्‌ ` 
| आद्र, कि जव वह्‌ बनवीरके डरसे भागकर धायके साथ सादड़ीमं गये ये, आर रावत्‌ ` 
` रायसिहने कुछ मदद्‌ नहीं की. इसय्ियि रावत्‌ बीकाको महाराणाने फ़ांज भेजकर 
` सादडीसे निकारदिया; वह गयासपुर ओर बसारमं जारहा. इस कांटरुके पगनेमे सकंडा ` 
मीने (१) रोग रहते थे; बीका बडा बहादुर राजपूत था, उनकी सकरी तोडदी 
। अरर देऊ मीणीके खाविन्दको, जो सवसे जियादुह सरकंडा था, मारडाटा; तव देऊ अपने ` 
। पतिके साथ सती हृद, ओर उस वक्त रावत्‌ वीकासे यही कटा, कि मेरा नाम रहना चाहिये, 
। जिसको बीकाने मन्जूर करके विक्रमी १६१७ [ हिन ९६५ = इ° १५६० | मं | 
उसी जगह राजधानीकी नीव डरी; खोर उसी मीनीके नामसे ˆ देवलिया › नाम रक्खा. 
नेनसी महता अपनी कितावमं टखिखता हे, कि बीकाने ७०० गांवोपर अपना अमर ` 
करिया, जिनमें ४०० चोडेके थे ( जिनको देवलिया वे देश कहते हं ), ओर ३०० 
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( १ ) नेनसली महताने अपनी कितावमें उस जमानेमे इन रोर्गोको मेर लिखा है, परन्तु 
हमारी तहकीकातसे इस देशके मीने ओर मेरवादाके मेर ओर खेराड्के मीने व मेवातके मेवाती, 
सब एक ही सवानदानले है, जिनका तप्सीटवार हाक हमने बंगालकी एशियाटिक सोस्ताइटीके अनेक सन्‌ 


१८८६ इं० के पहिङे हिस्सेमे छषवाया हे 


त, 5 ~ ५ 
पि ध ५ (भ ८ १ ५ ५ ~ ~~~ ~ -- ~ (~-- ~ = ~~~ = - ~ ~ ~+ ~ -* ~~~ ~ =-= ~ ~ ~ ˆ ~ ^ | ना 
तः षम [णी [र [091 भाक त क । क वाक ए । न 1 क 7 17 ~~ [ग । 


~~~ ~~ ----------~-~~~ --- --- ~~ ~ --~ -- ~ -- - ~-- --- - ८ 
(~~~ ~~~ = र न २ प य 
न्न्य. -- = ------- -----~--------------- ----- - ~ 


(व = 


9. 
* ` क 
६. ४ 


१ (५ 
क 


= ध 2 
द 
(^: 


>| 
॥ 
|: 
| 
५८६ 


१ ‡ॐ 


१ 


) 
॥ ॥ | 
' 
॥ 


-- ~ ------ ` 


~ ---क----- -- 


इथ प = 
= 


। 
। 
| 
| 


शः ~ 
ये 


महाराणा संय्रामसिह २. ] वीरविनोद [ प्रतापगदेकी तवारीख्‌- १०५६ 


कः ५ च <: श 


4 ।। 





जव विक्रमी १६३३ [ हि ९८४ = ई० १५५६ † मे बादशाह अक्वरकी 


हाड़ी थे, जिनमें मेरोके १०० गांव ह. सोनगरा राजपुत भी बडे फसादी ये, जिन्हें क 
` मारकर बीकाने सुहागपुरके २४ गांव अपने कृवजेमे कयि; ओर जट्खेडिया राठो 
¦ ङंको दवाकर ताबेदार वनाया. इसी तरह डोडिया राजपृतोसे भी कोठडी वगेरहका 
: इटाकह छीन खिया; पिर अपने भाई कांधर सहावतको धमोतर वगैरह पर्मनह ` 
¦ जागीरमं दिया 


। फ़ोजमे महाराणा प्रतापरसिंहकी हल्दी घाटीपर जडा हृद, तो महारावत्‌ बीकाकी 


` तरफसे उनका भाई काथर महाराणाकी फजमं थाः सो उसीमं वडी बहादुरीके | 
। साथ मारागया. इसके तीन पुत्र, तेजसिंह, कृष्णदास ओर सुर्जण ये; परन्तु बडवा ` 


~ 


। भारोने इृष्णदासकी जगह शार खिखा हे. वीकाके वाद विक्रमी १६३५ [ हि० ` 
९८६ = ई° १५७८ ] में तेजसिह गदीपर बेटा, जिसने "तेज सागर' ताटखाव ` 


| | वनवाया; च्प्रार विक्रमी १ ६५० | हि° १००१ = द° १५९९३ | मं मारगया. उसके 
दो वटे ये, वडा माना ( भवानीसिह्‌ ) योर छोटा सिंहा; रावत्‌ तेजर्सिंहके वाद्‌ भाना ` 
` जानस्ीन हखरा; गादी वेटने वाद भानसिंह खोर जोधसिंह शाक्तावतके आपसमें 
दुश्मनी वदी. जोधरसिंहको महाराणा अमरसिंह अव्वटने जीरण आर नीमच ` 
जागीरमं दी था; वह बडा बहादुर योर टडाक्‌ शख्स था, मन्दसोरके सबहदार ` 


। 


( 


 । मक्खन मियां ओर देवलियाके रावत्‌ भानासे दुरुमनी रखता था. नेनसी महता ` 


रिखता हे, कि एक दिन महाराणा अमररसिहके साम्हने भाना ओर जोधसिहके ` 


दर्मियान किसी बवातपर जिद हो पडी, उस वक्त महाराणाने तो दोनोको समभादिया 


ठेकिन्‌ भानाने अपनी राजधानी ( देवलिया ) मे आकर मक्खन मियांसे मिरखावट ` 


की, ओर उ हजार सवार साथ टेकर दोनां शस्म जोधसिहसे टडनेको चट 


जोधसिंहने भी १०० सवार ओर २०० पदर साथ खेकर मुकावटह किया; चीता- ` 


ताटावपर रावत्‌ भानसिहकी छी वतरते हं 


विक्रमी १६६० [ हि० १०१२ = इ० १६०३ | मे जव ॒भाना ख्ड्कर ` 


[मी 


( 9 ) यह स्थान चीताखेडा, नैनसी महताकी किताबसे लिखिा है, जो इस टडाङईके ५० वा ६० 
वर्थ वाद तक मोजृद था. येट साहिवके बनाये हुए प्रतापगदके गज्ञेटियर ओर प्रतापगढ 
की तवारीरवमं यह टदाईं जीरणमे होना टिखा हे; ठेकिन्‌ हमको नैनसीका खेख दुरुस्त मालूम होता 


‡* हं, ओर भानाकी ठङ्ाको जीरणमे लाकर जलाई होगी, जहा उसकी छत्री वनी हे 


4 वि ~= स न ४ 


 खेडासे आगे एक वड्के पेड ( 9 ) कं पास ठडद् हृद, जसम मक्खन मियां, रावत्‌ ` 
 भाना ओर जोधसिंह, तीनों वड़ी बहादुरीसे काम आये. देवलिया वारे जीरणक ` 
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क , तो उसके कोड ओलाद्‌ न थी, इसखिये उसका छोटा भाई सिंहा तेज ४94 
। गहीपर वेढा, ओर जीरणमें जोधसिंहके वेटे नाहरखान व॒ भाखरसिंह रहे. आपसकी 
, नाइत्तिफ़ाकीसे ना ताकृत देखकर रावतने, जो कि इन दिना वादश्राह अक्वरकी वहत 
` हिमायत रखता था, रोगके इक छीन ठेने चाहे. यह हार देखकर महाराणा 
` अमरसिंह अव्वटने रावत्‌ सिंहा खोर नाहरखानका विरोध मिटा दिया, आर कटा कि 
` भाना व जोधसिंह दोनों हमारे भाद थे, उनका रंज हमको हे, तुम्ह नदी रखना 
` चाहिये. 
विक्रमी १६७९ [ हि० १०३१ = इ० १६२२ ] मे महारावत्‌ सिंहाभी , 
 परटोकवासी हु; इसकर दो वेट जद्वन्तरसिंह खोर जग्चाथ थे, जिनमंसे जशवन्तसिंह 
 गहदीपर बेटा. जद्रावन्तसिह नरहरदासात राक्तावतको महाराणा कणसिहने ¦ 
 मोडीके थानेपर रश्खाथा, जो वसारके पगनमं हे, खोर वह पगनह महाराणाके 1 
 खाटिसेमं था. देवयियाके रावत्‌ जश्चावन्तर्मिंह सिंहावत योर जटरावन्तसिह राक्तावत . 
मं तक्रार होनेटगी; महाराणा कणसिंह योर वादशाह जहांगीरका देहान्त होगया, ` 
अर महाराणा जगतसिह अव्वट उदयपुरमे, योर॒वादशाह शाहजहां आगरेमं ` 
` मस्नद्‌ नश्नीन इण. महावतणखां शाहनदांक शुरू अटदम, जा खानखानां सिपहसाटार ` 
` शोर सात हजार मन्सवदार होगया था, जहांगीरके खोफसे भागकर उदयपुरके ` 
 पटाडामें खाया; योर वहासे देवटियाकी तरफ़ गया, तो रावत जरावन्तसिह्‌ सिहावतने 
` उसे बई। खातिरके साथ रक्खा. उसको यजमरका सृबहदार व वादश्चाहका बड़ा ` 
 मुसाहिव जानकर जदावन्तसिहको महाराणासे स्रटृहदह होनकी हिम्मत दृह. महाराणा , 
 कणसिहफे इन्तिकाट वोर जगतसिहकी गदी नद्ीनीका मोका देखकर मन्दसौरके ` 
` हाकिम जांनिसारखांको वगुखाया, किं बसारका पर्मनह्‌ वहत खच्छा मरोर मामदनी ` 
का हे, वादशाहसे यपनी जागीरमे टिखवा ठीजिये; उसने वेसा दही किया; परन्तु शक्तावत ` 
जदरावन्तसिहने दस्ट न होने दिया; तव जांनिसारखां अपनी जमहूयत खेकर ` 
चटा, ओर देवलियाके रावतूने अपनी फौज उसके शामिट करदी, तो दोनो | 
 तरषए्से अच्छा मुकाव्ह्‌ हरा. इस टडार्ईतं रावत जदावन्त नरहरोत, सीसोदिया ` 
जगमा चाघावत, सीसादिया चीधा बाघावत, सीसादिया कान्द, शादरटसिह नरहरात ` 
 आोर सवटसिह चत्रमुजोत पूर्वया वगेरह काम पये; जांनिसारखाकि भी वद्रतसे 
आदमी मारेगय । 
यह खवर बादशाह राहनहानि सनी, तो एक फरमान नसीहतके तोर महाराणा ` 

५ जगतासह पव्वरके नाम खला, जसक्ा तजमह्‌ आर नकृ यहा दज करा जाता रः- € 
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कुष्कुः नि 
र अुटदसुजुक्फरर शिहाबुदीन महम्मद शाहजहा बाद्शाहक फमानका 
तजजमह, जो महाराणा जगतर्सिंह अव्वखके नाम आया. > 


युदा बडा है. 


| 
~------> # ~~ 
। 
| 
| 


खेरस्याह रोर इजतदार खानदानका 
विहतर, मिहवानी, वखरिद्र आर इजतके खाइकृ, 
ं नेक ्ादत खेरस्वाहीका वुनुगं, राणा जगतसिह, | 
वादङ्राही इनायतोसे खुरा खवर होकर जाने, इस सववसे कि वुजुग॒सस्तनत्तके । 
ररखकारोको माटम न था, कि पगनह वसार उस मिहवानियाके खइक्‌ का खगखा ' 
। जागीरमं शामिख था, ओर ना वाकिफीसे मिहर्वानीके कावि जानिसारखांकी जागीरम । 
। दाविट करदिया गया; अव यह वात सटैमानी तस्तके पास खड़े रहने वारक. 
। साम्ने यजं हई, तो उस पर्मनहको अगटे दस्त्रक मवाषठिक उस खेरस्वाहको इनायत 
। फमाया; खार दप्तरके खोग जांनिसारखांको एवज दृसरे मकामसे देगे; इस मुश््रामस्मं 
| फर्मान आटीगरान जानिसारखाके नाम जारी दुखा है, कि पर्गनह वसार उस सैरस्वाहसे 
तखष्टुक्‌ रखता ह्‌, उसके कृव्जेमं खडकर इस वावत कगडा आर ख्ड्ाद्‌ न करः; , 
। टेकिन्‌ उस ठड़ादं ओर तक्रारसे, जो उस सेरस्वाटके आआदमिया अर जांनिसारखाकिं , 
दर्मियान हई, दाखत स्वाहाका तच्ज्ज॒व नजर आया; जव कि उस उम्दहु वफ़ादारका ` 
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| चचा ओर वकीट वगेरह पाक दर्बारमें हाजिर ये, खाजिम था, कि अनव्वट इस ` 
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न ~ > ~ =-= 


| मुखामटेको वुजगं दर्गाहमें सर्ज करते; ओर फिर जेसा कुछ दुक्म होता, अमटमं सते. | 
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$ यकीन हे, कि उस खेरस्वाहको इस कारवाईपर इतिखा नहोगी; खाजिम हे, कि अपने € 
्रादमियोको मना करे, जब तक मुख्रामठे वठन्द॒वुनुगं दर्गाहके हाजिर ` 
वारोके अगे अज न होट, वादश्चाही नोकरोसे खडा ओर दुदमनी न कीजवे, ` 
कि उसकी खेरस्वाहीके ाइक नीं हे; ओर आहिस्तह आहिस्तह खदा न करे, उस दरजह ` 
तक पटच, कि खटकतकी खराबी ओर तद्टीफका सवव होजवि. निस रोज ` 
कि फर्मान आरीद्ानके मन्मनपर इतिखा हासिर करे, पर्गनेपर काषिन्‌ होकर , 
 पहिटेसे नियादह वुजुगं मिहर्बानिर्योको अपनी वावत समभे; ओर हृक्मसे वयिखा- : 
 फीनदस्तियार करे. तारीख १७ आजर महीना इटाही, अव्वर जुटूत- एकत. 
[ मुताविकृ सन्‌ १०३७ हिची = वि० १६८५ = ई° १६२८ | 
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( पीठकी इवारत ). 
दना दरजहके खेरख्वाह आसिफखांकी मारिफत. 
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श वाद्शाहने जांनिसारखांको णिख भेजा, कि पग॑ने वसारपर दख न करे. 
` शाहजहां जानता था, करि केसी कसी ताकृत कामम खनेपर महाराणा उदयपुरका ' 
 फसाद्‌ दूर हुख्ा ह्‌, खव छोटी वातके ययि उसी आगको भडकाना अक्टमन्दीका 
काम नही. इसके सिवाय वादद्चाहका भी शुरू तस्त नश्षीनीका ओहद्‌ था, इसयिये 
जानिसारखांको धमकाया, सोर महाराणाको नसीहतांका फुमान सिख भेजा; परन्तु 
देवयियाके रावत्‌ जटावन्तसिंहसे महाराणा बहुत नाराज रहे, ओर उससे जशरवन्तसिह 
` शाक्तावतका बदला टना चाहा. महाबरतखांका हिमायतके सवव महाराणाको देवरि- 
यापर फाजकडठी करनका माका न मिटा, तव धीरे धीरे रावत्‌ जदावन्तसिहको 
धोखा दिया, ओर विक्रमी १६९० [ हि० १०४२ = इ० १६३३ ] म उसे मण 
उसके वटे महासिहके उदयपुर बुखाया; उस पूरा विश्वास नहीं था, ससे वह एक हजार 
चुने हप राजपूत साथ खाया; आर चम्पावाग॒मं डरा किया. राटोंड रामसिंह 
` कर्मसनोतको महाराणाने रातके वक्तं फोज देकर भेजा, जो महाराणाकी वहिनका 
बेटा था; उसने फ़ाज समेत चम्पा वागपर घरा डाटा, खार तोप व सोकटाकी गाडियां (१) 
 मोर्चापर जमा दी. रावत्‌ जवन्तर्सिंह केसरिया पोशाकके साथ सिरपर सहरा ¦ 
आप्र तुखसीकी मंजरी खगाकर चम्पा वागम वाहर निकटा; ओर अपने साथियो 
` समेत महाराणाकी फाजपर टृट पडा; परन्तु तोप अर सोकरईकी गाडियाके फैरसे | 
सवकं सव भुनगये; तो भी किसी किंसीने रामर्सिहका स्ख्कारा, र तटवारं ` 
चखा. आखिरकार महारावन जदावन्तसिह अपने वटे महासिंह पार १००० ` 
 राजपुतां समेत बहादुरीके साथ मारागया, आर महाराणा जगतषिहको इस दगादिहीमे . 
बडी बदनामी हृद्‌ । 
यह सवत्र जव देवयियाम पदंची, तो धमोतरके ठाकुर जोधर्सिंहने जशवन्तसिंहके 
दुसरे बेटे हरीसिंहको गदीपर विटादिया- महाराणाने राटीड रामसिहको राज 

दकर देवखियापर भजा; यह सुनकर जाधसिह ( २ ) हरीसिहको बादशाह याहजहांक ` 

पास अआगरे टेगया, सौर महावतखांने उनको उदयपुरसे यटहदह करके वादशाही ` 
` नौकर बनाने वाद्‌ मन्सव योर इजनतसे वड अमीरमि शामिट किया; योर वादशराही ` 


द; 
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ऋ पे 


: (१) एक णक गाड़मंसौ सौयादोदोसौ तस्यार बन्दर उसके कडदेके म॒चाफिक जमी | 
हृदं रहती थ, उनमें एक जगह वत्ती खगानेसे एक दम सव बन्दूकै चलती थी. यह पुराने । 
रिवाजकी गाद्या मेवाट्के वाजे वाने टिकानामिं अवतक टूटी एूटी मोजुव दै 

(२) देवलिया प्रतापगदृकी तवरीखमे इनका नाम जङकरण लिखा रहे, ओर जोधसिंह ' 

: नैनी महताकी तवारीख लिखागया हे, टेकरिन्‌ वडवा भाटोकी पोथियोनें दोनों नाम नदीं , 

¢$ भ्निखते. जो कि यह हाट नैनसी महताके जमानेका दे, इसलिये उसके मातर माना हे. & 


£ ८4४ ‡ 
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शकः न _ 
‰ फोज उनके साथ देकर अपने वतनको भेजा, जिससे महाराणा जगतसिंह अव्वटन अपनी < 
 फीजको वापस वुखाटिया; क्याकि बाददाही फाजसे मुकृाबटह करनमं इस वक्त जियादृह्‌ 
वडा वदना खयाट था. इस नाराजगीसे मटाराणाने धरयावदका पर्मनह 
 हरीसिहसे नयिया. हरसिह कदं वार इस पगनके स्यि वादश्राह्‌ शाहजहकि पास ` 
` श्रजाङ हृखरा, रक्रिन्‌ वादशाहने भी दगुजर छि. देवलियाके महारावत्‌ बाघमिहसे ` 
 टेकर सिंहा तक महाराणकरे फमावदार चर सखेरस्याह रहे, खार वडी बडी ` 
 टदाद्येमिं वहाटरी दिखाई. अगर महाराणा जगतर्यिह जङ्रावन्तसिदटक्े धाचमे ` 
न मारडाटते, तो हरीसिह महावन्वांका वमीखा ठंडक वादशाही नकर दननेकी ` 
कोरि नहीं करता; क्याकि दगरपुर, वांसवाड़ा खार रा्पुराके रद्स चित्तोड दूटनके ` 
 बाद्‌ यक्वर धादग्राहसे जा मिटे य, टकिन्‌ देवलिया वारे दरस वातके इस्तियार करनेको 
` बहत वगा सममने ये. गर दवटियापर फ़ोज मेजर जशवन्तसिंहको उनके ` 
वटे समत मारडाटने, ओर हरीसिंहको उसी इदकेका मालिक वनादेने, तो कभी | 
वहु इता्तस मेह न फरता; क्याकि मेवाडक राजाञओओका पुराने वक्तसं यह कृाडदह्‌ 
 चखागाताहे, कि वापा सजा देकर वटे पर्वरिदा करते ये, टेकरिन्‌ विश्वासघात ` 
रौर ववादरीपएर कमर कभी नहीं वधी. इम फमादका यह यजाम हृख्ा, कि . 
 देवलियाके रसन नी च्ाजादी हासि करनेकरा रस्त प्रकट. महाराणा जगतसिटके ` 
वकम, वर्कि शाहनहकि वादशाह्‌ रहने तक ॒हरीसिह आजाद्‌ रहा; जव ाटमगीर ` 
 गाहजहांकी वीमारीस श्राप सपने भाईइयाकी सडादयामं रगा, उस वक्तका हाट ` 
` राजसमुद्रकी प्रशाम्तिके याठ्वं सर्गकर याट्वं शोक्से २४ वं छक तक इस तरह . 
 रिखा हेः- । 
विक्रमी १५१६ वद्राख ष्ण ९ मंगट [हि १०६९ ता २३ रजव ` 

= इ० १६८९ ता० १५ एत्रिट ] के दिन कायस्थ एतहचन्द प्रधानको ` 
देवटियापर फ़ोज समत मजा, तव रावत हरीसिंह भाग गये, योर उनकी माने ` 
स्रपन पाते कुंवर प्रतापनिहका भेजकर तावदारी इस्तियार करटी. उसी सवत्‌ (9)म , 
महाराणा राजसिंह सव्व वांसवाडकी तरफ़ फ़ाज स्कर चट, उसी चह्ाके 
 खारूस देवलियाका राचत्‌ रीसिह्‌ महाराणाके पास सादडीक राज माया मुल्तानमिह्‌, 
बेदखके राव चष््वान सवररसिंह, सटूवरके रावत्‌ चंडावत रघुनाथसिंह, आर 
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स ययोककययकनसयन 


(१) प्रशस्तिं पिला हाल पहिले आर पदिखा पीठे दजं हआ ह, ओर फतहचन्द प्रधानका 
, जाना विक्रमी १५७१५ श्रावणी हिसावकते लिला हे, जिल्ला हमने चत्री संवतफर हिपातपत उपर 
दज फिफ 


॥ $ 
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र भींडरके महाराज शक्तावत मुहकमसिहका वचन ठेकर आये; क्योकि रावत्‌ 
हरीसिहको अपने वाप रोर दादाके धोखेमें मारे जनिते ददात होगे थी. उसने ` 
पांच हजार रुपया, मनरावत हाथी ओर एक हथनी महाराणाको नमे दी. महा- , 
रावत्‌ हरीसिहका देदहान्त विक्रमी १७३० [ हि० १०८४ = इ १६७३ ] मं हरा. 
| उनके चार बेटे ये, प्रतापसिंह, अमरसिंह, मुदूकमसिंह ओर माधवर्भिह- | 


। ॐ । 
॥ ~~ ---> ˆ --------~ 
र 1 ४ 
( | 
( । 
५ | 
६५ । 
॥ 





महारावत प्रतापसिह. 

टरीसिहके वाद्‌ महारावत्‌ प्रतापतिह्‌ गदीपर वटे, यह्‌ वडे अक्ृमन्द्‌ खर बहादुर 

ये, दन्न प्रतापगदुका रहर विक्रमा १५८ [ हि> ११०८ = इ० १६९७ | मे ` 

दाहश पनाहके अन्दर वाद्‌ किया; जयपुर, जाधपुर, आर वीकानर वभैरहसे 
प््रपना सम्बन्ध वदटाया; आर महाराणा उदयपुरस भी नियादह वखिलाफी न वदनं 
दी. रेसा बरताव वगर अक्ृमन्दीके नहीं ह सक्ता. यह्‌ महारावत जव वीकानेर ` 

दादी करने गये, तो चारण, भाटाको प्रहृतसा त्याग आर इउनश्राम इक्राम दिया; ` 

जोधपुर महाराजा अजातासहका इन्टान पता वटा व्याह धा. इनक्रा दृहान्त 
। विक्रमी १७६ [ हि १११९ = इ० १७०७ | म हागया, इनक द घटे एथ्वीसिंह्‌ 

: रोर कीर्तिसिह य. 


। 
| 
|| 


। 


== -------- > ८--~----- 
॥ महारावत्‌ ए््वीसिह. 


| प्रतापसिंहे वाद्‌ एथ्वीसिंह गदीका मायिक्‌, दृशा. जोधपुरके इतिहासमं 
विक्रमी १५६८ वाख [ हि ११२० = इ३० 5५०८ | म महारावत्‌ प्रनाप- ` 
सिहका माजद्‌ हाना या ह, जव कि सवाद जगसिह आर खनीतसिह दोना ` 
` वहादुरशाहसे नाराज हाकर देवलिया हान हृष उदयपुर सराय यै. तञ्लुव ` 
नहीं कि प्रतापसिहके इन्तिकाटका संवत श्रावणी हा, ता वशाखक वाद्‌ श्रावणी संवन्‌ ` 
क हिसावसे इस संवतकरे दो महीन वदृ, जिनमे महारावतका देहान्त दुखा होगा. हमने . 
जा संवत्‌ ऊपर टिखा, वहु देवलियाकी तवारीखसे दर्ज कियाहे. णक दसरा फ्क्‌ं 
मारवाडकां तवारोखमे यह्‌ मालूम दया, कि जाधपुरक महाराजा अजीतसिहका ` 
दो शादियां देवयियामं होना खिखा हे, पक तो महाराजा खजीतमिहने जारोरमे महारावत्‌ 
` प्रतापसिंहकी मानजृदगीमं उनके वेरे एथ्वीमिहकी वर्कं सायकौ, दुसरी विक्रमी 
ॐ १५६६ चवर शुक १२ [ हि ११२१ ता० ११ मुहरम = इ ° १७०९ ता० २३ माच ] 
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कु -- न -व 
2. की; सो रवत्‌ एथ्वीसिंहके समयमे हदं माम होती हेः टेकिन प्रतापसिहकी बेरी 
का जिक्र उसमे नहीं है, जेसा कि देवखियाकी तवारीखसे ऊपर टखिखागया हे. | 
रावत्‌ एथ्वीसिह भी अपने पिताके मुवाफिक्‌ अच्छे सदार थे, जव यह वादराह फरुख- 
तियरके पास गये; तब उसने खुदा होकर इनको “रावत्‌ राव' का खिताव दिया; वहसि वापस ` 
आकर इन्हाने उदयपुरके महाराणा दूसरे संग्रामसिंहकी खिद्तमं अपने वडे वटे पहाड- | 
सिंहको मेज दिया; महाराणाने भी खुरा होकर धरियावदका पर्मनह देनेका हुक्म दिया; ` 

। टेकिन्‌ इटवरकी इच्छते उदयपरमे ही पहाडसिहका देहान्त होगया, ओर रावत्‌ एथ्वीसिट्‌ ` 
भी विक्रमी १७७६ [ हि० ११२८ = इई० १५७१६ || मं इस संसारको खोडगये. 
` इनके वेटे पहाडसिह्‌, उम्मदसिह, पद्मसिंह, कल्याणसिह, ओर मोपाटसिह्‌ ध. 


^ मै ५ 
म । ५३ ८... भ न 


~ ~ - -- 


महारावत रामासह 


एथ्वीसिहके पाते, पहाडसिहके वटे रामसिह ( 9 ) गदीपर वेदकर छः मटीने वाद्‌ ` 
मरगयं, तव विक्रमी १७७५४ [ हिनी ११२९ = इ० १५१७ | म ॒एथ्वासिहकं ` 
दरसरे वटे उम्मेदसिह को गदी मिरी; यह भी विक्रमी १५५९ | हि ११६४ = ` 
६० १५२२ ] मं मरगये, तव उनक छट भाईका गदी भिरी 





महारावत्‌ गोपाखकिंह 


। ह अक्ृमन्द ओर सममदार ये, इन्टान अपने यवराज कंवर सारिमसिंहको ¦ 

महाराणा दूसरे संय्रामसिंहकी खिद्तसे मेजदविया, ओर वाजीराव पे्ावासे भी. 

` दोस्ती करटी. देवलियाकी तवारीख मं लिखा है, कि विक्रमी १७८८ [ टहि० ११४४ 

= इई० १५६१ ] में वाजी राव पूवा खोर महाराणाकी ए़जने ईगरपुरकरा घेरास्या, 
तवे रावत्‌ मोपाटसिहने समकाकर घरा उटवाया. इन्हाने सपन नामस ˆ गोपाटगज ` 

्रावाद्‌ किया. विक्रमी १८१४ [ टि ११७० = इ १७८७ | मं इनक 
इन्तिकाट होगया, खोर इनके बेटे सारमासिह गदीपर पठे 


ग 1 ॐ 


1 
[वान नत र 4 ¢. ¢ #.. ~ = + ० 


महारावत सालिमसिह 


यह बडे होशयार थे, टखकिन्‌ इनके वक्तमं मरहटाका ग्र शुरु हीगया, र 
हरणकं राजा उनक्र साथ दोस्तीका वतव रखने गाः रावत्‌ साटमासहन भी वसा 





। (१) वटुया भाटोकी पोथियोमं ए्वीसिंदटके वाद पद्मर्िहका मदीपर वरना लिखा ६, टेकिन्‌ ` 
$ हमने देवटियाकी तवारीखके मुवाफिकृ ठजं छ्य! ६ 


२७४, 
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1 2 


टी किया; तो मी मसल्मान वादशाहींकी वादशाहत फिर चमकनेकी उम्मेद्‌ वाकी थी, क 
| 





जिससे सारिमसिह दिष्टी गय, खार वादशाह खाटममीर सानीसे स्पयकी टरकदारुकी । 
` इजाजत यकर पने यहां सारिम शाही स्पया जारी किया. सिवाय उदयपुरके | 
` राजपतानटकी कट रियासतेमं सपय टकदाट जारी हने यही वक्त हे. सायिम 
ग्राही रुपया कर मास्व आर कृ मेवाडके हिस्सेम भीच्टखता ह. देवयियाकी | 
तवारीखमे यह भी यिखारहे, कि बादशाह पएरुखसियरसे महारावत्‌ टथ्वीसिहने भी ` 
 टक्श्ार जारी करनेका क्म टखटिया था, परन्त जारी नदीं दई थी, इन्टानि प्रतापगद्मं ` 
| †साटिमर्गज ' वसया. रोर शहर पनाहकः मज्वूत्त किया. । 
जव माधवराव सधियन उदयपुरको विक्रमी १८२५ [ हि ११८२ = 
` इ० १५६८ ] मे खाघेरा, तव रावत्‌ साटिमसिंह भी अपनी जमहूयत टेकर महाराणा , 
: अरिसिंहके पास ्यागय, ओर घेरा उटनके वाद्‌ तकः मददगार रहे. इस खरस्वाहीके 
, णवन्‌ इनका महाराणा परिसिंहने धरियावदका पगंनह जागीरमं देदिया, खर “रावत्‌ 
, राव'काखितावमी, जो वादद्राहुने दिया या, इनके नामपर वहार रक््खा. इस वारम एक 
 पर्वानह भी साखिम्िहके नाम रिख दिया था, जिसका नकट नीचे सि जातीदहे- 


४ ~ ~ - 





4 


4 पवानिकी नकल. 


किक ~ 7 १. (वि - यकि 


श्री रामोजयति, 








श्री गणेम प्रमादानु. श्री एकटिग प्रसादात्‌. 
१ भ ,- ॥ ५ 
1 १ ~~ 





स्वास्त्‌ श्र वाजं कटकातु महाराजा धिराज महाराणा श्री अरासहजा चआ्रादश्चातुः , 
देवट्या सुथाने रावत राव साटमसीघ कस्य सुघ्रसाद्‌ रीषते यथा अटारा समाचार 





भाट, आपणा समाचार कहावजो & 
ध < 


। १. ८ ध ्ः ध ॥ ॥ | । क ० 9 {र . | 
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+ द क 
ह १ अप्र, मागे पातसांहजी श्री फुरकसेरजी, थाहरे रावत प्रथीसीघ हे रावत रावरी @& 
पदवी मया कीदी थी, सो थाहे सावत करे मया कीदी हे. सवतत १८२८ वपं फागण | 
 वदी९ गुरे. 
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सारिमसिहका इन्तिकार विक्रमी १८३१ [ हि° ११८८ = इ ° १७५४ | मं 
` होगया, इनके दा बेटे सावन्तसिह आखर खारसिंह ये, इनमंसे सावन्तसिह गरीके 
 मारिक हण, ओर छोटे भाद खाटसिहको अणोद जागीरमें दिया, जिसकी अओखादमे ` 
रव रघुनाथसिंह मोजुद हे 

----->>+<==---- 


महारावत्‌ सावन्तर्सिह, 


सावन्तरसिहके वक्तमं मरहटाका बडा जोर शोर था, हर एक रियासतको दवाते ` 
' थे, देवखियाको भी दवाकर पन्द्रह हजार रुपया, जो मुसल्मान वादराहाको मातहत ` 
 होनेके वक्त देते थे, उसके णवज ५२०००) रुपया सायिमशाही मद्हार राव हृल्करकी ' 
 मारिफ़त पेशुबाको देने गे. महारावत्‌ सावन्तसिंह फृय्याजीमें नामवर शस्स ये; ` 
पव तके कवि रोग उनको वडी नामवरीके साथ कवितामे याद्‌ करते हं; मञ्छरवी 
 खयारखात भी इनके वडे मज्वत ये, टेकिन्‌ रियासतकी कजंदारी ओर मरहटोका 
दवाव होनेके सवव तंग रहे, ओर टांकाके रुपये भौ भरना देकर बड़ी मुरिकिटसे | 
। चुकातेि थे. मातहत खोग इनका प्रा भरोसा रखते ओर मुहव्वतसे वरतते 
, थे. धमोतरका प्मनह, जा रावत साखिमसिहको महाराणा अरिसिंहने खिख दिया , 
था, इनके कृव्नेमं न रहा- इनके पुत्र दीपसिंह तेरह वपकी उग्रम मल्टारराव 
¦ इल्करकी ओट ( रुपयोके एवजमे किसी अजीलको देनेका रिवाज था ) मं गये 
य, टकिन्‌ दा तीन वपके बाद हुल्करने स्खसत ददी. फिर सेधियाकी तरफृसे जग्गू ' 
¦ वापू फूज टेकर आया, ओर देवछिया प्रतापगृपर वीस दिन तक खडा रही; 
` उस वक्त कुंवर दीपसिंहने बड़ी वहादुरीके साथ मुकावटह किया, ओर संधियाकी 
फोजका एक कमेदान मारा गया, जग्ग्‌ वापृको ना उम्मेदीसे फोज समेत रोटना | 
पडा. पएेसी तक्टीफोके सवव सकार र्ेजीसे तश्रष्टक करना चाहा, जिसका हार 
। कल्तान सी ° इं० येट साहिबने अपने गजरियरमे इस तरह खिखा हं - 

| ^“ सकार अंग्रेजीने पीरेसे मन्दसोरके अहृदनामहके मुवाफिकृ टुट्करसे इस ¦ 
। खिराजका अधिकार ठेलिया, रेष यह ते कियागया, कि इस रस्पयेका हिसाब 
% टु्कर ही को दिया जावे, जिसको सकार ंय्रेजी वुसूट करके हुट्करको अपने खाने && 


4. ५ व ५, ¬ 
~~ ~ ~ = वि 
खः भो ज णिज क स अछ भ > क ~ = ० नक क = = [व श, व > व व ^ 2 १ क 
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फस देती. सकार सग्रजीका संबन्ध प्रतापगद्से विक्रमी १८६१ [ हि १२१९ & 
= इ० १८०४ ] में हया, टेकिन्‌ यह तच््टुकं खंडं करनवाटिसके जारी किये 
, इए वर्तावसे टूट गया. विक्रमी १८५९८ [ हि> १२३३ = इई० १८१८ ] के 
| ओरह्दनामहसे यह रियासत फिर सकरी हिषाज॒तमे छी. " , 
| इनके कूवर दीपमिहका ता इन्तिकार हागया, जिनके दौ वटे थे, वडे केसरी- ` 
, सिह, दृ सरे दरपतसिंह. जिनको विक्रमी १८८१ [ हि° १२३९ = इई ० १८२४ ] ` 
| में इंगरपुरके राव जङ़रावन्तसिहने गोद सिया, आर बडे केसरीसिंहका विक्रमी ` 
। १८९० [ हि० १२४८ = इ० १८३३ ] नं दहान्त होगया; तव॒ महारावत्‌ 
 सावन्तसिहन सपने पाते दृटपतसिहको दूवयियाम वुखाया, विक्रमी १९०० | हिर 
१२८५९ = इ० १८४३ | मं सावन्तसिटका दन्तिका दुखा, तव॒ दरखपतसिह 
 माटिक वन, इन्हान इंगरपुरको अपने मातहत करना चाहा, ठकिन्‌ बहक सदारा 
` को यह्‌ बात ना गवार गजरी; ठो उन खोमनि गवमटड स्म॑ग्रजीकी मारिफृत दसरा ` 
` राजा बनाना चाहा. गवर्मने सममाद्रकः साथ इंगरपुरके हकृदार सावर्टासे ` 
 महारावट उदयसिहको ददपतसिहके हाय ईंगरपुरक्ा माक वनादिया, इनका 

` जिक्र इंगरपुरके हाटमं टिखागयाहं 


-~---------- ` ` [ठ अ 


महारावत दटप्रत्षिट, 


। रावत दटपतसिह भी पने वापर दादाक मुवाफिक्‌ यकछमन्द्‌ आर फृय्याज्‌ थ; 
। इनके वक्तमं सव तरहसे म्न व मान रहा. गठमर व्व्र्जीने उनको देवयिया ` 
, की गही नशीनीके वक्त खिद्सरत भजा, जिसकी तस्मीट यहं हे ~ हथनी १ 
` चांदीक हदे समन, घाडा 9 वादशराह वस्र मण जेवर नुक्रई, मातियाकी माटा 9 
; सपच १, मदाट १, शार जाड 9, चग १, दाल स्मार १, गरवारा 2, तल्वार9 
` मण पतटके, बन्दुक्‌ दुनारी १, योर णक तमंचकी जाड वगेरह- विक्रमी 
१९२० [ हि> १२७९ = इ० १८६३ | म इनका दहान्त दख, सरार इनके वरे ` 
 महारावत्‌ उदयसिंह, जो अव दरवटियाकी गदीपर ह, वारिस रह्‌ 


महारावत्‌ उदयसिह, 


यह फय्याजी श्योर वहादुरीमं नामवर हे, आर अख्टयाकृ भी इस तारीफृके 
खादक हं, कि जहां णक वार जो आदमी मिटा, उसं अपना बनाया. देवयिया 
व्परार वांसवाडके पहाड़ी इटाकृके वारिन्दे भट कृटीमम सक ये; मेदानके 


। 
| 
1 
॥ 
| 
। 
| 
॥ 
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शः 1 


~~ 


र गविको टूटकर मवेश्ी वगेरह खेजाया करते थे, टेकिन्‌ उन्हं विद्ममान महा- 


¢ ८ 


रावतने पकदम सीधा करिया कभी भीरोके फसादकी खवर मिरी 


वह खुद घोडेपर सवार होकर अपने राजपुतासे पिट पचते ह; सेकडां वद्‌- 
मञाश्चोको सजा देकर द्स्स्त किया, यहांतक कि व इनका नाम मननेसे उकेत ` 
आर वदमश्माश सग घवराते ह. भाई वेटे वगेरह सब रियासती खग इनके ` 


 वतावसे खुश हं. गवर्मट अग्रेजीकी तरफसे इस रियासतकी पन्द्रह तोपाकी सामी हे. 





विक्रमी १९४३ [ हि° १३०९५ = इ ० १८८७ ] मं महारावतके णक कुंवर पेदा 
टुस्रा, जिसकी वावत बहुत खुनी मनाई गद. 


१, श ८. 
कका गक) 1 = 


उमराव सद्र. 


८ ५५ 


७५ 


ज 


नम 


- -- - - ~~ --~--- - ~ ------ ` 


| राजयपृतानहकी दूसरी रियासतेकि मुवाङिकि प्रतापगद्की रियासतमं भी राज- ` 
पूत कृमके जामीरदार हं, जिनकी तादाद छटे बडे जागीरदारोको मिलकर कुट ` 
` पचास हे, खार उनकी जामीरों में ११६ गाव ह्‌, जिनके वारिन्दका शुमार २५६२९ ` 
| रोर साटखनह खआामदना २५६६० ० रुपया ट रस स्परामदनीामसं ३२२९६ रुपया 
 खिराजका महारावतको दियाजाता हं 


# 


ऊपर सखि हप जाभीरदारामसे सिफु ९ सव्व दुरजके ह, जिनके नाम 
मप टिकाना, तादाद्‌ गांव आमदनी वगुरहक इस नक्टम दज क्य जात हं - 



































नाम सदार मप टकाना. भच. | अआवादा, | आमदनी, | स्विगाज, | 
| ` _ 

~ 2 | | 
केसरीसिह-- धमोतरके ` | ११ | ३२३३ | ६०००० | ६१०० | 
तर्तसिंह सीसोदिया-- ्लातखाक | ५ ८2५५ | ११००० | १९५६ 
लारसिंह चूडावत-- वटियाके `` [र २ \५८८ २ <००० । १३२२ 
तख्तसिह रणमलोत-- कल्याणपुरकः ` `" २ ५५५६ | ५००० | २१९५ 
रत्नासह खानावत-- रायपरक < १९८५.५ | ३५००० | ४३६२ 
कुशलसिंह खानावत-- आम्वरामाके | २८९, ९५०० | १०.२९, 
माधवसिंह सीसोादिया-- अचरोदाकेः ९७ ९,.५६. ५००० | १८३३ 
रधुनाथसिंह सीसोदिया-- अणादक “` ६ २८९६ | ३०००० | २०२९५ 
कुशलसिह सीसादिया-- साटिमपुरकेः "` | १०८३ | ११००० 
<> \ ॐ 
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न धमोतरका ठाकुर सहसमछकी ओटादमे हे, जो बाघसिहका छोटा भाई था, 
¦ जो अपने पिता सूर्यमदछकी गदीपर विक्रमी १५३७ [ दहि० <८९ = ई ° १४८० | | 





कल्याएपुरका ठाकुर इसी खानदानके छोटे भाईकी ओखाद्‌ हे, जो धमोतरके | 
 पटिटे ठाकर गोपाटदासके चौथे बेटे रणमशृसे पेदा दृख्ा था | 
पाम्बेरामाका ठाकुर वाघसिहके दुसरे पुत्र खानसिंहकी सन्तान ह 

भांतखा ठाकुर केसरीसिंहकी ओखादमं हे, जो हरीसिंहका छोटा भाई था, | 
रोर जिसने देवलियाको विक्रमी १६९१ [ हि° १०४४ = ई० १६३४ ]के खग भग मेवाडसे 
` टयिया, ओर विक्रमी १७३१ [ हि० १०८८ = इ ० १६.७४ | मं मरगया- । 
| सारिमगदका ठाकुर खमरसिहके वंशम हे, नो महारावत्‌ हरीसिंहका दूसरा वेटा था. 
` अचरोदा ठाकुर माधवसिहकी नस्स्मे हे, जो कि चाथा पुत्र महारावत्‌ हरीसिहका था. ` 
। महाराज रघुनाथसिंह अणोंद वाटा रारखसिहकी नस्टमे हे, जो महारावत्‌ , 
। सावन्तसिंहका छोटा भाई था, जिसकी गदी नक्चीनी विक्रमी १८३२ [ हि> ११८९ ' 
। = ई० १७७८ ] मं योर देहान्त विक्रमी १९०१ [ हि° १२६० = ई ० १८४४ ] ` 
मं ह्या. । 


~~~ 


~ ~ ~~ ~~~ -~--~-~- 





1. |. ८ नको 


एचिसनकी आह्‌दनामाकी किताव तीसरी जिल्द्‌ ट ~<. 
अट्‌दनामह नम्बर २० 


क (क्कः 


। पहूदनामह जो दर्मियान सामन्तरसिह्‌ राजा प्रतापगद आर कर्ने मरे साहिव : 
अप्सर फ़ाज अंग्रेजी, गुजरात, खद्रावीसी ओर मावा वगेरहके, विक्रमी १८६१ 
[हि १२१९ = ह° १८०४ ] मं हुखा, उसकी नकट. 
रातं अव्वख ~ राजा हर तरह ज्रावन्तराव हृल्करकी तावदारी अर वलुर्गसे | 
। इन्कार करते ट. | 

दातं दूसरी- राजा वादह करते हें, कि वह उस कृद विराज अग्रेजी सकारको | 
दिया करेगे, जितना कि जशरवन्तराव हृत्क्रको देते ये; आर यह विराज उस | 
` वकृ दिया जायेगा, जव कि मोस्ट नोवूक गवरनर जेनर उसका छेना मुनासिव । 
 खयाटः करगे | 

दात तीसरी- सकार अरंग्रजीके दुरेमनोको राजा अपना दुदमन समभगे, अर । 
दक, वादह्‌ करते हं, किं हिन्‌ एसे टोगोको अपने इटाकहम नहीं रहने दगे ॐ 


भ १, 
४ ४ €) & 1 सु 2 2 ~ ८ ४ स्ट 
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र रातं चाथी- अंग्रेजी सकारकी फ़न ओर उसके णिये सामान हर किस्मका 
, राजाके इराकृमं होकर वगेर किसी रोक ओर टेक्सके गजरेगा, वर्कि राजा वादह्‌ ! 


करते ह्‌, कि वह हर तरहकी मदद ओर उसकी हिफाजत करगे 1 


रातं पांचवी- राजाके इटाकेसे मकम मल्टारगदमे पांच हजार मन चावट, ` | 
दौ हजार मन चना ओर तीन हजार मन ज्वार दी जवेगी; ओर उसकी वाजिवी ¦ 
` कीमत चीनं सापनके वक्‌ सरकारसे मिटेगी; अर यह सव चीनं चोदह्‌ रोजमे ` 
` आधी, ओर अद्ाईेस दिनमें कुट देदी जावंमी । 
दातं छठी - इस सववसे कि ऊपर खिखी दई शर्तापर राजाका रमर होगा, ' 
 कन॑ट मरे अफसर श्ग्रेजी फौज इक्रार करते हं, फि वह्‌ ओर किसी किस्मकी मदद 
` रुपये, मवी या गृध नटेगे, योर न किसी हिस्से अरम्रेजी एोजको, जो उनके 
मातहत होगा, इस तरहकी मदद टेने दमे. । 
शतं सातवीं ~ राजा वादह करते हे, कि जिस कद्र सिक्ता वगेरहकी जुरूरत | 
अप्सर सरयरेजी फाजको होगी, खर मिस कृद्र चांदी वह भेजगे; उस कृद्र सिका ` 
` प्रतापगढृकी टकशाटसे तस्यार करके भेजदैगे, ओर जो वाजिवी खर्च उसमे खगेगा, 
वह प्यग्ेजी स्कार खदा करेगी. 

दातं आटवी ~ यह यहृदनामह बगेर तच्म्मुट दस्तखत होनेके यियि हिज 
एक्सिटन्सी मोस्ट नोव गवन॑र जेनरटकी विद्रतमं भेजा जयेगा, मगर ऊपर | 
रिख हृदं शताकी तामीर तस्दीक्‌ किये हए कागजुके अने तक अप्सर अरग्रेजी | 
: फ़ाज आर राजापर वाजिव रोर जुरूर होगी. । 
यह अहूदनामह्‌ मेरी मुहर योर दस्तखतसे तारीख २५ नवेम्बर सन्‌ १८०४ ` 
 इ० का टर्करमं चम्बट दयाके किनारेपर दिया गया. | 
द्स्तखत- जे° मरे, । 
। कटेकटर. 








प 0 


॥ ~> ॐ <--=---- 


अहदनामह नम्बर २१. | 
दद्नामह जो ९ अओंक्टोवर सन्‌ १८१८ ई ० को राजा देवछ्िया प्रतापगठ्के ¦ 
साथ हस्रा | 
अह्‌दनामह, जो ओनिरेवट ईस्ट इण्डिया कंपनी अर सामन्तसिंह राजा ; 
%@ देवछिया प्रतापगद्‌ ओर उनके वारिस ओर जानशीनोके दर्मियान, मारिफृत कप्तान 


< 4) 





१.४५ 


श कोटफील्डके, ब हुक्म त्रिगेडिअर जेनरर सर जोन माल्कम, के° सी> बी° आर के° कु 


। 


। 
( 
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| 


 जान्रीनाको तरफमे वादह्‌ करते ह, फ वह स््यसी सर्क्ररको अपनी हिष्टाजतके 
%एवज्‌ उस कटर खराज र नजृनह दिया करेगे, जो मल्टार राव दूर्करको 


भ्न , ५ 0 
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पठछ० पसर पाटिरि्किट पलेणट, मोस्ट नावरः गवनर जेनरयट्के सओअनरेवृख स्ट 





इण्डिया केपनीकी तरफसे. ओर रामचन्द माऊ, सामन्तसिह राजा देवाटया प्रतापगद्की ` 
तरफृसे ह्या. त्रिगेडिश्यर जेनरट सर जोन माल्कमको कुर इस्तियार मोस्ट नोवूरु 
फ़ंसिस माकिंस ओव हेस्टिग्ज, के जी°, मोस्ट ओरनरेवूर प्रिवी कोन्सिर च्रिटे- 


निक मेजेस्टीके मेम्बरने, जिनको अआंनरेवट ईस्ट इण्डिया कंपनीने दहिन्दस्तानकी ` 


(रो 


हकूमत ओर उसके काम ंजाम देनेके य्यि मुकृरर फएर्माया हे, अता क्रि; रौर ` 


रामचन्द्‌ भारको कुट इस्तियार सामन्तसिह्‌ राजा दवयिया प्रतापगदसे मिटे थ. 

दानं पदिरी - राजा इक्रार करते ह, कि वह्‌ हर तरहके सरोकार दृसरी रिया- 
सतस छोडदंगे, ओर जहां तक हासकगा चयजी सकारकी इतासख्त किया करगे; 
सर्कार रंग्रेजी इसके णवजमें वादह करती ह, कि वह तमाम जिम दोवारह अमर 
जमादेगी, ओर राजाकी हिफाजत खार हिमायत दूसरी रियासतकी नियादती 
रर दावाके मुकाविट करेगी. 

दातं दूसरी - राजा वादह करते हं. किवह अंग्रेजी सकारको कुरु वाकी 
खिराज, जो महाराजा मल्हार राव दृत्करका मिटता था, सरार जिसकी तादाद्‌ एक 


वि = ५. 


 टखाख चोव्ीम हजार छः सा सत्तावन स्पये छः खाना हे, मीच टिवि मुवाष्िक्‌ि 
अदा करगेः- 


स्रन्वटः साट सन्‌ १८१८ आर १९ ट्सवा मुतात्रकृं सन्‌ १२२६ फस्टखी 
व संवत्‌ १८७९८ विक्रमी- टम हजार रुपय,. 


दूसरे साट पन्द्रह हजार सपय. 

तीसरे साट~ बीम हजार सपय. 

चाथे साट~ पञ्चीस हजार रपय. 

पंचव साट~- पीस हजार सपय. 

ख्ठ साट उन्तीस हजार छः सा सत्तावन स्पये छः खाना 


राजा यह्‌ भा दक्र करत ह, # यह्‌ स्पा खदा न हानका सृरतम स्क 


मातमद्‌ श्रना सकारस मुकृरर हटाकर मदना शहर प्रतापगदस वसर कर 


टराते तीमरी ~ राजा देवलिया प्रतापगह खद पनी ओर रपे वारिसों व ` 
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यू 4 म 


दिया जाता था; ओओर यह खिराज नीचे रिखि मुवारिक्‌ यदा होगा 
चप्रव्वट सार सन्‌ १८१८ स्प्रोर १५९ ३० मताविकं सन्‌ १२२६ फम्टा चार सवत्‌ ` 


॥ 
॥ 
| : 


१८.५९ विक्रमी- पतीस हजार स्पये. 

दूसरे साट- पेताटीस हजार सुपये. 

तीसरे साट- पचपन हजार रुपये. 

चौथे साट- पसठ हजार सपये. 

रोर पांचवें वपमं पुरी रकम याने वहत्तर हजार सात सो रुपया सारिम शाही. 


६9 


यह्‌ रुपया दो किस्तोमे अदा करगे, आधा माघमे, ओर आधा जेठ मुताविक्‌ | 


माच खोर जुखादं मं. 


दातं चाोथी- राजा वादह करते ह, कि वह रव या मकरानीको नकर न. 


¦ रक्खेगे, टकिन्‌ वह परचास सवार आर दो सो पियादे परतापगटेका रिद्रायामम नोकर ` 
` रक्खेगे, ओर ये सवार व पेद सकार अय्जीके इस्तियारम रहगे, खोर जव 
` उनकी जुरूरत किसी कृरीवके इटाकरमे होगी, तो उस वक्त वह अग्रज सकारकी | 
। नोकरीमं हाजिर रहा करगे. 


दात पांचवीं- राजा प्रतापगढ अपने कुट मुल्कके माटिक रहगे, योर उनके 


` इन्तिजाममे अंजी सकार कृ दख्टन देगी, टकिन्‌ इतना कि टख्टेरी कामाका 


बन्दोवस्त चोर दोवारह्‌ इन्तिजाम काडम क्रक मुल्क आस्न फटाना उसके इस्तियारमं 


। रहेगा. राजा वादृह करतं ह, कि वह यज सकारकी सटाहपर सरमट करग, 
ओर यह भी वादह्‌ करत हे, वह नाजाद्ज्‌ महमृट टक्छाटया दृसरी चीजृकि | 


सादागरपर पन मुर्क्मन टम्‌ 


न न 


रात खठो- सरग्रजौ सकार वादह फमाती दहे, कि वह किसी रिरतहदार या 
वासितदहदार राजाको, जी उनकी ना कृमानी करेगा, पनाह या मदद न दमी; वर्कि 


 राजाकी मदद करके उस तावदारीक रास्तपर सखवेमी. 


दातं सातवी- चग्रेजी सकार वादह फर्माती हे, कि वह मना आर भाट खोगाके 


। जेर करनमं राजाकी मदद फृमविमी. 


दातं ्ाटर्वी- सकार द्ग्रजी वादह फृमाती हे, कि वह्‌ राजाके किसी वाजिवी 


र दातं नवीं- सकोर स्रंमेजी वाद फमाती हे, कि वह राजाकी मदद उसके 
(+ ` | । मः 


रोर पुराने दावेमं, जो मुवाफ्िक्‌ कदीम रिवाजके उसकी रिद्रायाकी निस्वत हागा, ` 
 मुदाखटत नहीं फमाविगी 


॥ (1) 
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4" तमाम वाजिवी दावों, जो रिायाकी निस्वत हमे, करेमी, अगर राजा आपं 
उनके हासिट करनम मञ्व॒र होगा 

दातं दस्वीं- अगर राजा प्रतापगद्का कोद सच्चा दावा किसी हमसायह ` 
रियासत या ओर किसी आस पासके ठकुरपर होगा, तो सरंम्ेजी सकार वादह , 
करती हे, कि वह उसकी मदद एसे दावोके हासिर, या फेसर करनमें करेगी; अगर ` 
कुछ तक्रार राजा या आस पासके रद्सोके दर्मियान पेदाहोगी, तो भी अंग्रेजी . 
सर्कार फेसी तक्रारके फंसट या मोकृफ करनमं मदाखटत करेगी | 
दातं ग्यारहवी- अंजी सकार वादह फूमाती ह, कि वह॒ पुण्याथकी ज॒मीनमं | 
` मुदाखटत न करमी, आर मञ्हवी रस्मे खार राजा या रिच्ायाके दस्तूरोका कामिर , 
 तारपर खिदहान्‌ रक्खगी. ॑ 
| द्रात वारहवी- राजाने इस टहूदनामहकी तीसरी शतंमे वादह क्या, कि 
वह्‌ अमनी सकारकोा खिराज दिया करगे, आर इत्मीनानकी नज॒रसे इक्रार करत ` 
हं, कि खिराज जिसको संग्रजी सर्कार वुमृट करनके स्यि मुकृरर फएमविभी, उसको 
देंगे; अगर यह्‌ रुपया वादके मुवाफिक अदा नहोगा, तो राजा इक्रार करते हं, 
` कि णक मोतमद्‌ रजी सकारकी तरफसे मुक्रर होकर खिराजका स्पया शहर ` 
` प्रतापगट्की यरामदनीसे वुमृर करे. | 
| यह हृद॒नामह्‌, जिसमें वारह शतं दज हं, याजका तारीख कप्तान जेम्स ` 
 कोटफीव्डकी मारिफृत त्रिगेडि्र जनरट सर जोन माल्कम केर सरीर वीन रकेन 
 एटरएस० के हुक्मसे, जो अंनरेवृट कंपनीकी तरफुसे मुकर॑र ये, वोर रामचन्द्‌ भारकी 
` मारिफृत, जो सामन्तसिह॒ राजा देवयिया प्रतापगढृकी तरफ्से मुख्तार था, ते. 
` हा; कप्तान कोटफ़ील्डने इसकी एक नक अंग्रेजी, फसा ओर हिन्दीमें अपने 
` दस्तखतास रामचन्द्‌ भार्को इस ग्रजसे दी, करि वह राजा देवलिया प्रतापगट्के , 
पास भजदे; आर रामचन्द्‌ भाऊ मज्ञकूरसे एक दुसरी नकृ उसकी मुह्री ओर ` 
. दम्तखती ठी. 








क्तान कोटफील्ड वादह करते हं, कि इस अहृदनामहकी एक नकृ ॒दस्तखती ` 

मोर्ट नोवूट गवर्नर जेनरटकी, जो मुताविकं इस अदूदनामेके होगी, जो उन्हनि , 
अपदा ह्‌, दो महीनके समं रामचन्द्‌ भाऊको इस गरजृसे दीजावेमी, कि वह , 
` तस्दटीक्‌ काटुदं नकृ सामन्तसिंह्‌ राजा देवयिया प्रतापगदको दे; ओर जव तस्दीक्‌ 
गट्‌इं नृ राजाको दीजायेगी, तो फिर वह्‌ नकृ, जो कप्तान कोटफील्डने त्रिगेडियर , 
> जेनर सर जोन मार्कम के° सी = बी ° ओओर के° एट्‌० एस ° के हुक्मसे दी हे, वापस 
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र होगी; अर रामचन्द्‌ भाऊ इसी मुताबिक्‌ं वादह्‌ करती षे, कि उसकी तरफसे भी ४५ 
एक्‌ नङ्क दस्तखती सामन्तसिह्‌ राजा देवखिया प्रतापगदकी वित्कंट इस अटहूदनामहके 
 म॒ताविक, जो उसने दिया ह, कप्तान कोटफीट्डको दीज वेगी, ता कि वह्‌ इस तारीखसे 
राट रोजुके संम मोस्ट नोव गवनंर जेनर बहादुरके पास भेजी जावे; ओर जव यह्‌ 
नक्ठ दस्तखती राजाकी मोस्ट नोवृर गवनेर जेनर बहादरको दीजयेगी, तो जो 
नकट रामचन्द्‌ भाउने अपनी दस्तखती ओर मुहरी, जो उसने अपने हासिरु किये 
हए इस्तियारातसे दी ह, वह उसको वापस मिटेगी 

मकम नीमच, ता० ८ क्टोवर सन १८१८ इ० मताविक ¢ निच्टिजि 

सन १२३६ टिजी, आर मुताविकृ अआ्आसोज सुदी ६ संवत १८७८ विक्रमी 


दस्तखत ~ हस्टिग्ज. 


| 
| 


--------- -------------- 
= ~` ॐ ज-वा च का खः” -आ ग~ -~ च शि क ~~ व=~ नय क प~ कन्म 


न = = ~ ~ 
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गवनर जनरट 
की छादी मुहर. 
द्स्तखत- जी ° डाउडजवेट. । 
दस्तखत ~ जे० स्टू. | 
दस्तखत ~ सी° एम ° रिकेटूस. | 

मोस्ट नोवृख गवरनर जेनरटने काँन्सिटमें मकम फोट विखित्रम पर ता ७ , 
नवेम्बर सन्‌ १८१८ इई ० को तस्दीक्‌ किया. 


नध - कः ७ न पण = ज का ॐ त क ण 
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( 
दस्तखत ~ जे° एडम, | 
चाफ्‌ संक्रटरा, गव्मन्ट. ' 


-------* > ~~ -~ 
अह्दनामह नम्बर २२ 
दस्तखत ~ रावरु सामन्तसिह. 


| 

| दक्रारनामह, जो रावट सामन्तसिंह रईस प्रतापगदने कक्तान ए० मेकूडोनस्डकी | 
। मारिफ़त ओरौनरेवेट कंपनीके साथ करिया | 
| दो सो पियद ओर पचास सवार खोर एक हजार स्पया माहवारी या वारह्‌ | 
` हजार रुपया साटानह उसके सिये सकारको मुनासिव किस्तोमं दनेका निक्र अहदनामहमं 
` हे, अवर संवत्‌ १८८३ से दो हजार रुपया माहवारी या चोबीस हजार रुपया साखानह । 
` सकार कंपनीको दियाजविगा, ओर इससे हिज इन्कार न होगा; यह रुपया सिकए | 
साटिमरारी टागा | 
मिती अगहन सुदी ७ संवत्‌ १८८०, मुताबिक्‌ तारीख ९ डिसेम्बर सन्‌ १८२३ इ ०. , 
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 अहदनामह नम्बर २३. 





& 


वि | 
+ 

ध, 
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हदनामह दमियान अंग्रेजी गवमन्ट आर श्री मान उदयसिह, राजा देवलिया | | 


। प्रतापगढ व उनकी श्ोखाद्‌, वारिसां ओर जानश्चीनोके, जो एक तरफ़ टेष्ट्निन्ट कनेट ` 
 अलिगजेन्डर रोस इियट हचिन्‌सन्‌, कृडम मकम पोटिटिकट एजेन्ट, मेवाडने वमूजिब ` 
" हुक्म ठेर्टिनेन्ट कर्ने रिचड हाट्कीर्टिग, सी° एस० आद्व° अर वी सी०, एजेन्ट 
। गवर्नर जेनर राजपूतानहके कयः, जिनके पुर दस्तियारात राइट आओंनरेवूट सर जोन ' 


' ठेयड मेयर रठरिन्स, जी° सी° बी =, ओर जी° सी० एस० आईइ०, वादसरयोय आर ` 
। गवर्नर जेनरट, हिन्दसे मिटेथे; खोर दूसरी तरफ्‌ खुद राजा उदयसिंहने किया. | 
दत पहिटी- कोद आदमी येज या दूसरे राज्यका वाशिन्दह्‌, अगर 
 अयेजी इरकेमं वडा जुम करे ओर प्रतापगटकी राज्य सीमामें पनाह ठेना चाहे, तो ` 
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|  प्रतापगटृकी सकार उसको गिरिप्तार करेगी; ओर सरिदटतहके मुताविक्‌ उसके मागि ` 
 जानेपर सकार अग्रेजीको सुपुदं करदेगी. । 


शतं दृसरी- कों आदमी प्रतापगट्क राज्यका वार्ठिन्दह वरहाका राञ्य ` 
, सीमानं को वडा जुम करे, योर अंग्रेजी सीमामें जाकर याश्रय खे, तो सकीर ` 


अंग्रेजी उसे गिरिफ्तार करके सररिरतके मुताविक्‌ मांगे जानपर प्रतापगटकी सकारको ` 
` सुपुर्दू करेगी. । 
शतं तीसरी- कादं यादमी, जो प्रतापगद्की रस्यत न हा, र उस राज्यकी ` 
` सीमामें कों बडा जुम करे, ओर ्रंयेजी इयकेमं आश्रय रवे, तो सकार ऋग्रजी 


उसको गिरिफ्तार करेगी, ओर उसके मुकृदमकी रखूवकारी सकार अग्ेजीकी वतलाई , 


प्रतापगदक इखकेकी निगह्वानी रहे. 
दातं चोथी- किसी हाटतमे कोद सकार किंसी आदमीको, जो बडा मुजिम 


, ठहरा हो, ददनके यिये पावन्द्‌ नहीं ह, जवतक किं सरिरितके म॒तावक्‌ खुद्‌ वह्‌ 
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सकार, या उसके दक्मसे कोई उस अआआदमीको न मागि, जिसके इटखकेम कि जुम 


` हृखाहो, वार जुमकी पेसी गवाहीपर जेसा किं उस इरुक्रेके कृनूनके मुताविक्‌ 
 सहीह्‌ समभी जाव, जिममं कि मुजिम पायाजावे, उसका गिरिफ्तार करना दुरुस्त 


ठह्रेगा; अर वह मुचिम करार द्वियाजायेगा, मोया कि जुम वरीपर दुखा हे. 
दात पाचवीं ~ नीच खिखदटए काम बड जुम समभे जायमः- 


क १ खन, २- खून करनकी कोशिश, ३- वहद्रियाना कृत्ट, ~ ठमी, ५- जृह्र 
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¦ इई अदाटतमे होगी; अक्सर काददह -यह हे, कि पेमे मुकृदम(का पसह उस ` 
` पोटिटिकर अफ़सरके इज॒टासमें होगा, जिसके तहतमं वारिदात होनके वक्तपर 
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महाराणा संग्रामसिह २.] वीरविनोद. [ प्रतापगटका अहदनामह ~ १०७५ 
क देना, ६- सस्तगीरी ( जबरदस्ती व्यभिचार ), ७- नियादह जखमी करना, ८-& 
 ठडका वाखा चुरा ठेजाना, ९- योरतोका बेचना, १०- उकेती, ११- ठट, १२ सेध ¦ 
` (नकृब ) गाना, १३- चोपाये चुराना, १४- मकान जखादेना, १५- जारसाजी करना, 
१६ द्यूठा सिका चाना, १७- धोखा देकर जम करना, १८- मार अस्वाव चरा 
 ठेना, १९- ऊपर णिवे हए ज॒ममिं मदद देना, या वर्मखान्ना ८ वहकाना ) 
दातं खटी - ऊपर टिखी हृदं रातके मुवारिकि मुजिमको गिरिष्तार करने, : 
` रोके रखने, या सुपुदं करनेमे जो खच खगे, वह्‌ उसी सकारो देना पडेगा, जिसके . 
 कहनेके म॒ताविक्‌ ये बातें कीजावे. 
। दातं सातवीं - उपर छिखा हुखा यहृदनामह उस वक्त तक वर्क्रार रहेगा, 
। जव तक किं अहटनामह करनेवाटी दोनो सकीरामेसे कोद एक उसके तब्दीर करनेकी 
` स्वाहिश दूसरेको जाहिर न करे. 
राते आटवीं - यहृदनामहकी शर्ताका असूर किसी दूसरे अहृदनामेपर, 
जोकि दोनों सकारकि वीच पिमे हे, कुछ नहोगा, सिवाय पमे अहृदनामहके, 
जोकि इस अह्‌दनामहकी शतकिं व्खिखाफ्‌ हो. 
। मकम प्रतापगद्‌, ता° २२ डिसेम्बर, सन्‌ १८६८ इ ०. 
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मुर. दस्तखत- ए० रार ° इ° हचिन्‌ सन्‌, टेष्ट्नेन्ट कर्नैर, कदम 
` मकम पोखिरिकट णएजेन्ट मेवा. 


मुहर. मुहर व दस्तखत- राजा प्रतापगढ देवयिया. 


मुहर दस्तखत- मेख, वादसय व गवर्नर जेनरल हिन्द, 


` _ इस अद्‌दनामहकी तस्दीकृं हिज एक्सिटेन्सी वादसरयोय व गवनर जेनरट | 
 हिन्दने मकाम फट विलिच्म ता० १९ केत्रु्री सन्‌ १८६९ ई० को की. 


"~= ~ 


मुहर. दस्तखत- उवल्यु° एस ° सेटनकार, ` 
सेक्रेटरी, गवर्मट अव इन्डिया, | 


नि ----------- --*~- = - ~----” ~~~ =¬ -- = 


फ़ारिन इदिपारटमेन्ट. । 
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` पवी सीमा मवाड; ओर पश्चिमी सीमा मारवा हे. यह्‌ रियासत २४ २२ ओर 


सरोहीकी तवारास्‌, 


क ग ~~ 
० ण ८ न 


जुग्राफियह. 


सिरोहीकी उत्तरी सीमा मारवाड; दक्षिणी पारनपुर, इडर, दांता, व मही काठा 


२५८० १६ उत्तर अक्षांश आर ७२ २२ व ५३ १८ पूवे रेखादराके बीचमं 
` वाके टे; इसका रकृबह ३०२० मीर मुरव्वा, ओर यावादी सन्‌ १८८१ की मदुम- 


श्ुमराक मुतावक्‌ १५४२९०३ दह. 


पहाडियों व चटानोके सिट्सिरेसे देश टूटा ओर कटा हे; खासकर आबू 
` पहाड, जो दक्षिणी सीमाके पास सवरीसे दूर हे, आआधारके पास करीव २०. 


 मीटदलटम्वा हे (१); खीर मिटी हृदं पहाडियोकी सकडी नारसे अट्ग हं, जी 
` पूर्वोत्तर कोणमं ठेरनपुराकी छावनी तक चरीगडईं हं, वोर राज्यको करीव करीव दो 


 दिस्सोमें तकृसीम करती हँ. पथ्िमी हिस्सह खटा ओर जमीन हमार होनेके ¦ 
सवत्र जियादह वादे, योर खेतीभी अच्छी होती हे. वर्सातके मोसममं ` 
 पटाडियांकी ठर छोरी नाखमं बडी तेजीसे पानी वहता हे. यह दे नीची 
 चटानी पहाडियो रोर धाव, खेर, ववृ व वेर वगेरहके घने जंगर्से ठका ह्या है; 
के पश्चिमी उचे मेदान ओर नीची पटाडियोका सिट्सिख, जो , 
 सिरोहीकी सीधमे हे, नदियेकि वहावको' रोकने वाटा हे, जिससे नदियां पशचिमोत्तर , 
रोर दक्षिण पश्चिमको बहकर नी ओर प्रश्चिमी वनासमें जा मिरती हं. अर्वटी ` 


श्रावक उत्तरी 
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एटाड पूवकी तरफ़ साफ़ दीवारके मुवामिकटहे. 


ुर्योकी कमीसे खेती कम होती हे, योर इसी सववसे अभी तक जुमीनका ` 


हिस्सह वगर जोते बोये जगर पडा हे, जो ट्टेरोके पनाह ठेनेका मकामहे. इस ` 


याम कु्राकी गहराद्ं ६० फटसे रेकर १०० फट तक हे, मारवाडके पासके 
दिस्सम ९० से १०० फुट तक गहराहईपर खारा पानी मिखता हे, पश्चिमेत्तरी 








( 9 » सवास राजधानी राहर सिरोही, इस सिट्सिलेके नीचे पश्चिमको आतृ प्रहाड्के उत्तरी 
सिरस १६ मीलकी दूरीपर हं 
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महाराणा संयामसिंह २. ] वीरविनोद [ सिरोहीकी तवारीरव ~ 9 ०७७ 
ॐ भागमें ७० से ९० फुट तक, पूवीं निलोमें वनासके किनारे तथा दुसरे पमनम ६० 
` कटके ठग भग गहराईपर पानी रहता हे, ओर यह पानी अच्छाहोता हे. दक्षिणी 
: हिस्सेमं इससे भी कम गहराईपर पानी मिता हे; किन्‌ पश्चिमी मागमे ओर खास 
 सिरोहीमें भी पानी वहुत नीचा ओर खराब पायाजाता है. 
| सिरोहीमे सिफं णक वडी नदी पश्चिमी वनास हे, जो अवटीमं सेमरके पाससे निकरी 
` ओर पूर्वी वनासके निकासके साम्हने पहाड़ी सिट्मिरके पध्िमी खाखोमं बहकर पिंडवाडके ` 
पास आर आवुके पूर्वी धरातखके किनारे किनारे दक्षिण पश्चिमम बहनी हे, ओर ` 
चन्द्रावती शहर व मावर गावे पास होती हई पाटनपुरके राज्यमें दाखि होती 
हेः यहांसे डीसा छावनीकरे पास होकर कच्छके रणके सिरेपर रेतमे गाव होजाती ` 
हे. इसकी सहायक नदी वव्रशाहे, जो अम्बा भवानीके मराहूर मकामसे निकल 
केर पश्चिमम मानपुर तक बहती हे. वनासके सिवा खार भी कड्‌ नदियां हं, जिनमें | 
| 
| 
। 





कदं महीनों तक पानी वहता रहता हे. जवां नदी अवटी पहाडमं वेखकार ` 
 मकृामसे, जो समुद्रकी सत्हसे ३५९९ फुट ऊचा हे, निकटकर टूनीमें जा मिरती ¦ 
है. दो शुकी नदियां हं, जो सिट्सिरे सिरोहीके पिमी बहावमें टनीते मिट- ' 
जाती; खार दा छरी नदियां कटी, जिसे काटड़ी भी कटतेह्‌, सिरोहीकी ` 
दक्षिणी पश्चिमी सीमापर पहाडियाके सिटमिर नन्दवानासे निकटकर वनासमे 
 जगिरती ह. य दानां नदियां अहमदावादकी खास सटकको पार करती हे 
| सिरोहीके कदं हिस्सामि वनाद दहं मीर ह, रखकिन्‌ आबू पहाडपरकी भीखके 
सिवा यार कां मदृटरूर कीट नहीं हे 
| उपर वयान हो चका हे, कि अवंरी पर्वत पवकी तरफ़ एक सीधी दीवारकी 
तरह हे, उसके सिट्सिरकरे सिफं नीचके किनारे ओर वाहरी शाखं सिरोहीकी सी- 
 मामदह- पूर्वा घाटके सिरेपर पिंडवाडासे उत्तर पहाडियाकी नीची आआरपार जाने 
वारी शाख ह, जा स्मवर्टाको सिटसिरे सिरोहीसे मिखाती ह. घारटीके दक्षिणी 
| सिरेपर भाखर, याने पहाड़ी हिस्सह अर आवृके दक्षिणकी प्रहाडियां एक मेदानके 
 दहिस्सेकेो दक्षिणी पूर्वी ओर दक्षिणी शाखोसे, जो आखवृसे निकटती हे, जुदा 
॥ करती ह | 
। प्राव पहाड्‌ येनिटकी चटानाका णक ठेर हे, जिसपर पटाडिर्योका समुह हें 
ओर पहाडियिकिं वीच वीचमें घाियां ह; इस सिटसिटेकी सवसे ऊंची चोटी, जो. 
` पटाडीक उत्तरी सिरेके पास गुरू शिखर कटखाती हे, २९० ३९“ उत्तर ऋक्षांश रार ` 
७२० ९. देश्चान्तरमं फटी हई हे, ओर सतह समुद्रसे ६८३ फट उची हे. यह्‌ ¦ 
चोटी हिमाख्य ओर नीठमिरीके वीचमे सवसे ऊंची है; सारा पहाड़ वांस, जंगर & 
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महाराणा समामर्सिंह २.1 वीरविनोदं [ सिरोदीकी तवारीसख ~ १०७८ 
आर पेडसे ठका दया है. पहाडियेकि सवव सिरोहीसे भाखर पर्मनेमे जानेका क 
रास्तह देख्दर गांवके पास एक तग नाटमं होकर हे. चन्द पटहादियों व घारिययोके 
जंगटामं दीमरू ( आआवनस ), धामण, सिरस, हल्दू वगेरह बहुत टे. वृके , 
दक्षिणम भी पहाडियोंका सिट्मिला पाटनपुर तक चखागया हे, जिसमे चोटीखा ¦ 
रोर जयराज दो मरृहूर चोटियां ह; जयराजकी उचा ३५५५ फुट समुद्रकी सतहसे ` 
। हे. आवक पथ्िममं नन्दवानाका ( १ ) सिट्सिखा सिरोहीके दक्षिण पश्चिमम ` 
। मारवाडकी सीमाके पाम एक बडा ओर खम्बा पहाड हे. सिरोहीकी श्रेणीमं, जो ` 
। श्रावृके उत्तरसे ठेरनपुरकी छावनी तक गद हे, वानिक नामक एक पहादी मटहूर हे, 
जिसकी ऊंचाई समुद्रसं २०९८ फुट ह; यही सिटसिटा मेवाड़ तक चटागया हं, जो , 
` मठ नामी पहादीसे जा मिटा हे; ओर यहां टुटरे रोग अक्सर रहते हे. 
। सप्रवटी पटाडमं स्रेरक पत्थर रार भाखरकी पहाडीमे संग म्मरकी खानं; 
` च्व जियादहतर सिफद ओर रवेदार मेनिट पत्थरका वना हुखा हे; खत्रकृके टुकडे योर ` 
` विद्धोरक मुवाफिक्‌ च॒नका पत्थर पहाडके कड हिस्सोमं पायाजाता हे; ठोस नी ` 
स्टेट कभी कभी निकटता हे; आवृका भेनिर सिवाय मकान बनानेके नक्ाश्षी 

, वगृरहके काममं नहीं आसक्ता. सिरोहीमं पिट तावकी खानका होना भी रोगोकी 

` जवानी सुना गया हं 

सिरोहीकी रियासतका कुरीव करीव > टिम्मह जंगमे ठका हु हे, जिसमे जियादह 
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` भाट्वेरी, आंवटा, खेर, खेजडा, वंवृट, धाव, पीट खोर करेख तथा एक किस्मका ` 
प्रामभी हे; सनाम, टाक रोर थृहरभी कस्रतस टह. व्पावकरे दाखापर खोर ाधारके 
 चोगिर्देके जंगटोमे वांस, याम, सिरस, धाव, जामुन, कचनार, हयदर, वेर, 

| टीमरू, सेमर, गृरर, पीपर, वड, संजणा, फटोदरा, धामण, आवा; रोहिडा 

गावके पास नीम, पीपट, वेर, गृटर, वड व इमटी वगेरहके दरस्त बहूतदहं. 
। सिरोहीके राज्यम रर बहुत हं, जो गांवकी मवे्ोको अक्सर मारडाख्ते ह; हरिन, ` 
| ` खरग, सिफेद्‌ व काठे तीतर, कदं तरहक बरेर अर बहुतसी किस्मके जानवर ` 
` जंगमं पाये जाते हँ; मदखियां सिवाय वनास नदीके ओर जगह वहत कम ` 
ः मिरी हं । । 





( 9 ) यह नीमज पहाडीके नामन मद्रे, जो नीमजके गद्‌ व गावस्ते प्रसिद्ध हआ है. ओर ध 
+ श्रेणी पश्चिभकी तरफ, जहां सिरो्हीका रईस रहता हे, पथिमोत्तर आर मारवाड़ी सीमाके भीतर ` 
> सुंडा नामी एक पहाड़ सतह समुद्रे ३२५२ फुट ऊंची है <& 
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% सिरोहीकी आबो हवा तन्दुरस्तीके टिये अच्छी हे, अवादी फापिरे फासिटे 
` पर होनके सवव हना कम होता हे. गर्मी जियादह नहीं होती, आर सर्द भीकम 
अस तक रहती है. दक्षिण ओर पूर्वी पगनोमं वारिद अच्छी होती हे, रकन . 
बाकी हिस्सेमे कम, क्याकि खवू खोर वटी पहाड वादरखके नियादह॒रिस्सेका 
` पअपनी तरफ खेच ठेते हं; खावूपर असत ६९ इंचके ठग भग ओर एेरनपुरामं,जो , 
५० मीटके करीव उत्तरको हे, सिप १२ या १३ इंच पानी वरसताहे;ः योर दक्षिणी ` 
पश्चिमी हवा चखा करती हे. जडस्या ज्वर तथा आआमातीसार बसातके आखिर 
` व जाडके शुरूमे हाता हः गुजराती, शीतया, वात, आर बाकी बीमारीभी | 
` क्सर रहती हे । 
। सिरोहीमं ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, गुसाई, वेरागी वगेरह कंदे कौमके 
मनुष्य बसते हे; कुणएवी, रेवारी ओर ठेड भी बहत हं; ठकिन्‌ सवसं बड़ा गिरोह , 
 सरावादीका प्रासिया, मीना योर भीखकोदही सममना चाहिय. 
सिरोहीके राज्यमं उत्तरकी तरफ्‌ मीने आर पश्चिमम भीर जियादह आबाद ह, 
जो टूट मार व बोखादसे अपना गुजर करते हं; खेती सिप्‌ वसातकी फस्टमं बोते हं. 
` भ्रासिया कोमके ठोग भी्टोकी तरह हर एक जानवरको नहीं खाते, वे गाय खार सिद्‌ ` 
` जानवर पाक्‌ सममुते हं, खर गायको पूनते हं; ठेकरनि काटी भेड्‌ या वकरीको ¦ 
 खारते ह. काल, जनका इस राज्यम गजरातप्षं आकर वसहृए १३० वपस 
 नियादह सर्सह हरा, खेतीका पेशह करते ह. इस इरखकेकी वोटी मारवाड़ी सोर ` 
गुजराती भाषसि मिरी दद टे | 
सिरोहीमे अदाटती इन्तिजाम वहत ही कम हे, फोज्दारीके मुकदमाका पंसखा ` 
राजधानीं प्रधान ओर पनाम तहसीरदार करटेता हे; दीवानीके मुकृदमे पचायततें 
फेसर होते हे. मुनिमेकेयिये राजधानीमं एक जरखानह भी हे; अगचि कदी 
उसमें तन्दुरुस्त रहते हं, टेकिन्‌ मकान बहुत तंग हे. यहांपर इल्मका प्रचार वहत ` 
 कमहेः दश्री भापाके यिये सिरोही, रोहेडा ओर मदारमें एक एक पाटश्ारा, 
ओर राजधानीमे एक शिफाखानहभी हे. 
। रेरनपुरा, सिरोही, अनाद्रा, रोहेडा योर मदारमं डाक खान ह; सर वमे ण्कतार ` 
` घर टे, जहां दो तोप, ७४ सवार ओर २६० पेदख रहते टं. मिरोहीमे टक्शार 
` नहीं हे; भीखाडी ( शाही ) रुपया, जोाधपुरी ( विजयश्ाही ) रुपया ओर भाटाडी ` 
: व ठव्वृद्याही पेसा चटता है. राजधानीका सेर अग्रेजी तोटसे आधा. आर 
, पर्गनोमे खरग अरग माप है 
छरैः जव, गेह, चना, मक्षी, बाजरा, मूग, मोठ, उडद, कुथ, करांग, चीना, गुवार, < 


र पी) क 
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र तिर, कूरी, बस्थी, कुदरा, मर, ओर सांवलादं इस इटकेमे पेदा होते हे; @ 
। टेकिन्‌ चना ओर अ्वार कम बोयेजाते हे; घोडोको चनेके एवज अक्सर कुरुथ 
| खिराया जाता हे. रखूई अर तम्बाक्‌ ओर म्बाडदी भी कम बोई जाती है 

। 

| 
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मृठी, गाजर, वैगन, मेधी, चौटाई, मिच॑, चीर ( वथुवा ) ओर पियाज्‌ वगेरह 

तर्कारी पैदा होती हे. पडत जमीन जियादह होनेके सवव घास ओर वरू बहूत ` 

ऊगता हे, जो मकान छाने व पदां वगेरह बनानेके कामम ताहे 
| सिरोहीमं नीचे टिखि मुवाफिक्‌ दाण सिये जाते हः- (9) सिरोहीमं मुख्य ` 
दाण, (२) देश दाण ( गर इटाकृमं जाने वाटी चीजोका दाण ), (३) चखा दाण, 
( बाहरसे अन वाटी चीजाका ), (®) शहर दाण आर तुखईं ( मापा), जो एक 
किस्मकी चंगीह. इन महसखोमंसे पिया तो सिप राज्यदहीमं जमा होतार, : 
 वाकीमंसे कु हिर्सह जागीरदारोको भी मिलता ह. स्थानीय टंक्स घर गिनतीपर ` 
 हं,जो छः माही प्र खगती हे. वसन्त तुमे अजय तीज ओर रदं ऋतुमं दीवा- ` 
 टीपर २) से ६) रुपये साराना तक हेसियतके मुताविक्‌ यियाजाता ह. दपा | 
विवाहम 9) से ५०) स्पये तक, जिसममे + दुटदिनके वापसे यार इ दुरटाके वापसे | 
` वुस॒ट क्ियाजाता हे. यह टैक्स महाजन ओर कारीगरोसे टियाजाता हे. मवे- 
 छ्रीपर भी एक किस्मका महसृट ठगता हे, जो ऊंट व भंसपर 9), गायपर ॥; ओर | 
, वकरीपर =) के हिसावस जमा होताहे. दसरा यह कि हर दूसरे सार बवेखाके 
 टोरमंमे एक वेट, सिरोहीकी तोख्छा खधसरफीगाय्योरफीमससर भर घी 
साखाना, खार वकरियाक फी इंड पीछे एक वक्री, पक कम्वट रार २, स्पये नकद. 
| सियाजाताहे. राव या उनके कुवरकी दादीमं खार रावके मरनपर भी स्व॒ खोगासे 
 हसियतक्र मुवारििकु रुपया वुमृर कियाजाता ह 
जमीनका पद्य राजपृतानहकी दसी रियासतेके मुवाफिक दी यापर भीह.. 
इस रियासतमं कुट गांव ५३१ हं, जिनमेस २६२ जागीरदारोके, २४ मन्दिराक ` 
` भेट, ४२ ब्राह्मण व चारण भाटाके, १२ जनानके यार २११ खाटिसक ह, जिनमसे ` 
कदं गांव उजड भी पडे ह. खास राजपत जामीरदार रावको फी रुपया ।=) ` 
आर दुसरे खोग फ़ रुपया॥) के हिसावसे खिराज देते दहै. किसान रो्गोको 


 पदावारक्रा ड स टेकर -* तक हिस्सह मिटता हे. गर्वाकी माटगुजारी तष्टसीट्‌- ' 
| 
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, दार मौर उनके नायर तहसीर करते टे. गावके मुख्य अफसर थानेदार, भखवन्या, 
आर भावी हः भखावन्या, खोग वनिये हत हं, जो बजाय पटवारीके काम देते हे; && 
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कोर भाबी चमार या ठेड होते हं. ये खोग थानेदारके मददगार हे; मुसारिरोको 
रास्ता बताने, व सामान एकटा करनेमें मदद्‌ ओर हकीरेका काम देते हं | | 

| 





सोवागरीकी चीज, 

धी इस रियासत दूसरी जगहोको बहत भेजाजाता हे, सीगदार जानवर बारोत्राके 
मेखेमं॒विक्रीके खिये पटचाये जाते हं, तिर व शहद गुजरातको बहत जाता हे; देशी 
, सुपारी, अरीटा, श्ांवरा, बहेडा. आककी जड, निसोत, गिरोय, शिखाजीत, नक- । 
चिकनी, आर खेर वगेरह्‌ वहत होता हे. सिरोहीकी वनी हई तटवार, बर्छी, कटार, 
शीर च्युरी मण्हुर ह. अनाज, चावल, दाकर, गुड, दाट, मसाखा, नारियट, तम्बाक्‌, । 
 द्ुहारा, श्र॑ग्रजी कपडे, देशी कपडे, रेरामी कपडे, रोहा, तांवा, हाथी दांत बगैरह ` 
खासकर वम्बड्‌ व गुजरातसे, नमक पचमभद्रासे ओर अफीम माखवासे आती हे. 
` बम्वद व गुजरातकौ खास सडक इस राज्यमं होकर गुज॒रनेके सवव बहूतसा सामानं , 
 सोदागरीका आया करता हे 
इस राज्यम हाकर जानवाटी खास सडक अजमेरसे मारवाड, सिरोही, पाठनपुर, ` 
` आर गायकवाडकी अमल्दारीमं होकर अहमदावादको गईं है. यह सडक ठेरनपुराकी 
 सडकसे मिटक्टर शहर सिरोहीमे गजरती दईं आावृके पञ्िमी भागके किनारे किनारे , 
 डीसाकी छावनीको चटी गट 
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रवाई पमनम ाडोरीके पास बाणवारजीके मन्दिरपर माच महीनेम एक 
जन मत वाका मेटा होता हे, जहांपर २४ महात्मा्योकी पूजा होती ह. इस मटेम 
कपड़ा, हाथी दांत, रफीम, रुई, नारियर, शकर, वगेरह चीने बिकती ह; यह मेटा 
पांच रोज्‌ तक रहता हे, अर करीव सात हजार आदमीके जमा होते हे. मगरेके ` 
पर्ने फरोदमं वेजनाथकी पूजापर ओंगस्ट महीनेमें मेखा होता है. सिरोहीसे दो . 
 मीरके फ़ासिटेपर सिरोहीके सदारोके कुट्देव सारणेश्वरका एक वडा मखा सेष्टेम्बर ` 
` महीनेमं होता हे, ओ्रौर इसके दूसर दिन बाणवारजीका मेखा होता ह्‌. मेप 
` संक्रान्तिको खणी पर्मनेमे मगोपिया महादेवके स्थानपर करीव दो हजार आदमियकि ` 
भद रहती टे; यह मेखा दो रोज तक रहता ह्‌. इन मेरखोके. सिवा अनाद्राके पास ` 
र अआवूपर करोडीध्वजके दो मेटे होते हं, पटिटा माचंमे होरीपर ओर दूसरा ओगस्टमे. 
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र्यासतका दमियानी ( मध्य ) पर्मनह चोरा व वारट व्र राजधानी गहर 
` सिरोही हे; दक्षिणी पर्मनह साट, आर पृवा पगने रवादं व भातराटक्‌ नामत प्रसिद ह्‌. ` 
| दहर सिरोह्ा- रियासतकी राजधानी जिसमें ५००० कं करव दमा 
' वसते हे. यदहांपर कई निग्रानात एमे पाये जात ह, जिनसे इस शहरका दशाका ` 
, अगे जमाननं अच्छा होना साचित होना टे. शरम पांच मन्द्र जनके आर 
चार हिन्द धमक पांचसो वपं तक्के पुरान कटं जात ह. रवा महर चला, पर 
। मन्वत जियादह हे. ग्राहरसे दो मटक कृसिटपर मारणेन्वर महादवक मन्दिर पास 
एक कुण्ड हे, जिसका पानी जिल्द्परकी वीमासयिक्र दर्‌ करता हं 

। शिवगेज- पर्मन खणीम ठेरनपुराकी छवनीक पाम पक इम्दह गावि टे, जिसकी 

¦ विक्रमी १९११ [ हि° १२.७० = इई ० १८५ | स राव दिपसिहने खावाद्‌ च्या. इसक 
। सिवा पिडवादा, रोहेडा प्मनह मीतयोटमं, जवाय. काद्र, पर्मनह मगरम, मदार आर 
। साट मरृहर मकामात ह; पिच्टे छः कस्ये द दा तीन तीन हजार मनुप्याकी अवादी हे 

| पजारी गांवमे महावीर स्वामीका णक पगना जन मन्दिर (१) है, जो 
` विक्रमी ११८५ [ हि° ५२२ = ई० ११२८ म चाड कर्न्ध राजा कुमारपार (२) 
। का बनवाया ह्या प्रसिद हे. अजारक पाल मारष्ष्डन्दय्का मन्दिर भा वहत 
 पराना हे. जिसको १२०० वर्प परहिटका वनाशा दनान ह 

। वसन्तग ( )- यह गदा उदयवरन सयौ कन्यना नवां द्‌ 
| नादिया- यह गाव प्राचीन नमर [तप्य उमगहपर वसा हे. जिसम 
, महावीर स्वामीका एकं जन मन्द्र चिक्र यत सदपव 359 वप पाचका वना 
 हृव्ाक्हा जाता दहं 


न्दे 


| 3, 


भीतरोट पगनेका } 
साराना , 
समय वमा था, जवि परमारका सावत राजवाना चन्ट्रदता 7 


नदी ज {1 
यह गाव प्रच दगर ददलाना पटना जगहूपर उस्रा 








। (१ ) राणपुरके मन्दिरके ठकखते सालन दाता हे, ह राणपृरका मन्दर असर चह मन्द्र एकही 

` शाखप्तने बनवाय हं, इत वास्त यह ११८५का नर्हा ह सक्ता, खष्यन्‌ ५ ङातकका हं 

। (२) वह पाटनका राजा जयसिटकी सन्तानमस या. 

, (३) यह परमका बनाया हृजाहै, जीर संवत्‌ १०९९ की परमार प्रास्ति भी हमको ` 


} 
॥ 
५ 


ते < 
शूमीं हे, ज। ोपसंग्रहम दज कीजयमी, त. 


"४ , ह 


४६ 
! = १ 4 वि ३ [७ दः ॥ । =४ क| 
1 ६ ---न 4 ४ ८ 2 „५ स ~ = = = ~ < १. न ६. 
| ५# (क) क अ ५ -- म ~ भ~ --~ = “^ ज न न न ~~ ~ "न = र~ ~ ~ ~ ~~ -= -न न ~ =-= ~ + ~ = ~ ~ ~ ~~ क स व = न -- ~ + नन = २ ¢^ # 
॥ 1 ॥ ५ हः 
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4) 
धः + 
५५२ 
९८ 


ॐ 
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चन्द्रावतीके वारेमं वम्बड गनेटियरकी पाचों मिल्द्क एर २५२ पे 22०4 


। तक इस तरह लिया हः- 


“° चंद्रावती या चंद्रावटी, चाव प्रहाडसे प्रायः १२ मीरु दक्षिण पक जंगटी 


(41 


` हिस्सह अम्बा भवानी योर तारिगाके मन्दिरमे १२ मरके फ़ामिटेपर एक पुरान ` 


= ध = = स ~= 
१ 


` ग्राहरका खंडहर ह, जसका घेरा किसी मानम अटारह मार था 


समद्र कलार र उत्तरा हुन्टस्तानक दासयान एक खास रस्तक नन्‌दाक 


¦ ® 


स्यि मशहूर था. पुरान शदरफे खंडहर चार च्व मन्दिरिकि देखनेमे 


 माटम हाताहे, कि वहि महाजनोकफे पास वड दाख थीः वे इमारतका वडा ग्राक्‌ 
` रखते ये, सरार वहकि कारीगर शरोर राजगीर वड़े टो्यार घः चन्द्रावतीक जुरा- 


` हौ खोर रंय्रजाकी कारीगरीके सवव पिदर ज॒मानम अहमदावादके रेशमी कपडे श्योर 
` छरि मादर ददै सातवीं सर्दीसे टकर पन्द्रहवं सदीके शुरूतक इसकी तरक्रीका 
जमाना कम रहा. जवानी हाटमं यह दहर धारकी वनिमदत नियादह कदीम 
श्र पश्चिम हिन्दरस्तानकी राजयानी माटमदहोताह, जिम वक्त किं परमार रोग 


राज्य क्रतं य, रार रागस्तानक् कव (१ ) गदु उनक मातहत वड सदाराके 


थ. सात्वं सदीमे धारके मातहत हेनिपरे सवव वहां राजा भोजने आश्रय 
लिया, जव कि किसी उत्तरो हमण्टकरने वारान उस्रा भगा दिया. परमारासे 
 सिरोहीके चटहवान सदारःन उसका छीनेटिया, श्रार सअनहियवाडक्ा सोरुखी खानदान 
कृदम हानपर चन्द्रावताक राजा उनक मातन हागय- (३० ९८२ ) चन्द्रावती खर 


वक खेट्टरासे मादम्‌ हाताह्‌, दि ग्यारह्यीं खार वारहवीं सदरीम वहांपर दोटखत वगेरहकी 


 वडीतरकथी. ११९० ३० भ यह्‌ राजा प्रहृटाद्‌ यार धारावपने, जो यनहिट- 
 वाडके दूसरे भीमटेवक्र मानष्न थे, यावके नजदीक कम्प जमाफर कृनुवुरदीन 
 एवक्के वथिटाफृ गुजराल जाना कारगर की; ठेकिन उनको िष्ठस्त खाकर ` 
भागना पडा. वादरा्फे हाथ वदी दाटखत दाह, वह खगे वटृकर अनिर 
 वाडे तक पटेचा, शओ्रार कह करयिया. इसम माटम हाता ह्‌, कि उमने रास्तमं 
 चन्द्रावतीको भी टा (देखो मिरात टमदी ). कृतवदीनकी चडाई सिं चन्द्‌- 


{4 क 


2.५ 


राजा आर ख्टचकीं गरजमे कोगटह थी, सार धारावपका वेटा उसके वाद मादटिक 


` चयोर एकं तरफ़ अम्बा भवानी ओर तारिगाके मन्दिरं योर दूसरी तरफ अम्वा ` 
भवानी आर स्रावृक वीचा वीच होनेके सवव चेद्रावती मकाममजहव श्रार तिजारतक 


हगया; वह या उसका जानक्षीन १२७० इ ० के करीव नाडोरक्रे च्टरुवानोति रिकस्न 











( 9) फन टाइम नानकट, अवध, धात, मन्द[३र।, खट, परर. लाद्रसा, आर प्ट 


<) गट । (> 
आर गदक नामन ट्छ. ८ 
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&‰ खाकर खारिज हआ; अर १३०० इं ° के कृरीव देवड़ा चहुवानोने उसे निकार दिया. 

तब १३०४ ई०( 9 ) मे अखाउरीनने आविर मतंबह गुजरातको फतह क्या, आर । 

। चन्द्रावती व अनहिटकाडाकी विट्ङकृट स्वाधीनता जाती रही. फिर सो वषमं उसकी 
` वर्बादी पुरी हृद. पन्द्रहवां सदी ई० के शुरूमे तिरोहीकी बुनयाद्‌ पडनेसे चन्द्रावतीमं 
 हिन्दट््ोकी राजधानी नहीं रही." | 
चन्द्रावतीके खंडहर नियादटतर ग्यारहर्वी अर वारहवीं सदीके हं 
रमरावती- एक पुराने शहरका खंडहर ऋपिङृष्णके धामके पास आवृके नीचे ¦ 
प्व तरफ़ है. यहां एक मृतिं वदर कुट देवीकी हे, जिसके पीरे एक मन्दिर ट्‌, | 
 जिमे राटोड अमरसिहका वनवाया दृ्या वताते द. 
| भाखर पगनेका 
उपरागदु ` 
साट वनन ! _ यहांपर कदं बडी वदी इमारतों व जेन मन्दिरोके खंडहर पाये । 

| वरमन ` ज 

जाते. इस शहरको चन्द्रावतीके समयका प्राचीन ओर वडा शहर वताते ह. । 
ना ^~ कोह वृके दामनमें अनाद्राके पास यह एक पुरानी । 
गदी थी, जिसके चिन्ह खव तक मोनृद टे; कुछ दूर पहाडियाकी नाखमं देवांगनजीका ` 
स्थान हे, जहां कद प्राचीन मन्दिराके चिन्ह हः; इसक पास ही पहाड्वापर करोडीष्वजका ` 
पुराना मन्दिर दे. । 
क क । - एक पुरानी गद़ीका वचा हृ्रा हिस्सह सारणेश्वरके मन्दिरके 


` पास हे, रसे खग मेवाडके महाराणा कुम्भाका वनवाया दुखा वताते हं | 


| 


क 


स 


- उदयपरके महाराणा कम्भाका वनवाद्ग दृद गदीके खंडहर ह्‌. 


आन्रू पहाटडका भृगाट 
सम्बन्धी व्यान, 


राव्‌ पहाड़ तमाम राजपृतानहमं एवः तन्दुरुस्तीका मकम कहा जासक्ता है. 
यह णक जुदा पहाड़ राजपुतानहकं सव पहाडासे बटन्द्‌ कृरीव कृरीव रियासत 
सिराहीके वीचमे वाके, र इसका एक घाटी, कृरीव १९८ मीर चोडी, जिसमें 
हाकेर पश्चिमी वनास वहती हं, अवटी पहाडसे जुदा करती. इस पहाडका 


म जनयनय-- 


= ~ न ~~ ~ --------~--~~---- -~ ~-- ~~~ ~~ -----~ ---- - र 


वि (=, 


४ ( 9 ) आवृकी एक प्रशच्तिम सन्‌ १३३८ ई ° तक चन्दरावतीक एक चहूवान राजाक्रा मोजुद होना 
लिखा 


न ध 44 4 ^ 
५, 4 ५ ५ ~ --------- ~. दि 
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पकार रम्बा ओर तंग हे, चोटीपर टम्बाद्ं १४ मीरुके टगभग अर चौडा 
` २से ¢ मीर तक हे; आधारकी रम्बा २० मीरके अनुमान हे. यह पटाड । 
उत्तर आर उत्तरपृवं तथा दक्षिण व दक्षिण पश्चिम दशाम उत्तर अक्षां २४० ३३८ ¦ 
ओर पुव देशान्तर ७२० ४४“ मं फटा हूस्रा हे, जिसकी खास चोटी *गुरू शिखर ' ` 
इसके उत्तरी सिरेके पास समुद्रकी सहस ५६५८३ फीटकी ऊचादेपर, ओर आरो- ` 
 ग्यता स्थान दक्षिण पशिमी सिरेके पास समुद्रकी सत्हसं करीव कृरीव ४००० ` 
फीट ओर नीचके मेदानासे ६००० फीट उचाहे 
पटाडकी श~ पहाडकी शह एक अजीव तरहकी हे, चोटीका जियादह हिस्सह ` 
चटानी ऊंचे टीटंसि धिरा हरा हे, जो बहूतसी जगह पहाडियां, घाटियां ओर | 
ाट्‌ हिस्सेमिं द्रा दुखा दिखाई देता हे; खोर एक तरहका पहाड़ जिटा बवन ` 
` जाता है; क्सर हिम्सामं दरारं भी ह, जिनमसे नीचके मेदान दिखाई देते ह. इस ¦ 
पहाडकी कृद्रती मरत ऊंची है, ढाख वदत खडे हं, जिनमं खास पश्चिमी ओर ` 
उतरी तरफ, पूर्वं योर दक्षिणम वाहर्की नरफ़ृका सिटमिर्ह कड शाखोमं तक्सीम ` 
 होगया ह, जिन दभियान कदं गही घारियां (१) ह. प्रहारीकी चोदके किनारे ` 
किनारे नादनादट पन्थरके वद्‌ वड गोट देक मुम्वजुकती तरह वड़ खृवरसृरन दिखाई देने : 
ह: कटी करटी ये पन्थर प्म वसग स्क््‌ हण मादस हीत ह्‌, गाया सभी गिर जाप्मे. , 
वान्‌ जगहामं चारिक मुहर माट साहा व मृरावक्‌ मुवाक्ष्क वनगयवह्‌, जो एक ` 
वहत ही बडे वनाव स्वना तरह माटम हति दह. पहाटकी चोर्टीक परासका ` 
स्रयभाग प्रायः कन्दराकसमानह, जौ ३०्०या ८०<फटकी ऊंचाई तक सीधा 
खडा द्रा हे. उत्तरका तरफ वाव व सिराहीका पहाई सिट्‌सिटह एक ` 
तग नास्म जदा होता हे; पथिमकी तरफ़ टरकी सूरत वाटा जमीनका एक 
कडा, जा मारवाट्के मदाना आर कच्छकी खाडीमं मिख्गया ह, मवादृकी सीमाके 
किनारकी पहाडिवक वड रङचं सिरससर्म टटा दुखा ह्‌; पृवक्रा तरफ़ वनासका 
घाटी पात्‌ पटाइका अवर्टास नदा करती हं; दक्षिणम कदं शाख कुड दूर 
मदानाम्‌ चरी गई हं, जा यष्टा जदा जदा पहाडियोमिं तक्मीम किया गया ह. आके 
परन्दरूनी हिस्सकी कफियत देखनके टखाहक्‌ ह; पहाडिया व घाटियाका सिटर्सिख्ह्‌ 
वार एक दृमरेके गाद्‌ चटा जाना, कद वड़ी भारी भारी सिष्द्‌ व सियाह कृद्रती 


द -~ न्स भ 
= = अ ----"- --- ~<*~ ग 


रीं 3 १10 1 म ७०७०० 99 ०९.०00 न ०००ककोिदोभयि भोका कक क 
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( 9 ) पुवकी तरफ़वाली एक घाटीमं गाईक। सडक बनी हे. जा “षेरष्ण ` मकामस आतरूके . 

५५११ = (११ 
त ऊपर तक चदटीगडं हे पए 


च [१ 8) 
9 मि वि (` ८» > 
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@" चटानोका एक अजीव अन्दाजसे वके होना, दरस्तो व छोटे छोटे पोदोकी सवृजी 
वगेरह चीजें देखने वारेके दिको तरोताजा करदेती ह. बाज बाज मकामोपर ¦ 
जंगट व दरस्तोके कट जाने व उजाड होजानेके सबब यह्‌ कैफियत जाती भी रही 
है, जो पिरे देखनेके योग्य थो. किसी किसी घारीमे पानीके भरनो ओर बहावसे 
भी पहाड शोभायमान हे, ठेकिन्‌ ावृपर यह शोभा नियादह नहीं हे; क्योकि जगरोके 
कट जानेसे कदं नदियां सुख गद हं, परन्तु वसातके मासममं आर उसके कुछ असं वाद्‌ 
तक भरनोका बहाव शुरू होने व अनेक प्रकारकी वनस्पति जमनेपर अच्छी केफियत ` 
रहती हे. कदं एक सोते भी हं, जिनमेसे ‹ ऋपिक्ष्ण ' घारटीके सिरेपर हेतमजीके ¦ 
` नीचे वहनेवाखा वरसांतके दिनम बहुत ही दिख्चस्प दिखाई देता ह. जाव पहाडके 
` पानीका बहाव जियादृहतर पुवेकी तरफ वनासकी घ्रारीमं हं, जिसका सवव पशचिमकी 
` तरफ पटाडका जियादह्‌ ऊचा होना पायाजाता ह 
भीर व ताराव- खवृपर कदं भीटं व ताटाव ह; उडियाके पास वाटा तारखाव ` 
। वसातमं भरजाता खोर गमीमं खरक हाजाता हे, ओर करीव करीव यही हाट तमाम 
 भी्खोका हे. एक्‌ नखी ताटाव ही मग्रहूर हे. जो पानीकी एक खृवमूरत चादर , 
आध मीटके करीव रम्बी योर चौथा खग भग चोडी वृक दक्षिण पश्चिमी ` 
, कोणपर शहरके पास सतह समुद्रसे ३७५० फीटकी उचादंपर वाकं हे, जिसकी , 
 श्चोसत गहराई २० से २० फीट तक ओर वीचमे तथा वेधके पास १०० फीटहे. 
यह मीट एक उम्दृह जगहपर पहाडियासे धिरी दृढं ह, जहास दुर दूरके मेदान 
एक नारके दारा दिखाई देतह. दक्षिणकी तरफ़ रामकुंडकी पहाड़ीपर अच्छा जंग , 
` हे, वह वदत उची हे; इसके उप्र व नीचक्र रास्तपरसे मीख्की शोभा आर खवृके ऊपर ` 
, वनीचेकी सुन्दरता नजर आती है. यहकि खगं जवानी वयानके मुवाफिकि इस , 
, ताटावकरा नाम नखी" इस सववसे पडा हे, कि महिश्ासुर राक्षससे पनाह रनक ययि ` 
. देवताञ्मोने एक गुफा जमीनमे अपने नाखृनोमे खादी थी, क्याकि महिशामुरने ब्रह्माकी 
: खृव सेवा करके उनको प्रसन्न किया, ओर सवं टाक्तिमान होकर देवता्योको मारने खगा , 
` था; टखकिन्‌ रपर यखिखि सववस इम भीटखका नाम "नखी" रक्खाजाना हमारे 
कियासम गटत माटूम होता ह; टृवत्तह्‌ यह वात सहीह माद्ूम होती दहं, फि 
इसका वन्द्‌ चन्द्रावती नगरीमं राञ्य करने वारे प्राचीन परमार वंडाके राजा्रामंसे 
 किसीने बनवाया था. 
\ दस प्रहादका पत्थर मकान वनानेक्रे यये यच्छा नहीं सममकाजाता, क्योकि ` 
जियादह्‌ सस्त हानेके सवव दमपर घटाईं नहीं हासङी, ओर खानसे निकाटते वक्त ` 
श्वम टूट जाता ह्‌. चूनेका पत्थर यहां नहीं होता, रेकिन्‌ ईट बनानके सिये एक 
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रः उम्दह किस्मकी मिद्टी निकटती हे; संग ममरभी एक दो जगह खानसे निकरता ई 
| ठेकिन्‌ बहत ही सस्त हाता हे 
| जंगर- आवृके ठार ओर आधार कंदं तरहके द्रस्तोके गजान जंगखोसे 


ठकेदए हे, कहीं कहीं बांसके जंग भी हे; शहरके नज्दीक वाटी पहाडियांका जंग 
¦ पानीके जोरसे बहगया हे, जहां सिवाय पथरीटी जृमीनके द्रस्त नजर नही आता; । 
। पिटे अक्सर जंग काटे जाते थे, जिससे पहाडके कदं हिस्साकी रोनक्‌ जाती रही, 
। ठेकिन्‌ सन्‌ १८६८ इ ० से आवृकी चोटी आर ऊउपरवटे टालोपरके द्रस्तों व ` 
पोदोका काटना बन्द्‌ करदिया गया है. पहाडके अआधारपर खम, जामुन, सिरस, . 
धाव, वड्‌, पीपर, गृटर, एक किस्मका चम्पा, करोदा, कचनार, सेम, खाखरा, ` 
( टाक ), सिफेद्‌ चेटी, दो तरहके जंगठी गुटाव ओर दो किस्मकी फूट्दार वेटे, 
 जिनमसे एक तो गाथ वेर वगेरहको ओर दूसरी घाडको खिलखईं जाती है. . 
। इनके सिवा कईं तरहके फूटदार पादे मरोर वटे पेदा हाती हं, योर वदृतसी गनी ' 
` त्कारी, फूट व फट मी उगाये जासक्त ह; आदृ, नारंगी, नीवू, अमरूद, इन्जीर, ` 
शहतृत वगैरह खृब फरते हं | 
इस पटाडपर कद्‌ तरहके शिकारी जानवर रोर, चीता, काटा री वगेरह्‌ ` 
होते टः टखकडवघा, आर मुरकविटाव भी कहीं कटी दिखाई देत ह; गीदड़ ` 
` रौर ठोमडी षिर्कुरु नहीं होती. सांभर, हिरण, चीतट, साही, खर्गोशा ` 
ओर कदं किस्मके सांप, जिनमें सस्त जृहर होता हे, पायेजाते ह; कई तरह्के 
तीतर, वटेर, भुजंगा, कोय, खार रंगकी चिद्या, खोर गिद्धके सिवा कं 
¦ जातिके पक्षीहे 
, आवो हवा- वृकी रावो हवा तन्दुरस्तीके टियि मुरीद हे, गर्मी सर्दी साधारण ` 
` रहती दे, ठेकिन्‌ कभी कमी गर्मके मोसममें पारा ९० दरजे तक पदटुच जाता हे, ताहम ` 
` इवा खुरक ओर हल्की होनके सवव रेसी गर्मी नहीं पड़ती, कि जिसको अयज टोग ` 
नसह सके; दक्षिण पथिमको वहने वाटी हवा गर्मीको घटाती हे. रातको ओर ` 
 सुवृहके वक्त हमेदह सर्द पडती हे, जो बदनको तरोताना रखती है. वारिद 
 अच्छीहोती है, टेकिन्‌ किसी सार नियादह खर किसी साट कम, जिसका 
साखानह्‌ ओसत ६८ इंच मानागया हं. मोनमून याने मोसमी हवाक पीछे थोड़ दिन ` 
, तक किसी कद्र गर्मी हाजाती द; वसात खत्म होनेके वाद वुखार ओआ्आर जडय्या | 
बुखार अक्सर देशी रोगोको आने टगता है. जाडेकी फस्टमे डिसेम्बर महीनने ' 
 माचे तक आबोहवा वहत साफ ओर तन्दुरस्तीको बढाने वारी रहती हेः रातो . 
ॐ" मस जमीनपर गिरती शरोर किसी किसी मीट या ताखावमे पतला वफ भी. 
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{9 जमजाता हे. अगर्चिं व्यावृकी चो्ीपर मरन अरर ताटाव, जिनमें सतह तक क्कू 
पानी पायाजवे, वहतदही कम ह, क्याकि चटानाकी रोक्से पानी सतह तक : 
नहीं पहु सक्ता, टेकिन्‌ प्रहाडकी नीची घाटियोमे कुणं खोदनेपर उम्दह पानी | 
 २०या३० फीटकी गहराईपर निकट खाता हे; जौ कुएं घारियोके वहत नीचे हिस्सोमें ' 
गहरे खोदेजाते ह, उनमें पानी नियादह दिनांतक रहता हे, वाकी कुञख्ाका पानी ` 
 गर्माकि खम होते होते खरक होजाता है 
अरावूपर अक्सर गर मुकृरर वक्तापर जटनखा ( भूकम्प ) आता रहता , 
हे, जिसकी आवाज बडे जोरसे होती हः टखेकिन्‌ धका हट्का हाता है. 
यहांके दक्र टखोगाकी जवानी सनागया हे, फि संवत्‌ १८८१ व ८२ (सन्‌ १८२४ व ` 
२८५३०) म वडा जटजसखा आया था, जिसस मकाना व देखवादके मन्दिरकों 
` नक्सान पटेचाः आर इसी किस्मका जटनटखा सन १८४९ व ५० रार १८७५ 
इमं शो राया; पिटका धकरा १५८० मरकर फ़ांमटपर जोधपुर तक्र पटचा 
मल्को हाकिमा खर फाजी अफ्सराक्‌ रहन जगह~ खयष्टनष्ट्‌ कन जेम्स 
टंड. साविकृ पाोटटिकट णजन्ट पश्चिमी राञपतानह्‌, जी शदटंडनामह राजस्थान ` 
नामी क्रितावकर वनानवाटके नामम नियादह सण््रुरह, दद्ध पिर ग्रग्रज्‌ थ, 
जिन्हान द्रावृपर करियाम क्रिया; खोर उसका जियादह्‌ प्रसद्‌ दिया. 


रोड साहिवकर खानक वक्त विक्रमी १८५५ [ हि १२८३५ = ई० १८२२] ` 
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 सेटेकर विक्रमी १८९० [हि १२९९ = ई १८४० | तक च्ावृनं सिरोदीक 
 पारिटिकर सुपारिन्टन्डन्ट आर जाधपुर रीजक्क सआप्मर गमाम कु खंसतक्र रहा ` 
करते थ. सन्‌ १८४० इनमें अम्रेजी वमार सिपाही गर्मक्रि दिनामं रहनकरे स्यि. 
 आआावृपर भजगयः; विक्रमा १९०० [ हि १२५९ = इ० १८४३ 1] मं वारक चार. 
्रस्पतार वनवाय गय, सार उसी वक्तके खग भग णजेन्ट गवनर जनरट राजपृतानह ` 
मण पन आमट वराजपृतानहकी रियासताक वकीखाक वहां रहन रभ. इसी 
तरह दिन दिन यह मकम नियादह खावाद हृत्या; यव यहापर्‌ एक मकान ` 
रजिडन्सीका, ० वग दप्तरक मठे व दूसरे अरंय्रजों तथा रियासती वकीरकि 
 रहनके यिय वनगये हं; फोजी अफमरो ओर सिपाहियकि रहटनेका मकान २००. 
 जियादह्‌ खादमियाकी गंजाद्रदाका हे. जाके दिनामं एजन्ट गवनर जनरट मप 
` पने मरक दारा करनेका चट जाते ह, तव वंगट वगेरह मकानात खारी, 
टोजाते हे. इस मासममें गोरोकी पट्टनका जियादह हिस्सह डीसाको चराजाता हें 
ॐ पाटराखा र गिजाघर - यदहांकौ पाटशासञ्रामस सर हेनरी रुरिन्सका 
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छः बनवाया हुआ ‹ सखेरेन्स स्कर ' सवसे जियादह मदुर हे, जो राजपूतानह व ॒पश्िमी 
टिन्दुस्तानके गोरे सिपादियोकी ओखादको तारीम देनेकी ग्रजसे विक्रमी १९११ | 

[ हि १२७० = द° १८५४ | मं जारी कियागया था. इस पाटशाटामें पदढनेवाखे | 
लडके ठडकियोंकए ओसत ७० से ८० तक हे, जिनको उम्दह ताठीम दीजाती हे; | 
ओर स्कृटका इन्तिजाम बहुत अच्छा हे. एक गिजाघर, एक तारघर आर डाकखानह , 

। व अस्पताट भी वहां हे | 


। आवादी ~ आवृूपर कभी मदम शुमारी नहीं हई, ओर पटिटेकी अवादीकी | 
` निस्वत पूरा पूरा सहीह वयान नहीं होसक्ता; टेकिन्‌ इस बातपर भरोसा किया 
 जासक्ता हे, कि चन्द सालसे ‹ ठोक ' कोमके ठोर्गोका शुमार वद्गया हे, जो यहकि । 
, खास किसान हं. आवृपर नियादह आबादी नहीं हे, सिफे छोटे छोटे १९५ गांव हे, 
, जिनमें ४५३ घरकी बस्ती हे; खोर छावनी वारे बाजार आर खेडामं १७४ घर 
ह. इन सबको मिखाकर ६११ घर होतेह. इस हिसावसे अगर फी घर पांच 
आदमी समभेजावें, तो ३०५५ हुए, ओर इस तादादमें पण्डे व पुजारी ( १०० ), 
 राज्यके सिपाही व अहृरुकार ( ५० ) , अयेजी सिपाही मए उनके नोकरोके ( १००) ` 
` पर रेरिन्स स्कृखकं तायिवृद्ल्म कृरीव ( १०० ) के जोड देनेपर ३४०९८ | 
, आदमी हए. गर्मी व वसांतके दिनम एजेण्ट गवन॑र जेनरर व पोटिरिकर एजेण्ट ` 
 मारवाडइका उरा ओर दुंसरे दफ्तर तथा डीसासे कुछ सिपाही आजानेसे आव्‌ पर 
, करीव ४८५०० खादमियोकी वस्ती होजाती है. आवृके गावोके बारिन्दे अक्सर एक : 
 मिध्रित जातिके रोग हं, जो अपनेको ' खोक ` कहते खोर राजपत बतरखते रहे; ठेकिन्‌ 
उनकी पेदाद्रका हार सीह तोरपर माटम नहीं, किं वे टोग काके कदीम वारिन्दे ¦ 
। ओर किस कोमसेहं. खोगेकि जवानी बयानसे ठेसा पायागया ह, कि जव अनहिटवाडेके 
मरहूर सोदागर विमरद्राहने ( 9 ) आवृपरं ऋपभदेवका प्रसिद्ध॒ मन्दिर वनवाया, 
तो बहूतसे राजप्‌त नीचेपे खाये, आर वहाके कदीम बारिन्दोकी ट्डकियोसे विवाह 
करणया; इसका कुछ हार माट्म नहीं, कि कृदीम वारिन्दोकी जाति क्या थी, 
। ठेकिन्‌ हमारे कियाससे उन रो्गोका भीर कौम होना पायाजाता हे. किसी कद्र 
| भीर, महाजन ( बनिया ), राजपृत, ब्राह्मण, मारी, दज व फृकीर गांवोमं रहते है 

| छेकिन मुल्की ओर फोजी मकामोके बाजारोमें ओर भी कई जातिके रोग हे 

| खेती- आबूपर बोयेजाने बाठे अनाज बहत कम हे; बसांतमें मकी, उडद, , 
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( १ ) टोंड साहिबने अपने सफर नामेन लिखा हे, कि यह मन्दिर विमलाहने परमार राजा 
छ) धारा वपके समयमे बनवाय।, जो विक्रमी १२६९५ [ हि०६०५ = ° १२०९] केखगमभगहोगा. श 
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4 अर सामा बोयाजाता ह; अर बारा खेतीमं ( जो पहाडके ढाटमें जंगरके टिस्सोको & 
| काटनेपर वर्सातके वाद्‌ सुख जानेसे राखमं बोई जाती टै ) तीन किस्मका छोटा ¦ 
अनाज पेदा होता हे, जिसको माठ, संवखादं ओर करांग कहते हँ. इस खेतीको । 

| आनुके खोक ओर भीर जियादह पसन्द करते ह. बरसातके मोसममें आट्‌ बहत ¦ 
। बोये जाते हें, ओर डीसाको भेजे जाते दहै. जाडेकी फस्टमें जव ओर गेहंकी ` 
खेती होती ह्‌ ॥ 
जमीनका पटा खास जमीनका अधिकार सिरोहीके हाकिमको हे; रखेकिन्‌ 
पीवर ( सीची जानेवारी ) ज॒मीनपर खोक खोग शअरपनी बापोतीका हक रखते है, 
रोर अपनी मर्जीके मुवाफिक्‌ जमीन मोट ठं सक्ते, वच सक्ते ओर गिवीं रख सक्ते 
ह. रांखड (न सीची जानेवारी ) जमीनपर उनका एेसा हक्‌ नहीं रहता, बीड़ा ( घा- 
सका जेगर ) का सवसे जियादह्‌ हिस्सा राजका ओर किसी कद्र खोकौका ह; बापके मरने ¦ 
चाद, जितने उसके खडके हो, उनमें उसकी जमीन तक्सीम करदी जाती है । 
वृके रोकाको हासिर बहुन कम देना पट्ता हे; वाटखरा खेतीके सिवा 

सव वरसातके अनाज मुञखाफ ह. सियाटी फृस्ट ( जव, गेहूं ) के हासिरमें पेदावारकी ' 
किस्मसे ( जव व गेहूं दोनोके एवन्‌ ) सिकं जव स्या जाता हे, जो बोये ` 
जानेवाठे बीजका आधा दहिस्सहदहोता है. तमाम आवृकी तहूसीख्के ययि, एक ` 
कामदार ओर एक नाद्व हे, ओर दौ थानेदार णक उत्तरी हिस्सेके वास्ते ओर ` 
दसरा दक्षिणी विभागके यिये रहता हे. खोग हरएक गांवकी तहूसीर गांवके ग्रामी , 
 ( गामेती ) के ज॒रीण्से करते हं. खोक खोगासे हासिलके सिवा नीचे टिखि कर ओर , 
| स्यि जाते हः चराका कर, जो बसांतके बाद हर सार फी घर ऽर सेरघी यियाजातादहे; 
| घर गिनती, घर पीछे ॥; सेटेकर ₹5० १) तक. महाजन रेगेोसे हर छः. 
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महीने बाद घर गिनतीका ₹०> १; सेरु° २) तक कर वसुर होता ह्‌. राजपूत, 
भीर, ओर सरगरा खोर्गोका कर मुखाफ्‌ह. | 
| सडकं ~ शहरके पास आर उसके अन्द्र वाटी सडक अच्छी ह्‌, ओर बहुतसी हट्की ` 
गादियकि आने जानेके खादक है; खास सडक दुमानी घाट तक ग्रं हे, जिसको ` 
यहांके रोग ““ सूर्यास्त विन्दु '' कहते हे, जो अनाद्राके ऊपर आर आनृके पचमी 
तरप्एके मेदानके ऊपर हे. बहूतसी सडक सवारोकी आमदो रक्त की हं, जिनमते | 
खास खास यापर टिखी जाती ह~ १-~ उडिया तक देखवाडेमं होकर पाच माइट, ` 
जिसको एक शख अचरुगट्‌को जाती हे. २- आवृूकी चोटीतक, गोमुखके ` 
ऊपर. ३- देख्वाडा तक, ईटके मेदानामें होकर, जिसको “° ठम्बां दोड '' (घेरा ) | 
क कटते हं. ४- भीरके ऊपरकी सडक, ““ सस्यांस्त विन्दु '' तक. ^~ नीचरी 
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छ सडक, जो मीरके किनारे किनारे बांध आर अनाद्राकी सट्क तक जाती हे. मेदानसे @& 
` पहाडपर जानेका खास रास्तह अनाद्राकी प्रानी सडक हे, टेकिन्‌ वहकि वाशिन्दोके 

आने जानेके बहूतसे रास्ते हं. णक गाडाकी सडक राहरसे ‹ ऋपिर्ृष्ण ` तक ११ ` 
। मीके अनुमान आवृके पृवीं आधारपर तय्यार होरही ह 
| मेख तमार - आवृपर को मरृहुर मेखा नहीं होता, रेकिन्‌ वहांपर जेन मतके 
। मन्द्र प्राचीन ओर नियादह होनेके सवव अक्सर यात्री खोग आया करते दः | 

जियादहतर गुजराती यात्ियोके गिरोह मए सिपाहियों वगेरहके प्रे जाषितेसे अते हं, ` 

जिनमे बहुधा जन मतके धनवान महाजन होते हं. णक महात्म जो (संगत ' कहखाता 
: ह*हर बारहव वपं होता टे; उस वक्त हजारो पुजारी ओर यारी खोग पहादपर जमा ` 
होतेह. इस मेटेपर सिरोहीके राव महाजनेसि येक्स यियाकरते हे, जो दूसरे ` 
. जिकके सुनारों वकारो वगेरहसे भी वसख्होता हे | 
। मन्दिर च देवस्थान ~ अरवुद्ध (१ ) याने बुद्धिका पर्व॑त, जो हिन्दुओं जर ने- ¦ 
 नियोके मतके अनसार वडा पवित्र समभा जाता हे, ओर जो प्राचीन समयसे दवतां ` 
` ओर कदूपियो ( २) व मुनियेकि रहनेकी जगह माना गया हे; आवरपर बहूतपे मन्दिर ` 
` व देवस्थान हे, ठकिन्‌ पुराने मन्दिर अक्सर खंडहर होगये हं. रटोड सादिवने ` 
` आवृको हिन्दुस्तानका ओलिम्पस (०४५ ) (३ ) छिखा हे, ओर कईं उम्दह उम्दह ` 
: मन्दिरं वगेरहका हार अपने इंसवी १८२२ [ वि° १८७९ = हि° १२३८ ] कं : 
` सफ्रनामहमं (४) दजं कियाद. | 
| आवृपर निम्न टिखित मकाम नियादह्‌ मगहर हः - गरूरिखर, अचलेश्वर 
` गोमुख, ओर देखवाड़ा | 
गुरूरिखर आवृकी सवसे बटन्द्‌ चोटी हे, जो पहाड्के उत्तरी सिरेके पास ` 
` मुस्की हाकिमोक रहनेकी जगहसे करीव १० मीक फ़ासिटेपर वके. यहां एक , 
` गुफामं चटानपर दत्तात्नयका चरण आर उसी गुफके एक दूसरे कोनेमे ^रामानन्द' के ` 
` चरण बने हण ह, जिनको रोग पृजते हं । 
| जचटेश्वरका मन्द्र, जो महादेवके निमित्त बना है, दहन करनेका मकान . 
¦ हे; इसके आसपास कद छटे मन्दिर टै. अचरेश्वर महादेव आवृकी रक्ता करने 
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। (१) यह शव्व संस्रत अर = पवत भोर बुद्ध = बुद्धिसे निकला ह । 
: (२) ऋषि खोग बडे महात्माये; खासकर पुराणोमिं सातका जिक्र है, जिनमेसे विग्वामित्र आर . 
 वरिष्ठका नाम यहापर कई टृत्तािमिं सुनाजाता हे, | 
५ (३) यह पहा थीस ( यूनान ) देशम देवताअकि रहनेका मकम माना जाता धा. 


रैः (९ ) वेस्टनं इन्डियाङे ७४ ओर आगेके एष्ठोमे देखो 0५५ 
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छः वारे देवता कटे जाते है. इन मन्दिरोकी तामीरका कोद सार संवत्‌ नहीं मिखा, § 
| सिक एक ठेख आदिपारुकी मूर्तिकी चरण चोकीके नीचे यह छ्खा हे, कि ““ परमार 
' श्री धारावषं ' ने अचलेश्वरके मन्दिरकी मरम्मत कराई '", ठेकिन्‌ संवत्‌ मितीके अक्षर 
मिटगये हे. अटूबत्तह उडियामें कंकूटेश्वरके एक रेखसे धारावषंका विक्रमी १२६९५ 
[ हि ६०५ = ई ०१२०९ ] (१) मं राज्य करना पाया जाता हे, जिससे माटूम 
होता हे, कि वह संवत्‌ १२६५ से बहुत असँ पेरतरका बना हुआ हे. कहते हैँ 
कि अहमदाबादके हाकिम मुहम्मद बेगडाने खाने ब मारके राटचसे मन्द्रिके 
 पीतटके नन्दिकेन्वरको तोडा, टेकिन्‌ इसका बदरा उसको जल्द ही मिरगया, कि ¦ 
। जव उसकी फ़ोज पहाडसे उतरने खगी, तौ उस वक्तं इतने भ्रमर उडे, किवेखेग ` 
हथयार छोडकर भागगये. पशचिमको तरफ मन्दिराकं साम्ने चम्पा व आआमके पेडांका 
एक उम्दह्‌ कुज, ओर उसके आगे एक प्राना कंड चूने व पत्थरका वना हमा हे 
। जिसमे बसातके बाद्‌ थोडे ही दिनों तक पानी रहता ह, आर जिसको टोड साहिभने 
| | प्राचीन प्रसिद्ध अग्निकुण्ड खयार किया था; टेकिन्‌ यहांके रोग उसको दक्षिणकी 
। तरफ कछ नीचेको एक छोटी मीखकी जगहपर होना बयान करते हे. इस कंडके 
दूसरी तरफ परमार राजा आदिपाटकी एक हसती हइ मृतिं बनी हे. कुण्डके उत्तरी ` 
घाटपर सिराहीके राव मानसिहकी छी बनी हे; कहते हं कि यह्‌ जहरसे मारेगये, तवते 
, सिरोहीके देवडा राजाजंको आवपर रहना तटाक टोगया | ' 


॥ 


| 
| पचटगद ~ अचटेश्वरके मन्दिरके पीछे एक पहाडीपर परमारोका प्राचीन गद 
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अचर्गद्‌' हे, जो विक्रमी १५०७ [हि ° ८९४ = इ° १४५० | के कृरीव महाराणा , 
। कुम्भाका बनवाया हआ कहा जाता हे; शायद महाराणाने गक जीरणोदारं कराया होगा, 
/ ओर किसी कदर बदाया भी होगा, खकिन्‌ गद्‌ बहुत बरसों पटिटेका वना माटूम होता हे, अव ¦ 
| सिं उसके संडहर रहगये दै; यहांपर एक कुंड भी हे, गद्के भीतर दो मन्द्र जनके ` 
दै 9 ऋषभदेवका ओर दूसरा पार््वनाथका | 
गोमुख ~ यह देवस्थान आवृकी चोटीके नीचे पहाडीके दक्षिणी सिरेपर हे, यहां एक । 
| गायका मुह्‌ पत्थरका बना हुआ है, निसमंसे बरावर साफ पानी निकटकर एक छोटे 
| 

॥ 


कुडमं गिरता हे, ओर कहते हे, कि इसको विक्रमी १८५९ [ हि° १२०३ = ई ° १७८९] 

। मे सिरोहीके राव गुमानसिंहने बनवाया था. थोडी दूर आगे वटृकर वशिष्ठ मुनिका ` 
` स्थान गुंजान द्रस्तोमें छिपा हआ हे, जिसके पास ओर भी कई देवस्थान हे. वरिष्ठ ` 
` मुनिकी मूर्तिं काटे पत्थरकी एक मन्दिरके भीतर है; मन्दिरके पास एक छत्रीमे चन्द्रा- | 
| 


`नि 
म 
ष ङः 
9 9 
| ¶ 
॥ 
५~& स च ;" < ए ध । 
(६ र ॥ विति तिमी 0 स ॥ ज त ~ क स काम सा ७१ क न अ 4 स+ 9 ७-२७१-७४ न 9, ३.८८७्‌ -ज> कक 


--- -- ~ -- ~ - 











( १ ) टाइड स्ा्ेवकी बनाई हृद्ं “ वेस्टनं इन्डिया " कितावका ९० ष्ठ देखो 


| 


| 


महाराणा संयामरसिंह २ ] वीरविनोद [ सिरोहीकी तवारीख ~ १० शद 





दुर दूरके ताखाब व घाटियोकी कैफियत दिखाद देनेके सबब बहुत ही उत्तम ओर 
रमणीय है 

अधर देवीका मन्दिरि- वदहूतसे मन्दिरोके बीचमें अधर देवीका मन्दिर हे, यह 
देखवाडेकी धाटीके ऊपर एकं ऊंचे मकामपर वाके है, जिसकी दीवारं शदहरसे दिखा 
देती ह 

देखवादेके जेन मन्दिर- मरृदूर देटवाइके मन्दिर, जो जेनियोकि पांच वड 
तीथमिसे हं, देखवाडा नामके एक छोटे ्राममं ह. यहाके खोगोके जवानी 
हाखसे यह मादटम होता हे, कि यह स्थान जेन मन्दिरोके बननेके पेरतर रिव आर 
विप्णके मन्दिरासे सरित था. पटिट यहां पड योग जंनियांको नही अने देते 


थै, ठंकिन्‌ अनहिटवाडके साहूकारनि राजा धारावप परमारको वहुतसा रुपया देकर 
जमीन मो ठी. इसपर पंडोने राजाको शाप (वद दुरा) दिया, ओर मी 
समयमे चन्द्रावतीका राज्य नट होगय. 


इन मन्दिरोके समृहमं चार मन्दिर हं, जिनमसे दो तो पिछटे जमानेके बने ` 
टप सादी बनावयके हं, जिनको बने हए करीव ०० वषका असां टृ; वाक दो, ` 


जो आवृपर बहुत मरहर जन मन्दिर ह, उनमंसे एक तो विक्रमी १२६६ [ हि° 





%@ वतीके परमार राजा धारावपेकी एक पीतटकी मृतिं है. यह स्थान जंगरुके सृजे ओर & 


| 
| 


| 


| 
| 
। 
| 
। 
| 


~~~ 


६०६ = ई० १२०९] के खग भग विमखदाह ( अनहिखवाडा पाटनके णक सेट ) ` 
` ने कटूपभदेवका मन्दिर वनवाया, आर दूसरा विक्रमी १२९३ [ हि ६३३ = 


` इ० १२३६ ] के करीव जन महाजन तेजपाठ व वसन्तपाट, दोनों भाद्रयनि 


। 
1 


` पार््बनाथका मन्द्र बनवाया. यह दोनों मन्दिर वहत वडे ओर ऊंचे नहीं ह, टेकिन्‌ ¦ 


भीतर जानेपर उनके हर णक हिस्सेकी वमावट आर खवसरतीको देखकर तच्जुव | 
होताहे. इन मन्दिराकी खाम चीन सामान्य जटपहू गुम्बज्‌ ह, जा पाशीदह्‌ | 
कोटरीके एक मंडपके बरावर हे, जिसमें मर्तं रक्खी हूर ह; ओर उसके चारों तरफ्‌ ` 


 गम्बजदार थभे खगे हए ह्‌, जनपर बहुत उम्दह बारीक नकारो काट ख्तह 


| 


॥ 


~ + 


द 
4 


तेजपार व वसन्तपारके मन्दिरिका हाथीशाखमं १० बडे वडे हाथो संग ममेरके बने हुए 
हं, ओर इनके पीछे बहृतसे स्वरूप हाथमे थेखियां यि हए बने हे, जो जाहिर धर्मं 


, सम्बन्धी काम कराने वारोकी तस्वीरं हं; ठेकिन्‌ यह स्वरूप साथक हं, जो उस | 
वक्तका पाहराव जार कश्च रखनेकी चार दिखलाते ह. यह्‌ मान्द्र रिर्प ॒शाखक अनसार | 


बनाये गये हे; अगर कों राखस इस वियाका जानने वाया इन मन्दिरोंको देखे, तो 
शायद्‌ उसको मादम हागा, कि एेसे मन्दिर बहुत ही कम पाये जाते हं 


५, । 
र १ 

क) । ५ 

क्लः ¦ षः 1१५ 


भहाराणा सयामसिहं २. 1 | वीरविनोद [ सिरोहीकी तवारीख ~१०९४ 


= वि ५ -- +~ नन त 1 न म ~ भ ५ भ (॥ भ 
न ॥ { "~ .^--- - ~ ~~ "4 = -- ~ ~ -----~न-- ज्ञ - "~ ~" ि ६ ^ ४ (1 0 
१ न त क - नक ~ न ~ + ~~ ~~ = --+ - = न= =, = - + न ९ ---- -न- न स काक = क्ष "~ ^ न्क ~ 4 ५ कि = स; पि त क 
[वि वि 1 च क = कव 9 = (^ ० ^ 9 ~" --~ “~ ^ प 7) १ 
५ 
॥ 
# 


तवारीरव 
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यह राज्य चहूवान राजपृत जातिक देवड़ा राजाजके कृनहमं ह; यह्‌ पता 
मुरेकटसे रग सक्ता हे, कि इस निरेपर चहुवानके पिरे किंस किस घरानेके राजाओने 
राज्य किया; परन्तु परमार खानदानके राज्य करनेका सुवूत मिरुता हे; इन राजाओंका 
जियादह पता अबतक हमको नहीं मिखा, सिर्फ एथ्वीराजरामा में एथ्वीराजके सावन्तोमें `: 
जैत परमार अर उसके बेटे रख परमारकी एथ्वीराजके साथ खडाइयोमं बहाद्री दिखखाई ` 
है; ओर विक्रमी ११३६ [ हि० ४७१ = ई ° १०७९ ] मे एथ्वीराज चहूवानने, जो ` 
` सारूडा गामं रिहावुदीन गोरीको शिकस्त दी, वह एत्‌ह जत ॒परमारके जरोपसे हृ; ¦ 
रोर उसके वाद जेत परमारकी वेटी ईैकिनीके साथ एध्वीराजका विवाह होना वगेरह ` 
कथा बदावके साथ सिखी हे, परन्त्‌ यह्‌ ग्रंथ वहत समय पठे बनाया गया, इससे ` 
जेसी संवतकी गती पडी हे, वमी इतिहासमं भी हानेका सन्देह है; क्योकि जिन 
जिन प्रद्रास्तियासे हमको परमार राजाञ्राका कुछ हाट मिखा हे, उसने थ्वीराज ` 
रासाका ठेख गृखत खहरता ह; इसयिये, कि एक प्रशास्त जो विक्रमी १०९९ [ हि० ` 
। ३३ = ई० १०४२ ] की वसन्तगद की खान वावडीपर हे, उसका टेख ` 
, एशियाटिक सोसाइटी वेगाटके जनर १०भागर्मं छपाहे, जिसमं १ उत्पटराज ` 
उसका बेटा २ अरण्यराज, उसका वरा ३ अद्ुतकृष्णराज, उसका पुत्र ¢ श्रीनाथ घोरी, ` 
। उसका पुत्र 4 महीपाट, उसका पुत्र ६ धंधुक, उसका पुत्र ७ पूर्णपाट, जिसकी वहिन 
, खाहिनीने यह बावड बनवा थी-( देखो रोप संग्रह नम्बर € ). विक्रमी १०९९ [ हि° ` 
४३३ = इई ०१०४२ | तक परमार राजा ओक वंशमं सात राजा चन्द्रावती, खावु ओर वसन्त- ` 
 गद्पर राज्य करयचुके थ. आवृके परमारोका मृट पुरुप धूमराज था. फिर विक्रमी 
„ १२८७ [ हि० ६२७ = ई० १२३० ] की वसन्तपाट तजपाटके जेन मन्दिरकी प्रशस्तिसे, 
। ओर उसके पहिटेकी अचरश्वरके मन्दिरकी प्रशस्तिमे (जिसका संवत्‌ माटृम नहीं होता, ) . 
परमार राजा्रोकी पिखटी वंडावरी सावित होती हे- ( देखो शेप संग्रह नम्बर ९- १०). , 
इनम घंधुकके वाद्‌ धुवभह खिखा हे, जिससे पायाजाता हे, कि धंधुकका पुत्र पृणपाट ` 
, करुवरपदेमं ही मरगया, क्याकि उसका नाम इन दोनों प्रश्स्तियोमं खोडदिया हे. धवभष्के 
वाद्‌ रामदेव दुआ, खर उसके वाद्‌ धारावपं हुमा, उसका छोटा भां ओर उसका सेनापति ` 
। प्रह्ाददेव वडा बहादुर व विद्वान था. वह प्ररास्तिकार टिखता हे, कि उसने ` 
 सामन्तासहस कभा रिकस्त नही खाई. सामन्तसिंह चित्तोडके बापा रावटसे २३ नम्बर 
, पर आर समरमिहस छः पीटी पिरे हजा था; ओर धारावपका एक तास्रपत्र विक्रमी ` 
रीः १२३७ | हि ° ५५८ = इ०११८० ] का मिटा हे- (देखो दोप संग्रह नम्बर ११ ), 
रः य {~ 
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@' ओर एक टठेख आवृपरके ओरीया थाममं मिटा हे, जिसमें धारावर्पको दसं 


( 9 ) इस बातमें शबहः मालूम होता हे. 
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,॥ 


भीमदेव सोरंखीके तावे रिखा हे; उसका संवत्‌ विक्रमी १२६९८ [हि° ६०४ = ई 


(क 


 छखिखा हे, ओर उसी मन्दिरके एक दूसरे टेखमं सोमसिहका दुसरा पु कान्हडदेव टखिखा ` 
है, जिस टेखका संवत्‌ विक्रमी १२९३ [ हि° ६३३ = इ० १२३६ ]हे- (देखो 
होप सयह नसवर १३ )} द न्डियन एेन्टिक्रेरीके दूसरे भागके एष २१६ म॑ ्वोटसन्‌ 
` साहिव छिखते हं, कि कान्ह इदेवके वाद्‌ चन्द्रावतीका आखिरी परमार राजा इण (१) - 
था. इससे माम होता हे, कफि वह सोमसिह या कान्हडद्‌वका पुत्र होगा; परन्तु 
यह निश्चय होगया, कि विक्रमके तेरहवं रातकमं आव्रकं राजा परमार वराके थे; 


अट्‌वत्तह यह वात प्रसि हे, कि परमारासे यह मुस्क चहूवानोने यिया- 


चटवान उन चार क्षत्नियाके वंशामंसे हं, भिनको वरिष्ठ चदपिने अग्निकुडसे ` 


निकाटा था; यह्‌ कथा वंदीकी तवारीखमं यिखी गदर ह- ( देखो षर १०१) 


उसके बाद देव रावके नामस द्वडा कह्खाय, इसकं समय सार वादवाम बहत 


4 
८, 
१२०८ ] ह ( देखो शेष संग्रह नम्बर १२). इससे प्रतीत हआ, कि धारावपं विक्रमी 
। १२३७से १२६५ [ हि० ६०४ = ई ० १२०८ ] तक चन्द्रावतीका राजा था, तो यह्‌ 
साबित होगया, कि एथ्वीराज चहूवानके समयमं सटख परमार जर जेत परमारको ` 
` आवृका राजा छिखना गृटत है; राजा एश्वीराजके समयमे चित्तौडपर भी रावर समरसिह ` 
नहीं था, उस वक्त वहां सामन्तसिंह था, जिसके साथ धारावर्पके भादरं प्रह्वाददेवने ` 
` ठडादयां की थीं, जर इन टेखोसे यह्‌ भी साबित होगया, किं आवृके राजाजकी 
` वंशावठीसे विक्रमी १२६५ [ हि० ६०९ = इई ० १२०८ ] तक स्ख ओर जैत नामका ` 
कोर राजा नहीं हुआ. धाराव्पका पुत्र सोमसिंहदेव ओर उसका पुत्र ङृष्णराजदेव ` 
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क 


दइस्तिखाफ्‌ हे; नेनसी महता सिखता हे, कि १ माखवाहन, २ जेवराव, ३ अवराव 


 नगोगो भाई, ¢ दखराव, «< सिदराव, ६ राव खाखण, ७ वरु, ८ सोही, ९ महिराव, 


क 


` १० नहर, ११ जीदराव, १२ आसराव, इसके घरमे देवीराणी होकर रही, जिसके 
 गभ॑से तीन बेटे पेदा इण. देवीकी आराद्‌ होनेसे देवडा कटट अआसरावका , 
बेटा १३ आल्टण, १४ कीत्‌, १५ महणसी, १६ बीजड, इसके पांच वेटे थे. आर 
यह रोग गढा बांधकर गजर करते ये. चहूवानोने आवक परमाराको वेटियाकी ` 
, शादी करना कवर करके वखाया; जव वे रोग विवाह करनेको खाये, तव उनका ` 
` दगसे मारकर चटूवानोंने विक्रमी १२१६ माघ ष्ण 9 [हिर दद ता० १६. 
। जिचस्हिज = इ ० ११५९ ता० २८ डिसेम्बर ] को आवृका किखा ठख्या; रुकिन्‌ यह ` 
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शर" वात गखत हे, क्योकि विक्रमका तेरहवां शतक पुरा होने तक परमार राजाओका ङ्क 
राज्य ब्रह्रस्तियासे उपर साबित होच॒का हे, आर इसके वाद्‌ भी विक्रमी १३७७ [ हि ° 
७२० = इ० १३२० ] की एक प्रद्ास्ति अचटेश्वरके मन्दिरमं मिरी है- 
। ( देखो रोष संमरह्‌ नम्बर 9१४), जिसमे चहूवान दंभराजने चन्द्रावती खर आवृ रेखिया, 
फेसा छिखा हे. उसके पवंजकि नाम इस तरह यिखे ह~ माणिक्यराज, रक्ष्मणराज, 
अधिराज, सोहीराज, सिन्धराज, आसराज, आनन्दराज, कीतिपार, समरतिहः 
 उदयसिह, मानसिंह, प्रतापसिह, दशस्यदन ( बोजड ), खावण्यकण, टुभाः इन्हाने 
. आबू ओर चन्द्रावतीका राज्य परमार राजाञ्रोसे रेखेया. इसका पुत्र तेज्िंह ! 
था, जिसका कान्हटडदेव खोर उसका सामन्तत्तिह- ( देखो रोषसंग्रह नम्बर १८ ). 
नेनसी महताका रेख इन प्रदराम्तियासे नहीं मिरता. बह सखिता ह, कि बीजडके ` 
` वाद १७ तेजसिह खआवृका राव हा. १८ टुंभा, १९ सरखा, २० रिणम्ट, २१ ` 
सोभा, २२ राव सहसमषछ्ट. इन्टनिं सरणवा ( १ ) नामी पटाडके पास विक्रमी १४९५२ 
` वेशाख कृष्ण २ [ हि° ७९७ ता० १६ जमादियुस्सानी = इ १३९५ ता० ७ ` 
एत्रिट | (२) को शहूर आवादं करके उसी पवतके नामसे सरणवाही नाम दिवा, ` 
जिसको समयक्रे वीतनपर येग ` सिराही ' कटने खमे. । 
। इसके वाद्‌ २३ राव खाखा हा, जिसने रखखेटाव ताखाव वनवाया. २९ राव ` 
` जगमा, २८६ राव अखेराजके २६ बडा बेटा रायसिंह योर छोटा ददा एक्क बाद ` 
दूसरा गदीपर वेरा. 
राव खाखाके बेटा 9 जगमार, २ हमीर, ३ रोक, ¢ उदयसिंह था;ःजव ` 
` राव याखाके वाद्‌ जगमार गही पर वेढा, तो उसके भाई हमीरने राज्यका विभाग ` 
करना चाहा, जिसपर .आपसमे बहुत डादयां दै, आचविरकार जगमाटके हाथसे हमीर ` 
, मारा गया + 
जगमारके वाद्‌ राव अखेराज सिरोहीका माटिक कहटाया, जिसके वक्तकी ; 
प्रशस्ति विक्रमी १५८९ | हि° ९३९ = ई० १५३२ ] की मिरी हे- ( देखो रेष ¦ 
संग्रह नम्बर १६ ), ओर उसने जाटोरके पठानोंको मिरिप्तार किया; वाद्‌ उसके | 
रायसिंह सिरोहीका राव हुआ, उसने मवाड ओर मारवाडके राजाओकी फाजोमं बडी ` 
वहादुरियां दिखखाई; चारण मारा आसियाको करोड परश्चावमं खेण माव दिया, जिसमें . 
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( 9 ,) सरणवाका अथ सरणा अथात्‌ पनाहका पहाड ह, जिसमे दुदमनेके भयस पनाह टीजावे. ¦ 
(२9 संवत १४५२ को जगह बडवा भार्टोकी पाथियोमं सवत्‌ १४६२ ओर १४८२ भी लिखा 
महे, परन्तु हमने नैनी मह ताक पसि मटका सवत्‌ ख्लाहं 
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३०० रहट चरते हें; ओर अव तक वह्‌ उसकी ओरादके कञेमे है. दसरा करो ड 4 
` प्राव चारण पत्ता करटटको दिया, जिसमं गांव मांडासण गुजरातकी सीमापर उदक || 
। करदिया. यह राव दातारीमं वडा मशटूर गिनाजाता है. भिन्नमारमे विहारी पठानोका 


एक थाना था, जिनपर रायसिंहन हमरह किया; उस वक्त एक तीर खगनसे वह मरगया 
, उसके साधके राजप्‌त ख्राको कारधरीमें टेाये, ओर वहीं दाग दिया. रायसिहने 
मरते समय कटा, फि मरा वेटा उदयसिंह बच्चा हे, इसयिये भाद ददाको सिरोहीकी गरीपर ` 
 विढादेना चाहिये, यह्‌ उदयरसिंहकी पवरिग्रा करेगा. सव सदारोने इस बातको कवृट ` 
किया; परन्तु ददाने कहा, कि उदयसिंह गदीका मािक हे, जवतक वह्‌ वडा हा, मे ` 


 रियासतक कामका संभाटंगा; आर इसी तरह नक निस्यतीसे उसने काम चलाया, 


| जव दृदा मरने रगा, तो उसने उदयसिंह यर दृसर सदारोसे कहा, किमरेवेटे , 
 मानसिहको खोदियाना गांव जागीरमं देकर उदयसिंह सिरदीकी गदीषर बेटे; यही ` 
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बात मरम आइ; एक वपके वाद उदयसिहने वचपनकी अटावतके कारण । 
 मानसिहको योदियानेसे निकार दिया; उसके राजपृतोने दृदाकी खेरस्वाही बतटाकर ` 
बहुत मना दिया, रेकिन रावने णक मी न सुनी; मानसिंह्‌ महाराणा उदयसिंहके 
पास चलटागया, जिसको वहां वरकाण बीन्नेखावका प्रष्रमिटा. उदयसिंह शीतटाकी ` 
` वीमारीमे मरगया, ओर मानसिंह सिरोहीका माटिक हु्ा; इसके समयकी णक प्रशस्ति ` 
विक्रमी १६३२ [ हि० ९८२ = ई० १५५८] की मिरी है- (देखो देप संग्रह ` 


। नम्बर १५ ). यह्‌ हाट तफ़सीखवार महाराणा उदयसिहके वयानमं टलिखागया ह- 
(देखो एए ६५ ). 


मानसिंहके गदी वेठनेपर जोधपुरके राव गांगाकी वेटी चंपावाईने, जो राव ` 


का स्थान हे, कि मनुप्य थोडीनिन्दगीमें छोभसे केसे केमे अनर्थं करते ह; अवर वह्‌ 


1 नः 
£) 
) 
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परमार रावकी सेवामं रहनेटगा, ओर उसने मानसिहको कटारसे मारडाखा. मानसि 
आंखाद्‌ न हानके कारण सल्तान भाणावतको गदी मिटी 


राव खाखाका वेटा उदयसिह, जिसका रणधीर, उसका भाण, उसका वेटा 
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 रायसिहको व्याहीगई थी, ओर जिसके गर्भसे उदयसिंह पेदा दुखा था, मानसिंहको 
` खटकारकर कटा, कि मरे वटे उदयसिंहकी खरी गभवती हे, इसयिये तुकको गदीपर ` 
= नही वेना चाहिये, तव मानसिहनं उदयसिंहकी गभवती खीको मारडाखा. ( विचार ` 


 मानसिह कहां हे १ ) राव मानसिंह वड़ा बहादुर ओर मुन्तनिम था, उसने कदं सरकंडा 
 कोयियोको तावे किया, जो वडे फृसादी आर पहाड़ी जागीरदार थे. 
पेचायण परमारको उदयसिंहने जहर दिखाकर मारडाखा था, जिसका भतीजा कट्टा | 
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र" सुरतान था. सुल्तान गदीपर वेढा, परन्तु कुर कारोवारका मुस्तार विजा देवडा ५ 
` था, जिसने रावके काका सृजा रणधीरोत को इसयिये मरवाडाखा, कि वह ज॒वदस्त 
| ्रादमी रियासती कामामें दस्तस्मन्दाजी करने रगा. अव नामके टिये सुल्तान माणिक ` 
, रहगया; विजके भादयोने उसको वहत रोका, परन्तु मुसाहिवी एेसी चीज हे, किं अगटोकी 
` दुर्दशा देखनेपर भी पिदटे उसी वरामं फंसजात ह. राव मानसिंहकी स्री बाहडमेरी ¦ 
` को गभ धा, जिसन अपने पहर वाहडमरम एक सडका जना; जव दूवडा विजा जोर : 
राव सुल्तानमें अखदावत वदने समी, तो विजान मानसिहक वेटेको गदीपर विठानेको . 
। वाहडमेरसे वखाया, व्यार साप उसकी पेद्वाईके यिये गया; परन्तु वह रंडका अकस्मात्‌ ` 
। मरगया, ओर पीछे राव सुल्तान भागकर रामसेनं चटागया. सिरोहीकी गदीपर ` 
| देवडा विजाने वेटना चाहा, परन्तु उसका यह मनोथं देवडा समरा सुराने रोका; विजा ` 
` जव्रन मुख्तार बना. तव समरा च्ोर सुरा दान।, राव सुल्तानके पास चरेगये; ` 
। महाराणा भ्रतापसिंह अव्वरने विजाको निकारकर अपने भानूजे कटा मिहाजटोतको 
। वहांका माखिक्र वनादिया; राव सुल्तान मी कटाक पांस चटा आया, टेकिन्‌ राजपृतेने | 
` आप्रापसकी तक्रारसे कदटाको दिकस्त देकर सुल्तानको दौ वारह सिरोहीका राव वनाया. ` 
| पिर वीकानेरके राव रायसिहकी मारिफृत सिरोहीका राधा राज बादशाह खारिसेमं 
` होकर महाराणा उदयसिंहके वटे जगमाखको मिटा. यह जिक्र तफूसीटवार महाराणा ` 
; प्रतापसिह अव्वखके हारम खिखा गया ह्‌- ( देखो एर १६१ ). 
दुवारह्‌ राव सुल्तान सिरोहीपर राज करन यगा, परन्तु महाराणा उदयसिहके ` 
 वेटे सगरने अपन माह जगमाटका वदा ठेकर सिराहीको बर्वाद्‌ किया. यह जिक्र , 
महाराणा अमरसिह अव्वटके हारमें खिखा गया हे- (देखो ए २२०). विक्रमी : 
` १६६७ आचिन कृष्ण ९ [ हि° १०१९ ता० २३ जमादियुस्सानी = ई० १६१० 
ता १२ सेष्टेम्बर | कां राव सुत्तानका हान्त हागया 

उसका वेटा राजसिंह गरीपर वेढा; वह्‌ एक भटा आदमी था, उसका दसरा ` 
भाई सुरमिंह रियासतका हिस्सह्‌ करनके लिये फसाद्‌ करनेखगा, ओर देवडा भेरव- ` 
दास समरावतत इईंगरोत वग्रह उसके मददगार होगये; राव राजसिंहकी तरफ़ देवडा 
एथ्यीराज सूजावत रहा; दोनों तरफ़ राजपृतोकी फोजं तस्यार होकर खडाईं हृ, जिसमें ` 
सुरसिंहने रिकस्त खड. एथ्वीराज रावकी मुसाहिवी करने र्गा. कुछ दिनके ` 
वाद्‌ राव राजसिंह ओर एथ्वीराजमेंभी नाइतिफकी फर्टी. एथ्वीराजके पास ' 
भाई योर वरोका वड़ा गिरोह था, रियासतकी व्वादीके खयाटसे राव ओर ॒एएथ्वीराजको 
महाराणा अमरसिह अनव्वटके कुंवर कणतिंहने उदयपुरमं वुरखाकर फटमादश की, | 
रू परन्तु कु कारगर नहीं इद; तव वे पीछे सिरोही गये. रावने देवडा भेरवदासको क 
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| _ 
% एथ्वीराजपर घात करनेको रक्खाः; राव महादेवके दशनको गये, योर पीठेसे भेरवदासको && 
| ए्थ्वीराजके कटषियाने मारडारा. . यह सुनकर रावन्‌ सत्र किया, आर भेरवदासकी ` | 
। जागीर उसके बेटे रामसिहको दी. एक दिन एथ्वीराज अपने भाद्‌ वेटाको टेकर गया, 
प्रर राव राजसिंहको गफ़ुटतकी हारुतमं मारडाटा; महर वगेरह घेर यिय, ओर ` 
राजसिहके दो वपकी उम्र वाटे वटे अषेराजको मारना चाहा, परन्तु उसको राणियने ¦ 
| 
| 
| 
| 


--~~ -- ~ ~~ ~ 


खिपादिया; थोडी देरफे वाद्‌ सीसोदिया पवंतसिंह घव रामा भेरवद्‌सोत वग्रह्‌ रावकर 
राजपुतने ख्डाई शुरू की, ओर एक तरफ़से दीवार तोड़कर राव अखेराजको निकार 
सिया; उसके वाद्‌ हमरह्‌ करने खमे; तव एथ्वीराज भाग निकटा, अमर उसके क 
राजपुत भाई वेटे मारे गये. 
सआखिरकार विक्रमी १६७९५ [ हि° १०२७ = इ० १६१८ 1] में पर्वति 
रामा भेरवदासोत, चीवा, ददा, करमसी, साह तेजपार वगरहने दो वर्पकी उम्रके 
राव अखेराजका गदीपर विठाया; ओर सव राजपृतोनि मिटकर एष्वीराजको मत्कसे , 
निकट दिया. वह्‌ दवयियामे जारहा, आर सिरोहीके इउटखकेमं फसाद करने खगाः ` 
तव देवराजोत देवा राजसिंह व जीवाको कृरेवकी रखडाई करके सिरोहीसे निकार 
दिया- वे एथ्वीराजके पास जारहे, ओर गफृठतकी हारतमं उसको मारकर पीछे ` 
चटे सराय. । 
एथ्वीराजके वेटे चादाने अम्बावके पहाडमं रहकर मिरोहीका मुस्क खव टूटा; 
। आखिरकार वह विक्रमी १७०१ [ हि० १०५९ = ई० १६९४ | मं १२० गावांपर कव्नृह 
। करके नीविम्‌ रहने ठगा. तव विक्रमौ १५७१३ [ दि० १०६९६ = ई° १६९५६] 
। मराव अखराजनं अपने राजपूत सीसादिया पवेतसिह, देवडा रामा, चीवा, करमसी 
| खवास केसर वगुरह कुट ए़ाजको टकर नींवजको जाघेरा; चांदाने मुकावटह्‌ क्या, ` । 
। आर राव अखेराजको रिकस्त दी, जिसमें रावके ५० आदमी मारेगये, १०० जखमी | । 
| 
| 
| 


| 


~ = - ~ ~ ------*~-“ ~ --- - ~---- --- ~ -------- - ------- 
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न "क ~ न्न ~ 


- ज - न  --5 


| दए, आर देवडा राघचवदास जोगावत बड़ा नामी सदर काम आया. 

इन्दी दिनोमं वादद्राह शाहजहकि वेटोमं तस्तके ठिये खदावत फटने ठगी, 
तब बडे शराहजादह दाराशिकोर्‌ आर छोटे मुरादवखष्राने अखराजकरे नाम निशान खिखि; । 
उनकी नके सिरोहीके दीवान ' खान बहादुर ' निग्यमतश्ररीखाने हमारे पास भेजी, । 
जिनको तजमह्‌ समेत यहां दर्ज किया जाता ह~ 
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श १- उाहजादह दारारिकोहका निशान, लिरोहीके राव 
| 
| 
| 
| 


महाराणा संयामससिंह २. ] वीरषिनोद [ सिरोहीकी तवारीर्‌ - ११०० 





अरवराजक नाम, 


मन) १ 
^ ५. २५ 
# * + अद्याह. * 
/ ‰ शाह वन्द इकबाटख, ॐ | 
| > मुहम्मद दारारिकोट * 


( म॒हरका नकट) | 
५ इत्र शाहजह, बादशाह * / 





प 
| ४ >£ गजा. > ५ 


५ ८ ~ 
५ "म, > 9 ८ 


इजतदार हाकर जन- 
जा अनी कि इन दिनम खेरस्वाहीकी वावत भेजी थी, पाक नजरसे गुजरा. 
प्राटा हज॒रतन वह सृवह शाहनादह ( शायद मुरादवरखद्ा ) से उतारा, खर कादं दूसरा 
स्रनकृरीव वादशाही दर्गाहिसे मकृरर होकर वहां पदूचेगा, आर शाहजादहको सूवेसे 
प्रटहदृह करेगा. उस सदारको चाहिये, कि ह्र तरह तसष्टी रखकर खेरस्वाही खोर 
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वरादर वाटे सदारा खर कारगुजारामं उम्दह, राव ` 
्रखराज, राही मिहवानियासे खातिर जमा आर | 
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क | क $ 
वफ़ादारीम्‌ मजबूत रहे, ओर शाही मिहर्वानियोको अपने हारके शामिठ जाने. ता० 
9 १रबीडर अव्वल, सन्‌ १०६०हिजी [ वि° १७०६ = इ० १६५० ] 


। 
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२- शाहजादह मुरादबखशका निशान, राव अखेराजके नाम. 





= # 
इत शिहाबुदीन मुह- 
म्मद्‌ शाहजनहां, साहिष 
# किरानि सानी, 1, 
बादशाह गाजी. 





( मुहरक नस्ल ) 







बराबरी वारोसे उम्दह्‌ खोर विहतर अखेराज, सिरोहीका 
जमीदार, शाही मिहर्बानियोसे सवटन्द्‌ होकर जाने 
। जो अर्जी. कि इन दिनम फमौवर्दारी ओर सेरख्वाही साबित करनेके खिये 
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वः ५. 
क, हमारी दौम भेजी थी, बडे दरजेके हाजिर खोगोकि जरीणसे बन्द नजरसे गजरी; @ 
। उसके मज॒मूनसे उसके हाटपर हमारी मिहर्वानीकी तरक्वी हुदै. मुनासिव हे, कि अपनी । 

तवीश्रतको हर बातसे वे फिक्र रखकर शाही मिहर्बानियोके भरोसेपर जल्द॒हमारे यहां 
| हाजिरहो. वबुजुगं षिद्मतकी नेक वशती हासिल करने वाद्‌ हर तरहकी अजं ओर 
¦ ख्वाहिश, जो उसके दिटमें होगी, कवर फमादं जायेगी. हमारी वे हद मिहबानियोको 

अपने शामिरः हार जानकर देरन करे, इस मुख्ामटेमं ताकीद्‌ समन्ने. ता० २९ 
 रवीउठ अव्वट, २९ जुटस, मुताविक्‌ सन्‌ १०६६ हिजी [ वि०१७१२ = ई ०१६९६ | 





\ ¦ [अनि ३ ~ 9१ ००४० ककः 
॥। 

\; 
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५॥ 


३- शाहजादह मुरादवषश्डाका निशान, राव अखेराजके नाम, । 






म॒रादबण्छा, इग्न 
शिहावुदहीन, मुहम्मद 
राहजह। साहेब किरा- 
* निसानी, बादशाह + 










( मुहर नक्र ) 
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शाही मिहर्बानियोसे खुद हाट होकर जाने । 
किं इन दिनों हमारे हज॒रमं अर्ज हुखा, कि सय्यद्‌ रफी वरन्द्‌ दगाहसे रवानह्‌ ¦ 
होकर हमारी विद्मतमे अता था; जव दांतीवाडेकी हदमं पहुंचा, तो केसरी नाम | 
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छो व ॥ | | क 
कः राजपुत हाथीवाडके रहने वाठेने, जो अगवेके तौर हग्बाह था, वद नसीवीसे नाकिस € 
, खयारु अपने दिटमं जमाया, सस्यदके दो तीन आदमियाको कृतर खोर तीन चारको ` 
जखमी करके, सात आठ हजार रुपया नकद ओर सामान टटयिया. इस वाम्न ` 
 बठन्द द्रजेका ज॒बदंस्त हुक्म जारी किया जाताहे, कि मुबारक निश्चानके हासिट , 


( 
। 
॥ 
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व 


 होतेदही जिक्र किये इए नाटादकृको पुरी सजा देकर तटखाङ्के साथ तमाम माट ` 
। ऋअस्वाव हमारे हृजुरमें भेज देवे, कि उसका फृद्रदह ओर वरिहतरी दस वानमं हे; ` 
अगर “ खुदा न करे ” इस मुश्रामयेमे रार कीगङ्, तो जुरूर यह हकीकत वड 
 हजरतकी दर्गाहमें अर्ज की जायेगी; इस स॒रतमे नेक नतीजा न होगा; शर्मिन्दगी ओर ` 
` परोमानी भी फददह न देमी. इस बावत हक्मके मुवाफिकृ बहुत जल्द ताकीद ` 
सममकर बयिखाफ़ी न करे. माह मुहरंम, सन्‌ ३० जुट मु° सन्‌ १०६५७ हिनी ` 
` [ वि० १७१३ = ई° १६९६ | 


~ श्राहजहा बादशाहका फमान, राव अखेराजके नाम 


व 


=-= 


= ० 0, 91 "न ----=न-न 


विस्मिछा हिरहमानिरहीम, व बिही नस्तइन । 






स र 
# सुहम्मद्‌ श्ाहजटहां # 
भ्साहिष किसान सानी ॐ 
ॐ # घादशाह्‌ # # 
 * गाजी. # # 
,; ऋ# ऋ ६ 
१५८४६ 
बरावर वारे सर्दारोमे उम्दह, मुसस्मानी वादराहतका ताबेदार, अखेराज, 


सिरोहीका जमीदार, बादशादही मिहबानियाका उम्मदवार होकर जान 
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^ इन दिनोमे बादद्राही दर्गाहके हाजिर रखोगोकी मारिफत अजं हृजा, कि उसकी 4 
` जागीरके इराकेमे बाजे खोगोका मार अस्वाव चोरी गया; इसयिये बुजु्गं व जबरदस्त । 
। हुक्म जारी होता है, कि अपने इरकेम एसा बन्दोवस्त करे, जर जावितह्‌ रक्खे 

। कि एसी बातें हर्भिज्‌ वाके न हो; ओर जो माठ उसके इइताकेमे चोरी गया, उसको 
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र धी, वुजुगं नज्रसे गुजरी; सैरस्वाहीका मज्मृन अच्छी तरहपर जाहिर द्मा. हम & 
। उसको अपनी दगाहका वफ़ादार खैरस्वाह जानकर उसकी विद्तरीमे मच््रफ्‌ रहते ह, । 
 इसणियि ओर जबरदस्त हक्म जारी कियाजाता है, कि अच्छी मज्वती योर वे रिक्ते 
| अपन दखाकेमं रहकर एेसा बन्दोवस्त रके, कि कोद्र मुखािफु उस तरफृमे न गुजर । 
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जो निहायत द्रजे दिरसे हमारी खेरस्वार्ह। मौर वफ़ादारी करता हे, उसने उम्दह 
फ़ज जारोरमं ठहरा रक्खी है; उस महाराजाने इरादह करयिया हे, कि मोकृपर. | 
जब किं वह सदार मदद्का मुदहूताज हो, जमहयत उसके पास पटच जवे; मुनापिव ` | 
हे, कि वक्तं पर उस जमदयतको इशारह करद्‌, कि वह उसका साथ दमी. अपनी , 
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वरावरी वाटामे उम्दह्‌, नेक खानदान, मिहर्बानियोके ' 

खादक, राव अखेराज, शाही मिहर्षानियोसे खातिरजमा 

होकर जाने, 
जो अर्जी इन दिनम खेरस्वाहीके साथ हमारे हनरम भेजी थी, वज नजरसे 
गुजरी; मुनासिव हं, फि वह अपनी जमदयत समेत अपने इटखाकृहमं रहकर पुरा. 
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होगी, कीजावेगी; हर तरह खातिर जमा रख कर शाही मिहबानियोको अपने ारखपर 
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छ <- शाहजादह दाराशिकोहका निशान, राव अखेराजकफे नाम, 


| 













शाहे बलन्द इकबाल, 
मुहम्मद वाराशिकोह, इत्र 
# राजहा बादशाह + 


भ गाजी आ 


क शः भम अ 
# ओ ऋ ॐ 


बराबरी वाटे स्दारोसे उम्दह, नेकं खानदान, मिहनी । 

ओर दटसानके खादक, राव अखेराज, शाही मिहबानीसे । 

इजतदार ओर उम्मेदवार होकर जाने, 

इन दिनामं जो अजीं उस इटाकृहकी खवरोकी बावत हमारे हजूरमें भेजी थी, | 

बुजुगं नजरसे गुजरी; उसका मञ्मून माटृम हुजा. उस मिहबानिरयोके खाइकृको माटूम | 
हा, कि नामी राजा््ोका बुजुर्ग, बडे दरजेका अमीर, वदत एतिवारी बादशादही सदार, | 
मिहर्वानी ओर इहसानेके लदक्‌, महाराजा जावन्तसिंह्‌, ओर बहाद्रीकी निशानी, । 
` दिेर सरदार, बादश्ञाही हुनृरका पसन्दीदह, निहायत कार्मुजार, वादङ्गाही अमीर, नेक । 
जात, उम्दतुट्‌ मुल्क, कासिमखां, उजेनसे आगेको रवानह इए ह, किं जहमदावाद्‌ । 
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- + 

>" पटच जवि. इन दिनोमे आखा हजरत खदाके साये, हजरत बादश्ञाहने नेक खानदान ५ 
` मिहबानियोके टाक, नेक बादरराही सदार, उम्दतुट्‌ मुल्क खटीटुलाहखां, ओर 

। बहादुरीकी निश्यानी, बराबरी बाटोमे उम्दह, मिहर्बानियोके खादक, दिर सरदार, राव 
 शब्रुश्ाखको बीस हजार मञ्वृत सवारो समेत, बीस ठाख रुपया फ़ोन खर्च देकर । 
। उस तरफ्‌ जानेको मुकृरर किया है. यह खोग बहत जस्द्‌ महाराजाके पास पटुचेगे, 
, ओर दहिम्मतसे उस वेखदव ( म॒रादबखश्च वगैरह ) हक्‌ न पटिचानने वालेको ` 
¦ सस्त सजादेगे 
। म॒नासिव हे, कि वह्‌ खेरस्वाह्‌ भी इस वक्त अपनी जमद्यत समेत फत्हमन्द्‌ 
` टरृकरमं पंच, ओर उस तरफके जमीदारोमेसे, जो कों नज्दीक हो, उसको शाही 
 मिहर्वानियोका उम्भेदवार करके साथ टेजावे. हर तरफ जमींदारोको टखिखिदे, कि 
` अगर वह्‌ गुनाहगार नाखाद्वक्‌ उस तरफ़से भागना चाहे, तो उसको भिरिष्तार ओर ` 
 कव्ट करनेमं परी कोशिश करं, जेसा कि राजा गोकुट उजंनियाने रईहिकस्त आर ` 
 भागनेके पीठे नाशुजास्रके खादमियोको ट्ट मारसे सताया; जो कुछ नाश्रुजाञ्च्‌ आर ` 
` उसके हम्राहियाके माठ व अस्वावमसे उस राजक हाथ राया, सव हमने उसको वस्छा 
दिया; योर हजरत वादरराहने खर हमने वहत मिहर्बानियां जाहिर की. दसी तरह ` 
वद्‌ नसीव नामुराद्‌ वागी ओर उसके साथियोका अस्वा वगेरह, जहांतक हो सके, : 





11 त्‌ 
0 0 9 शा 9 
नि 





न~ ---=- 


<~ 1 प [ ४ (\५< 6 ९1 ‹. 9 (-; ८. <~ 1, ६ चि ५ ५४ ५८४ (, १ |. ८ ५ (- | ~ >+ व" ८.19 ५९ | [ ८ {~ = |) | 


४ 


५.9 ( (2 | 1.4 (6 6 «11 6 199 +; ध 6 ५।५ ^| ८.) 5० ह 0 1. ति ह 21 ८५.६.-० । ~ 


| (4 

। ४ [ | जक ( ५, 8 + च 2 2 

॥ की 9 | 6 ४ ~ ५४ ५ 0 । 8 ^) र (० > । इ 4 6 ५4५ (क) 0७५९. = ५. ॥ + ~° & .() |, ध ८ 1 9< + >~ € (*1 < 
त 5 व ॥ 

| € क ~^ ^) ८4 १7 [: 9 ५...9 (1. ॥ ८ „9 (५ (1 =+) ५.9 | ) <.+ 8 | । 1 + 0 (0 (1 ५-/ । ५ 


। 
५ ८१५. 10 15 11 । ५... ध 
र ९ ॥ £ ग छ म 1 # „ ०. ^~ 1 
‡(.: (८ &4 |~ (अ १४६, ध | (® (4 [8 ९ | >>; ८५ । 1 ४ |, ॥ „+ | 4} <9 + ८५. | % ८१.५५ "1 4.4 (ह + (*+>> | ) 
ह (11 ५.) ८.9 ||) 4. |: ह १ ५ (०) 1. 9 ८.५. 6 न ( ८ (क 8. (५ -०~ 1 | 11; न्‌ ध {~ ८ 
11.44 ^ , | ५ ५ |... € अः - ` ॥ [) 
1 34; ८9 ~ , ( ८८८1 ह, 464 (ल ७; ° ८५८५ < (1 
~ भु "8 @ ॥ * , ५ ५ ५ [ , = ति . कं ५ ( न 
¡ ¢ ~^ ~ (~ ~ ^> 9 ६ 6 ? ^ ~~ “८ ध ८. =. € 6 (4 (> | ८ ७३ < 1 ४ ५५५2 6 (४. ॥ 
६ । ध अ | 
शि 11111 
† । .. 1 * 9 | [४ 
6 ५ | ४ <) ^ » ~} 1} $ 1१०५ ~^. ^ 9 = ) ५.) > { ¶‰> ॥ ~~ {-ः ५ 3१ 9 8) (^~) 6 ४ 1 (< 
( ने + 5) (9 ) | + (; ५१ |; ५-- ~) { <~ (“1 (८१५११ १ $ ८४ ५2 { १.> ( ५ ^~ (| {९ 4) + मर) 
ओ “~¬ (ल + ५५2 > 171 < 1 १ = 1) 
6 ८) ® 2) > ८ ५५१ 1, ^ $> “^ > ^... {, ८,९.१9 ७५१ ९ (८.४ 1 1 ., :५) 1 ई (१) (.*.1 | ५५ ८५ ^~ 
। >, ~) ~< , | ५ ५. \ 9 | € ५ (~ ८*॥) न्क, (..1 9 | ४ +) (| ^} 0 + € (21 (“1 11, 3) 0 ॐ 


) 
^ 
श्रः 


म्‌ 


महाराणा संय्यामसिंह २. ] दीरविनोढ [ सिरोहीकी तवारीख ११११ 

क उधरके जमींदार छीनठे; हम साफ तोरपर मुश्राफ कृमाते हे; ओर अारीश्ाननिरान 

। जो कन्हजीके नाम भेजाजाता है, उसके पास परहुचादे; ओर अपनी तरफमे भी | 
| 












| | कुछ टिखकर रगवत दिरुवि, कि इस वक्त जो कृ कोरिष्र की जावेगी, उसके | 

| ॥ 

| फाददहका सवव होगी. ता० ७ रजव टहिजी १०६८ [ वि° १७१९ = इं० . | 
| १६९८ | 
| ५ | 
॥ ----> 27 

| 
| ९- शाहजादह सम॒अज्ञमका निङान, राव वेरीडाख्के नाम. ( 
| | --------.# # ~-------- | । 
| ॥ 
॥ | 
| स ` ३ 
॥ ध > सुहम्मद्‌ म । ॑ 





म॒ अज्म शाह आम, 
इव आलमगीर बादराह 

#% गर्जा, # # ॐ 
स्न्‌ १०९१ हिजी 


। ( मुहरङी नस्ल ) 


वहादुरीकी खासियत, दिटेरीकी निशानी, वेरीश्ार, 
वड़ा गराहा मिहवानिय(सि सवटन्द्‌ होकर जाने 
किं इन दिनामे अकवर वागी दुगा यर सोनंग वगेरह वद्‌ नसीव राटोडं 
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~न न भ क 9 ममन ० ११ नत ~~~ =~-*~-~- ~~ - 
स 6 ७ = = भ ७ न 


%& समेत उस दिटेर खासियतके इखाकृहसे निकरता हा भागा हे, मोर उसने फोज ५ 
न होने ओर वागियोकी खबर न पानेके सवव उनके करर ओओर कैद करनेमं कोरि । 
न की; ठेकिन्‌ अव सुननेमे आया, कि वह इस मुञरामरेमें कोरि करना चाहता है 

इसणिये जबरदस्त इक्म जारी करिया जाता हे, किं अगर वद्‌ नसीव बागी रोग रिरि | 
उसके इराकंहमे आवें, तो वलगं मिहवानीसे खातिर जमा रखकर वफादारी आर 

मिहनतके साथ उनकी गिरिप्तारी आर कृत्छमं कमी न करे, सवको कैद या कृत्छ | 
करडारे, कि यह्‌ बात बुजुगं बादश्ाही दगाह ओर हमारे हृनृरमे बडी कागुजारी 


समभी जवेगी; इसका नेकं नतीजह मिटेगा; इसम सस्त ताकीद्‌ जाने. ता० ९ 
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 रवीट्‌ अन्वर हिजी. 
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प १ 


५ विक्रमी १७२० [ हि° १०७३ = इ ० १६६३ ] मं राव अखेराजको ४४५ 
कवर उदयसिहने कैद करदिया, ओर आप सिरोहीका मालिक बन गया. इत ` 
बगावतमं इ गरोत देवडा कुंबर उदयसिंहके शामिख ये, तव देवडा रामा भैरवदासोत । 
व साहिबखान वगेरह राजपृतोने महाराणा राजसिंह अव्वरसे मदद्‌ ठेकर रावको कैदसे ` 
निकारा. राजसमुद्रकी प्रदरास्तिके ाठ सगं ३५- ३६ -छोकमे महाराणाका राणावत 
रामसिंहको फोज देकर राव अखेराजकी मददके ययि मेजना छ्खा है. (देखो ` 
एष्ट ५९७ ). | 
यहां तक सिरोहीकी तवारीखका नियादह हार हमने वीकानेरके महता नेनसीकी ` 
` तहकीकृातसे सिया हे, जिसने विक्रमी १५२१ माघ [ हि० १०७८५ रजब ' 
` = इ० १६६५ जेन्यञ्री ] में सिरोहीके चारण जडा महेपदासकी तहरीरसे 
` आर षिक्रमी १७१७ आषिविन [ हि० १०७१ सफर = इ० १६६० ओकिटोवर 1 में 
द्वडा अमरसिहके प्रधान वाघेखा रामसिंहकी जवानी आर महता सुन्द्रदासकी 
तहरीरसे खिखा ह 

अव अगटा हार सिरोहीके वतमान दीवान खान बहादुर निश्ममतञअरटीखांकी 
तह्रीरसे छिखते हं, जिसने हमारी मददके ययि वडवा भाट जोरजी वगैरह खोगोसे ` 
तहकीकृत करके हमारे पास मेजा हे; ओर राजपुतानह गनटियरसेभी यिया जयेगा, ` 
क्याकि उक्त समयसे पटिखा हार बडवा भाटाके पास कहानी किस्सोके तोर खिखाहज 
माटूम होता हे. 

राव अखेराजके दो वेटे थे, वडा उदयसिंह, दूसरा उदयभान; उदयसिंहने 
अपने वापको केद्‌ किया, इस कुसुरसे अखेराजने उसको मरवाडाखा. अखेराजके ` 
वाद्‌ उदयभान अरर उसके वाद्‌ विक्रमी १७३३ [ हि° १०८७ = ई > १६९७६ ] में ¦ 
` उसका बेटा वेरीसार गदीपर बेटा. 
विक्रमी १७४९ [ हि० ११०३ = ई ० १६९२ ] में राव सूुर्तानसिंह गदीपर वेढा, ` 
इसके बाद्‌ उदयसिहका दसरा बेटा छत्रसारु गदीपर बेटा. दीवान निच्रमत्रीखां ` 
रिखता हे, कि छ्रसाट उदयपुरके महाराणा संयामसिहकी मदद टेकर आया, ओर ` 
सुर्तानसिंह भागकर जोधपुरक राजा अजीतसिंहके पास गया; उस वक्तसे सिरोहीके ' 
गाव पारडी ओर कोटरा उदयपुरके कृजहमं गये. | 

छत्रसारके वाद्‌ मानसिंह गदीपर बेटे, जिनको उम्मेदसिह भी कहते हे. इनके 
वक्तमे जोधपुरके महाराजा अभयसिहने चदादं की, तव इन्होने कछ फौज खच ओर ¦ 
अपनी बेटी महाराजाको देकर पीछा छडाया. इनके चार बेटे १~ एथ्वीराज, २- 
क जगतसिंह, ३- जोरावरसिंह, ४- उम्मेदसिंह थे. विक्रमी १८०६ [ हि० ११६२ = इं० ङक 
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„ षुः 
@& १७४९ ] मे राव एथ्वीराज गदीपर वेठे, जिनके बाद विक्रमी १८३८ ज्येष्ठ ₹ृष्ण ६ 
| हि० ११९९५ ता०२० जमादियुर्‌मव्वर ई० १७८१ ता० १ महं | को उनके भां 
। जगतसिंह गदीपर बैठे, जिनको भारजा गांव जागीरमे मिखा था. इनके बाद्‌ राव वेरीसार 
गहीपर बेटे. इनके तीन बेटे ये, उदयभान, अखेराज, ओर ॒हहिवसिं्ट. जोधपुरके 
महाराजा भमसिंहने, जब अपने भाद मानसिंहको जाखौरसे निकास्नेके यियि फौज 
भेजी, तव महाराजा मानसिंहने अपना जनानह सिरोहीमें भेजना चाहा; खेकिन्‌ 
महाराजा भीमसिहके भयसे रावने इन्कार किया 

वैरीसाटके बाद उदयभानको सिरोहीकी गदी मिरी. इनकी आ्रादत खराब 
धी, जव वह गंगास्नानको गये, तव पीछे खोटते वक्त जोधपुरके महाराजा मानसिंहने 
। अगटी रंजिश्चसे उनको गिरिप्तार करिया, ओर पचास हजार रुपया दंडका 
टेकर छोडा; इस रकृमके वुसुख करनेको उदयभानने सिरोहीके राजपूत व र्मस्यतको 
तंग किया, जिसका नतीजह यह हृ, कि सदारोने मिटकर उदयभानको कद्‌ 
| करिया, आर उसके भाई शिवसिंहको विक्रमी १८७५ [ हि० १२३३ = इ° 
१८१८ | मं गदीपर विठाया; उदयभान विक्रमी १९०३ [ दहि° १२६५२ = इ० ¦ 
। १८४६ 1 में कैदकी हाटतमं मरा. रिवसिंहके विरुद जोधपरके महाराजा ` 
` मानसिंहने फ़ोज भेजकर उदयभानको दछृडाना चाहा था, टेक्रिन्‌ महाराजाका मनोरथं 
" पुरान दहा 
राव रिवसिहकी हकूमत बहुत जुदृफ्‌ रहोग थी, उत्तरकी तरफृसे मारवाडकी ` 
` चद्ाद्यां आर मीना छोगाको टूट खसोटके सवव बडी ददशा होने र्मी; राव । 
। अपनी रिञ्यायाको मदद देनके खादक न रहे; इसी जोफृ हृकूमतसे कदं सदाररोने ` 
दीवान पारनपुरको अपना माखिक बनायिया, यहां तक किं राज्य बवांद्‌ होनेका 
। वक्त आपहुचा; तव राव शिवसिंहने विक्रमी १८५५ [ हि० १२३३ = इई ० १८१८ ] , 
| मे गवर्मट अंप्रेजीका आश्रय सिया, ओर विक्रमी १८८० [ टि० १२३८ = इ० ` 
` १८२३ ] मे एक अहूदनामह टिखागया. हकीकृतमें यह राज्य गवर्मेट अंग्रेजीकी 
 मददस वच गया. करनर टोडने इस रियासतके दरकूक्‌ ओर इखाकृहकी हिफ़ाजतमें 
वहत कोशिश की; उक्त कनंखको वहांके खोग मुहव्वतके साथ याद्‌ करते है. राञ्यकी 
खराब देखकर गवमट अंग्रेजीने कप्तान स्पीयरसंको वहांका पोणिटिकरु एजेंट मुकृरेर 
| किया, जिससे बहत करदह हुआ, आर वंवदकी फोजसे एक गिरोह मीना व उकैतोको 
दवानके यिये वहां रक्खा गया. गवमट अग्रेजीके अप्सरोसे राज्यकी जिस कद्र | 
बिहूतरी हद, उसका हार हम राजपृतानह गेटियरसे नीचे दजं करते हः- | 
क “ बहुतसे ठाकुर इता्तमें टाये गये, ओर बन्दोवस्त हज; नीबजके ठाकुरके && 
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+ 1 | + 4 
कसाय भी एक सुखहनामह्‌ किया गया, जो सिरोहीके सव सदारौमे नियादह्‌ 
| टेढा था. कप्तान स्पीयसं साहिबके भेजे जानेके थोडे ही दिन वाद्‌ शिवर्िंहको 

पोठिटिकरु एजेंटने इन्तिजामकी तब्दीखातके खिये जो कृछ राय दी, उससे वह्‌ अपनेको 
खाचार जानकर आवृको भागगया; ओर बहूतसे ठाकुर उसके मददगार होगये; सिफ 
नीबजका ठाकुर प्रेमसिह अरग रहा; ठेकिन्‌ यह बखेडा बहत दिनों तक नदीं रहा, 

ओर सब ठाकुर अपने अपने ठिकाने आगये; रावने भी मुच्माफी मांगी, योर सिरोदहीको ` 
| ठौट आया, हसवी १८३२ [ वि° १८८९ = टि १२४७ ] मे सिरोहीका प्रबन्ध ` 
नीमचकी एजेन्सीके, अर हंसवी १८३६ [ वि० १८९३ = हि० १२५२] मे मेवाडकी 
| 
| 
| 


। 





। 
| 
| 


एजेन्सीके सुपु्दं किया गया; ठेकिन्‌ मेवाडके एजेट नीमचमे रहते ये, ओर वहासि 
राज्यकी संभार अच्छी तरह नहीं होसक्ती धी; इससे यह रियासत मेजर ` 
डाउनिगके सुपुदं करदी गद, जो जोधपुर रीजेन याने पल्टनके अप्सर ये, ओर ` 
जिनकी छावनी एरनपुरामे थी, जो सिरोही ओर मारवाडकी सीमापर हे; वहां एक 
अगेजी फ़ोजी अस्सरके रहनेसे बन्दोवस्तमं अच्छी मदद मिरी; खोर इसी वक्तसे 
सिरोटीकी दरुस्ती समभना चाहिये. इस वक्त ट्टके यये मारवाडकी रमस्यतके 
हमर, मवाडकी तरफसे भीखाकी चटाइं आर खद मस्तारी चाहनेवारे ठकरकी 


---------- " ---~ भायात -> 0-0-99 ~ ~> मा ना = ~ ----- "म 


| 

| 

| 

| 

| रदो बदर कड वार इ, जिससे सिरोहीमे बहत पीठे तक वुराहयां रही; क्योकि 

| देश पहाडी ओर विकट जंगखोसे भरा होनके सवब वह उन भीखां ओर मीनोको खाख्चदेने ` 
। वाखा आश्रय बना रहा, जो किं किसी वागी ठाकुरकी मदद करनेको हमेशह , 
| 
| 


तस्यार रहते र्‌." | 

“ देसवी १८४३ [ वि० १९०० = हि० १२५९ ] में रावकी मजीं ओर 
सकोर अयेजीकी सखाहसे कुछ शर्तोपर एक हिफाखानह्‌ जारी हमा; इस वक्त 
` भटानाका ठाकुर नायुरसिंह बागी हो गया, इससे सिरोहीमे कदं वपं तक बडी खराबी ` 
रही. इसका सवव यह माटुम होता हे, कि सिरोही ओर पाटनपुरके बीच सीमा 
` कृदम करनेमें इस ठाकरुरके दौ गांव पाटनपरको देदिये गयेये; ओर दूसरी जमीन ` 
जो उसे दी जाती थी, उसने टेनेसे इन्कार किया. अकेटा सिरोहीका राज्य इस ठाकुरसे 
टडनेके खादक न था, ठेकिन्‌ दंसवी १८५३ [ वि १९१० = हि° १२६९ म. 
॥ जोधपुर कीजेनकी मददसे नाथसिह मोर उसके साथी एेसे दवाये गये, कि उन्हाने 
। तावेदारी मजर करली. नाथ॒सिहको छः वपंका जेखखानह हआ, रार उसके साधिर्योको ` 
| भी केदकी सजा मिरी , टेकिन्‌ दैसवी १८८८ [ वि= १९१८ = हि> १२५४ | ¦ 
। में नाथुसिंह्‌ जेरुखानहसे भागगया; उसके पकडनेकी कोशिश की गई, जो एुजृर , 
क्क गई, ओर फिर वह राज्यके यिये तक्ठीफ्‌ ओर अन्देशोका एक ज्रीअह हज." 4 
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^“ ह १८८४ [ वि° १९११ = हि १२७० 1 मं रावने यह देखकर कि $ 
कजेह बहुत बदढगया, ओर राज्यका प्रबन्ध नहीं होसक्ता; सकार अगेजीसे एकं अभ्रेली 
ऋमप्सर इन्तिजामके यिये मांगा. यह हन्तिजाम पिरे तो आठ वके ययि किया 





। 


। 
| 
| था, पीछे ग्यारह वर्षके यिये होगया; क्योकि राज्यका कजह चुकानेमें इंसवी १८५७ 
| [ वि० १९१४ = हि० १२७३ ] का ग्र एक रोक होगया. पिरे कर्नेख एन- | 
। इरसन सपरिन्टेन्डेण्ट हए, इनकी खियाकत ओर सम मदारीके सवव बहुत कुछ ¦ 
/ इन्तिजाम सोर तरक्की हृ, जिससे उन्होने सकर अयेजीते शुक्रगुजारी ओर नेकनामी 
। पार्द; उसका नाम सिरोहीके छोग अबतक शुक्रके साथ याद्‌ करते है. इस वक्त 
, राज्य खर्चको छोडकर, जो मुकृरर होगया था, सुपरिन्टन्डण्टका काम सिफं इतनाही 
था, कि उन बातोका इन्तिजाम करे, जिससे देशकी हारुतमं नुक्सान न हा; ' 
वाकी सब बातों रईसकी मजी रही, ओर खानगी कामोमें कुछ दस नहीं दिया; इतनी 
ही निगरानीसे व्यापार ओर खतीने तरकी पाई, जेससे सिरोहीकी विहूतरी हृद. इसी 
तरह ईसवी १८६१ [ वि ० १९१८ = हि १२.७७ | तक यह्‌ प्रबन्ध चखा, जब 
- शिवसिहके जडं होनके सवब उसके दुसरे वेटे उम्मेदसिहको वहांका दन्तिजाम 
दिया गया, उससे पिरे उसका वड़ा बेटा गुमानसिंह मरगया था. इद्ध रावकी 
` इजनत उसके मरनेके दिन यानी ईेसवी १८६२ ता० ८ डिसेम्बर [ वि० १९१९ पोष ङृष्ण 
हि०° १२७९ ता० १५ जमादेयुस्सानो | तक वनीं रही." 
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“° हिवसिंहने ४४ वपं तक राज्य किया; वह मुद्िकठसे अच्छा राजा सममा 
जासक्ता हे, उसकी आदत समयके अनुसार नहीं थी. इई° १८८७ के ग्रमे उसने 
` बडी हइंमान्दारीका काम करिया, जिससे उसका आधा खिराज मुखाफ़ करदिया गया, जो ` 
पहिले पन्द्रह हजार भीखाडी सुपयोपर मुकरंर दुआ था. जव दिवसिहसे हस्ति- ` 
यार ठेखिया गया, तो उसके बेटोके गुजारेके यिय कुछ बन्दोबस्त करना जुरूर हुआ 

उस वक्तके पोटिटिकट सुपरिन्टेन्डण्ट मेजर हारने सुफ़रिरा की, कि चन्द्‌ गाव चार ¦ 
` बडे बेटोके यिय अलग करदिये जायें. हमीरसिह, जेतसिंह्‌, जवानसिंह ओर । 
 जामतसिहके सिवाय सबसे छोटा ठ्डका तेजसिह राव उम्मेदर्सिहका सगा भादर 
¦ सिं तेरह वर्षका था; इस कारण उसके निर्वाहके ययि इस वक्त क बन्दोवस्त॒ करना 


० =-= 


जरूर नहीं सममा. सब वेटोने इस बातसे इन्कार किया, ठेकिन्‌ हमीरसिंहको 
। छोडकर बाकी सबने सिरोहीमे पांच सो रुपये माह्वारपर, जब तक किं शादीन 
र टो, रहना कुबूर करिया; हमीरसिह एेसा माटूम होता हे, कि बुरी सराह देने वाटोका 
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 भहाराणा तंयामरसिंह २.1  वीरविनोदं [ सिरोहीक्ी तवारीरव -१११५७ 





श: 
ज हंसवी १८६१ नोवेम्बर [ वि० १९१८ कातिंक = हि° १२७८ जमादियन्‌ @ 
` अव्वख ] में बागी होगया; तव मेजर होर एक फ़ोज ठेकर उसपर गये; हमीरासह अटक । 
 पहाडोमे भागकर भीरो ओर गिरासियोकी पनाहमे रहा; मेजर होने उसका पीछा करना 

। ठीकन समभा; परन्तु रास्तोपर सिफं गाडं रखदिये. उसी वक्त दूसरे दो भाई रंजीदह ` 
। होकर महीकांठामें दांताको चेगये, ओर थोडे ही दिन षीछे हंसवी १८६२ [ वि° १९१९ | 
= हि° १२७९] में यह दोनों सिरोहीसे आये इए तीसरे भाईके साथ पहाडोमं ` 
जाकर हमीरसिहसे भिरे; ठेकिन्‌ इसवी १८६२ ता० ८ डिसेम्बर [ वि० १९१९ पोष ` 
` कृष्णर = हि° १२७९ ता० १५ जमादियुस्सानी ] को टद राव शिवसिंहके मरजानेपर चन्द्‌ ` 
` सदरिने तीनों खोटे ख्डकों को वुखाया. हमीरसिंह उस वक्त भी अरग रहा; टेकिन्‌ ` 
` कुछ दिनों बाद आगया, ओर उनके ग॒जरेके स्यि गांव मुक्रर करव्ि गवे. ` 


-------~--~- 


------ **------ 


राव उम्मदसिह, 


“"्नको देसर्व। १८६५ ता १ सष्टेम्बर [ वि° १९२२ भाद्रपद शु १० = हिन. 
१२८२ ता० ९ रवीदस्सानो ] का सकार अग्रेजोकी तरफ़स राज्यका पुरा इस्ियार मिटा. 
 रावने अच्छे वक्तपर दकृमत पाई, खजानह अच्छी हाटतमं था, राज्यकी हाटत, 
भी प्रहिटेके बनिस्वत उम्दहथी. अगर वह नियादह ताकत वाटे हाते, आखर 
 खचेका बन्दोवस्त करते, तो उसकी तरकाके यिय वहत कु सामान करसक्तं; टकिन ` 
वह्‌ पेसे हिम्मतवरनये, जेसा कि सिरोहीके रइसको हाना चाहिय; पुजारि्योकी - 
वात मानने, नमं दिर होने योर नईं वातं न चाहनके सवव उनका राय्य ख्रवीमं 
 पड्गया. राव दयाटु, वुरे कामासे दूर नौर जियादहतर रिः्तहदारासे राजी थ, 
उनके वक्तमे नीचे छिखी दईं वातं दृः 
।  इंसवी १८६८ या ५९ [ वि ०१९२५ या २६ = हि° १२८५८ या ८६ | कावडा कार, . 
 नाथुसिंहका दुवारा वागी होना, आर मारवाडकी तरफ़से मीखोका हमरह; नायूसिहक 
बागी होनेसे राज्यको बहत नुक्सान पहुचा, उसका जर करनक ख्य जतन तदार कागद ` 
‹ सव्रवेकार गई, जी अंग्रेजी सिपाही भजेगयेथे, वेभी वुखायिये गये, जर सिरोहाका 
राज्य उसके ओर उसके साथियो साय ख्डनेकौ छोड दिया गया; अंजाम यह दा 
किं टटराका जोर वढगया; मारवाडके भोटने, जो सिरोहीकी पश्चमी हदके किनारपर ` 


"हे, हमर किये; ओर नाथसिहके नाममे टट मचा दी. यह बाते एसी वदां, कि. 








महाराणा संयामर्सिंह २.1 ` वीरविनोद [ सिरोहीकी तवारसीख्‌- १११८ 






क 


् 

@ सिरोहीसे अहमदाबादकी सडकपरके मसाफिरों ओर व्यापारियोके यिये तक्टीफ होगदे..क्क 

 एेसी हाखतमे फसादि्योको दबानेके यये पेरनपुराकी पट्टन भेजनेके सवव रियासतका 

| । इन्तिजाम फिर फौजी हाकिम मेजर कर्नैेटीके सुपुदं करदिया गया. उन्हाने इस्ति- 
॥ 

यार पाते ही भीरोंको जेर करके टट बन्द्‌ कराद्र, टेकिन्‌ बागी सदारोको तावे नही 

| किया; नाथरसिह सिरोहीकी हदके नच्दीक मारवाडके गांवमें हंसवी १८७० [ वि° 

। १९२७ = हि° १२८७ ] के ठग भग मरगया, ओर उसका बेटा भारथसिंह॒ अपने 

| साथियों समेत ईसवी १८७१ [ वि १९२८ = टि° १२८८ 1] के अन्द्र, जव कि 
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| 
वह वे केद्‌ था, ब्रुखाया गया. नाथुसिहके बागी होनेका बयान सिरोहीके समान 
। कठिन स्थानम बागि्येकि दबानेके स्यि र॑भ्ेजी सिपादियोके भेजनेसे, जो नुक्सान 
। होता हे, उसके जतानके स्यि म॒फीद्‌ हे.'' 

| “राव उम्मेदसिह देसवी १८७८ ता० १६ सेष्टेम्बर [ वि १९३२ भाद्रपद 


शुक १८ = हि० १२९२ ता० १४ शस्ूवान्‌ ] को सिरोहीमें मरगये. उनके 


र छ 


एक टी राणी इंडरके वंडाकी थी, उससे एक कुंवरके सिवा एक वटी भी हृद, जो इसवी ` 
` १८७० [वि० १९२७ = हि > १२८७ ] में महाराजा कृष्णगठ्के बड़े कुंबरको व्याही गड." । 





------->.# -------~ 
राव केसरीपिह, 


“यह्‌ अपने पिताके बाद गदीपर बेटे, जो खव सिराहीके राव ह. इन्ोने । 
 राजपूतानहके द सरे रद्रसेकं मुवाफिकृ गोद टेनेकी सनद पाई टे, अर इनको राज्यके 
पुरे इस्तियार ईंसवी १८७५ ता० २४ नवेम्बर [ वि° १९३२ मार्ग्षीप॑ं ङृष्ण | 
१० = हि> १२९२ ता० २४ शव्वाट |को मिटे दहं. इन्टोने विक्रमी १९३३ | 
 [ हि° १२९२ = ई° १८७६ वंगाटा ओर बम्ब वगेरहकी तरफ फजीं नाम | 
रखकर सफ़र करिया, जिससे थोडे खचम खव संर आर नियादह तचजिवह हासि हआ 
` इनके विक्रमी १९४८ आशिन्‌ [ हि° १३०५ मुहरम = ई० १८८८ सेष्टेम्बर ] मे एक । 
` कवर पदा हुजा है. सिरोही रावकी पन्द्रह तोपोकी सामी होती हे, ओर अर्॑रेजी सरकारको | 
 सायानह सिराज सात हजार पांच सा भिखाडी सुपया यहांसे दिया जाता हे, ठेकिन्‌ मिखडी 
` सुपथका भाव एकसा न रहनेके सवव ६८८१ १ कल्दार सालानह मुक्ररर होगया दहै. | 
| | 

| 
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४ एचेसन्‌ साहेवकी अद्‌दनामोकी रेताव जिस्द ३ 
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 मस्तार रियासत सिरोहीके दर्मियान, जो खंँनरेव्‌र कंपनीके एजंट कप्तान अलिगृजेन्ड 
 स्पीयसंकी मारिफृत, व हुक्म मेजर जेनरर सर उपिड अक्टरटोनी, वेरानेट्‌, जी 


महाराणा संयामसिंर २. } वीरविनोद. { सिरोहीका अहदनामह - १११९. 


अह्‌दनामह नम्बर ८६. 


हदनामह ओंनरेवर येज ईस्ट इण्डिया कंपनी ओर राव ॒ शिवि 





सी वी०, रजिडन्ट माख्वा व राजपृतानहके, जिनको परे इस्तियार राइट ओआंनरेवृट ` | 
 विरिखरम पिट खोंड पएमहस्टं, गवनर जेनरट मण कोम्सिखसे मिरे थ, आर राव 
 रिवसिह, मुख्तार राज सिरोहीकीं मारिफुत उनकी अपनी तरफसे टुखा 


जो किं व राव रिवसिंह मुख्तार रियासत सिरोही ओर रियासतके 


¢ 


 खान्दानके प्रतिनिधिने द्वास्त की, कि सकार आंयेजीकी हिफाजत इस मुल्कपर रहे, ` 
रोर गवमट अग्रेजीको साधित हृ, कि रियासत सिरोही राजपतान्हके किसी 
ओर रस या राजाके मातहत नहीं हे; इम वास्त राव साटिवकी दरस्वास्त मन्जृर ` 
दृद, आर नीचे टिखी हृदं रातं दानां तरपसे मन्जूर हृदे, जो हमेराह जारी रंहगी; 
ओर रार्तोका वयान किया जावे, जिसके म॒ताविकृ दोनों फ्रीक्‌ च॑र॒ ओर सु्यकी 
 मोजृदगी तक अमर रक्खमे. रि 
दातं अव्वट - सकार च्यमेजी मन्नर फर्माती हे, कि वह रियासन ओर ` 
 इटाकृह्‌ सिरोहीको अपनी मातदती योर पनाहमं ठी हृ रियासताके मुवाफ़िक्‌ शुमार ` 
` करेगी, ओर अपनी हिफ़ाज॒तमें रक्खेमी 
। दातं दुसरी- राव रिवसिदह, मन्सरिम, अपनी, राव साहिवकी, उनके ओर वारिसो ` 


॥ 


त 1 
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क्रते ह्‌, यार इक्रार करते ह, फि दोस्ताका वताव तवेदारके साय रक्खंगे; खार 


इस हद्नामेका दसरी राताका पूरा रिहाजं रक्खगे 


रातं तीसरी- राव साहि सिरोही किसी दूसरे रस या रियासतसं दास्ता 
न करगे, अरर दृसरेपर नियादती नहीं करेगे, ओर अगर इतिफाकृसे क्सि 


दम्‌सायह॒के साथ ज्लगडा पैदा होगा, तो वह सर्कार च्॑ग्रेजीकी सरपंचीके सुपुद्‌ 


किया जवेगा, ओर स्कार अंग्रेजी मंजुर एर्माती हे, कि वह अपने ज॒रीएसे हरएक 
दाविका फसखह्‌ करादेगी, जो सिरोही खोर दूसरी रियासताके दमियान जाहिर हग, 


चाहे वह दुसरी रियासतांकी तरफसे या सियेहीकी तरफसे जमीन, नोकरी, स्पया या 


मदद्की वावत, या किंसी आर मु्ामर्की निस्वत हो. 


न = ~ ८५ } ५ 


व जानक्रीनाकी तरफृसे इस तहरीरके जर्शएसे सकार अय्रजीकी वजर्गीको कुव ` 


४; 


¢ > ५५ 







जज संग्ामसिंह २. ]  वबीरविनोद. [ सिरोहीका भहदनामह - ११९० ` 
कनक 
छरैः शते चोथी- अंग्रेजी हकूमत रियासत सिरोहीमं दाखिरु न होगी, मगर यहि ङ 
। हाकिम हमेशह अयेजी सकारे अफसरोकी सखाहके म॒ताविकृ रियासती इन्तिजाम 
। चखवेगे, ओर उनकी रायके म॒वाफिकं अमर किया करे | 
| शर्तं पांचवीं ~ जो कि अव सिरोहीका राज्य इखाकृंके बटने ओर बदस्वाहोकी बद्‌ 
चलनी, ओर गारतगोकी टूट मारसे विस्कुख वीरान होगया हे; इसयिये मुन्सरिम ` 
रियासत वादह करते हे, कि वह सकीरी हाकिमोकी सखाहके मवाङ्िक्‌, जिस वातमं ¦ 
कि मल्की विहतरी ओर खुरा इन्तिजामी समञ्नी जवेगी, अमट किया करगे; र ` 
यह भी दक्रार करते हे, फि वह अव आर आगेको मुल्की फ़ष्रदे, चोरी ओर गारत ¦ 
` गरीके रोकने, ओर रि्रायाके इन्साफ़मं पूरी कोरिश करिया करगे 
दातं छटी- अगर सिरोहीके सदार या ठाकरामसे कोह शस्स किसीजमया 
` ना फृमानीका मुटनम दोगा, उसको जुमानह, इटाकृकी जव्ती, या आर काद्र सजा, 
जो कृसूरके मुनासिव होगी, अंग्रजी अफ्सरांकी सराह आर उनके इत्तिफ़ाक्‌ रायसे 
दीजावेगी | 
ठातं सातवीं- सिरो्हीके रहने वाखा, क्या अमीर आर क्या गरीव, सवने 
। इतिफ़ाकृके साथ बयान क्िियाहे, कि राव उद्यमान अगा हाकिम वाजिवी 
 तोरपर वतंरफ़ होकर कृद किया गया; ओर इसमें तमाम सदारो आर टकुरीकी ` 
` रायका इतिफ़ाक्‌ होगया हे, कि वह इस सजाको अपन जुल्म आर जियादतीके सवव ` 
` पचा; आर राव दिवसिंह सवकी मंजुरीमे उसकी जानररीनीके खादक्‌ करार दिया 
गथा; इस वास्ते अंग्रेजी सकार राव रशिवसिहको उसकी जिन्दगी तक रियासतका 
 म॒न्मरिम मंजर फर्माती हे, ओर उसके मरन वाद्‌ राव उदयभानकी आटादमसे 
कों वारिस होगा, तो वह्‌ गररीपर विटाया जायेगा 
दातं आ्टर्वी- रियासत सिरोही उस कृद्र विराज अंयेजी सकारको अपनी 
` हिफाजतके खर्चोकी वावत आआजकी तारीखसे तीन वरस गुज॒रने वाद्‌ दिया करेगी, 
` जितना कि तज्वीज्‌ व मुकृरर होगा, इस शतंसे कि उसकी तादाद छः अने फ़ रुपये 
` आमदनी मुत्कमे जियादह नही 
दातं नवी- सोदागरीकी तरकी ओर आराम रिश्रायाके फ़ाददोकी नजियादतीके 
` स्मि सकारी अफ्मरोको यह मुनासिव होगा, किं वह राहदारी व पमंट वगृरहके , 
` महूमृखका शरह रिथासन सिरोहीके इखाकृहुमे इस तोर मुक्रर करं, जो तनिवेसं 
| म॒नासिव स्प्रार जुरूरी माटृम हा च्प्रार वर्णं वक्त्प्र्‌ उसके जारी करने परार कमी | 
` वेश्षीमं मुदाखृखत क 
॥ दातं दस्वी- जव कोई खंग्रेजी फोजका ट्‌कंडा राज्य सिरोहीमं या उसके आस प 


की 





। 
| 
॥ 
| 
| 
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ॐ पास किसी कामपर तद्नात हो, तो रावको मुनासिव होगा, कि वह सरकारी लिद्मतोके रिय € 
` फौजके जरूरी सामानकी तस्यारी बगेर किसी महस॒खके करे; ओर फोजके कमानियर 

। अष्सरको वाजिव होगा, किं वह इटाकटकी एस्छ आर जमीन पेदावारको फोजकी ` 
ठट मारसे बचाव; अगर अयेजी सकीरकी यह्‌ राय होगी, कि कुछ फोन सिरोहीमं | 
` कियाम रक्खे, तो उनको इस बातका इस्तियार हासिरु होगा, आर राव साहिवकी 
 तरफसे नाराजगीकी कोद निद्लानी इस कामम जाहिर न होगी; इसी तरह अगर यह्‌ ` 
जरूर हो, कि कुछ फौज रियासत सिरोहीकी जरूरतेके वासते भरती हो, ओर उसमें 
येन अक्सर रहं, तो राव साहिव इस वातका वादह्‌ करते हं, कि वह इस | 
` मप्मामरेमं, जहां तक हो सकेगा, सकारी तहरीर खर हिदायतके मुवाफिकृ कोरि 
` करेगे; मगर इस हाटतमे, जो खिराज राव साहिव अदा करते हं, उसमें कमी 
 कीनविगी, ओर जो फौज अस्टमं राव साहिवकी हे, वह हर वक्त अंग्रजी अफ्सरोकी ¦ 
 मातटदूतीम खिद्यत गुजारीको तस्यार रहेगी 

। मकाम सिरोही तारीख ११ सेष्टेम्बर सन्‌ १८२३ इ ° 
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इ | राव ‰ 4. | 
~ _ ~ दस्तय॒त- एमहस्ट. 
शिवसिंह. मुहर. 





राट आंनरेवृख गवरनर जेनरठ वहादुर मग कोन्सिटने मकम पेट विटिममं 
तारीख ३१ ओंक्टोवर सन १८२३ इई० कौ तस्दीक्‌ किया. | 
दम्तखत- जोँजं स्विनटन्‌, 
सेक्रेटरी, गवमट. 
॥ त 


अआहदनामह नम्बर < 


राट ओआंनरेवर गवनर जेनर बहादुर मए कौन्सिट मिहवानीके साथ इजा- | 
जत देते ह, कि परचास हजार रुपया सिके सोठ कर्के तोर तीन वरसके ययं व्र ¦ 
, सूद महाराव शिवसिंह मुन्सरिम रियासत सिरोहीको किसी कृद्र वे कवाईइद्‌ फोजकी भरतीके ` 
 खचके लिये, जो पोटीसका इन्तिजाम ओर रियासतकी तदसीट साहिव पजंट बहादुर ` 
: अ्जीकी सलाह ओर निगहवानीसे करेगी, दियाजतवे. महाराव शिवसिह्‌ वादह्‌ करते 

है, किं तीन सार गुज॒रने बाद फौज खचं अदा करनेकी अव्वर तारीखे वह कृर्जका 


¦ रुपया पमटकं तीन चांथादं हिस्सेका जव्तोसे अदा करना शुरू करं 
जो कुछ कमी नियादती सिक्ेकी तव्दीटी या रुपयेकी तहसीटमं होगी, वह {& 


कः ५ 
4 € ` ~ ४: 
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व साहिवके निम्मह समञ्ली जवेगी; क्योकि यह वात साफ वयान होचुकी हे, कि & 
जिस सिकटमें रुपया दिया गया है, उसीके मुताविक्‌ अदा होगा 





। 
| न्क मुताविक्‌ अस्ट. 
दस्तखत- आर ० रोस, 

जन्वर असिस्टट, रजिडण्ट. 


प व 
व | ९.८. ६, [व कं 


अद्‌दनामह नम्बर <<. 


दक्रारनामह, जो रायसिंह ठाकुर नीवजने सिरोही मकामपर वेका सदी ६ ` 
` संवत्‌ १८८१ मुताविक्‌ ¢ मदं सन्‌ १८२ ईसवीको किया उसका तजंमट । 
| मिती व्राख सदी 9 संवत्‌ १८८१ मुताविक्‌ २९एप्रिट सन्‌ १८२४ इन्को 
। रायसिह्‌ ठाकुर व प्रेमसिंह ठाकुर नीवज राजी होकर इस तह्रीरके जरीण्से महाव ` 
| शिवसिंह रदस सिरोहीकी इतास्नत ओर वुलुर्गीका इक्रार करते हं, ओर नीचे टिखी ` 
। हृद सात गातं मंजूर करते हं; य शतं हर पुरृतमं जारी रहंमी, ओर इनमे कभी कुछ 
उज्‌ पृशन क्रिया जायेगा. 
| रातं अव्वट- गवि नीवजकी हर किंस्मकी पदावार याने ज॒मीनकी आमदनी, | 
। राहदारी आर पमट वगरहके महसट्से छः आनाणफी रुपया श्री दवार साहि ` 
 पिराहीको दिया जवेगा, खर जुमानह वगेरह हर किस्मकी जियादती रिञ्मायापरसे 
` मोकृफ़ होगी. 
दात दृसरी- ठाकुर नीवजका वेटा कवर उदयसिंह चाहता ह, किगिरवर, परनेरा ` 
आर मुंगथटा गांवोका महमृर, जो अगटे ठाकुर ख्खजीकी जागीरमे ये, ओर ` 
यव पाटनपुरके मातहत कृरार दिये गये हं, उनको मिरे; अगर य गांव सिरोहीक 
वापस मिरे, तो महाराव खद्‌ इस वातका फसखह इन्साफसे करगे. 
रातं तीसरी- नीवज ओर उसके मातहत गांवाके अन्दर तदटसीट ओर 
 पसरहके म्॒ामठे सिरोहीके काम्दारोकी साहसे तं पवेगे, आर कादं बात गुर 
 इन्साफ़ स्र जियादतीकी रवान रक्खा जायेगी. । 
दातं चोधी- जव कभी सिरोहीके सदार ओर वहांकी फ़ज किसी मुखमरके | 

वास्तं जमाह, तो ठाकुर नीवज आर उसकी फ़ाज भी वगर उन्‌ हस्राह डा , 
करेगी । 
ः शतं पांचवीं ~ ठाकुर नीवज किसी भैर रियासतसे न इत्तिफ़क्‌ रक्खेगा, न नया && 


|, 


क 
>. + 
741 9 - ८ ६ --- - 
[शि | \ क 1 1 1 94 ~ ~ ज~न = न न् =-= ~ ~ == ~ = ~ =-= = = „~ ~ -~- ,. 
(4 ( ५ # 
4 ५.५ 
¶ 


महाराणा सयामसिंह २. 1 वीरविनोढ [ सिरोहीका अहदनामह -११२३ 








---------~--~-~-~~ ~ ~~~ 
------- ----~-----क्क-- = 


---------- ~~ ~ ब --------~ 





र ध 1 1 ८ ^. क्रीः 
क ॥ 


~ -:------ ~ ए = द ९ 
अ= 


दशतं छठी - ठाकुर नीवज अपनी रिम्रायाके अम्न आर दत्मीनानके ययि हर 


एक तद्दीर मलम खवेगा, जिससे उसकी रिञ्चाया भीक, कोटी ओर मीनामं दइम्ति- 


जाम रहै; जो कुठ अस्वाव उसके इटाकृहमं चोरी जायेगा, वह उसका गबज्‌ जुरूर 
देगा 


रत सातवीं- दवार सिरोहीने नीवजके ठाकरके कवरो, ठकरानियो, आर 


` दुसरी अरत रिदतहदारोकी प्रि ओर गुजरफे यिय नीचे खिलि इए अटारह कृषं 


बगेर सिराज दिये इसमें किसी तरहका फक न हागा 
कूञंकी तप्सीर. 


मोजा घोटी ~ दो कू, गांव जेजतीवाडा - दो कृ, गांव अनाद्रा ~ सात कृषं, ` 
गव सोखन्दा-सात कृष; कुर १८ कृप 


नम्बर ८९. 


| राव साहि सिरोहीके खरीतेका तजमह, जो टरिटिनेन्ट कर्नेट सर एच ० एमन ` 
 ठंरिन्स, के° सी° वी एजट्‌ गवर्नर जेनर राजपूतानदहके नाम ता० २६ जेन्युअरी ` 
सन्‌ १८९८४ इं° को टिला गया. । 
¦ मामृटी अस्कावके वाद, रियासत सिसेही कर्जदार होगर्ई हे, इस वासते मेरी ' 
खास स्वाह यह रै, किं ययेजी सकार सात या आठ वरसके वास्ते उसका 
, इन्तिजाम करे, ताफि सारखानह खच आमदनीकी तादादके अन्दर जवे; कृजंका ` 
रुपया यदा हो, ओर सरक वाद्‌ हो; अगर इस सात खाट वरसके च्य॒रसंमं यह ` 
मत्व हापिर न हो, तौ मीच्याद्‌ जियादह कीजवेगी. यह रियासत सिफृ सकार ` 
| अयेजीके सववसे वची रही ह्‌, इसी वास्ते उनकी मिह्बानीसे प्री उम्मेद्‌ हे, कि 


सकार उसकी बिहूतरीकी आर तद्वीरं भी एमविगी. सय्यद्‌ निञ्ममतश्यरी वकीरको 
ट्ुक्म ह्या रे, कि वह ्रापकरे टखाह्‌ नीमच तक जाये; यह शस्स सिरोहीके खगटे 


। आर मानद हारे खव वाकिफ हे; जो सवार इस मुश्रामटेमें उससे फिया जावगा, 


उसका जवा पुरे तोरपर देसक्ता ह~ फृकृत 
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वेदा करेगा; वह हभिज॒ उन फत्ादोमं शरीक न होगा, जो रियासत जोधपुर ओर && 
| पाठनपुरमं उसके भाद्यो व रिरतहदारो, ओर कोणियोके दर्मियान पेदा हौ; अगर 
| किसी गुरसे तक्रार हो, तो ठाकुर उसकी इतिखा दवार सिरोहीको करेगा, ओर जो 
 हृक्म उसको वहसि मिरेगा, उसकी तामीरु करेगा. 
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० राव साहिव सिरोहीके खरीतेका त्जमह, जो टेपटिनिन्ट कर्नैर सर एच ° एम ० क्क 
` ठेरिन्स, के° सी< बीर, पेट गवर्नर जेनर, राजपूतानहके नाम ११ फत्रुखरी । 
| 
। 
| 





सन्‌ १८५४ इ ० को ख्ख गया 
। मामठी अल्कावके वाद, मरे पास आपकी चिद्री ३ पेत्रुजरीकी खिखी हृदं मरे 
खरीतेके जवावमं इस मञ्मृनसे पहची, कि मेरी दस्वास्त मजर करनेसे पिरे यह्‌ 
जरूर दा, किमे आपको इम वातकी इतिटखद्,किजो कुछ साहिब पोटिरिक 
। सपरिन्टन्डेणट मनासिव तसव्वुर फमाकर जो तद्र आर तज्वीज खचको कमीमं 
` करगे, वह मको मंजर करनी होगी; ओर मेरी इज्ञत व द्रजह वहार रहेगा; मर 
यह वादह करू, कि जो तद्धीरं साहिव पाटिटिकर सुपरिन्टेन्डेण्ट रियासती इन्तिजामके ; 
 यिये करे, उसकी काद्र राक न होमी; जर इन वाताका जवाब मुभसे जच्द्‌ तख्व ¦ 
जाया. | 
इसके जवावमें छिखता हे, कि मने खतके मन्मृनको खूव सममः लिया; जो कि , 
मेरी इजतमें कुछ एक नहीं आया, इस वास्त म॒ खुरीसे तट्रीर करतादहूः किंजौ ¦ 
तद्वरं ओर तग्वीजं कृरार दीजावं, वह्‌ जल्दी जुहूरमं अवरे; आर वादह करता हू, किं 


| 
| 
| 


व 


कौं रोक साहिव पाटिटिकर सुपरिन्टन्डेण्टके दन्तिजाममं मीद्ादी मुदत तक | | 
न होगा. | | 


सय्यद्‌ निञ्रमतटी, जो आपके हस्राह हे, वह पुरे तारपर मुख्तार क्रिया | 
 गयाहे, कि्ापजो कुछ इस म॒खरामटम दर्याप्त एमारं, उसका काफी जवाब देगा; ' 
: मं उसको अपना खेरस्वाह्‌ जानता हू- फकृत. 

~~ 2८ ~ 


| 

| 

अद्‌दनामह नम्बर ९०. | 

पहाड पावके हवाखोरीके मकामकी वावत शातं. 

| 

अव्वर- जो मकम हवाखोरीके यिय तज्चीज्‌ हो, वह्‌ हत्तट्‌ इम्कान नखी , 
 ताटावके मुतञ्रछक्‌ जृमीनके अन्दर हो | 
दुसरे- सिपाहियोको मनाही हो, कि वह गांवमे न जायं, खोर किसी तरहकी 
 तक्टीप्‌ वाके रहने वाटोंको न दे, खुसूसन ऋरतोकी खरावी ओर वे इज्न॒ती न 
करने पावें | 
। तीसरे- गाय या वेरु न मारेजावं; मोर आर कवृतरोका हिकार न हया करे' | 

रैःगाय या वेका गोरत पहाडपर खनेकी सस्त मनादी हो. ` {६ 


चि 

र ॥ 
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शुः त 4 । # 


८ चोथे- मन्दिरो ओर इवादतके स्थानों ओर उनके तथ्य्टकृकी जगहों 
अमदो र्तनहो 

| पांचव~ पुजनारियो ओर फकीरोसे कोर छेड खडनहो. 

छ्टे- आवुपर कोई दरस्त साहिव पोटिटिकट सुपरिन्टन्डन्टके जुरीपसेराव , 
| 

| 


र [९ 


% 


0 


 साहिव या उनके काम्दारकी इजाजत हापि किये वगर न काटा जवे, ओरन 
 उखाडा जवे । 
सातवे ~ सिपाहियोंको मनाही हो, कि मछटका रिकार फकीरों ओर पजारि- ` 
येक मकानांके कृरीव याने ताटावके दक्षिणी ओर पूवीं कानेपरन किया कर. 
। ्राटव- पुरी दहतियात अ॒मटमं खाद जावे, फि कोड्‌ चोर फौजको नट्ट, . 
| कयाकि राव साहिव खुदको उसका निम्महदार नहीं कृरार देसकते. 
व- एसा इन्तिजाम किया जावे, कि खेती वगेर्ट ओर दूसरे अस्वावका ` 
 नुक्साननहो, योर सिपाहियाको मनाही दहो, फि वह आम, जाम॒न वोर शहद ` 
वगैरह, जो रिच्रायाकी जायदाद हे, जबरदस्ती न ठ; मगर करोदा, जो कस्रतसे होता ` 
हं, ठे सक्ते ह्‌. | 
। दसवे- कोड रास्तह खीर पगडंडी वगैरह वन्द्‌ न कीजावे. । 
ग्यारहवे- राव साहिवसे कोड स्वाश्च वाजारकी वावत न कीजावे, बल्कि 
तमाम तद्दीरं जुरुरी सामानके हासिर केरनेको सपन तौरपर यमटमं टां जावं | 
वारहव- कोद शास्स अरन्‌ हो, या हिन्दुस्तानी वगुर एक अगुवेके सिराहीके 

` इटाकृमं सफ़र न करं, क्याकि यही एक तहर टृटसे वचनक्रा ह; अगुवे, कुखा आर ` 
 मन्द्रोको सिरोहीके कृाट्देके मुवाकिकि ओर कर्नट सदंैण्ड साहिवकी तञ्वीलुके ` 
तोर अपना अपना हक मिटा करे । 
तेरहवें- तमाम कुटी ओर मन्दरोको आघू पाइपर उसी हिमावसे मञ्दूरी | 

ठेगी, जो वहांपर राइज टे, ओर निसको कर्ने सदर्टेण्ड साहिवने तजवीज था. ` 
चोदहव- सिपाही, सिफ घाटा अनाद्रा ओर घाटा दमानीसे अमदो रप्त रक्ख. ¦ 
पन्द्रहवे- अगर ठेसे मुख्रामटे पेश आपं, कि जिनसे ओर शतं या तीरं | 
जुरूरी समभी जां, तो वह रतं ओर तदीरं भौ राव साहिवकी तदूरीरपर साहिव ` 
पोटिटिकर सुपरिन्टेन्डेण्टकी मारिफत ते पासकेगी. । 
 गृखत खया दूर करनेके यिये मेने ऊपर वाटी दातं मुफुस्सरट रिख रदी, , 
अगचि नार्हिर हे, कि खुद फ़ौजके कूचके वक्त ठेसी वा्तोका िहाज्‌ रक्खाजाताहे. 


क 
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५ नमम कत ना र यनु न य अ~ ज ४ उ अ प उदयम 


नम्बर ९१. 





तजंमह्‌ खरीतह्‌, अज तरफ राव सिरोही, ब नाम कदम मकाम पोलि- 
टिकर सुपरिन्टेन्डेण्ट, मुवरखे श्रावण सुद्‌ १२ सम्वत्‌ 
१९२३ म° २३ ओगस्ट सन्‌ १८६६ इं 


मेने आपका खरीतह ता० ६ जुखाईं सन्‌ १८६६ इं ° का छिखाहूआ ठीक वक्तपर ` 
| पाया, जिसमें कि आप वयान करते हं कि पदिरेकी व निस्वत आवृूपर अव वहत ` 
| जियादह युरोपि्न शरीफृ रोग ओर आदमी रहते ह्‌, कि हिन्दुस्तानी परदेश्षी खर्गोका 
। शुमार मी बहुत वदृगया हे; ओर इन कारणोसे साविकृ राव साहिवके कयि हृए बन्दोवस्त 
 काफ़ी नहीं; ओर इसय्यि जुरूर दे, कि पारिटिकर सुपरिन्टेन्डण्ट साहिवके 
 इस्तियारात द्स्तूरके मुताविक्‌ पुर्तह क्रियजवि, वगरह, वगैरह 

| मेरी इस बवातमं प्री सम्मति टे, खर इसय्यि म अपनी भी राय जाहिर 
। करता ह्रु, कि सन्‌ १८६० के एक्ट नम्बर ९५, सन्‌ १८६१ के एक्ट नम्बर २५ | 
¦ आर सन्‌ १८८५९ के पेक्ट नम्बर ८ व सफ आर सडक बवनानके कानून ` 
¦ म्युनिसिपेटिटीके, आवुपर जारी कर दिये जावं, ओर गजम छपिजवं. ` । 








तजमह खरीतह, अन्‌ तरफ़ राव सिरोही, वनाम कादम मकाम पोटिरिकल | 
। स॒परिन्टेन्डेण्ट, म॒वरखे २२ सेष्टेम्बर सन्‌ १८६६ ई ° 
आपका खरीतह ता० २७ अगस्ट्का सिखा हञा ठीक वक्तपर मने पाया. मेने 
` पेरृतर ता० २३ के खरीतमं खापरको टिखा है, कि यावृ ओर यनाद्रापर सन्‌ १८६० 
` का ठेक्ट नम्बर ४५, सन्‌ १८६१ का एक्ट नम्बर २५, सन्‌ १८५९ का रेक्ट नम्बर 
< अर म्युनिसिपर पेक्ट जारी होना मुघ्ने मंनजुरदे; ओर अवमे खिखितारु, कि 
पराव ओर अनाद्रापर इन पेक्टकिं जारी करनेमं जो कों तब्दीटात या सुधार 
दियजावं, बह भी मे मंनरदहं | 
रोर यह्‌ मी मे संजर करता हं, फि सन्‌ १८६४ का ठेक्ट नम्बर ६, सन्‌ १८६२ 
¦ का एक्ट नम्बर १० आर १८५९ का एक्ट नम्बर १४ उन दोनो मकृमातपर जारी 
` श्यिजवि. स्टाम्पसे जो प्रामदनी हो, वह वृकी सडकों व वाजारोमें खर्च कीजवि. | 
; सरम (वदी )गवर्मन्ट पोटिटिकट स॒परिन्टेन्डण्टके इस्तियारात दीवानी व फ़ज्दारीके | 
छ मुख्मरोमं भी कृद्रम करसक्ती ह्‌. इन इस्तियारातके बाहर मुकृदमोकी सुनाई & 


न! 
1 ( &: = व 1 स 1 1. 


यं (स नः ए 
क~ न ० 
न 


---, - --~--- 4 
~~ - ------------- 


| 


| 
| 


| महाराणा ्॑प्रामर्सिंह २. ] वीरथिनोद, [ सिरोहीका अह्दनामह- ११२५ 







१1. ~ पः 4. ~~ ~~~ =-+----~ ~ ~~~ ~~ - 
नद ७ गज ज [र ~> = न्द 1 
----~~ - ` ~ ~~~ 


क्री एजेएट गवनेर जनरल साहिबके इज्‌रासमे होगी, जिनके इज॒लासमें पोटिटिकरं = 

रिनटेन्डेण्ट साहिवके कसखोकी अपीरु भी सुनी जायेमी; ठेकिन्‌ मे यह श्तं दज 
करता दु अव्वरु कि, आवृ या अनाद्रापर कोद दीवानी या फौज्दारीके म॒कहमे सिरो- ¦ 
हीकी रिभ्रायाके दर्मियान होवे, तो उनका केसखा पहिरेकी तरह हमारे दस्तक | 


मुतानिक्‌ सिरोदीकी अदाटतोमे होवे; दसरा कि, हमारे मज्‌हव ओर रीति रस्ममे | 
| 
| 
| 
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किसी तरह एकं न पड; तीसरा कि, ऊपर टिखेहए इस्तियारात, जो किं मेने सभीम 
गवर्मेन्टके सुपुदं करदिये है, जव में चाहु, वापस ठे सिये जावें 


अ, 4 [ककः 
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॥ 


च च म य 


~ -----------~----- +~ 
-------~ ------=-~-र-- 


१ 
-2 व अनव ^ क ~, = ~ 
~----------------~ ~~~ ~ -~- ~ ------ ~ - - ~ -------------~-~-=-------------~-~---- ~ 


/ 

॥ 

। 

{ ॥ 
॥ 


नम्बर ९२. | । 
तज॑मह खरीतह, अज तरफ श्रीमान राव सिरोही, वनाम साहिब पोटिटिकर | 
 सुपरिन्टेन्डण्ट, रियासत हाजा, मुवरखे ९ माच सन्‌ १८६७ ई०. ॥ 
॥ | 
मने आपका ख्रीतह ता० ७ मार्चका पाया, जिसमें जव ओर अनाद्रापर 


। सन्‌ १८६५ का एेक्ट नम्बर 9१ जारी करनेफी इजाजत मांगी गर्ह. मे उस रेक्टका 
। जारी कियाजाना उन शर्तापर मंजूर करता हं, जिनकी तफसीट २२ सेष्टेम्बर गजरतहके 
` खरीतेमं टख्खी रै 


अहदनामह नम्बर ९३. 


्रहद्नामह दर्मियान अंग्रेजी गवर्मन्ट ओर श्री मान उम्मेदसिह राव सिरोही ' 
। व उनकी ओरौटाद, वारिसों रोर जानश्चीनोके, जो एक तरफ़ टेषटिनेण्ट विलिजम ` 
जेम॒स वेमिस्‌ म्युर, पोटिटिकर सुपरिन्टेन्डेगट सिरोहीने वम॒जिव हृक्म कर्नेट विलिञम ` 
 फरड्रिक इउन्‌, एजेणट गवन॑र जेनरट राजपूतानहके किया, जिनको पुरे इस्तियारात ` 
` राद्रट ओंनरेवर्‌ सर जान खेयडं मेयर रुरिन्स, जी० सी° बी° शरोर जी° सी° 
एस० आद्० वादस्य भोर गवन॑र जेनररु हिन्दसे मिरे ये; रौर दूसरी ` 
तरफ़ खद्‌ राव उम्मेदसिंहने किया. | 

रातं पदिरी- कोड आदमी अंग्रेजी या दूसरे राज्यका बाशिन्दह, अगर अंग्रेजी । 
इराकेमं वडा जुमं करे, ओर सिरोहीकी राज्य सीमामें पनाह ठेना चाहे, तो सिरोहीकी ` 
सकार उसको गिरिफ्तार करेगी; ओर सररिरृतहके मुताविकृ उसके मांगेजानेपर . 
सकार अंग्रेजीको सुपुदं करदेगी 

दातं दूसरी ~ को आदमी सिरोहीके राज्यका बारिन्दह वाकी राज्य सीमामें | 
कोद बडा जुम करे, ओर अग्रेजी इखाकृहमे जाकर आश्रय र्वे, तो सर्कार अंग्रेजी उस 
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५ भि ०७ नक [निगीर्ण भकनक्णवि 


; को गिरिष्तार करके सरिदतेके मुताबिक मागेजानेपर सिरोहीकी सर्कारके पुपुदं ॐ 
| श्त तीसरी- कोई आदमी, जो सिरोहीकी रस्यत न हो, ओर उस राज्यकी 
 सीमामें कोद बडा जम करे, ओर अग्रेजी इटखाकृहमे आश्रय टेवे, तो सकार अंग्रेजी 


| 
| 
, उसको गिरिफ्तार करेगी, आर मुकदमहकी तहकीकृात उस अदारखतमे हामी, जिसके 


~ ~ ---<--- 


स्थि सकौर अंग्रेजी हुक्म देवे; अक्सर काददह यह हे, किं एेसे मुकदमोकी रूबकारी 
। उस पोटिटिकट सुपरिन्टन्डेण्टके इजूकासमें होगी, जिसके तहतमे सिरोहीकी पोरिटिकर | 
. निगहवानी रहे. 

दशतं चौथी- किसी हारुतमें कोद सर्कार किसी आदमीको, जिसपर कोद वडा ; 
जुम कादम हो, देदेनेक चियि पाबन्द्‌ नहीं है, जब तक कि सरिरृतेके मुताविक्‌ खुद्‌ 
वह सर्कार, जिसके इराकृहमं जम हा हो, या उसके हुक्मसे कोद रशाख्स उस 
अ्रादमीको नहीं मागे, ओर ज॒मकी एसी गवाहीपर, जंसा कि उस इखाकृहके कृनूनके 
मुताषिकृ सहीह समभी जावे, जिसमे कि मुजिम पाया जावे, उसका गिरिप्तार करना । 
दुरुस्त टहरेणा; ओर वह मुजिम कृरार दियाजायेगा, गोया कि जुमं बर्हीपर हुमा हे 

दातं पांचवी- नीचे खित जमं वड जम सममे जायगे- १ खन, २ खन करनेकी ` 
 कोरिद्रा, ३ वह्‌रियानह कृव्ट, ¢ ठगी, ८ जहर देना, ६ सस्तगीरी ( जबदंस्ती व्यभि- 
चार ); ७ जियादह जखमी करना, ८ र्डका बाला चुराना, ९ योरतोका वेचना, १० । 
 इकेती, ११ टट, १२ सथ ( नकृव छगाना ) , १३ चोपाये चुराना, १४ मकान जखा । 
` देना, १५ जाटसाजी करना, १६ जाटी सिका बनाना या खोटा सिका चखाना, -१७ ¦ 
धोखा देकर नुमं करना, - १८ मार अस्वाव चुराना, १९ ऊपर टिखेहृए जुममिं मदद्‌ ` 
। देना या वगंखान्ना ( बहकाना ). । । 
शातं छटी- ऊपर छिखी हृं शतकिं मुताबिक मुिमको गिरिप्तार करने, | 
` रोक रखने, या सुप्‌ करनेमं जो खच रगेगा, वह उसी सरकारको देना पडेगा, जिसके 
 कह्नेके मुताविकृ ये वातं कीजावं 
दातं सातवी- ऊपर खिला हुआ यहृदनामह उस वक्त तक बकुरार रहेगा, 
। जवततक कि अहृदनामह करने वाटी दोनों सकौरोमेसे कोद एक उसके तब्दीट , 
। करनेकी स्वादि दृसरेपर जाहिर न करे 

शतं आटवी - इस ऋहृदनामेकी रार्तोका असर किसी दूसरे अद्दनामहपर' ' 
जो कि दोनों सकारोके वीच पहिटेसे हे, कुछ न होगा, सिवाय एेसे अदरदनामकि, जो । 
कि इस अहदनामेकी रा्तकि वसिखाफ्‌ हों कः 
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दस्तखत~- डबृल्यू° म्पूर, 
। पोटिटिकर सुपरिन्टेन्डण्ट, सिरोही. 
मुहर राव तिरोहीकी. 
दस्तखत- जोन रेरेन्स, 

वाइसरोय व गवनेर जेनर हिन्द. 
इस हद्‌ नामेकी तस्दीक हिज एक्सिटेन्सी वादसरोय ब गवर्नर जेनरट हिन्दने 
। ता० ३१ ओंक्टोबर सन्‌ १८६७ इं० को मकृाम शिमटेपर की. 
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जव वहाद्रशाह मरा, उस वक्तं शाहजादह अजीमुरश्ान उसके पास मीजद ` 
। था; ठेकिन्‌ वह्‌ उरसे भागकर अपने खटरकरमं चया आया, ओर उसने अमीनुदौटहको 
। वादश्ञाहकी आखिरी हाठत देखनके यिये भेजा; उसने वापस आकर वाद्श्राहके मरनेकी ` 
खवर सुना. यह वात सुनते ही श्यजीमुरदान बहत रोया, बाद्‌ उसके अमीनुदौ- 
 खहके कहनेसे वादशशाह बनकर खरीका नकारा वजवाया, ओर हाजिरीन दर्बारने 
| नच दखल 
| हमीदुदीनखां, हकीमल्म॒ल्क, हकीम सादिकृखां, मटावतखां, शाहनवाजखां 
वगुरह खोग भी उससे आमिर; रुस्तमदिटखां खर किसी कृद्र दृसरे रोग जहांशाहसे ` 
मिरे; जुर्‌फिकृरखां जहांदारङराहके पास गया, जिसकी साहसे उसने जहांाह 
यान खुजस्तह अस्र व॒रफीड़ट्कृद्रको भी मिटा खिया. तीनों शराहजादे बडा ` 
| 


~ -~ ~^ ^ ~ जय क क मि छ क 


भारी टकर टेकर अरजीमुरुदानसे मुकावरह करने खगे; सात रोज्‌ तक वराबर गोट- । 
` न्दाजा रहनेके वाद्‌ निरमतुद्ाटखा, यजीजृखां, दया बहादुर नागर, राजा मुहकमसिंह : 
खत्री, कृष्णगदके राजा राजसिंह बहादुर ओर शाहनवाजखाने हमरख्ह करना चाहा; 
` ठेकिन्‌ अजीमुरृशानने रोक दिया; याकि वह जानता था, कि तीनों शाहजादोके | 
पास खजानह नहीं हे, इसलिये वे आपह विखर जायेगे 
आठवें दिन जुरिफृकारखांने एक ऊंची जगहसे अजीमुद्कानके रइकरपर | 
 गोटन्दाजी शुरू की, जिससे उसका टरृकर भाग निकटा. तव नागर दया बहादुर, 
ओर राजा मुटकमसिंह बहादुर यरजीमुरुशानके मना करनेपर भी जुल्फिकारखाकिं ` 
 तोपखानेपर चद्गये, ओर उसे छीन जिया; टेकिन्‌ पटी मददके न प्ुचनेसे 
 जुर्फ़िकृरखां, र्स्तमखां आर जानीखाने हमला करके शिकस्त दी; ओर वे दोना 
जखमी होकर मारेगये. फिर सटेमानखां पत्नीने एक हजार सवारों समेत अजीमुरृरानके 

&. टदटकरसे निककर खडा की, ओर मारागया. अजीमुरशानकी इन्तिजामीसे @& 
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महैराणा संग्रामसिंहं २. 1 वीरविनोद [ जहांदार शाहका अहवाल- ११३१ 
@ साठ सत्तर हजार सवारोमेसे दस बारह हजार बाकी रहगये; ओर उनमेसे भी रातके 
¦ वक्त निकरकर बहुतसे शहरमे चखेगये, सिफृ दो या तीन हजार सवार पास रहे: 1 | 
जव सुवहको अजोमुरान ठडारईके ल्य चला, तो कृ दो हजार सवार साथ ये. ' 
इसपर भी तेज्‌ हवा रावी नदीके रेतको ठेकर अजीमुरश्चानके साम्हने इस तरहपर आई, . 
किं मानो परमेश्वरने उसे गारत करनेका शश्र वना भेजा था. अमीनुदोरहने इस - 
वकत ्जीमुदशानको निकटनेकी सटाह दी, ठेकिन्‌ उसने इन्कार क्या. रि 
हाथी संडपर गोखा ठगनेसे अजीमुरद्ानको ठेभागा, ओर वह रावी नदीम हाथी , 
समेत गिरकर दूब मरा. 
इस रडारईदका खातिमह हानेपर खुजस्तह स्तर, याने जहांशाहने बादश्याहसे | 
कटा, कि सल्तनत तक्सीम करनेका वादह परा होना चाहिये. उसी वक्त अस्सी 
छकडे अश्रफ़ी योर सो छकडे स्पयोके जो मिटे थे, उसके तीन बरावर हिस्से करने ` 
चाहे. तव जर्फिकारखांने कटा, कि पांच हिस्से हने चाहिये, जिनमेसे तीन मदजरीन ` 
 जहांदारश्षाहक, योर दो दोनो शाहजादोके. इसपर बखेडा हा, तीन दिनतक 
दोनो तरफुकी फ़ोजं तय्यार रहीं, चोथे दिन शामको जहांशाहने अचानक मुहलुरीनके ` 
 ठङ्करपर हमरह्‌ करिया, शरोर फएत्ह पाई. मुइुरीन पोश्रीदह तोरपर जुल्फिकारखाके 
पास पटुचा; जुल्फिकृारखनि हैरान होकर अपने खास तीन चार सो बकन्दाजोको 
। नजके वहानेसे जहां शाहके पास मेजा, जिन्हाने वाद मारकर जहांशाहका काम तमाम 
क्रिया; ओर मुदजुदीन बजाय शिकस्त पानके फृत्हयाब होगया. दृसरे रोज्‌ सुवृहको । 
रफीउरशान याने रफीउट्कृद्रने ठडाद्रंकी तय्यारी की; तव जुल्फिक्ारखां मुईनुदीनको 
 हाथीपर सवार कराकर मुकृाबरेके टिये ठेजाया. डा होनेके बाद रफीदृट्कद्र भी ` 
साथियों समेत मारागया. । 
मुह जुदीनने बे खटके सल्तनत पाकर चारों तरफ़ फुर्मान भेजे, ओर खाहीरसे रवाना 
होकर हिजी ११२४ ता० १८ जमादियुटल्अव्वख [ वि० १७६९ आपाद्‌ कृष्ण £ 
= ई० १७१२ ता० २३ जन ] टदस्पतिवारको तीन घटे दिन वाकी रहे दि्ी पहुंचा, जहां | 
 तस्तपर बेटकर आसिफुदोरह असदखांको वकीठे मुत्ठक्‌ रक्खा, जसा कि वह्‌ वहादुर- , 
` शाहके वक्तमे था; जस्फिकारखांको वजीरे आजम बनाया, ओर शजीमुदशानके वडे वटे ` 
। सुल्तान करीमदीनको मरवाडाखा, जिसे िदायतकेशखां खहोरमे गिरिप्तार कर खाया 
। था. आआटममीर वादश्चाहके बेटे मुहम्मद आज्‌मका शाहजनागह आआरीतगार, काम- 
: बका बेटा मुहयुस्सुन्नह ओर फीरोजमन्द कैद किये गये. फिर अपने धायमादकों 
छर खानेजहांका खिताव दिया, जो जुरिष़कारखांका विरोधी था. खारकुवर वेगमका द 
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% बादज्ञाहने बडा रुतवा बदाकर उसके भाद्वयोको सात हनारी ओर पांच हजारी भन्सबदार & 
। बनाया; ये रोग गवस्ये ये जुर्फिकारखां, वेगमके भाद खुगहाख्खांसे हंसी ठंडा 
| किया करता था, उसने अपनी बहिनकी मारिफत बाद्राहका दिल वजीरसे फेरा 
जुर्फिकृारखाने खुशरहारखांको नासां हरकतोके सब गिरिफ्तार करके सरीमगदमे 
कैद कर दिया. इसी तरह रखकुंबरकी दोस्त जुहरा कोजडीको गाजियदीनखांके । 
बेटे चीन किठीचखाने पिटवाया, जो रास्तेमे उसके साथ बे अदबीसे पेश आदं थी 
बादगराह कमीन खोगेकि फन्देमं गिरिप्तार होकर पेश इशृरत व॒शारावको अपनी 


| वादङाहत जानते ये, ओर बड़े बडे खानदानी आदमियोकी दिलश्चिकनी होने 
| गी 
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अजीमुरश्चानके बेटे फरुखसियरका दार यह हे, कि वादश्चाह आरखममीरफे 
समय अजीमुदृशानको बेगाटेकी सुबहदारी मिरी थी, ओर वहादुरदाहके राज्यम उडीसा 
दइसाहावाद्‌ ( प्रयाग ) आर अरजीमावाद्‌ ( पटनः ) भी उसको मिटगया; तव अजीम्‌- 
रंशान तो बादश्चाहके पास रहने खगा, ओर सय्यद अब्डुलाहखांको इखाहावाद ओर 
¦ सय्यद्‌ हुसेनञ्रटीखांको अजीमाबाद ओर जाफरसांको सवह वंगाट व॒ उडीसाकी 
। सूबहदारी दी. जव बहादुरशाह ओर आजमकी टडाई हेड, तवसे अजीमटदहान 
। बंगारेकी तरफ्‌ नहीं गया; परन्तु अपने बेटे फुरुखसियरको मण अपनी हरमसराय व 
¦ मुखाजिमोके अक्बर नगर फं राजमहरमे छोड आया था; वह्‌ शाहनादह उसी जगह ` 

। तद्रनात रहकर इस समय तक वहां वकृरार था. जव जहांदागशाहने बादशाह होकर ` 
एक फमान जाफ़रखांको टखिखमेजा, कि फएूरुखमियरको गिरिप्तार करके मेजदोः ` 
उस नेकं आद्मान अजीमुरृशानकी पवरिद्राका याद करके फरखसियरको खा- 
` नगी तौरपर खवर दी, कि मरे पास यह दुक्म आया हे, आप अपने वचावकी 
। सुरत कजिये. शाहजादहने पटनेकी राह री, ओर दमेन यर्टीखकि पास पहुचकर 
बहुत खाचारी की; पिरे तो हुसेनश्यरीखनि टाखा ट्टी की, एर याखिरमें फएरुखसियरका 
मददगार बनगया, ओर अपने भाद यनब्दुाहखांको भी दामि किया; चारो तरफ ` 
 फरुख्तियरके नामसे कमान जारी होगय. हृसेनयर्टीखाने अपने भाने गेरतखांको ` 
¦ अजामावादम छोडकर मए फरुखसियरके कृच किया. इधर मटम्जदीन नहांदारद्याहने 
। इस बातको सुनकर सय्यद सब्दुट्गृण्फारखा कृद्‌जाको दस बारह हजार स्वारा 
| समेत इराहाबादकी हृकूमतपर भेजदिया, जिसे अव्टुाहखाने अपने भाद्योको 
। भजकर मुकावलमं प्राक्त देने बाद्‌ मारडारा. यह प्रहिखा मुकावटह्‌ था, जो मुद्रन- 


1 


% दानके मुखाजिमोसे फएरुखसियरके मखानिमोने किया 
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ध इसके बाद फरुखतियर भी मण हुसेनअरीखां व सपएशिकनणां ' नाइब सृबहदार €& 
। उडीसा व अहमदबेग, मुहज्तुरीन कोके, व स्वाजह अंसिम खानिदोरां वगैरह सर्दारोके 

| मन पटटचे; ओोर अर्दुछाहखांको ठेकर इठाहाबादसे आगे बदे. यह खबर सुनकर 
। जहांदारश्चाहने भी अपने बडे शाहजादे अभ्रजुदीनको मप पचास हजार सवार ब ` 
तोपखानह व बडे बडे सदारोके रवानह किया. शाहजदेकी मदद व फ़ोजकी द्रस्तीके ` 
सिये स्वाजह्‌ अहसनखांको सात हजारी जात व सवारका मन्सव व॒ खानिदोराका,, 
खिताब देकर भेजा. इन सवके षीके गाजियुदीनखांके वेटे चीन किरीचखांको तसष्टी : 
देकर रवानह किया. ये सव खजवा गांवमं पटचकर ठहर थे, कि फृरुखसियर भी ` 
। श्रापहुचा; खोर गोटन्दाजी होने खगी; पिटे पहर रातमं शाहजादह्‌ अश्चूजुदीन भाग ` 
, गया, ओर माट अस्वाब, खजानह व तोपखानह वगेरह फरखसियरकी फोजके काव्से ` 
। राया. भागते हुए अ्यज्जुदीनको चीन किटीचखाने आगरके पास रोका, ओर वादश्राह ` 
 जहांदारशाहको खबर द | 
| यह सुनकर मुदजुदीन जहांदारशाह हिजी ११२४ ता ० १२ जित्काद्‌ [ वि ° १९७६९ ` 
। मागशीप शृ १३= इं ° १,७१२ ता ० ११ डिसेम्बर | सोमवारके दिन एरुखसियरके ` 
/ मुकावरेको दिद्धीसे रवानह हआ. हरावर जुलिफ़कारखां, ओर मददगार कोकटता- ` 
' राखां, आजमखां, जानीखां, मुहम्मद्‌ अमीरखां वगेरह तृरान, व ईंरानके सदार कृरु सत्तर ` 
अस्सी नार सवार तोपखानह ओर पेदट फ़ोजके साथ आगरेकी तरफु चटे. जव 
| 
। 
| 
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। आगरेको षीके छोडकर समुनगरके पास पटच, उधरसे फरुखसियर भी टगकर सहित 
। आया, ओर जहांदारश्चाहको धोखा देनेके ययि हसेनरीखांको उरोमं छोडकर जप 
। मण अब्दुछाहखांके जमना नदी पार आगरेसे ¢ कोस दिष्टीकी तरफ रोजविहानी सरायम , 
। आटहरा. जहांदारशाह भी पीछा फिरकर उसके मुकावटमे आया. इधर जुल्फिकारखां जर ` 
| उधर 'परव्दुह्टाहखां हरावरके अप्सर थ. हिजी ११२४ ता० 9 निरदिज | वि १५६९ ` 
| पोप शुक १९ = इ० १७१३ ता० १२ जेन्यु्री | का दोनो फ़्जोकी खडा शुरू है 

। अब्दुद्ाहखानि जहांदारशाहके तोपखानहको टटाकर बडी वहादुरीके साथ हमर किया, ओर ` 
 मुहज्लुदीनके हाथी तक पटुचगया- वह्‌ कम नसीव अपने बेटे ओर बेगम खाखकुंवरको टेकर ` 
भागा, जर आगरेकेकिटेमे जा ठहरा. जुल्फिकारखानि बहतर ठंढा, परन्तु कख पता न रगा. ; 
` फरुखसियरकी फोजमं फत्हके शादियाने वजे. मृडन्ुदरीन मए अपने बटेके भागकर दिष्टी 
। पहुचा, जिसको आसिफुदोख्ह असदखानि नजर बन्द करदिया. पीकेसे जुष्फ़कारणां भी 
| पहुच गया, जो दुबारा फरुखसियरसे खुडना चाहता था; रेकिन्‌ उसने असद खाके सम- , 
 भानेसे यह्‌ इरादह छोड दिया. उसको फरुखसियरका तरफृसे खोफ्‌ था, क्योकि उसके ` 
वाप सजोमुरदशानको उसने मारकर मुह्ञदीनको तस्तपर बिठाया था; असदखांसे कटा, € 
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किमे दक्षिणको चखा जाऊ; उस बुडढेने समाया, कि हम आरुममीरके जमानेके & 


 द्रजेका बखरी किया; चीन किरीचखांको, जो पिरे पांच हजारी था, सात हजारी ` 
। जात व सवारका मनसव देकर ` निजामुटमुल्क ` का खिताव इनायत किया; आर . 
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ग्ड, - ~ 
स नि. 


पुराने नोकर हे, फुरुखसियर हर्मिज्‌ हमको बर्बाद न करेगा. हसेनश्ररीखां जखमी | 
होकर बेहोश पडा था, जिंसको अब्दुछछटाहखनि तखाश्च करके उखाया. दहिजी ११२४ । 

ता० १९८ जिखहिज [ वि ० १५६९ माघ ङृष्ण १ = ई ० १७१३ ता० १२ जेन्युञ्ररी ] को ¦ 
फरखसियरने शाहाना दर्वार किया, जिसमें चीन किटीचखां, अब्दुस्समदखां, मुहम्मद्‌ ¦ 
अमीनखां वगैरह तरानी सदरिने खब्दुहाहखांकी मारिफ़त हाजिर होकर नं दिखाई. , 


( फएरुरसियर बादराह. ) ॥ 

फुरुखसियरने अन्दुखाहखांको मए टुतफुल्ाहखां, सादिकखां वगेरह उमरवेकि ` 
दिष्टीका बन्दोवस्त करनेको रवानह्‌ किया; ओर आप एक हप्ते ठहरकर दिष्टीकी तरण ` 
चखा, जो हिजी ११२५ ता० १४ महरम [ वि १७६९ माघ शुष १८ = ई३० १७१३ ता° 
११ फेत्रुअरी ] को दिष्टीके पास वारह पुटेमं पटंचा, ओर वहां अब्दुदाहखाको कृतुबुर्‌ 





। मुल्कका खिताव व सात हजारी जात व सवारका मन्सव दकर अपना वजीर खाज्‌म बनाया; ` 
हसन खररीखाको इमामटमुस्कका खिताव व सात हजारी जात व सवारका मनसव द्कर ` 


अमीरुर्‌ उमरा वखरियुर्‌ मुल्क अव्वर बनाया; महम्मद अमीनखांको एक हजारो 


, जात व सवार पिरे मन्‌सव पर वदाकर एतिमादुदोखुहका खिताब दने बाद दूसरे ` 


दक्षिणकी सुबहदारी दी; स्वाजह आासिमको समसामुदोखह खनेदोरांका खिताब व 
सात हजारी जात व ६ हजार सवारका मनसव दिया; अहमदवेग मुदन्जुदीनके 


| कोकाको, जो फरुखसियरसे पहिटे आमिखा था, गानजियुरीनखां बहादुर गाखिवि . 
` जंगका खिताब व ६ हजारी जात व पांच हजार सवारका मनसव आर तीसरे 
 द्रजेकी बखशीगरी दी; कृजी अब्दुखाह तूरानीको सत हजारी जात व सवारका | 
 मनसव ओर खानखानां मीर जुप्रखाका खिताव दिया; यही वादश्राहकी तरफुसे 
 तदहरीरपर दस्तखत करता था. इनके सिवा बहुतसे दमियोको इन खाम, इक्राम, ` 





मनसव ओर खिताब दिये 
वजीर असदखां मण अपने वेर जुरिफकृारखाकि वारहपटेपर हाजिर हआ; ` 


पिरे हसन यरीखाने चाहा था, कि वह हमारी मारिफ़त पेद हो; परन्तु अब्दुदाहखा ` 


मीर जम्‌खाने उन दोनों जवर्दस्तोका एक होना ना पसन्द करके अपनी मारिफृत । 
पेश किया. इस इस्तिखाफसे इन वेचारोपर आफत यई; असदखांको सुखसत देकर । 


~ 


`जक्फिकारखांको बाहर डरमें ठहराया, जो बादश्राहके हइक्मसे थोडी देरमे मारा. 


र । 


\ कः 
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च गया. उसी दिनि ता १६४ मुह्रम | व= फारगुन्‌ कृष्ण २ =ईइ० ता० “4 

फृतरुअ्ररी | को जहांदारशाहको भी फांसी देकर मारडाखा, आर ता० १७ मुहरंम [वि | 
| फ़ाल्गुन्‌ इष्ण ३ = इई ° ता० १९ पेब्रुभरी ] को फुरुखसियर किठेमे दाखिर दुआ, जिसके 
` पीछे मुदज्लुदीनका सिर वांसपर, खार हाथीपर ओर जुर्फिकारखांकी खश्च उसी हाथीकी 
पोछे उर्टी ख्टकती हई वेधी आती थी. उन खार्लोके पीछे पाठकीमें बेचारे वुड्दे 
 असदखांको चाया गया था. फिर असदखांको खानेजहां बहाद्रकी हवेरीम कैद 
किया, खाोको किटेके दवाजेपर डाखा, ओर जुल्फिक्ारखाके दीवान राजा सभाचन्दकी 
` जवान कटवा डरी; इन सवका मार अस्वाव ज॒व्त हुख्रा. इनके सिवा दूसरे 
, भी कदं सदारोको शुवृहेमं प््ांसियां देकर मरवाडाखा; मुदृजुरीनके बेटे अभ्माज्नुरीन, 
 आजमद्ाहके बटे आआरीतवार ओर खद्‌ फरुखसियरके भाइ हंमाय्‌ बस्तकी 
 आखामं सखादयां फिरवा दी. इस नजुल्मसे हर एक सदारक दिटमे बडा खौफ 
होगया- | 

फरुखसियरने शुरू सत्तनतसे स्यद्‌ अब्दुद्टाहखाके बयिराफ्‌ उदे देना तज्वीज्‌ , 

किया, जिससे बादशाह ओर वजीरके दिख फ़कं आने र्गा; युते ओर बद्‌ मय्राद्र रोग 
बादशाह हुजृरम पर्ुचने खगे; खेकिन्‌ कुठ इस्तियार अन्दु्टाहखांके हाथमं होनेसे, 
जो नुक्सान दिखाई देते, वे रफ़ा हो जाते; अन्दुखाहखां भी वड़ा रय्या था, वह्‌ अपने 
। दीवान राजा रनचन्द्‌ महाजनको कृट इस्तियार देकर येरमं पड़ा; रनचन्द वादशाह्‌तका 
काम संभाटनेकी यियाकत नहीं रखता था; खट्वत्तह्‌ अब्दुखाहखांका भाद हुसेनश्ररखीखां 
वडा बहादुर सिपाही था, जिसके दवावसे कोद कुछ नहीं कर सक्ता धा. मीर ¦ 
जुम जुदा बादराहको वहकाकर कामम खर्र डारख्ता था. इस तरहकी वे 
ततीबीसे बादशाहतका अजव खराब ठंग रोगया था. 
मीर जुमटाने बादराहसे कटा, कि अव्दुखाहणांसे दूमेनञररटीखाको जुदा 
। करना चाहिये; इस वातके यिय अभी यह मोका हे, फि राजा अजीतसिहने बादशाह ¦ 
। आ्रारमभीरके मरने वाद्‌ मारवाड ओर जोधपुरपर कृनह करणिया, वांग देना मोकृफ | 
करदिया, ओर मस्‌जिदोको गिरवाकर उस जगह मन्दिर बनाये; इसयिये हृसेनश्मरीखांको । 
| 


~ जनक 
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उस तरफ भेज दीजिये. बादशाहने ठेसा ही करिया, ओर हुसेनञ्रठीखां मए एौजके | 

। जोधपुरकी तरफ़ रवानह्‌ हुखा. बादश्राहने महाराजाको एक फर्मान पोश्चीदह रिख ` 
भेजा, कि तुम हुसैनश्रठीखांको मारडाटना. पीछेसे अब्दुद्टाहखांको गिरिफतार ` 
करना चाहा; अब्दु्ाहखां इस मेदसे वाकिफ़ होगया, ओर उसने अपने भर्रको पीठा | 
आनेके णिये रिखा. उधर राजा अजीतसिंहने भी वादश्चाहका फमान हसेनखरटीखांको । 
@. दिखाया. इसपर भी बहादुर इसेन्रीखां, महाराजाकी बेटी इन्द्रकंबरको .& 
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ककः = ----- + 
@' वादश्ाहके यिये, ओर कृ पेशुकद्रा व महाराजाके कुंवरको साथ टठेकर दिष्टी पहुचा 
` आपसके रंज व फृरेवसे सस्तनतके कामोमं दिन दिन बिगाड़ होता जाता था, वजीर ` 
रोर अमीरुटःउमरा अपनी मर्जके म॒वाफिक काम करना चाहते थे, आर वादश्ाहका । 
 सखाहकार मीर जमटखा उनके वयिखाफ चार चरता था; वजीर व॒ उसका दीवान ` 
` रनचन्द रिरवत वग्रह खव खेन खगे; आर वादरराह्‌ अब्दुखाहखांको गिरिप्तार ` 
` करना चाहता था. फृरुखसियरकी मा, भिसने सस्यदांसे कुखानकी सोगन्द खाकर 
कोट करार किया था, हरण्क वातकी उनको खवर देती थी; यहां तक कि दोनों 
भाद्रं दवारम जाना खडकर हाराथार रहने टमगे. 
फ़रुखसियरकी मा खब्दुलाहखकि मकानपर जाकर दोनों भाद्योको ठे आद्र, ओर ` 
` वादद्राह व दोनों सय्यदामे स॒टह्‌ करवादी; उन दोनाने बादशाहके साम्ने तटखवार 
रखकर कटा, फि हम कृसूरवार हां, तो यह्‌ तखवार आर सिर हाजिर है, सजा दीजिये 
ओर मोकफ करनाहो, तो हमको वह भी मंजर, ताकि मकेको चरे जावे; हमसे काम ` 
 ठेना ही, तो नाखदईक आदमियाकी वातापर ध्यान न देना चाहिये. बादशाहने ` 
` इस वातपर सुख्ह करटी, कि मीर जुमटह तो अ्जीमावादकी सुबहदारीपर, मर दसन ` 
 श्प्रटीखां दक्षिणकी सुबहदारीपर चलखाजयवे; निजामुर्म॒ल्क दक्षिणका सूबहदार दिषटीमं 
, चखाअवे; ओर दाऊदखां गुजरातके स॒वहदारको सिखाजावे, कि वह अहमदावादसे 
 बुहानपुर चखा जवे, वहां हुसेनश्रीखांके दुक्मका तामीट करना चाहिये; रकिन्‌ ` 
 पोश्रीदह दाऊदखांको फरमान खिख मजा, किं हसेनयरीखांको मारडाखोगे, तो ` 
। कुर दक्षिणकी सूबहदारी तमको मिरेमी. | 
मीर जुमटाको तो अजीमाबादको रवानह करदिया, ओर हुसनयरीखांको दुक्म ¦ 
दिया, कि तुम महाराजा अजीतसिहकी वेटीका विवाह करजाञ्मो. तव अमीरुटूउमरानं 
उस राजकुमारीका पिता बनकर वड धूमधामसे तय्यारी की, आर हिन्दु्ाकिं रवाजके ' 
 मुवाफिकृ हिजी ११२७ ता० २२ जिटृहिज [ वि० १७७२ पोप कृष्ण ७ = इं ० १७१५ . 
ता २६ डिसेम्बर ] खहस्पतिवारकी रातको उसका विवाह वादशाहके साथ कर दिया. 
इन्हीं दिनों सिक्खोके गुरू विन्दाने पंजावमे बडी भारी बगावत की, ओर , 
` हजारहा मर्द, रत बचे वगैरह ममल्मानोंको वडी वे रहमीके साथ कत्‌ट किया, जिसका ¦ 

दुस्समदखां सूवरहदार कदमीरने गिरिफ्तार करके दिष्टी भेजा; वह भी वडी सस्तीके ` 
` साथ मए अपने वटे ओर साथियोकरे वादग्राहकफे हृक्मसे हिजी ११२८ [ वि° १७७३ ¦ 
। = ३० १७१६. ] में मारागया | 
। हसेनखररीखांको वादद्ाहने दक्षिणकी तरफ़ रवानह किया, तो उसने अज्‌ की 
ककि मेरे भादहेके साथ किसी तरहकी दगा न कीजिये, वनंह मे २० दिनमें यहां आसक्ता क 
रैर ` ~ | ८.5 
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[निता 4 
हू इसेनज्ररीखां दिनी ११२८ शुरू रमजान [ वि १७७३ भाद्रपद्‌ शुक २ & 


= इ० १७१६ ता० २० जगस्ट | को वृहानपुर पहुचा; गुजरातका सृबहदार दारदखां 


। पटहिटेसे वहां मोज्‌द ॒होगया था, जो बादश्चाही इशरिके मवामिकं हसेनयटीखांसे 
 छडनेको मुस्तइद हज; हुसेन्रटी खाने वहुत सम भाया, टेकिन्‌ वह्‌ न माना; आखिरकार ` 
 दाऊदखां मारा गया, ओर अमीरुसूउमराने फृत्‌ह पा. यह खवर बादद्राहके ` 
` कान तक पहुंची, तो उसने रंजके साथ कहा, कि पेसे बहादुर सिपाहीको मारना न चाहिये 


था; तव अखन्दुल्लाहखां वजीरने यज्‌ की, कि मेरा भाई उस पठानके हाथसे माराजाता 


` तो शायद मर्जी मुवारकके मुवाफिकं होता. इस तरह फिर नियादह रजकी सरत ` 
' पदा होने रगी; मीर ज॒मटसे अरजीमावादका बन्दावस्तन होसका, वह्‌ फोजकी तनस्वाह 
भीन देसका, जर भागकर दिष्टी पहुचा. इस वातसे शक हज, किं बादशाहने 
` उसको वुखाया हे; टेकिन्‌ वादश्चाहने उसका मन्सव घटाकर पंजावकी तरफ़ सेजदिया; 
` तोभी बादशाह ओर वजीरका रंज दिन दिन वहता गया. 
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हिजी ११२९ [ वि० १७५४ = ई० १७१७] मं आटमगीरके वजीर असदणांका ` 


९४ वपकी इम्मं इन्तिकार होगया. यह्‌ अपने वटे जुल्फिकारखांके कृतट हानेसे ' 
। गोशह नशरीन था; जव अन्दुद्टाहखांसे वादशाहकी नाद्ततिफ़ाकृ वहत वहग, ओर ` 
` फरुखसियरने उस वुडटे वजीर असदयखांसे सलाह पृछनेको अपना एतिवारी आदमी | 
भेजा, उसने यह जवाव दिया, कि हमारे पुराने खानदानको आपने वर्वाद्‌ किया, जिसका ` 


यह नतीजा हे; अव मुनासिव यही हे, कि सस्यदाको खुद्रा रखा जावे; क्योकि ' 
। सल्तनतको जवार आचुका, ओर उसकी लगाम सय्यदोके हाथमं हे; बदिखाफीसे 
। आपके हकृमं खराव नतीजा होगा. 


वादश्चाही मुखाजिम बडी हेरतमे ये, कि अव वादश्राहके दक्मकी तामीर | 
करं, या वजीरको खुरा रक्खं. इनायतुद्टाहखां, आटममीरी मुखानिम मकहसे वापस ` 
` राया, जिसके वटे हिदायतुदछछाहखांको फरुखसियरने अपने पिरे जुटृसमं मरवाडाटया ¦ 
था; बादश्ाहने उस पुराने खहटकारका इस समय आना गृनीमत जानकर खाटिसहकी ` 


४ 


र 


। दीवानी ओर कर्मीरकी सूबहदारी उसके स्यि तज्वीज्‌ की; उसने जटती हृदं आगमे 


खरौर ईधन डाला, यने गेर मजहवी खोगोंपर जिजयहका टगान, जो इस वबादद्राहके ` 
पहिरे जलसम मोकफ़ किया गया था, इसने मक्हके शरीफकी अजीके ज॒रीएसे फिर ,, 


जारी करवादिया. इस वारेमं फएरुखसियरने एक फृ्मान अपने हाथसे महागण दूसरं 
संग्रामसिंहके नाम छिखा था, जिसका तज॑मह ऊपर दजं दोचका हे- ( देखो एए९५४-५५) 


दसरी बात उसने यह्‌ बताई, कि हिन्दू वगैरह सोगोके मन्सव व॒ जागाराम कः 
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कः कमी कीजवि. इन वातोसे रतरचन्द वगेरह मुखाजिम व माम रोग वजीरके पास क्क 
| फर्यादी हए; वजीरने उस हृक्मको रोक दिया. इससे सव रोग इनायतुखाहखांसे 
नाराज पोर वजीरसे खद्र थे. फिर वादद्राहने इनायतष्टाहखाके कटनेसे रनचन्द्को 
 बतेरफ़ करनेका हक्म दिया, टेकिन्‌ वजीरने इस दुक्मकी तामीरखु न कीं ॥ 
| हिजी ११२९ के शुरू शव्वाट [ वि० १७०७४ भाद्रपद्‌ शु २ = ई० १७१७ ता० 
| १ ०सेष्टेम्बर |में आविरके महाराजा सवाई जयसिहको राजा धिराजका खिताव, मनूसबकी ¦ 
। तरक, जवाहिर, हाथी ओर कदं खख रुपया देकर चूडामण जाटको सजा देनेके ययि ¦ 
| रवानह किया, जो सरकंडा होरहा था; ओर पीटेसे सय्यद्‌ खनेजहां वजीरके मौसेको । 
। भी बडी फौज देकर मदद्के स्यि मेजा. एक सारु तक रडाद्रं होनेके वाद चृडा- , 
। मणने तंग होकर बाख बाखां वजीरकी मारिफृत सुखह करी, जिससे महाराजा ` 
। जयत्तिह्‌ भी रजीदह हुजा, ओर वाद शाह भी दिरमे नाराज था. ; 


इसी तरह राजा साहू वगैरह दक्षिणि्योके नाम बाद्राहने पोश्ीदह परमान ` 
भेजदिये थे, कि हुसेनयटीखांको मारडाटना. इससे दक्षिणके रन्तिजामम भी खट्ट ` 
। गया. हसेन्रटीखाने मरहरटोसे मेर मिटाप करके उनके हुकृक्‌ बदा दिये, ` 
` देश्चमुखी व चौथ उन रोगोको छिखदी, जिससे सोगेनि वादज्ञाहको जियादह 
 भडकाया. एक शखस मुहम्मद मुराद नामी कदमीरीको सुकनुदोखह एतिकादखांका ' 
, खिताब देकर बादश्ाहने वटढाया, जो सस्यदोको ग्रत करनेका जिम्महवार होगया ` 
। था. उसीकी सखाहसे महाराजा अजीतसिहको अहमदावादसे, सवरन्दखांको पटना ` 
। अजीमावादसे, ओर निजामुट्मुल्कको मुरादावादसे बुखाया; राजा अजीतसिंहको , 
 महाराजाका खिताव ओर वहुतसी इज्जत देकर इस काममें शशक करना चाहा, ` 
। परन्तु अब्दुखाहखांके बधिखाफु होनेसे उसने इनकार किया, ओर वजीरके दारक , 
, होगया. निजामुटमुल्क व सवंन्दखांने वादश्ञाहकी सखाहमें शामिर होकर ज्‌ की, 
` कि हम दोनमेसे एकको विजारतका विरत दे दीजिये, जिससे अन्दुखाहखांकी , 
। ताकृत कम हो; फिर वह सककंडी करेगा, तो सजा दीजविगी; ठेकिन्‌ उस कम ` 
` अह बादृश्ताहसे यह भी न होसका. इसी साटमें इंदके मौकेपर फरुलाकियरके ` 
। पास सत्तर अस्सी हजार फौज राजाओ्ों वगेरहकी एकट्री होगद्रं थी, ओर अब्दु- ` 
छाहखाके पास कट चार पांच हजारसे नियादह न थी, अफवाह थी, किं इस मोकेपर । 
अन्दुद्टाहखाके बसिखाफ कारवाई होगी; टेकिन्‌ उस कम हिम्मत वादशराहसे यदह भी | 
| । न बन पड़ा. इस अफवाहसे वजीरने बीस हजार सवार बन्दोबस्तके यिये भरतीं 
$करणियि ये, ओर हसेन मरीखांकी भी अर्जी मजी हाजिर होनेकी बाबत बादश्याहके पास @& 
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हुसेन मटीखाके न आनेके लिये इखरासखांको भेजकर तसष्टी करवादी, जिसने फिर 


आनेमे चन्द्‌ रोज तञ्मम्मुट किया; परन्त॒ वादश्ाहका फिर वही दंग होगया, ओर ` 


निजामुर्मुल्क व सबटन्दखां भी बेचारे बे कृद्री ओर बे खर्चीसे तंग होरहे थे. वजीरने 


उनकी तसष्टी करके सर्वलन्दखांको कृजेह वगेरह चुकाने बाद कावुखकी सृबहदारीपर ` 
` मेजदिया, ओर निजामुरमुस्क व मुहम्मद्‌ अमीनखां वगेरहको अपनी तरफ करिया; 
जपने भाद्रं हुसेनञअ्ररीखांको टिखभेजा, कि जिस तरह होसके, जल्दी चरे आओ. 


वादशाहने इसी असमे यह इरादह किया, कि रिकारको सवार होकर टोटते 


` हृए वजीरके घर आवे, ओर महाराजा अजीतसिंहका मकान उसीके पास हे, इसय्यि ¦ 
` वह नज ओर सखामके यिये हाजिर होगा, तो उस वक्त महाराजाको गिरिष्तार 
` करखेवेगे, जिससे वजीरकी ताकृत टूट जायेगी. यह बात महाराजाके कान तक पहुंच ¦ 
गदं, जिससे वह्‌ इरादह भी पुरा न हुआ. इन खवरोके सननेसे हसेनअटीखां 
भी हिची ११३० आखिर जिर्हिज [ वि ° १७७८ माग॑दीषं शुक १ = ३० १७१८ ` 


ता० २३ नवेम्बर | को ओरंगावादसे दिष्टीको रवानह ईज, जिसके साथ बाद्ंस 


सदार वादशाही मनूसवृदार ओर तीस हजार दूसरे सवार ये, जिनमे दस या बारह्‌ 
। हजार मरहटे ओर बाकी वादशाही मुराजिम ये. उसने बुहानपुरमे दो चार मकम 


किये, ओर हिजी ११३१ ता० २२ महरम [ षि १७७५ पोष कृष्ण ८ = इ. 
१७१८ ता० १८ डिसेम्बर | को वहसे दिद्धीकी तरफ़ रवानह्‌ खा. इस आअप्वाहको 


। सुनकर उरपोक वादद्राह अब्डुह्टाहखाके घरपर गया, कुञान वीचमें देने बाद पगदी 
अपने सिरसे उतारकर वजीरफे सिरपर रखदी, ओर दूसरे दिन वजीरको मए 


महाराजा अजीतसिंहके किरेमे वुखाकर बहत खातिर तसही की. दसनअरटीखानि 


रासिर रवीउर््रव्वर [ वि° १७०७८ फार्गुन्‌ शुष १ = इई ० १७१९ ता० २१ ॥ 
केन्रुभरी ] को दिष्टी पटुंचकर फीरोजशाहकी खारके पास उरा किया. उस वक्त , 
महाराजा जयसिंहने बादराहसे कहा, कि वजीर आर दुसंनअरीख॒ान रग बदला | 
है, अगर आप हिम्मत फर्माकर सवार हों, तो उनसे जियादह एज ओर सिपाह ` 


~ ~ - ---- ~~~ 


-- 4 


इन बातांसे दबकर महाराजा अजीतसिंहकी मारिफृत बादशाहने वजीर 
। से सुरह चाही, ओर उसके घरपर जाकर ईमान जर सोगन्देके साथ सफ़ईं की; 


| 


-----=- ~ 


~+ - . 


~ =-= ~ = 


(~ र ~~ 
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---~ ----- -- -- 
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अपके साथ होकर दोनोंको सजा दे सक्ते हे; बस्कि उनके पास जो बहुतसे बादश्ाही ` 


मुखाजिम हे, वे भी अपके पास चठे आवेगे; ठेकिन्‌ उस कम अकृ ओर कम हिम्मत 
बादश्ाहसे कुछ भी न बन पडा 


कुतुबुर्मुल्कं याने वजीरने अपने भाईकी तरफसे बादश्याहको कहराया, कि && 


| 


महाराणा संद्चामसिंह २. ] वीरविनोदः [ फरवसियरका अहवार- १११० 
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र राजा सवाद जयसिंह, जो हमारा दुरेमन टे, वतनको रुखसत करदिया जावे, र 
` सकोरी तोपखानह व किला वगैरह कुठ हमारे हस्तियारमे कर देवे, तो हम बेधडक 
` आपके पास हाजिर होजावें, जिसपर बादराहने महाराजा सवां जयर्तिंहको ता० ३ , 
। रवीरस्सानी [ वि० फाट्गुन्‌ शुङक ४ = ० ता० २९ केन्रुजरी ] को घरकी रुख्सत 
` देदी. वजीर व महाराजा अजीतसिंहने किठेमं ता० ९ रबीउस्सानी [ वि० फाल्गुन्‌ | 
` शूष ६ = इं ता? २७ फेब्रुअरी ] को बन्दोवस्त कर लिया; उसी दिनि हुसेन 

 अटीखां शामको किठेमं आया; मरहटी फ़ोजके सवार किरेके गिदं तद्नात करदिये 
जव वह बादश्ाहके पास गया, तो अदव आदावका खयार भी पूरा नहीं रक्खा 
 वादशराहने विदट्‌खरत, घोडा, हाथी, वगुरह देकर खुश रखना चाहा; परन्तु वह्‌ 
 जेसा चाहिये, खुद्रा न हुजा; ओर अपने खदकरमं खोट आया. ता० ८ रवीडस्सानी 
 [ वि फार्गुन्‌ शुष ९ = इ०ता० २ माचं | को वजीर अष्दु्ाहखां आर 
` महाराजा अजीतसिह दोनों किटेमं आये आर पांचवीं तारीखके मुताविक्‌ फिर : 
 बन्दोवस्त किया; वादश्राहसे दीवान खास, स्वावगाह व अदारुत खासकी कुंजियें । 
 ठेखी. यह खवर अमीरुट्उमराको मिटी, तो वह उसी शानो गोकतसे फोजटेकर 
जया, जर किरेके पास शास्तहखांकी वारहदरीमं ठहरा. अब्दुह्टाहखां च महाराजा 
 अजीतसिंह बादश्चाहके पास गये, ओर आपसमं बहत कुछ सस्त सस्त बहस हृ, 
जव वादश्राहने वित्कृर शरपनेसे वखिराफ़ कारवाई दखी, ता जनान महरम चटा 
गया; सारी रात किर्के गिदं फज बन्दी व गरी कृचो ओर दर्वांजोपर बन्दावस्त रहा. 
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अब्दुछाहखां व महाराजा अजीतसिह शाही महखमं, आर वादेश्ाही आदमी ¦ 
बाहर पडेरटे. ता ९ रथीदस्सानी [.वि० फाल्गुन्‌ शुक १० = इं ता०३ ; 
 माचं ] को शहरमं कदं अप्वाह उड रही थी. वादशाहका श्वशुर सादातखां, 


|| 


\। 


` दुसरा गाजियुदीनखां गृखिजंग ओर आग्रखां बहादुर तु्कजंग, तीनों वादशाहकी | 
| 


। 
। 


को. > क. च 


` दूसनय्ठीखांकी मददकोा परटुचा. दुसरी तरफसे एतिकादखां, सय्यद्‌ सटावतखां | 
च मनोहर हजारी दो तीन हजार आदमीकी फौज समेत बादशाहकी मददको | 
जये. चांदनी चोकमं शाही मददगारोसे दुसैनयरीखांके मुखानिमोका मुकावरह | 
 हजा, खेकिन्‌ पिरे ही म॒कावरेमं कदं जस्मी हए, ओर कुछ कुछ खड भिटकर | 
` विखर गये. इस हख्डसे सादुलछछाहखांका चोक बाजार टुट गया. किठेके भीतर वजीर 
, आर महाराजने चाहा, कि किसी तरह फरुखसियर वाहर निकर अवे, पर व्ह न | 
रैः, निका; तब हृसेनचयरीखांके इदरारेसे उन दोनों सर्दारोने नजुमुरीनश्रीखां वजीरके भु 


+ { रः व न ज >. ५ र 1 
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महाराणा संप्रामतिंह २. 1 वीरविनोद. [ रफीडदरानका अहवार - ११६१ 


7 „ क्क 
भाईेको ज॒नानेमें धुसनेका हुक्म दिया, वह कंदं पठान ओर वचेोके साथ वादश्ाही @ 


| जनानखानहमे घुस गया, वेचारी बहुतसी रोडियोने रोकना चाहा, ठेकिन ये खोग न 
| स्के, ओर बादशाहको गिरिष्तार करछिया; उसकी माता, आर वेगमात व वेटीने बहुत । 
कोटि की, पर कुछ पेडा न गह; बादशाहको किरेमे जिपोखियाके उपर एक तंग मकानमें ¦ 


= 





| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
॥ 


॥ 


@ वरिस्यत दिखलाकर दूसरी कितावोके हवारेसे अस्छी हाख भी दजं करता टे 


रर 
(४ न 1 ७ 4 „- £ ---~ ५ 


केद्‌ कर दिया 





( रफीउदरान, ) 


) 
| 


। 


इस कामसे निवटकर वजीर आर महाराजाने हिजी ११३१ ता० ९ रबीउस्सानी ` 
[ वि १७७९८ फाल्गुन्‌ शुष १० = इं ° १७१९ ता० ३ माच ] पहर दिन चदे रफीरर्शान ` 
के छोटे बेटे रफीउदरजातको तस्तपर विटाकर “ शम्मुदीन अ्रवुट्वरकात रफीडदर- 
` जात "' के खितावसे प्रिद किया. यह आरुमगीरके बेटे अक्वरकी वेटीके पेट ` 
` पेदा हुआ, अर इस वक्त २० वपंकी उग्रम था. इसके तस्त नदीन होतेही 


कितावकी पहिठी निल्दके २० षं, जो इई ० १८६१ सन्‌ में चौथी वार मदरासमें 


खपी हे, टिखते ह~ कि ““ फरुखसियर पहिखा मगर वादश्राह था, जिसका वारिद्‌ ` 


वादङ्राह नहीं खा. निन खोगाने उसे बडे द्रजेको पहुंचाया था, उन्हीने अपनी 


, हिफाजत जुरूरी सममकर उसे तस्तसे उतारा, उसको कैद करने बाद वे फिक्र होकर ` 


उन्हाने उसकी खांखे निकटवा दी; खकिन्‌ इस बाततते भी उनका खौफ या गस्सह कमन 
हु खा; इसयिये उन्हाने उसको वदी वे इजती ओर हिकारतके साय १६ केत्रुअरी सन्‌ १७१९ 


। इई ० | वि° १७५५ फार्ग॒न्‌ कृष्ण ११ = हि° ११३१ ता० २५ रवीरदटअव्वट ] को 


कृत्ट किया.'' 


मन्तखव्रह्वबाव, खानदानि अआटखममीरी, मिराति्रप्ताबनमा वगेरह फा्स( 


। शशहरका इड घटा, आर वजीरने बन्दोवस्तके साथ किटिमं रहना दस्तियार किया. 
। महाराजा अजीतसिहकी बेटीके सिवाय फरुखसियरके कुटुम्ब ओर तरफृदारोका मार ¦ 
` असूबाब सव जन्तीमें आया. अनब्दुह्टाहखनि सव कारखानोपर अपने भरोसेके , 
` आदमी रख दिये. पृरुखसियरको कैदमं रखकर किसी तरहकी तकूटीफु न देना ¦ 
` सेरुटमुत्‌अस्खिरीनमें रिखा हे, ठेकिन तारीख म॒जप्परशादीका बनाने वाखा ` 
, म॒हम्मदञ्ररीखां अन्सारी अपनी कितावमं उसकी आंखामें सखद फेरना, ओर तंग : 
` मकानमे तस्मा खेचकर वड तक्ठीफृके साथ मारना रखिखता हे; रौबटं आमं अपनी 


॥:\ 
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तवारीखोमे भी तक्टीफृके साथ तस्मेसे फांसी देकर मारना ख्ख हे; परन्तु. 
सरुट्मुत्‌खसुष॒रीन वारा खद शीख्रह ओर सस्यद्‌ हानेके सवव कुछ कुछ सस्यदाकी ` 


क्वः 


र 


महाराणा तंामसिह २. 1] वीरविनोद. [ सुहम्मदशाहका अह वाङ ~ ११४२ 
„` गि निनि ४ ह 
रः इस बादश्ाहके मरनेकी तारीख नहीं मिरती, सिफं टामस विरि्मम बीर 
| साहिबने जो फ़ासीं ज॒बानमें मिषफताृत्तवारीख छिखी है, उसमें हिनी ११३१ ता० | 
| १२ जमादियुस्सानी [ वि° १७७६ वेशाख शुष १३ = इ १७१९ ता० २. 
| महं ] को इस बादश्याहका मरना खिखा हे. इसकी एक ठ्डकी, जिसका नाम | 
। बादङ्राह बेगम था, मुहम्मदद्राहसे व्याही गई, जिसको मिकह जमानीका खिताब | 
मिखाथा 

महाराजा अजीतरसिंह तो फरुखसियरके केद हाने बाद अपनी बेटी इन्द्र | 
कुंवर वाको टेकर जोधपुर चछेगये, आर उस वेगमके खचेके खिये अहमदाबादकी ` 
स॒बहदारीसे बारह हजार रुपया साखानह मुकृरर हीगया था, जहाके सुबहदार यही 
महाराजा थे. रफीउदरजातको सिरकी बीमारी पिठेसे थी, निससे वह्‌ इसी वपं | 
याने हिजी ११३१ ता० १२ रजब [ वि० १७७६ ज्येष्ठ शुक १३ = इ ० १७१९ 
ता० १ जून | शनिवारको तीन महीने आर कुछ दिन बादङ्ाहत करके मरगया. । 
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( रफीव्षोखह ). | 

रफीउश्शानके मन्डासे उसके बडे भाद रफडदोखहको तस्तपर बिठाया, 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
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जिसका पुरा नाम मिष्ताहृत्तवारीखमे “ शम्सुदीन रफीडदीखह मुहम्मद शाहजहां सानी" 
। सख्खिाहे. इसकी थोडीसी बादङ्घाहतके समयमे टोगोने आआरखमगीरके शाहजादे 
। मुहम्मद्‌ अक्वरके बेटे नीकोतियरको आगरेमें तस्तपर विढठा दिया, जो वहां कैद था; | 
ठेकिन्‌ सय्यदाने रफीरदौरहको साथ ठेकर नीकोसियरको केद किया, मर सायियोको 
सजा दी. परमेभ्वरकी दच्छासे यह बादशाह भी इसी सार यानी हिजी ११३१ | 
। ता० ७ जिल्काद्‌ [ वि° १७७६ अधिक आश्विन शुष ८ = इई० १७१९ ता० २२ । 
। सेष्टेम्बर | कों तीन महीने ओर कुछ दिन बादश्चाहत करके मरगया 


| | 
।, ~¬ + <~ 


स ---------~- - -------- *-----~ ~~~ -~---~~----~--~-- - ~ ~ 


~~ ~---~-- ~--------~---- ~~~ ~~ ----~----~ “~~~ ~ -~- ~ ~~~ - ~~ ~~ 


| ( मुहम्भदशाह बादशाह , 
| प्राटमगीर बाद श्ाहके पोते खजस्तह अख्तर जहां शाहके बेटे रोशन अस्तररको 

। ऋब्दुलाहखाने तस्तपर विठाया. कहते है, कि रफीउदोकहकी मोतको छुपाया था 
इससे तवारीखोमे तारीखका इस्तिखाफ है. खफीखां छिखता है, कि रफीउदाखहके ¦ 


कूः मरनेसे एक हप्ते बाद्‌ ता० ११ जिल्काद्‌ [ वि अधिक आश्विन शुक १२ 


। 
| 
| 
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महाराणा तेयाभर्सिंह २.१} वीरविनोव [ सुरम्मदङ्गाहका अदवार- ११४३ 
+ ^ ` ॥ 4 
' = इई० ता० २६ सेष्टेम्बर ] को मृहम्मदशाह एत्हपुरमे रायागया, ओर उसी क 
। महीनेकी ता० १९ वि° अधिक आश्विन इृष्ण१ = दं ता० ३० सेष्टेम्बर ] को तस्तपर ` 
| विठाया गया, जिसका पुरा नाम ““ अवुलमुजष्फर नासिरुदीन मुहम्मद्‌ शाह बादङ्ाह्‌ 
` गाजी '" होकर सिकह व खुत्बह जारी किया गया. इस बादश्ाहने अपने ज॒टुसका । 
। दिन वही रक्ला, जिस दिन कि फुरुखसियर तरूतसे उतारा गया था. कुल उहदोपर ` 
। जो सम्यदोके आदमी तद्नात ये, वे वकैरार रदे 
अव हम वह बात जिखतेदहें, जो दोनों भाद्रं सय्यदों ओर चीन किटीचसां 
। निजामुरमुल्कके वीच ना द्रत्तिफ़ाकीका सबब हृद. पजीर ओर अमीरुट्उमराने | 
| निजामुरमुस्कका बादाहके पास रहना ना मुनािव जानकर सुबह माखवापर मेजदिया, ¦ 
| 
| 
| 
| 
| 





~~ ~ -- थ <~ -=- = 


=: ~~ --~-- 


। ओर मांडुके किठेदार मरहमतखांसे किठेदारी तागीर करके स्वाजह किठीचखां तुरा- ' 
¦ नीको वहां भेजदिया; ठेकिन्‌ मरहमतखाने कृव्नह नहीं होने दिया. तब वजीरने ` 
: निजामुर्मुल्क सुबरहदार माखवाको रिखमभेजा, कि अगे किठेदारफो निकारुकर । 
` ख्वाजह किरीचखांका कृच्‌ नह करादेवें; तव निजामुरमुस्कने मरहमतखांको समघ्चाकर ` 
। अपने पास ब॒टा छिया, ओर नये किटेदारने मांडुपर कृवूजह करणिया. आममभराके ` 


: 1 


-~ ~~ - ॥ 


। राजा जयरूपिंह ( १ ) ओर उसके भाई जगरूपसिंहमं अदावत थी; जगरूपकी 
। हिमायत करके जयरूपसिंहको विन्वासके साथ अपने पास बुलाया, ओर उसे मारडारा. ` 
| तब उसका बेटा खरुसिंह छोटी उ्रका निजामुर्मल्कके पास फयादी आया; उसने ` 
। जगरूपको गिरिप्तार करके खारुसिंहको आम मरेपर बिठा दिया. दसी तरह राणा- ` 
¦ गढ्का किला शत्रुसाल वुँदेटेके बेटे जानचन्दने टेखिया, जो सिरोजके पास खारिसेका ` 
। था; हुसेनच्ररीखांकी रिखावट जर वादश्चाही हुक्मके पहूचनेते निजामुरमुल्कने ' 
। मरहमतखांको एज समेत भेजकर किठा खारी करवाया. इसी प्रकार निजामु- ' 
, स्मुल्कके पास खानमी स्के भी पहुचगये ये, निनमं यह खिखा था, कि वादशाहको ' 

सस्यदोके पंजे निकटे. निजामुर्मुल्क ओर सय्यदोके आपसमे अदावत बहढृगद, 
तो दुसेनख्रीखाने कोटाके महाराव भीमसिंहको बहुत कुछ खाच देकर अपनी तरफ़ ` 
मिखा यिया. महारावको सात हजारी जात व सवारका मन्सव विय्ख्रत ओर माही ¦ 
मरातिब दिखाया; नर्वरके राजा गजसिंह्‌ व दिरखावरयरीखां वगेरह सदाराको १५००० ` 
सवारों समेत भीमसिहके साथ देकर यह हुक्म दिया, कि वृंदीमं साटिमसिहको सजा ` 
देकर हमारे हृक्मकी राह देखना; क्योकि द्र पर्दा निजामुर्मु्कपर तय्यारी थी. इन . 
रोगोने सारिमसिंहपर फृत्ह पाकर हुसेनचरटीखांको इतिखा दी. निजामुल्मुल्कने ` 


| 
¦ | 
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क. ( 9 ) तारीख माख्वामे इसका नाम जसरूप लिखा हे 
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यः ५५ 
%@ दोस्तोकी छिखावट ओर बादाहके इशारेसे दक्षिणकी तरफ कूच किया, ओर आसे- ख 






ह. 
८ 


: महाराव भीमर्सिंह, व राजा गजसिह वभेरहका हाट सुनकर उसके साधिरयोने वापस 
; सखैटनेकी सलाह दी; ठेकिन्‌ उस जवांमर्द॑ने यह वात मंजूर नहीं की, ओर मुनासिव , 


। भेजी थी. हिजी ११३२ ता०६ शव्वाठ [| वि° १७७०७ श्रावण शुक 9 = इ ° १७२० | 
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रके किठे व वुर्हानपुरको अपने कृनेमें करणिया 

इसके बाद इसेनञअरलीखांके द शारेसे महाराव भीमसिंह आर दिलावरञअ्जरीखां 
भी माखवाको चले; बर्हानपुरसे सोरह सरह कोस रनपुरके करीव दोनों फजोका 
मुकाबर्ह हआ. हिजी ११३२ ता० १३ शञ्रवान [ विक्रमी १७७७ ज्येष्ठ शङ 
१४ = ३० १७२० ता० २१ जून ] को इस ख्डादमं दिखावरञ्चरीखां, महाराव 
भीमसिह्‌, राजा गजसिंह कख्वाहा वगेरह बडी बहाद्धरीके साथ चार पांच 
हजार आदमियों समेत मारे गय, जिसका मुफस्सर हार कोटेकी तवारीखमें छा ¦ 
जायगा. निजामुर्मुस्कने फतह पाकर तोपखानह्‌ व कुर सामान ट्ट सिया. यह ¦ 
खवर हुसेनञ्ररटीखां ओर अब्दुद्ाहखाके पास पटुची, तो उन्हें बहुत रंज हमा; : 
रेकिन्‌ अब तक सस्यदोके दिरपर जियादह खत्रह नहीं था, ओर आआटम अरीखां , 
ओरंगाबादसे तीस हजार सवार टकर ब्रहानपुर आपहूचा था; दिखावरञअ्रीखां 
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भी यही था; क्योकि निजामुल्मुल्क एक फ़ोजसे खडकर कम ताकृत हो चुका था 

निजामुर्मुल्क अपनी फोज टेकर वुर्हानपुरसे पन्द्रह सोर्ह कोस ॒पश्चिमको 
पूर्णां नदीपर सुकावठहके इरादेसे जा ठहरा, ओर उसके पास ही हरते ताखावपर ` 
भारमञ्ररीखाने उरा आ जमाया. वर्सातके सवव दोनो टङ्करोने चन्द रोज्‌ कियाम ` 
किया; रेकिन्‌ निजामुल्मल्क अपनी हिम्मतसे पन्द्रह सोख्ह कोस उस नदीको पायाव ` 
उतर गया, आर वारिद्राकी जियादतीसे तष्टो पाता हजा बाखपुरके पास प्हुचा. 
्राटमञ्ररीखां भी साम्हने जाया, परन्तु उखके साथ कदं सदार निजामुल्मुस्कके तरफदार 
धे, ओर आधेके करीव मरहरटोकी फोज थी, जो राजा साहने आरमखरटीखांकी मददको ` 


ता० १२ अगस्ट | को दोनों तरफसे मुकाव्ह हआ. यह्‌ लड़ाई बड़ी तेजी ओर | 
जोराके साथ हई, जिसकी मुन्तखव्॒टवावमें खफीखनि बहुत कृ कैफियत खिखी हे. 
वादस वपेकी उस््रमं आटमञअ्ररीखां १७ या १८ दूसरे सदारो समेत नामवरीके साथ ' 
मारागया, ओर अमीनखां मरां, पिदादईखां, तुक ताजृखां वगैरह निजामुल्मुस्कसे 
मिटखगये, जो पेरतरसे उन्हें चाहते ये; वाकी आदमी आर्मञ्मखीखांकी फोजवारे | 
भाग गये. निजामुरमुल्कने फद्हयावीके बाद्‌ सय्यदोंकी फोजका अस्वा टुटकर | 
पुटका शादियानह वजवाया. यह्‌ खवर सुनकर दिष्टीमें शरोर मचगया | 

हिजी ११६३२ ता० ९ जिल्काद्‌ [ वि० १७७७ भाद्रपद्‌ शुक १० = ईं 4 
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@ १७२० ता० १९ सेष्टेम्बर ] को हृसेन्रठीखांने बादशाह समेत आगरेसे दक्षिणकी 
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तरफ कूच क्रिया. इस वक्त पचास हजार सवारकी भीड भाडसाथथी. आगेसे 
चार कोसपर पटंचने बाद भब्दुह्टाहखांको राजघधानीकी तरफ़ भेज दिया, मौर बादशाही 
फौज फत्हपुरसे पतीस कोस दक्षिणको मकम तोरामं पहुंची. इसी साखकी ता० 
६ जिद्हिज [ वि° १७७७ आच्विन शुक्ृ° ७ = ई ० १९७२० ता० १० अक्टोबर ] 


को हुसेनख्टीखां, मीर हेद्रखां का्राग्रीके हाथसे मारा गया, जिसका हार खफीखान ` 
इस तरहपर छिखा हे- 


एतिमादुदोखह मुहम्मद अमीनखां, स्रादतखां, यर मीर हदरखां कादागरी, 


। तीनोने बादरराहकी माके मन्द्रा ओर सखाहसे हसेनख्ररीखांको मारडारनेका इरादह्‌ किया 


स बातको यहां तक छिपा रक्खा, कि बादशाह भी वे खवर थे. जव वादृर्राह अपने 


¦ इरोमे पटच, तो मुहम्मद्‌ अमीनखां जी घवरानेका बहाना करके हेदरकुटीखांके रमं 


चखा आया, ओर हुसेनयटीखां बादशाहको पटंचाकर अपने डरेको जाता इ 


गुखार बादेके दवांजेपर पटुचा था, कि इसी च्रसेमं मीर हैदरखां कारागरी एक श्चजी 
, ठेकर गया, जिसमे मुहम्मद्‌ अमीनखांकी हिकायत टिखी थी; दसेनच्रटीखां उसे 
पने टगा; इतनेमं काशगरीने खन्जर निकारुकर वड फतीं ओर चाटाकीसे हसेनश्- ` 


ठ#खके पहटूमं एेसा मारा, कि उसका काम तमाम होगया. मीर हैदर भी नरुलछाहखके 
हाथसे उसी जगह मारागया. नृरुखछाहखां, जो हसेनयटीखांका चचा जाद भाई 


था, उसे भी दूसरे मुगखने मार उखा; ओर हृसेनञ्रीखांका सिर काटकर बाद्‌- ` 


शाहके पास पटुचाया. स्वाजह मक्वृट, सक्के ओर भगियों तकने हृसेनश्रटीखांकी 
तरफृसे बड़ी बहादुरीके साथ तख्वार चरखाकर जान दी. इनके सिवाय दूसरे सिपाही 
भी बन्दूकं ओर रामचंगियां चाने रगे, ओरौर हूसेनयरीखांका भान्जा इनतखां 
अपने डरोमं यह्‌ खवर सुनने वाद्‌ चार पांच सो सवारों समेत, जो उस वक्त मोजुद्‌ 
थे, हाथीपर सवार होकर बादशाहके उरोंकी तरफ चछा. इस तरह चारों तरफ 
गृदरकी सूरत देखकर हेद्रकुटीखां एतिमादुदोरट्के कहनेसे स्रादतखां गाही इरोम 
गया ओर रतिमादुदोखह बादश्ाहको हाथीपर सवार कराके आप खवासीमें वेठने 
वाद्‌ थोड़ी ही जमइयत ठेकर आगे बढा. सय्यदोंकी फोजके रोग इज॒तखांके साथ 


 बदृते आते ये, ठेकिन्‌ मुहम्मदश्ाहको हाथीपर सवार देखकर हजारों ब।दशाही 
। मुखजिम इकटे होगये. आखिरकार इज्जतखां खडकर मारा गया; हुसेनमरीखांके 
। इरे जखाकर उसका रर्कर व बाजार टूटछिया; जिस कद्र उसकी फोजके रोग बाङ़ीये, 


क्र भाग गये 
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> ~~ ० ॥ ति 


खफीखां छिखता हे, कि “ हसेनरीखांका नक्द अर जिन्स, जो एक करोडसे ४ 
जियादहका था, ट्ट गया; ओर जवाहिर ब खजानह जो पीके रहगया था, बादरशाही 
जन्तीमं आया. नगोरके मटकमसिंहको, जो इसेनमरीखांका दोस्त था, 
हेदरकठीखांने तसद्धी देकर वादश्ाहके पास वख यिया; अस्छ ओर तरकीसे छ 
हजारी जात व सवारका मन्सव दिखाया. अब्दुद्टाहखाके दीवान रनचन्दको केद्‌ | 
। किया, ओर उसका वकीर राय रिरोमणिदास फकीर बनकर निकर भागा, जो 
| नव्दुखाहखकि पास पटच गया. हुसेन ञ्ररीखां, इज्ज॒तखां शरोर नूरुखाहखांकी खरं 
| अजमेर भेजी गर्द, जो शहरसे पं उसरी दर्वाजेके बाहर हुसेनखरीखांके 
वापकी कृत्रके पास दप्न हृद. इस वक्त उस जगह कृते नहीं हं, बल्कि मक्वरेके 
| द्र बन्द्‌ करके पहिरे गवमट काटिज बना था, अव उसमे साहिव रोग किरयेपर ` 
रहते टै. यह हार मुन्शी सुहभ्मद्‌ अक्वरजहांकी किताब अहसनुस्सियरमें 
| दजेहे 
एतिमादुदोरह मुहम्मद अमीनखांको आठ हजारी जात व सवार दो अस्पह 
| 
| 
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का मन्सवब, वजीर आज॒मका उट्दह “वजीरुखममासिक जृकुरजग ' का खिताव 
ओर उद करोड दाम इनाम मिटे; समसामदोख्हको मीरवस्ट्रीका उदहदह्‌, 
आठ हजारी मन्सब ओर अमीरुट्‌ उमराका खिताब दियागया; एतिमादुदौखहका बेटा ¦ 
। कृमरुदीनखां दूसरे दरजेका बस्ट्री व गुस्खखानहका दारोगा हुमा; दैदरकुरीखांको 
, छः हजारी जात व सवार दो अस्पह सि अस्पहका मन्सव, नासिरजंगका खिताब 
अता हुआ; स्ादतखांको पांच हजारी जात व सवारका मन्सव, ˆ सादतखां 
। बहादुर" का खिताव ओर नक्ारह दियागया. इसी तरह सव ठोर्गोको इनाम 
| इक्राम देकर वादश्याहने खुरा किया. 
ब्दुद्धाहखां यह्‌ खवर सुनकर पिक्रमन्द्‌ हुखा, रठेकिन सत्रके साथ द्धी 
पटंचगया, ओर हिली ११३२ ता० ११ निच्हिज [ वि० १७७७ आश्विन शुक १२ 
इं ° १७२० ता० १९८ ओक्टोवर ] को रफीददरजातके बेटे सुल्तान इव्राहीमको 
तस्तपर विठाकर “ अवुर कृतह्‌ ज॒हीरुदीन, मुहम्मद्‌ इव्राहीम बादङ्खाह '' के ठकृबसे 
मरदूर किया; उससे क अमीरोको खिताव, मन्सव ओर उदहदे दिरये. रिसार्हं 
फी सवार ८० रुपया माहवारकी तन्ख्वाहपर भरती करना शुरू क्रिया, एक करोड 
| रुपया राजा रनचन्दके ख॒जाने समेत फ़ोज बन्दीकी तस्यारीमे खच हु; रकन 


क्षै" बहुतसे रोग ॒रब्दुखाहखांसे दिटी नफरत रखते थे, अर अक्सर खोग एक महीनेकी क 
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| द 
@ पेरागी तन्ख्वाह रेकर चल्देते थे. इसी साखमं ता० १७ जिल्हिज [ वि ° कार्तिक कृष्ण क 
। दरं» त।° २१ ओक्टोवर ] को अन्दुखाहखाने दव्राहीमरराहक साथ शदहरसे बाहर 
। इदगाहके पास डरा किया; ओर दिष्टीकी संभाखके सिये अपने भतीजे नजावतश्रटीखांको 
 गुखमच्रटीखां समेत छोड. इत्राहीमशाहके साथ हर मन्जिरमे वारहके सम्यद ` 
पर बडे वडे पठान सदार अपने अपने गिरोह समेत शामिर हाते जातेथे. हिजी 
११३३ ता० १० मुहर॑म [ वि १७७७ कार्तिक शुक ११ = ई ° १७२० ता० १२ नोवे 
। म्बर ] को सुल्तान इव्राहीमके साथ नव्वे हजारसे जियादह सवार दकटरे होगये ये. 
: यह बात खफीखाने सय्यद अव्दुद्ाहखांकी जवानी व दप्त्रसे तहकीक करे टिली ¦ 
हि. चडामणि जाट व म॒हकमसिंह ( १ ) ओर आस पासके जमीदारोकी जमदहयत ¦ 
| इसके सिवा थी. सव मिलाकर एक खाख सवारसे जियादहका तखमीनह्‌ किया ` 
गया. 


| 


2 ज 
=> ~ न ~ ~ -- = 


~ 


मुहम्मद्राहक एेजमे भी दुरुस्ती हो रही थी, आर अविरके राजा धिराज ` 
। सवाई जयसिंह व खाहारके सुबहदार संफुदारह दिटेरजंगकी भी राह देखीजाती थी; 
` टेकिन्‌ ये रोग दूर होनके सवव शामिट न होसके; राजा पिराजकी तरफसे तीन चार ' 
। हजार सवारोकी जमहयत वादशाही खर्करमं आ मिरी, आर वान्‌ बान्‌ दूसरे , 
सदार भी आगये; टकिन्‌ सुल्तान इत्राहीमकी फ़ाजके आगे म॒हम्मदशाहकी फोन | 
 आधौभीन थी, जिसमं भी मुहूकमसिह वगेरह सदार सथ्यदांसे मिखावर रखते थे. ` 
। मुहम्मदशाहने हेदरकुरीखांको हरावख व तोपखानहका अप्सर बनाया; सयादतखां 
। षहादुर व मुहम्मदखां वंगदको दाहिनी तरफृका इस्तियार दिया; समसामुदोखह व ¦ 
` नुख्रतयारखां ब सावितखां वगृरहको बाद तरफ्‌ रक्खा. आजमखां वगेरहको मददगार ¦ 
 फजका अकमर वनाय; वज।र आनम व्रगेरहफा अपन साय रक्खा; मीर जुम्ट्ट्‌, 
। मीर इनायतुद्ाहखां, जफरखां, इस्टामखां, राजा गोपारसिंह मदोरिया ओर राजा 
। बहादुर वगेरहको वही९ ( इरो ) की हिफ़ाजृतके यिय मुकृरंर किया; असदच्रटीखां, 
। संफुल्टाहखां, महामिदखां, अमीनुदीनखां, व राजा धिराज सवाई जयसिहकी फ़ाज ` 
. वगरहको जुरुन्गार वुरुन्गारकी मद्द्‌ आर जनानखनकी हिष़ाज॒तके य्यि तद्रनात ¦ 
| क्रिया. | 
फ़जकी त्तीव होने वाद्‌ दसी साटकी ता० १३ मृहरम [ वि° कार्तिक 
॥ ५ 
| 
| 


= = "== 0 क) 9 8 त १.३) 


~~ = = ~ 


~ ~ = --~ ~ ---~ ~ == 


0 1 1 





=, $ कर & । 
(१) चूडामणि जाट खुद आया, ओं मुदक्मपिंह मुहम्मदशारहके साथ था, उसकी | 
क्लः जमहूयत यहां आ मिरी. 8 
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खुदादादखां ओर खाने मिर्जा सात आठ सो सवारों समेत बादश्ाही टदकरमेसे 


, अन्दुद्टाहखकि पास चरे गये. दूसरे दिन सुन्ह होतेदी बादज्ाह ठडादके चये 
` हाथीपर सवार हुए, ओर उसी वक्तं अब्दुह्टाहखांके दीवान रनचन्दका सिर काटा 
गया, जो म॒हम्मदशाहकी फ़ोजमं केद्‌ था. हसनपुरके पास दो पहरके वक्त दोनों 
` फजोका मुकावखह हुखा; तोप, बन्दूकं ओर बानोंसे एेसी बहादुराना खडा हृद, कि 
दोनों तरफके सूर वीरोने अपनी मुराद परी करनेका मोका पाया; डते ख्डते ता 


१४ की रात होगदं, टेकिन्‌ चन्द्रकी चांदनीमे दिनके मानिन्द्‌ तरफैनके बहादुर 
खडते रहे. मुहम्मदश्चाहकी तरफसे हेदरकृटीखाने तोपखानहसे एेसे गोरे वसाये 


कि अन्दुह्टाखांकी फोजमें खर्र आगया; ओर बहुतसे आदमी जान टेकर भागे. 
` पिखृटी रात तक एक खाख सवारमेत्ते कुर सत्तरह अठारह हजार सवार अब्दुखाहखांके 
` साथ वाकी रहगये; ओर सूयं निकटने तक नागर वाखा मुहकमसिंह भी भाग ` 


: गया. हिजी ता० १४ महरम (१) [ वि= कातिक शुक १५ = इ० ता० 


न ~ - 


¦ १६ नोवेम्बर ] की प्रभातको मुहम्मदश्राहने हमटह॒ करनेका हुक्म दिया, ओर ` 
अरब्दुदटाहखांका भाईं नम्म॒दीनअरीखां जपने साधियां समेत अगे वदा; इस वक्त वाकी ` 
` वचेहुए बहादुर खव दिट खोरकर ठ्डे, ओर अब्दुद्टाहखांकी फोजके मदा शदा- 
 मतखां, फन्हयारखां, तहव्व॒रञख्टीखां, अब्दुखकृदीरखां, अन्दुटगनीखां, मुहयुदीनखां, 
, सिवृगतुद्याहखां वगैरह वहादुरीके साथ मारे गये. वादशाही ट्द्करमेसं दर्वेश- ` 
` अरटीखां, अन्दुत्रवीखां, मयाराम म॒न्श्ी ओर महम्मद जाफूर वगरह काम अये. ` 


कः = ` ` था ` क 
` शु १४ द° ता० १९८ नवेम्बर ] की रातको नामोरवाखा मुहकमसिह, ॐ 


-- ---------------~ ~= ~ -- ---- ---~--*---~ = ट 


: आखिरकार नम्मुदीन्ररीखां बहत जस्मी हरा, जिसकी मददको हाथीपर सवार ` 


= णिः नि विवि च कः ~ = रिक ~र ~ रवे, ~ ~ + , ~ 


~ ~ ˆ ~ ~ 


; हकर सय्यद्‌ सब्दु्टाहखां पदटुचा; चूडामणि जाटन इराकी तरफ कड हमटे र्यं 
फिर वह भी अब्दह्टाहखांकी मददको आगया, आर खास बाद्‌दराहसे मुकावख्ह्‌ हु 
` इस हमखहसे वादशाही ष्ोजके पैर उखडा चाहते थे, टेकिन्‌ हेदरकुरीखां, स्रा- ` 


दतखां ओर मुहम्मदखां वगरह मददफो पटच गय; सस्त खडाद होनेषर सय्यद्‌ अन्दु 


 छाहणां हाथीमे उतरा; उस वक्त उसके साथ सिफुं दो तीन हजार सवार बाक्री रहं 


` थ, वह भी उसे हाथीपर न देख कर भाग निकटे. अन्दुह्छाहखांको हेदरकुरीखाने 
` गिरिष्तार करिया, आर रिसाखका वर्मी सम्यदमटोखां भी पकडा गयाः बाकीं 


५ 


श्रः (१) हिजी सनक हिसाब तारीख शामते शुरू होती हे. 


वटरुतसं अप्सर बाद्चाही फोजमं आमिटे; सुल्तान इत्राहीम भी पकडे आये. 
हिजा ११३३ ता० १९ मुह्रम [ पि ० १५५७ कातिक शुक १५ = ई ० १५७२० 
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४ ता० १६ नवेम्बर | की रामको मुहम्मदशाहकी जम फतहके शादवियाने वजगये, && 
। अर तोपखानह व अस्वाब वगेरह सव बादश्राही जव्तीमं खाया; इनायतछाहयांक्तो 
दिष्टी भेजकर सय्यदोके खजाने व अस्वाव वगेरहका बन्दोवस्त॒करादिया. हिजी ` 
ता० १६ मुहरेम [वि°० मागंशीपषं कृष्ण २ = ६० ता० १८ नोवम्बर ] को कृच द्र कृच ` 


| 
बादशाह भी दिष्टीके कृरीव पहुचे, खर सवको कारगजारीके म॒वाफिक मन्सव, 
| 
| 
| 


। 


न 
ध 


। इन्‌आम वद्क्राम दिया. हिजी ता० २२ मुहरम [ वि° मार्गश्षीपं कृष्ण 
= इ० ता० २४ नवेम्बर | को बादशाह कियेमं दाणिर हुए. दहिजी शुरू सफर , 
[ वि° मागंशीपं शु २= ३० ता० १ डिसेम्बर ] में राजाधिराज जयसिंह आंवेरसे, । 
ओर द्याबहादुरका बेटा राजा गिरधर नागर ब्राह्मण अवधसे वादशाही दर्बारमं | 
` हाजिर हए; राजा धिराजकी अर्जसे कटूत वगेरहकी तद्टीफ़के सवव जिजयह म॒माफटहोगया | 
समसामदाख्ह कृमरुदीनखां ओर हेदरकृटीखांको जोधपरके महाराजा अजीतसिंहपर 
चटादईके सिये तय्यार किया; रेकिन्‌ खजनेकी कमीके सवव समरमामुरोख्हने इस 
 चढा्ईको बन्द्‌ रक्खा. दक्षिणसे निजामुर्मल्कके आनेकी खवर सनकर महाराजा ` 
 अजीतसिहने अहमदावादकी सृबहदारीका दस्तिञ्चफ़ा भेजकर ताबेदारीका इक्रार ` 
` करलिया, सिफं अजमेर अपने कृनेमं रखना चाहा; अहमदावादकी सुबहदारी ` 
` दैदरकुरीखांको मिरी. 1 
हिली ११३४ ता० २२ रबीदस्सानी [ वि० १७०५८ फाल्गुन्‌ कृष्ण ८ । 
= ई° १७२२ ता० ९ केत्रुजरी ] को निजामुर्मुल्क वादश्चाही हुज॒समं 
| दिद्ठी आया; ओर ता० ५ जमादियुटभव्वट | वि फाल्गुन शु ६. 
| 
| 


=-= 


। = इं ता० २२फत्रुअरी | को विजारतका उहदह, जडाड कृटम्दान, हीरेकी | 
, अगरी, चित व॒ खंजर वादश्राहकी तरफमे पाया. इस वजीरते बादररा- 
हतका अच्छा इन्तिजाम करना चाहा, टेकिन्‌ बदमाश टोग वादशाहके मुंह 
खग रहे ये, जिससे उसका कुछ वस न चखा. इस खराव हाखतको देखकर हेदरकृटीखां ` 
 अहमदावादकी सूवहदारीपर चटा गया. हिली ११३४ ता ३० जि्ट्न [ वि° ` 
१७५९ आव्विन शु १ = इई ० १७२२ ता० १२ ओंक्टोवर | को सय्यद्‌ अब्दुद्ाहयां 
 मरगया, जिसे जहर दिया जाना भीच्खिाह- अव वजीर निजामुत्मुस्कसे भी. 
 चुगखखोर टोगोने वादशाहको बहकाया; जो कोई नेक वात वजीर कहता, उसको 
 उख्टी वताते. रएेसी हाटत देखकर निनामुरमुल्क रिकारके बहनेसे निकटा, आर ` 


। गंगाके किनारे सोरम तक पटूंचा, किं दक्षिणसे खवर मिठी, किं मरहटे माटवा आर ` 
गुजरात तकं ख्ूटमार करने रगे. तव वजीर यर्जकं जरीपसे वादश्चाहसे रख्‌सत .&& 


~~~ -~-----~------~- --- ------ --- = 





क महाराणा संय्ामसिंह २. )  वीरविनोद, [ महम्मदशाहका अहवा - ११५० 
६५ 
भूक ठेकर दक्षिणको चखा, जिसकी रवानमी सुनकर मरहटे . नर्बदाते वापस दक्षिणको 
 चरगये; टेकिन्‌ इसी भर्सैमं वादङ्राहने मुहम्मद अमीनखकि बेटे कृमरुदीनखांको ` 
विजारतका उहदह्‌ देदिया. एसी खराब खवर सुनकर निजामुर्मुल्क, जो बादशाहके . 
। पास आनेका इरादह्‌ रखता था, बेदिर होकर दक्षिणको चरागया; ओर हिली ११३६ ` 
। ता° आखिर रमजान [ वि° १७८१ जापषाद्‌ शुष 9 = इ ० १७२९ ता० २३जून | को ` 
। अरगावाद पहुचा 
| 
| 
। 





वादशाहने मुबारिजखां द्रमादुरमुल्कको छिख भेजा, कि तुम निजामुर्मुल्कको ` 

मार डाखोगे, तो सारे दक्षिणकी सूवहदारी तुमको मिरेगी, जिससे वह॒ निजामुल्मु- - 
। ल्कका दुदमन होगया. निजामुत्मुल्कने बहूतेरा सममाया, ठेकिन्‌ उसने न माना; ` 
। हैदराबादसे मुवारिजृखां ओरंगाबादकी तरफ़ रवानह हा, मर निजामल्मुल्क भी , 
मुकावख्ह्‌ का चखा; वरारके इरखाकृहमं सक्रखडेके पास, जो ओरगावादसे चारीस . 
कोस हे, हिली ११३७ ता० २३ मुहरंम [ वि० १७८१ कार्तिक कृष्ण < = ई० १७२४. 
ता० १२ ओक्टोवर | को दोनोका मृुकावरह हज; खडा होनेके बाद मुवारिजखां कईं ` 
सर्दाों व अपने दो वेदों समेत मारागया, ओर दोवेटेव कई सर्दार जखमी टोकर ` 
गिरिप्तार दए. निजामुर्मुल्क आरंगावाद्‌ अया; अर मवारिजखांका बेटा स्वाजह 
अहमद, जो हेदरावादमे अपने वापका नाद्व था, उसने मुहम्मदनगरके किटेपर कृव्जह 

। किया. निजामु्मुल्कं ओरगावादसे चलकर हिजी ११३०७ ता० ३० रवीदस्सानी ` 
[ वि० १७८१ माघ शुक १ = ३० १७२५ ता= १६ जेन्युअरी ] को हैदरावाद्‌ , 
| पटचा. यह सुनकर स्वाजह अहमदखांने वहूतसी भीड इक्र करटी, ठेकिन्‌ ` 
| 
| 


~ ----- -- ---- - न > 


 निनामुट्मुल्कने रसार्ईसे किटेपर कृव्जह्‌ करयिया, ओर श्नन्वस्दीनखांको हेदरावादका ¦ 
 सृवहदार बनाया. ग्रज्‌ कि दक्षिणका वहत उम्दह बन्दोवस्त करयिया, जिससे ` 
| मुहम्मदश्चाहने भी निजामुत्मुल्कके यिय “ आसिफजाह ' का खिताव मण हाथी ` 
। व जवाहिरके भेजा; ठेकिन्‌ कुछ दिनेकि वाद्‌ मुहम्मदशाहने गुजरातका सूबह निजा- ¦ 
” मुल्मुस्कसे उतारना चाहा, क्योकि उसका चचा हामिदखां अहमदावादका नाद्व सूब- 
 हदार मरहटोते मिटकर अक्सर फसाद उठाया करता था. इस कामपर म॒वारिजु- ` 
` स्मुल्क सर्वरन्दखांको मुकृरेर किया, जो पटिटे कावुखका सूवहदार ओर सय्यदका । 
 तरफदार था. एक करोड रुपया खच रिय देकर हिजी जिद्टिज [ वि० १७८२ ` ` 
, भाद्रपद्‌ = ई ° सेष्टेम्बर ] मे सवंरन्दखांको रवानह्‌ किया, जिसे हिजी ११४३ ता० ८ 
 रवीडस्सानी [ वि° १७८७ आश्विन शुरू १० = ई ° १७३० ता० २२ ओंक्टोवर | , 
को जोधपुर महाराजा अभयसिंहने टडाई करके अहमदावादसे निकाला; क्योंकि जव | 
द" जाधपुरके महाराजा अजीतसिंह अपने छोटे वेटे वस्तसिंहके हाथसे मरेगये, तो & 


प 
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महाराणा सं्ामसिंह २.1 वीरविनोद. [ म॒हम्मदशाहका अहवाल -- ११५१ 

अहमदावादकी सृवहदारी हैदरकुटीखां, निजामुर्मुत्क ओर उसके वाद्‌ सबरन्दखांको €& 
मिरी थी; इस वक्त उक्ते महाराजाक बड़ वटे महाराजा अभयसिंहको पिर बही सुवहदारी ` 
 मिटी; टेकिन्‌ सब॑न्दखाने कनह नहीं हने दिया, जिससे खडा हई. इसका जिक्र ` 
महाराणा दूसरे अमरसिंहके प्रकरण जोधपुरकी तवारीखमे रिखा गया हे- ( देखो 
प्र ८४ व $^ ) ॑ 
जव सर्वछन्दखां अगर पचा, तो बादश्चाहकी तरफुसे गुर्जं बदारोने जाकर ` 
उसे रोका; यह्‌ कारेवाद्कं वजीर आसिफ़नाहकी तरफ़से हृदं थी; टेकिन्‌ वाददराह । 
 सर्बटन्द्खांको चाहते ये. इसी सववसे आसिफृनाहने मरहरोके सदार बाजीराव ` 
` पेशुवाको उभारा, जिसने राजा गिरधर बहादुर, सूवहृदार माख्वा, व राजा | 
 ्रभयर्सिह्‌ सृवहदार गुजरातपर हमरे किय. इन मुखानिमोकी दावतमे मुगरसेकी ` 
` सल्तनत वर्वाद्‌ होने गी. हिजी ११४८ [ वि° १५९२ = इ० १७३६ में 
 माटवेकी सुत्रहदारी वाद॒श्चाहकी तरफुसे बाजीराव पेशूवाक नामपर होगदं, जिससे ` 
` दुरे मुल्कफे मारिक होगये, आर गुजरात भी मरहटोने महाराजा अभयसिंहसे ` 
छीन छिया; फिर यहां तक बटे, कि इटाहावाद्‌ व आगरके जिटेकी फ़ोन्‌दारीम भी ` 
 दस्ट देनेरगे; ओर गवाटियर व अजमर कृनहमं करलिया. वन्देखने मरहटाकी ` 
 हिमायतके टि उनको श्रपने मुल्कम बुखा सख्या; ओर वड़े वडे मसाटिि !दोखह्‌' व ` 
। “जंग' का विताव रखने वार मरहटोसे सुखह्‌ चाहने ये, अयवत्तह सच्रादतखांबृहानुटमुल्क ` 
` सूवहदार अवधने मुकृाबटह करके महार रावको हिनी ११४९ ता० २२ निर्कृाद 
 [वि० १५९६३ चत्र कृष्ण ७ = ६० १७३६ ता० २२ माच | म िकस्त दी. ये मरहारराव ¦ 
भदावरके राजाको वर्वाद्‌ कररहा था, जो स्यादतलांके हिमायति्मेंसे था. 
 सेरुट्मुनअस्िरीनका बयान हे, कि इः टडाईनं मटहार राव भी सस्त नस्मी : 
हाथा | 
बाजीराव दिके पास प्रचा, ओर टूट खसोट की; जव फ़जं दाइ धूप 
` करके दिष्टी आर्रै, उसने रोटकर रेवादी खोर पायेदीकी तरफृ ट्ट मचा; फिर ` 
, दक्षिणकी तरफ चखा गया. तव वादश्राहने अमीर्ट्‌ उमराकी सखाहमे मरहटोको | 
चौथ देना कुवृट करणिया, ओर इन वातसे खाचार होकर वादश्ाहने बहुत बडे ` 
बड़े चितावे देकर निनामु्मुस्कको दक्षिणसे वुखाया; वह हिजी ११५० ता० १६ ` 
 रबीडर्मव्वर [ वि० १७५९९ श्रावण कृष्ण २ = ईं ० १७३५ ता० १९ जुखदं | को ` 
 बादराही हृजरमे दिष्टी परवा; वादाहने खगरेकी सवहदारी राजा धिराज जयरसिंहसे ` 

व माटवाकौ बाजी रावसे उतारकर आतिफजाह निजामुर्मुल्कके बेटे गाजियुदीनखाक 
कर नामपर ट्ख दी, अभर इसी कारण निजामुरमुल्कं पेशवासे रडाई करनेके इरादेपर €& 


र, ८९९४ 
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महाराणा संयामर्सिंह २. ] वीरविनोव [ नादिरशाहका हमख्ह- ११५२ 


क्षकः = ~ 
द" मूपाखके पास पटूचा; ठेकिन्‌ नादिरङशाहकी हिन्दुस्तानपर चदं सुनकर उसने 


 पेशूवासे सुखह करखी, आर दिष्टी चखा आया. अब हम नादिरशाहके हिन्दुस्तानमं ` 
 आनेका हार शुरू करते हे । 
॥ नादिरङाहका हम्ह. 





स ~ 


नादिरदयाह हिनी ११०० ता० २८ मुहरंम [ वि० १७४९५ माग॑श्षीष॑ हृष्ण १४ = इ ° ` 
` १६८८ ता० २३ नोवेम्बर | शनिवारको मुल्क दंरानमं तूस॒शहरसे बीस केोसके ` 
। फ़सिरेपर दस्तजदं किठेमं इमामकुरीबेगसे पेदा हआ था, जिसका जन्म नाम नादि- 
' रकुरीबेग पडा, ओर वह कौम तुकंमान व खानदान अफटारमे था. वह जवानीमं , 
 दरानके सफ़वी बादराहोका इनतदार मखानिम ओर सिपहसाखार होगया. दंरानकी : 
यह्‌ हारुत थी, किं कन्धारसे इस्फहान तक पठान गरन, हिरातमे अब्दारी, 
, हिवानातमें खकृजदं ओर खास फ़ारिसमे सफ़वी मिजां, किमांनमें सय्यद्‌ हमद, ` 
` बिखोचिस्तान व बन्दरोमं सुर्तान मुहम्मद्‌, जानकीमे अव्बास, गीटानमे हस्माइर, 
` ख॒रासानमं मिक महमूद सीस्तानी, आजर वायजान वगैरहमं रूमी, दरबन्दसे मानि 
, न्द्रान तक रूसी ओर अस्तरावादमे तुकंमान मुख्तार बनगये ये; टेकिन्‌ नादिरश्ाहने 
इन सबको शिकस्त देकर मुल्कपर कृव्‌जह करयिया. वह हिजी ११४८ ता० २४ 
¦ श्राव्वार [ वि० १७९२ चेत्र कृष्ण १० हं १७३६ ता० ७ माचं | 
 उहस्पतिवार को सफवी बादद्राह तहमास्प सानीको केद करके अप इरानके तख्तपर ` 
. बेठगया, ओर नादिररराहके वितावसे मदुर ह्मा- उसने स्मव तुरान वगेरह्‌ 
 म॒स्कोपर भी दवाव डाखा. 

हिन्दुस्तानपर नादिरश्षाहकी चदाईकी बुन॒याद्‌ इस तरह पडी, किं जव 
हस्फ़हानपर पठान कृाविज्‌ होगये, तो उन्हें नादिरने मार पीटकर निकार दिया, ओर ¦ 
भरीमदांनखां शामटृको इरानसे हिन्दुस्तानमें मेजकर बादशाह मुहम्मद शाहको रिख 
भेजा, कि हमारे इटखाकोसे बागी खोग भागकर जवे, तो कावर वगेरह आपके सुबोमे 
उन्हं पनाह न मिरखनी चाहिये. इसका जवाव मुहम्मदश्ाहने मिठासके साथ टिख 
दिया; रेकिन्‌ उस वक्त खास दि्टीके गिदंनवाहका बन्दोबस्त ही ठीक नही था, | 
। कावुखकी खुबरदारी कब मुम्किन थी. तव दैरानते नादिरशयाहने मुहम्मद्ररीखां नामी ` 
| दूसरा एलची भेजा, ओर यह छिखा, कि कन्धार, जो हमारे कन्जेमें हे, वहकिं बागी 
। पठानोको अपने इराकहमें न आने देवे. इसका भी यासे ससेरी जवाब गया, 
| कि हमने बन्दोबस्त करवा दिया ह. दोनों कागज नादिरशाहने अपनी सिपाहसाखारीके 
वक्त भेजे ये. तीसरी बार उसने ईरानका बादशाह बनने बाद दहिजी ११५० ॥ 
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महाराणा संचामरसिंह २. ] वीरविनोद [ नादिरशाहका हमरख्ह- ११५३ 


तुकंमानको एट्ची बनाकर मुहम्मद्राहके पास भेजा, ओर दौ कागज्‌, एकं 


म॒हम्मदश्ाहके, दूसरा वृ्हानुर्मुल्क स्मादतखकि नाम पहिटे रिखेहए मज्मनके म॒वाफिक्‌ 
रवानह किये. दहिन्दुस्तानका यह हार था, कि एर्चीको टुटेरोने रास्तमं ही ट्ट खिया, ¦ 


.' 


वह बेचारा बडी मुशकिटसे कागज टेकर मुहम्मदशाहके पास पटहूचा; टेकिन्‌ उसे 


बेपवांदेसे जवाब ही नहीं मिखा. तब नादिरशाहने कृन्धारमे आकर अपने एट्चीके 
नाम फरमान छिखा, कि तुम जिस कामके स्यि गये थे, उसका क्या वन्दोबस्त हआ, 


अर अव तुम जल्दी यहां चरे आरो. 
कृन्धारमं नादिरशाह्‌ बहुत दिनों तक खतका दन्तिजार करता रहा, जव 


` दिष्धीसे कुछ जवाब न मिटा, जर एट्ची खाटी टोट कर॒ गया, तो हिजी ११५१ 
` ता० १ सफर [ वि° १७९५ ज्येष्ठ शुक २ = इ० १७३८ ता० २१ मदं ] को वह 
। कृन्धारसे रवानह्‌ होकर गज॒नी र कावुखकी तरफ्‌ गया; हिजी ता २२ सफ़र [ वि° 
। आपाद कृष्ण < = दं °ता० ११ जून ] को गजनी, ओर हिजी ता० १२ रबीउठ्अव्वर [वि° ` 
आपाद शु १३ = ह° ता० 9 जुखाई ] को कावर उसने अपने कृव्जेमे करय्या. उसी ¦ 
` जगह म॒हम्मदखां एट्चीकी जीं पटूची, कि वादद्ाहकी तरफ़से न हमको जवाव मिरुता 
। है, न स्ख॒सत ! यह पठकर एक अहदी चापारीके हाथ ता० २६ रबीउट्‌अव्व 
[ वि ° श्रावण कृष्ण १२ = इं "ता ० १८ जुखादं ] को मुहम्मद श्चाहके नाम फिर एक कागज 
। छिख भेजा, जिसमे बहुत दोस्तीके रप्ज ओर सिफं पठानाको सजा देनेका ` 
मत्टव था; रुकिन्‌ वह्‌ बेचारा कासिद्‌ अफगानिस्तानकी हदसे भी बाहर न निकटा ` 
था, कि मारा गया. तब हिजी ता० रवीडस्सानी [ वि° श्रावण = द° ता० ज्ञखदं | 


को बाद्राह कावुरसे आगे चखा, हिजी ता० ३ जमादियुस्सानी [ वि० अधिक 
आआन्िन गक ९ = इ° ता० १८ सेष्टेम्बर ] को जखाटावादपर कृाविज्‌ हा. 
वहां पटुचने बाद्‌ उसने अपने शाहजादह रजाकृटीको बस्खसे बुखाकर हिजी ता० ३ 
शञ्रबान [ वि कार्तिक शुक £ = इ० ता० १७ नवेम्बर ] को ईरान भेजदिया 
ताकि व्हाका मुल्कखाटी न रहे. दुसरे छोटे बेटे नस्नुह्लाहको अपने साथ रक्खा 


काबुरुके सुबहदार नासिरखांने, जो पिदरावरमें रहता था, बीस हजार पठानोको जमा ' 
करके खेवरका घाटा रोक खिया; ठेकिन्‌ नादिरशाह हिजी ता० १३ शश्रूवान | वि° | 


कातिंक शकक १४ = इं ता० २७ नोवेम्बर ] को दूसरे रास्ते होकर नासिरखांके 


पास आपदटुचा, ओर मुकाबरहमे उसे गिरिफ्तार करने बाद हिजो ता° १८ रमजान | 
[ वि पोप कृष्ण १ = ई ° ता० २८ डिसेम्बर ] को पिश्यावरसे दिरीकी तरफ़ रवानह्‌ 
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आः; वह्‌ अटकपर किरितिथोका पुर बांधकर उतर आया. जब वह खहोरके 
साखामार वागमं पहुचा, तो दूसरे दिन वहांका सूबहदार जृकारेयाखा बास रखे 

रुपये व कं हाथी ठेकर हाजिर हआ (१), नादिरशाहने पेशकश रेने बाद सिरत ` 

` वगेरह देकर उसे सृबहदारीपर बहार रक्खा. यह सृबहदार मुहम्मदशाहके वजीर ` 

कुमरुदीनखांका वहिनो ओर अब्दुस्समदखां दिटेरजगका बेटा था. फख्रुदोरहखां ` 

कदमीरका नाजिम, जितत कदमीरियोने निकारदिया था, ओर सहोरमं रहता था, वह्‌ ` 

 नादिरशराहके पास गया; उसे भी कर्मीरका सुबह मिर्गया; ओर नासिरखां कावुखका , 

 सुवहदार, जो नादिरश्ाटके साथ कृदमं था, लहारसे काबुर व पिशावरकी 

` सबहदारीपर मेज दिया गया. इस दरजह तक नाचत पटूचने पर भी म॒हम्मदश्ाहको ` 

कुछ खवर नहीं थी. सेैरुखमुतञ्स्िरीन वाटा छिखता हे, किं किसीने नादिराटके 

 कावुट वेरहमे आजानेका जिक्र हुजुरमे किया, तो हाजिर रहने वारे खागनि उसे ठम ` 

 उडादिया; अर कह दिया, कि तुरानी निनामुत्मुल्कं वगेरह अपना वड्प्पन ¦ 
` द्विखटानेको शोखियां मारते ह 

। जव नादिरश्याहकी जियादह्‌ अफवाह स॒नीगई,तो महम्मदशाह्‌ एज समेत दिष्टी ` 
` सें रवानह होकर दो महीनमें कर्नार पहचा, जो दिद्ीसे सिफं चार मन्जिर था. सम्सा- 

 मुदरौरह खानिदाराने राजा धिराज जयसिंह वगेरहको वदरत कुछ खिखा, पर कोड न 
आया. मुहम्मदग्राह यहां तक गाषटिये, करि नादिरदराह करीव आ गया, ओर. 

` हिन्दुस्तानी घसकटे ज॒स्मी होकर एर्यादी आये, तव यकीन हुआ, कि वह्‌ आपहुचा हं 

, अव हम नादिरछाहका जिक्र ' जहां कुशाय नादिरी ` से टिखतं हं :- 

| नादिरग्राहने फिर म॒हम्मदश्ाहके नाम दोस्ती ओर नमसे रखिखभेजा, किये 

. पठान खोग हमारे मुल्क दंरानको ही तकठीफ नहीं देते, वच्कि इन्टोने हिन्दुस्तानमं ` 
. भी पूरी अब्तरीडाट रक्ली हे; ओर हम इन्दं सजा देनके सिवाय कोद्र दूसरी बात ` 

नहीं चाहते. इसीििये पहर जो एटची भेजे, उनपर भी आपने हमरे आखिरी ` 
 एट्ची मुहम्मदखांको रुख्सत न दी; ओर न जवाव दिया, तौ जिन खोगोको हमने सजा 
¦ देना चाहा हं, उन्हं सज़ा देने वाद हम आपकी सुकारिद्राको मन्जर करगे. यह्‌ खत रवानह 
करके उसन हिना ११५१ ता २६ शव्वार [ वि ० १७९५ माघ कृष्ण ११ = इं २ १७३९ 
, ता ०८फेत्रुजरी |को खाहोरसे कच क्रिया; ओर हिजी ११५१ ता० ७ जिल्काद्‌ [ वि १५९५ ¦ 
माघ शुक < = इ० १५३९ ता० १७कत्रुञरी ] को सर्हिन्दमे परहुचा. वह हिजी ता० ` 
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महाराणा संामरतिंह २. ] वीराविनोदव. [ नादिरशाहका हमटह -११५५ 
९ को अवाठमं अपना सव खटला छोड़कर फतह्मरीखां अफरारको हिफ़ाजतके 
सिये मुकृरर करने बाद्‌ हिची ता० १० को फोज समेत पन्द्रह कोस शाहाबादमे । 
` दाखिट हा. उसकी फ़ोजका अगरा हिस्सह, जिसे कृरावुर बोरते हें, उसी रातको ' 
` मुहम्मदशाहकी फजके इदं गिं आपटंचा; ओर उसने ता० ११ में कईं आदमियोको ¦ 
 नादिरद्ाहके पास पकडकर भेजादिया. कृरावरु अजीमाबादमे ठहरा, जो कनांरसे छः ` 
 कोस्तपरटै. दिजी ता* १३ को नादिरद्राह अजीमाबादमें आगया, ओर १४. 
` तारीखको उसने म॒हम्मदरराहकी फोजके मृकाविट तीन कोसके फ़ासिटे पर अपना ` 
 ठरकर खा जमाया. वह्‌ आप घोडेपर सवार होकर मुहम्मदशाहके खरकरको अपनी . 
 आंखसे देख आखया । 
| जव नादिरश्ाहको खबर मिटी, किं अवधका मुबहदार ब्हनिटम॒ल्क सञ्ादतखां ` 
` तीस हजार फ़ज टेकर मुहम्मदश्राहकी मद्दको आया हे,तो उसने उसके म॒काबटेके ययि ` 
एक गिरोह मुकृरंर करदिया; टेकिन्‌ सश्मादतखां दूसरे रास्तेसे मुहम्मदशाहके पास ` 
 जापहुचा, ओर नादिरद्राह उस जगहसे कूच करके मुहम्मदशाहकी फ़ोजसे पूर्वै तरफ 

` इद कोसके फ़ासिटेपर आजमा. अव हम दिष्धीवाराका हाट सेरुट मुतञ्स्खिरीन ` 
 वगेरह किताबोमे यहां दज करते हं, क्यों कि जहां कशाय नादिरीका मसच्निफ म॒न्द्र 

मिर्जा मुहम्मद महदी अपने वादग्ाहके वडप्पनकी वातोको टिखकर मुहम्मदशाहके 
 सदारोकी ना इतिफाकीका हाट जानकारी या अजानकारीसे छोड गया है; खेकिन्‌ 
` महीना व तारीख हम उसी कितावसे दज करगे 
हम्मदशाह, सथ्ादतखां वुह।नुटमुल्क्कं अनेका इन्तिजार देख रहा था, 
। कि हिनी ११८१ ता० १५ निर्काद [ वि° १५९९८ फात्ग॒न्‌ इष्ण १ = इं ० १७३९ ता० , 
 २५१ेब्रुअरी | को उसके अनेकी खवर मिरी, आर खानदोरां अमीरुट्रमरा आध कोस , 
 पेशवाद करके टेखाया. वादशाहनं उसीके पास अपने उरे जमानेका हुक्म दिया; ` 
इसी वक्‌ वृहानुरमुल्कने सुना, फि जो डरे खतिये, उनग्नो नादिर्राहकी एज रुट्‌. 
रही है. वह्‌ इस गेरतसे उसी दम मददको चढ़ दोडा; निजामुर्मल्क वगेरह सदारो 
ओर वादशाहके मना करनेपर भी वह चरदिया, ओर पीठेसे खानदोरां भी उसकी ¦ 
। मदद्को प्रहुचा. नादिरङ्राह भी तस्यार हा, करीव दो घटके डां रही; अन्तमं : 
कुरु फ़न वुरहानुल्म॒ल्कं व खानदोरांकी वर्बाद्‌ होकर खुद्‌ अमीरुट्उमरा खानदोरां , 
' सस्त्र जख्मी हुखा, ओर उरेपर आकर मरगया; मुनफ्फरणां उसका भाई व. उसका ` 
! बडा बेटा अरीजहमदखां, शाहजादखां, यादगारखां, मिजां माकिर्वेग वगैरह ` 
| अक्सर सरदार मारे गये. अमीरुट्उमरा खानदोरां जांकन्दनीकी हाठतमे इरोपर | 

@ ऊायागया था, उस वक्त उसने आंख खोरुकर मुहम्मदश्ाहको कहठाया,. किं & 
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ः नादिरशाहको दिद्धी न ठेजाना, ओर बादरराहसे सखाकात भी न कराना; जसे होसके, 
इस वखाको वापस खटा देना. यह कहकर वह मरगया. वृहानुटमुर्क कैद होकर 
। नादिरशाहके पास खाया गया, ओर शशाम होजानेसे खडा बन्द होगद्ट नादिरशाह 
` इरोमें पचा, तो वर्हानटमस्कने दो करोड रुपया देना कुवृट करके उसे इरानको 
छोट जानेपर राजी करिया. इस सुरा खवरीका सुका बादग्राह आर निजामुरमुल्कके 
` नाम सिखा, जिसे देखते ही ये बहुत खुश हए, आर मुहम्मदशाहने आसिफृजाह 
, निजामुल्मुल्कको नादिः्शाहके पास भेजकर दो करोड रुपयका पक्रा इक्रार करणिया 
` आसिफजाह वापस आया, तो महम्मदश्राहने खश होकर उसे अमीरुटृउमराका 
, खिताब देदिया, जिसका उम्मेदवार वुरहानुल्मुल्क था. यह सुनकर वुहातुरमुरक | 
नाराज हआ, कि खिद्यत मेने की, ओर खिताव आसिफजादको मिखा; इसयिये उसने ' 
फिर नादिरशाहको वहकाया. 


महाराणा संयामरसिंह २. 1 वीरविनोद [ नादिरदाहका हमखह- ११५६ 





1 
1 
। 


न 





हिनी ता० २० जिल्काद [ वि फार्गुन्‌ कष्ण ६ = ई° ता० २ माचं ] को: 


 साचार उसने अर्जी टिखी, ओर वादशाहको जाना पडा. नादिर्ाहने उसे एक दूसर 
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। मुहम्मदश्राह, आसिफृजाहकी सटाहसे नादिरदचाहकी मुटाकातको गया, तव वृहानुरमु- । 
लकने नादिरप्राहसे कहा, किं सिवाय आसिफृजादहके आर कादं खादक्‌ आदमी नहीं हे, ` 
रोर दो करोडकी क्या हकीकत हे, म इतने सपय अपने ही घरसे नज करूगा; जप 
, द्धी तक चलिये, वहां वदहुतसा खज़ानह आपका मिरेगा. तव नादिरशाहन 
` आसिफ़जाहको अपने खय॒करमें वुखाकर कटा, किं वादश्ाह मुहम्मदश्राहको बुखाओ; 


7 मी 


 उरेमे ठहराकर नजर कंदीके मुवाफिक रक्खा. इसी तरह वजीर कमरस्दीनखकि ` 
` भी अपने इरेमं वुखायिया, ओर व्हानस्म॒टकको तहमास्प जखायरके साथ 
` मुहम्मदशाहके एर्मान समेत दिष्टी मेजा, कि किला, खजानह्‌ व कारखानांकी ` 
 कंनियां टत्फुाहखां सादिक इनको सापदे, जा वहांका नाद्य था. षीर्स दानां 
` बादशाह भी चठे, ता ८ जिल्हिनि [ वि फाल्गुन शुष ९ =° ता० : 
२० माच | को मुहम्मदशराह, आर ता ९को नादिरशाह दिके किंटम दाखिर ` 
दए. द्रसरे दिन निषल्हिजकी इद, नोरोजृका जश्न आर शक्र वारका दिन था, जामिञ्‌ ` 
मस्जिद्‌ वगेरहमे नादिरद्राहके नामका खृतवा पदागया (१) 
। ता> ११ को तीसरे पहर राहरम यह अपवाह मष्टूर हृद, कि नादिरश्ाह ` 
` मारागया. इससे शहरके वदमान ईरानियांको मारना शुरू किया; तमाम रात 
यही हार रहा. नादिरशाहने यह खवर सुनकर अपनी फ़जमं कहा मजा, कि 
जो जहां माजृद हे, वही तद्नात रटे; जर हिन्दुस्तानी उनपर अव, ता राकः 
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क्री" इस हंगामहमें सातसो देरानी मारेगये. दूसरे दिन प्रभात ता० १२ को नादिरश्ाह 
घोडेपर सवार होकर रोरानदोखहकी सनहरी मस्जिदमे जाया, ओर क्ट आमक 
हुक्म दिया, कि जिस मह्टेमं एक दरानी मरा पाजो, वाके सव आदमियाकी 
कृत्छ करो; ओर रएेसा ही हृजा. सेर्ट्‌ मतअस्खिरीनमे दो पहर तक, आर जहांक्राय ` 
नादिरीमें शाम तक कष्ट होना ब तीस हजार आदमी माराजाना टिखा ह; आसिष़जाह 
व कृमरुदीनखांको भेजकर मुहम्मदश्चाहके मुच्राफी मांगनेपर अश्न व आमानका हुक्म | 
हुखा. वुह।नुर्मुल्कने अपने घरसे दो करोड रुपया देनेका वादह किया था, ठेकिन्‌ | 
वह कृत्ट आम होनेके एक दविन पिरे अदीठ वगेरहकी बीमारीसे मरगया, इसयियि 
¦: होरजगखां सदार एक हजार जम्‌इयत समेत अवधको भेजागया, जो वहां जाकर 
| उसके दामादसे रुपये टेजाया. नादिरदशाहने ‹ तस्त तारस ', नवर, खजनानह्‌ ¦ 
वगैरह, जो कु हाथटगा, यिया; ओर अपने छोटे बेटे नस्ुद्ाह मिज॒की शादी , 
 शाहजादह यज्दांबखराकी बेटीके साथ की, जो दावरवयूराका वेटा आर शाहजादह 


 मुरादवखशरका पोता था 

खानदान खरटमगीरीमं बवादशाही खजानह वगरहसे अस्सी करोड सरुपयेका मार , 
¦ नादिरशाहको मिटना छखिवा हे, रोर वाव रिवव्रसादने भृगो हस्तामटकम सत्तर ` 
करोड दज किया है. नादिर्राहने तमाम सूह सिन्धव क्िसीकृद्र पंजाब ओर 
कावुखको दइरानमं मिटा खिया, आर एक बडे भारी दर्वारमं अपने हाथसे म॒हम्मदशा- ` 
। हके सिरपर वादशाही ताज रखकर सव सदर को विरत देने वाद्‌ वहूतसी नसीहतं ` 
क, ओर हिजी ११५२ ता० ७ सपर [ वि= १५९६ वेक्ञाख शुष < = ई० १५३९ ` 
 ता० १६ मदं | को दिष्टीमं ५७ दिन रहकर कूच करगया; दरानम पटुंचने पर उसने ` 
। अपने मुर्ककी कुर रिआयाकरो तीन वर्प हासि छोड द्विया; सारी इरानी सिपाह ` 
 टृटमार व इन माम इक्रामसे माटामार होगई. नादिरश्राह्‌ हिची ११६० ता० १9: 
जमादियुस्सानी [ वि° १८०९ ज्येष्ठ शु १२ = ई० १७४०७ ता० २२ मई | को 
मुल्क इरानके जिरे फृल्हावादमं मारा गया. नादिरङ्ाह, जो इस मुल्कमे हजार आदामे- ` 
याकी जान आर कराडाका मारु ठेगया, यह सिषं महम्मदशाहफे सदराकी अद्‌वतका ` 
नताजह था. सच्रादतसखां वहन॒त्स॒ल्क भो वड भारी बवदनामीका दाग अपन नामपर | 
सगा गया. अवधम उसका दामाद अतव्रुटमन्सूरखां सष्टररजंग कारम मकम 
। हआ, जिसकी ओोखदमे अवधकी रियासत वाजिदश्ररीशाह तकं काद्रम रही 
जा हिना १३०५ [ विं १९४४ = इ० १८८७ | मे तीस वपं सकार अभ्रजासि , 
। पेन्टरान पान वाद्‌ कटकत्ता मकृामपर गजर गया. यह्‌ धक्षा दिष्टीकी इती 
ॐ% वादशाहतको ठेसा खगा, कि फिर दम रेनेका मोका न भिखा, आर वादशाही समीराकी 


चैः 
१६ 
-> 
4 ४ 4 का मा कि द्वि ^ । 
वत =-= => ~ ४०५. $ ८५ ६ न व व 
4 ॥ स ८ - न 
॥ ॥ 





= ~ 


व 2 0 0 
~~ (~ अ~~ ~~ 


ज~, ~ ~ 


~~~ 





न = छ ् ~ “ ~ [ह । ~~~ ~~ 2 --~ ~ ~ ~ -~ ~~ ~. 
८ & 4 < ` ५ 1 क ध ध ध ४ ~ "~ ~ ~ 1 पिं 
[भ्व वि पनी भीमो "००011 00 कु 9 1 पिं 





व १ 


क , = 
ः = 
~ ----- -~----~---=--= = => = -~ 
= ५ धं ----~ ---~- भ ~ = = क य-म क-म क्‌ 9 ० 


मष्ाराणा संयामर्सिंह २. 1 वीरविनोद [ नादिरशाहका हमल्ह- ११५८ 
र ना इततिफाकी इस बडे नसीहत आमेन सब्रेसे भी न मिटी, बल्कि दिन दिनि बदती 
गह. मुहम्मदश्ाहकी अखीर वादशाहतमें अदहमदशाह अब्दारी दुरानीका हमख्ह ! 
जामिउत्तवारीखमं मोखवी फ़कीर मुहम्मद इस तरह खिखता ह~ ॥ 


“ यह अहूमदद्गाह हिरातका रहनेवाखा मुहम्मद ज॒मांखाका बेटा ओर नादिर- 
` शाहका मुखानिम था; वह नादिरशाहके मारेजानेपर टद्करसे भागकर मदहद्‌ पटहूचा, ` 
। ओर उसने अपनी कृौमका एक गिरोह इकष्टा करके कावुरु व कृन्धारको अपने कृव्जहमे 

, करथिया. किर वहसि सात हजार सवार टेकर पेशावर होता हम खाहोर पटुचा, जहका 

। सुबहदार शाह नवाजृखां उससे शिकस्त खाकर दिष्टीकी तरफ भागा; अहूमदश्चाह भी 

` दिद्धीकी तरफ चखा. महम्मदश्चाहने यह खवर स॒नकर अपन वटी आओहद्‌ शाहजनादह 

` सुस्तान अहूमदको फौज व तोपखानह समेत मुकावरटको रवानह किया; सर्हिन्द्के ' 
। पास हिजी ११६१ ता० १९८ रवीदरखव्वट [ वि०१८०४ चेत्र कृष्ण २ = इ ० १५७४८ ` 
 ता० १६ माच | से हि० ता० २८ [ वि० चेन्न ङ्ष्ण १४ = इ० ता०२९ माच | तक 
। मुकृावरह रहा, जिसमें मुहम्मदश्चाहका वजीर कृमरुदीनखां तोपका गोखा टगनेसे मारा ` 
गया, ओर आअहूमदशाह अब्दाटी शिकस्त खाकर कावर कृन्धारकी तरफ चलखगया; ` 
¦ शाहजादहकी फतह हृद. बादगाह इसको वजीरकी जाकिदरानी ओर सफ्दरजंग ` 
। व मुहनुल्मुल्ककी तनदिहीका नतीजह समभाकर खुदा हज; ओर कृमरदीनखांके 
। बेटे मृदनुर्मुल्कको खाहोर व मुल्तानकी सृबहदारी दी. इसके वाद्‌ इसी सनम ` 
हिजी ता= २७ रवीस्तानी [ वि० १८०५ वेशाख कृष्ण १३ = इ ० १७४८ ता ° २६ए्रिट ] 
को मुहम्मदश्ाहका इन्तिकाठ होगया, जो निज़ामुरीन ओखियाकी दर्गाहमं अपनी 
माकी कृत्रके पास्त दप्न किया गया 
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तीमुरके खानदानम हिन्दुस्तानकी बादङ्राहत वावरसे आरमगीर तक तरक्की पाती ` 
` रही, ओर शाह्राखम बहादुरशराहसे मुदम्मदश्ाहकी असीर हकूमत तक दिनि दिनि 
` तनुजुटीकी हारतमे आती गई, यहां तक कि मुहम्मदश्ञाहक मरने वाद नामको ` 
 बादृशाहत थी; न वादश्ञाहको कों मानता था, न सूबहदारियां शाही हक्मसे मिरुती 
, थी; सिफु दिम ' खान- ' “ जग ' ' दोटा- ' ' मुस्क ' वगैरह रवे चोडे चिताव देकर | 
` बेचारे वादशाह अपनी जान वचि ये; टेकिन्‌ इसपर भी वड़े बडे खिताब पानेवाले । 
' नाढादक्‌ ठाग पकका गला काटते, मर दूसरेको तख्तपर बिठाते ये. इस वस्ते | 
हम तीमूरिया खानदानकी तवारीखका इस जगह खातिमह करना मुनासिव जानकर | 
पिरे वादश्चाहोका मुख्तसर हार दजं करते हें, जिनमे दो तो मरहटोके षिखोनं अर , 
ॐ तीन अग्रेनके पेनरनदार थ. इन पांचों वादश्ाहोका हाट इस तरहपर हैः- 
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मुजाहिदुहीन, अहमदशाह बहादुर, बादशाह गाजी 
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| यह हिजी ११३८ ता० २७ रवीद्स्सानी [ वि० १७८२ पोप कष्ण १३ = ३० ¦ 
` १७२६ ता० ३ जन्युमरी ] को अट्हम बा्से दिष्टीमे पैदा हआ, ओर हिजी 
` ११६१ ता० २ जमादेयुट्‌ अव्वर [ वि ° १८०५ वेशाख शुक = ₹० १९७५८ ता 
२ मदं | को पानीपतमं अपने वाप मुहम्मदशाहके मरनेकी खबर मिटनेपर तस्तनश्षीन 
' हआ. सपफ़दरजगने नञ दी, ओर बादशाह उसे वजीर बनाकर दिष्टी आया 
` कुछ असं बाद अहमददश्ाह अब्दाटीने हिन्दुस्तानपर दो बारह चहृाई की, टेकिन्‌ ` 
 खाहोरके सूवहदार मुदनुत्मुस्कने उसे सियारकोट, ओरंगावाद्‌, अर गुजरात वगेरह ' 
चार पगने देकर पीडा सटा दिया. तीसरी वार अहमदयाह्‌ अब्दाठी फिर आया 
ओर खाहोरमं मुडनुरमुस्कने चार महीने तक टडनेके वाद्‌ उसकी तवेदारी कुवृट की; ` 
` अब्दाटी लाहोर ओर मुरतानको अपने मुल्कम मिटाने वाद्‌ उसे नाद्व वनाकर | 
। टट गथा. अहेमदृश्चाहफी बादरराहत कमजोर हागद्धं थी, निजामुल्मुर्क आसिफ- ` 
` जाह्‌ गाञजिवुदीनखाके वटे दमादुर्म॒स्कन, जौ अपने वाप्रके मरने वाद्‌ मीरवस्नो 
` होगया था, मर्हार राव हुस्कर आर सममामुदीखह फो मिखाकर विजारतका इहःह . 
` यिया; अर जट्‌मदशचाहको टाचार देना पड़ा. इसी वजीरने दिनी ११६७ ता० ` 
` १० शश्मूबान | वि० १८११ ज्येष्ठ शुष ११ = ई० १५९८४ ता० २ जुन ] मे, 
बेचारे अटमदशाह बादश्राहको उसकी मा समेत कद्‌ करके आंखोमे सखा फेर दी, 
, जो बीस वं केद्‌ रहकर हिनी ११८८ ता० २७ शव्वाट [ वि० १८३१ पोप , 
` कृष्ण १३ = ई ° १७५५ ता० जेन्युञखरी ] को मर गया. इसकी टाङ्ञ मयंम मकानीके , 
` मञ्रेमं गाडी गद. | 
| इसके वाद मुटनुदीन जहांदारशाहके छोटे बटे चजीजुदीनकरो तस्तपर विठाया, ` 
जो एरंखसियरके वक्तसे कृद या. 
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। अबुखुअद्ल अर्जुन मुहम्मद, भाखमगीर तार्न।, बादशाह. | 
इसका जन्म हिली १०९९ [ वि° १७४९५ = ई ° १६८८ | को अनोप वाके 
` पेट्से मुल्तानमें हूजा था. इमादुरमुत्क इसे तस्तपर व्रिठाकर आप खुद मुस्तार 
` मुसा्हिव होगया. वह बादङराहके वटीखहृद्‌ आटीगुहर वगेरहको साथ टेकर , 
; टुधियाना पहुंचा, इस इरादेसे कि अहमदशाह अब्दाटीक मुखानिमाको ।नकाटकर ` 
क्र राहोर व मुस्तान कृनहमे करलेवे; खाहारका सुव्रहदार मुहैनुर्मुल्क इन दिननामं मरगया 
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५ महाराणा संयामरसिंह २. 1 वीरविनोदः { भारुमगीर सानीका अहवा ~ ११.६.० 
कःया, ठेकिन्‌ उसकी बीवी खाहोरपर काबिज्‌ थी; $मादुरस्मल्कने उसे फौज भेजकर & 
बुखाखिया, ओर अपनी तरफसे आदीनावेगको खहोरका सुबह बना आया. यह 

खबर पाते ही महमदद्चाह अब्दाटी खहोर पहुंचा; आदीनाबेगखां भागा, ओर 
अहमदश्ाह बां कब्जह करके दिष्टी आया; बाद्राहसे मुखाकात करके एक महीने 
/ तक दिष्टीको खूब लूटा, ओर अपने बेटे तीमूरशाहकी शादी बादश्ाहकी भतीजीकै | 
। साथ की. फिर आगे बठकर मथुरा व बहटमगदको टूटने बाद्‌ सुरजमर जाटको सजा । 
। देनेका इरादह था, क्योकि वहे आरमगीर सानीके बिराफु फसाद करता था; परन्तु , 
, अब्दारीश्चाह अपनी फ़ौजमें वबा फेखनेके सबब दिष्टीमे खोट आया, ओर मुहम्मदश्षाहकी ` 
बेटी मलिकह जमानीसे अपनी शादी की. इसके बाद अपने बेटे तीमूरश्याहको रहर, 
` मुलतान व टद्रेका माणिक बनाकर आप कृन्धार चखागया. उसके जाने बाद दइमादु- 
` स्मुल्कने मरहटोकी मददसे दिष्टीको आ घेरा, पंतारीस दिन तक घेरा रहने बाद सुर्ह 
। होगई; नजीवुदोखह, जिसे अब्दारीश्चाह वजीर वना गया था, निकरकर सहारनपुर 
` चटा गया. 
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| इमादुर्मुल्क व वाद शाहके दिखमं सफ न धी, तो भी इमादुर्मुल्क कारोवारका ' 
 मुरु्तार बन गया. बादश्राहने इमादुरमुल्कके डरसे अपने राहजादह आरारीगुहर ` 
को हांसी वगैरह जागीरमें देकर कुछ फौज समेत वहां मेजदिया. -इमादुर्मुस्कने , 
 बादङ्राहकेनामके रुक सिखकर शाहजादहको वुखायिया; खोर जब वह्‌ गया, तो किटमं 
 जानेसे रोककर अरीमदानखांकी हवेरीमें ठहराया; शाहजादहका गिरिषए्‌तार करनके : 
: इरादहसे दस बारह हजार सवार भेजकर घर लिया, ओर दीवार तोडकर शाहजादहके 
: बहूतसे साधि्योको मारडारा; टेकिन्‌ शाहजादह बचे हए साथियी समेत भाग निकला, . 
आर नजीवुदौखहके पास सहारनपुरमं आठ महीने तक रहा; वहांसे शुजाउदार्ह 
` जखाटुदीन हैदरके पास टखनऊ चटा गया. उसने खातिदारीके साथ एक सौ एक अश्रफ़ी 
एक खाख रुपया ओर दो हाथी नज देकर विदा किया. वहांसे शाहजादह इखाहावाद्‌ 
गया. इमादुट्मुल्कन इस अदावतसे नजीवुदाह्‌ व शुजाददोखहको बर्बाद करनेके | 
सिये मरहटोको दक्षिणसे अन्तरबेदकी तरफ भेजा; उन्होने नजीवुदौख्हको जा घेरा, 
चार महीने तक रखडादं रही; तब शुजाउदोख्ह खखनऊउसे उम्दह्‌ फोज ठेकर आ 
। पटंचा; ओर मरहटोको कृत्छ व कद्‌ करके दुर भगा दिया. इस फृतहके बाद 
` सादुखछाहखां, अरीमुहम्मदखांका बेटा, जिसकी ओखादमं अव रामपुरके 
 नव्वाब ह्‌, हाफिज रहमतखां, जिसकी ओंखादमं बरेखीके नव्वाव ये, दुंदेखां, ` 
र जिसकी जखादमं मुरादाबादके रईस ये, पठान नजीबुदीखह समेत शुजादोर्हसे & 
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महाराणा तयामसिंह २.1 ` वीरविनोद. [ शाहअाटम सानीका अहवाल-११६१ 

छः ४ ` ५ 
द मिर्गये; ठेकिन्‌ शुजाउदोरह अपने हिमायती अहमदश्चाह अब्दारीके जानेकी 
। खवर सुनकर मरहटोसे सुखहके साथ रुखनऊ चखा गया । 
| दिष्ीमे हमादुल्मुल्क कुर काम करता था, परन्तु बादङ्गाही तरफसे उसको भरोसा 
न था, सके सिवा इन्तिजामुदोरह कृमरुदीनखां वजीरके बेटेसे भी बसिराफी थी 
। जो इमादु्मुल्कका मामू था. पिरे तो इन्तिजामुरौटहको मार डाला, भीर उसके 
। तीन दिन बाद्‌ किसी फकीरके दशोनके वहानेसे बादश्ाहको शहरके बाहर नदीफे 
। किनारेपर एक मकानमे ठेजाकर, दूसरे साथी ठोगोको बाहर ठहराया; भीतर । 
 इमादुत्म॒ल्कके भादमि्यने बादद्राहको छरियोसे मारकर उसकी खार नदीम इटवा 
दी. यह वारिदात हिजी ११७३ ता० ८ रवीडस्सानी [ वि° १८१६. माग॑ीषं शु 
९ = द° १७५९ ता० २९ नवेम्बर ] को हृद दमादुत्मुल्कने दि्धीमे आकर 
 कामवस्ट़राके बेटे महयुसुत्रहको तस्तरपर विटठाकर उसका ठकृब दाहजहां सानी रक्खा 
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अबुस्म॒जपफफर, जलालुदीन मुहम्मद्‌, 
आदी गुहर, शाहअओआरख्म सानी 
भादराह. 


हसका जन्म हिनी ११४० ता० १७ जित्कृाद्‌ [ वि० १५८९ पाट कृष्ण 
हं ° १७२८ ता० २७ जून ] को जीनत महल उफ खखकंवरके पेरसे हजथा 
इसने अपने बापके मरनेकी खवर अजीमावादके जिठे कथाटी गांवमे पाद, आर 
उसी जगह तख्तपर बेठनेका दस्तूर अदा किया; ठेकिन्‌ राजधानी दूसरोके कृजहमे 
होनेसे म॒नीरुदाखहको एखची बनाकर अहमद श्ञाह अ्दाटीके पात्त भेजा, कि वह्‌ 
मदद्‌ करे; ओर शुजाउदोटह व नजीवुदौखहको कृरुमदान व खिट्ञ्रत वगैरह भेजा. 
फिर कामगारखां वगैरह पठान एक फ़ोज समेत बादशाहके पास आये. जव अहूमद्‌- 
शाह अब्दाटी कृन्धारको खोट गया, तब शिख ओर मरहटोनि आदीनाबेगखांके 
बहकानेसे अब्दारीके शाहजादह्‌ तीमूरको खाहीरसे निकार दिया. अहमदशाह अब्दारी ' 
नादिरशाहके साथ आनेके सिवाय पांचवीं बार बडी फ़ोजके साथ अटक उतरकर ¦ 
हिन्दुस्तानमे आया. रास्तेमं दक्ताराव वगैरह ओर हृल्करकी फ़ोजको हिकस्त | 
दी; तीन सो आदमि्योसे हत्कर भाग गया. इसी रसं नजीवुहोखह व ` 
शुजाडदोखह दस हजार फोन समेत अब्दालीकी फ़ोजमें जामिे. यह खबर सुनकर , 
सदारिवराव भाऊ दक्षिणकी बडी जीर फौज टेकर चखा, आगरेके पास उससे राजा 
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महाराणा क्ष्यामरसिंह २. ] वीरविनोद. [ शाह रम सानीका अहूवार- ११६२ 
र स॒रजमट जाट, मटहार राव हृल्कर व हमादुरमुल्क भी आमटे. भाउने दिष्टी पहुंच @ 
। कर मुहयुमुन्नहको तस्तसे उतार दिया, ओर पोटिटिकर कारवाई करनके स्यि 
राह ख्राटमके शाहजादह्‌ मिर्जा जवाबस्तको तस्तपर बिठादिया; अगरे किरेदारके एवन्‌ 
नारूढंकर ब्राह्मणको मुकररर किया. फिर कुजपुरेके किठेमं अब्दुस्समदखां व कृतुबखांको 
मार कर किखा फतह करलिया. भारे पानीपत पटुचने वाद्‌ खन्दकृ वगेरह ` 
 खोदकर फौज समेत टड़ादका बन्दोवस्त किया 
वहां अहूमदश्चाह भी आ पटचा; वह्‌ खडा्ईके दंगसे खुब वाकिफ़कार धा ` 
( 9 ). उसने मरदहटांकी फाजम रसद आनेका रास्तह्‌ बन्द कर दिया, आर छोटी ` 
छोटा खडाद्रयोपर श्पने सदारोको तदनात करिया. इन्हीं रडादयोमं सदारिवराब ` 
 भारउका साटा बख्वन्तराव मारागया. इसी अमे खबर र्गी, किं गोविन्द्‌ पणि्डितने ` 
देस हजार सवार समेत नजीवुदोखहके इखाकट्‌ मेरठ वगेरहको ट्ट खिया; शाहअब्दारीने . 
तासां द्रानीको पाच हजार सवारां के साथ भेजा; वह्‌ नारूडोकर व गोविन्दराव ` 
 वगेरहको मारकर वहूतसा अस्वाव टट खाया. टिली ११५४ ता० ६ जमादियुस्सानी ` 
। [ वि० १८१७ पोप शुक ७ ई० १५६१ ता० १४ जेन्य्॒री ] को अब्दाटी | 
` दाहक मुकाबर्हको मरहटो रौन निकटी, ओर ग्राह अब्दारी भी शुजाउदौखह . 
। व नजीवुदोखह समेत तस्यार हुखा; इस ठडाईमे बहुतसे मरहटे काम अये, मर वाकी ` 
। वचेहृए भाङकी फोजमे जामिर; माऊ तीस हजार एज रेकर अब्दाटी शाहपर टूट पडा, 
। अब्दारीश्चाहके बहादुर सिपाहियां व गुजाउदोखह, नजीवुदोखह वगैरह बहादुरोने अच्छा 
। मुकावटह किया; मरहटे भी वडी वीरताके साथ खड; भाऊ हजारों मरहटे सदारा 
` समेत मारागया; माधवराव संधिया एक पैरपर जस्म खाकर भागा; ओर मटृहार राव 
। हल्कर भी फरार हआ; अब्दाटीश्चाहने फतह पाई यह हार तफ्सीटवार मोकेपर 
` खिखा जविगा. ` 
। इस टटाईमे वास हजार अरत, मर्दं ओर बचे अब्दाटीकशाहने खडी आर 
गुखाम बनाकर अपने सर्दार व सिपाहियोको वांट दिये; ओर नक्दर, जिन्त, जवाहिर, . 
। तोपखानह, परचास हजार घोडे, एक रख गाय, वेर, पांव सो हाथी आरक्‌. 
` हजार ऊट वगृरह अब्दाटीशाहके हाथ आये. इसके बाद अहमदशाह दिष्टी आया, , 
। ओर शादश्राटमको बादशाह, शुजाउदोखहको वजीर, नजीवुदीखहको अमीरट्‌उमरा ` 
। ओर शाहजादह जवाबस्त मिजको वरीश्द्‌द बनाकर टाहोरमें अपने नाद्व छोडने ` 
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| 
॥ (१) यह हमेशद कहा करता था कि नादिरशाह तो अस्सी जर फोजसे दस हनारको, . 
क" ओर में बीस हज्‌रको लड़ा सक्ता ह 
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छै बाद कृन्धारको चखागया. शाह ्राटम व शुजाइदौखह वजीरने अन्तरवेद्‌ व कार 


थ ~= --~-------~ ~------ 


 कररिया ओर पंजावसे सिक्वोनि शाह अब्दारीके आआदमि्योको निकार दिया 


~ - 





=------ = =. 


इन रोगन दो खख सवार व पेदट इक्ट्रे करयियेये. हिनी ११७५ तार 
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. किसी नुरूरतसे चखागया. इस वक्तसे सिक्खाका जोर वहता ही गथा, अन्तमं 
 पंजाबका मारिक रणजीतर्सिंह वन बेटा 


4 
के 


जिसे मरहटोके गुमारतोको निकाटकर अपने मुखानिमोको मुक्रर कया. राजा | 
सुरजमर जाटने अहमदद्राहका कृन्धार जाना सुनकर आगरके किठेपर कह 


यह्‌ ¦ 


सुनकर छठी वार फौज समेत अदमदशाह अन्दारी फिर दिन्दुस्तानमं आया, रौर 
जव वह खाहोर प्हुचा, तव सिक्ख रोग भागकर सहिन्दकी तरफ चे गये, जहां | | 


५ 
१ | 
 ) 
1.१ 
१ \ 


रजव [ वि° १८१८ माघ शु १२ = इ ° १९५६२ ता० ७ कृत्रुजरी [ को टडाई हृ, 
। जिसमे बीस हजार सिक्ख मारेगये, ओर अब्दारी शाहने फतह पाई. वह खहौर व ¦ 
करमीर वगैरहपर अपने आदमी मुकुरर करके टौरगया. इसके वाद्‌ साहौर व मल्तान । 
वगैरह इटाके सिक्ोनि अप्गानोसे टे खयि, क्योकि खुरासानकी तरफ अट्मदशाह ' 


५ 

कट \:१ 
4 ,., 
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शाह साटम सानी, आखिरी वादराहके अह्‌द्‌ दिनी १२०२ [ वि० १८४५ = ` 
` .३०१५८८ ] को जावितहखांका वेटा खर नजीवृदोरदहफा पोता गटामकादिर, दिष्टी ` 
आया, ओर उसने किटिमं जाकर वादशाह्‌ गाह रामको वे रहमीके साथ अन्धा करदिया. 
इस वक्त भी वचा हुखा माठ ओर जो कुछ बादशाह टवाजिमह धा, वर्वाद हया; 
 टेकिन्‌ मरहटा सदार माधवराव संधियाने राट्‌य्ाटमको दा वारह तस्तपर विटाया ` 
र गुखामकादिरखाको, जा भाग गयायथा, प्रकड्कर मार डाटा. इसपर शाह ` 
आमने उसको “ फृञजेन्द आआटीजाह' का खिताव द्विया, जो अवतक ग्वाटियर 


वाके नामपर वोखा जाता हे. 


हिजी १२१८ [ वि० १८६० = इ ० १८०३ ] म खोड टेक, दिष्धी प्ुच गया, , 
ओर उसने शाह श्माटमको मरहटाके पजेसे निकारकर एक टाख रुपया माहवार पेन्शानके ` 


| 

| गया. 
| र, र -------- 

अवुन्नस, मुद जदान मुहम्मद, अक्र दाह सानी, बादाह. 
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| 
| > 
| 


इसका जन्म हिजी ११७३ ता० ७ रमजान [ वि० १८१७ वाख शुष ८ = 
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` ५ पिः, । । ५. >. 
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तौर उसके गुजरिके यिये मुकरंर कर दिया. यह वादशा हिबी १२२१ ता० ८" 
रमजान [ वि° १८६३ कार्तिक शु ६ = इ० १८०६ ता० १८ नवम्बर | को मर ¦ 
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श १७६० ता० २४ एप्रिर ] हस्पतिवारको मुवारक महर्से हु था- यह हिजी १२८३ 
ता० २८ जमादियस्सानी [ वि० १८९४ अचिन्‌ इष्ण १४ = .ईं०° १८३७ता० २९ | 
 सेष्टेम्बर | शुक्रवारको दिष्धीमं मरगया । 
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अवुज्रफ्र, तिराजुदीन सुहम्भद, बहादुरशाह सानी, बादाद, 


[वि कि । ८ ज 


इसका जन्म हिजी ११८९ ता ० २८ श्वान [ वि० १८३२ कातिंक दङृष्ण १४ | 

द° १७.५९ ता० २९ ओकिटोवर ] मंगखवारको टाखवाद्के पेरसे हुखा था. यह भी अपने । 
 बापकी तरह वराय नाम वादश्ाह दुखा, मोर सन्‌ १८५७.६० के ग्रमे अगेजोनि इसे । 
। केद करके रंगन मेजदिया; वह वहीं हिची १२५९ ता० १९ जमादिउट्‌ अव्वर [ वि° | 
१९१९ मार्मशीपं कृष्ण ८ = ई० १८६२ ता० ११ नेवेम्बर ] में मरगया. व्व | 
` वगेरहका जिक्र व्योरेवार अग्रेजोंकी तवारीखमं टखिखा जायेगा 
॥ इस बादशाहके बारह बेटे ये, १~ मिजां दाराबखत, २- मिजा शाहस्ख 
 ३- गुखम फखुदीन मिजां फद्टुलमुल्क, - मिजां अब्दुह्टाह, «- मिजां सद 
 ६- मिर्जा फ्खन्दहशाह, ७-~ मिर्जा कमाश्रा, ८- मिज वस्तावरशाह, ९- मिर्जा 
` अबुन्नस्र बुखाकिं, १०-~ मिर्जा मुहम्मदी, ११-~ मिज यिन्‌ सुल्तान, १२- मिजा 
। जवाबस्त, ये रंगनमे हिजी १३०१ जीकाद [ वि° १९४१ भाद्रपद = इं १८८९ | 
ता० सेष्टेम्बर ] शुक्रवारको मर गया. अव शाहश्ारम सानीकी ओखदमंसे कुरु 
 छोग बनारस वभेरहमं बाकी रहगये हं, जो किसी कृद्र जागीरपर गजर करते हं । 
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बडी पारक पीठे नीटकंठ महादेषेके पास छोटे कुंडपर श्री दक्षिणा मू्िमिं ' 
महादेव जीके मन्दिरके द्बाजिके साम्हने, जो प्रशस्ति रे, उसकी नष | 
। 


| 
| 
। 


0 न 


स्वस्ति श्री मन्महागणपतयेनमः॥ श्री गुरुभ्योनमः वाटन्ययोधवंश्रान्धि भासमान- 
स॒धांदावे॥ मंत्रदेवतरूपायगरवेकसमांजटिः॥१॥ ब्राह्मतेजोदधानःश्र॒तिविपयटसन्मेत्र 
। भावरनकेःदोभारास्योसद्धिस््तगणितमनुभीरोद्रमाधत्तएव ॥ श्रो तस्मात्तक्रियाभिविं 
। गरितकदटपःपोपयनविप्ररन्दं कारुण्यादाययुक्तःसजयतिनितरां दक्षिणमतिरेकः॥२॥ 
 कटास्वपि कखाधर : प्रथितकीर्तिरभोनिषे स्दारगणसंयत : सकर्दराश्रसारान्वितः ॥ 
तपोमयतनुः स्वयं निगमतंच्रबाधोसत्पराग्तपरिपटलेतः सजयतीह विघ्राग्रणी ` \३॥ 
ज्ञाने देवगरु : प्रतापतुटित कारखाग्निसद्रापरस्तेजस्वी जमदग्निवजितदपीकं : 
कातिंकेयोपर : ॥ दइष्टापृतक्रियासु प्रतिनिधिरनिदौ याज्ञवल्क्यस्ससाक्नादाचाय- , 
त्वेवदिष्र : सजयति नितिरां दक्निणामृतिरेक : ॥ ¢ ॥ सनाथीकुवन्‌ वे सदुद्यपुरा- 
धीशमनिरनपोत्तस राश्वत्‌ प्रतिवसति संग्रामनरपं ॥ तत : श्रेयाधिक््यं सकट- ` 
दुरितध्वंसनविधिविंधत्ते निविघ्न : सचजनपद्‌ : सोपि नरपति :॥८॥ श्रीमद्धानुरिव 

प्रताप महसा प्रोन्मीखिताा : स्वयं शवरध्वांतविदारणेतिनिपुण : संसारसोख्य- 

प्रद्‌ : ॥ स्वाम : परिपृणं सहणहद्‌ : सन्मित्रपद्मारवीहरषोत्पादनहेतवे समुदित : 

संप्रामर्सिंह : भ्रमु :॥६॥ यत्सेन्ये चटति क्षितावरिजयप्रस्तारकमण्यथो गजव्कुमि- ` 
मदाद्र॑गंडमिखितेर्भैमेरनेके : करटं ॥ पीत्वामोदितविग्रहेरनदिरां भंकारशब्दान्वितेः 
श्रीसंप्राममहीपते : प्रतिदिनं मन्ये यश्चगीयते ॥ ७ ॥ दोर्टादरितारे- 
दंतिनिवह्‌ : कीत्याशिरवंद्रकां स्पर्दिन्याधवरीङृतन्षितितर : ग्रोदामशोयान्वितिः ॥ 
पाडगण्यामरखधीधिवगंकुदाट : शक्तित्रयारंकृतो मेवारत्रमुरीप्सिताधेफस्दो ` 
ववति सर्वोपरि ॥८॥ अथ श्रीदृक्षिणाम॒तिं : शिवाख्यमकारयत्‌ ॥ वार्पीच माधुय- ` 
जसां शा्रोक्तविधिना तत : ॥ ९ ॥ स्वस्ति श्रीविक्रमादिव्यराज्योद्रमनकारत : ॥ 
गगनाद्यन्वभूसं स्ये ( १७७० ) वत्सरे शोभनाव्हये ॥ १० ॥ तथा च शकवधस्य 
द्राखिबाहनभूपते : पंचारन्यर्िप्रमितिके ( १६३९८ ) रसंनिवहद्दे ॥ ११ ॥ 


द. = ~~ ~~ -~-= ~~~: ~~ ~ ~ ~~ 





सोम्यायने सवितरि गुरुशुक्रोदये शुम ॥ चैत्रस्य पूिमायां च शोभा स्थाप्नमाचरन्‌ | 

॥ १२ ॥ विप्रांश्च शतसंख्याकान्‌ बेदविदयाविदरारदान्‌ ॥ यज्ञातकमकुदराखान्‌ | 

मासात्परागेव संडतान्‌ ॥ १३ ॥ कंडमंडपनिमीएं निगमागममागत : ॥ विधाय 
ट ८, 2 त स दः ‰& 
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कोटिहोमं तत्कल्पद्रव्यसमन्वितं ॥ १४ ॥ प्रतिष्टादिवसे भ्राप्ते ज्योतिविर्धि्निवे 
दिते ॥ निव्यं नेमित्तिकं कमं विधायोक्तेन त्मना ॥ १५॥ स्वछांत : शुचिरासीनो विप्र- 
छंद पुर : सरं॥ ननद्भि : पंचवायेश्च वेदध्वनिपुर : सरं ॥ १६॥ अथ तत्रागमद्राजा 


नियुक्तान्‌ शुदभावेन स्वस्तिवाचनकमंणि ॥ प्राणे प्रतिष्टामकरोद्राजरजेश्वर- 
स्यच ॥ १८ ॥ 

त ११ ता 

शे परग्रह नेषर २. 


सीसारमा गावके वेदययनाथ महादेवजीके मन्दिरकी प्ररास्ति. 


श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीमदेकटिगो विजयत्‌॥ अथ प्रशस्तिघ्रारंभः॥ हरि : ऊम्‌॥ 
हिव सांवमह्‌ वंदे विद्याविभवसिद्धये ॥ जगजनिकरं शभु सुरासुरसमर्चितं ॥१॥ गजद्ध- 
मद्रमररानिविराजितास्यं स्तवेरमाननमहं नितरां नमामि ॥ यत्पादपंकजपरागपवि- 
त्रताया : प्रत्युह राराय इह ध्ररामं प्रयति ॥ २॥ शारदा वसतुशारदाडज स्वानना मम 
मुखांबुजे सदा ॥ यत्कृपायुतकटाक्षभाग्यतो भाग्यतोपमयमति मानव : ॥ ३॥ स भूया- 


दकटिगद्रो जगतां मतय विभ : ॥ यस्य षरसादव्छ्वति राज्यं राणा भव : स्थितं।॥ ४॥ 


यदेकटिम समभुत्एथिव्यां तनेकटिगेत्यमिधाभ्यघायि ॥ चतदस माघभवाहि कृष्णा 
तस्यां सम॒द्रूतिरभूच्छिवस्य ॥ ९८ ॥ तदा मुनीनां प्रवरस्तपस्वी हारीतनामा शिव- 
भक्त आसीत्‌॥ सएकदटिगं विधिवत्सपया विधेरतोपीषट शिवे्ट निट :॥ ६ ॥ वापाभिधो 
रावट उच्नतच्छा हारीतमनं गरुमन्वमस्त ॥ विद्ापरसादादयतवदिरखद्ये यथा मरुबा- 
निव वागधीश्चं ॥ ५॥ तस्योपदेररोन समयपिदवापानपस्याथ वभूव सिदि :॥ आराध- 
नात्तण्िमतोस्य रभः स्तदेकटिगस्य विभोः प्रसादात्‌ ॥ ८ ॥ स॒यान्वयासाविवतिमम- 
रस्मि : प्रतापसंशयापितकदमारि : ॥ समुषटसस्स्वीयमुखांवुजश्री दूरीभवद्दु्टखल- 
धकार ; ॥ ९ ॥ अयथाभवद्राणपद्‌ं वितन्वन्‌ राहप्पराण : एधित : एथिव्यां ॥ तदा- 
दितदंराभवानरद्रा रणति रब्दं प्रहितं भजंति ॥ १० ॥ रणस्थिरवानुतदा 
नपाणां दिनाधिनाथान्वयसंभवानां ॥ चतदिंगंतप्रथितं हि राणपदं हि तत्साथकताम- 
याप्त ॥ 9१ ॥ राहप्पराणान्नरपार आसीदनुभृतां मुख्यतर : एथिव्यां ॥ जितारि- 
वग : परमप्रधान : सुश्राव कीर्तिन्नरवन्नरद्र : ॥ १२ ॥ दिनकरस्तु ततोप्यभवत्सुतो 
दिनकर युतिभाङ्‌ नरपारुतः ॥ अवनिमंडटमभूपतिमंडरीमकरटरन विराजितयत्कज 


॥ १३ ॥ यद्राक्ण इहाभवत्ततो यशरसंवाति समुज्वलां भुवं ॥ वुभुजे युगदीघ बाहुभुिज ` 
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भक्त्या संयुतमानस : ॥ ब्राह्मणान्‌. शातसंख्याकान्‌ गंधपुष्पा्यटंकृतान्‌ ॥ १७॥ ` 
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६ ४ धीरलमवन्‌ दिङातस्वपि॥१४॥ ततस्तुनागपाखोभून्नागायुतबरोत्कटः ॥ शरास वसु ४ 
। धामेतां भरजां धर्मण पाख्यन्‌॥ १५॥ ततोभवत्पुणंमनोरथोय : कृपाणपाणिः किट पुणै- ` 
। पारः ॥ पर्णं सुखे : पार्यतीतिविश्चं॑त्पृणंपाबमवापितेन ॥ १६ ॥ 
` तस्मादभूटुग्रतरश्च एथ्वीम्टारिहस्तिपुव हस्तिमष्टः ॥ ये युदम्टा व्दपनदा- 
` स्तस्मादवापुः खदुभगमेव ॥१७॥ तस्मादुवनसिहोमुढराधीशो महेद्रमः॥युधिभृपार- 
' मातंगाः परायते यदीक्षिताः ॥ १८ ॥ त्सून॒रुग्र : किक भीमसिहो भयंकरो भीम- 
¦ इवाहितानां ॥ एकातपत्रां मुवमेव्यवीरो निष्कंटकीं दीर्घभुजो वुभोज ॥ १९॥ तदंग- 
जन्मा जयरसिंहराणो भुवं समग्रां भ्रथित : शास ॥ जयोहि यस्मिस्थिरतामुपेत्य पुननं 
कस्मि स्थिरताविभाज ॥ २० ॥ तदात्मजः सागरधीरयेत्ता नाम्ना ततो रक्ष्मणसिह्‌- 
असीत्‌ ॥ यो मेघनादं च विजित्य गोभि : स्थितो हि रामानुजवघ्नरद्र: ॥ २१ ॥ 
तस्मन्महीयानरिसिंहभूषो भूमडखखडट्तां जगाम ॥ रसदहिपत्कुजरमस्तकायन्‌ 
मुक्ताभिराकीणेपदायमुमिः ॥ २२ ॥ ततोरिसिहादभवदमीर : समिदतेजा- 
इवदामुरीडय : ॥ शिरस्खरत्स्वधुनिसुप्रवाहपवित्रिताङेषजगजनोघ : ॥ २३ ॥ 
यश्चेकरटिगस्य शिवस्य छिगं पुनवंशिवाद्‌द्रतमदधार ॥ हिवाज्ञयेव प्रमथाधिनाथ- 
सेवाविधिं सस्वयमन्वकार्षात्‌ ॥ २९ ॥ हम्मीरदेवादटभत्सरश्रीयः क्षेत्र सिंह : 
पितुरेव राज्यं ॥ यस्मिन्महीं शासति वीरवर्य स्थिता श्रुतौ तस्करता प्रजासु ॥ २८ ॥ 
टक्नावधीन्योधगणान्विधत्ते रक्षावधि द्राग्धनमन्रदत्तं ॥ योरक्षवारं विवभजराघ्रन्‌ 
रक्षाभिधोस्मादुदभूच्नरद्र : ॥ २६ ॥ मकारवाच्य : खट्‌ पिष्णुङाब्द्‌ उकार- 
वाची किर शभुशब्द्‌ : ॥ तौचेतसि स्वेकटयत्यभीक्ष्णं तस्मान्नपो मोकलद्त्यभाणि 
। ॥ २७ ॥ समोकर : सवगुणोपपन्नं संप्राप पुत्रं किर कुंभके ॥ यः कुंभजन्मेव 
` विपक्षसेन्यमहाणेवस्यान्यदहावतीणं : ॥ २८ ॥ य: कुभक्णादपि युदशाटी 
य : कुभकणोरिमना : सदैव ॥ य : कुंभिदानोदतचित्टत्ति : सकुंभकर्णोथ भुवं बभार 
| ॥ २९॥ सरायम्छो गुस्कुभकणाद्भवं समयं विधिवच्छशास ॥ योराजमप्रतिमद्ट- 
: योदा धरातटेस्मिन्नवभूव कश्चित्‌ ॥ ३० ॥ तदंगजन्मा भुवनप्रकारः संग्रामसिहो 
मुवमन्वशासीत्‌ ॥ म्टेच्छाधिपंयोधगरहीतमुक्तं चकार कारुण्यरसाभरादय : ॥३१॥ 
तेनासमुद्रांतजिमीषुणायं भुपाटखोको वरमप्यनायि ॥ संग्रामसिहेन गुणकधाम्ना 
रामामिरामेण नृपोत्तमेन ॥ ३२ ॥ पार्थिवात्‌ समभवत्ततः परं दी्िमानुदयसिह- 
भूपति :॥ येन दिश्ववख्यैकभूषणं भूमुतोदयपुरं विनिर्मितं ॥ ३३ ॥ भरतापसिहा- 
थबभुव तस्मादनुधैरो धेर्यधरो धरिण्यां ॥ स्टेच्छाधिपात्‌ क्षत्रिकुटेन मुक्तो धरमोप्य- 
थेनं रारणं जगाम ॥ ३४ ॥ प्रतापसिंहेन सुरक्षितोसो पुष्ट : परं तुंदिरुतामगचछत्‌ ॥ 
अकव्बरस्टेच्छगणाधिपस्य परं मन : शसपमिवाभवदय : ॥ ३९८ ॥ अरापभूमडटः 
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मंडितश्री : समयभुमावमरेद्रभृप : ॥ आसीनुतेनेवरृता : सुमागौ भुं : स्ववंश्ये 
रपितेषुचेटे ॥ ३६ ॥ तस्मादभूत्क्णसमानदानप्रवाहमुद्धभुदिहैव कणे : ॥ ततो 
जगतसिंहधराधिपोभूद्भाग्याधिपोसावमरेदरकस्प : ॥ ३७५ ॥ ततोजिता षो- 
उशदानमाला मांधातती्थादिवरेपुतेने ॥ राजांगणादयणिरेवविष्णो : घ्रासा- 
दमश्रयिहमाततान ॥ ३८ ॥ ततो भवद्रूमिपति : एथिव्यां धराधिराज : 
किर राजसिंह : ॥ येनेह एथ्वीवख्येकरूप सर : समुद्रोपमभावबेधे ॥ ३९ ॥ 
दिद्टीपतमाटपुरापुरंयद्‌ बादं बरखाद्ूरिवर्श्चकुंथ ॥ धराधिपत्यं विधिवदि- 
धाय शक्रासनस्याधंमथाधितस्थौ ॥ ४० ॥ तदंगजन्मा जयसिहराणो धुरं धरिभ्या 
विभरावभूव ॥ योदानदाक्षिण्यगुणेकसिधुभांगम्याधिको बुद्धिमतां वरिष्ट : ॥ १ ॥ 
णामह भूमिपतियंदक्तं कृष्णेन सत्यं जयसिंहराणे ॥ वचोस्तियदेगवती नदीयं सरः 
कृतासेतुविबधनेन ॥ २ ॥ अमरनरपतिस्ततस्‌ नरेवाभवद्य : सकठनरपतीना- 
मेष मदेन्य आसीत्‌ ॥ विधिविरचितरेखां योदरिद्र भवेति स्वविहितवहुदानैरथिंनामे- 
व माणि ॥४२॥ शिवप्रसादामरसरिखासपदाभिधासोधमथो तनिष्ट ॥ सराजराजा- 
द्रिसमानधाम महुद्रतेजा अमरेदाराण : ॥ ४४ ॥ अतस्तडागं जगमदिरंयन्‌ मध्ये 
समुद्रं रजताद्रय : किं ॥ अकारितेनामरसिंहनाम्ना विभाति वेकुंठमिव हितीयं 
॥ ४८ ॥ अथामरद्रश्च सुरेद्रकल्पो हठादसो शाहपुरं बभंज ॥ ज्वरदुताशावखिदग्ध- 
दीधे स्तवं वभो किंशुकयुग्वन वा ॥ ४६ ॥ अखंडितांगं भवनध्रकारो 
विस्तारिताश्ाकिरणेकरस्यं ॥ य : कीर्तिचंद्रं प्रविधाय भूमो बटखारिरोकं 
बहुवित्तवेगात्‌ ॥ ४७ ॥ वंशो विस्तरतां यातु राणभूमिमुजामयं ॥ यावन्मेरु- 
धराधारि यावच्चद्रदिवाकरो ॥ ८ ॥ इति श्रीदेवकुमारिकानाम राज- 
मातुकारितवेयनाथभ्रासादप्रशस्तो वंशवणनम्‌ ॥ मुन्यंगसप्तेदु ( १७६५७ ) 
युतेव्द शुक्रमासे सितेनाग ( ८) तिथो गुरोच ॥ पट्राभिपेकोत्सव- 
सन्मुहूतं संय्यामसिहस्य शुभतदासीत्‌ ॥ ८५० ॥ पुरोहित : श्रीसुखराम- 
नाम खद: सुराणामिव यो ङृहस्पति : ॥ स्वं तनोतिस्म विधि विधानवित्‌ 
पट्राभिपेकोत्सवयोग्यमंत्रत : ॥ ५१ ॥ तीर्थोदकै: कांचन कंमसंस्थे- 
मृदयाभिपेकोथन्प : स्मत्रे : ॥ ततस्तुनेपथ्यविधिं दधानो धमाभिमुक्ताकं 
इवठपराजत्‌ ॥ ५२ ॥ अशयोभतासो श्वमुकामुकेन भमतगजनेहमदोत्कटेन ॥ 
क्रामनपुरीं देवपुरीमिवद्रो खोकाभिरामां नरदेवनदां ॥ ५३ ॥ यस्याभि- 


पेकांवुसमाद्रेदेवी यावन्नचास्यायततावदेव ॥ सुदु : सह्‌ : श्रुगणे : प्रतापो 


दिर्गतराण्येवसमभ्यगच्छत्‌ ॥ ८ ॥ ततोनिजस्योदतवानामधरम्महोग् 
दरावरेदापुत्रं ॥ मेवातिनामेवपराजयाय संय्रामनामानमुपादिङ्त्स : ॥ ५९ ॥ 
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कायस्थरग्र : किटकान्हनियस्तमादिङदृ्टवधाय वीरं ॥ गतत य॒दाय महो- 
जसौती यास्ति मेवातिगणः सदप्त: ॥ ५६ ॥ स्ठेच्छाधिपस्तैरपि युददक्ष 

संग्रामसिंहस्यच योधमुख्य : ॥ घोरं महाचिच्रकरे नियुद्धे देवासुराणामिवतत्र 
श्ासीत्‌ ॥ ५७ ॥ तजन्यभुमेरिदमतरारं पतज्ज्वरुदयोतिरिवस्यरोचत्‌ ॥ 
निखिङाबाणावलिकंतङाक्तिभरासादिभिस्तत्र दिवापिनूनं ॥ ८८ ॥ दरेखखानो 
रणरंगधीरस्तंमानसिंहो युधि संजघान ॥ सचावधीत्तं समररेपिदेवासुरेद्ररोकं 
प्रति जन्मतुस्तो ॥ ५९॥ सचित्रकृटाधिपतेर्बरीघस्तयावनं सेन्यमपिन्यजेषीत्‌ ॥ 
निक्ञीथिनीसंभवमंधकारं सूयाशुसंदोह इवोदिताभः ॥ ६० ॥ बदीमिवोद गह्य 
। जयश्चियं ते म्टेच्छाधिपेभ्योथ पस्ययोधाः ॥ न्यवतयताशुरणभरदेशादुदत्य सरवै 
। शिविरादिकंयत्‌ ॥ ६१ ॥ जयश्चियासंखतसुंदरांगा अनीनमत्‌ भुमिपहेत्यवीराः ॥ 
। चपोपिसुभ्रीतमनास्तदानीं यथाहसंभावनयाय्रहीत्तान्‌ ॥ ६२ ॥ ततो निष्कंटकां 
पृथ्वीमहासीत्‌ एथिवीश्वरः॥ संथ्रामसिंहो विरहत्‌ स्वेच्छया मुदितायुवा ॥ ६३ ॥ 
। याक्ष्नियाणां किङ रशाखविया भरिक्षतासां सकखापिनूनं ॥ मुक्तः शरस्तेन 
विकृप्यवेगात्‌ स्थितिरुभेदेव न कंजरेपि ॥ ६४ ॥ विर्वभरोपि स्वयमेवतावत्‌ 
संग्रामसिहे वनिपारम॒ख्ये ॥ तस्मिस्तु विश्वभरणक्षमव्वं निधाय टक्ष्मी सुखमेवं 
भुक्ते ॥६५८॥ नृपस्य मंत्री च विदां वरिष्ठो विहारिदासोतितरांसुधमी ॥ कायेन वाचा 
। मनसापि गोपीनाथं समन्वास्त इहायतीणैः ॥ ६६ ॥ विहारिदासे वरमंन्निमुख्ये 
सवाधिकारेपु नियुज्यमाने ॥ विंशयोपका विंदरातिरेवटेख्या धमस्य सत्यस्य च 
शाखविद्धिः ॥६७॥ तस्येवानुमतेदत्त खपोदानानिकानिच ॥ पर्जन्य शव सव्येभ्यो 
दविजेन्यरतुनोदित : ॥ ६८ ॥ सदानुकटेतिकिरातपद्यमस्मिनूदये साधक 
, तामवाक्तं ॥ संग्रामसिहे पतो वरिष्ठे विहारिदासे वरमंत्नि मुख्ये ॥ ६९ ॥ 
। संय्ामसिहप्रभुणा कथंकस्पद्रमः समः ॥ वांछिता््रदोद्येष इ्टा्थाधिकदोनपः 
। ॥ ७ ॥ वरनरपतिसेवितांधिपद्मः सकलसुखैक निधिः प्रतापर्याटी ॥ अमर- 
। तनुज एष राजराजो हरिरिव शास्तु बरुधार्चितः एथिव्यां ॥ ७१ ॥ इति देव- 
| कृमारिकानाम राजमात्‌कृतवैयनाथभासाद प्रशस्तौ महाराणा श्रीसंभामसिह- 
। पद्टाभिपेकादि वणैनं नाम दितीयप्रकरणं ॥ 

दाक्षिणात्य इह मंनशाखरविदक्षिणादिपदमूर्तिनाममत्‌॥ यो द्विजातिवरमेडरी- 
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त्तो भाति भगेदव पार्पदाटतः ॥ १ ॥ ग्रामवख्रवरभूषणादिभिस्तं 
सदा वरमसावपुपुजत्‌ ॥ चिन्रकूटपतिरेवसहिजं देववंद्यमिव पाकशासन 
। ॥ २ ॥ वेयोवाग्भटसुश्रुतातिरचितय्रंथान्धिपारंगतो योखोकेष्विहमंगलं 
त । वितनुते नान्नाण्यसौ मंगर: ॥ तस्मै क्षीरसमद्ररुन्धजनषा तुल्या ष धुः ५ 
(प ¦ 
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श टसदुदये भृपोय्रामवरेणुकापएविधिं संयरामरसिंहो करोत्‌ ॥ ३ ॥ 
॥ संवत्‌ खाद्िमुनीदुमि : ( १७७० ) परियुते ऽ द्देदभुसुनोस्तिथौ 
शुक्रे मासि सितेतिपडितवर : शाघराथं पारंगम : ॥ काशिस्थोतितरां सुधी- 

¦ दिनकर (१ ) स्तस्मे हिरण्याश्वयुग्यरामं विध्रवराय यो पवर : संयरामर्सिंहो 

5 ददात्‌ ॥ २ ॥ वाजपेयमुखयज्ञशाखिने पुंडरीकयतिनामविभुते ॥ य्राममे- 
वसितवानिसंयुतं चंद्रपवणि समपेयत्प्रमु : ॥ ३ ॥ राजतीनां च मुद्राणा- 
मयुतं वंद्रपवंणि ॥ पुंडरीकाय यज्ञाथमदात्ते्रामभूपति : ॥ ¢ ॥ 

¦ अथागमखेश्िदहोभिरासीत्पुनीदमर्दोदयनामपवंणि ॥ दानोदकोत्सगंमना- 
। नरेद्र घर्मात्यये मेघदवापिकश्री ६ ॥ अथो महादेवपरेकचित्तो 
देवाभिरामो मुवि देवराम : ॥ दिजाग्रणी : पुण्यवरस्तदानीं त॒खतिस्द्रौ 
 विधिनाङृषीष्ट ॥ ६ ॥ दिजाय सत्पात्रवरायदेवरामायतस्मैे नरवाद्य- . 
यानं ॥ भ्रामं हनुमातियनामभाज संग्रामसिदहश्च समपेयत्स : ॥ ७ ॥ ` 
ब्रह्मज्योतिविवतस्य गुणा : सर्वेप्यदोपत :॥ देवरामस्य विप्र्षवेनंकेनेहङाक्यते ॥८॥ ` 
ज्योति : शाख्विदांवर : सुमतिमान्‌ तवाथवित्कोविद : शिष्याणां भ्रतिपा- 
ठनेतिचतुरो भूभृत्सभाभुषणं ॥ तस्मे पात्रवराय भहकमराकांताय वचार्दो- 
द्ये भ्ामेयस्तिटपवतादि सहितं संयामसिंहो ददात ॥९ ॥ मोरडी- . 
संज्ञया यामं विश्रुतं विश्वमंडटे ॥ कमखाकांतमदय संयामेश्लो ददात्प्रमु: 
। ॥ १० ॥ हेमहस्तिरथदानमादतो दीपिमानवनिपाकरासन : ॥ वंधु- 
| 

| 
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रोदुरसमिदसिंधुरानेकटिगशिवतुटये ददात्‌ ॥ ११ ॥ श्री मस्संग्रामनपति- 
जीयात्सद्रारदांडतं ॥ पात्राय प्रत्यहं दत्ते हेममुद्रायुतां च गां ॥ १२ ॥ इतिश्री 
वेयनायप्रासादभ्रहस्तौ प्रकरणं ॥ ` 

सं्रामसिंहजननी चाहुवाणान्वयोद्धवा ॥ पितुरवशञोद्धवे तस्या मत : परमिहो ` 
च्यते ॥ 9 ॥ पुरामहांस्तक्षकनागराज उत्तंगनास्न : किर कणंभूषां 
हवागमद्रूतटमेवसदयो मुनिस्ततश्चातितरांचुकोप ॥ २ ॥ काण्ाग्रहीवा- 
थखनंतमुश्चरमुनिं विद्येक्याय सुराधिराज : ॥ दिजकृपामा्र॑मनादयाटुवेजं 
मुमोचाथ धराविदारिः ॥ ३ ॥ तेनेव मार्गेण च रुन्घमुपो दिज : परतुष्ट- 
। मनाबभूव ॥ तद्रततपुर््ये तु वरिष्टनामा यतनंचरोककूपयावतिष्टत्‌ ॥ % ॥ 
| दिमाख्यं याचितवान्मुनीद्रस्तदरर्तपूर््यै सुतमेकमेव ॥ दत्तेन तेनाद्रिवरेण 
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| (१ ) दिनकरभट्ृको कोयाखेडी थाम हिरण्याग्वदानमें दिया था, वह याम उसके पात्रने कविराजा । 


| 
ष दयामखदासजीको बेचा हे. इत प्रदास्तिके अन्तम उसके ताशरपत्र वगेर् विये गये है 
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रै गतपू।तचकाराहितङृत्य आसीत्‌ ॥ ५ ॥ भुवोथरक्नाथमनल्पवृद्धिं मखदधो ङ्ख 

वीरवरस्यरिप्सु : ॥ हर्वीपितस्मिन्नजुहोतस मनरमाघसिद्यर्थकरे्वसिष : ` 
॥ ६ ॥ तस्मादकस्मादथ बवन्हिकुंडात्‌ कृतांततुंडादिव चंडरूप : ॥ दोप्णश्च- 
विभु्चतुरे ऽ वतीणे क्षात्रो्रतस्माद्रुवि चाहुवाण : ॥ ७ ॥ सचाहुवाण : प्रथितो- 
जननामा धरामरक्षतुरगसंज्ञः ॥ श्रीरोभरे पत्रवरेथ राजधरियं दधे वीरवरेरेत 
। सन्‌ ॥ ८ ॥ तदन्वया क्षीरमादहाणवादिव क्षपाधिनाथोभ्य॒दयाय भमो ॥ 
सं्रामराव : खदु भूरितेजा : सचिच्कूटाधिपमन्वगाच्च ॥ ९ ॥ तचिच्रकृटाधिंप- 
तिः समीक्ष्य योधारमुत्नदवटप्रभावम्‌ ॥ अस्थापि राज्ञा वहूमानपूर्वै सचाहू- 
। वाणान्वयवंददीपः ॥ १० ॥ तत्सृनुरुय : परमप्रतापी प्रतापरावो रवरुग्ण- 
दात्र : ॥ चातुयवित्तेकनिकेतनंय : सुनीतिनेपुण्यविधिविंधिज्ञ : ॥ ११ ॥ 
सएवराव : प्रसमिदतेजा : ठभेथपुत्रं बरमभद्रसज्ञं ॥ कृष्णाग्रजान्पूवबरवहेतो : 
सेनाप्यवाप्ता वटभद्रसंज्ञां ॥ १२ ॥ तदात्मजन्मा किट रामचंद्र: श्रीरामपादां- ` 
| वबुजचित्तत्ति : ॥ धूर्यो महावीरतचमभाजां पण्याधिचिततेकरुचिवभुव ॥ १३ ॥ 
| तस्यात्मज : सबरसिंह्‌ इतीरिताब्हो धाम : धियां च यदासां च महागुणानां ॥यः 
| सामदामविधिमेदविनियरहाणां सम्यग्नियोगविधिवत्त्रवटोवभूव ॥ १ ॥ | 
। तदात्मजः श्रीसटतानसिह : स्थानं तदीयं विधिवत्प्रह्ास्ति ॥ अरददौदयेरूप्य- 
। तुखदिदानावखिवितेने विधिनाथतेन ॥ १९८ ॥ तस्माहुणाब्धे : सवटाभिधाना- 
| द्रमेवसाक्षादुदिता भवया ॥ पितुर्गृहे वधत सदरूणोधेनाख्ना युता देवकुमारिकेति 
| ॥ १६ ॥ पितच्राथ दत्ता सवटेन राज्ञा वराययोग्यामरसिहनास्न ॥ भीमेन कृष्णाय 
मटोग्रघाम्ने धामाभिरामा किर रुकिमिणीव ॥ १७ ॥ ततोाय्रराज्ञी जयसिहस्‌नो- । 
जाता महापुण्यपवित्रमृतिं : ॥ रमेवसराक्षान्मकरथ्वजंसा संय्ामसिंह सुतमा- 
पदीञ्यं ॥ १८ ॥ वेकुंठरोकश्रयतीच्यजेङाभूपाधिनाथे ऽ मरसिहरलज्ञि ॥ तदा- 
मजः रक्रदवाथ थ्व दिवं दिनेशमरतिमः प्रशास्ति ॥ १९ ॥ माता 
तदीयाथ विचार्यं चित्ते धर्मार्थुदि विदधीतनित्यं ॥ उत्कर्पमापादयतिक्षणेन धम 
जनेराचरितो हि सम्यक्‌ ॥ २० ॥ तुखा्रयं राजतमुद्धिधाय दानान्यनेकानि 
च सुव्रतानि ॥ शिवाख्यस्योडरणाय बुद्िदघ्रे तया तीथेवरस्यसौमा ॥ २१ ॥ 
पूवे तुखासा ऽ मरसिंहभतुनिंदरितो धत्तमुदेव राज्ञी ॥ तया द्विजारि : एयिवी- । 
वर्या पुष्टा 5 भवतुष्टमना नितातं ॥ २२ ॥ तुखा दितीयापि तयाव्यधायि 
श्रीएकटिगेश्वरसनिधाने ॥ ग्रहे विधोश्चद्रकुमारिकाख्यां सुतांच पौत्रं | 
विधिवदिधाय ॥ २३ ॥ तुखां तृतीयां विधिनाव्यकार्षीत्संय्ामसिंहस्य । 
नृपस्य माता ॥ अर्दोदये पवंणि चान्यदाने : सहेवसा देवकुमारिकेयं ॥ २४॥ ऋ 
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इशोहि काप्या रमतीतिहेतो : श्रीशारमग्रामवरोयदास्ते ॥ रिवस्थिति तत्र 
विरोक्य्देव्या : प्रासादसिद्यथमकारि वुद्धि : ॥ २८ ॥ सददमसघटितरूप- 
रारि: रिवस्थितिप्रोग्मितकलमपोघ : ॥ सुवणेुगप्रतनादुतश्री : 
प्रासाददशाद्रिरिवावभास ॥ २६ ॥ राष्प्पनामा किर भूसरेशो य : श्रीनिवास : 
शुभधमधामा ॥ तपुण्यकमाणि कवि : कथेचित्‌ संख्यां विधातं निपुणोपिनेटे ॥ २७॥ 
तज्ञातिवगापितसदुकूटं पत्रादिकं रायमिहोय्वृदि : ॥ रिवाटयस्योद्धवकम- 
सिधो स श्रीनिवासं कुदाटन्ययुक्त : ॥ २८ ॥ तच स्वादूदकं कुड व्यधत्तरावखा- 
मजा ॥ धमकमाधकिध्यथे जनानां च सुखाप्तये ॥ २९ ॥ इति श्रीदेवकुमारिका- 
नास्नि राजमातकृतवेद्यनाथप्नासादप्रशस्तो चाहूवाणोद्रवप्रकरणं चतुर्थं ॥ 

अथ प्रतिष्ठां विधिवदव्यकार्षीच्छुमे मृषहतं सति राजमाता ॥ आहूय 
स्वाश्च पुरोहिता्दीस्तान्‌ भूमिगीर्घाणवरानसुवद्यान्‌ ॥ १॥ तस्यास्ति मंन 
हरजीतिनामा गुणाधिक : पुण्यमृरतावरिष्ट: ॥ य : सवकायाणि निदेशमात्रात 
सदाकरोत्येव स॒व॒दिरारिः ॥ २ ॥ प्रेमामिधाकापि च राजमातुविश्वासपात्रं परि- 
चारिकाभूत्‌ ॥ तस्यासतो वुदिवरकनिधृरखकयि ऊदामिधयाभ्यधायि ॥ ३ ॥ 
उदाभिधं बुहिमतांवरिष्टं तदह्वक्तं भ्रःत्पादनेपु ॥ समादिररात्सवगुणोपपन्न- 
मुदारचित्ताजननी चपस्य ॥ £ ॥ ऊदाभिधानो तितरांचद्षस्तवकमसिधा कुशट- 
स्तरस्वी ॥ पंजीकृतान्वस्त॒चयान्समग्रान्‌ वुद्याचिनोत्सवं हिताथवुदि : ॥ ८ ॥ 
यज्ञांगसामयविधि व्यधत्त पराहितश्रीसुखरामसन्ञः ॥ संग्रामसिहस्य यथेवनिप्णो 
मंहीमहद्रस्य गुरगस्यः ॥ ६ ॥ विचार्थतनाथ पुरोहितेन टत्तादिजास्तत्र 
वसिषटकट्पाः ॥ दहिजातिसघः खटुसववेदपारायणं चात्र समघ्यमीट ॥ ७ ॥ 
वेदध्वनिः सोप्यथतुयनादे; संवयितो शोभत दिग्विदिक्षु ॥ केकारव : सुस्वर- 
मंडितांगो घनाघनस्यस्तनितैरिवेह ॥ ८ ॥ टव्यदतश्चातितरांस मं: साहिष्य- 
भाजस्तस॒रा अभूवन्‌ ॥ भोज्येरनकरचितेश्चतुधां वर्णाश्रमा भूमिगता इवान 

९॥ अयोभ्यगछत्‌ किटराजमाता वदिं च तत्कमविधि विधित्सु : ॥ पुराहित- 
स्यानुमतेनदानेधरासुराणामपि तपणाय ॥ १० ॥ तखांचतुर्थीमिव तत्र देवी 
चरीकरीति स्म विधिप्रयुक्तां ॥ एकीकृत : पुण्ययद्रा : समूह्‌ : सरूप्यराशिस्तुरितो 
विभाति ॥ ११ ॥ वाराणसीस्थोप्यथचेदुभट्रः सुपडितः पन्रवरस्तपस्वी ॥ तस्मं 
गजोय्रामवरश्चदत्त : सदक्षिणासंयुतमानपूवै ॥ १२ ॥ रथाश्वनरयानादि 
भूहिरण्यादि कंवहु ॥ अदाद्‌ हिजेभ्यः पात्रेभ्यो राज्ञी शेकरतण्ये ॥ १३ ॥ शब्दः 
संश्रूयते तत्र दीयतांमुञ्यतामिति ॥ दीनानाथादयोप्यत्र मोदेरन्स्तु्टमानसाः 
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र ॥ १४॥ प्रासादवेवाद्यविधिदिटर्षु : कोटाधिपो भीमन्पोभ्यगछत्‌ ॥ रथाश्वपत्ति ^ 
: दिपनदसेन्यो दिष्टीपसंमानितवाटूवीर्यः ॥ १८५ ॥ योडेगरास्यस्य परस्यनाथो 
दिदक्षया रावटरामासहः॥ सोप्यागमत्तन समप्रसन्या देशांतरस्था अपिचान्य- 
भूपाः ॥ १६ ॥ देवाखयाद्मोजनभूमिरेपा चपेजने : संघवती तथासीत्‌ 
यथा समुच्छाटित मु्टयोपि तिरस्तटनेयुरहौ धरिण्याः ॥ १७ ॥ संव- 
दर जान्धिम॒निचंद्रयुताब्द्‌ माघे शुश विश्ाखतिथियुग्गस्वासरेच ॥ श्री 
। वेद्यनाथदरिवसद्मभवां प्रतिष्टां देवी चकार किट देवकुमारिकास्याः ॥ १८ ॥ 
` -दरोपनागमणिसुप्रभावटीभूषितोदतजटाकटापकः ॥ कोटिमूर्थसमभासमन्वितो 
वेयनाथ इह भूतयेस्तन : ॥ १९ ॥ हतुरेवच गुणत्रयस्यय : सिदिद्‌ : स्वभज- 
नाद्र॑चतसां ॥ शेखजास्चिविमूपितादकं वेद्यनाथमिहतं नमाम्यहं ॥ २०॥ 
विष्टपतरितयवौदेतेनवा वाग्मनोनिगमहास्म्यग्रोभिना ॥ सोख्यदेनचयुनक्त 
मन्मनो वेद्यनाथचरणांवजेनत ॥ २१ ॥ संस॒तेभयहराय सेवनात्‌ ब्यैवकाय 
मदनांतकाय च ॥ दरितदीधितिरुसक्किरीटिने वेयनायथगिरिद्रायतेनम : ॥ २२॥ 
वेदगीतिमहिमोदतादिभामूतिभूपिततनोमंदहेरित्‌ ; ॥ ब्रह्मण : परमतत्वमस्तिनो 
वेयन(थगिरिशादत : परं ॥ २३ ॥ वेदमंद्रविधिवत्सपर्यया पूजितस्य 
विवधेरहर्निं ॥ भक्तेरस्तसकटाघहारिणी वेयनाथपरमेश्वरस्यमे ॥ २४ ॥ 
ज्टसिदि परिचारिकाते नाममान्रजपतांतुसिदिदे ॥ वृदिरस्त विमटादयमेसदा 
वेद्यनाथउमया विराजते ॥ २८ ॥ आार्तिभंजनकृपेकवारिधे राजराजविधि- ` 
सेवित प्रभो ॥ मन्मनोस्तु तव पादपकने प्रार्थनेति ममवेयनाथ भोः ॥ २६॥ 
हरिश्चद्रनाम दिजन्माभ्यभाणीदिदवेयनाथाकं भक्तियुक्तः ॥ प्रभति ¦ 
पठेत्‌ स्तोत्रमेतन्नरोयो मनोवांछितार्थाचसिदिं रमेत ॥ २७ ॥ इतिश्री- ¦ 
देवकूमारिकानाम राजमादठ्कारितवेयनायप्रासादप्रद्रास्तो प्रतिष्ाप्रकरणं पंचमम्‌ 
समाप्तिमगात्‌ ॥ श्रीरस्तु. 
पंचदीपमनीदुरसंमितारच्छुक्रासिता 5 द्रीद्रना दासे सूरयसूतान्वितेदिज- 
वरो गोवद्यनस्यातमजः प्रयर्िक्षितिमृस्पराजयकर : श्रीमंडित ~ -~ 
- - पामतरेश्वरस्य वचनात्‌ श्रीरूपभघ्ने खिखत्‌ ॥ १ ॥ संवत १७५८ ` 
वपे ज्येषएवदि तृतीया ३ रानां रिपिकृतं भह गोवदनसुतेन रूप्रजिता 
श्रीरामकृष्णाभ्यां नमः ॥ | 
प्रशस्ति नम्बररेके प्रकरण शोक मं दिनकरभघको हिरण्याश्व दानम । 


क" गांव कोयालड, जो महाराणा संग्रामसिंह दूसरेने दिया था, उसको दिनकर भके 


<<< ---- न ->----~--~--- - ------------ ----------------- - ----;---------------- = 
" भ, ज का ~ ~~ ~ "1-0-81 (नव नि) ~ कः `, = ~~~ `. न्‌ ५ ५ ~+ ~~ ------ - 
४ भ न .० ^ क " ^" "= ~, ५ -~ - -* ~~~ -- ~ - ---- ------ -~~ ~ = -~---------- ~~ ----- ~ -----~*+~-~ -~ ~ ~ ~~~ === ~ = +~ --~ 





म 


2 ~ कः वः ० बक त 


{: 
। ८ 
॥ ् 


~~ ----- ~ = 
व्व 
ज 


त क वः च) ६ धि 3 क 
न ॥ श 9 7 2, गि 0 9 निनि 9 0 005 ॥ ऋ क ऋक ऋष 





महाराणा संयामर्सिंह २.1 वीरविनोदं [ शेषतग्रह नभ्वर २ - ११७४ `. 


.--*~ 






ध -+ ` ` “ , "क 
जन --- ॥ + ^ द ॥ । त + ठ 
| /च इ 


छ प्रपोजर रामभहने कविराजा स्यामर्दासजीको उन्ही अपने इकूक समेत बेचदिया; € 
उसके बाबत कागज्ञातकी नक्ट यह टैः- 


ताग्रपत्रकी नकल. 


[1 ~क । ई (अ~ - "गयी 
। श्री रामोजयति. 
॥ 
१। 
9 


श्री गणस प्रसादातु- # एकठिग प्रसादातु. 











॥ महाराजाधिराज महाराणा श्रीसंग्रामसिहजी, आदेग्रातु, भददिनकर महा- ¦ 
देवरा न्यात महाराष्र कस्य, याम कोयापेडी पडमने भरपरे पेहटी थारे पटेथो, सो ` 
। हिरण्याश्च महादान जेठसुदि १९८ भोमेरे दिन दीधो, जदी दक्षिणारो खगत पडखाकड 
, गामटका केटुपुट तथा सर्वसुधी उदक आघाट करे श्रीरामापण कीधो, दुवे श्री- 
। मुप स्वदन्तां परदत्तां वा ये हरंति वसुधरां षष्टि वपं सहस्राणि विष्ठायां जायते क्रमि 
। भ्रतदुवे पंचोरी विहारीदास, टिषतं पंचोरी रुषमण छीतरोत. सं ° १७७० वँ दुती ¦ 
| असाढ सुदी १२ भोमे 
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रामभटकी अर्जी ओर महाराणा 
साहिषके हक्मकी नक्ल. 





॥ श्री रामजी. 
श्री एकङ्िगजी. 


॥ नकर अरजी रामभट चरण कासीनाथ, बपिदमत श्री जी हनूर दाम | 
इकवालहू मारुजा जसाड सुद्‌ ७ सं° १९४० का 
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॥ अपरंच ॥ मारो गाम १ कोयपेडी, कपासण प्रगणे हे, सो अवार मे कविरा- , 


@ जाजी सावर्दासजीने विकाव ₹०° १२००१) अषरे वारा हजार एकमे करदीदो, जीरो < 
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खत मांड दीदो, सो खतपर रजस्टरीको हृक्म हओ चवे; मारे कृरजदारीकी बहुत इ 
तकूरीफ्‌ हे, ओर मारे पिता गोविंद भटजीका काशीजीमे देहांत होगया, ओर श्री खाविंदां | 
। का शुभवितकहां, वसु पांच रुपया नियादा खच॑ पड्या, रोर अगे पण मारी कंन्यारो । 
| विवाह कस्यो जीमे पण पांच रुपया खचं पडया, सो देणा ह; ओर अगे मारे पिता 
। गोविद भटजीरा हात सुं करजदारीमे यो गाम ° ८००० मंगेणे हे, फेर मरे अतरो. 
| | 
। 
| 








` सवव हवो जीमें पांच रुपया खच पञ्या, जीसुं गाम म्हे विकाव करदीदो हे, सो षत उपर 
` रजस्टरीको हकम हुवो चवे.. मारे या कृरजदारां आगे बहुत अरचनटहे'सोभ्री जी 
` हजृर खाविंदी कर हुक्म रजस्टरैको बटो, या मारी अजं हे, एकत 

किञ्मत समारत 

द्‌: नाथूटखारु पं दः अवाखारु पर 

| --------- 
| मह्‌द्राज्य तभाका स्का. 
| श्री एकरिगजी. भ्रीरामजी. 
नम्बर ९८ 

| 
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। ॥ कविराजाजी श्रीर्यामरुदासजी योग्य, रान श्री महराज सभा टि० अपरच- 
` गाव कोयाखडीका रामभट काडीनाथने गांव मजकूर ९० १२००१ मं राजके हात वेच ` 
। रजस्टशै होजावाकी द्वास्त श्री जी हृजुरमं पडराकी, अर सायखकी टाचारी ' 
। ओर क्रजदारी देखके वीकी तकूटीफ्‌ रफे करनेकी गुरज॒से रजस्टरी करादेवाको हुक्म । 
श्री जी दुजुर दाम दकबाटदूसे हवा, जो तामीटन रजस्टरीमे छिखा गया हे; ओर ` 
नक्र उस हृक्मकी इतिखाअन राज पास भेजी जाती है. फृकृत. सं ° १९४१ का सावण ` 
| विद्‌ ११ ता० २२-०- १८८४ ०9 | 
| । छाप- ` 

| हस्ताक्षर- मोहनखार पंडयाका, 
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॥ 
। 
| ( यह ॒प्ररस्ति बेदठे गांबकी सुतीनवावमे अन्दर जति हए बाद तरफ्के 
। श्री गणेदागोत्रदेव्याः भसादात्‌ ॥ श्री रामजी सत्य दहै जी ॥ 
। स्वस्ति श्रीमंगखाभ्युदयाय श्रद्यश्रीब्रह्मणोदितीयप्रहरा्ड श्रीश्वेतवाराहकल्पे | 


बूदरीपे 


‰& श्रीवेवस्वतमन्वन्तरे अष्टा्विदरातिमेयुगे कियुगे करिभ्रथमचरणे जं 
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# १, कुमारिकानान्नि क्षेत्रे स्वस्ति श्रीनप 
। विक्रमातीतश्ाटिवाहनकृतराज्ये संवत्‌ १७७४ वपं राके १६३८ भ्रव- 
माने उत्तरायणगते श्रीसूय मासोत्तममासे वेशाखमसे शुषपक्न पुणमासी- ` 
तिथो घटी ३६ स्वातिनक्षत्रे घटी ८६ सिदिनामयोगे घटी २ मेदपाट- 
। देशी नगरडउदयपुरमध्ये महाराणाजी श्रीसंग्रामसिहजी जतरान्ये महाराजा- 
। पिराजगोब्राह्मणप्रतिपारकररणागतवत्सरुगगाजरनिमरस्य उभमयकुरपरकादन- | 
मातेडचहूवाणकुलउत्पत्तस्य वत्सगोत्रस्य आग्रापरादरखवंधस्य महारावजी । 
श्री बरमद्रजी सुत महारावजी श्री रामच॑द्रजी सुत महारावजी श्री सव्ररखसिघजी 
सुत महाराजाधिराजमहारावजी श्रीसुतोणसिंहजी सप्तगोत्र एकोत्तरशतकुट | 
। स्वयमात्मा उद्यारणार्थं वापी हरिमन्दिर वाग हताः नानानामगोज्र महाराजा- ` 
। धिराज महारावपजी श्रीनेतसिंहजी, सुत रावतजी श्रीजगनाथजी, सुत रावतजी ` 
। श्रीमानसिहजी, तस्य पुत्री राजश्री बां श्रीअनेद्करंवरजी तस्या : कृषे प्रर 
महारावजी श्रीसतौनसिहजी, वापी हरिमंदिर वाग निमिता्थं : ज्यागतत्रः 

। १३००१ बावड़ी तथा हरिमंदिर कमठाणा टेखे ६०७७९ श्रीदीवाणजी बां | 
। राजक देवकुंवर वादं गोते पधारथा, सो खरचाणा जणीरी वीगत २२६६६, । 
घोडा ५६, खरच्या ८६००, सीधो खरचाणो १९५१२, गेणो खरचाणा ७०००, 
कपड़ा खरचाणा ७५००, रोकड खरचाणा जीरा रुपया ६०७७९ हवा; कमठाणा ` 
बागरा हजार तेरा वीगेरा साव सवं जमा रुपया ७३७८०; सर स॒धी 
खरचाणा संवत्‌ १७५४ असाद सु° १ ये साह सुजारा परधाना माही 
कमटाणो हवो. टिखितं मावट किरपारां गजधर, उदा सोमपुरा. । 
| 

| 

| 

| 

| 

| 


डाषसयह नम्बर ४. 
~> +< | 


श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीअंविकायेनमः ॥ रस्ति श्रीमानमानुर्वीमडरे- 
खंडमंडरे ॥ जंवुद्रीपगते खंडो भारतोतिसुभारत ॥ १ ॥ तत्रदेश्ा नृपवेशा 
कामंसंति सहस्रशः ॥ तथापि संप्रशेसंति गुणा वागडनामभिः ॥ २ ॥ पचन्यश- ( 
रतान्‌ थामान्‌ विविधाभूतिमूतयः ॥ बहुदवोखया यत्र . यत्रषुण्यजनाधरितः 
॥ ३ ॥ यत्र तीर्थान्यनेकानि यत्र ध्मः सनातनः ॥ तत्रदेदो महानयो विश्रुताः | 
पृण्यवारणा ॥ ४॥ एवं सर्वगुणे देोनिवेदरो पुण्यकमेणां ॥ आस्ते गिरिपुरं नाम & 
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नगरं नगरंजितं ॥ ८ ॥ यत्तदाविततोदययानवापीकृपसरोवरेः ॥ शुशुभे शुभपयते 
दृहतस्राकारगोपुरेः ॥ ६॥ यत्राहरश्रेणयो नानाविधाविभूंत मृतय : ॥ यत्रागण्यानि 
पण्यानि पणिनः सन्ति वेपुरे ॥ ७॥ यत्रासत्रम्यहम्याणि यत्राक्षेत्रकुलाश्नियः( ?) ॥ 
विप्रा पिप्राकृतायत्र सत्यः सत्यटताखियः ॥ ८ ॥ मदुरा सुंदरा वाजिराजराजि- 
विराजिता: ॥ शाटखागरहं गजा यत्र रेजिरे राजसद्मसु ॥ ९ ॥ शुश्राव यत्र 
सततं वेदशास्रध्वनिं जनः ॥ समेधितसमाधीनां पठतामय्रजन्मनां ॥ १० ॥ 


वीराणां रणधीराणां धनुर्वियाविवादिनां ॥ भ्रासादानु भरतिध्वाने यंदनुगुण- 


गर्जिते: ॥ ११ ॥ रणच्चरणमजीरेः संचारं राजवरमेसु ॥ शद्रसुरिव खोकानां 
नक्तं यत्राभिसारिकाः ॥ १२ ॥ यत्र वेदविदोविष्राः प्रत्यहं विहिते्यः ॥ स्वधम- 
मन्वव्तेत स्मुतिसंसक्तदृटयः ॥ १३ ॥ राजसंव्हिंताःपारा यत्र यत्र महोत्सवान्‌ ॥ 
परस्परस््हावंतः संतः कुवेतु संततं ॥ १९ ॥ सवदा संविधानेन मानेन मह 
तार्थिने ॥ यत्र दान ददत्येव देहदानावधीकृतं ॥ १५ ॥ यच्पुरं पुरदूतस्य 
पुरस्यादिसमुधिजित्‌ ॥ पुरंदरपुरीस्पध। यत्रमदछछनपोभवत्‌ ॥ १६ ॥ राज्ञः 
सहस्रमस्य भोजराजसमप्रभः ॥ संपृणकवितामादययो धततेदेकवितांपरः 
॥ १७ ॥ दिपत्तापकतां टहच्चापधत्ता महासव्वपूरः प्रसन्नः प्रशुरः ॥ कटोयः 
कृपाटुः कर्वीद्रैकपारः क्षितिं याति धीरः क्षमी महदेवः ॥ १८ ॥ करधुतररचापः 


राच्ुदु : सट्यताप : प्रवरख्खटनिहंता सुभ्रमत्तेभयता ॥ सकख्विधिपुदक्ष : 


केटपनाकर्पटक्षः समरसमयधीरो राजते मछ्देवः ॥ १९ ॥ महादानकत्ता 
सरीरं विहत्तं गुणापारसिंधर्दिजन्मेकवेधुः ॥ समुद्यच्चरि्ः सदाय : पविन्नः 
सुराजच्छरीरः क्षिता महदेव: ॥ २० ॥ ततः पभुत्वं जग्रहेथ शक्राखतापमम्ने- 
श्चयमाच्चकोपं ॥ धनंधनेशाच्छिव विष्णुतश्च शक्तं ~ - - ~ स्वरमंनुमन्ये 
॥ २१ ॥ तत्सवमेकीकृतमेवमृहे पंचस्फुरद्रतमहासमृह ॥ निधाय कत्तु मुवि 
धमरक्नां बिपुक्षुणातं नपमख्दहं ॥ २२ ॥ श्रीख्राशकणएंतनयो 
हरिचरणप्रजने रसिकः ॥ राउटसदहस्रमषछो ज्ञानकटाकोविद्‌ः सोऽत्र 
॥ २३ ॥ तस्यवशो महाराज सयवंरासमदर : ॥ सराजा एथिवीपाखो 
मोगयोगरत : सदा ॥ २४ ॥ तत्र राउटसहस्रमस्य वंडनाम रिस्यते 
जादिनारायण : तस्य सुत कमर : कमर सुत ब्रह्मा ब्रह्मानु मरिचि : मरीचिनु 
कर्यप : क. सूय : सूयनु मनु : मनुनु दकष्वाकु : द. कुक्ष : कृक्षनु विकुक्ष : वि. जांणु 
जा. पुप्पघन्वा. पु. अनुरण्य. अ. काकुस्थ. का. विश्वावसु. वि. महापति. म 
चवन. च. प्रदुख्न. प. धनुधर. ध. महीदास. म. योवनारव. यो. समधा. स 
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ह. चरिरकु. ति. हरिश्चद्र. ह. रोहिताश्व. रो. हरिताश्च. ह. अवरीप 

ताडजग. ता. धनुधेर. ध. नाडिजंग. ना. धंधुमार. ध. सगर. स. असमंजा. 
अ. अंशुमत. अं. भगीरथ. भ. अरिमदन. अ. धिरथूर. थि. थिरुज. थि. दिटीप. 
दि. रघु. र. अज. अ. दशरथ. दरारथनु श्रीरामचंद्र. रामनु कुदा. कु. अतिथ. 
अ. निषध. नि. नट. न. पुंडरीक. पु. क्षेमधन्वा. क्षे. देवानीक. दे. अहि. 
अ. नगु. न. अहिनगु. अ. जितमंत्र. जि. पारिजात. पा. शीखा. शी. अनाभि. 
अ. विजय. वि. वजनाभ. व. वज्रधर. व. नाभि. ना. विजनध. वि. ध्युपितार्व. 
ध्यु. विश्वतित. वि. हनु. ह. नाभिमुख. ना. हिरण्य. हि. कौशल्य. को. ब्र्धिणु. 
त्र. पुष्कर. पु. पत्रनेत्र. प. हव्यनेत्र. ह. पुप्पधन्वा. पु. धावदादि. धा. सुदर्हान. 
सु. सेहवणन. से. अग्निवणन्‌. अ. विजिरथ. वि. माहारथ. मा. हेहय. दहे. 
माहानंद्‌. मा. आनंदराजा. आ, अचट. अ. अभगसेन. अ. प्रजापाल. घर. 
कनकेन. क. जितसत्र. जि. सृजिति. सू. शिखाजित. शि. सौवीर. सो. श्रुकेत. 
शरु. श्रुमति. श्रु. चंद्र्सिंह. च. वीरसिह्‌. वी. श्रुजय. श्रु. श्रुजित. श्रु. बीटरा पान 
दारपी गोत्र गोस्वामी हंसनिवास्र हं. विजयादित्य. वि. येन विजयादिव्येन 
नागराजोपासनं कृवा तेन पुत्रद्‌. क्रतस्यनामे भासादिव्य. भा. ना. भोगादिष्य. भो. 
जोगादित्य. जो. केदावादित्य. के. ग्हादित्य. गहादित्य दक्षणदेरे सर्पापुरपटने 
निवास. ग़. भोजादित्य. भो. वापा राउर. बा. प॒माण राउल. पु. गोविंद रा. गो. 
महिद्‌ रा. म. आदुरा. आ. भादूरा. भा. शीह रा. शी. राक्तीकमार रा. रा. 
दराटिबाहन रा. शा. नरबाहन रा. न. यद्रोम रा. य. नरब्रह्म रा. न. अवाप्रसाद्‌ 
रा. अ. कीतित्रह्म रा. की. नरवीर रा. न. उत्तमरा. उ. भाटुरा. भा. सुरपज रा. 
सू. करणरा- क. गान्रुड रा. गा. हस रा. हं. जोगराज रा. जो. विरड रा. वि. 
वीरसिह रा. वी. राहप रा. रा.देद्‌ रा. दे. नरूरा. न. हरीअंड रा. ह.वीरसिह रा. 
वी. अरिसिंह रा. अ. रयणसिह रा. र. सामतसिह रा. सा. कुवरसिहरा. कृ. मयण- 
सिहरा. म. रेणसिहरा. रे. सामन्तर्सिहरा. सा. अरसीह रा. अ. रतनसिंह रा.र. 
श्रपुज रा. श्रीपु. कृरमेर रा. कु. पदमसि रा. प. जीतश्रीह रा. जी. तेजसिंह रा. 
ते. समरसी राउर भृपति भतुं शाखा हितयं विभाति भूरोकि एकाना्नी राणा- 
नाम्नी चपरमहती ॥ धमे यस्य मतिनंतिगुरुजने प्रीतिः सदा सह्ूरो दात्रीपात्र गुणाच 
(१) निभयरणे सद्भि : सम संगति : ॥ गीतिर्छोकिककर्मनमसुविधो निधृतरखोभो- 
व्रती तेज : सिंहनराधिपो विजयतां संप्राप्य राज्य धियं ॥ अहह समरसिहस्तस्य- 
सूनु : सवाह : जरिमुवनपरिसंपत्‌ कीतिंगंगाप्रवाह : ॥ धरति धरणिभारं कूमण्णटा- 


वतार्‌ ॥ निजकरकमटेनाप्यापनायेप्रयासं अजनिसमरसिह : कास्त॒म € £ 
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क्षीरसिधो : ॥ वि ~ निधेरधिधामामन्वयायेन्न भूप : अधपिगतपरिभाग : पुंडरी- 
काक्षवन्न स्थटखपरिसरथधृत्या प्राप्तसाग्राज्यरक्ष्मी  ॥ दुगे श्रीचित्रकूटे विटसति 
नृपतौ सर्वसामंतच्‌डारनप्रयोततानावतवदतिमति : दिक्पथ संप्रयाति ॥ 
सव्य कृष्णातिकृष्णो भवदुचितमिदं शृत्तिवासा रोवोभूत्‌ रीताशुप्रतिहाय- 
यच्छविमतिकदट्पां युक्तमेतदभार ॥ असुनसुरजेत्रं चित्रकूटं पुरास्मिन 
भवति समरसिहे रासतिक्षोणिपारे ॥ कनककटशहेिग्रस्फुरद्रम्यजार : 
दिनमणिक्रिरणार्खीं सप्रकाशेत प्रेक्ष्यं ॥ जगति कति न संति पाधताथप्रदान 
प्रकटितनिजशाक्तेव्यक्तकीतिप्रपच : ॥ परमिह परटोक : श्रीवक्ीकारसारं 
श्रयति समरसिंहे दान्तमस्ताभिमानं ॥ कचित्‌ कदाचिदानांवहस्तो वपति 
वा नवा ॥ श्रीमत्समरसिहस्य एतत्‌ सवत्र सवदा ॥ तरंगखटा गजदान नीर 
प्रवाहयो : संगममदह्‌ति ॥ अस्य प्रमाणे निखिरापि भृमि : भ्रयागटश्मी विभरां 
वभूव ॥ आक्यं पन्नगीगीतं यस्यवबाहूपराक्रमं ॥ रिरश्चाटनयाद्रोपश्चक्रेकंपं 
परंमुव : ॥ त्यागेनापि मनोहरेण कृतिनो यं कणमाचक्षते य पाथं प्रथयति वरि 
सुभटा : शोर्येण सवाधिकं ॥ यरनाकरमामनंति गणिनो धर्येण मयादया य॑ मर- 
हि समाश्रयण विवुधाः ग्रसति सर्वोच्ितं ॥ तस्यकारीकन्ह समरसिह पुत्र : रतनसिंह 
रा. नरब्रह्म रा. भाटुरा. भा. केडारी रा. के. शांमतसींह रा. शां. सिहडदे रा. सि. 
ददु रा. वरसंग रा. व. भचृड रा. भ. इंगरसीह रा. इं. करमपीह रा. क. कांन- 
ड्दे रा. का. प्रतापसी रा. ध्र. गेपुरा. यस्यगेषाटेन गोपिनाथविरदं धवा 
तस्यपुत्र शोमदासरा. शो. गांग रा. गां. उदि्िघ रा. उ. प्रथीराजरा 
राउर प्रथीराज पुत्र आसकणी राउर ॥ क्ण कर्णावतारं च स्वधर्मक- 
साधनं ॥ हेमधारप्रवप्ण गह पय धरा मरा ॥ मुगुपतिरिव टक्ता- 
रातिसंहारवारी सुरगुरुरिवदाइ्वन्‌ नीतिमा्गानसारी ॥ स्मरद्रवसुरतेपु प्रेयसी- 
चित्तहारी शिवरिव सबभृव चोपुसव्वोपकारी ॥ सोपिमित्र कमरानिवो- 
धयन्‌ खोकरोकदामखन्यशोधयन्‌ ॥ तेजसाखिटजगस्प्रकाग्रायन्‌ विद्िपति 


 भनिषी ~ ~ ~~ ~~ न ~ राउट आ्कणयेनरारर आस- 


कर्णेन पातसाह्‌ अकव्वरणसादै युं कृत्वा तस्य राउर आङ्कणं सुत महाराया 
राररु श्रीसहस्रमश्ह भा्यापद्राज्ञी चाउडावंरे चापोच्कटराज अणहर्पर- 
पत्तन निवास राउर श्री बनराजतस्य पूत्रपूजु पुंजापुत्र सामतसीतस्य 
पुत्रजयतस्तीघदत्त तस्यपुत्र षीमराज तस्यपुत्र चुडराज तस्यपुत्र सवदास 
तस्यपुत्र सामतसी तस्यसुत जेसीगद्‌ तस्यसुत सुर्राउरखु तस्यपुत्री 
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प्रासादोद्धारित : अनेकपुण्यदानध्वजापररोहणे कृतवा संवत्‌ १६४७ प्रवर्तमाने 
उत्तरायण गते श्रीसूय ्रीप्मऋतो माहा मांगल्यप्रदे श्रीमज्‌ ज्येष्ठमासे 
शह्ृपक्षे ५ पंचम्यां तिथो घटि ३४ सोमवासरे पुप्यनक्षत्रघटि २७ 
धृवनान्रियोगे वाखवकर्णे एवंयोगे प्रतिष्टा कृता राउर श्री सह्रमसुत 
कुएर श्रीकरमसीगजी कुएरश्रीजसोदावादईइजी तस्यप्रधान नागरीज्ञातीमहं 
भामख्व्यासफाउ गांधोसघासाह कल्यांणमहं सोमनाथ प्ररस्तिकृता गाहिटरा- 
दुखसुत गोहिख्देवा सुतमहेसदास प्रसाद्‌ उपरिमहपोपा कोटारीकचरा 
श्री शुभं भवतु राउल श्री सहस्रमषछजी राणी श्री सूरजदेजीने टेखक दीक्षत 
वेणीदासे माकैड ऋपीश्वरनोड आयहयो एहवो अआारीवाद्‌ साभवत्योिजी शुभं 
दशावतार रुपिएेि प्रथमं मत्स्यरूपण भरविषएा जटसागरे ॥ वेदमादायदेवानां 
सदेवः शरणंमम ॥ १ ॥ दितीयं कूमरूपेण मंद्रधारितं गिरिं ॥ समुद्रं मथितं 
येन सदेवः शरणंमम॥ २॥ टतीयं शुदरूपं च वाराहं गुस्वाहन ॥ एथिवीचां इतास्यन 
सदेवः ररणंमम ॥ ३॥ चतुथ नारसिह॑च ~ - - --- - ~ ॥ हिरण्य- 
कर्यपो हता सदेवः शारणंमम ॥ ९ ॥ पंचमं वामनरूप व्राह्मणोवेदपारगः ॥ 
पातारे च विवद: सदेव: शरणंमम ॥ ८ ॥ जमदग्निसुतश्र्टो 
परशुरामो महावर: ॥ सहस्राजुन हंताच सदेव : शरणं मम : ॥ ६ ॥ सप्तमो 
द्‌शरथपुत्रो रामोनाम धनुधरः ॥ रावणश्च हतोयेन सदेवः शरणं ममः 
॥ ७ ॥ अष्टमो देवकीपुत्रो वासुदेव इतिस्मतः ॥ कंसासुर हतोयन सदेवः 
दारणं मम ॥ ८ ॥ नवमो वुदरूपेण योगभ्यान व्यवस्थितः ॥ गुरुरूप- 
यतिजोमी सदेव: शरणं मम॥ ९॥ दद्रामो कणियुगस्यति कल्कीनाम 
भविप्यति ॥ म्टेच्छानां छेदनाथाय सदेवः शरणं ममः ॥ १० ॥ एतानि 
दृदरनामानि घातरुत्थाय यः: पटेते ॥ तस्यरोगा : क्षयं यांति गृहेटक््मी : प्रवत्तेते 
॥ ११॥ एदद्रावतारनु फटमणीदहो एते णएनु कल्याणकारी उजे फटहोपए 
ते श्री राउर श्री सहस्रमछजीनी तथा राणी श्री सुरजदेजीनी फर प्राप्त 
ज्यो रेषक दीक्षत वेणीदासे ख्पुछि सही कंदोडे कांहानां महं जाउ आश्र. 

यावत्‌ चंद्र तपेत्स॒यं तावत्तिष्ठति मेदिनी ॥ यावत्‌ रामकथा खोके अग्व- 
त्थामा स्थिरं भवेत्‌ ॥ १ ॥ सत्रधार गोदाः तस्यपद्च हरदास : हीरा : प्रशस्ति खुषी ठे 
(यह प्रशस्ति बहुत अशुढ टे, जेसी मिटी वसीही दर्जकीटहे) 
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श्रीगणेशायनम : ॥ श्रीमहागणपतये नम : ॥ स्वस्ति श्री जयोर्मोगस्यमभ्य- 


¢ है| 
\ 
# किः =+ -* र~ (म 1 ~ (> ~ ज ~ -- ~ [रं हि 
4 च ~व ह = चर का 1 = ७ रकन ~ > क ~~ = = =-= = ~ = = नकन ~ = = = == = = = = ~ न आ मि = क क > ~~ "न न व == = ५ + त 4 ह) 
५ 





~---- -- ~-- ~------ ~~ {~ -~-----+~ ~~~ ~~~ 
9. ~ = व 


कः महाराणा संयामसिह २.] वीरविनोद [ शेषसेग्मह नम्बर ५ ~ ११८२ 
+~ ४ = 

रः दयश्च ॥ श्रीमन्द्पविक्रमारकसमयातीतसंवत्‌ १६५९ वपे शाके १९८४ ` 
: श्रवत्तमाने वेशाखमासे शुङ्ृपक्षे षष्टी ६ तिथो भुगुवासरे अदेह श्रीगिरिपुरे ` 
¦ महाराज श्रीमहाराउर श्री ५ पजाजी नामा श्रीगोवदननाथप्रीतये प्रतिष्टा 
: सहितघ्रासादवरं उद्रन्‌ अस्ति स्वस्ति श्रीमन्महाराज : पजनामा 
प्रतापवान्‌ ॥ प्रासाद मुद्धरन्‌ भाति गोवर्दनधरस्ये ॥ नवमुनि 
रसचंद्रे : संमिते ब्देधरेरो कृतविकृत विहीनश्चद्रम : शुधकीर्तिं अमर 
गिरिवराभं ृष्णदेवस्यरत्ये सकटसुरनिरोष पंजराज : प्रसादं ॥ २ ॥ 
तत्र॒ सृयवदयतिटकमहाराउर श्रीपुंजाजीकस्यप्रासादोदारकारिण : तावत्‌ 
वंशावटी रिख्यते ॥ अथ छोका : ॥ निरंजन पुरवंमिदंबभूव तदेव 
नारायणरूपमादात्‌ ॥ नारायणस्योद्रनाभिनाटाद्‌ विनिर्गत : सुरिरो 
विधाता ॥ 9 ॥ मरीचिनामाथ विधादपव्यै यं मानसं पुवंमुदाहरंति ॥ मरीचि- ` ं 
पुत्र : किरकर्यपो भृत्‌ संभुतिना्नीयमसोष्ट माता ॥ २॥ यः: कश्यपो गोज ` 
कृतांवरिट॒स्ततोदितो सूयभजीजनस्स : ॥ वैवस्वतो नाम मनुस्ततोभून्‌ महीभृता- 

मादिम एप यज्ञा ॥ वेदाक्षराणां प्रणवो यथावत्‌ यमाप संज्ञा तनय नयज्ञं ॥ २ ॥ 

दक्ष्वाकुनामा तनय स्ततोभृद्‌ भक्त्याययो विष्णमनतवीयंः ॥ तपांसितप्वापि- 

नर्व्धपूवं ब्रह्मोपदेश्यात्‌ परमापभक्तिं ॥ ¢ ॥ विकुक्षिमिक्ष्वाकुरवाप पुत्रं , 
यः दोपदास्या रायन विमाने ॥ आराध्य भक्त्यापरयादिदेवं सुखानि भेजे 
हरितोपणानि ॥ ८ ॥ रदरादनामा तनयस्ततो मुदनर्पितंयत्‌ शसमापिपि्यं ॥ ` 
श्रादे शशादेति ततोस्यनाम कमानुरूपं कृतवान्‌ वसिष्टः ॥ ६॥ ततः परंतप 
भवः प्रपेदे ककुत्स्थनामा एथिवीं समयं ॥ ककुस्स्थितोयो दपभाकृतेहिं व्यजेष्ठ 
दाक्रस्य पुरारिव्भे ॥ ७ ॥ नाम्ना अनेनास्तनयस्तदीयं पेत्यं षदं घ्राप्यततो- 
नरेद्र: ॥ नान्ना ययुस्तत्तनयोधिजातः तस्यावसाने एधिवीं शशास ॥ ८ ॥ 
तस्यापिनान्ना किटविष्टराश्व सुतोधिजज्ञे विधुशयुभ्रकीतिंः ॥ जायाद्रं इत्युद्‌गतना- 
मधेयो महीं समग्रां क्षितिपः शशास ॥ ९ ॥ पुत्र प्रपेदे युवनाश्वमेषः श्रावंतनामा 
तनयस्तदीयः ॥ नास्नापरीयेन विनिमिंताभूत्‌ श्रावतनादयो पवनाप्तशोभा ॥ १०॥ 
: दहिलोपभोगांस्तपसोत्तमेन तिविष्टपंप्राक्तवतिक्षितीश्चो ॥ तदात्मजोसो बृहदश्वनामा 
¡ बभूवनामा किख्चक्रवतीं ॥ ११ ॥ तस्याभवत्सूनुरुदारवी्यं : कृशाब्दपुै 
¦ बवखयाश्वनामा ॥ यस्याभवस्पूरवेमथापिहव्वा बभवधुधु किरधंधुमार : ॥ १२॥ 
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, दृढाश्वनामा तनयस्तदीयो महारथोसो महनीयकीतिः ॥ तस्यापि हयश्वदतिप्रसिदो 
6 निकुंमनामास्य सुतोवभूव ॥ १३ ॥ ससहताश्वं तनयं प्रपेदे कदार्वनामा 
छै तनयस्तदीयः ॥ प्रसेन जिव्हास्य सुतो बभूव जातो यतो वे युवनाश्वनामा ॥ १४ ॥ 
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माधाठनाम्ना तनयोस्य जात: स सावंभोमः पुरुकुसमाप॥ स आप पुत्रं ्रसदस्यसंज्ञं 
संभूतनामास्य सुता धज ज्ञे ॥ १५ ॥ तदात्मजश्चापि सुघन्वनामा विधन्वनामापि 
त : परोभूत्‌ ॥ अथारुणस्तत्परमापधत्रं महानुभावो महनीयकीर्तिः ॥ १६ ॥ 
सत्यटतस्तत्तनयो धिजातो यो योवराज्ये किर सप्तपयां ॥ जहार कस्यापि विवाहकाे 
कन्यां निरास्थद्‌ गुरुरस्यकोपात्‌॥ १७॥ पित्रा निरस्तावनमाजगाम दुभिक्षकारे थ 
गुरो्रन्‌ गां ॥ आप्रोक्लितां तां स्वभुजे बभार स कोाशिकस्यापि कटच्रमच्र ॥ 
दोपत्रयापादनतो वसिष्टख्िद्रकुनामानमथाभ्यपिंचत्‌ ॥ १८ ॥ तदात्मजः 
सागरधीरचेताः नाम्ना हरिश्रंदर इति परसिदः ॥ तदाप्मजो रोहितनामधेय- 
स्तस्यापि पुत्री हरितो बभुव ॥ १९ ॥ तस्यातमजश्चचरिति प्रसिदस्तस्यापि पुत्रो 
विजयो वभूव ॥ तदात्मजो 5 भृद्‌ सुस्को महात्मा टकोभवत्तस्य ततापि बाहू 
॥ २० ॥ कृत्ते युगे बाहूरधमेवुदिः शकनिरस्तो वनमाजगाम ॥ तत्रापपुत्र 
सगरं गराव्यं स भागवादृस्रमवाप चोग्रं ॥ २१ ॥ मवाप्य चास्रं जितवान्‌ 
दाकान्‌ स इयाज राजा क्रतुभिः कृतात्मा ॥ कृतेयुगे तस्यसुतो समजा स अशुमतं 
तनयं प्रपेदे ॥ २२ ॥ पुना दिरीपः एथित : एधथिव्यां खटूवांगनामा खट तस्य जज्ञे ॥ 
यो सत्युमात्मीयमसो विदित्वा मुहूतेमात्रण वभूव मुक्त : ॥ २३ ॥ भगीरथस्तस्यसुतो 
वभूव भार्मरथी यो मुवमानिनाय ॥ तस्यापि पुत्र : सुतनामधयो नाभागनामान- 
मवाप पुत्रं ॥ २९ ॥ ततोवरीप : किरु विष्णुभक्तो दीपांतसिन्धूपदपबनामा ॥ 
ततो युताजिहतुपणमाप कृते य॒मे यस्य नर : सखाभृत्‌ ॥ २५ ॥ सुदासनामाथ 
मुवैप्रपदे कल्मापपादश्चतत : परोभूत्‌॥ स सव॑कमाणमवाप पुत्रं ॥ ततो नरण्यस्त- 
त एवनिष्न : ॥ २६ ॥ पितुरनतरमत्तरकोरखान्‌ दखिदुह : प्रद्शास नराधिप : ॥ 
अथ दिरीप इति प्रथिता मुवि रघुरतोपि ततो प्यजसंज्ञकः ॥ २७॥ द रारथः प्रशशा- 
स ततो महीमनघकीततिरुदारविचेषित : ॥ तदनुराग इतिभ्रथितो मुवि हरिरमद्र- 
जनीचरदर्पहा ॥ २८॥ तत : परं तत्प्रभव : प्रपेदे कशाग्रवुद्धि : कुद्रानामधेय : 
कुमुदतीं नाम याप कन्यां नागस्य पुत्रीं कुमुदस्य सार्व ॥ २९ ॥ तस्या- 
तिथिनाम सुतोपपन्न : कुश्चोपिजयात्‌ (१) विधिना विपन्न : ॥ तस्यापिनाम्ना 
निपधोभिजज्ञे नरस्ततो भूत्रभजासपश्चात्‌॥ स पुंडरीकं तनयं प्रपेदे स क्षेमधन्वा 
नमवाप पुत्रं ॥ ३० ॥ अनीकरराब्दांतमभूव यस्य देवादिनामा सच तस्यपुत्रः॥ 
्रहीनगुरनाम स॒तोस्य जज्ञे सधन्वनामा तनयश्च तस्य ॥ ३१ ॥ रोरुः सुतोभुदय 
उत्छनामा तस्यापि पुत्रः किट वजनाभः॥ नरस्ततो भृदध्युपिताश्वनाम तस्यापि पुत्र 
तत आसपुष्यः ॥ ३२॥ तस्यार्थसिदिस्ततएव जज्ञे सुदद्रीनस्तस्य हि चाग्निवणः॥ 
तस्येव प्रीं सहपुत्रगर्भामथाभ्यपिचत्‌ विधिना वसिष्ठ : ॥ स हीघ्रनामाजनितो 
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रैः जनन्या प्रमुशरुतस्तस्य तत : सुसंधि : ॥ ३३ ॥ नाम्ना सहस्वान तस्य जज्ञेयो वि- क 
` श्रुतो विश्रुतवांस्ततो भूत्‌ ॥ ततो मर्तस्य वृहट्वरो भूत्‌ काटेयमस्मात्परमाप 
क्षत्रं ॥ ३४ ॥ विजयरथसनामा तस्य पुत्र वभूव जगति विजयश्ारी चंद्रमः- 
शुभ्कीतिं :॥ विदित परमतवो भोग्ीखो महात्मा मवनभवनिदान : सवंखोकै- 
कं कात: ॥ ३८ ॥ महारथस्तत्नयो वभूव तदात्मजो हेहयनामधेय : ॥ ततोमहा- 
नंद इति प्रसिद्ध आनंदराजोस्य सुतो धिजज्ञे ॥ ३६ ॥ तजो चलखोभूनमहनीय- 
कीति : रभगसेनस्तनयोस्य जात : ॥ तस्य प्रजापार इति प्रसिदो यः क्ना्- 
धम : प्रथितप्रतापः ॥ ३७ ॥ कनकसेन इति प्रथितो भवि तदन पार्थिव- 
मंडटमन्वदरात्‌ ॥ यदनु सेन्यमगात्‌ एथिवीक्षितां सकटटोकजयाय 
यियासत : ॥ ३८ ॥ नितक्षत्र : सुतस्तस्य सुजित : स्तस्य चाव्मज : ॥ 
रिखाजित्तनयस्तस्य सावीरस्तस्य चात्मन : ॥ ३९ ॥ सुकेतस्तनयस्तस्य 
सुमतिस्तस्य वं सुत : ॥ चद्रसिह : सुतस्तस्य वीरसिहोपि तस्सुत : ॥ ० ॥ 
सुजयस्तस्य पुत्रोभूत्‌ सुजितस्तस्य चातमज : ॥ वेजवापायगोत्रो यो हंसवाहन- ` 
संज्ञक : ॥ ४१ ॥ पुरे सपान्वयेद्योमृद्‌ राजा राजीवटोचन : ॥ सूर्योपासन- 
मापेदे गोत्रसंज्ञासमन्वितं ॥ तत : प्रभृति वश्या ये वेजवापाय गोच्रिण : 
॥ २ ॥ तस्यपुत्रो महा्मामूत्‌ विजयादिव्यसंज्ञक : ॥ सृयमाराध्य | 
यदव्धो तेनादित्योपनामक : ॥ ४३ ॥ नीते सपपुरे नगेस्ततोनागद्दे 
गत : ॥ केडावादित्यनामा तु पुत्रस्तस्य महीमुज : ॥ नागादील्यो पि तत्रासीत्‌ ` 
गृहादिव्यस्तदात्मज : ॥ ¢ ॥ भोजादित्यस्ततो रभे पूुत्रवाप्पं नराधिपं ॥ ४2 ॥ 
हारीतनामा मुनिरस्य मित्रं गद्यावरी येन विनिर्मितास्ति ॥ स एकटिगास्पद्‌- । 
मीररामारादाराध्यटमे किर चित्रकूट ॥ ‰4 ॥ हर : प्रसन्नो निजभक्तयारदा- ` 
देकस्यपाश्चं किं चंडरूपता ॥ वाप्पं स राजानममादयवाग्भव : स चित्रकूटाधिप- 
मादधे वरात्‌ ॥ ६ ॥ हारीतराशे : कृतस्ाहचयास्तप्वराख्यामदधमटद्रा.(१)॥ 
खुम्माएनामा परमाप थ्वी महीद्रनामापि ततो महीश : ॥ % ॥ ततो तुटस्त- । 
स्य च सिंहनामा वभूव राजन्यपति : सुधर्मा ॥ शक्तेकुमारसंज्ञोथ शायिवाहन ' 
संज्ञक : ॥ %८ ॥ शाटिवाहन संज्ञेति यदाख्या शाकमुस्थिति ॥ ततः कुटेस्मिन्र- 
रवाटनोमूदेवाप्रासादात्स च पुत्रमाप ॥ अंवाप्रसादेति ततोस्यनाम मूमंडरे भूत्‌ 
प्रथितं महव्वात्‌ ॥ ४९ ॥ कीरतित्रह्म सुतस्तस्य नरब्रह्मापि तत्सुत : ॥ नरबी- 
रोस्य तनय उत्तमोभृत्तदात्मजः॥ ०॥ श्री पुनस्तस्य पुत्रोमुत्‌ कनकोथ महीपतिः ` 
रु "॥ भादुनामा भवत्तस्य गात्रडस्तस्य चात्मज : ॥ ८१ ॥ स हंसपाटाभिधमाप पुत्र 
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स वीरडंनाम सुतं च रेभे ॥ स वीरसिंहं स च देवखाख्यं निरूपमस्तस्य स॒तो वभव 
॥ ९२ ॥ महीरासिहोस्य सुतोधिजज्ञे सपद्मसिंहं सुतमाप पश्चात्‌ ॥ तस्यारिसिट्‌- 
स्तनयो बभूव सामतसिहास्य विभुविंजज्ञे ॥ ५३ ॥ स जीतसिहं तनयं प्रपेदे सए- 
वाकं सकरं विजिग्ये ॥ तस्य सिंहख्दवो भूत्‌ देदुनामास्य पार्थिवः॥ वीरसिहोस्य 
तनयो वीरसिहपराक्रमः ॥ मृचंडस्तस्य पुत्रोमुत्‌ तजो दंगरसिंहक :॥ ८४ ॥ तप्पुत्र 
कमेस्तिहो भवद्वनिपति : व्रातसेजातकीतिं : ॥ कानडदे थास्य सनु : परपुरपरिखा- 
पुरको वेरिवरे : ॥ ५५ ॥ पाताख्यस्तस्य पुत्र : समभवदखिटा नदकारी जितारिः 
॥ स्तजो गोपाटनामा समजनि जनतातापहारी नरद्र : ॥ ८६ ॥ तस्यात्मजो 
धीरगभीरचेता : श्रीसोमदासः प्रवरप्रणता ॥ वभूव तस्यापि सुतो वरीयान्‌ 
श्रीगंगदासो हि रणे विजेता ॥ ७ ॥ अथास्य पुत्र : पदमाप पूर्वं यो वेरि- 
वभे प्रयितप्रताप : ॥ नामास्य यस्यादयश्ब्दपुयै सिंहेति टोकप्रधितं 
नृपस्य ॥ ८८ ॥ तस्यात्मजो महातेजा : कामकांतिकृपाश्रय : ॥ आदाय 


धेय॑शोर्याणां एथ्वीराजो भवन्निधि : ॥ ५९ ॥ जगति विततकीतिं : श्या 


कणोरिबाणः सुमनसिशयचारु ( ! ) वीरवीयापहंता ॥ सुसुरतस्टताभादाहू 
युग्मोधरिन्यामभवदमरकीतिं : राजविव्याप्रवीण : ॥ ६० ॥ आदाकर्णाः महा- 
राजो महादानानि पोडड्ा ॥ चकार विधिना यत्र दाततामगमन्‌ दिजाः॥ ६१ ॥ 
मनोरथयथातीतं याचकेभ्यो ददो धनं ॥ आाराकर्णति तेनास्य चित्यनामामनन्व- 
यात्‌ (!)॥ ६२ ॥ राजाराजीवचक्षु : कनकगिरिनिभस्तुस्यकांतोधारित्या 
विद्रान्विद्याप्रवीणो विनयनयवतामग्रणी शो्यभाजां ॥ मधानास्नामहात्मा 
भुवनभवनिधि : सवटोकककांतो दातात्राताविहृ्तां पवनजवहरो मध्यवर्ती विवि- 
क्त : ॥ ६३॥ तदात्मज : सागरधीरचता : सुक्मसिरहेत्यभिधानयुक्त : ॥ जघान यो 


वेरिगणं महांतं महीतटे शक्रसमानवीयं : ॥ ६४ ॥ अथ प्रासाद्उद्वारकारी 


महाराजश्रीपंजराजमहिमा ॥ तदात्मजो वरिगणेरसह्य : सपुंजराजा जनता- 
सुखाय ॥ यद्रो यदीयं दिवमतरिक्षं मवच ववतिंसदव व्याप्यं ॥ ६८ ॥ गगाजटं 
यस्यमुखेघहारि यस्यां तरावतिं हरिस्वरूपं ॥ प्रो यदीये भगवान्‌ सखाकः सपृज- 
राजो जयताचिराय ॥ ६६ ॥ प्रासादवर्गोप्यमुना विधायि गोवर्दनोदारकतो 
निवासे ॥ हेम्नस्त॒खादानमकारि येन सुवणंथ्वीमददाद्‌ दिजभ्य: ॥ ६७ 

यं कमंसिंह्‌ : सुपुवेद्‌ माख्या सा राजमातापि समयवुदिं ॥ सपुंजराजो नृपतिः 
प्रसादं व्यधत्त गोवदंननाथरव्ये ॥ ६८ ॥ सक्षकोशादमानेन ग्रामे गाटडीनामनि 
॥ नि्मीतवान्‌ तडागं यः: सागरोपममक्षयं ॥ ६९ ॥ रोपितवान्‌ उद्यानं 
नवलक्षतरुश्चिया ॥ रम्यंपुष्पफटोपेतमिद्रस्य नदन यथा ॥ ७० ॥ अर्थानयं 
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कुः ` ष 


विचार्यो यमनियमवतो यस्य धर्मस्त वुद्ि : योनाधारे जनानां जगति सदयथा € 





| माधवो वासरईन्ये ॥ प्रीत : कात : स॒वचौ मदनसम वभो भास्कराभ : सधन्वी 
| दाता त्राता विनेता धननिचयधवः पुजरजा चिराय ॥ ७१ ॥ कोटिः पद्मं 
्षमिलवशब्दा : सवेबेदधे बदभावा धने ये ॥ तेते सर्वेनेन दत्ते धनघे रके छोके | 
। चिन्नवधाश्चरति ॥ ५२ ॥ यस्मिन महीं शासति पाथिवेद्रे खरश्च साधुश्च | 
विविक्तदटति : ॥ म्टेच्छाएवो यत्रगत : क्षयाय स पुंजराजो जयताचिराय ॥७३॥ 
। गृहभूटत्तिदानेन गृहस्था ब्राह्मणा: कृता : ॥ श्रीपुजराजउदतो प्रासादं | 
। वे रमापते :॥ ७ ॥ यस्मिन्महीं शासति पार्थवेदरे मनोपि लोकस्य न पापवर्ति॥ ` 
। यो राजवर्य : प्रच॒रघ्रतापः स पुंजराजो जयताचिराय ॥ ७८५ ॥ संस्ये यत्कर- ` 
|  वाटकारभुजगः प्रव्यर्थिकंठाटवीरक्तं हंत निपीय भूरि क्िशदं निर्माति 
चित्रया: ॥ रइयामो यस्य च वेरिभूतिरमणस्फुजतरङपाणोरगो यतसृते 
सितभिन्नमत्तमयद्स्ततपेजराजोचितं ॥ ७६ ॥ तत्प्रलथिमहीमुतां ब- 
त हठात्‌ कंठान्विखिय स्फृटं तस्खीणां परिपीय हंत वपुषां पीतां मनोज्ञां वि ॥ 
संख्ये यस्य च खड़कारमुजमी श्रीपुंजराजप्रभोयत्पीतं प्रचुरं प्रतापमतुटं 
सूते तदेवोचितं ॥ ७७9 ॥ प्रासादधिदङ्ांपतेमधुपतवैकुंटखोकापम 
टषट्रा य॑सुरभिच्चकार निर्यं त्यक्त्वापि खोकं स्वकं ॥ राज्ञो भक्तिवदाद्‌ गतः 
प्रमदं पुंजस्य भक्तप्रिय : शश्वच्छांतिमुपेतु मा गिरिपुरे रोकोमदप्तिः कृते 
॥ ७८ ॥ प्रासाद : कमरापतेसखिवसनं ब्रह्मादयो यत्र वे नित्यं॑दद्रौनकां- 
क्षया म्रुपतरायांति विघ्रच्छरात्‌ ॥ इद्र यत्रनुमानभगभयतं : पुण्यः 
सटष्टो परो भक्स्य पूजयते धरंतमचटं गोवधनं भूगतं ॥ ७९ ॥ कमर्हस- 
समानकमच्युत : सकटरोकसमुदतिहेतव ॥ गिरिपुरे चपपुजशुभाय वेप्व- 
यमपेत्य सदा रमते टि ॥ ८० ॥ प्रदक्षिणप्रक्रमणात्‌ पदे पदे धमाथतुस्यः ` 
कनकाचलार्पणे: ॥ प्रासादवर्य : कमलापते: शुभ : स्तंभः शुभः पुंजनप- 
प्रकारित : ॥ ८१ ॥ कृवाश्रांतिमुपागतो मरित देत्यक्षयं किं ननु तच्छतिं 
समुपोहितं १) हि भगवान्‌ रम्यं प्रदेशे गत :॥ दृष्टा भक्तखपास्पदे गिरिपुरं तत्रापि 
भृपान्वये मवा पजगति सुभक्तमधिकं तत्रैव वासं व्यधात्‌ ॥ ८२ ॥ 
अव्यक्तरूपो भगवान्‌ गुहासु भ्रावांविरीनः किर पुरवमास्थात्‌॥ स सांप्रतं पुंजन्पद्र- 
भक्त्या व्यक्तस्वरूपेण समुद्रतो स्ति ॥ ८३ ॥ म्टेच्छेव्योप्तमिदं विखोक्य सकर्टं 
भूमेस्तटं संकरं वणानां च विटोक्य रम्यविपयं प्राप्तो धुनास्ते हरि : ॥ मवा भक्त- 
मिदं य विघ्नमधिकं पूजप्रभु सर्वदा वासं ततर विरोचयत्‌ ध्वनिमसो श्रोतु प्रियं छदसां 
॥ ८४ ॥ वेदाग्रतिपत्तिश्ास्रमधुना संप्राप्यते वागडे मव्वतिष्रवर : पुराणपुरुषो 
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ध्यास्ते तमेवादरात्‌ ॥ ज्ञात्वा पुंनपतिं स्वकीयभजने दाढ्ये दधानो हरि : वासं तत्र॒ 
विरोचयत्त्‌ गिरिपुरे तद्राजधान्यां स्वयं ॥ ८८ ॥ कटा इव कखावंतं वाचो वाच- 
स्पतिं यथा ॥ कस्पटक्षं खता यद्वत्‌ राजपतन्यो द्रुमं धिता : ॥ ८६ ॥ अथ 
पलीनाम ॥ पूरवप्रतापा देवी या रोपवेरासमुद्धवा ॥ अथ या प्रथमा देवी शोंकी 
वंशजा हि सा॥ ८७ ॥ योधपरे समुत्पन्ना पद्या देवीति सा मता ॥ ज्येष्टा न्नाखा- 
न्वये जाता गुरदेवीति विश्रुता ॥ ८८ ॥ नाम्ना गभीरदेवीति मोहनास्य- 
प्रोद्रवा ॥ हाडान्वये समुत्पन्ना चतुरंग देवी हि सा मता ॥ राणा- 
ग्रयवरसमूता पाटमदप्रोति या मता ॥ ८९ ॥ मेडताख्यपुरे जाता कन॒का- 
देवीति सा मता ॥ वीरपूरसमुत्पन्ना अगदेवीति सा मता॥ ९० ॥ बुध्रपुरे समु- 
त्पन्ना गंगादेधीति सा मता ॥ परमारकुरे जाता वहूरंग्देवोति सा मता॥९१॥ 
ह्याखान्वये समुत्पन्ना साभाग्यदेवाति सा मता ॥ पद्मावतीति विख्याता चाहुवाण- ` 
कृटोद्रवा ॥ ९२ ॥ नाश्ना शोभाधरा पश्चातराजपतन्या : प्रकीतिताः॥अथ 
श्राठनाम ॥ शाता वीरमजान्नाम शोभनो टटितान्वयः ॥ भ्राता ऽ जितसिहश्च 
जयसिहस्तत : परं ॥ रुद्रसिहस्ततोप्पन्य कुमारो जटजेक्षण :॥ ९४ ॥ अय 
कुमरनाम ॥ भाति प्राप्तपरानंद शुदोभयकुरखान्विति॥ - - - ~ ~ - - 
भ क्षणः॥९९५॥ कदप इव टखावण्यःकीतिमान गणवान रुचिः॥ 
श्रीमान्‌ प्रतापसिहास्यः कुमारो मासुरोग्रणी :॥ तत: श्रीभाउनामापि कुमारोटयिता 
न्वय :॥ ९६॥ श्रीमान्‌ सजनसिहति ततो नास्नागणान्वित : ॥ एते कुमारा विख्याता 
न 0, ॥ ९७ ॥ ~ ~ ~ - - - व्योमाधवपजश्च- 
श्षत्रिय : ॥ वच्छासख्य महितो विप्र: माटजीनाम सदिज :॥ ९८॥ प्रधानो रामजीनामा 
मुख्यान्ये थाधिकारिणः ॥ थापि भीमजीनामा रघुनामापि तत्परं : ॥ ९९॥ शिल्प 
सु्रामनामापि वाणिग्‌ नारायण ःपुनः॥ ----------- 
~~ ~ ~ न ॥१०० ॥ रखरनजिन्‌ मेघजिच्राम मेघजीन्मामनजित पुनः॥ 
` सस्तुतजानोतिकुसुतपूंना टिखित॥ १०१ ॥ अथप्राकृतवंगावटि : आदिनारायणः ` 
| कमर. ब्रह्मा.म - - - - - -------- - ~ ~ - कृ- 
¦ स्थ. विश्वावसु. महामति. च्यवन. प्रयु. धनुर. महीदास. युवनान्व. सुमेधा. मान्‌- 
। धाता. कुरुछ. वेन. एथ. हरिहर. चिश्नकु. रोहिताश्व. अंबरीप, ताडजग, नाडीजंग. 
। धुधुमार. सगर. अ- - ------------- - - 
दशरथ. राम. कुश. अतिधि. निषध. नठ. पडरीक, क्षेमधन्वा. देवानीक. अदहीनगु- 
जितरमत्र. पारिजात. शल्य. टक्षनाभ. टक्षधर. नामि. विजिनध. ष्युपिताश्च. ` 
ननित वि = इ 
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%@ ~ - दि. सुदरन. सिंहवणैन. अग्निवणं. विजरथ. महारथ. हेहय. महानंद 
| अनदराज. अचट. असंगसेन. प्रजापाट. कनकसेन. नजितछत. सजित. शिखा- 





‡ 


¦ जित. सावीर. सुकत. सुमति. चं 
त न विजयादित्य. आसादित. भोगादित्य. योगादिवय. केदावादित्य, 
गृहादित्य. भोजादित्य. अथ राजवश्चावलि : वापो राङख. पुमाण रा. गोविदरा. 
महितरा. आट रा. भाद्‌ रा. सिह रा. शक्तिकमार रावर. शा ~ - - - 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
्‌ 


खो रा. जुरपुन रा. कण रा. गोत्रड रा. हंसराव. जोनराज रा. विरड रा. वीरसिंह 
रा. राहपरा. देदो रा. नरू रा. हरीजड रा. वीरसिह रा. अरसिंह रा. रायणसिंह्‌ 
रा. जितसिह रा. कुअरसिह रा. मयणसिंह रा. रयणसिह रा. नारसींह रा. 
जरसींह रा. रतनसीह्‌ रा. श्रीपुजरा. कृरुमर रा. पद्मसींह रा. जीतसीह रा. 
तेजसीह रा. समरसींह रा. रतनसींह रा. नरब्रह्म रा. भाटो रा. केदारीसिंह रा. 
सामतसींह रा. सीहडदे राव. देदो रा. वरसेग रा. भचड रा. इगरसींग रा. कर्म- 
सीह रा. कांनडदे रा. प्रतापसींह रा. गेपो रा. सोमदास रा. गोरा. आदर्सीगरा. 
एधीराज रा. आसकणं रा. सेहंसमद्टराव. कर्मसींहराव. ॐ श्री ८ पजराजे 1 
जयति. अथ ातनाम भ्राता जेसींगजी भ्राता स्द्रसीगजी भ्राता वीरमजी 
पराता रामसीहजी अथ राजपनीनाम उवोप्रतापदे. वां सोटकणी वो. योधप्री ` 
` वा. काटी जेष्टावो. मारपरीवो. हाडी वो. पाटमदे वो. राणी वौ. मारुषी 
| वपो. वीरपरी वो. वध्राडरी वो. प्रमार वो. भाटी टाडी वो. चहृजाण वडारेण 
। जोधरां. अथ कुमार नाम. कृ. गिरधरदासजी कु. ाखाजी कु. प्रतापसींगजी । 
कु. भार्जो कु. --जी अथ -््ं नाम दु° न्यांइदास वाघेखा माघव- 
दास षडाएता रामजी महवदछा सत खाखजी मघजी दा. सधारण सूत नरीएदा- 
सजो नितिकु सुत पुना सुत मुकुंद सुत दसरदा टिखितं मेदपाटि ज्ञात 
जसापुजा सुत हरज राता हरीनाथ श्रीजीनो भंडारी 
श्रा गणरायनम : स्वस्ति श्री जयोमोगस्यमभ्यदयेषु श्रीगिरपरनगराधिष्ठाता 
नसूयवश्चाद्रव महाराउट श्रीजारकरणजी तत्पुत्र महारारुख श्री सहस्रम- 
। सजा तत्पुत्र महाराङऊर करमसीटजी तत्सत महाराजा धिराज महारारर 
भ्रापजराजजी संवत्‌ १६५७९ वेरापशुदि < दिने श्री विष्णो : गोवर्दन नाथजी 
कस्य गिरपुरीरा प्रसागर सन्निधाने प्रासादा कृत : तथाच भ्रति कृता तत्तुखा 
पुवणस्तुख पुरुप कृतं स महाराजा चिरंजीवी श्रीपंजराजजी कवर श्रीगिरध- 
रदासजी वा माधवकीसोरजी 


छः 

(र = ~+ ० ॥ वि 71, 7 त त त 7, भ + = = => ७ ~ 9७ धि क = = क = कीत (नो ~ कः मदो = ] 

~= ध "च -- -- = ` = ८ ्य --- 2" ~ ~: ~" ५- ~ -  ~----- न 4 

नि ध, 9 9 स २.9 0" "~ 1 -- ~ ४. ~ व द 

--- ~~~ ०० १ न +" "न -= ~ --~~-५“- --" ~~~ ~ ~ त 9 9 लक ण न रक क ` त. म ल क 0 ५. श 
। 





महाराणा संप्रामर्धिह २. ] वीरविनोद [ शेषलंयह नम्बर ५- ११८९ 
स्वस्ति श्रः इंगरपुर सुभसुथाने रा्ांराओ्े महाराङर श्री पजाजी 
। अआदग्रात्‌ वसद््रामि पटेट जगमारु साहा महीश्रा तथा समस्त गामरोक 
। तथा समस्त डटीया ब्राह्मण जोग्य समाटुटकारजांचजत ओग्राम 
। श्रीगोवददननाथजीदार धरमपाते आचंदरादिक तांवापत्र मुकीटे ते अमारे 
वंडामांहे हुअतेपारे नापाटे तथानांपाखावि तेने श्रीनाथजीनी आंण दए श्री 
| स्वात्रतदुव साहारमिजी संवत्‌ १७०० वरप कारतक शुदी ३ गुरु राजटोक 
। तथा कुंखर श्री भिरघरदाप्तजी राणीसेपाउताणी राणीहाडी राणीमिडतणी 
राणरणी वडारणदशोधर अत्रसापः चद्रश्यांण सुंदरदासजी चहुखंण भीमजी 
वाघेटा माघवदास्तजी चहूखांण कचरा दोसासवजी मितागेखा मिताञ्ममरजी 
सुतमिता वाघेजौ दवेनद्दास्न सखा भाणजी पीतं 

( यह प्रशस्ति ईगरपुरमं गोवदननाथजीके मन्दिरमे हे ). 











दूसरी प्रशस्ति, 
डगरपुरमं वनेश्वरमं विप्णुके मंदिरकी प्रशस्ति. 
॥ स्वस्ति श्रीमत्‌ संवत्‌ १६१७ वपं शाके १४८३ प्रवर्तमाने उत्तरायणगते 
श्रीसूय जे्टमासे शूुङृपक्षे ३ ठतीयायां तिथो सुम॒हूत्तयोगे त्दिने महारायां 
` रायराउट श्री आङ्राक्णंजी विजयराज्य एवं विधे समये श्रीगिरिपुर राजवंश- 
विवद्वनसत्कीतिसुधाधवयितदिङ्मंडल श्रीमहारायां रायरारर श्रीएथ्वीराज- 
स्य पषराज्ञो उभयकुट्शुददायिनी तथा श्रीखादवाद् श्रीआश्चकएजी 
श्री अपिटराजजी रुपसत्संतान सवि्रीवाई श्रीसजनावाईं नाम्नी तयादयं 
। पुरुषोत्तमस्य प्रासादेषु श्रष्टः कारितः सुप्रतिष्ठितः कृत : छ : श्रीमदहागडदेरा 
¦ भूमिपतिभिध्धितामणस्तुस्यतां प्रात्तव्यास्षमिदं विटोक्य विदं रत्नाकरामं 
। कुठ ॥ वक्तं फिंचिदुदेति वामन इवोच्ाप्ये फटे कामना वक्ष्यतः कमला करोऽतिरचि- 
। रास्तस्मिन्भवाेशात :॥ १ ॥ वे १६१७ सत्तमहीरसेद॒मितिके शाके १४८३ 
। अभिनागान्धिभू संख्ये ज्ये सुरुकृवदहनिदिवसे श्रीसजनांऽतरास्यया ॥ राज्ञा- 
| कारि मुरारिभक्तिमनसा प्रासादृए्प ध्रुव : क्रीडां चात्र करोतु भक्तिरसिकोरक्षम्या 
। नरेपुनमः॥ २॥ आसीदहंशस्य कत्ता रुचिरतरतनु : प्रोढमृटप्रतापस्तापाक्रातारिवमें 
गिरिपुरनिखयो राजमृच्चंडनामा ॥ पाताख्यः सुयवंदो समभवदखिसानंद्‌ 
कारीजितारि स्तजोगोपाटनामा समजनि जनतातापहारी नरद्र : ॥ ३॥ 
राजद्राजगजोघताडनहरे्यस्यासिचचच्छटान्स्तव्यस्तपरिगृहारिपखगा : प्राप्ता: ` 
परंकाननं ॥ तावत्तत्र च तत्मतापदहनज्वाखादहदियहा : सोख्यटेपविनिघ्रमान & 
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%& सगणा मग्ना हि मोहावुधा ॥ ४॥ तस्यात्माजो धीरगभीरचेता श्रीसोमदास ; 
' भ्रवरप्रणेता ॥ बभूव तस्यापि सुतोवरीयान्‌ श्रीगंगदाप्तो हि रणे विजेता ॥ ८ ॥ 
 यना्टदशसाहख्रं वठं भग्नं महात्मना ॥ इर्दुगौधिपोभान भटेगजंन 
। ताडित : ॥ ६ ॥ तुखापुरुपकत्ता यः: स्वणेभारभवस्यच ॥ दविजातीनां 
। चयो दाता त्राता चोरभयादिसः ॥ ७ ॥ आसी्रेगेवसूनुर्नयविनय- 
, वतामय्रणी : शोयभाजां राज्ञामाज्ञा प्रणेता पवनजवहर : कल्पटक्ष- 
। भ्रदाता ॥ याचद्ेरण्यग्भे परउदयपदास्सिहनामा नृपो दानं दनि | 
तुष्ये व्यरचयदमरं काठतापापहारि ॥ ८ ॥ केचिदयसनिनो दृते 
। परयाश्चासु केचन ॥ भुपारोदयसिंहस्तु व्यसनी जगदीश्वर ॥ ९॥ तस्यासमजो ` 
महातेजाः कामकांति : कृपाश्रय : ॥ ओदायद्रोयधेयांणां एथ्वीराजोभवन्निधि : 

॥ १० ॥ ब्रह्मांडे रंगभूमो कनकगिरिरिर : पादषीटोधिरूढा ज्योति : पुष्पां 

जरि साजरुधिजवनिकोटघने प्रक्षिपति ॥ अग्रेरोभो : शुभे गितपननि- 

भं तायुग्मं दधाना एथ्वीराजस्य कीतिं जगति विजयते दत्यमाना सदेव ॥ ११ ॥ 

एर्व शपते राज्ञी सजनाख्या मितघ्रभा ॥ कारितो यं तया दिव्य प्रासादेपु वरोवरः 

॥ १२॥ तुखा पुरुष दानस्य हेम संपादि तस्यच ॥ गोसदख्रादि दानानां दात्री | 
, पाज्रजनस्य या ॥१३॥ विर्व॑भर तया व्याप्त्या ख्यातो दने्यशोभरे : ॥ अतुरखोपि 
। तुस नीतो यया विष्णुमही तटे ॥ १४ ॥ यत्की्ववजित : श्री परिचलन्क्षीणव 
` मापद्यते यदाठवपराजितो दितिसुत : पाताख आसीना ॥ अस्पोयदण वणने 
| 
| 





फणिपति : शेपवमागादिव वक्तं ते सजनांवसाधुगुणितां रक्त : कथं स्यामहं 

॥ १५ ॥ अआ्रामायात काररापिदधतविपुरं सेवमिद्राय धीरा दिदूनागायात 

यनं गगनकुरुघनी भावखाभापयनं ॥ रेखा वधरीतवधे विपुरुतरतयो व्या्तित : 
। सजनाया ब्रह्मांडं भेदमेती कथयति चटतश्चद्रदत्येव मान्यं ॥ १६ ॥ तस्या- 
। स्तनूजौ शुभनामधेयो श्री्रारराकरंक्षयराजनामा ॥ पृणांथकामौ निहतारिवगा मूमो 
, भवेतां सततं सुखाय ॥१७॥ श्रीखाछवाई परमा पवित्रा श्री सजनांबा जनिता- 
 नुरूपा ॥ भूयापदा भक्तिमती व राम दाव नि्यातितकणकीतिं : ॥ १८॥ थ्वी 
` राजात्मजोयोसावाश्ाकणः श्रीयान्वितः ॥ यस्यकिंकरवगेण मेदपाटपतिभित :॥ १९ 
| ॥ दिष्कामहर्तायसद्ामधर्ता स्फुरव्काम रूप : क्षितिशानुरूप : ॥ अमानेनमाने- 
: नमानी सुवणं सदाभातु भूमेडठे द्याशकणे : ॥ २० ॥ जगतिविततकीतिं : 
. श्रयाङकरणारिवाण : सुमनसिश्यचारुवीयवीयापहता ॥ सुसुरतरुखताभोदाहुयुग्मो 
कः, धरिन्यां भवतुहिसुखशारी राजविद्याप्रवीण : ॥ २१ ॥ अपिच ॥ श्रीमद्ार 
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एदेवसुनुरभवस््ानगुणे : संयुत : 
स्मजः ॥ कृष्णः कृष्ण हृवापर क्षितितरे श्रीस्तजनांबा ततो जाता कारि तया षरसंन- 
मनसो भ्रासाद्‌ं एष स्थिर : ॥ २२ ॥ अपिच ॥ श्री शेषो मस्मंडरे समभवदैरी- 
भुजोच्छेदकृत्‌ त्पुत्री शुभकर्मवलवचना श्रीता गुणे : श्रीभ्रिते :॥ आङ्राकणनृपस्य 
चय्रंयमर्दिपी सुता रमांवा यया भूयात्‌ स्वर्गनिवासिनीभिरुपमा सा ऽपु्ेदे ऽ- 
वासदा ॥ २३ ॥ जदाकणोत्मज : श्रीमान्‌ सहस्रमछसंज्ञितः॥ अक्षया राजपुञास्तु 
व्यात्रज्येष्ठास्तथामता : ॥ २९ ॥ स॒रसाक्षरतां पदे पदे घटय॑ती परमोहना- 
शिनी ॥ विमखा कमखाकरस्य सा विदुशो दिव्युतिहसगामिनी ॥ २९ ॥ अथ 
वागडदेशना राजानी वंद्यावटी छिख्यते प्रथम विजयादित्य 9 कैरावादित्य २ 
नागादित्य ३ गहादित्य % भोज < बापोरावर ६ पमाणरावर ७ महेद्ररावछ 
८ अदुरावट ९ सीह रा. १० शक्तिकुमार रा. ११ शारिवाहन रा. १२ नरवाहन 
रा. १३ संबपसान रा. १४ कीतिंत्रह्म रा. १५ रब्रह्म रा. १६ नरवीर रा. १७ 
उत्तम रा. १८ निपज रा. १९ कनक रा. २० भादु रा- २१ गात्रड रा. २२ दंस- 
पाटरा. २३ विरड रा. २४ वीरसी रा. २५ दहर रावर. २६ निरूपम रा. २७ 
महिसासी रा. २८ पद्मसी रा. २९ अरसी रा. ३२० सामंतसी रा. २१ जीतसी रा. 
३२ सींहडदे रा. ३३ देदू रा. ३४ वदयसंगदे रा. ३५ भच्रूडरा. ३६ कमंसी रा. 
३७ कानडदे रा. ३८ पातु रा. ३९ गिपुरा. ° सोमदास रा. १ गंगो रा. 
४२ उदयसिंह रा. ४३ एथ्वीराज रा. ४८ आरकण रा. ४९ चिरंजीवतु बाई 
श्रीपस्तजनावाई प्रासाद्‌ कराव्युं छे. 


शेपसंयह नम्बर ६. 
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ॐ नम : हिवाय : ॥ पाणोवदमुजंगरूक्कृतिभयात्सकोचयत्या : करं व्याकृष्ट 
जरतीजनेन रभसच्छमोदेढे गृहतः ॥ शांताः संश्रमतः सुखान्मुकुटिता विस्फारिताः 
कौतुकात्‌ त्रीडासंवरिता विवाहसमये देव्यादशः पातुव :॥१॥ ददुमूभिं दधरक्षीणं 
पातुवः शरिशेखरः ॥ खेदादिव सदासन्नगोरीमुखपराजयात्‌ ॥ २ ॥ अस्व्यु- 
वैगेगनावक्वरिखर : क्षोणीभृदस्याभुविख्यातो मेरुमुखोच्छृतादिपु परां कोटिं 
गतोप्यवुद्दः ॥ यत्र स्फाटिकपुप्परागकिरणाठीढार्कचंद्रौ क्षणे दष्ट सिदजनै- 
रमन्यत दिवा रानिस्तु नक्तं दिनं ॥ ३ ॥ तरसमस्त्यक्तमभवश्चरित्रविभवस्तुप्य- 
तपोतप्यत तब्रह्मज्ञननिधिर्मुणेर्निरवधि : श्रेष्टो वसिष्ठो मुनि : ॥ यस्य 
प्रज्वखिताग्निहोत्नजनिते समरिना शिरे हरितास्ते 
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सोरुकी हरराजदत्यभिधया स्यातो थ तस्या- 
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म प्र ॥ ¢ ॥ म॒नेस्तस्यान्तिके रंजे निमखदेव्यरुधती ॥ 
स्थिरवरयेद्रिय्रामा तप : श्रीरिव जंगमा ॥ ५ ॥ अनन्यसखभाधेनु : कामपूर्वास्य 
सचिधो ॥ ददती वांछितान्कामां स्तप : सिदिरिव स्थिता ॥६॥ ततः क्षत्रमदो- 
दु्ो गाधिराजसुतरृखटात्‌ ॥ धेनु जद स्य दुष्प्राप्या विभ्रसिदिमिवोयतां ॥ ७ ॥ 
भथ परामवसंभवमन्युना ज्वखनचडरुचा मुनिनामुना ॥ रिपुवधं प्रति वीरविधि- 
 स्सया हुतभुजि स्फुटमत्रयुतंहुतं ॥ ८ ॥ एषे तृणीरयुग्मं दघद्‌थ च केरे चंडको- 
। दण्डदण्डं बध्वन्जटं जटानाभतिनिबिडतरं पाणिना दक्षिणेन ॥ करदढोयज्ञो- 
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पवीती निजविपमटशा भाययन्‌ जीवरोकं तस्माद्दामधामा भ्रतिवरुदटनो निग॑- 
। तः कोपि वीरः॥९॥ आदिष्टस्तेन यातो रणममरगणे म्भैगरे गीयमाने बादंव्या- 
 प्तांतराठे दिंनकरकिरणच्छादके बौणवें : ॥ कृवा भगं रिपूणां भवरशुजवर : 
। कामधेनुं गृहीत्वा शक्त्या तस्याधिपद्मदयटुखितरिराः सोथ तस्थो पुरस्तात्‌॥१०॥ ` 
्रानतस्य जयिनः परितुष्रो वांच्छितारिवमसावभिधाय ॥ तस्यनाम परमार 
इ तीत्थ तत्थ्यमेव मुनिराशु चकार ॥ 9११ ॥ तस्यान्वये क्रमवश्ादुदपादिवीरः ` 
श्रीवेरिसिंह इति संभृतसिंहनाद : ॥ दुव्वारवेरिवरवारणकुभकृटभदो्यतासिन 
खयो इमरक्षितीद्रः ॥ १२ ॥ कीतिं तावदवेक्ष्य भावचपलां संभोगवदा- 
। ध्रिये नित्यं मगरुसद्मना शुभचतुरदिंकभिकंमत्रमे ॥ दोदंएड दयराखिना 
क्षितिभजा माद्चाचतुष्कांतरे येनाकारि करप्रहो वसुधया गाढं गुणारक्तया ॥ १३॥ 
। गतश्रीः श्रीनिधानेन संबंधः संयतारिणा ॥ नयेन समतां धत्ते जडधिः पटुबुदधिना 
| ॥१४॥ तस्यानुजो उमरसिंह इति भ्रचंडदोद॑णएडचण्डिमवदरीकृतवेरिेद्‌ ्‌ 
शरुद्भारसारतरुणीजनरोचनाख्पुजोपरुदवदनाम्बुरुहो वभूव ॥ १५ ॥ चंद्रिका- | 
। पिकथं कारं यस्यकीत्यी समंसमा ॥ एका दोपकरो दूता गुणोल्करभमवा परा ॥ १६॥ 
| 
| 
| 





तस्यान्वये करिकरोदुरवाहुदण्ड : श्रीकंकदेव इति र्ब्धजयो बभूव ॥ दप्पौधवेरि- 
वनिताकुचपत्रवष्टीसं दोहदाददहनञ्वटितप्रताप : ॥ १७ ॥ युदधकंदूखदोदेडद्ययेय : | 
समरं घ्रति॥ मेने रिपुरराघातनखकंड्यनेः सुखं ॥ १८ ॥ आारुढागजण्टटमद्ुतदशरा- 
। सरणे स्त: कणौटाधिपतेव्यरेविदय स्तन्नम्भदायास्तटे ॥ श्रीशरीद्दपस्य 
| मारवपतेः कृता तथारिक्षयं य : स्वरम सुभटो ययो सुरवधूनेत्नोत्परेर्चिते : ॥ १९॥ 
| तस्यात्मजश्चंडपनामधेयो ब्रह्माण्डविश्रांतयद्चा वभूव ॥ सार्मतकान्ताजनदासहस- 
| श्रेणीभ्रवासेकपयोदकार : ॥ २० ॥ ब्रह्मस्तम्बस्ययत्कीतिम्मजरीवोपरि स्थिता ॥ 
|| 








| दाश्वक्किन्नरभृगोषेरुपगीताधिकं बभो ॥ २१ ॥ सत्यास्पदं दहनदु : सहधाम- 
& धामा श्रीसत्यराज इति तस्य सुतो बभूव ॥ सामंतदूरनतिसंगिरुटखारपडरम्रो्ट- 
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सत्तिरुकपादनखांशुजार : ॥ २२ ॥ बवनमाटाधरा नित्यं भिया यस्याच्युता ॐ 
पपि ॥ रिपवो न च विक्रांता नरक्ष्मीपतय : कथं ॥ २३ ॥ निव्यानं करुणार््रितो 
पि शतशो निषिशकमम्मोदयत संजातप्रसरोपि विक्रमतेरत : सदा संयतः ॥ श्रामृटं 
गुणवद्धंतोपि बहुधा दोपाजित श्रीभरो योप्येवं नियतं विरुदचरितो रोके विरुदो | 
भवत्‌ ॥ २४ ॥ तस्मादमूदिह नयादिव ढदियोग : पुण्यधिरोक तिलको | 
विपुोन्नतांस: ॥ भीर्वाणचारुचरितार्पितकणीपृर : श्रीमन्दिरं जगति मण्डनदेव- ` 
नामा ॥ २८५ ॥ विद्राखोरस्थरं कांतं मन्ये श्रीरुदितोदितं नववेध यमासाद्य | 
पुराणपुरपे रतिम्‌ ॥ २६ ॥ अनवच्छित्तदानोघो यः प्ररंवकरोद्धर : ॥ कुरेक । 
धवरो भद्र : सुरदिप इवावभो ॥ २७ ॥ विस्फूजेन्रखचंद्रदीधितिरसषछछावण्य- । 
नीरोचयं सुर्निग्धस्फुटदीघराजिरुचिमभुत्सन्डरंखमीनांकितं ॥ वाहिन्याक्षपतिव- । 
योग्यमतुरं स्यातं शियः: कारणं यस्या वक्रकराप्रिप्रदयुगटं सामुद्रिकं रक्षणं | 
२८ ॥ यद्वा कौतुक मन्वयोच्छरुचिरां स्वच्छांगपुणाधिकं येनात्र स्मररूपिणा । 
दृदभुजा दण्डोछसन्मण्डपे ॥ वेरिश्री नृवरेण भन्यदिवसावाप्तो पररीहिता दत्तेयं 
निजविक्रमेण महतेवोचेरनृढा स्वयं ॥ २९ ॥ ध्रतविश्वभराभार : खंडिताराति- 
विग्रह : ॥ असिम्भन्रीव सततं यस्यावदयत श्रिये ॥ ३० ॥ यस्यारातिवधुजनस्य 
सरटे : श्वासतानिरे : शोकजं रुष्णोष्णं : परितो युगांतपवनप्रस्कारिमि : कानने ॥ | 
दग्धे नीखठणाकरोत्करभरे नीरे धिकं शोपिते कृदेणाशनपानटत्िरहिते: चिन्मे: । 
स्थीयते ॥ ३१ ॥ दीप्यमान : सदा सव्ववाहिनीगरा: क्षयोल्वण : ॥ प्रतापो यस्य | 
जज्वार वाडवोधिरिवापरः ॥ ३२ ॥ कीतिनि ~ मनाथवे भ्रंखटेव रिपुश्चियां 
| 
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यस्यासि : समरे भाति वेणिकेव जयाश्रय : ॥ ३३ ॥ वरमिहटयुक्तंन गोव्रहा गो- 
अनंदिना ॥ नयन कृतिना धत्ते सोपिसाम्यं पुरंदर : ॥ ३४॥ तस्यास्ति हदये रक्ष्मी : 
: स चश्रीह्दयं गमः॥ स्पद्ापिन कथंकारं करोति गरुडध्वज : ॥ ३५ ॥ यं प्रतापवन- 
पछटवकां तं कीतिनिम्मटध्रताक्षतदेह्‌ ॥ श्री : सदा नहि ममोच दयांभ : परितं पिजय 
मंगखकुंमं ॥ ३६ ॥ निव्याजं शरमंदिरेति विमटदधदेगुणे : स्थापिता मुक्तानां सुचि- 
धारिणी सुमहिता खोक्रयव्यापिनी ॥ प्रत्या प्रति काननं प्रतिपुरं गेहं परतिघ्र- 
स्तुता यस्येपाद्रतदेवतेव सततं कीरतिंजने : स्तूयते ॥ ३७ ॥ रम्या यस्मि- 
ननुपात्तं जननमथ यद्रा: पांडुपीयुपपृरेयत्रोद्रूत समंतादखिरमृतरसद्रूतटाश्ा- ` 
न्तराठः ॥ प्षीरांभोधि्गुणोघो निरवधिरभवद्यस्य चारित्रसीम्नः रीताशु- ` 

। शरर्यदु्था च्छुरपतिगगने कीर्तिकटटोरमाखा ॥ ३८ ॥ खर्व्वाक्ापि तु कुत्रचिन्न- । 

@ हि तथा रोके गतादरोषतां नप्राप्ताविरतिं स्फुटं नहि टषध्वेसोदयाविष्कता ॥ ॐ 
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नोपूर्णेकपदाट्पकनिभुवना कोडीकता न कचिदयत्कीतिं विव्िनष्टि कुंदधवखा ङृष्णां 
तनु श्रीपतेः॥ ३९ ॥ यस्योडामरबाहुदण्डयुगरस्योयद्टेनाधिकं सच्छनेन रजोभरे 
प्रचरत : प्रत्यथिटद्‌ प्रति ॥ तेजस्त्यक्तमहो स्वकं भगवता चंडाशुनापि स्फुटं 
प्रत्याश भयसद्मद्ात्रवजनस्यान्यस्य तत्का कथा ॥ ४० ॥ यस्याश्चाविजयोयतस्य नि- 
विरक्ष्मापाखचूडामणे वेरिश्रीमृतिरुपटस्य चरुतस्तीरेषु वारानिधे :॥ क्रदाधोरण 
त्जितिरपिमुहृम्मानो्नतैः पीयते मजदिग्गजदानराशिसणिठं दु : खेन सेजागजे 
॥ ¢१ ॥ उचचेध्रतटपो नित्यं समद गताहित : ॥ जितासंख्यपुर : पूज्यो यो परः 
परमेश्वरः ॥ ४२ ॥ विख्याता चपटेति ~ प्रियतमासाोदहोकितेव श्रिया गला दिव्य- 


भुवं सुरेरपिनुता नियं विशुद्ा सति॥ मानेनेव तथापि कीतिरमलेनांमीकृतापि स्वयं 


येने यं यशसा सहेव सहजेनेव्यं जगद्धाम्यति ॥ ४३॥ धनुविंयाविदा येन सत्वसल्येक- 
सद्मना ॥ रणे संधानमानीय कथं नु रिपवोहता : ॥ ४४ ॥ आटानो विजय- 
दिपस्य रुचिरा वेणीनु कीरतिंश्ियो दो्दण्डप्रियनिभरेकवसतेशखायास्फुरन्ती- 
धियः ॥ बाढं वेरिवधोयतः भ्रतिरणं कारोगय्रदण्डो गुसयंस्यासिः सुशुमे पराक्रम- 
भृतो टप्तारिदपच्छिद्‌ : ॥ ४९८ ॥ शरभोढबरः कुरेकतिख्को दुबारवीरां- 
तको वेरिश्रीहरणेकटठपटरसच्रण्डासिदण्डोल्वण : ॥ कांतारोखकटाक्षपुंज- 
निख्यः श्रृगारमीनध्वजो जातोयस्य रविद्युतेगुणनिधिश्चामुणडराज : सुत : 
॥ ७६. ॥ मुटूदु ; खोष्णनिश्वासेरश्रुपुरेश्च संततं ॥ कृत यस्यारिकांतामिदग्धपट्- 
वितं वनं ॥ ४७ ॥ अहितदोपगणेरुदितोदितेजंगति ख्ब्धजयेरिव विभुता : ॥ 
सकरुटोकनिकायनिराकृता यमिह सवंगुणा : शरणं ययु : ॥ ४८ ॥ दुव्वारारिविदा- 
रिणा हरिखुरक्षुएणान्तरले भर तीक्ष्णासखक्षतवांतशोणितपय : पुरप्टुते सवेत : 
॥ निचिराहतकुमिकुंमविगरन्मुक्ताफखानां गणा : क्षिप्ता वीरवरेण येन समर- 
कषेत्रे यशो बीजवत्‌ ॥ ४९ ॥ वारं वारं एकृतिसभगे धोतनिर्धिङापाणि यद्धे युद 
सततविजयश्रीभ्रियं खेचरीणां ॥ त्काखोत्थ स्मरभयवशायं प्रतिस्पदयेता मंदं 
मेदं चकित चकितं दृ्टय : संपतंति॥ ५० ॥ करोधादयस्यातिभीता दिरि दिरि निहता- 
नंतसाम॑तकांताः कांतारेपु प्रविष्ट : श्रमवद्धाविवशाः संधिता दुः खनिद्रां ॥ स्वघेदेवा- 
दुपात्ताननिजनिजरमणान्प्राप्य संभोगमेता जाग्रत्यो प्याशु नेत्थं रतिरसरसिकाश्चक्षु 
रुन्मीखयन्ति ॥ ८१ ॥ रात्रवश्चण्डकोपेन येन स्वस्थानचारितो : ॥ निजकान्ता- 
मनोमुक्वा स्थिनिमन्यत्र नोगता :॥ ५२॥ शश्चत्संन्नंदको वादं बखिवंधो दितोदित : 


त्रिविक्रमहवोदारां यो रक्ष्मीं सततं दधो ॥ ५३॥ टृढतरमभिसक्ता भव्यसंभोगरम्या 


विध्रतविमरपक््हमानदहतु ॥ क्षणमपि न मुमोच ब्राप्य यं राजहंसं कुवल- 


यरतिपात्रं राजहेसीवरक्ष्मी : ॥ ८४ ॥ सिधुराजमतिमत्थ्य हर्या खडूमेदर ॥ @& 


ल 99) 4 न ^ ^~ = ~~ -""------ ~~ क ण नुजा 9 = 9-0-9० > ० -~ ~ ~ भ "1 म का ज - त ण ० 
भीभं णि 1101 क अ 000 | 0 | गभ ५ ० 








महाराणा त्प्ामर्सिह २. 1 वीरविनोदं [ शेषतग्रह नम्बर ६- ११९५ 

$  %4 
र मृता युधि येन ॥ उत्तमेन पुरुषेषु विलेभे श्रीयडो मुवनपावनरख : ॥ ५५ ॥ ॐ 
। विश्वे वेरिभ्रतापं रिति क्वख्यन टीख्या जागरम्‌ चंडशोस्तीव्रहमोचिस्मिखनक्पि- ` 






१ 


छिताचिच्छटोकसरश्रीः॥धारादंष्ट्राकराखो विरुसति समरे जातघातोच्चनादो यस्था- 
। रातीभकुंभस्थख्दटनपटु : प्रोढनििदासिहः॥ ५६ ॥ यस्य सर्व्वौगसोदय्यंप्रतिविब- ` 
, मपरयता ॥ ्रदासितास्मरेणापि निजा चिरमनंगता॥ ५७ ॥ स्रीभियंत्र गृहं रति ` 
। भ्रविद्राति स्वस्थे स्व हन्मण्डठे दर्षोत्तारुतयेव हारकिरणान्‌ संभाव्य सस्स्वस्तिकं ॥ ` 
। उनतुगस्तनकृभसगरुचिरश्रीकेटकंवुस्फुरदकरंभोजविभूषितं निजवपुश्चक्रे स्वयं 
मंगठं ॥ ५८ ॥ दूतीं दृष्टोत्सुकानां वदनमभिरुधत्सोरभात्कामिनीनां नाया- 
, त्यायाति वेति स्ववचनउदिते यकृते दुःखसौख्ये : ॥ जातोष्णश्वासदाहान्मधु 
। करपटलान्यश्रुसपातसेकाद्‌ षकस्यास्वास्थ्यभांजि वरिततरमध : संपतंत्युत्पतंति 
॥ ९९ ॥ गेहे गेहे नुरागात्पथि पथि सुचिरं प्रांगणे प्रांगणे यद्‌ वारं वारं नितातं यत- 
युवतिजनो जाततष्णाभरातेः ॥ उत्कष्छोरं सम॑तादहमहमिकया यस्य कंद्षकांते खाव- 
णयांभस्तनुस्थं स्वनयनचुखके रुदुपांचकार ॥ ६० ॥ अनंग : सस्मयो युक्तं विरह- 
ज्वछिते हदि ॥ तस्थो यदिह कांतानां चिरं यो वसतीति मे ॥६१ ॥ येन धर्म्मो मही 
टे कोप्यपवं : प्रकाशित : ॥ तस्योन्नयनतो प्येष गुणकोरटि परांगत : ॥ ६२ ॥ 
दत्वा कांचनरनदानमतुरं धम्मेकरागात्तथा येनेश्वय्यमतिप्रपंचितमहो पएय- 
दिजप्रापिता : ॥ जातं मंदिरमाटिकासु तिमिरं दीपेर्विनेते यथा जिववोयोतमहर्िश 
` बिदधते रनप्रदीपांकुरा : ॥ ६३ ॥ येनस्वणंगिरि ~ ~ व्विरचिता: स्वर्णेन 
, सप्ताव्धय : स्वण्यं : कल्पतरु : समस्तवसुधा स्वण्य सहस्रं गवां ॥ इत्यादि दिज- 
संचयाय ददता स्फूनंयशो हासत : सासं हसिता बरिग्रभृतय : सर्ववेप्यमी पाथं 
वाः ॥ ३४ ॥ कामधेनुरकामाभूच्चिता चितामणेरपि ॥ विकल्पः कर्परक्ष- 
स्य श्रुत्वा यदानमह्भतं ॥ ६५ ॥ नतरिपुध्रतच्‌डारुग्ननीटेदुश्ोचिम्मेधुकरनिकुरं 
बच्छन्नपादाम्बुजेन ॥ स्चिरमिदमुदारं कारितं धम्मधाश्ना तरिदशगरहमिह श्री- 
मण्डनेरास्यतेन ॥ ६६ ॥ यावद्छोचनधूमदंडमिरितं छत्नच्छवीदुं दधो भोगीद्र 
नवयोगपहसदृर यावच्च मोटोहर : ॥ यावत्कोस्तुभ एष भाति हदये विष्णो : श्रिये 
रागवत्‌ श्रीमन्मण्डन कीतनं क्षितितठे तावत्‌ स्थिरं तिष्टत ॥ ६७ ॥ अथ चे्र- 
चतुदर्यां यश्ोदेवादिकिंकरे : ॥ कीतिराजमुखेरन्यरदैवस्येषा कृता प्रतिः ॥ ६८ ॥ 
वणिजां खणरडगुडयो भ॑रकं प्रतिवर्णिका ॥ मंजिष्टसुत्रकापांसभरकेषु च रूपकः 
॥ ६९ ॥ तथा श्रीमंण्डनेनेयं शासनेन महात्मना ॥ हदे विक्रीयमेवन्तु तस्यापि 
रचिता घ्रतिः ॥ ७० ॥ नालिकेरभरके फरमेकमानकं खवणमटकमध्यात्‌ ॥ 
पुगमेकमपिपृगसहस्रादाज्यतेरघटके पटिकेका ॥ ७१ ॥ दापितो रूपक : सादे: -& 
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र  ्रतिकपटकोटिकं ॥ पृलकद्वितयं जाखादन्नख्डे च पद्ररी ॥ ७२ ॥ § 
तच्छोच्छपनके तेन वणिजां प्रतिमंदिरं ॥ चै्यां द्रम्भः पविन्यां च द्रम्मएकः प्रदापितः ॥ 
॥ ७३ ॥ शारु कांस्यकाराणां मासे द्रम्म : कृतस्तथा ॥ धुधके कल्यपाखानां 
ˆ रूपकाणां चतुष्टय ॥ ७ ॥ प्रकृतीनां च स्वासां तया स्थित्यानुमंदिरं ॥ दापितो 
। द्रम्मएकेको दयुतेस्मिन्रुपकद्ययं ॥ ७९ ॥ रगडापत्रशते दे तेरुकपोँनुघाणएकं ॥ दा- 
पिता पन्रशाकेच्छा टपविंशोपकस्तथा ॥ ७६ ॥ द्रम्मस्तेन तथादत्तो वणिग्मणड- | 
ठिकां प्रति ॥ सर्व्वावर्तयुतामासं प्रतिशुङ्ना चतुदश ॥ ७७ ॥ अदाषटमङ्रते देशे 
व्याण्यदोरकसंभवे ॥ तथेक्षुतवणिद्रम्मो रघटे यवभारक : ॥ ७८ ॥ दाने च भाण्ड- 
धान्यानां भरकच्छदविं्तो तेन दत्तस्वधम्मेण भरकच्छदएवच ॥ ७९ ॥ सवायि | 
तथा तेन पुरं धवरुमेदिरं ॥ कारितं मू : प्रदत्ता च देवायाघाटसंमिता ॥ ८० ॥ 
` वीजपृरकृमेकंतु रगडायाश्चदापितां ॥ यवानांमूटकस्येपवापश्चाटविकेतथा ॥ <१ ॥ 
। श्रूयतां भाविमृपाखा : प्रदत्तं शासनं मया ॥ पाल्यतामन्यथा नात्र मोटो वध्दो- 
। यर्मजटि : ॥ ८२ ॥ एयुपरमृतिभि्पेभुक्तकं : कैन मदिनी ॥ तैरप्येषा पुन : । 
` सारद थतो नेकपदं गता॥ ८३ ॥ कवि : सुमतिसाधारो वंशे साधारसंभवे ॥ वभूव 
। क्रमरो विद्वान्‌ भारतीकर्णकंडटं ॥ ८४ ॥ तस्यसुतगणच॑दनसंदरसंजातदिग्ब- 
धूतिरुक : ॥ कविजनमुखकुमु ठक्ष्मी जयताच्छी विजयसाधार : ॥ ८९५॥ तस्यानु- 
जेनाभिहिता प्रशस्ति श्चदरेण चन्द्रीज्वखकीतिभाजा ॥ समासहस्रेकरातेप्र- 
` याते षडुत्तरनिराति याति काटे ॥ ८६ ॥ बारमाजातिकायस्थ श्रीधरस्येह सूनना ॥ 
' खिखिता अस्तराजेन प्रशास्ति : स्वस्थचेतसा ॥ ८७ ॥ उकत्कीणाविजानामकेन सू्- 
` धारोत्रतत्रासुत गंदाकंसूत्रधार संवत्‌ ११३६ फार्गुन्‌ शुदि ७ शुक्रे मंगर महाश्रीः 
शेप्रसय्यह नम्बर ५. 
ॐनमो वीतरागाय॥ सजयतिनिनभानुभव्यराजीवराजी जनितवरविकाश्ो दत्तखोक- 
प्रकारा : ॥ परसमयतमोमिनंस्थितं यच्पुरस्तास्नणमपि चपरसद्रादिखद्योतकंश्च 
॥ १ ॥ जासीच्छीपरमारवंराजनित : श्रीमण्डटीकाभिध : कन्हस्य ध्वजिनीप- 
तेरततिधनरृच्चीरसिंधुराजस्य च ॥ जज्ञे कीर्तिंखताटवाटक इति श्चामुंडराजो पो यो- 
¦ वन्तिपरमुसाधनानि बहृश्चो हंति स्म देशे स्थरो ॥ २ ॥ श्रीविजयराजनामा तस्य 
॥ ष [9 | + 
' सुतो जयति जगति विततया : ॥ सुभगोजितारिवगों गुणरनपयोनिधि : 
। शुर: ॥ ३ ॥ देशेऽस्य पत्तनवरं तरपाटकाख्यं पण्यांगनाजनजितामरसुंदरीकम्‌ ॥ 
अस्तिघ्रदास्तसुरमन्दिरवेजयन्तीविस्ताररुढदिननाथकरघ्रचारं ॥ ४ ॥ तस्मिन्नागर- 
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शासित रोषशाखराम्बुधिर्जनेद्रागमवासनारससुधाविद्रास्थिमजाभवत्‌ 
। (१) ॥ श्रीमानवरसंज्ञक : कलिवहिभूतो भिषप्रामणी गाहस्थोपिनिकुंटिता- 
। क्षपसरो देरत्रताठंकृत : ॥ ९ ॥ यस्यावदयककम्मनिषितमतेभीटा वनान्ते 
भवघ्नन्तेवापिवदादितांजच्पुटाः सोरा : कृतोपासना : ॥ यस्यानन्य समानदश्न- 
गुणिरंतश्चमत्कारिता शुश्रुषां विदधे सुतेव सततं देवीव चकेश्वरा ॥ ६ ॥ पापाक- 
स्तस्यसूनु : समजनि जनितनेकमन्यप्रमोद : ब्रादुभूतभ्रभूतप्रविमरुधिपण : 
पारदृश्वा श्रुतीनां ॥ सवायुर्ववेदवेदी विहितसकटसुक्ृांतरोकानुकेपो निक्नाताशच 
षदोषप्रक तिरपगदस्तस्प्रतीकारभार : ॥ ७ ॥ तस्यपुत्राख्रयो भूवन्‌ भूरिशासख- 
विशारदा : ॥ श्रीखाक : साहसास्यश्च रद्काख्य : परोन॒ज : ॥ ८ ॥ यस्तत्रा्य : 
सटहजविरादप्रज्ञया भासमान : स्वांतादस्पुरित सकर तिद्यतवाथसार : ॥ संवे- 
गादि स्फुटतरगुणस्वाक्तसम्यकूस्वभाव : तेस्तेदनप्रभुतिभिरपि स्योपयोगीङ्‌- 
तश्र : ॥ ९ ॥ आधारोय : स्वकुरसमिते : साधुवगस्यचाभृद्रे शीरं सकटजनता- 
ल्हादिरूपंच काये॥ पा्रीभृतःकृतटतिध्रतीनां श्रुतानाभ्रियाचरानंदानां (१) धुरमुदवह्‌ 
दरोगिनांयोगिनां च ॥ १० ॥ याम ~ रा~ यनटस्तरतिग्मभानोव्यास्यानरं 
जितसमस्तसमभाजनस्य ॥ श्रीच्छ्रसेनसुगुरो श्चरणारविंद्‌ सेवापरा भवदनन्यम 
ना : सदेव ॥ ११ ॥ यस्यप्ररस्तामर ग्रीखवत्यां हौखामिधायां वरधम्मंपलयां ॥ 
त्रयो बभृवुस्तनया नयाल्या विवेकवन्तो भुषि रनेभूता : ॥ १२ ॥ अभवदमट | 
बोध : पाङ्ृकस्त्प्रपूव्वे : कृतगुरुजनभक्ति : सत्कुशा्रीयवुद्धि : ॥ जिनवचसिय- ¦ 
दीय प्रष्णजारे विशाटे गुणमुदपि विमुद्येव्छेव वाता परस्य (१) ॥१३॥ करणचरण 
रूपानेक : शाघप्रवीण : परिहूत विपया्था दानतीर्थप्र ~ ~ ॥ समनियमितचित्तो ` 
। जातवेराग्यभाव : कठि कलि रवि मुक्तो पासकीयप्रभाल्य : (१) ॥ १४ ॥ कनिषस्त ` 
। स्याभूद्रवनविदितोभूृपणदति श्रिय : पात्रं कति: कुटग्रहमुमायाश्चवसति : ॥ सर- ` 
| त्या : क्रीडागिरिरमख्वदेरतितमांक्षमावत्या : कंद : प्रवितत कृपायाश्च निख्य 
। ॥ १८॥ स्मरः सोरूप्येण प्रवटसुभगव्वेन शरामृत्‌ कुबेर : संपत्या समधिक विवके- | 
 नधिपण :॥ महान्नव्यामेरु जटनिधिरगाधेन मनसा विदग्धवेनोचेयं दह वरविद्याधर ` 
इष ॥ १६ ॥ जेनर शासनपरो वरराजहंसो मोनीद्रपादकमरद्यचचरीकः ॥ निः- ` | 
दोषराख निवहोदकनाथनक्र : सीमंतिनीनयनकेरवचारचद्र : ॥ १७ ॥ विद्‌- 
ग्धजनवदटम : सरससारश्रुगारवानुदारचरितश्चय : सुभगसोम्य मृति : सुधी : । 
। त्रस्राधनपरां नमदरविखासिनीकुंतट पस्तपदपंकज हितयरेणु रत्युत्रतः १) ॥ १८ ॥ 
 त्रथमधवटप्राये मेघे गते पि दिवे पन : कुररथभये यनेकेनाप्यसथ्रम मुदतः ॥ गुर 
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रिरः॥१९॥ दे मायं मूषणएस्यस्तः श्म शीरीतिविश्रुते॥ पतित्रतवसंयुक्ते चारित्र ५ 
भूषिते ॥२० ॥ सर्रीखिकायामुदपादिपुत्रा न्सन्नामयोग्यान्‌ गुरुदेवभक्त : ॥ आरो- 
कसाधारणसांविमुख्या ~ ~ चित्ताजविकारभानून्‌॥ २१॥ जयुस्तप्तमहीध्रसार 
निहितस्तोकाम्बुवन्नश्वरं संचित्यदहिपकणेचचरुतरां रक्षम्याश्चदृषटर स्थिति ॥ ज्ञावा- 
शाखसुनिश्चयास्स्थिरतरे नूनं ~ ~ - ~ - तेनाकारि मनोहरं जिनग्रहं 
भूमेरिदं भुषणम्‌ ॥ २२ ॥ भूषणस्य कनिष्टो सौ राक इतिविश्रुत : ॥ देवपूजा- 
परोनित्यं भ्रातुरादेशकृत्सदा ॥ २३ ॥ ज्ये्टोपाद्रवनामाय : सीद्ुकायामजीजनत्‌ 
॥ शुभलक्षएसंयुक्तं पुत्रमम्मटसन्ञकम्‌ ॥ २४ ॥ वपसदस्रयतेषटूषण्यु ्रङा- 
तेन संयक्ते ॥ विक्रमभानो : कारे स्थटिविषयमवनिमातिविजियगराजे ॥ २५ ॥ 
विक्रमसंवत्‌ ११६६ वेशाखशुदि ३ सोमे टषभनाथस्य प्रतिष्ठा ॥ श्रीटषभनाथ । 
नाम्न : प्रतिष्ठितं भूषणेन बिंबमिदं उच्छरृणकनगरे स्मिद्रजगतो टषभनायस्य । 
॥ २६ ॥ युगरं॥ तुय॑दत्ताव्समारभ्य टन्तान्येतातिषोडश्च ॥ आददते प्रयुक्तानि 
कृतवान्‌ कटुको बुध : ॥ २७ ॥ भाद्रह्छोवस्यवद्रो भृत्नज श्री माधवोदिज : ॥ तन्सु- 
नोभोडकस्येयं निः रेपेणएपराकृत्तिः ॥ २८ ॥ वारमान्वयकायस्थ राजपारस्यसूनुना 
॥ संधिविग्रहसंज्ञेन टिखितानागरीटिपि : ॥ २९ ॥ यावद्रावणरामयो : सुचरितं 
भूमो जनेर्गीयते यावद्िष्णुपदी जटं प्रवहति व्योम्न्यस्ति यावच्छ्ी॥ अहेचक्रविनि- ` 
गतं श्रवणके यावच्छुतंपस्यते तावत्कीतिं रियं चिराय जयतात्संस्तूयमाना जने : ¦ 
॥ ३० ॥ उत्कीर्णाविज्ञानिकस्तूमकेन मंगरमहाश्री छ 
॥ लक््मीनिवासनिखयं विखोमविद्धयनिधाय हदिवीरं ॥ आत्मानशासनमहं ` 
वक्षेविज्ञायभव्यानां (१)॥१॥ द्‌ : खाहिभेपिनितरामभिधांसिमुखमतोहमथातमना(१)॥ ` 
ठ : खापहारीसुखकरमनुशास्मितवानु ममतव (१) ॥ २ ॥ यद्यपि कदाचिदस्मिनवि 
पाकमधुरं तदालकट्‌ ॥ किंचित्‌ वं तस्मान्मापो ची्यंथातु रोमेषजादुय्ात्‌ ॥ ३ ॥ ¦ 
जनाघनाथवाबाला : सुरभा : स्युनये स्थिता : ॥ बाह्यतराद्रास्तेजगदा ~ संजिही- ` 
षव : ॥ ‰ ॥ परापत्नात्सुखा ह : खं स्वायन्तं केवरं वरं ॥ अन्यथा सुखिनामान 
कथत्मभंतपस्विन : ॥ ५ ॥ उपायकोटिदूरक्षे स्वनसृतदतोग्यत : सवंपतनप्रये ` 
कायेकोयंनवाग्रह : ॥ ६ ॥ अवर्यनस्वरेरेमि रायकायादिमिरयदि ॥ शाश्वतेपदमा- 
याति मुधाष्वातवेहिने ॥ ६९ ॥ गंतु सुखासनि : श्वासेर भ्यस्यव्येषसंतते ॥ खोक : 
प्रवेपितोवांछव्यात्मानमजरामरं ॥ ७० ॥ गटन्वायु : प्राय : प्रकटित धटीरयंत्र 
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सिरं खर : कायोप्यायु : पतिमतिपतव्येष सततं किम ~ ~ ~ दयमयमिदं 
। जीवितमिहस्यितोग्राभ्यानादिस्तुतिरवतुभे ~ ~ - 

%  ( यह प्रशस्ति बहुत अशु है, ठेकिन्‌ जेसी मिरी है, वसी ही दज की ९ 
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कः शेषल्तयह नम्बर <. 
| 


वसन्तगदकी खाणबावदीकी प्राति. 


प्रणम्य हरिपुत्रेण कविना मातृश्मेणा ॥ सुहदिततरां वाणी प्रशस्ति : सक्ता मया॥ 
ज्योतिर्योतिविदां भव : रिवधियां दष्ट : परं चक्षुषा तत्वाराधनत : स्मृत : कटुपहा 
सर्व्वप्रकारोमहान्‌ ॥ तवज्ञानमसंखतम्मतिमतां ज्ञाता च सत्कम्मंणाम्‌ पायाहो ¦ 
वसुसिदधकिन्नरयुतस्रैरोक्यदीपो हरि : ॥ वसिष्ठकोपाजनित : कुमार :- - ~ ` 

$ भुम्यां महा बलायत्रनृपा वभृवुः॥ 
| ऋअस्यान्वये व्युतूपरराजनामा आरण्यराजो पि ततो बभुव ॥ तस्मादभूदद्भृतरृष्णराजो 
| विख्यातकीतिं : किर वासुदेव : ॥ तस्यात्मजो भूवस्य : प्रतिष्ठ : श्रीनायघो- 
पी वृतवान्‌ वरेण्यः ॥ पुत्रा पि तस्मान्महिपाटनामा तस्मादभृदन्धुक एव मुप : ॥ 
अस्यापि कीतिं : सुरराजरोके प्रमीयते वे सुरकिन्चरीमि : ॥ वीणानिविष्टं करजांगुखी- 
भिर्विमुक्तकंटोक्तिरखकृतामि : ॥ येनाहता शय्यवटेन रक्ष्मीच्विख्याप्य भारं 
परसेन्यमध्य ॥ अस्यापि भाय्या घृतदेविनास्नी रूपेण शीटेन कुटेन युक्ता ॥ तस्माद्‌- 

म॒प्यां मवि पूर्णपाख : पूर्णां णां पाखयश्नोभिपृण : ॥ महारणेनापि विजित्यराष 

। नामापि मृतं बटदपदेति ॥ कनककणिकभूपिततारया करपदे मणिभृपितवीणया ॥ 
। विवुधराजकृटे सुरकन्यया सदसि यस्य यश : खदु गीयते ॥ ह्वा येन रिपून्‌ युध्रा च 
हृद : प्रख्याप्य भारं स्वकं विक्रान्ता मदश्चारिनो वरगजा नड्वा : स्कं मंदिरे ॥ 
पु्णप्पाटकुरपरदीप दव योप्या््यावते धार्मिके अत्र श्रीप्रमारवंद्रातिखके राज्ञी 
स्थिरा शासति ॥ अस्यानुजा खाहिनि नामराज्ञी खक्ष्मीयथा तामरसेव्विहीना ॥ 
ऊढापि या विगप्रहमूभुजेन सत्यायथापूव्वमोक्षजन ॥ अस्यान्वयपि ॥ खासीटि नाति- 
` विदितो धरण्यां स्यातप्रतापो रिपुचक्रम्दीं ॥ यो दु : खशा््याज्नितमूयदास्य : 
। काश्ीश्वर : सव्वेदपप्रधान : ॥ तदन्वयख्यातमतिन्पोमृत्‌ कुटभ्रदीपो मवगुप्तना- । 
| 





| मा॥ उदुव्य वे वनवासिभानोवेदेपु राज्यं कृतवान्‌ सवीर :॥ अस्यान्वये सगनराज- 
। नामा वन्योनरेय( वदरीं समाप्त :॥ तस्मादमूहछभराजमूपश्चरोपि तस्मादरराजभ्‌- 

प: ॥ बभव तस्मादणिताघ्रधानो गपोत्तमो विगय्रहराजनामा ॥ प्रदानरोय्यादि- 
। गुणेरुदारेयशो ययो यस्य विजित्य खोकान्‌॥ हिजिङ्ृरिपुवाहनी ख्खनकान्तरापूजित 
| कुरद्यकृतो्नति्िधरतचारुरक्ष्मीवपु : ॥ स्वपोरुपध्रतावनिव्बेटनिविष्वक्षा 
महान वभूव नृवरोत्तम : सनररूपधरट्‌ माधव : ॥ भाया स चावाप्य गणे : समेतां , 
र पितोपितां वै वुभुजे च भोगं ॥ सापि त्रियं प्राप्य पतिम्बरेण्यं यद्न्मर्हद्रिण- 4 
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‰@ समं च रेमे॥ अस्मिन्खते भतरि देवयोगाद्‌ धातुगहं सा प्रियविग्रयुक्ता ॥ आवे्िता 
| नगरे वदेऽस्मिन्‌ देवात्‌ प्रहीनेव सुखंक्रमेण॥ वसिष्ठराजोपि अ्रासीदतोय वसिष्ठरा- 

। जान्वेयो ऽपि (जातमन्रपावारुणिनापि ) अत्रन्यग्रोधस्याश्चमः॥ स्थाने कंमगों स्वम- 
| 
| 







तो वसिष्ठो मुक्तिपरदोस्थापितवान्‌ वरिष्टः॥ तदददाख्ये नगरे वनेऽ स्मिन्‌ बहूप्रसादान्‌ | 
रृतवान्‌ वसिष्ठः॥ प्राकारवपोपवनेस्तडगेः प्रासादवेदमेः सुघने: सदुरगेः॥ अतिमन्नो- | 
दमक्षोभ्यं पारगावक्रमाकुटं ॥ वेदाणेवं हिजासम्यग्‌ यत्रतीणोप्यगव्विताः॥ रोकेधं 
। म्मेपरेःस्वकम्भेनिरतेः सद्भिः सदावासितं आटत्याजनसम्मतेः प्रतिदिनं निव्यं वणिग्‌- 
` भितं ॥ पौराणे्गणिकाजनेव्यसनिके : शुरेजने : संकटं स्व्गस्थानमिवापरं वदपुरं | 
क्षोणीतरे संस्थितं ॥ मरुद्गता यत्र सरित्‌ सरस्वती सोपानपंक्तया च पेण निटेता | 
, ॥ सुपुण्यपुष्पोदकफेनवादिनी दिजायमाना जननीव वेष्टिता ॥ ये सवै पाखयन्ते 
। नगरितरता नीतिमन्तः प्रशान्ता देवानविप्रान्‌ यजन्ते वनभवनमही वस्ररना दि- 
। दानैः ॥ ख्याता यचेवनिव्यंतिमुवनवयये सद्गुणेरेव नीता : तेस्मिनपौरा : समस्ताः 
सकटजनहिता भानवे भक्तिमन्तः ॥ सान्रागता खहिनिनामराज्ञी भत्तुच्वियोगेन 
निपीडितांगी ॥ अस्मिन्‌ पुरे विष्रजनं : समेव दृष्ट तुतोषान्तरनात्मवुध्या ॥ भानो 
गृहं देववशादिभक्तं वतिष्टपोरे : सुकृतं यदासीत्‌ ॥ विनाशि सव्व सहजीवितेनज्ञावा 
गृहं कारितमादा भानोः॥ रोकप्रयोगा सुकृता दुरापास॒र्लिटसन्धीघटितोतपटेव ॥ | 
॥ सोपानपक्ति : शुशुभे सुबदा नित्रेणिभूतेव दिवोकसानां ॥ देवे : समस्तेमुनिभिश्च | 
जुष्टा पापापहा व्याप्य वियत्‌ स्थिता या ॥ जीवेटेता खाहिनिपुएयह्‌तो : सारस्वती 
दोपजनस्य वापी ॥ निप्पाद्य सुकृतो कृत्वा अथं दवा पुन : पुन: ॥ वेनाशिकमिदं 
चान्यजुज्ञात्वा खोकस्य चच्चितं ॥ यावद्गोरोकटत्ती : प्रवहति सुरमिर्यावदकेन्तरिक्ने 
यावद्रीच्य : समुद्रे पवनविधुनिता : संतता : प्रोच्छरन्ति ॥ यावयोघ्नि प्रदीप्तं |, 
प्रवहति मिहिरस्थदनस्येकचक्र वाप्येपा तावदक्ष्णा मुड़करसटग्नी कारकस्यातिकांता॥ ` 
कृतेयं हरिपुत्रेण माठशाम्मदिजन्मना ॥ सर्वरोकहितायाय लादिन्याश्च हितेपिणा॥ | 
आसीच्चनामा इवपतेः सुदुगें दुर्गाकृतीदोडकसत्रकार : ॥ अस्यापिसूनुःहिव 
पाटनामा येनोतकृतेयं सुशुभा प्रशस्ति : ॥ नवनवतिविहासीद्िक्रमादिव्यकटिजग | 
तिदशदोतानामग्रतोयत्र पुणा प्रभवतिनभमासे स्थानके चित्रभानो : (!) सं १०९९ 
-----> > ~~ 
दोपसंग्रह नम्बर ९. 
। ्ावृपर वसंतपार तेजपाटके मंदिरकी प्रशस्ति 9 


वंदे सरस्वतीं देवीं याति या कविमानसं ॥ नीय माना निजं वध (वेदम ) यान (मा)  & 
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नसवासिना ॥ १॥ यः कांतिमानप्यपटत्तकामःशन्तोपि दीप्तः स्मरनिग्रहाय ॥ निमी 
छिताक्षो पि समग्रदश्ची स व: दिवायास्तु शिवातनूजः ॥ २ ॥ अणहिरपुरमस्ति 
स्वस्ति पात्र प्रजानामजरजिरघुतुर्ये : पास्यमानं चटकं : ॥ चिर मति रमणीनां यत्र 
वकतेन्दुमन्दी कृतदवसितपक्षप्रक्षय प्यन्धकार : ॥ ३ ॥ तत्र ॥ प्राग्वाटान्वयमुकुट 
कुटज प्रसुनविशदयशाः॥ दानविनिजिंतकल्पद्रमषण्डश्चणडपः समभूत्‌॥ ९॥ चण्ड- 
प्रसाद संज्ञः स्वकुठप्रसादहेमदण्डोस्य॥ प्रसरत्कीरतिंपताक : पुण्यविपाकेन सूनुरमुत्‌ 
॥ ५॥ आत्मगुणेः किरणेरिवसोमो रोमोद्रमं सतां कुवन्‌॥ उदगाद्गाधमध्यादुग्धोदपि 
वान्धवात्तस्मात्‌॥६॥ एतस्मादजनिजिनाधिनाथमभक्तिविश्राण : स्वमनसि राश्वदश्व- 
राज : ॥ तस्यासीदयिततमा कुमारदेवी देवीव जन्िपुरगुरो : कुमारमाता ॥ ७ ॥ 
तयोःप्रथमपतोमृन्मन्त्रीरृणिगसंज्ञया ॥ देवादवापवारोपि सारोक्यं वासवेन सः॥८॥ 
पूवमेवसचिव : स कोविदं गण्यते स्म गुणएवत्सुलूणिग ; ॥ यस्य निस्तुपमतेमेनीपया 
धिक्रतेव धिपणस्य धीरपि ॥ ९॥ श्रीमदृदेव : च्ितमदिदेव : स्तस्यानुजोमन्ति 
मतलिकामूत्‌ ॥ बभूव यस्यान्यधनाद्नासु टुब्धानवुदधि : शमटब्धवुदधे ॥ १० ॥ 
धमविधाने मुवनच्छिद्र पिधाने विभिन्नसंधाने ॥ सुिकृतानदिपृ्ट : प्रतिमद्ो म- 
छदेवस्य ॥ ११ ॥ नीखनीरद्‌ कद्‌ म्बकमुक्त श्वेतकेतुकिरणोदरणन ॥ मद्छदेवयशसा 
गटहुस्तो हस्तिम् दशनाशुपुदत्त : ॥ १२ ॥ तस्यानुजो विजयते विजितेन्दरियस्य 
सारस्वताखतकृताद्ूतहपवपंः॥ श्रीवस्तुपार इति भारखतटस्थितानि दोः स्थ्याक्षराणि 
सुकृती कृतिनां विदुम्पन्‌ ॥ १३ ॥ विरचयति वस्तुपार रचृद्ुक्यसचिवेपु 
कविषु च प्रवर :॥ तन कदाचिद्थहूरणं श्रीकरणे काव्यकरणेवा ॥ १४॥ 
तेजः पार ; पाटितस्वारितेजः पुनः सोयं राजते मन्विराज : ॥ दु्टेतानां शडनी- 
य॒: कनीयानस्यं शाता विश्वविभ्रान्तकीतिं :॥ १९८ ॥ तेज : पार: स्य 
विष्णोश्च क : स्वरूपं निरूपयेत्‌ ॥ स्थितं जग्रयीसू्रं यदीयोद्रकन्दरे ॥ १६॥ 
जाद्टूमाङसाङधनदेवीसोहगावयजुकाख्या : ॥ पदमल्देवी चेषां क्रमादिमा : 
सप्तसोद्या : ॥ १७ ॥ एतेश्वराजयपुत्रा दृशशरथपुत्रास्तएवचवार :॥ प्राप्ता : किर 
पुनरवनावेको दरवासरोभेन ॥ १८ ॥ अनुजन्मना समेतस्तेज : पारेन 
वस्तुपारोयम्‌ ॥ मदयति कस्यन दृदयं मधुमासोमाधवनेव ॥ १९ ॥ 
पन्थानमेको न कदापि गच्छेदिति स्मतिषरोक्तमिदं स्मरन्तो ॥ सोदरो दुरमोहचरे: 
संभूयधर्माध्वनितो प्रत्ता ॥ २० ॥ इदं सदा सोदरयोष्देतु युगं युगव्यायतदोयु- 
गधि ॥ युगे चतुर्थे प्यनघेन येन कृतं कृतस्यागमनं युगस्य ॥ २१ ॥ 
मुक्तमयंररीर सोदरयो : सचिरमेतयोरस्त ॥ मक्तामयं किर महीवखयमिदं भाति 
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यतकीत्या ॥ २२ ॥ पएकोत्पत्तिनिमितां ययपि पाणीतयो स्तथाप्येक : । 
वामो भूदनयो नतुसोदर्यो : कोपि दक्षिणयो : ॥ २३ ॥ धमंस्थानाङ्ता 
मुवीसर्वतःकुर्वतामुना ॥ दत्तः पादोबटादन्धु युगुखेन क्टेर्गठे ॥ २४ ॥ 
हति श्चोटुकष्यवीराणां व्र शाखाविरोपक : ॥ अर्णोराजदइतिख्यातो जातस्तेजोमय : 
पमान्‌ ॥ २५॥ तस्मादनन्तरमनन्तरितभ्रताप : प्राप क्षिति क्षतरिपुटेवणप्रसाद्‌ : ॥ 
स्वर्गापगाजटखवटक्षितदराद्खशुश्रा बाम यस्य स्वणान्धिमतीत्य कीतिं : ॥ २६ ॥ 
सुतस्तस्मादासीदशरथककुरस्थप्रतिङृति : प्रतिध्मापाटानां कवरितबरो वीर- 
धवर : ॥ यद्रा: पूरेयस्य प्रसरति रतिष्कान्तमनसा मसाध्वीनां मभ्राभिसरणकटखायां 
कुशटता ॥ २७ ॥ चोदुक्य : सुकृति : स वीरधवट : कणे जपानां जपय : कर्णे पि 
चकार न प्ररखपतामुदिर्ययो मन्विणी ॥ आभ्यामभ्युदयातिरेकर्चिरं राज्यं 
स्वभतु : कृत वाहानां निवदहाघटा : करटिनां वद्याश्चसाधा्ुणे ॥ २८ ॥ 
तेनमन्विहयेनाये जानेजान्‌ (त्‌) पवर्तिना ॥ विभुभुजद्यये नेव ॒सुखमाशछप्यति 
श्यम्‌ ॥ २९ ॥ गौरीवरन्वशुरमूधरसंभवोयमस्व्यवुद : ककुदमद्विकदंम्बकस्य ॥ 
मन्दाकिनीं घनजटेदधटुमाद्टे य : इयाटक : शदिमुतो भिनयकराति ॥ ३० ॥ 
चिदिह विहरन्ती वीक्षमाणस्य रामा प्रसरतिरतिरन्तमोक्षमाकाटुक्षतो पि ॥ कच- 
नम॒निभिरथ्यौ पश्यतस्तीथवी्थिं भवति भवेविरक्ति (क्ता ) धीरधीराव्मनोपि ॥ ३१॥ 
: श्रेष्टवसिष्टहोमहृतभ्‌कणडानग्तण्डात्मज प्रयाता धिकदे्टदीधिति भर : 
कोप्याविरासीन्नर : ॥ तंमवापरमारणेकरसिकं सव्याजहारश्रुते राधार : परमार 
हत्यजनितन्नामाथतस्यान्वय : ॥ ३२ ॥ श्रीधूमराज : प्रथमवभूव मूवासवस्तत्र 
नरेद्रवेे ॥ भूमीभुतोय : कृतवःनभिज्नान्पक्षहयोच्छेदनवेदनासु ॥ ३३ ॥ 
धन्धुकधुवभटादयस्ततस्तरिपदहयघटाजितोभवन्‌ ॥ यत्कुटेजनि पुमान्मनोरमो राम- 
देव इतिकामदेवजित्‌॥ ३०॥ रोद : कन्द्रवतिंकीतिख्हरी टिक्ताखतांशुंयुते रप्रयु्न- 
वशोयशोधवर दइत्यासीत्तनृजम्तत : ॥ यश्चाटुक्यकुमारपारनपतिप्रयपिता- 
मागत मवासवरमेवमाटवपति वह्टाटमारव्धवान्‌ ॥ ३८ ॥ रशवरुश्रेणीगटवि- 
दटनोचिद्र्निधिाधारो धारावपं : समजनि सुतस्तस्यविश्वप्रशस्य : ॥ को- 
धाक्रान्तत्रधनवसुधानिश्वरे यत्र॒ जाता श्चोतन्ने्रोतपखजखकणा : केोङ्कणा- 
धीटपल्य : ॥ ३६ ॥ सोयं पुनदारारयि : एथिन्यामन्याहतौजा : स्फुटमुजगाम ॥ 
मारीचवेरादिव योधनोपि खगव्यमध्यग्रमति : करोति ॥ ३७ ॥ सामन्तत्िह- 
समितिक्षितविक्षतोजा : श्रीगर्जरक्षितिपरक्षणदक्षिणासि : ॥ प्रर्हादनस्तदनुजो 
दनुजोतमारिचारि्नमत्र पनरुज्ज्वस्यांचकार ॥ ३८ ॥ देवीसरोजासनसंभवा किं 
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% कामप्रदा फिंसुरसोरभेयी ॥ प्रल्हादनाकारधराधरायामायातवयेष न निश्चयोमे ॥ 


३९ ॥ धरावपसुतो यं जयति श्रीसामरसिहदेवा य :॥ पिठत : शाय विदां पितन्यतो 
ज्ञानमुभयतो जगहे ॥ ९० ॥ मुक्ताविभ्रकरानराति निकरानिर्जिज्य तत्किचन 
प्रापत्संप्रति सोमसिंहनपति : सोम्रकाद्रो यरा : ॥ यनोर्वतटमुज्ज्वरुरचयताप्य- 
ताम्यतामीप्यया सर्वेपामिह्‌ विदिपां नहि म॒खान्मारिन्यमुन्मूटितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
वसुदेवस्येवस॒त : श्रीकृष्ण : कृष्णराजदेवो स्य ॥ मात्राधिकप्रतापो यरोदयासभ्रितो 
जयति ॥ ४२॥ इतश्च ॥ अन्वयेन विनयेन विद्यया विक्रमेण सुकृतक्रमेण च ॥ 
कापिको पिन पुमान॒पेति मे वस्तुपारसद्छा दशो : पथि ॥ ४३ ॥ 
दयिता ठखितादेवीतनयमवी तनयमाप सचिवन्द्रात्‌ ॥ नाम्ना जयन्त्िंहं जयन्त- 
मिन्द्रात्पुरोमपुत्रीव ॥ ४ ॥ य : ररव विनयवेरिणि वाधवन्ध्ये धत्त नयं च विनयं च 
गुणोदयं च ॥ सोयं मनाभवपराभवजागरुक रुपा न के मनसि चुम्बति जनि्िंह: 
॥2९॥ श्रीवस्तुपारपुत्र कटपायुरयं जयन्तसिहा स्त॒ ॥ कामादधिकं रूपं निरूप्यते 
यस्य दानं च ॥ ४६ ॥ सश्रीतेज : पाट : सचिवाश्चरकाटमस्तु तेजस्वी 
॥ येन जना निध्िन्ताच्िन्तामणिनव नन्दन्ति ॥ ०2७ ॥ यच्चाणक्या- 
मरगुरमर्द्याधिशुक्रादिकानां प्रागुपपादं व्यधितभुवने मन्विणां वुदिधाम्नाम्‌ 
॥ चक्रे भ्यास :स खद विधिनानेनमनं विधातु तज : पार : कथमितरथा- 
धिक्यमापपतपु ॥ ४८ ॥ अस्ति स्वस्तिनिकैतनं तनुभृतां श्रीवस्तुपाखनुज : स्ते- 
ज : पाटद्राति स्थितिवरिष्कता मु्वीस्यर पाटयन्‌ ॥ आारमीयं बहुमन्यते नहि गुण- 
ग्रामं च कामन्दकिश्चाएक्यो पि चमत्करोति न हदि भ्रक्षास्पद्‌ बक््ययम्‌ ॥ ४९ ॥ 
हतश्च महेर्रीतेजः पारस्य पनयाश्चानुपमदेय्या : पितरवेटवसनम्‌ ॥ पराग्बाटान्वय 
मण्डनकमुकट : श्रीसानद्रचंदरावतीवास्तव्य : स्तवनीयकी्तिरहरीप्रक्षारितक्ष्मा- 
तटः ॥ श्रीगागाभिधयासुधधीरजनि यद्ूत्तानुरागादमूत्कोनामघ्रमदेनदोरित- 
दिरानोद्रतरोमपुमान्‌ ॥ ८० ॥ अनसृतसजलनसरणि्धरणिंगनामावभूवतत्तनय : ॥ 
स्वप्रभुष्द्ये गुणिना हारणेवस्थितयेन ॥ 4५9 ॥ मिमुवनदेवी तस्य 
ननिभुवनविख्यातरीरसतेपत्ना ॥ यदिता भृदस्या : पुनरहं हेधा मनश्वकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अनपदेवीदेवी साक्षादाक्षायणीव रीटन ॥ तदृहिता सहिता श्रीतेजः पाटेनपया- 
भूत्‌ ॥ ५३ ॥ इयमनपमदेवी दिव्यटत्प्रसून व्रततिरजनितेजः पाटमन्तरट्रापना ॥ 
नयविनयविवकरो चित्यदाक्षिणए्यदानप्रमुखगणगणेन्दुयोतिताद्येपगोचा ॥ < ॥ 
टावण्यतिहस्तनयस्तयोरयं रयजयचिन्दरियदु्टवाजिनाम्‌ ॥ रव्ध्वापिमीन- 
ध्वजमङ्टं वय : प्रयाति धर्मकविधायिना ध्वना ॥ ५५ ॥ श्रीतेजपार- 
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तनयस्य गुणानमष्य श्रीटणएसिहकृतिन : कति न स्तवन्ति ॥ श्रीवन्धनो 
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दरतरेरपियंसमन्ताहदामतात्रिजगतिक्रियते स्म कीतिंः ॥ ५६ ॥ गुणधन 
निधानकटश : प्रकटोयमवेषटितश्च खटसर्पेः ॥ उपचयमयते सततं सुजनेरुपजी 
व्यमानो पि ॥ ५८७ ॥ मछ्देवसचिवस्य नन्दन : पृणंसिंहृइति टखीट्कासुत : । 
तस्य नन्दति स॒तोयमहगदिषिभू: सुङृतवेदमपेथड : ॥ ८८ ॥ अमूदनुप- 
मापी तेजपार्स्यमन्िण : ॥ खावण्य्सिंहनामायमायुष्मानेतयो : सुत :॥ ८९॥ 
तेज : पाठेन पुण्याथ तस्यपुत्रकरत्रयो : ॥ हस्यं श्रीनेमिनाथस्य तेने तेने- 
दमर्वदे ॥ ६० ॥ तेज : पाटदति क्ितीन्द्र सचिव : शङ्खोज्ज्वखामि : रिटाश्रे- 
णीमि : स्फुरदिन्दुकुन्दरुचिरं नेमिप्रभोर्मन्दिरम्‌ ॥ उवेमन्दिरमग्रतो जिनवरा 
वासदहिपन्ारतं तत्पा््वैपु बरानकं च पुरत निप्पादयामासिवान्‌ ॥ ६१ ॥ 
श्री मचण्डपसंभवः समभवच्चएड प्रसादस्तत : सोमस्तस्रभवो श्वराजदइति तत्‌ 
पुत्रा : पवित्राशया : ॥ श्री मद्युणिगम॑छृदेव सचिव : श्री वस्तुपाटाहुयस्तेज : पार 
समन्विता जिनमता रामो्नमन्नीरदा : ॥ ६२ ॥ श्रीमन्नीश्वरवस्तुपारतनयः 
भ्रीजेत्रसिहाुयस्तज : पाटसुतश्च विश्रुनमति खावएयस्तिहाभिध : ॥ एतेपांदश- 
मृतय करिवधूरस्कन्धाधिरूढश्िरं राजन्ते जिनदशना्थमवतादिङ्नायकानामिव 
॥ ६३ ॥ मर्तीनामिह एतः करिवधू षप्रतिष्टाजुषां तन्मूरतीरविंमलाश्म 
खत्तकयता कान्तासमेतादश्च ॥ चोटुक्यक्षितिपाख्वीरधवरस्यादेतबन्धु : सुधी 
स्तेज : पार इति व्यधापयदयं श्रीवस्तुपाखानुजः ॥ ६४५ ॥ तेज : पाटः 
सकटप्रजोपजीव्यस्य वस्तुपारस्य ॥ सविधे विभाति सफ : सरोवर- 
स्येव सहकारः ॥ ६९५ ॥ तेन भ्रातयुगेन या प्रतिपुरयामाध्वेटस्थटं 
वापीकूपनिपानकाननसर : प्रासादसवादिका : ॥ धमंस्यानपरंपरा नवतरा चक्रेथ 
जीणादता तस्संख्यापि नवुध्यते यदि परं तदेदिनी मदिनी ॥ ६६॥ शम्भो: 
र्वासगतागतानि गणयेय: सन्मतियां थवा नेन्रोन्मीरखनमीटनानि कर्ये 
न्माकंणडनास्नो मनेः ॥ संख्यातुं सचिवदयी विरचिता मेतामपेतापर व्यापारः 
सुकतान॒कीर्तनततिं सोप्युजिहीतेयदि ॥ ६५ ॥ सर्वत्रवततां कीर्तिरश्वराजस्य 
दाश्वती ॥ ( उद्टतुं ) मुपक्तं च जानीते यस्यसतति : ॥ ६८ ॥ 
आसीचण्डपमरिडतान्वयगुसुनायेन्द्रगच्छश्िय श्ुडारलमयनसिदमदहिमा सु- 
रिमहेन्दरामिध : ॥ तस्मादिस्मयनीयचारुचरित : श्रीशान्तिसुरिस्ततो प्यानन्दामर 
सूरियुग्ममुदयचन्दराकदीक्तय॒ति ॥ ६९ ॥ श्री जेनश्ासनवनीनवनीरवाह : 
श्रीमस्ततोप्यघहरो दरिभद्रस॒रि : ॥ विद्यान्मनोभयगदेष्वनववयवेय : स्यातस्ततो 
विजयसेन मुनीश्वरोयम्‌ ॥ ७० ॥ गरोस्तप्यारिषांपात्रं सुरिरभ्युदय भ्रमु 


नर्य --~~ 
~ ~~ 


~ 


ॐ - 





# 
\ 
1 
॥ 
4 1 
{;. 
१.; 
1 
१; 
1:; 
५, ॥ 
1 
1 \ 
1 
+" 
५ 
{1 
४ ४ 
५, 4 
} ` 
) 
+: 
„1 
{ 1 
\“ 
८ 
\ 
\ 
५.) 
। 
\ 
। 
1, 1 
\ 4 
॥ 
^॥ 
५, 
\ 
.-\ 
। 
५ 
॥1 
.॥ 
॥ 
9 
| 
क 
{ 
५ 
५, 
1 
{.. 
॥ 
4}. 
५१' 
॥ 
} 
| 
* 4.१ 
1. 
१.५ 
}.1 
१ 
५ 
; 
| ॥ 
र. 
१॥ 
7 } 
(६ 
॥ ॥ 
{।; 
[५ 
ति । 
{:: 
(1 
{1 
( 
(; 
॥ 
#" 


य 


षि, 
| $ > न 


४६ 
+ 


-----~---~-~-~ ~~~ ~ --- = 
ग ऋ -- ~ ~~~ -- स च-- -ग्छ 


रन ष्म्प्ह- उः क --- - - --- > 


~~ _ -- --~--~---~-~- -~- --~---- ~------~ --~-~---~ ~~~ -~------~- 
स --- 


---------ग्क क - --- - 


८4 3 
= क--~-- ~ 


~ ----~- ~ ~ -~ ~ --~-- “~~~ ~ ~ -~---~- ~--~ --~ 





५.५ 


महाराणा शंप्रामरसिंह २. ] वीरविनोद [ ओषतसं्रह नम्बर १०- १२०५ 
५ 3 ------------- ~ ~~ ~ ४. 


सैक्किकानीवसुक्तानि भान्तियस्रतिमाम्बुधे ॥ ७१ ॥ एतदमस्थानं धमस्थानस्य 
चास्यय : कतां ॥ तावदयमिदमुदियादुदयत्ययमवु दोयावत्‌ ॥७२॥ श्रीसोमेश्वरदेव- 
श्च॒ट्क्यनरदेवसेविताङ्प्रिपदयुगम : ॥ रचयांचकार रुचिरां धमस्थानप्रशास्ति- 
मिमाम्‌ ॥ ७३॥ श्रीनमेरम्बिकायाश्च प्रसादादवुदाचरे ॥ वस्तुपाखान्वयस्यास्तु 
प्रहास्ति : स्वस्तिश्चायिनी ॥ ७४ ॥ सूत्रकारकटणसुतधांधरपुत्रेण चण्डेश्वरेण 
प्ररास्तिरियमत्कीण श्री विक्रम सवत्‌ १२८७ वपं श्रीश्रावण वदि ३ रों 
श्री विजयसेनसूरिमि : प्रतिष्ठा कारिता ॥ 
नन 
शपरस गरह, नम्बर १०. 
भचदधभ्वरके मंरिरकी प्रशस्ति. 

परमार यशर वएनं 

इतश्च ॥ अस्ति श्रीमानवृदाख्यो द्विमुख्य : उंगश्रणिर्विभ्रदभ्रखिही य 
ठि विध्य : किंपुनयत्यसाविव्यादित्यस्य धान्तिमंतविंधते ॥ १०॥ तत्राय मंत्राव- 
रुणस्य जुङ्ृतश्चडो ग्निकुंडाप्पुरुप : पुरो भवत्‌॥ मत्वा मुरनद्र : परमारणक्षमं स व्याह्‌- 
रतं परमारसंज्ञया ॥ ११ ॥ पुरा तस्यान्वये राजा धूमराजाहृयो भवत्‌ ॥ येन धूम- 
ध्वजेनेव दग्धा वशा क्षमाभृताम्‌ ॥ १२ ॥ अपरे पिन संद्ग्धा धधुप्रुवभटादय :॥ 
जाता : कृताहवोत्साहबाहवो बहवस्तत : ॥ १३ ॥ तदनंतरमभ्रागेतकातसुधा- 
सिन्धु : शंधितव्योमा ॥ श्रीरामदेवनामा कामादपिसुंदर : सो भूत्‌ ॥ १४ ॥ 
तस्मान्महीगविदितान्यकट्च्रगात्रस्परोयशोधवटद्रत्यवटवते स्म ॥ यो गुजर- 
क्षितिपतिभ्रतिपक्षमाजौ बह्माटमाटमत माटवमदिनीद्रं ॥ १९ ॥ धारावपस्तत्सुत 
प्रापरक्ष्मी ि्तक्नोणि : शोणिते : कुंकणेदो : ॥ सर्वत्रापि स्वेश्चरिर : पवित्र 
्षोघाराघवेणेव येन ॥ १६ ॥ तस्य प्रल्हादनो नाम वामनस्येव मूभुव : ॥ अनुजन्मा 
भवयेन दक्षा श्री रग्रजन्मनां ॥ १७ ॥ श्रीसोमसिंह : पितरेष धारा वपस्य राज्यं 
कुरुताचिराय ॥ तथाहि राज्यं गणतस्तराज्यं दिश्ादिमियस्य च दत्तमेव ॥ १८ ॥ 
सोमिंहो नसिहोयमपर्वःएयिवीतटे ॥यत्रास्ना मुविदीर्यते हृदयानि विरोधिनां ॥ १९॥ 
श्री - देव : क्षितिदेवदीस्थ्यनिर्व्वासितव्याएतमासनो सो ॥ श्रीसोमसिंहे 
पितरिस्वराज्य वति स्थिरं यो वति योवराज्यं ॥२०॥ 
इतश्च ॥ 

( यह्‌ प्रदरास्ति बहत बडी हे, इसका संवत्‌ जमीनमं गडाहुजा माटूम हाता 
है, मौर इसके ऊपरके भागमे भी बहत अक्षर खंडित होगये हे, इस वास्ते हमने 





| 
| 
† 


नन्द: 


मान परमार राजाभ्मांका हार स्विद्‌) क 
3 व 40 


व म. ५ 
(0 





्क्कवकृकष्ककृ्क फ 1 8 ए ` ए छा य ० 9 
क ~ --- =~ ~---- =-~-->---~----- ~ ~ न न क न~ ~~ 9 ज न = न न 0 ज > र 9 9 ७ 
-~-----~ ~~ ~> च~ ~ € ष ठ यः ४ ॐ ० क श क छ ह" 

8 ६ ~ ध क £ द स ~ - - ~ ~~ = न ४ दः धे 2 ० व = ~~ > ~" = क न र श 


9 
~ 


1 


महाराणा संयामसिंह २. 1] वीरविनोद, [ रोषसय्रह नम्बर ११व १२-१२०६ 


४ रापसंय्ह, नम्बर ११. # 
(१) आवृके परमार राजा धारावपं का ताखपन्न, सं° १२३५. 
ट 4 
संवत्‌ १२३७ वर्प कार्तिक शुदि ११ गुरावयेहचाज्ञापनं ॥ समस्त राजा- 
वटीसमटंकृत श्रीमदर्बृदाधिपति श्रीधूमराजदेवकुटकमरोद्योतनमातेटमांड- 


रिकेप॒चरंतु श्री धारावपदेवकस्याणविजयराज्ये तत्पादपद्मोपजीविनमहं ° 
श्रीकाविदास -समस्तम॒द्राय्यापारान्परिपथयतोव्यवं कारेघ्रवतमानं शासनाक्ष- 
राणि रिस्यते यथा उदयसंजातदेवा - - ~ का ~ ~ - मटाघरक्षाणनार- 
नीदटगतजटटवतरटतरंजीवितव्यासिदविधाय परमाप्तैवाचायं भट्यरक्वीस- 
रउग्रद्मके | 

ट्‌ २. 

- साहिखवाडा य्रामेय्रह ~ मुक्ति॥ तथाएतर्दायघरणीगोचरेचरणीया तथाकुंभा- 
रनुटीय्रामे सुरमिमयादापयथत मृमिदत्ताहर २ टर्हयमुमिशरासननोदक पुवप्रदत्ता ॥ 
दयुतोत्र महं श्री काविदासगी. जाब्णा ॥ मत ॥ ध्री: ॥ वहूभिवसुधा भुक्तारा- 
जमि : सगरादिभिः॥ यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदाफटम्‌॥ १ ॥ स्वदत्तां पर- 
दत्तां वायो हरेत वसधरां॥ पष्िवर्पसहस्राणि वि्टायांजायतेकृमि ॥ २॥ ममवक्षये 
क्षीणेअन्याह नपतिभवेत्‌ ॥ तस्याहकरटग्नास्मि ममदत्तं न रोपयत्‌ ॥ ३ ॥ 
ठ ॥ शुभमवतु . 
मागवादीय्राम ग्रासभुमिदत्ता दातडरीग्राम ग्रासभूमिदत्ता ॥ 

रोपसंयष्ट, नम्बर १२. 


9 र । चर, गं 


ॐ रवस्ति ॥ य : पुंसां हैतभावं विघट्यितुमिव ज्ञानहीनेक्षणानामद्स्वीयं 


विहायादमपि मररिपारेकभावाप्मर्ूप : ॥ - ~ - रोदजन्भा ब्रटयजरुधर- 
इयाम : कंटनारे मारे यस्याद्रटखा स्फुरति शद्ाभृत : पातु व : स चिनेच्र 
॥ १ ॥ अवंतीभूखोकं निजमुजभृतां शोयपटरे : पुनती विप्राणां श्रुतिविदहितमागौनु- 
गमिनां ॥ सदाचारस्तारेःस्मरसरसयुनां परिमररवती हर्पतीजयति धनिनां क्षत्रधरणी 
॥ २ ॥ एतस्यां पुरि नुतनाभिधमटात्‌ संप्नविद्या तया धीरात्मा चपरीयगोनि- 


विभवो निवाएमागानुग : ॥ एकाग्रेण तु चेतसा प्रतिदिनं चंडीरापुजारत : संजात : 


( १ ) यह ताग्नपत्र सिरोही राज्यके हाथ गामके एक शुक्छ नाहाणके पास हे. 
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स च चंडिकाश्रमगुरुस्तेजोमयस्तापस : ॥ ३ ॥ शिष्यो मुनेरस्य महातपस्वी विवेक- <& 


विद्याविनयाकरो य : ॥ गुरूरुभक्तेव्यसनानिरिक्ता वभो मुनिर्वा कररारिनाम ॥ ४॥ 
जज्ञे ततो ज्ये्टजरारिरस्मादेकांतरीशांतमनास्तपस्वी ॥ भिटोचनाराधनतत्परात्ा 
वभूव यागेदवररारिनाम ॥ ५ ॥ तस्मादाविरमुदहस्करदव प्र्यक्तरोकहय : 
करोधध्वांतविनाद्रानेकनिपुण : श्रीमोनिरािमुनि : ॥ रातिक्षांतिदयादिमिः 
परिकरे : शुटेश्वरीसन्िभा शिष्या तस्य तपस्विनी विजयिनी योगेश्वरी प्राभवत्‌॥६॥ 
दुवासरारिरेतस्या : शिष्यो दुवांससा सम :॥ मुनीनांसवमुवोग्रस्तपसा महसापि च 
॥ ७॥ व्रतनियमकराभि्यामिनीनाथमुतिनिंजचरितवितानेदिक्षु विख्यातकीतिं :॥ 
अमरुचपटगोत्रप्रोयतानां मुनीनामजनि तिरुकरूपस्तस्यकेदाररारि : ॥ ८ ॥ 
जीणोदारं विशां जरिदिवपतिगुरारत्र कोटेर्वरस्य व्युटं चोत्तान 
सकरुकनखटे श्रदया यश्चकार ॥ अय्युचेर्भितिभागेर्दिवि दिवसपतिस्यं- 
दनं वा विग्रहएन्‌ यनेहाकारि कोट : कटिविहगचरचितवित्रासपाद् : ॥ ९॥ 
अभिनवनिजकी्तमृरतिसुचेरवाद : सदनमतुर नाथस्योदतं येन जीरएण ॥ 
इहकनखरनाथस्याभ्रतो येन चक्रे नवनिविडविदारे सद्मनीडशूरपाणे : ॥ १० ॥ 
यदीया भगिनिररांता ब्रह्मचयपरायणा ॥ शिवस्यायतनं रम्यं चक्रे मोक्षेश्वरी मुवि 
॥ ११ ॥ प्रथमविहितकीतिं प्रोढयज्ञक्रियासु भ्रतिकृतिमिव नव्यां मंडपे 
युपरूपां ॥ इह कनखर्दाभो : सद्मनि स्तंभमारममटकपणपापाणस्य 
सनव्याततान ॥ १२ ॥ यावद्वंदनागोयं हेखया नंदिवदनं वहति षतो सोके 
तावतनेदतु कीत्तेनं ॥ १३ ॥ यावत्‌ क्षीरं वहति स॒रभी शस्यजातं धरी्री यावत्‌ क्षोणी - 
कपटकमठो यावदादित्यचंदरो ॥ यावद्याणीप्रथमसुकवे व्यासभापा च यावत्‌ श्रीमद्य- 
ध्मीधरविरचिता तावदस्तु प्रशस्ति : ॥ १४ ॥ संवत्‌ १२६५ वपे वैशाख शु ° १९ 
भोमे चाटुक्योदरण परम मद्रारक महाराजाधिराज श्रीमद्रीमदेवभ्रवदेमान- 
विजयराज्ये श्री करणेमहामुद्रामल्यमहंवा भूप्रमुति समस्तपंचकृरेपरिपंथयति 
चंद्रावतीनाथ मांडरिकासुर शमु श्री धारावषदेवे एकातपत्र वाहकवेनमुवं पारयति 
पटदरोन अवटंबनस्तंभसकरकखाकोविदकुमार गुरश्रीपरर्हादनदेवे योवरान्ये सति 
इ सयेवंकारे केदाररािना निष्पादितमिदं कीर्तनं सूत्रपास्टणहकेन उव्कीणएएौ ॥ 


-----> (<. 
रोषसग्रह, नम्बर १३. 


उनम 8 १६.११६.११३.३.३.१.। 


त. संवत्‌ १२८७ वषे ठोकिकं फाल्गुन वदि ३ रवो अदेह श्रीमदणएदिर्पारके चौ- 
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 ठुक्यकरटकमटराजहंससमस्तराजावटीसमरंकृत महाराजाधिराजश्रीम ***५५ 
। विजयरान्येत ५५५५८५८५८५५* ( धा † ) 

श्रीवशिषएटकुण्डयजनानयेद्रूतश्रीमदूमराजदेवकुखोत्पन्न महामएडटेश्वर राजकुट 
| श्रीसोमसिंहदेव विजयराज्ये तस्येव महाराजाधिराजश्रीभीमदेवस्य प्रसाद । 
भभ रात्रामण्डठे श्री चोटुक्यकुखोत्पन्न महामण्डलेश्वर राणक श्री | 
टखवणप्रसाददेवसुत महामण्डटेश्वर राणक श्री वीरधवख्देव सक्समस्त मुद्रा- | 





| व्यापारिणा श्रीमदणहिटपुरवास्तव्य श्रीप्राग्बाट ज्ञातीय ठ° श्री चंडपसुत 
। ठ° श्रीचणडप्रसादात्मज मह° श्रीसोमतनुज ८* श्रीजासराज भार्यां ठक्ुर 
¦ श्रीकुमारदेव्यो : पुत्र महं ° श्रीतेजपारन श्रीमख्देवसंघपति महं° श्री वस्तु 
पाटयोरनुजसहोदरश्रात मह्‌ ० श्री तेज : पाटेन स्वकीयभायां महं ° श्री अनुप- 
 मादेव्या स्तत्कुक्षिस >*** 
| चिच्रपुत्र महं° श्रीटुएसिहस्यच पुण्ययशोभिरृदये श्रीमदरवुंदाचरोपरे ` 
देउखवाड़म्रामे समस्तदेव कुटिकाटंकृतं विशारहस्तिरारोपरोभितं श्री- 
टुणसिंहवसहिकाभिधानश्रीनेमेनाथदेवचेत्यमिदं कारितम्‌ ॥ छ ॥ 
प्रतिष्टित श्रीनागेन्द्रगच्छे श्रीमहृन्द्रसुरिसतान श्रीशातिसुरिरिप्य श्री- 
आनन्दसुरि श्री अमरचन्द्रसृरिपटहारकारणत्रमु श्रीहरिभद्रसूरिशिप्ये : श्रीवि- 
जयसनसुरिभिः ॥ छ ॥ सव च धम स्थाने कृतः श्रावकमगोषिकानां नामानि 
यथा ॥ महं ° श्रीमषृदेव महे ° श्रीवस्तुपाट महं ° श्रीतेज : पार एभृति धातय | 
संतान परं परया तथा मह श्रीटृणसिहसकमाठ्‌ कृटपक्ने श्रीचन्द्रावती 
वास्तव्य प्रागवारज्ञातीय ठ श्रीसावदेवसुत ठ श्रीसारिगतनुन ठ° 


| 

श्रीस्ागर बनय ठ० श्री गागापुत्र ठ० श्रीधरणिगभ्रात महं श्री राणिग 
महं० श्री रीखा० तथा ठ० श्री धरणिगभायी ठ० श्रीतिहुणदेवीकृक्षिसंभूत 
महं° श्री खनुपमादेवीसहोद्र श्चात्‌ ठ श्री खीवसीह ठ° श्री खाम्बसीह्‌ 
श्रीङदरु तथा मह्‌ ° श्री रखीखासुत मह्‌ ° श्रीटणसीह तथा भ्रातर ठ श्री जग- 
सीह ठ° रनसिंहानां समस्तकुटृम्बेन एतदीय संतानपरंपरया च॒ एतस्मि 
न्धमस्थाने सकरमपिस्नपनपूजासारादिकं सदेव करणीयं निर्वाहणीयं च तथा ॥ 

श्री चन्द्रावत्या: सक समस्त महाजन सकरनिनचेत्यगोएिक प्रभृति श्रा- ` 
वकं समुदायः तथा उवरणी कीसरउटी भ्रामीय बघ्राग्वाटज्ञा° श्रे रासखउ० | 
क आसधर तथाज्ञा माणिभद्र उ° श्रे ° आर्टण तथाज्ञा° श्रे ° देल्टणए उ ° खीम्बसी 
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हधक्टज्ञातीय श्रे° नेहा उ० सार्हा तथा ज्ञा धिग उ० आसच॑द्र 
तथा ज्ञा ° श्रे ° वहूदेव उ ° सोमप्राग्वार ज्ञा ° श्रे ° सावड उ श्रीपार तथाज्ञा० श्रे° 
जीन्दा उ ° पार्हृण धककट ज्ञा° श्रे° पासु उ० सादा प्रागवाटज्ञातीय पनार०सा- 
हा तथा श्रीमार ज्ञा° पूना उ सस्हा प्रभृति गोष्ठिका अमीभिः श्री 
नेमिनाथदेवघ्रतिष्टावपय्रथियाव्रा्ाहिकायां देवकीय चेचवदि ३ तृतीया दिने 
स्रपनप्‌जादुत्सव : कायं : तथा कासहूद्ामीय उएसं वारन्ञातीय प्रेष्ट 
सोहि उ० पाल्हण तथा ज्ञा०° श्रे सरख्खण उ० वारण प्राग्वाट ज्ञा° श्रे° 
सांनुय उ ° देल्ह्य तथा ज्ञा° श्रे ° गोसरु उ० आर्हा तथाज्ञा० श्रे ° कोटा उ° 
रास्ना तथा ज्ञा श्रे° पासचद्र उ० पृनचन्द्र तथा ज्ञा° भ्रे° जसवीर० उ° ज- 
गा तथा ज्ञा° ब्रह्मदेव उ० राल्टा श्रीमारज्ञातीय कडयरा उ० कुटधरप्रभु- 
ति गोणिका ज्मीमिस्तथा ¢ दिने श्रीनेमिनाथ देवस्य दीतीयाकाटाहिका 
महोत्सव : कायं: तथा व्रह्माणवास्तव्यप्रागवारटज्ञातीय महाजनि० आमिग 
उ० पुनड० उ० एसर ज्ञा महा धान्वा उ० सागर तथा ज्ञा 
महा ° साटा उ० वरदव प्राग्वाट ज्ञातीय महा ° पाल्टण उ० उदयपार उदसवा 
र ज्ञा ° महा० ख्वाधन उ० जगसीह श्रीमा ज्ञा० महा० वीसर उ० पासदेवप्रा 
ग्वाटज्ञातीय महा ° वीरदव उ० अरसिह तथा ज्ञा ° श्रे धनचन्द्र उ० रामचन्द्र 
प्रभुति गोश्टिका : रभिभिस्तथा ५ पञ्चमी दिने श्रीनेमिनायथं देवस्य ततीया- 
एाहिका महोत्सव : काये: ॥ तथा धरी ग्रामीय प्राग्वाट ज्ञातीय श्रे सा- 
जण उ० पासवीर तथाज्ञा° श्रे° वोहडि उ० पुना तथाज्ञा° श्र जसडय 
उ० जेगण तथा ज्ञातीय श्र ° साजण उ० भो तथाज्ञा° पासिर उ पुनुय 
तथाज्ञा° श्रे राजुय० उसावदेव तथा ज्ञा° दूगसरण उ० साहुणीय उ- 
इसवाट ज्ञा श्रे° सटखण ऊ महं° जोगा तथा ज्ञा ° श्रीदेवकुंवार उ० प्रभृति 
गो्ठिकाः ॥ अमिभिस्तथा ६ पष्टीदिने श्रीनेमिनाथ देवस्य चतुधा्टाहिका 
महोत्सवः कार्यं : तथामुण्डस्थटमहाती्थवास्तन्यप्राग्वाटज्ञातीय श्रटसंघौरण 
उ० गुणचन्द्रपार्हा तथा श्रे° सोहियं उ० आस्वसर तथा श्र ° जजा० 
उ० खांखण तथा फौखाणि माम वास्तव्य श्रीमारज्ञा० वापर गाज 
प्रमुखगोटिकाः अमीभिस्तथा ७ सप्तमी दिने श्री नेमिनाथ देवस्य पञ्चमाणएहिका 
महोत्सव : कार्यः तथा हएडाउद्राग्राम उवाणीग्राम वास्तव्य श्रीमार ज्ञातीय 
शरे आस्वुय उ० जसराज तथाज्ञा° श्रे रखमण उ० आसु तथा ह° श्रे 
्रासट उ० जगदेव तथाज्ञा० श्रे° समिग उ० धणएदेव तथाज्ञा* श्रे° निणएदे 
व उ° जार प्राग्बाट ज्ञा° श्रे° आसर उ० सादा श्रीमारन्ञा° श्रे° ददा उ° वासर 
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तथा ज्ञा° श्रे आसधर उ० आसर तथा ज्ञा श्रे° थिरदेव उ० विरुय तथा र 
ज्ञा ° श्रे ° गणएचन्द्र उ० देवधर तथाज्ञा° श्रे° हरिया उ० हेमा ्राग्वाटज्ञा° श्रे ° 

रखखमणः उ० कड्या प्रभृतिगोठिका : अमिभिस्तथा ८ अष्टमी दिने श्री नेमिनाथ 

देवस्य ष्टा्हिका महोव्सवः कायः ॥ तथा मडाहडवास्तव्य प्राग्वारज्ञातीय ` 
श्रे ° देस उ ० ब्रह्मसर (सा.१)ण तथा ज्ञा ° जसकरउ °श्रे ° धणिया तथाज्ञा ° भ्र 

देल्दण उ० अर्हा तथा ज्ञा श्रे ° घाटा उ० पद्मसीह तथा ज्ञा° श्रे° आवय 

उ० वोहडि तथाज्ञा ० श्रे ° वोसरि उ ० पुनदेव तथाज्ञा° श्रे वीर्य उ० सजण 

तथा ज्ञा ° श्रे° पाटय उ० जिएदेव प्रभृति गोषिकाः अमीमिस्तथा ९ नवमि दिने 

श्रीनेमिनाथदेवस्य सप्तमा्टाहिकामहोत्सव : कायं :॥ तथा साहिखवाडा ( १) वा- 

स्तव्य उद्॑सवार ज्ञातीय श्रे ° देद्टए उ ° आद्टण श्रे ° नागदेव उ ० आस्वदेव श्रे ° 
काल्टण उ० आसर श्रे ° वोहिथ उ० खखण भ्रे° जसदेव उ० बहडाश्रे° 
सीटण उ० देल्हण श्रे वहूदा श्रे° महघरा उ० धनपाङ श्र ° पृनिग ० 
बाधा श्रे° गोसरु उ० वहडा प्रभृति गोका : अमीभिस्तथा दशमि दिनेश्री 
नेमिनाथ देवस्य अष्टमा्टाहिका महोत्सव : कायं : तथा श्रीअवृंदोपरि देउख्वा- 
डावास्तव्य समस्त श्रावकः श्रीनेमिनाथ देवस्य पञ्चापिकल्याणिकानि यथादिनं 
प्रतिवर्ष कर्तव्यानि ॥ एवमियं व्यवस्था श्रीचन्द्रावतीपति राजकुर श्रीसोमसिह- ` 
देवेन तथा तघ्पुत्रराज° श्रीकान्टडदेवप्रमुखकुमारे : समस्तराजटोकेस्तथा श्री- 
चन्द्रावतीयस्थानपतिभट्रारकमप्रभृतिकविखस तथा गृगुठी ब्राह्मण समस्त महा- 
जन गेष्िकिश्च तथा अवृदाचटोपरि श्री अचटेश्वर श्रीवदिष्ठ तथा संनिहिता 
ग्राम देउट्वाडा प्राम श्रीश्री मातामहवुय्राम अआवुयाग्राम उरासाध्राम ऊ. 
तरछयाम सिहरग्राम सारग्राम हेठउजी भ्राम आखी याम श्रीधान्धटेश्वर देवीय ` 
कोटदी प्रमृति द्ादश्य्ामेपु संतिष्टमान स्थानपति तपोधन गृगुरी ब्राह्मण राटीय 
प्रमति समस्त ठोकैस्तथाभाखिभाडा प्रमृति म्रामेपु संतिटमान श्रीप्रतिहारेवश्रीय 
सर्वैराजपुतरश्च. आत्मीयाः्मीय स्वेच्छया श्रीनेमिनाथदेवस्य मण्डपे समुपविप्योपविद्य 
मह ° श्री तेज : पाठ पाश्व॑स्स्वीयस्वीयप्रमोदपूवेकं श्रीटूणसिहवसहिकामिधानस्या- 
स्य धमेस्थानस्य स्वोपिरक्नापभार : स्वीकृत : तदेतदात्मीयवचनं प्रमाणिकुवंद्भिरेते : 
सर्वैरपि तथा एतदीयसंतानपरंपरया च धर्मस्थानमिदमाचन्द्राकं यावत्परि- 
रक्षणीयम्‌ ॥ यत : किमिह कपाटकमण्डट्वल्करसितरक्तपटजटापटरे : ॥ 





-- ------------- 


~~ ~ ~ ----- -------------~- ~------------------~---------------------- ~~~ ~ 
~~~ ~ ~+ 








~ 
कट -च (य 
"~~~ = ----- 


~ 


~~ ----->-+- ~ 








रीष 


% (१) माम धारावधैके ताश्रपत्रम यही लिखा है- देखो शोपसंयह नम्बर ११५ 


[1 
+ 
~+ 4 (ष = -~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~~~ -- ^~ ~~" ~ णी रि [न ~~ ब -न नय [वरिण मीभीीरीलययीी री) 4 । न वः 0». - + शिरिं थ. र ष त ये पिः 
# कि क शष अतण श १) =. ~+ `~ , ० ड जय "०9 ककः = जा अ [गि १ वाम ० 9 1 २ षी £ 
॥ 4 
< 
५ 





महाराणा सं्रामसिंह २.} ` वीरविनोद, [ शेषसयह नम्बर १४-१२११ 
य व्रतमिदृमुज्वरमुत्नतमनसां प्रतिपच्ननिर्वहणम्‌ ॥ तथा महाराज कट श्री- & 
 सोमनभिहदेवेन अस्यां श्रीदटृणसिह वसदिकायां श्रोनेमिनाथ देवाय पुनाडः वि 

गाथ वाहिरहयां उवाणि्राम : शासनेन प्रदत्त : ॥ स च ब्रीसोमसिह- 
 -देवाभ्यथनया प्रमारान्वयिभिराचन्द्रके यावप्रतिपाल्य : सिद्िक्नत्रमिति प्रसिद- 
` महिमा श्रपुडरीका गिरि: श्रीमान्‌ रवतकोपि विश्वविदितः क्त्र विमुक्ते 
रिति ॥ नृनं क्षेत्रमिदं योरपि तयो : श्री अवेदस्तत्रभूभेजाते कथमन्यथा 
सममिदं श्री यादिनेमीस्वयम्‌ ॥ १ ॥ संसारसवस्वमिह्व मुक्तिः ( ! ) 
सवस्य मप्यत्र जिनेशदटटम्‌ विरोक्यमाने मुवने तवास्मिन्‌ ॥ पूर्वै परं च वयि दषटि- 
पान्थे ॥ २॥ श्री कष्ण्पीय श्री नयचन्द्रसृररिमे संसरणपुत्रस सिहराजसाधू 
 साजणतं सहसासाद्रदे पुत्रीस॒नथवत्रणमन्ति ॥ शमम्‌ ॥ 
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पतयह, नम्र १2 
अचटश्वरकफे मन्दिरिक। प्रास्त 





॥ भी भे ७ 


ॐ नम : स्वाय ॥ येन यस्य गणागणे ~ ~ फिनः भ्रायेण पाल्या इव ५५५ 
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मनिदा माह व्यपोह्‌ महदानददिवनिःवन कटमसां सोवाचल्याः ॥ १ ॥ ५५५ 
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सानिकटया कमाणि कम्मान्य वं व्यथन्यन॒तान्य जाःम कृणपतन्ज्ञानवि सशशम | 
13.91... ८ ८ 4 4 4 ८९ # टचर [चरमद | 
प्रयद्नाःमभवविशेपा नजमावयांच गणवान्वाकति तरयस क 
५११ ५ „ वधिवधाकरोचय्यसं ॥ ३ ॥ 


विरोचविप्णभगा्णासस्सया - ~ - त: ॥ जीण।दयारं चकाराथ प्रडोसा क्रियत 
मया॥ % ॥ जीणार : पनश्चात्र वचटेश्वरमडपे ॥ अकारि टिख्यते येन तस्य वं- 
दागर : पर : ॥ ८ ॥ क्षितो प्रश्ाति किर सर्यसोमवरां विद्रा प्रवरो हि पवात्‌ ॥ 
तयोविनादश भगवान्‌ किविच्छ स्वचितयदापभयान्महात्मा ॥ ६ ॥ 
ताचतया चद्रमसस्सुयागाद्यानान्महपरमवम्‌वशुशेच (!) ~ 7 ~ ~ !दशासु 
सवासु देव्यान्प्रावेखाक्य वगात्‌ ॥ '५॥ निजायघ्रदःयवराचिहप्य संतोपयत्‌ क्रोधयुतं 
तुवच्छ ॥ वच्छ स्तदाराधनतत्पराश्च च॑द्रस्यवो - ~ ~ चंद्रवरेया:॥<॥ 
एते तदारभ्य विराखयेश्या : स्याता : क्ितावत्र पविच्रगोत्रा : ॥ चाणायत्रासाचपक्षान्र 
चित्राक्नात्रविधिविधिवद्ात्‌ प्रचरति चिच ॥ ९॥ वशो --- - - 
विरमच तस्मिनगणेगरिोहि - - - सोमो ॥ स्वतेजसा निजतसववशर 


छ ` पुतरपरसिडोत् तु सिधुपुत्र :॥१०॥ ततश्चातीवतेजाचपुमान्‌ यो रुयभू - - - - & 
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णोरक्षणाधार : सर्वाधाराय ~ विह ॥ 9१ ॥ शाकंभरीपुरवंयदा पुरावे माणिक्य- 
संज्ञ : पुरुप : प्रवीर :॥ स्ववीर्यधेयार्जितमूमिभागो नदत ~ ~ - दटक््षणोभृत्‌ 
॥ १२ ॥ ततोभदधिराजाख्य पुत्रस्तस्यपरक्रमी सीहीरक्तोरनावेरो शोभिभूमो 
हितस्सत : ॥ १३ ॥ महिदुर्महतांश्नेएोवरीवयिकुरोदह : तदन्वयीचमतिमान्‌- 
सिधराजोविराजते ॥ १९ ॥ प्रतापेनपदंप्रापन्महीं दामहदद्रतं ॥ अभृत्तपां कृटेशानां 
करे कटविवर्दन :॥१५॥ रघयथा वंशकरो हि वंशे समयस्य शरो भविमडट प्रे ॥ तथा- 
वभवा्पराक्रमेण स्वनाममिद : प्रभरासराजा ॥ १६ ॥ तस्यभदान्दणामानी चा- 
टमानान्वयाधिप : ॥ कीर्तिपाट : सतस्तस्मात्कीर्या ख्यातो ऽ खिर क्षिता ॥ १७॥ 
परभतसमरसिटो न नामाथपररिपारक : ॥ समरमगराजेव निहता मगमानवा 
॥ १८ ॥ समरसिहमता दा सिंहश्चावाविवानगा ॥ तयोसुदयसिहाभृद्राताराज्यधुरंधर 
॥ १९ ॥ यो वे परोदानगुणेगरि्टस्तस्याःमजा मानवसिहनामा ॥ वभूव मूमा कि 
टक्षनियाणामनाथनाथो महतानुरूप :॥ २०॥ तत) मवद्रंशविवदनो नु प्रतापनामा 
नयनाभिराम :॥ सदा स्वकीया किर चाहूुमान : पूज्य : प्रतापानटतापि तारि :॥२१॥ 
तस्यात्मजो 5 पुवंगुणाधिवासस्वासीदशस्यंदननाममाप : ॥ वभार बीजानि तु वीज- 
प्रेयाचल्ारिराज्यायहर : प्रसादात्‌ ॥ २२ ॥ यानृदतीवादितितेनतुल्यांस्तल्यास्तन्‌- 
जान्सुपुवे हि वीरान्‌ ॥ सा मछदवः दयिता तु तस्य धराचरा मारवहान्वरिटान्‌ ॥ २३॥ 
ज्येटो खावण्यकणोमृदृटयक्षणसंज्ञकां ॥ टृणवमानुजम्तेपामथ्रजोराजपा- 
रक : ॥ २४ ॥ चकारकमाणिचयानिनान्ये गच्छंति सिद्धिं नियतं निरीह : ॥ नी- 
ते क्षयं क्नत्रवरे सुरया स्वगोत्रगोपारपरायणोभृत्‌ ॥ २५ ॥ टखावण्यकणं नुगते 
तु नाकं ्रातानुजो टृणिगदेवसंज्ञः ॥ स्ववाहूर्वायायितसवदेश्चान्‌ शशास 
गर : कटकटपरक्न : ॥ २६ ॥ पनगताद्ना पदराचिहत्य देत्यानिवद्यो समरे ऽम- 
रीरा: ॥ प्रापत््रतापादपरान्हिदेरान्‌ चंद्रावती चावददिव्यदेदां ॥ २७ ॥ 
न तन तुल्य : समय च तस्मि देशे समायः सभर विभर्ति ॥ रस््रीवरभू परमोपि 


यन साकंवराकोत्रहि टटिगेन ॥ २८॥ अकारिपृण्यानि पराक्रमंच युक्तयावदे 


चार्तदमानवेद्य : ॥ निवेशाय प्रतिमांगम्‌तिं राज्ञोस्यरध्यास्लचटेश्वरामरे ॥ २९ 
एवं गुणागराचार : टुंढागरनरागर : ॥ काटावप्य करोद्र जीणोंदारं सुरश्रे ॥ ३०॥ 
उद्वत पुण्यतीर्थानां प्रासादानां नराश्रयः: ॥ अवद ऽ परनाकेतु नागराजाश्रये- 
सुधीः ॥ ३१ ॥ तेन वे देवदेवस्य वचटेश्वरमंडप : ॥ जीर्णेद्धारस्य विधिना 
कारयिवा प्रतिष्ठितः ॥ २२॥ सवदा्रोपचर्याथं शासनेश्रद्वयान्वितः ॥ दत्तो 
सावचरे्रास्य हट जीय्राममग्रतः ॥ ३३ ॥ प्रीत्यथं मस्य सततं स्थितिके वत्सरं 
परति ॥ श्रद्यात्पन्न मचरमचटेशायदत्तवान्‌ ॥ ३५ ॥ रा्नाप्ररस्ता धवेश्यदान्वयन 
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दविजेनजासमाजनितेन तेन ॥ स्थानाग्रजे नागर नागरेण यश्क्षितांरोन महाधरेण 
॥ ३५ ॥ कृताथ रुपाथ पिनाविनाम्‌ त्नेयमेनो ऽ नवनारानेन ॥ भवाभमवा भावन 
भावभूतिनात्मात्ममादोदयमोहितेन ॥ ३६ ॥ मांगल्यमस्त॒ ॥ संवत्‌ १३७७ 
वपे वेशाख सदी ८ सामे ~ ~ संवत्सरे ऽधेयचंद्रावतीं प्रतिवद वटएसमा 
वासित महाराजकृर श्रीटुंढागरे चंद्रावती प्रभुति दे्रोपु तथा यावतीपुर प्रति 
वद्र हिराजकुटाधिप ~ ~ संतोरितननिशृङ्े श्रीकरणादिपागारे महं देवसिह 
प्रतिवद्र देवकृरु प्रतिपथे श्रीअवृदचर देव श्रीसचटेश्वर महामंडपजीणेदा- 
रो महाराज श्रीरहापेन कारित 


(यह्‌ प्ररास्ति बहुत खंडित हे, टेञिन हम जेमी मिरी, वेसी ही यहां दज कीगई हे ). 
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शषसंयह, नम्बर १५ 
आनू परके श्री वस्तिष्के मदिर प्रशस्ति. 

अनमः श्रीवसिष्टाय ॥ निदोपः सततादिता मितकट : श्रीमान्‌ करकोष्ित : 
तल्य : पक्षयुगे पि हपितवपु मिप्रतापोदय ॥ अव्यंतं कविभिर्वुधेरतदिनं संसवितो 
भूरिमि : नव्य : को पि विराजते दहिजपति : पाटिमंहादेवकः ॥ 9 ॥ योमग्न 
कटिकरदमे कवटित : पाखंडिसवेरति क्रारे : किंच गत : श्रुतिस्मृतिकथा वकस्यम- 
भ्यागत : ॥ श्रीमत्पाहि धरामुरण सुगणरुदवयपुट्कृतः स्वच्छंदं परिवभ्रमी- 
तिभवने दानरनकेदटपः ॥ २॥ विदितवचनतवा श्रीवसिष्टाय्भक्त : निखिर- 
भुवनकम्मा रमनिवाहदक्न : ॥ अआशरुभ हरणधीरो धीरतां य : प्रयात : सजयति 
भुवनवं श्रीमहादेवपाटि : ॥ ३ ॥ किंच ॥ सरस्वतीयस्य प्राजनिन्नी गोपारसन्‌ : 
सपिराजते वं ॥ दाता दिजानां सहजकनिट : श्रीमान्महारव चिरायजीवा ॥ ४ ॥ 
गजांतापव्यतेरक्मी ध्यजांत यस्य कीत्तनं श्रीमहसि्मुवनं स्वर्गा : दपि मनोरमं 
॥ ८ ॥ गुरो : प्रासादान्मधुसुदनस्य नरोत्तमावपरमागृसमे ॥ तयां : प्रासादाहू- 
वने सुरम्यं पटयंतुरोका : परमं पविन्रं ॥ स्वस्ति श्रीरपविक्रमकाखातीत संवत्‌ 
१२९४ वपे वेशाप शुदि १० गुरावयेह श्री च॑द्रावलययां चाहूमांनवशोदरणधोरिय- 
राज श्री तेजिंह्‌ सुपराज श्री कानडदेवे राष्ट परश्नासति सति पाठि श्री महादवेन 
इद्‌ श्री वसिष्टस्य धम्मायतनं कारापितमिलयथं : ॥ तथाच चहुमान ज्ञातीयराज 
श्री तेजसिंहेन स्वहस्तेन अ्रामत्रयं दत्तं क्लावट्‌ १ हितीयं ज्यातुखिग्रामं २ दतीयं 
तेजर्पुर मिति ३ तथा च देवडा श्री निहुणाकेन स्वहस्तन सीहटुणग्रामं दत्तं तथा 
राज श्रीकान्हडदेयेन स्वहस्तेन वीरवाडाग्रामं दत्तं तथा चाहूमान जाताय राज 
ध्री सामतिहेन टुहुखि छपुटी किरणथदुं म्रामत्रयं दत्तं ॥ शुभ भवतु &॥ 
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(वसिष्ठ सुनीजी. 

॥ ~~ 
संवत्‌ १५८९ वपे वाप सुदि १५ गुस्वारे स्वस्ति श्री महाराज श्री अपिराज 
चिरंजीवी ग्रे भपकामना करावितं पाटि श्री रायमट करापित पीरीजी स्वहस्त 
२५०९८ देवका घरू शुभभवतु: | , 
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शेष्रसयह, नम्बर १५, 
 आवपरके माना रावके मन्दिरकी प्रास्त. 
| दके नदाकराक्रे जनिधिदहन क्षोणिपे विक्रमा ज्येष्ठे मासि हितीया दिनकर- 
दिवसे पूर्णतांप्राप्तएप: ॥ प्रासादश्चद्रमाटेनिंजतनयवधु श्रेयसेकारिताद्री मात्रा 
श्रीधारवाय्या नपमुकुटमणमानसिहस्यराज्ञ  ॥ १ ॥ रज्ञः श्रीमानसिहस्य 
। पनीपचकसयता ॥ मृतिं श्री मन्हशस्य सदाराघनतत्परा ॥ २ ॥ हस्तयुग्मतुसंयो- 
। ज्य स्थितापुण्यवदयणी : ॥ सर्वपापापनोदय चिततेकग्ययुना स्थिता ॥ ३ ॥ 


। भुकूवारःज्यं तु धर्मेण देवडवंदासंभव : ॥ प्रभव : सवपुण्यानां मानसिहस्य व्मण : 
। ॥%॥ श्री रामभक्तिनिरतः श्री हिवाचनतत्परः ॥ शुगादारगभीराःमा मानसि- 
हो कपाग्रणी:॥ ५८॥ ज्योतिविदानाथास्यन सिवत ॥ श्री अचरन्वरोजयति ॥ 
श्रीमच्ाहाएवरारंकारशो्यादायगांमीयधेयायाश्चरय श्रीमहूर्ननश्रस्यस्तस्यात्मज : 
सकटराज गुणश्रयः श्री मानरसिंह : श्री मदवुदाचट श्री मदचटश्यरचरण- 
सेवारत : ॥ सवपापविमुक्तो य: सवयुण्यरत : सदा ॥ श्रद्धयापरयायुक्त: सेवते 
ह्यचटेग्वरं ॥ तस्येयं परमामृतिं : पनीपचकसंयता ॥ कारिता शिवसवाये धार- 
। वास्या चिवाटये ॥ स्वस्तिश्री मन्नपविक्रमाकं समयातीत चयथ्िदादधिक शोड- 
द शततम वपे पार्थिव नाम्नि संवतसर उत्तरायणगतेश्रीसुयं म्ीप्मते महामांगल्य 
प्रदे ज्ये्रमासे शुृपक्षे दितीयायां तिथां रविवासरे श्रीमद॒चरन्यर सचधधिधाने 
रिवभक्त्यथ शिवाख्यं कारयिवा मात्रा श्री धारवास्या सपनीकस्यश्रीमानसि- 
हस्य स्वगगतस्य मृति : कारिता श्रीमानेन्वरपुत्रपुण्यथ श्रीमात्रा धारवाय्या 
नवीने चल्यं कारितं सूत्र जोधाकेनकारितं श्रीहरपकमर कस्य रिपिरियं आचेद्राकां 
नंदतात्‌ गानु वेषु पण्यखदिभवतु ॥ उ मगर भगवान्‌ विष्णु : संवत्‌ १६३३ 
वपे ज्येष्टशुष्चा २ रविवासरे. 
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महाराणा सयामसिंह २.] वीरविनोद्‌ [ सूरे ओर छप्पय १२१५ 
@ सूरे गोरवाटेकी, जो ब्रह्मपुरीमे हरनाथकी बावड़ीके पास महादेवजीक मंदिरके & 
` बाहर चोतेपर हे, उसकी न 


सुरज. गाय, वच्छ. चद्रमा. 


स्वस्ति श्री महाराजा धीराज महाराणाजी श्री संय्रामसिंहजी आदेशात्‌, प्रथम 
दुवे पंचोटी विस्तनदास भट देवराम अपरंच, ब्रह्मपुरी राय श्री निवासरीमांह ब्राह्मणे 
हकमथी घर माल्या जणीरी धरती तथा माहोमाह बामण घर वेचे जीरी जगात 
तथा खागत विखगत भट देवराम हे स्वस्ति भणवे दीधी, अवे ब्रह्मपुरीथी कणी- 
वातरी दरबारी आडीरी चोटण नहीं ष्टे, अवे कों कामदार तथा कोटवार 
रही कोद चोटखण करे, तीहे श्री एकटिगजी पोछे. वामण घर बेचे, तो न्यातरा 
न्यातहं बेचे; तीनवरणएने वेचवा पावे नही. ब्रह्मपुरीमे कोटवार नही अवे, राते चोकी 
, सारु जाबता सारु अवे, दसो हृकम हो. संवत्‌ १७८१ वपं सावण विद्‌ ६ वुदरे. 
' करकंसंक्रांतरा पुण्यकार माणे चीरो रोपावारो हृकम हवो, उणीदिन जगात खगत 
विगत तथा घर मांड्या ज्या धरती भट देवरामहे स्वस्तिभणावे उदक आघाट कर श्री- 
रामार्पणकरे दीधी. श्रीदरवाररी आदी शिवानेमास्यहे, रायश्रीनिवासरी पुराथी तटा- 
वरा ओटाथी गोटेरा अपाडा विचे ब्राह्मणारा घर हे, यारी सव खगत द्टर हुक्म हं 


व 1 की) ३ ८ 


छप्पय. 
मिहर वेदा मणिमोटि अमर पत्तन अमरेश्वर । 
उच्चाहान आरूढ भये संग्राम नरेश्वर ॥ 
पुर, मांडर, ठे पटा मुगरु सासन मवाती । 
रान श्ुभट चखरत्त कठ तिनि पे केवाती ॥ 
रन वाज॒ खान नाहर मरन अरु जोरावर उव्वर्य । 





= 
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५ ~ ~ £ थमा 
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| रतिकोपसाह खारम अखि भांति जहर घुष्रन भरिय॥ १॥ 
| साह सु फरुखसियर खास अच्छरं दट पश्य । 


। जिजिया जारी करन रान रोखानट कटय ॥ 
दूत विहारी दासगोन दिदिय पुर क्ति । 
। फरुखमे फरमान रामपत्तन॒ टटणित्नो ॥ 
रष्रोरवंश दुग्गाशुभट बडपनाह दे टद्धवर । 
जगतेशरा कवर व्याहन जहि रोना पुर चाटुक्य धर ॥२॥ 
बीडर ईंडर विखम रख रीडर रब्रारन 
रीडरपाय पनाह बडे तोरन जटवारन ॥ € 
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रामपुरा जागीर रेख माधव हित किन्नो 


महाराणा सं्ामसिंह २. ] वीरविनोद्‌ [ छष्पय - १२१६ 


४: = = ~ ~ -न च, 9 - ~ स्ट ~~ --पखथ्््खस्मः [ १९ एकि । 
व ५ ९ 9१९, 
9 ( ‰। 


रच जयसिंह. फरेव दाव कम्गर रखिशखदिन्नो ॥ 
संग्राम सकट कारज व्यराद्‌ भावी राजन हितभये । 
पररोक वासर हाहा परब सत करत नामहि स्ये ॥ ३ ॥ 
कुट चन्द्रवत कथा राम पत्तनं जिम जेसी । 
इडर धर इतिहास तास ठेखिय तिम तेसी ॥ 
मिरपुर अन्वय गहर बेरा पत्तन घर वत्तन । 
देवयिया पुर दिष् कथा शूरे उन मत्तन ॥ 
चहुवान थान अब्वुव चरित मिहत बर मुगखानको । 
जिम जहांदार फृरुखसियर मरन करन जन हानको॥ ४ ॥ 
कु दिन रफ़िउद्श्ान कुक दिन रफिउदोखा । 
वराह मुहम्मद्‌ राह हसन अदलिय खत खोखा ॥ 
इरानी अवनीद शाह नादिर बढ़ आवन । 
सुपह अहम्मद शाह परे घर केद अपावन॥ 
आरटम्मगीर सानी अधिप शाहज॒ आरिम नाह । 
सानीय अकव्वर साहवह्‌ पिनसन पावत माहरो ॥ ५॥ 
ताहि बहादुर शाह परमसुख पिन्सन पावन । 
मिरु सिपाह बदमाश, मुगट थरु बदरा गमावन॥ 
फिर रिख संग्रह रेप रान संग्राम पव्व इम॥ 
घानिक वीरबिनोद्‌ जानि कविराज श्याम निम ॥ 
सजन महीप आशय सकर किठसासन फृतमाटको ॥ 
इतिहास खंड निज मति अनुग किय अंकित हित हारुको ॥६॥ 
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` नारायण रावके पास खगं, जो खानदंशक वडा जमादार था; नारायण राक एक 
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इनका राज्यामिपेकं विक्रमी १७९० माघ कृष्ण १३ [ हि०११४६ ता० २७ . 


दरवान 
ज्ये शु १३ [ हि ० ११४७ ता० १२ मुहरम 


` ठेकिन्‌ रान्याभिपेकोत्सवके पिरे ही इनको मरहटोके बारेम फिक्र होचकी थी, क्या- 
कि महाराणा अमरसिंह द्‌ सरके वक्तमं पीपरखितरिके ठाकुर शक्तावत ब्राघसिंहको मरहटाके 
पास वतीर एटचीकं भेजा गया था, जिसकं साहू राजने वडा खातिरके साथ रक्खा. ` 
महाराणाको सिताराके राजा, अपना मुरव्वी नानते रह्‌; ठकिन्‌ फिर साहू राजाके नोकर 
वेशावा, रल्छर. सधिया, व गायक्वाड वगर बसिखाफ व जवर्दस्त होगये. महाराणा , 
संय्रामसिहने मटहार राव हुल्करके सारे रायण रावकरो वृढाका पगनह्‌ जागीरमं 
| दिया था; जब महार राव हुल्कर व्वा राया, तव उसकी मा उसको अपने माद्र । 


द्‌ ०१.५३० ता< ‰कृनुज्सय | रो, आर राज्याभिपेकोत्सव विक्रमी १७९१ 


इ ० १७३४ ता०१८ जून | को हा 
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बीरविनोद [ राजपूतानाका इत्तिफ़ाक्‌ - १२१८ 

कीः ८ । क ध व त वि 
क्र बेटा सोर एक बेटी थी; बेटेका नाम बापके नामपर ही नारायण राव हु, भोर क्ख 
/ बेटीका नाम मौतमा बानं था, जो दक्षिणियोकी रीतिके अनसार मख्टार रावको व्याह 

| दी गई. यह नारायण राव, महाराणा उ दयपुरका नाकर बना. इस सबसे किं मरदटोकी 

। उन दिनों बहुत कुछ तरी दोग थी, आर सिताराके सम्बन्धसे महाराणाको वे 

। खोग अपना सर्प॑रस्त जानते ये, यह जागीर नारायण राक्को मिरी ॥ 
॥ नारायण राव कुछ दिनो बाद्‌ महाराणाकी खिद्मत छोडकर दक्षिणको चखा गया, ` 

।' ठेकिन्‌ मरहटोके छिहाजसे महाराणा इस जागीरकी आमदनी हमेदाह उसके पास पटूचाते 
| | रहे. इस तरहका इततिफ़ाक्‌ मरदरटोका परतरसे मेवाटक साथ था; अव इस वक्त मुहम्मद्‌ 

। शाहकी वादग्राहतमं जोफ्‌ जआगया, तो उनके नौकर आपसकी फूटस एक दू सरके गारत 

| करनेके यिये मरहटांको उभारते थे; यहां तक कि नर्मदा उतर कर माटवामं व छोग 

। हमखह करने रगे. महाराणा जगतसिंह २ को भी इस समय बहूतसे विचार करने पडे 

! अव्वल यह्‌ कि बादशाहतका जोफ हे, इसं समय मुल्क बदाना चाहिये; दूसरा यह कि 

| माटवापर मरदटे मुख्तार होगय, तो मवादुके पडासी हाकर हमेशह दंगा फसाद करगे 

1 
। 
| 
्‌ 


महाराणा नगतूर्सिंह २. ] 











, इस वस्ते कुठ राजपृतानहके राजा एक मत कर माखवापर कृनह करटेवें, तो उम्द्ह दै. ` 
 अविरके महाराजा सवाद जयसिंहको भी यह बात अपेक्षित थी. विक्रमी १७६९८ [ हि ° ¦ 
। ११२० = ६० १७०८ ] के अहदनामहसे महाराजाके छोटे बेटे माधवसिंह, जयपुरकी 
` गहीका दावा करनेका हक्‌ रखते थे, जिससे उनके बडे बेटे दृश्वरीसिंहका दरजह खारिज ` 
; होता था. महाराजाका खयारु था, कि खार माखवाका कुछ दिस्सहभी हाथखगे, तो 
। माघवसिंहके दिये रामपुरेकी जागीरके शामिट करके बडी रियासत वना दीजावि. जोधपुरके 
¦ महाराजा मभयसिहको यह खख्व था, कि मरहटोको इधरसे दबादिया जाव, तो 
 गुजरातको मारवाडमं मिखानेम बडी रियाप्रत बनजवि 
इन सवर्बेसे तीन रियासतोका एं इरादह टोगया, छि मरहरोके बसिरखफ 
कारवाई कीजावे; कोटा, वृदी, कृरोरी, शिवपुर, नागोर, भार हष्णगट्के, छोटे ` 
बडे राजा्मोने भी अपना मव्टव सोचकर महाराणाके शरीक होना बाहा. सब 
 ठोगाने इस कामका सर्गियेह महाराणा जगतर्सिंह २ को खयार किया; स्याकि टूटी 
¦ कमान दोनों तरफ उरातीरहै. दूसरे श्जाओंको विदून बादृश्ाही हृ्मके को 
| कारवां करनेमे खीफ़ृ था. अब यह्‌ विचार हुमा, कि सब राजा किंस जगह 
| इकट्र होकर इस वातका अहद व पमान रे; तष वकीखोंकी मारिफत यह बात ` 
। करार पाई, कि मवाडकी हदपर यह्‌ बडी केन्तिट इकट्री हो. मरहटोको निकाटनेके 
। सिये पहिरे कुड हिक्मत अमरी कीगई, किं मटवा खारी करदनेके वास्ते पांच खख सपय । 
उनको दियेगये, जसा कि नीचं खे हुए दनो कागजोसे जाहिर होगा ॐ 


) 
। 
| 


क्षप जगत्सिंह २. ] बीरविनो. [ मरहटोते खत किताबत ~ १२१९ 

< कागृज्‌ पहिला, (1 

महाराणाके धव्वा राव नगराजका | 

( सीध श्री जथा सुभसुथाने सरवओपमा राज श्रीमटारजीं राज श्री राणजी राजश्री | 

अणन्द्‌ रावजी जोग्य, विजेरसकरये घायभाईजी श्रीराव नगराजजी रीखावत्‌ जहार वांच | 
जो जी, अठारा स्माचार भखा ह, राजरा सदा भटा चाहने जी, अप्रच- मवा मारवारा | 
काम बाबत रुपीया पाच टाखरी श्री म्हाराजये, म्ह नीस्यां रीवी हे, सो तीरी 

“ वगत देणारी तफसीर- 

। ३२०००००) अखरे तीन ठखाख तो थारी सारी फोज गजरातकी हदमे जाय पोहता 
दणासो या कबज म्हारी पाठी ठीया नीस्या करनी 

। २०००००) अके दाय रष मास १ एकम दृणा, ती मधं पींडत चिमना जी माख्वारा 
सुबामे थी काट ठेवेगा; तथा उजाड बीगाड नकसान करेगा, सो ईणा रुपया भरे ठीवायगो 

† ५०००००अकेपचरखख.----------------------- 


| 
| 








माटवारा सुवाम चामनाजी उजाड बीगाड करेगा, तोडइणा सुप्यामं भरे टेवारोर्श्र 
महाराजा धाराज म्हा तीरे ठीखो कराय ठीयो हे; सो मुवाफिके करारके चाठोगा; आप- | 
सका बाहारम कांड खत(रो) न अवि, सोकीनो. म्ह द्री वात कीधीरहं, सो एक | 
थाका भाईचारा वासते करनी पडे हे. मी° चेत वदी ९ सं०° १७८९ सदर ह सुपयामे 
पसृर स्पाया ३००००० तीन रख पांहचा. मि चेत सुद्‌ १३ सं १५९० 


उपरके कागजका जवाब, 





| 
| 
४ 
५ 
| 
| 
| 


| राजभ्री मछार राव होखकर व राणाजी सदि व अनंद राव पवार केन रामराम 
 वचणा; अठाका समाचार भटा छ, राजरा सदा भखाई चाहीजे जी, अप्र॑च- सुषपीया 
। पच ठाख नगदी बावत सुबे माखवा तीमे सुपीया दोय राख बाकी था, सो बाएजी 
परमुके साथ मेल्या, सो पोहचा; जुमठे पांच राख सुपीया पोहचा; घणो कां टिखां 
मिती जेठ सुध २ संमत १७९० 


| 
श [] 0 | 


1 
----># | 


| 
(~ ^ £ 
सिध श्रो सव उपमा जोग्य, राज श्री धायमादं राव नगराजी एतान, टीखायत । 
| 


॥ 
| 


यह ऊपर टिखेहुए रुपये महाराणके धायमाईं नगराजने जयप्रके महागजा ` 
कर सवाद नयसिंहकी तरफुसे मेजे ये, ओर उक्त महाराजाने यह खर्च बादद्राही खज नहसे ॐ 
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महाराणा जगतूर्सिंह २. ] वीरावेन।द [ टरदाका अहडनामह ~ १२२० 
ककः खिया था; ठेकिन्‌ मरहटे उक्त स्पये टेनेपर भी माटवाको छोडना नहीं चाहते थे; 
| तब महाराणाने अपनी राजकमारी ब्रजकुवर बाईका विवाह कोटके महाराव दुजन- 
दारके साथ विक्रमी १७९१ आपाद कृष्ण ९ [ हि० ११४७ ता० २३ मुहरम = इ० १७३४ ` 
ता० २६ जून ] को करदिया, आर आप मए महारावके उदयपुरसे रवानह्‌ हक 
मेवाडकी उत्तर हदपर हरडा गांवमं पहूचे; उसी जगह महाराजा सवाद जयसिंह भी 
आ गये; इसी तरह जाधपुरके महाराजा अभयर्सिंह, नागौरके राजा बस्तसिंह, 
वंदीके रावराजा दटेटस्िह, करोटीके राजा गापाखपार व बीकानेर, इृष्णगद्‌ वगैरह 
के छोटे बडे राजपतानहके राजा खोग महाराणसे आ मिरे. इस वक्त मटाराणाके खाट 
डरे देखकर जाधपरके महाराजा अभयसिहने भी अपने स्यि खार रंगकाडेरा खेडा 
करवाया; खवरनवीसोने यह वात मुहम्मद्‌ दाहको छिख भेजी; वादशाहने जोधपुरके 
वकीरको बुटाकर पृछा, वकीट होशयारं आदमी था, जिसने अर्ज्‌ की, किं बादशाहत ` 
का बन्दोवस्त करनको सव राजा इकर हप, टकिन सखाह करनक यिय एक दूसरे 
के डेरेपर नहीं जा सक्ता था, इसयिये महाराजाने बादशाह दीवानखानह्‌ खडा करवाया, 
जिसमें सव राजा वैटकर सखाह करं. यह सुनकर बादशाह खुश इ. ॥ 

हरडकि मकृामपर सव राजाओंकी सलाहके मुवाफिकृ एक हद्नामह खिखा- 
गया, जिसकी नकृ नीचे छिखी जाती हं - † 
सीरदारारो रीखतरो. 
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स्वस्ती श्री सारा सीरदार मेटा होय या सटृहा टेरावी, सो दृणां वातां मादे 
तफावत न हाय. सं १७९१ सांवण वदी १३ मुकाम गाम हुरड. वीगत- 

१ माररी एक वात, भयाद वराही माहं सारा तफावत न करे, जणीरा 
सुह सपत कीया, धरम करम थी रवे, सुख सारांरी खाज गारु एक जणी सारो बात. | 
१ हराम पार काद कणीरा राखवा पाये नही | 
१ वाद्‌ बरसात काम उपन्यां रामपुरे सारा सीरदार जमीत सुदी भेखा ददे | 
सरीर रे सवव न जवि तो दीटरी बदटी कुंवर तथा भाद अवे र 
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$ कु जगत्‌सह २. ] वीरविनोद,. [ महाराजा जयसिंह विचार ~ १२२१ 
४1 9 जणी कुमरा खोग मांह चूक वांक थे सीरदार चुकावे, पण ओर दखर न ४ 
१ काम नवो उपने, तो सारा भेखा होय चकावे- सं०° १५९१ व्ये 
भ 

॥ इसके वाट्‌ महाराणा जगतसिंह राजधानी उदयपुरको ्ाये, योर सरे राजा अपनी ` 
अपनी रियासर्तोको पीछे गये, इस रा्तपर कि बाद वर्सातके कारवाई कीजवि. ` 
 वृदीकी तवारीख वंशभास्करमं मिश्रण सूयंमहने हरडामे उक्त राजाओंका कटरा होना : 
कार्तिक महीनेमे ठिखा है; टेकिन्‌ यह नहीं होसक्ता, क्योकि हमने अस्ट अहदनामहकी ` 

जो नकट ऊपर रिखी हे, उसकी मिती देखटना चाहिय. इस सलाहका फर, . 
जेसा कि चाहिये था, न दूज; कयौकि महाराणा जगतसिंह तो ठेदा व इशरतको नियादह ` 
चाहते थे, नौर उनके सदमे ्रापसका रंज बढता जाता था, इसपर भी भान्जे माधव- 
` सिहका फसाद्‌ दस रियासतमे देसा घुसा, कि जिससे दिन ब दिन कमजोरी वदती ग्रं. 
, विक्रमी १५९२ पौष [ टि० ११४८ शग्ूबान = ई० १७३५ स्निम्बर ] 
मं महाराणाने शाहपुरापर चदाह की. इसके कड सवव ये, अव्वर बहक महाराज ` 
 उम्मेदर्मिहने, जिसको महाराणा संग्रामसिहन कड दफा धमकाया या, इस समय उक्त , 
महाराणाका परटोक वास हानिसे सकी इस्तियार की, ओर मेवाडके दूसरे ` 
जागीरदारोको तष्कीफु देने रगा. महाराणके समन्नानेका कुछ असर न इमा, ` 
तव महाराणाने बडी काजक साथ श्ाहपुराको जा घरा. यह्‌ खबर सुनकर जयपुरसे 
महाराजा जयसिंहने भी महाराणाकी मददके यिय कूच किया. यह मु्रामरहू . 
 पेसान था, कि जयपुरकी मदद्‌ दकार हो, टेकिन्‌ महाराजा सवाई जयसिंहका यह ` 
 इरादह था, फि शाहपुरा उम्मेदर्सिंहसे छीनकर माधवर्सिहको दिखादिया जावे, जिसके ` 
महाराणा भी मजूर करगे. द्रसमं पेव यह था, कि रामपुरा तो महाराणासे माधवसिंहको 
। दिखाया गया, भौर शाहप्रा फिर दिलाकर रामपुरासे इटाकृह मिटा छिया जवे. इस 
बडे इखाकृहके एक होजानेसे जयपुर तक कख्वाहीका राज्य एक होगा, ओर कोटा व 
 वरदीके राजाओंको भी अपने राज्यकं ग्रामि करलटेवेगे, जिस तरह रखावतीको मातहत 
 करसिया था. इन दिनो महाराजा जयरसिंहका इरादह माटवाको तह्‌तमं करनेका , 
, कम होगया था, क्योकि उधर मरहटे गारिब ये, इसयिये यह्‌ पेच उठाया गया, कि ¦ 
` रामपुरा तक जयपुरकी हद्‌ बहा जवि. यह्‌ वात वेगके रावत्‌ देवीसिंहके कान तक 
पटच गर थी, जो महाराजा सवाद जयर्सिंहका म॒खाटिऱ आर मेवाडका ताकतवर 
सदार था; वह्‌ फजमें महाराणाके पास गया, ओर एक कवृतर उनके साम्हने कोड दिया 
जिसका एक तरफुका पर तोडा इञ था; वह्‌ कवुतर उडना चाहता था, ओर गिरजाता 
र" महाराणानेः पृछा, तो देवीर्सिंहने कहा, कि. यही हार मेवाइका हे, जिसका एकं पर द 
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कर सटुबर जर दुसरा शादृपुराको जानना चहिये; फिर ॒सवाद्रं जयसिंहकी दगाबाजीका क्ष 
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महाराणा जगतर्सिंह २.1 दीरविनोष. { महाराना अभयरसिहका बरताव - १२२२ 


व ० ~ 


सब हार भी कट्‌ सुनाया. रावत्‌ देवीसिहकी मारिफृत राजा उम्मेदसिह्‌ महाराणाकीं 
विद्मतमे हाजिर हागया इससे महाराणाने एक ठखाख रुपया फौज खच टेकर शादह- 
प्रासे घेरा उटठायिया. यह खबर सुनकर महाराजा सवाद जयसिंह पीके खोर गये 

इन्हीं दिनोमं मुहम्मदशाहने माख्वाकी सृदहदारी बाजीराव पेरावाके नाम रसिख- 
मेजी, महाराणाने भी मरहटोसे मिरकर अपना मव्टव निकाटना चाहा; आर बाना 
तस्तसिह, महाराणा जयसिहातको भेजकर पेश॒वाका उदयपुर वुखाया. उसने 
चंपावागके पास देरा किया. मुखाकातके बवरेमं उससे कहा गया, कि तुम सिताराके 


क 


नौकर हो, मोर उदयपरकी गरीपर सिताराका राजा भी नहीं षठ सक्ता, इसय्यि खास 


` प्रधानकी बरावर तुम्हारी इजत की जायगी. तव पेशवाने कहा, कि मे ब्राह्मण हू 


दसखिये कृ इजत बदाना वाहये. दस वातको महाराणाने मन्जूर करके अपनी 


। गरीके साम्हने दो गदेरे रखवा दिये, एक पर बाजीराव पवा आर दूसर पर महाराणाका 
' पुरोहित बिठाया गया. बात चीत होनेमं यह्‌ करार पाया, कि मरहटे खग महाराणाको 


। साहू राजाकी जगह अपना मालिक जानकर हक्मकी तामीर करते रहगे. वंशभास्कर 


मं सूर्यमद्ने रखिखा ह, कि पञवाकों जगमन्दिर देखनेके यये बुखाया, तव रोगन 


उसके दिरुपर दगावाजीका शक डाटा, जिसपर वह वहत नाराज हुआ, खार 
 महाराणाने पांच खाख रुपया देकर पीछा छृडाया; परन्तु यह वात हमको रिखी हई 
अथवा जनश्रतिषे दसरी जगह नहीं मिरी. उसी दिनस उदयप्रका राज्य पुराहित 
` महाराणाके साम्हने आसनपर वेरुताहे. पेशवा विदा हाकर जयपुरकी तरफ़ चटा गया 
। मार उसने दिष्टी तक टूट मार मचा, जिसका हाट महाराणा संग्रामस्तिह्‌ २क बयानमं . 
 छिखा गया दै. 
॥ दाहपुराके राजा उम्मेदसिहने जयपुरके महाराजा सवाई जयधिहकी दगावाजीका 
। हाट जानने वाद्‌ जोधपुरके महाराजा जमयसिंहसे स्नेह वद्या. महाराजा अभयसिंहन , 
। उम्मेदरसिंहकी मद्द्‌ की, उसके क कारण ये, अव्वरु महाराजा जयसिंहसे दिटी , 
 श्मदावत, दसरा निरे अजमेरके राठोंड जागीरदार जोधपुरके मातत होगये ये, ¦ 
¦ मोर अभयसिंह भी उसे अपना समभे ये, इस सव्रब सावरके ठाकुर इन्द्रसिंहको 
महाराणा जगतसिंह तो अपना मातहत खयार करते, मोर अभयसिह अपनी मात- 
ह तीमें ठेना चाहते ये, जिससे उम्मेदसिंहको अपनी तरफ करेना मुफीद्‌ जाना. 
॥ विक्रमी १.५९ र | हि ० ११८५० = 4 ० १ ,9 २.9 | म अभयसिह्‌ उम्मदरसिहको अपने | 
साथ दिदी ठखेगये, मोर महम्मदशाहसे उनके बाप राजा भारथर्सिहके एवज खिट्श्मत 
क्री-प राजाका खिताब दस्तुरके मुवाफिकं दिराया 
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महाराणा जगतूरसिंह २.1 वीरविनोद [ शाहपुरा वङीरखकी अर्जी - १२२३ 





दारीक हानेके सिये महाराजा जयसिंह व अभयसिहको मुटम्मदद्ाहने कर्मान भेजा 


टेकिन्‌ नोने टा दिया. इस बमं एक कागृजकी नङ, जो शादपुरासे आई, , 


¢ क ध क, च+ 
हम नच दज करत ह:- 
शाहपुराक्रे राना उम्मेदर्सिदके नाम, मडतासे रमक 
वकीर गुखावका कागज. 


उस रढाईमे क्लः 


अपरंच, अहे इसी बात इडं छे, वादश्याह बवृखाया, महाराजा अभयर्सिहजीने ` 


। तथा जयपुर जयसिहजीने. जब या दोनों राजावां सखाहकर बादशाहजीके नामे ¦ 
अरजी छिखी, अभयसिहजी तो महाराज जयसिंह्जाका माणसाने गद रणथम्भोर वखशने, 
आर पचास टाख रुपया खरचीका बखर, जीसृ जयसिहजीने ठेर हजुर आऊ; मोर ¦ 
। महाराज जयसिहजी अरज सिखी, सो महाराज जभयसिंहजीको गुजरातका तो सवा 
 बखरो, ओर पचास खाख रुपया खरचीका बख्ाजे, जो महाराजा अभयसिहजीने ठेर ` 
, हृजृग आऊ. ई तरां दोनो राजावां उपर रिखी दृ वातां टिखी छे; ओर महाराज ` 
। अभयसिंहजीके ओर महाराज जयसिंहजीके मुखाकात हीबाकी बहुत ताकीद्‌ होरदी ` 
' छे; मगर श्री दिवाणजीको छिख्यो आयो हे, सो बस्तपचमीने आय मिरस्यां- सो ` 


जाणवासे तो बस्तपंचमीने तीनो राजावांकी मुखाकात दासी. 


~= = ६ 


सेखावत सादूखसिंहजी ऊपर महाराज जयसिंहजीकी फज गदर छी, अर ` 


अटी सृं बस्तसिंहजीकी फोज सार्दूखसिंहजीकी मदद गई की; सा महाराज जयसिंह जीका 
। रिख्यो मठे महाराजके नाम आयादछा, जीमट्खिीद्धी,कं या फाजन महाराजका 


[भ ९ 


 दुक्मसुं गदर छे, या वखतसिहजी मोखली छे; ओर एज बखतसिहजी ही मोखला हाय 
तो म्हाने खिख्यो माजावे; सो वखतसिहजी सं नागोरका परगणां स्‌ समक्षस्य 

आभर श्री हनृरसुं याभी माम होय, सो पहटी भणायका भुकाता ताव अरज रिख 
छी, जीको जवाव अब तक़ इनायत हवो नही, सो जाणवामं खव, सो श्रा हुजृरकां 


सखाहमें आईं नहीं होसी. अरे भी ई बातकी ताकीद्‌ छे, जीस्‌ श्री हुजुरने अरज 


ठिखी छै; श्री हृज॒रको हुक्म आ जावे, तो भणायका मुकाताकी रद बदर कर कमीवेरी 


कराय रेवां; जर श्री हजुरको हुक्म न आवे, जद्‌ ई वातकी चरचा क्रा नहा; आर 
कवरजी जारखमसिहजी पर श्रीमहाराज विररेष महरवान है. संवत १५९८ पाप 
बद्‌ १४. 
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कः "५ 
४. दिष्धीके बादर्राहोकी दिन बदिन वर्वादी देखकर राजपृतानटके राजा ओर ही §@& 


क 


. घडंत घड रहे थे, ठकिन कमी खथारी पुरावसे भूक नहीं जाती; आपसकी एूटने । 
स॒ इच्छको पृणे नहीं हनि दिया. महाराजा अभयसिंहने कछ अर्ये बाद्‌ ` 
विक्रमी १५९९७ वेशाख [ हि° ११५३ सफ़र = इ = १७०० प्रि | मं बीकानेरपर 
चदाइ करदी, ओर महाराएट जगतसिंहके बडे कवर प्रतापसिंह जोधपुर शादी करनेकौ ` 
गये, जो महाराजा अजीतयिहकी वरी सोभाग्य कुंवरके साथ शादी करके पीछे चटे , 
आये. महाराजा सवाद्र जयसिहने सव राजाओओंकी मददसे जोधपुरको जा घेरा; 
 महाराणाने भी उनकी मटदके यिय अपने मातहत सरदार स्टुवरके रावत्‌ केसरीसिंह 
को जम्‌इयतके साथ भज दिया; महाराजा जयसिहने सव राजाजंको, जो दम दिया ` 
था, उस वातको छोडकर फन खच टेनेपर घरा उठा लिया; ओर महाराणा ` 
 जगतसिंह भी, जो पुष्कर यान्नाके बहानसे रवानह हो चूके थ, इन सव राजासि ¦ 
` शोका मुलाकात करके पटे अपनी राजघानीका आये. महाराज वस्ति, 
महाराजा सवाद जयसिहकी फएिरिवी कारवाद्से ना खडा होकर अपने माई अभयसिंहसे 
| मिटगये, ओर दोनो वडी फोजके साथ जयपुरकी तरफ़ चट; जिटे अजमेर गगवाणा 
` गावि सवाई जयसिहं मुकृवरह द्रा, जसम । वस्तासिट्को भागना पडा, राजा 
` उम्मदसिंहने उनका सस्वाव मण सवाकी हथनीके छीन सिया. इससे टडादका 


` नतीजह्‌ यह्‌ दुखा, फि जमयसिह्‌ आर वस्तसिंहमं नियादह्‌ रज वद्‌ गयाः. इन 
 आपसकी ना इतिफ़ाकियासे हर एक आदमी मरहटाकी मदद दृढने खगा, जिससे ` 
। दक्षिणी गाखिव होकर इनपर हृकूमतका डंका वजतिं ध. अगर हृरडा मकृामके 
 अहूद्‌नामहकी तामीर होती, तो राजपूतानहका नुरूर फ़यदह पहूचता, यख्किन्‌ ` 
` बीकानेर व. नागोरसे जोधपुरकी ना इनिफ़ाकी ओर जयपूुरके महाराजाकी दगावाजीसे ` 
वदी व कोटाकी तबाही. ओर माधवसिंह गर हकृदारको हकदार बनाकर अपना ` 
बडप्पन दिखरनेमे महाराणाकी कोशिष्टाने राजपतानहको ठेसा धका दिया, कि ' 
गव्रनमेन्ट जग्रजीफे अहृद्‌ तक सव दःख सागरम गोता खाते रहे | 
दभ्वर एक ठंगर किसीको नहीं रखता, इन्दीं क्षत्रियोके पुवजोने इस भारत- 
वपंका वडप्पन चाराः तरफ़ जाहिर किया; फिर मुसस्मानेनि इनकी आजादी , 
छीनकर अपनी हृकृमतका डंका बजाया; रोर थोडे दिनों तक पहाड़ी वसाती नाखकी 
| तरह मरहटाने भी अपना जोर शोर तराया; अन गवनमेन्ट अं्रेजीकी आनी राज्यनीति 

| प्रकारित होरही हे. इन बातोके देखनेसे मनप्यको दम्परकी कारवादयोपर 
रैः धन्यवाद्‌ करना चाहिये. इन्दीं दिनम फिर महाराणाके मातत उमराव सर्दबरके रावत्‌ 
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महाराणा जगतर्सिंह २. 1 वीरविनोद [ सटबर रावतकी अजं - १२२५ 
रः कुबेरसिंहने राजपुतानहको एक मत॒ करनेका उपाय किया, ओर एक खानगी अरजी 
महाराणाके नाम सिख सेजी, जिसकी नकृ हम नीचे टिखते हं - 1 


1!) ध 
सदूबर रावत कुबेरासहक भजाक( नकल. ६ 





श्रीरामजी. 


ध त {4 स ध 


समाचार मी 

श्रीजीरो पास दसपतां स्को आयो, सो माथे चडाय टठीधो राज; 

श्रीजो हुकम कीधो, सो कख्वाहा दगापोर हे, सो श्रीजी तो प्रमेसर हे, ए, 
दगापोरदहै, तो दृणारो वरो होयगो; पण केवामं तो तथा रपि नु हे, ने श्री जेसीघ- 
| जीरा पटारो गनीम जुजा पडे, नें सुरभाद्‌ करे; दं हजुर आवृसु राज; नें नस्को ` 
 हरनाथसीघ नं वीभ्याधर बामणनंयेनं श्रीहनुर अऊ हुः मोने स्को मया द्है, 
तो विदयाधरने नस्का हरनाथसिघहे येने जाऊ; जरे कादं चीता रपो मती. ` 
दईणारा पग आगानुं पडे, जणी धीरुकारो हृक्मव्हे, ने सुको १ नस्का हरना- ` 
। थसीघरे नामे हुक्म व्ह, सौ थारी सुषारस रावत्‌ कृषेरसीघ ठी्पी, सो राजने याही 
गहै; नेसरुको 9 वीद्राधररे नामे, सो रावत कत्ेरसीघ साथे नचीत जावजो, ` 
कोई चीता रापो मती, माधोसीघजीरे वासते तो थानं रावत कुतबेरसीघ समभाया 
ही होसी. ईसो सको वीद्याधर बामणने ठीपाय राज आपरेने कख्वाहारे माही ` 
माह मेर ठेराय ने हीदुस्थान रेक करेने गनीम तीरं थी मायो पासे खेणौ; | 
ने माखवारा वाटा ८ करणा, सोवांटा रतो श्रीजीराःने वाटो १ रठोडारो,ने ` 
वाटो १ कछवाहांयो, अर वांटो ॥ हाडारो, अर वाटो ॥मे प्रचुनी हदु. इनौ वातरा , 
संह सपत हवा हे; ने श्रीजी डरो मनदसोर करणो, नं मुकासदारांने गनीम नरदा ` 
 ऊतरेने ट्टे ठेणा; ने पेहरटी कछवाहां ट्टे नं मारे, पछ सारा ईह गनीमारा मुका- , 
सदारं थी परा पटा बहेणो. ईणी थाप उग्रे बीद्याधरहे हज॒र स्याऊ ई ` 
राज. रे रुको अरजदासकटे ही जाहर नु होय राज. पींडत गोवेदं थीर्टो पतो , 
होये, पण परसा भराय नी; ने श्रीजी हजुर अवि नें पदं जायने राजाजी श्रीजी हनुर ` 
आवि, नें श्रीजी ने राजाजी भटा ब्टे नें टुरंडे पधार; ने म्हारावजी राजा अभयसीघजी तीरे ` 


प 


जायने रवे, नें हुरड मीरेने सीरदार मेखारा मेखामार्वा सारु चटेराज. फागण वदी १९- 

पान दूजो 1 

श्रीजी हजुर मारंम व्ह राज, श्रीजी सखांमत, माखवामें मुकासा वे, सो उठवे | 

देणा; खर श्रीजी बेट करदे, जणीं प्रमणि के इसी अरज करे हे; सो श्रीजी प्रमसर हं; | 
पण मारे माये हाथ देन जतन करावजे, ने ए स्माचार एटवा पावे न्दी राज; ने म्हारावजी &ः 
क्र ~ क्र = 
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महाराणा जगत्‌सिंह २. 1 बीरषिनोदः [ मेवादकी ना इतिफाकी - १२२६ 
रः पण वेगा श्रीजी हजर आवे हे राज, सो हकीकत म्हारावजी माटम करेगा राजः ने वुन्देखा 
। तीरे श्री द्रवाररी आडीथी तो व्यास सरुघनाथ, न म्हाराजरी आडी थी व्यास राजारामरो 

भाई, म्हारावजीरी आदी थी पांडरावरा जमाई, बदेटा थी वातरे रासते मोकाय, अर 
| मने के से जो; व्यास रुघनाथजीने मोको, जणी थी बीगर हकम म्ह त्यारी कीधा द्‌ 






न -- न ---ः 


यह अर्जी सदुंवरके रावत्‌ कुबेरसिहने जयपुरमे ठिख भेजी थी, परन्तु इस 
सखाहका भी काईं नेक नतीजह नहीं दिखाई दिया. कहावत हे, “ मनके खडड्‌ फीके 
` क्यो''. महाराजा सवाद जयसिहका तो किसीको एतिबार नहीं था, निसकी इसी 
 कागजसे तस्दीकृ होती हे; ओर महाराणाके उमरावामेसे भी हर एक आपसकी , 
 फटसे दुसरेकी कारवाद्को विगाडता था. इस ग्रन्थ कर्ताने अपने पिताकी जवानी | 
सुना हे, कि विक्रमी १५९७ [ हि ११८५३ = इ० १५७४० | म॒ सदटृवरके रावत्‌ ` 
` केदारीसिहके देहान्तके समय देवगदका रावत्‌ जरवन्तसिंह आराम पृखनके ध्यय ¦ 
गया, तव केरारीसिहने अपने वेरो ओर रावत जदावन्तसिहसे कहा, किं भाद माद 
 आपसमे स्नेह रखना. उक्त रावत्‌ पीछा खटा, तव उसके आदमि्योमेसे एकने कटा 
कि केारीसिंह मरते वक्त उरपोक होकर हमारे मायिकको अपने वेटाकी भखामन देता | 
है. यह्‌ वात कैदारीसिंहने उसी वक्त सुन री, ओर जद्रावन्तसिहको पीछा वुरुकर | 
कहा, किं मेने वह बात मामृटी तोरपर कटी थी, वर्नह तुमको इृटकी कृसम हे, मरे वेटोके । 
साथ अच्छी तरह दुरमनी रखना, मेरे बटे भी उसका बदला व्याज समत अदा, 
करेगे. जश्ावन्तसिंहने अपने आदमोकी वे वकूफी जाहिर करके बहुत टाचारी। की, 
टेकिन्‌ उसका गुस्सह कम न हृत्मा, मर उसी हारतमे दम निकट गया 

जव मुसाहिवोमें इस तरहकी अदावत हो, तो रियासतका इन्तिजाम कव 
, होसक्तादै! इसके अटावह वेगम आर देवगदृम, वेगम व सदटू्रमं, आमेट व 
' देवगद्मे, ओर इन चारों चंडावताके टिकानां ओर भींडरमं फसादोकी वुनयाद्‌ कृदइम 
, होगदं थी; इससे नियादृह चहूवान व चृंडावतोमे व॒ काटा व ॒चूंडावतमिं भी विगाड 
। था; ओर यही हार राजधानीके अहरकारोंका हरहा था; कायस्थ आर महाजनोम, 
॥ ओर कायस्थोके आपसमं भी ना इत्तिफाकी फट रही था. इनके सिवाय गूजर 
। धायभादं अपनेको जुदाही मुसाहिव खयाट करते ये; यहां तक कि एक हाथीका 
 महावत फत्हखां भी महाराणाका मुसाहिव बनगया. इतने ही पर खातिमह न हृजा, 
। महाराणा आर उनके वरीखहद्‌ प्रतापसिहमं भी विरोध बदन रगा. इस षिरोधकी 
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कः" वुनूयाद्‌ भो सदार व अद्टकारोकी ना इत्तिफ़ाकी थी; क्योकि महाराणाके मुसादिबासे 
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महाराणा जगत्‌रसिंह २. 1 वीरविनोद. { महाराणा ओर ्ुवरका विरोध ~ १२२७ 
"वली मरहदके मुसाहिव अर वरी खहदके मुसाहिवेसे महाराणाके मुसाहिव डाह्‌ रखते 
। थे.. वरीग्रहदकी उस्र तो अठारह वपंकी थी, ठेकिन्‌ वह बदनके बडे मज्वृत, जवर्दस्त 
व दीदारू थे; उनसे कुरती करनेकी ताकृत पटख्वानोंको भी नहीं थी; जिस पत्यरके । 
मुह्रको वे एक हाथपे सो सौ दफा आसानीसे घमाते थे, अर जो अव खीच मन्दिरके | 
। बाहर पडा हे, उसको बड़ा ताकतवर पहट्वान दोनों हाथोसे एक वार नदीं घमा ` 
¦ सक्ता. 
| महाराणाको शक्र हृद, कि वरीश्रहदको कृद्‌ करना चाहिये; ठेकिन्‌ उनका 
 गिरिफ्तार करना कठिन जानकर अपने छटे भाई नाथसिंहको तज्वीज किया, जो 
बड़ा जृबदस्त पहटवान था. नाथत्तिहने महाराणासे कटा, कि मं पटिटे वटीश्रहदसे | 
 ताकृत आजमा ठृ; तव महाराणाके हुक्मसे खीच मन्दिर नाम महरम दोना चचा | 
` भतीजोकी कुदती होने गी, प्रतापसिंहने नाथसिंहको कुछ हटाया, टेकिन्‌ दर्वाजेकी ¦. 
 चौखटका सहारा पेरको रुगनेसे नाथसिहने वरी खहदको रोका, ओर खीच मन्दिरके , 
 दवाजेकी चौखटका मन्ूत पत्थर टूटगया; फिर कुढती मोकृफ हृ. नाथसिंहने 
" महाराणासे कहा, किं मे वरीश्रहदको दगासे पकड सक्ता हूं. विक्रमी १७९९ माघ शुष ` 
३ [हि० ११५६ ता० २ जिटहिज = ई ० १७४३ ता० २९ जेन्युख्री | को, जव कि महा- ` 
राणा कृष्णविटास महटोमं ये, उनके दशारिसे नाथसिंहने पीटेकी तरफ्से अचानक 
 प्रतापरसिहकी पीठपर गोदी टखगाकर दोनो हाथ वांघ दिये. यह्‌ खबर सुनकर 
 शक्तावत सुरतस्िहका बेटा उम्मेदधिह, जो वरीख्हदके पास रहता था, तख्वार ` 
 मियानसे निकारकर स्यादीम घसा; किसीकी मना न हह, कि उसको रोके; वह 
सीधा महाराणके साम्हने आया; महाराणाके पास उसका वाप स॒रतसिंह मग अपने छटे | 
। भाक्के खडा था; पटिठे उम्मेदसिंटने अपने चचाको मारिया, जो महाराणाकी इजाजत 
से उसे रोकनेको आया था; फिर सुरतसिह तटखवार खंचकर अपने बेटेपर चखा; | 
। उम्मेदसिहने बापके िहाजसे कुक सत्र शरिया, इसी अन्तरम सुरतसिंहका वार होगया, , 
जिससे उम्मेदसिंह कृष्ठ होकर गिरा. महाराणाने सूरतसिंहको छनीसे टगाकर । 
कहा, कि तम दोनों बाप वेटोने अच्छी तरह हक नमक अदा किया; वहुतसी | 
तसौ दी; रेकिन्‌ सुरतधिहका कटेजा टूट गया, क्योकि उसका भाद ओर बेटा 
दोनो उसके साम्हने मरे पडे थे. उसके एक छोटा पोता अखासह रहगया, सूरत- 
सिंह उसको टेकर अपने घर वेट गया. महाराणाने बहुतसी तसषी देकर कुं , 
जमीर व इनाम देना चाहा, ठेकिन्‌ उसने रजके सवव मजूर नहा प्या. जव 
, कंवर प्रतापसिंह गदीपर बेरे, तब उन्होने अखसिंहको रवतका खिताव आर दारूका | 
ॐ पद्म देकर दूसरे नम्बरके सर्दारोमें दाखिरु किया 
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महाराणा जगतसिंह २. ] वीराविनोद [ षतेदाकी जागीरका ठका - १२२८ 
इन दिनों मारुवापर मरहटे काव्रिज होगये ये, बर्कि सृवह अजमेर वगेरह 
|| दूसरे जिसे भी बादश्ाही दुकृक वुसूख करते थे. सृबह अजमेरके तथषुकृका , 
| परमनह बनेडा, जो कृदीममे मेवाडका था, वह श्रारमगीरने मेवाडपर चदाईके 
| वक्त छीनकर राजा भीमसिंहको जागीरमं दे दिया था, जो महाराणा राजसिहका छटा , 
| कुवर था; उसकी मौर जामीरे तो छिन गई, ठेकिन्‌ यह पर्गनह भीमसिहके पोते 
| 
| 
॥ 
। 
| 





सुर्तारसिंह तक उसकी ओखादके कृजुहमे रहा; जव उसका देहान्त हुजा, ओर ` 
सदाररासह उसका क्रमान॒यायी वना, उससे मुहम्मद शाह वक्तमं यह पगनह्‌ खारि- 
सह हआ; तव उदयपुरके वकीखांकी मारिफत महाराणा संभ्रामसिहके धायभाद्रं ' 
नगराजको मिखा; परन्तु खास बनेडा सदारसिंहफे कृव्‌जहमे था, सोर वह उदयपुरमं ` 
महाराणा जगतूरसिंहके पास हानिर रहता था. पगनहको ठेकादारीके तारपर महाराणा | 
ने मेवाडके शामिट रक्खा; ओर वह ठेका पेुवाको दियाजाताथा. इस बारमं ` 
हमको उसी समयका एक कागज मिटा हे, जिसकी नह नीचे खिखी जाती है: 


| 

| 

कागजका नक्र | 
| 

| 

। 


= ~ ~~ ~~ = ~~ ~ ~~~ -----~--~---~----= -=~ ~ -- ----------- - ~ --- -----~ ~ ~~ 


श्री. 
प्रगणा वणेडारा मुकातारी भरोती सनद्‌ दीपण्यारा हाथरी काका बपतसीघ ' 
| जी साथे चखा, हस्ते स्हा नेणसी पचरी देवकरणजीरा स्का प्रमाणे दीधी. , 
॥ 1101 | । 
₹० २००००० मजमानीरा,. । 
₹० ५००० सं° १५९२ री उनाटुरा. । 
5० ९०००० सं १५९३ रा त्रपरा. 
०१२०००० सं° १५७९४ रा. 
९० १९५०००० सं ०१७९५ रा त्र 
₹८० ८९२०००० त्रस सं° १९५९६ धा स= १५९९ सुधी, त्र प्र०९० १३०००५०. 
९० ११२५६००० [त 
प्रतो 
रु० ६६०००१ भरोती 9 ० ६६०००१५ रीखत पींडत सदासीव अप्र॑च ॥ सं° । 
१७९२ थी सं ° १५७९८ रा त्रप सुधी श्री जीरा भंडारथी हस्ते पींडत सदासीव 
| 





भर पाया; भरोती सं १५९९ रा सावण सुद्‌ ११ रो ठीषी 


| ० १०००० भरोती १ ० १०००० पींडत रामचन्द्री रीषी सं ° १७९९ भादवा , 
सुरा दसवासरी.------{1{11{.1{11 
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% ₹ु० ४९८५००० भरोती १ ₹० ५२०००० री ठीषत पीडत गोविंद्राव श्री जीरा दरबार 
। थी प्रगणा वणेडारी जागीरी त्रप ¢ म्हे रुपया ५९२०००० सं १७९६ थी । 
| सं° १७९९ साड सुद्‌ १५ अणी वीगतसु चुकावे टीया 


; | 

|: 

॥ 
} 





₹० १०००० हस्ते पींडत रामचंद. 
₹० ५५००० हस्ते पींडत गोवीद्राए सं ° १५९९ रा असाढ सु १८. 








| 
(| ध्‌ ॥ 
₹० ९५००० हस्ते पींडत स्दासीव जमे रुपया ६६०००० मध्ये. 
॑ 
| 


बीगत-------------- 
| 
। 
। 
्‌ | 
॥ | 
|| । 
॥ | 
ननः 
॥ इसी मितीका एक कागुज्‌ जोधपुरके महाराजा अभयसिंहका जयपुरके महाराजा ' 
` सवाद जयसिहके नाम है, जिससे माम होता है, कि महाराणने इस समयभी ` 
 राजपूतानहके राजाओंको एक करना चाहा था, ठेकिन्‌ इसका अंजाम कुछ मी न ¦ 
¦ हआ; उस कागजकी नञ यह्‌ हे - 


१ श्री रामजी. 
सीतारामजी. 


 सरोघजी संमा ५. 
सीध श्री माहाराजा धीराज श्री सवाद जेसीघजी सु मारो मुजरो माटम होय, स्रप्र॑च 
। श्री दीवांणजीरा हृकमसुं आपमुं इकटास कीयो छे, सो हमे कीणी दीदु मुसरमानरा 
 कयासुं ओर भांत नहीं करसां; इण करार वीची छे, साप श्री दीवाण छे, मीती असाढ । 
सुद्‌ ७ वार सोम सं° १५९९ | 
न 

| पर्मनह रामपरा, जो भाणेज माधवसिंहको महाराणा संग्रामसिंहने जामीरमं | 
। टिखदिया था, उसका जिक्र महाराणा सं्रामसिहके हाठमें ठिखा गया है- ( देखो 
| 

। 


न 


| एष्ट ९७५ ). महाराजा जयसिहने माधवत्िहके बहानेसे अपने आदमी भेजकर 
। उस पर्मनेको कृनेमे कर जिया था. इस वक्त महाराणाने महाराजा जयसिहको 
कहटटा भेजा, कफि दाजीराजने प्मनह रामपरा, भाणेज माधवसिंहको दिया था, अव 
| माधवसिंह होशयार होगया, इस वास्ते उक्त पर्मनह हमारे आदमियोकी सुपुदंगीमें 
| होजाना चाहिये, क्योकि उक्त भाएेज यहां मोजृद हे. अखावह्‌ इसके रामपुराके 
। । ए़वज्‌ माधवरसिंहको मुकरंर जमईइयत सहित इकारके मुवाफिक्‌ नोकरी देनी चाहिये 
> ठेकिन्‌ यह्‌ विना आमदनीके किसर तरह होसक्ता ह ९ इस कागुजुके गजके भेजनेसे महाराजा 


(6 
नि पि (सि मि 1 मि विरि न अज आ च ० # 0 0 90 # + मी 
र 
॥ ~ 


[भ १ =-= ---* ---«~--- =~ 


महाराणा जगत्‌र्सिंह २. 1 वीरविनोढ [ महाराणारी फोजकशी - १२६० 


9 जयसिहने पर्मनह रामपरासे अपना दस्छ उठा खिया, क्योकि इस वक्त महाराजा & 
बहत बीमार ये, जिससे किसी तरहकी चेष्ठा नहीं करसके. उन्होने अपने ऋदमियोके | | 
नाम यह पर्मनह खाटी करदेनेको, जो प्वाना िख मेजा, उसकी नक नीचे छिखी जातीहेः- 


| 
प्रवानो 9 कछवाहा दोखतसीघरे नामे म्हाराजा श्री जेसीघजीरो तीरी नकट - 
| 
| 
| 





श्री रामजी. 


पिराज सवाई जसीषजी. 


स्वस्ति श्री महाराजा धिराज महाराजा श्री सवाद्रं जसीघजी देव वचनात, 
दोरखतसींच स्यो ब्रह्म पोता दीस्ये सप्र्षाद वच्य, अप्र॑चि ~ भ्रगनो रामपुरो इस तटा 
भादवा सदी ३ संवत्‌ १८०० सो तारक चीमना माधोसीघके कियो छे, अर वेटे 
भखतयार रावत कुवेरसींघजीको छे; सो वाहकी तरफ़ जो आवे, तींहने अमर दीजो 
मीती भाद्वा वदी १४ सं १८००. प्रवानो साह वधीचद हे श्रीजी सोपायो सो सोप्यो 
संवत १८०० वषं सदी ¢ सोमे सोप्यो 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 

| 

| # सीदा रामो जयति, महाराजा 
| 

1 

| 

| 

| 

{ | 

| 

¶ 
| 
। 
| 


| 
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| 
| 
| महाराजा सवाई जयसिंह इस वक्त नियादह बीमार न होते, तो रामपुरा वापस | | 
 देनेनं भी कुछ न कुछ दगावाजीकी बाजी चेरते. वृदीका मिश्रण सृथमद् अपने | 
यन्य वंशाभास्करमें टिखता हे, कि इन महाराजाने ताकतके वास्ते धातु ओपधी खाइ | 
थी, जिससे उनका तमाम वदन फूट गया, ओर उसकी तक्टीफृसे वह विक्रमी १८०० 
रिवन शकक १४ [ हि० ११५६ ता० १३ श्वान = ई ° १७४३ ता० ३ ओकिटोवर | | 
को पररोक सिधारे. उनके बाद इ्वरीतिह गदीपर बेटे. यह्‌ बात सुनकर महाराणा । 
। जगतसिंहने विक्रमी १७६८५ [ हि° ११२० = इ ० १७०८ | के रहृद्‌नामहकी 
शतके मुवाफिकृ माधवसिंहको जयपुरकी गदीपर विठाना चाहा, ऊकिन्‌ इस बातक ` 
| ययि ताकतकी जरूरत थी, इसलिये मरह्ेसे दोस्ती बदाई, योर कटेके महारव 
| दुजेनसारको वुखाया. महाराव अन्नकूटके द्रन्‌ नाधद्ारमं करकं नाहरमगराम 
। महाराणाके पास पहुचे, ओर उनकी ससाहके मुवाफिक्‌ फ़ोजवन्दीका हुक्म दिया गया. | 
इस वक्त महारावकी फोन भी शामिल होगई. महाराणाने नाहरमगरासे कूच करके ¦ 
जहाजपरके जिरेके गांव जामोरीमे मकम क्रिया. महाराजा दर्वरासिह ना 


र" मुकावदह करनेको अच्छी फोजके साथ जयपुरसे चरे, ओर उनकं भ्रधान राजाम & 
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महाराणा जगतर्सिंह २.1 वीशविनोद [ माधवसिंहका भ्षगडा - १२३१ 
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खत्रीने हिक्मत अमटी करनी चाही. महाराणाने चारीस दिनि तक बनास नदीके 
किनारे जामारीमं कियाम रक्खा, मर वहांसे करीव पंडेर गांवमें ईैशवरीसिह आ ट्रे 
राजामह खनी महाराणाके पास आया, ओर कटा, कि आपको महाराव दुर्जनसाखके 
बहकानेसे हमारी दोस्ती न तोडना चाहिये. तब महाराणाने राजामसे कहा, कि 

| माधवसिंहके खिये विक्रमी १७६५ [ हि० ११२० = ई ० १७०८ ] के अहदनामहकी 

तामीर होना नुरूर है. इसपर राजामछने कहा, किं दिष्धीके बादशाह मुहम्मदश्ाहने 

| 

| 

। 

| 

| 

| 

| 
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हकृदार जानकर इं्परीर्सिंहको जयपुरकी गदीपर विहाया है, ओर आपको भी ` 
वादशाहके हुक्ममे खरुर डरनेसे फायदह न होगा. इस तरहकी रद्‌ बदर होनेके 
| 


र 


वाद्‌ ५८०००००) पाच ठखाख रुपया साखानह आमदनीका पर्गनह्‌ रोक माधवतिहके 
यिये कृरार पाया, मोर दोनों तरफ़के म॒साहिवोने महाराणा व महाराजके आपसमे 
मेख करा दिया. इस बाते नाराज्‌ होकर महाराव दुजेनसाट बगेर रुखसत यिय , 
कोटा को चरे गये, ओर महाराजा दंश्वरीसिंह भी सुख करनके वाद्‌ पीछे जयपुर । 


~ ~ - ~ --- ----- 
<~ ---~ ~~ ~~~ ------- * ~ ~~ ------- ~ --- ~~~ ~~ ~ = -= ~ ---*--~ 


चरे गये. 





| 

| 

| 

महाराणके खाटिसहका देवरी गांव, जो सावरके ठाकुर इन्दरधिंहने दबा | 
यिया था, वह इस समय महाराणाने शडाना चाहा; ठाकुर इृनद्रसिह यह गांव ` 
| 
| 
| 
| 


 देनेपर राजी होगया, परन्तु उसके कुंवर सारिमसिंहने मंजूर नहीं किया, शरोर 
अच्छे अच्छे राजपृर्तोकें साथ देवटीकी गदीमे घुसकर ठडाद्रं करनेको मुस्तदद्‌ हज. 
` यह खवर सुनकर महाराणाने वीरमदेवोत राणावत वावा भारतसिहको फ़ोज आर । 
कुछ तोपखानह देकर मेजा. भारथसिहने सालिमसिंहको वहत समभाया, टेकिन्‌ ` 
उसने एक न माना; तव गोरन्दाजी होने मी, तीन दिनि तक तोपां आर बन्दर- 
कंसे मुकाबरह हुख्ा, चौथे दिन सारिमसिंह बदी वहादुरीके साथ गदीके किवाड्‌ | 


। । खोखकर बाहर निकटा. महाराणाकी जने बडे जोर शोरके साथ हम्ह किया; | 
। बहादुर सालिमसिंहने तट्वार ओर कटारियोसे अच्छी तरह रोका, ओर टुकडे टुकड़े ` 
होकर मारागया. यह कुंवर साटिमसिह्‌, जिसने चन्द्‌ रोज पहिटे विवाह किया 
था, शादीके ककण भीन खोटने पाया था, अर बडी ख्रीके साथ ठ्डकर दूसरी 
दुनयांको सिधारा. उस जमानेमें अक्सर ठेते राजपृत राजपतानहमं पराये जाते 
थे, जो इस नाङावान शरीरके एवज नामवरी को जियादह पसन्द करते थ 
इक्यावन आदमी महाराणाकी ए़ोजके, ओर सत्तरह सारिमसिहके साथके मारेगये 
। वावा भारतसिहने देवटीकी गदीमें कलह करिया, रोर सावरका सीसोदिया ठाकुर ¦ 
। इन्द्रसिह भी महाराणाक्रे पास जामोरीमें हाजिर होगया. महाराणा अपने भान्ञे 

र माधवसिंह समेत उदयपुर आये, तो शाहपुराके राजा उम्मेदसिंहने महाराणके पास 


~ =-= 
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शर'हाजिर होकर तटवार वधा्फे जो ५००००) पचास हज़ार रुपये वाकी ये, उनमेसे ष 





` [ हि ११९७ ता० ३ मुहर॑म = ई° १७४४ ता० १७ कृन्ुखरी ] को नज कयि, ओर ` 
` महाराणासे सफ हासिर करटी; क्योकि राजा उम्मेदसिंह थोडे दिनोसे महाराणाकी उदूट ` 
 हक्मी करने खगे ये, परन्तु इस समय जयपुरकी चदादका मोका देखकर उससे ` 
` बाज अये. 


महाराणा जगतसिंह २. ] वीरविनोद [ सल्‌षर रावतका कागज- १२२२ 


९९२४) नकृद्‌ आर १५०००) पन्द्रह हजारके दो हाथी विक्रमी फाल्गुन्‌ शुक ¢ 


विक्रमी १८०१ [ हि ११८७ = इई ० १७४४ ] में जयपुरके महाराजा 


। ईरवरीसिंह अपनी गदीनश्जीनीको मन्वत करनेके य्य मुहम्मदज्ञाहके पास दिद्धी 
। पटचे. पीठेसे महाराणा जगतसिंहने अपने मातहत सदार बाबा बस्तसिंह ओर 
। रावत्‌ कुबेरसिंहको मख्हार राव हुल्करके पास भेजा, ओर एक करोड़ रुपया देना 


मंजर करके जयपुरकी गदीपर माधवरसिहको विठटाना ठहराया. महाराणाने दूढादकी ` 
तरफ़ कूच किया, तो यह्‌ खवर सुनकर जयपुरके उमराव सदार भी मुकृावर्ह ¦ 
। करनेको जाये. वृंदीका मिश्रण सुयम वंशभास्करमं टिखता हे, कि दंटाट्के | 


। उमरावोने महाराणाको धोखां देकर कहा, कि हम माधवसिहको चाहते हें, ईदवरी- 
 सिंहको गिरि्तार करादेगे. यह धोखा इसी वास्ते दिया गया था, कि दिष्टीसे 
राजा दंरुवरीसिहके वापस आआजाने तक ठ्डादं मुटृतवी रहे. दिष्टीसे ईंरुवरीसिंहके 
 फोजमें पटचते ही सव सदार उनके फृमीबदार होगये, ओर जयपुरके प्रधान राजा- 
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मद खन्रीने मरहटाको भी खारखच देकर मिखा सिया; एक मट्हार राव हूट्करने 
इमान नहीं शोडा, टेकिन दूसरे मरहटे खोग महाराणासे मुकावटह्‌ करनेको तय्यार 
होगये; तव उनको कृछ स्पया देकर महाराणा मण माधवसिहके उदयपुर चे 
अये. यह कृरु बात हमने वंदाभास्करसे खिखी हे, मेवाडकी तवारीखोमे नहीं 
मिठी. एक कागज रावत्‌ कमेरसिहका महाराणके काका वसर्तसिहके नामका 
हमको मिखा हे, जो उसने मकाम कोटा मरहटोके टरकरमेसे खिखा था, उसकी नह्‌ 
नीचे रिखी जाती रः 


कागजकी नङ 


सिधश्री सरव उपमा जोग, महाराजा श्री बखतसिंघजी एतान, कोटाथी 


टखतां रावत्‌ कुबेरसिंघजी केन मुजरो वंचजो राज, अपरंच ॥ मारे आप उर्रात 
रौर कदं वात नही छे राज, अप्रैच ॥ वुंदीरी डाद हृद, ने परे छोडे, सो समाचार 


तो पेखका कागदमें र्ख्या छा, सो पहुचा हसी राज, ने पोस सुद्‌ १८रेरेदने 
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कोटे अणे खगा राज, सो जणी दन आपाजीरे गोटी रागी, तथा ुडाई इदं सो ॐ 





महाराणा जगतसिंह २. ] वीरविनोद [ जगन्निवासका बनना - १२६९३ 
तो समाचार पेटी टपा था राज, सो जांणा होसी जी; ने तरत ट्डाई हवे छ & 
| राज. माह बद ८ भोमेरे दन मे कटे आव्या राज. राजा दईशरीसीघजी सु पण | 
| कोर करार सारी बातरो ठीदो जी, राजा श्री माधोक्तीघजीरा पटारो तथा सारा 
सरदारांरो एक वेवार करणो, तथा महारावजीसुं पण एक वेवार करणो. असो 
जतन तो इसरीसीघजी कीदो जी; ने मे, नरुका हरनाथसीघजीने महारावजी स्‌ 
मटायो छे जी; सो महारावजी पण रजावंद हआच्ेजी; सो यो सटुक इवाथी 
माहारावजी पण दन ¢ तथा «< पाचमे नाथदवारे आवसी, श्रीजी हज्र आवसी 
जी. असी थाप टेरादईंछेजी, बड़ी मेनत करी के, राजामठसुं जदी सारा समाचार ` 
राजसुं कहसा जदी ये तथा श्रीजी हज॒र समाचार माटम करसो, जदी आप । 
परण रजावंद्‌ होसो जी; ने श्रीजी पण मेहरान होसी. राजने द्षण्यांसुं आर- | 
दर छे राज, सो दपणी तो १७ ख्प चेरा मगे छे राज, ९ पांच राप हर बरसोदा 
मागे छे राज, सो रदट बदर करे तो कमजाफा करे ने काम चुकावां छां राज, ने आप मने 
 हमेसे खपे, सो आपरे कड काम करणो होवे, सो कीज्यो; अवेमं वेगा आवां्ां 
राज, टीट न जाणसे राज. संवत्‌ १८०१ रा महा वदी १२ 

| सुकरे चोडावत जोरावरसीघ. 
| राणावत सांमतसीघरो जोहार वंचजो जी, चोडावत स॒जारो मुजरो वचजो जी. 
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वदरा भास्करम महाराणासे मरहराका वदटजाना इसी वपके विक्रमी माघ ढृष्ण 
¦ पक्ष [ हि° ११५७ जिटहिज = इ ° १७४५ जेन्युख्ररी | म खिखा ह, ओर यह काग॒ज॒ भी 
विक्रमी माघटृष्ण १२ [हि ११५७ ता० २६ जिट्हिज = ई° १७४५ ता० ३१ 
, ज॑न्युखरी] को रिखागया, जिस वक्तं महाराणा उदयपुरमं मोजूद॒माटृम होते | 
। हे; शायद्‌ आगे पीछे वह मुम्रामर्ह हृ्ा हो, तो तच्चनुव नही. इसमे सत्तरह रख | 
| रुपया पिके आर्‌ पाच सख साठानह्‌ मरहटोको देनेकी जो तह्रीर हे, शायद यह | 
वात माधवरसिंहृको जयपुरकी गदीपर विढठानेके बारेमे हामी 

विक्रमी १८०२ [ हि° ११८५८ = इ ° १७४९८ ] मे महाराणा जगतातिहने अपने 
| 
| 


} 
} 
॥ 
! 
^ 


| नामपर पीछा ताखावम्‌ जगन्निवास नाम महर बनवाये, इस वारेम्‌ यह मगहर €, | | 
। कि महाराणा सं्रामसिहसे जगतस्िंहने अजं किया था, कि मे चन्द्‌ रोजके वास्ते जनान्‌ 
| समेत जगमन्दिरमं जाऊ. महाराणाने इस बातको कुवूर नहीं किथा, आर ताना 
| दिया, कि एेसी मर्जी हो, तो नये महठ बनवाकर उनमें रहना चाहिये. उसी तानेको 
। याद्‌ रखकर जगतसिंहने यह महर तस्यार करवाये. इसकी नीवका मुहूतं विक्रम 
१८०० वेदाख शु १ ० गुरुवार [ टि० ११९६ ता० ९ रबीदट्‌ अव्वल = ई० १७४३ & 
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ता ¢ मई ] को हआ, ओर विक्रमी १८०२ माघ शु ९ [ हि० ११५९ ता० < ॥ 
। महरम = ई० १७४६ ता० १ केन्रु्री ] सोमवारको वास्तू मुहूतं किया | 

। गया. इसके उत्सवमे खाखो रुपयेका खच हआ था, जिसकी तप्सीर “जगतविखस'' 

¦ ग्रन्थमें अच्छीतरह छिखी हे, जो नन्दराम कविने उसी जमानेमं हिन्दी कवितामं 

। बनाया था; उस मन्थे मुरुत्रसर मत्टब हम नीचे दजं करते ह~ 

यह्‌ इमारत डोडिया ठाकर सर्दारसिहकी निगरानीसे तस्यार हृद थी. नन्दराम 
। कवि लिखता हे, कि विक्रमी १८०२ माघ शुष ९[ हि° ११५९ ता० ८ मुहरम = ३० 
। १७४६ ता० 9 कृत्रुञ्ररी ] को वास्तू मुहूतं हु्ा, आर दूसरे दिन सव जृनानह 

बुटाया गया, जिसकी तफसीरु नीचे खिखी जाती हः 

१ महाशणा अमरसिहकीं राणी दादी भारी- 

१ महाराणा संग्ामसिहकी महाराणी कारी, जिनके गर्भसे बाघसिह ओर अनजुनसिह हण ये. 

| महाराणा जगतसिंहकी महाराणियोके यह नाम थे- । 
| 

| 

| 


~= ~ ~~~ --- ~ ~~ ~~~ ~~~ ^~ ~~~ ---- ~~~ ~~ ~~~ 
श 0 ` ५ ८ र = "अ 
= त न = स = स स 


१~ महाराणी वदी इडरेची, २- महाराणी छोटी इडरेची, 


३- महाराणी राठाड छप्पनी, ~ महाराणी राठाड मेडतणी, | 
<- महाराणी भरियाणी, ६- महाराणी चावड़ा, ॥ 
५- महाराणी इरी, <८- महाराणी शरी इ्लाटी । 


| 

हटवदकीौ, जिनके गभस एक कन्या ओर एक कुंवर अरिसिह थः । 
| ९- महाराणी देवड़ी, ॥ 
भाणेज महाराज माधवसिंहकी राणियांः- 
| 


१-~ महाराणी राठोड इडरेची, २- महाराणी सीसोदणी, 
२- महाराणी चंडावत, %- महाराणी भय्याणी, 


भाई नाधरसिंहकी ठकरुराणियां. 


-~ ~~~ --- ~ ~~~ ~----- ~~ -- ~----------------~ 


क ` >.= 


१- वहू वीरपुरी, २- वहू माटपुरी, ३- बहू मडतणी, ¢- वहू बडी जोधपुर, 
८- वहू छोटी जोधपुरी, ६- वहू काटी. | 


युवराज प्रतापस्षिंहकी कुं वराणिया, | 
| 


१- वहू भरियाणी, २- वहू हाडी, ३- वहू ञ्चाटा. भाद बाधसिहकी 
कुराणियां- १- वहू भयियाणी, २- वहू छप्पनी, ३- वहू चावडी, %- वह पवार 
भाई अजनसिहकां ठकराणी १-~ बह कारी 
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महाराणा नगतरसिंह २. 1 वीरृविनोद्‌ [ एक सदारका मचस्का - १२३५ 
रः इनके वाद्‌ कवि नन्द्रामने उन सदारोके नाम रिखि हं, जिनको ऋ: 
इस उत्सवमं घोडे दिये हं, ओर उन घोडके नाम भी खिखे हंः- | 
१- भाणेन माधविंहको, धसट्बाज्‌ कमेत. २- चदटरवान राव रामचन्द्रको , 
हरसा नीर. ३- चदहूवान रावत्‌ एतहसिहको बाज वहादुर. ® रवत्‌ । 
जदावन्तसिंहको, पतंग राज कमेत. द- रावत्‌ मेघसिंहको, नीटराज नीखा. ६- नाया ` 
मानसिंहको, दिटमाटक महू. ७- चंडावत रावत्‌ फतहसिह दटहसिहोतका, सियाह , 
ठक्खी बहेरा. ८ भाखा राज कान्हसिंहको, प्राणप्यारा नीटा- ९- रावत्‌ , 
 एथ्वीसिंह्‌ सारंगदेवोतको, प्राणप्यारा नीखा. १०- शक्तावत महाराज कुरटसिहको, 
सोनामोती. ११- राक्तावत रावत्‌ हटीसिहको, सुर्खा. १२- महाराज तस्तसिंहको, 
खरप्यारा कुमेत. १३- महाराज नाथसिंहको, पीताम्बर वसा कुमेत. १४- ‹ 
महाराज वाघरिंहको, वसन्तराज सुरंग. १९८- महाराज बसतरसिंहको, तज वहादुर ¦ 
कुमेत. १६- राजा भाई सर्दारसिहको, कल्याण कुमेत. १७- राजा उम्मद्सिहको ` 
सुरती कुमेत. १८- डोडिया ठाकुर सदारसिंहको, सावनकटस समन्द. १९- ` 
वावा भारतसिहको, अतिगति कुमेत. २० राठोड मुहकमसिंहको, कन्हयां समन्द. ¦ 
२१- रावत्‌ खटतिहको, रन कमेत. २२- चहूवान जोरावरसिहको, प्यारा सूर्वा. 
२३- चंडावत्‌ रावत्‌ जयसिंहको, हय गुमान सुरंग. २४ घ्नाय कुंबर नाथसिंहको, , 
 रूपवन्त. २५- प्रोहित सन्तोपरामको, रणदछोरपसाव. २६- प्रधान देवकरणको, 
 चौगानवाज्‌ वोज रंगका. इसके सिवाय चारणोको भी हाथी, घोडे, कपट, व जेवर ` 
। इन खाममं दिये, तीन दिन तक वड़ा भारी जल्सह रहा. , 
। महाराणा अव्वर जगतसिंहने तो जगमन्दिरि वनवये थे, जो पीछोखा ताटाक्के ` 
दक्षिणी तीरके पास हं, ओर इन महाराणा याने दूसरे जगत्‌सिंहने जगनिवास ! 
 बनवाये, जो उत्तरी तटके कृरीव राजधानीके महरते पश्चिमको ह. ये दोना . 
 मकाम सेरके खाइक्‌ पीछोटा ताटावमं बने है, किरितययामं बेठकर खोग देखनेको जाते ` 
ह. उनके बगीचे, हौज व फृव्वारोको देखकर आदमीका दिर यह्‌ नहीं चाहता, कि . 
यहांसे दसरी जगह चे. यह महाराणा अपने पिताकी तरह मुत्की इन्तिजाम ` 
भी उम्दह्‌ करना चाहते ये, ठेकिन्‌ जेसा कि चाहिये, वेसा नहीं इजआः; कुर सदार ` 
¦ अरर उमरावोसे मुल्की अश्चके लिये मुचत्के यिये गये थे, जिनमसे एक मुचल्कका . 
` नष हम नीचं दज करते ह~ ४ 
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रः सीध श्री श्रीजीहज॒र, अनो हृकम हुवो, जणी माहि तफावत पडे, तो महारो ई 
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रै पटो खारसे, जणीरी अरज करवा पवे नही; ने कोई ब्यूटी साची मारखम करे तो 
| साच स्मूट काडे ओरंभो दे; इत्री वात ठेहरी- 
| 





| 
| घगत. 
| 
| 
| 


क 


पट्रा परवाणे साथ राणो; पटर माहे सदा खगत खगे हे, जो देणी; पश्माहि 
। चोर पासीगररो बट रे, तो ओटंवो पावे; श्री द्रवाररो चीटीवाखो आवे, जणीथी | 
| बोटे नही; भोम पचस हुकम प्रमाणे छांड देणी. सावण बद्‌ ६ रवे सं° १८०३ 
। ठखतु रावत जसृतसींघ, उपरछो टिख्यो सही 


| ------>‰ ~~ 

| | ध च, क क ७ 7 क ॥ थ ५ 
| चोर उकेत ओर पासीगरोको सदार योग अपने पास रखकर चाथा हिस्सा 
ठेते ये, जिसको चोथान बोस्तेये. फिरवे टोग खारिसेके खथवा गेर इखाकेके । 
वाशिन्दोको खव टूटते, इस वे इन्तिज॒ामीके सवव रएेसे मुचस्के रखिखवाये गये 
| 
| 


¢ व 


ठेकिन्‌ महाराणाके गे व इश्रतमें जियादह गिरिष्तार हानेसे हकूमतमे भी जोफु 
रानेखमगा; कभी सदटबरके रावत्‌ कवेरसिहकी वातापर जियादह्‌ एतिबार होता, कभी 
रावत जद्ावन्तसिहको अपना सलाहकार वनाटेते, कभी मरहटोसे मेर मिखाप रखते 
कभी उनके बसिखाफ़ कारवां करते, कमी जोधपरके महाराजा अभयसिहको अपना 
दोस्त बनाते, कभी उनफे व्विखाफ महाराज बवस्तसिंहकी सरखाहपर चरते, कभी 
वंदीके माजृख राव राजा उम्मेदसिंहको मदद देनेके सिये तस्यार हाते, ओर कभी दरेट- 


| (~ 
| सिहकी मज्वती चाहते. टेसी कार्वा्योसे दिन वदिन वे एतिवारी करती जाती 
| थी, ओर उसका खराब नतीजह तरी पकडता था, इसपर भी माधवसिंहको 
| 
| 
|| 


= ~~ = -~--------=~ -- ~ ----- - --~~ 
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जयपुरकी गदी पर विठानेका इरादह्‌ माट ओर मुल्कको बवांद्‌ करनेवाखा होगया- ॥ 
| = विक्रमी १८०९ काल्गुन्‌ शुहृपक्न [ हि° ११६१ रबीडल्‌ अव्वठ = ई° १७४८ | 
। मार्च ] नें राज महरके पास बनास नदीपर महाराणाकी फौज ओर जयपुर वारंसे, 
। जो ठडाई हृद्‌, उसका हार इस तरहपर है- 
महाराणाने मख्हार राव हूल्करसे इस कामम मदद चाही, हल्करने अपने | 
| ॥ ५ 
। बेटे खंडेरावको मए फौज व तोपखानहके मेज दिया; महाराणाने अपनी कफोजके | 
| ्ारीक कोरेके महाराव दुर्जनसाट व राव राजा उम्मेदसिहको भी किया, | 
। ठेकिन्‌ द जनसाटने अपने एवञ्‌ अपने प्रधान दधिवादिया चारण भोपतरामको भेज 
। दिया. जयपुरसे राजा ईरवरीसिह कूच करके राज महरके पास परहूचे, ओर उसी जगह 
 मुकावर्ह हुजा. इस रडादमे हजारहा राजपूत मारे गये, जयपुरकी फ़ोजके पर 
क्क» उखडने वाटे थ; परन्तु महाराज माधवसिंह, जो मेवा ओर मरही फोजके शामिल & 
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 जयपुरक हाथ रहा. शाहपुराका राजा उम्मेदर्सिंह अपनी जमटयत समेत वहीं खडा 


` रहा; राजा ईंश्वरीसिहने कहटटाया, कि वह चटा जावे, पर वह न हटा; तब महाराजने ' 


` हम्ह करनके यिये अपने सदारोको हृक्म दिया; शोखावत शिवसिंह, जो टरावरका 


` मुसतार था, रुका; वह उम्मेदसिंहका सुर था, जिससे राचार होकर दरवरीसिंह 


` को अपना हुक्म मुल्तची रखना पडा. उम्मेदर्सिह वहांसे दूसरे रोज कूच करके 
। शाहपुरे भआराया; ओर मेवाड़, हाडीती ओर मरहटोकी फ़ोज भी शाहपुरामें ठहरी 


~ ~ ~ 
८ त सि 
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¦ मिरा. महाराणाको इस दिकस्तसे वहत रामिन्दगी हृद, जिससं विक्रमी १८०९ | 
` [ टहि° ११६१ = ई १७४८ 1] मं उन्होने महाराव दुजनसास्को कोटासे वुखाकर ' 


 महाराणाने फिर मददगार फोज उदयपुरसे भेजकर रुडाई करना चाहा; ठेकिन्‌ । 
। मरहटोकी यह सराह थी, कि दो बारह एक जबरदस्त फोज राकर हमख्ह किया जवि. 


हसी सववसे इश्वरीरसिंह तो जयपुर गये, ओर मेवाडकी फ़ोजं रोट आरै. 


मिश्रण सुरजमशने वंदाभास्करमं जयपुरकी फ़ोजके हाथसे मेवाडके कृस्वह ¦ 





र ये, उनका निशान ( भंडा ) जयपुरके मुवाफिक्‌ देखकर रोको धोखा टज, कि 
` जयपुरवाखे हमारो फजमं आ घुसे; इससे मेवा खोर कोटा वगेरहके सदर भाग । 
/ निकटे, आर चन्द्‌ सदाराने पीछे खोकर जान दी; परन्तु फतहका भन्डा 


भीखवाडाका टुटजाना टिखा हे, परन्तु हमको इस बातका पता दूसरी जगहसे नहीं 





साह की, रोर महार रावक्रे वेटे खंडरावको मग जके मददृपर बुटाया. 
। उक्तं महारावको महाराणाने गदीपर विठाया, सरपर हाथ खगाकर साम यया, ` 
ओर उनके नाम खरीतदह टिखनेका द्रजह्‌ दिया. इस वक्त तक कोटाके महाराव, ` 


~ ~ ~ -~~ ~~~ =; 
5 239 


त्री 


् 
री 


` महाराणाकी गदीके नीचे बेठकर उमराव सदारोके मुवाफिकृ द्रजह्‌ रखते थे; ' 
अव पुरे राजा बनगये. इस वातसे इहसानमन्द्‌ होकर दुजेनसार तमाम जिन्दमी । 
तकं उदयपुरका शुभचिन्तक रहा, ओर अव तक भी उस रियास्तमें इस उपकारका , 
` यादगार भूरी नहीं गदं है. रिरि दोवारह फौज तस्यार होकर महाराणा सहित , 
: खारी नदीके किनारे तक पटुची; उसमे मेवाड टहाडोती ओर खंडराव रारीक यथे. 
। राजा ईश्वरीसिंह्‌ भी उक्त नदीके दूसरे किनारेपर आ ठहर. एक दिन थोडासा मुकाव- ` 
रह हुमा, जिसमें मंगरोपके वावा रनर्सिंह ओर आरजेके रणसिहने अपनी ' 
¦ जमहयतसे जयपुरकी हरावटको हटा दिया; रिरि रात होनेके कारण र्डं 
` मुल्तवी रही. इसपर महाराणाने खुदा होकर दांदूयट व दादियावास रनरसिंहको, ¦ 
` ओर सिंगोरी रणसिंहको जागीरमें दी. रातके वक्त जयपुरकी तरफ़से सुखटके पेगाम ` 
आने रगे; दूसरी तरफ सरखाहमं फूट थी, हाडा चाहते थे, कि हमारा मव्टव नियादह्‌ ` 


निकरे; माधवसिंहने जाना, कि में कछ अपना मत्टव अधिक निकाट्‌; महाराणान 
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छैकुख ओरी बात ठानी; मरहटे अपना ठाच चाहते ये. इसी पसोपेशसे न @ 
। कों मल्टव निकटा, न ठडाई हु | 
महाराजा ईश्वरीसिह तो जयपुरकी तरफ्‌ गये, ओर महाराणा, उदयपुर चरे आये; ` 
महाराज माधवसिंह खंडेरावके साथ रामपुराको चरे गये, जो अपसम पगडी | 
बदल भाई बने थे. माधवरसिंहने अच्छी तरहसे जानणिया, कि वगर मरहटोकी मद दके | 
कामयाबी हासिर न होगी, इस वास्ते खंडेरावसे दोस्ती बदाई, जिससे महार । 
राच टल्कर इस कामको पूरा करनेके ययि अच्छी तरह तस्यार था. जयपुरके / 
महाराजा दश्वरीसिहने पहिखी शतंकि तोड दिया, जो जामोरटी ओर पंडेरके मकामपर । 
महाराणासे कीगदह्‌ थी. इन रार्ताका तोडना गेर वाजिव नहीं था, क्योकि 
महाराणाने इक्रारके वविराफ्‌ दश्वरीरसिहपर चदाईं करदी, तो जिस तरह महाराणाने 
। पिरे अपने इक्रारको तोडा, उसी तरह इरवरीसिहने भी वखिखाफी की. महाराज 
| माघवसिह ओर राव राजा उम्मेदसिह दोनों मखुहार राव हृल्करको जयपुरपर 
चदा खये; हूल्करने महाराणा ओर जोधपरके महाराजानो भी खिख मेजा; महाराणा | 
तो इस कामके यिये दिरसे तय्यार ये, परन्तु मरक एतिवार न था, क्योकि , 
। जिससे उनका मघ्टव निकटता, उसीके सहायक वन वेते. इस वास्त महाराणा 
 खुदतो न गये, चार हजार सवारोके साथ शाहपुराके राजा उम्मदसिह्‌, बेगुके 
 रावत्‌ मेवसिंह, ओर ॒देवग्के रावत्‌ जद्रावन्तसिह, वीरमदेयोत राणावत शंभृसिह ` 
ओर कायस्य गुखावरायको भेजदिया. येरोग दृढारकी हदमं मल्हार रावकी फंजसे ¦ 
जामिटे, राव राजा उम्मदरसिंह्‌ व महाराज माधवसिंह पेशतरसे वहां मोज॒द ये; जोधपुरके ¦ 
महाराजा अमयसिंहने दो हजार सवार सहित रीयकि ठाकुर मेडतिया शेरसिंह ओर 
ˆ ऊदावत कस्याणसिंह वगेरहको भेज दिया; ओर कोटाकी फोज भी मिरी. मटहार 
राव हूस्करने कुछ फ़ाजके साथ तांतिया गंगाधरको जयपुर भेजा, परन्तु वह शिकस्त 
खाकर वापस खोटा, महाराजा ईंश्वरीसिंहने उसका पीडा किया, आर भरतपुरके राजा 
सूरजमष्ट जाटको अपनः मददगार वनायिया, दस शतपर, कि हम तुमको गदीपर विठाकर 
। वरावरीका स्त्वह देगे | 
॥ वगरू गांकके पास विक्रमी १८०५ माद्रपद्‌ कृष्ण ® [ हि० ११६१ ता० १८ | 
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शस्रवान = ह° १७४८ ता १९ ओओंगस्ट 1 को महाराजा इंरवरीसिंह आर 
सरजम जाटने मखहार राव हत्करसे उसश्न मददगार फजां समेत मुकावह 
च्या; विक्रमी मद्रपद्‌ कृष्ण ६ [ हि० ता० २० श्वान द° ता० १६ 
ओंगस्ट | तक्र ख्डद्धं होती रही; निर महाराजा इरवरीसिहकी ताकृत आर 
कव$हिम्मत टृटगईद्‌, तथ उनके मन्ध्री कल्वदाल खनने तांतिया गंगाधरको -ाटच 
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र देकर मिखाया, उसने मटहार राव हुरस्करको कहा, कि ई्वरीपिहसे बडा भारी ६ 
, ठेकर क्षमा कीजिये, जिससे आपकी प्रभुता प्रसिद हो. मटहार रावभी रोभके । 
 जारमं फस गया, रुकिन्‌ बदीका राज्य, राव राजा उम्मेदसिहको, आर टाकके चार पनं 
` महाराज माधवसिंहको दिटा दिये. अगर इस वक्तं मख्हार राव रोभ न करता, 
` तो माधवसिहको जयपुरका राज्य इसी ठडादमं मिटसक्ता था; परन्तु ईश्वरको चन्द 
रोज्‌ फिर इस मुश्रामख्हको चरन मजूर था, इस रिये दसी ढंगपर रहा; ठेकिन्‌ शिकस्त 
महाराजा इश्वरीसिंहकी गिनीगदहे, खोर राव राजा उम्मेदरसिंहको वदी दिखाकर सव 
मददगार फौज अपनी अपनी जगहपर पर्ची. यह हार हमने वंदीकी तवारीख 
उम्मेदसिह चरिज्रस चियाहे. इस वक्त केदावदास खन्रीने खेरस्वाहीसे अपने 
 मालिकको बचाया, ठेकिन्‌ हरगोविन्द नाटाणी वगेरह उसके विरोधी ठोगोने 
¦ इ्वरीसिहसे कहा, कि इसी बदस्वाह केशवदासने उम्मेदसिहको वृदी ओर माघव- 
 सिंहको टोकके चार परमन हुल्करसे मिलकर दिखये ह्‌. रेसी बाताको सुननसे । 
महाराजा ईगवरीतिह, केदावदाससे दिन व दिन दिटसे नाराज होने रगे; आखिरकार ¦ 
। विक्रमी १८०६ [ हि ११६२ = ई० १७४९ ] म केदशवदासको महाराजाने अपने । 
` साम्हने जहर देकर मारडाटा, ओर मरते वक्त कहा, किं “खव तेरा मददगार हृल्कर | 
। कहां ह! उसने हाथ जोडकर महाराजासे कडा, “भभवे कसूर खरस्वाहको मारनेका 
` बदला ईश्वर आपको जल्द ही देगा. इस वातपर किसी कविने मारखाड़ी मापामे | 
, एक दोहा कहा, जो नीचे टिखा जाता ट:- 
। दोहा. 
मत्री मोटो मारियो, खत्री केशवदास ॥ नद्‌ ही छोडी इसरा, राज करणरी आस ॥ १॥ 

[ अर्थ- जवसे अपने बडे सखाहकार केदावदास खन्रीको मारडाला, तवसे हं दरवरी- 
| सिंह तमने राज्य करनेकी उम्मेदको भी छोडदिया. 

| यह्‌ बात दक्षिणम मल्हार राव हत्करके कान तक पटची, तो वह आग 
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। होगया, कि मेरी मिखावटका इल्जाम टगाकर ईश्वरीसिंहने केशवदासको क्या मारा. वह 
 पेशधासे रुखूपत ठेकर विक्रमी १८०७ आष्िविन शु १० [ हि० ११६३ ता० ९ जल्काद्‌ 
| । = ई० १७८० ता० ११ ओक्टोवर को दक्षिणसे रवानह इजा, आर हदाडतीक | 
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। इखाकृहमे पटुंचने वाद्‌ वहसे दृंटारकी तरफ चखा. महाराजा इदवरासहन वहता हक्मत 
। भमी की, परन्तु टृल्कर न सुका. उन दिनेमें महाराजाने केदावदासके एवन्‌ हरगोविन्द 
। नाटाणी को अपना प्रधान वना रक्खा था, जर आप उस मन्वीकी बेटोपर याराक्‌ थः 
` उन्होने अपनी माशकाको देखनेकेे यिये महरखके दक्षिणी किनारे पर एक मीनार बनाया, 
जो “ इर्वर राट "' के नामन्ते मदहर आर अव तक मोजृदहे. वह मन्ती अपनी £ 
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महाशणा जगत्सिंह २. 1 वीरविनोद, [ माधवरसिंहको राज मिलना - १२९० 
५ 1; ६, 
%' विराद्री वैरम इस बातसे दाम ओर बदनामी उठानेके सवब महाराजाका सस्त बदस्वाह @& 
। बनगया. जव महाराजाने उस प्रधानको हृक्म दिया, कि रुडाईका सामान करना चाद्ये 
। उस बदस्वाह दीवानने जवाब दिया, कि ६२००००० तीन राख कछवाही फांज मेरी जेवमं 
| टै, मरहटोकी क्या ताकृतहै, जो आपसे मुकाबटह्‌ करसके ! माप अच्छी तरह आराम | 
कीजिये. मर्हार राव दल्कर जो कृरीव खाता जाता था, उसको हरगोविन्दने मिखावर 
करके रिख भेजा, कि तुम वे खोफु चरे मामो, यहां टडईका कुछ सामान तस्यार नहीं 
महाराजा ईश्वरीसिंहके पास छोटे आदमी मुसाहिब बन गये थे, जसे खान्‌ 
महावत श्मोर शम्‌ बारी वगैरह येखोग भी बडा जुर्म करतेये, किंसीकी सू 
पकडवा मंगाते, किसीका धन टूट ठते, जिससे राज्यके ठाहइक्‌ दमी खामाश हा 
बेह. महाराजा शरायके नमं वे दोश रहकर अय्याकशीमे फंस गये, ओर हर- 
गोविन्द्‌ नाटाणी जी इस्तियार दीवान अपनी इजत की खराबीसे चाहता था, किं जर्द्‌ | 
हस बातका एवज्‌ णियाजावि. मटहार राव हूल्कर, जिसके साथ वुंदीके राव राजा 
उम्मेदसिंह भी ये, जयपुरके करीब आ ठहरा; उस समय हरगोविन्दको बुखाकर ¦ 
महाराजने कहा, कि अव दुरेमन कृरीब अआगया, वह फोज कहां, जोत | 
अपनी जेबमं बताता था ! दीवानने जवाब दिया, कि आपके दुरा चरण (चूहा) . 
ने मेरी जेव काट डाठी. यह सुनकर महाराजा एक दम हैरान होगये, ओर कुड ` 
भी बात न बनपडी; वह विक्रमी १८०७ पोप कृष्ण ९ [ हि° ११६४ ता० २३ मुहरम्‌ ` 
द° १७५० ता २३ डिसेम्बर ] को नहर खाकर महरम सो रहे. इस , 
खवरके मरहूर होते ही शहरमं शर मच गया. दूसर रोज हस्करने अपन आदमी 
भेजकर शाहरपर कृनह कर जिया, आर महाराज माधवसिंहको जयपुर अनेके ययि ` 
खवर दी. माधवसिंह रामपुरासे उदयपुर आये, अर चाहा था, कि कुछ मद्द्‌ ¦ 
( फ़ोज ) ठेकर महार रावकै शामिर हाव, परन्त॒ किसी खास कारणसे देर इद. उन्होने ` 
कायस्थ कान्हको, जा महाराणाका मुसाहिब था, मखहार रावकी फ़ौजमं पिरे भेजकर ` 
। कहटा दिया, किमे भी आताहूं- हरगाविन्दकी मिटावटसे मठहार राव एकदम 
खास जयपुरमें जा परहुचा, आर जतिही काम्याव हुञा. माधवसिंह भी खवर मिरुते 
ही उदयपुरसे रवानह्‌ होकर सांगानेर पटटचे; मरहार राव हटकर, उनका बेटा 
खेडेराव, वंदीके राव राजा उम्मेदसिह्‌, कृरारीके राजा गोपारुपाटने पेशुवाद्ईं की 
ओर जयपृरके महामे पटुचाकर सव अपने अपने डरोको गये. इसी अरसहमे राणुजी 
तधियाका बेटा जय आपा भी अपने टटृकरके साथ आ पटंचा, जो पेश॒वाकी इजाजतसे 
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टृल्करके साथ दक्षिणसे विदा हु, मर किसी खास कामके यिये पीछे रहगया था. हइल्करने 
र" पिरे एक करोड रुपया फोज खच जयपुरसे ठहरा खिया था, जिसमें तीन हिस्से पेशुवाके & 
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र जर एक उसका था; परन्तु संधियके ्रा पटचनसे अपने रिस्सेमेमे जधा उसका दनापडा 


त्र 
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` लिये गयं थे, इसी अरसहमं एक देखावतने किसी मरहटकी घोदी छिपा दी 
/ जिसको मरहटाने पहिचानकर छीन टिया; रेखावतोने उन मरहटेको तटवारतसे मार 
डरा. इस शोर व गुरसे शह्रके दरवाजे रग गये; चार हजार मरही फौजके ` 
आदमी, जो शशहरके अन्दर थे, उनमसे तीन हजार मरेगये; ओर एक हजार जस्मी ` 
इए. इस फृसादको महाराजा माधवसिंहने बडी मुगकिरसे मिटाया, ओर हल्के ` 
, प्रास्त आदमी भेजकर अपनी बरिय्यत जाहिर की. जय आपा वहत नाराज्‌ टृ्ा, ' 


महाराणा जगत्‌र्सिंह २. 1 वीरयिनोद [ एूखियाकी जागर - १२९२१ 





दरसरे रोज मरही फाजके आदमी शहर जयपरमे खरीद व फरोख्त दस्वनकन 
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परन्तु महाराजाकी टाचारीसे हृत्करने उसे समभाया, आर महाराजने रोकके ` 


| 
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~ <-> ~ 


| चार पर्गने ओर रामपुरा हृस्करको देकर पीठा चुडाया. महाराजा माधवसिहने 


तमाम दहूसानाको भृखकर महाराणाका पगनह्‌ रामपुरा मरहटोका देदिया; महाराणा . 


 जगतरभिहन चौरासी राख रुपया ओर हजारो राजयपृरतोके सिर माधवसिहको जयपुरकी 
। गहीपर विटानमं बबाद्‌ किये; किन्‌ दस कटावती देको महाराजाने स्वा कर दिखायाः- ` 


दाहा. 
जाट, जवा, भाणजो, रेवारी रु सुनार ॥ 
अतरा कदं न आपणा करदेखो उपकार ॥ १॥ 


मरहटी फ़जाने अपनी अपनी राह ठी, आर महाराणा यह्‌ खबर सुनकर 
खुश हए; परन्तु रामपुरा इल्करको देनसे दिटमं नाराज इए हागे. राजपृतानहक 


राजा इस वक्तसे मरहटाके शिकार बनगये 


महाराणा जगतसिहका उनकी अय्याश्रीनेरोव खो दिया था. जव शाहनहां बाद्‌- । 
` शाहने विक्रमी १७११ [ हि० १०६९ = इ ° १६८९४ | मे चदे वक मादट गद्‌, 
पुर मांइर, बधनार, मेवाइसे छीन खये, तव पगनह फूटिया भी अपन कृनहमं करयिया | 
टागा; कयाकि महाराणा अमरयिह्‌ अव्वटकी मुहे वक्त थट्‌ पगनह्‌ भी जहांगीरके ` 
फर्मानमं कुंवर करणसिंहके नाम सिखा हुमा है. उस फृ्मानके मुवाफिक्‌ कुर पग॑ने ` 
विक्रमी १७११ (१) [ हि° १०६४ = इं १६८५४ | तक काद्म रहे. शायद्‌ उसी ` 


पक्त यह पर्गनह सुजानसिंह, सूरजमरोतको बादयादं शाहजहानि जागीरम ददिया था; 


परन्तु फिर महाराणा राजसिंहने अपने मातहत करिया. विक्रमी १७३६ [हि० १०९० ` 





( १ ) टेकिन्‌ नैनसी महता लिखता हे, कि एूटिया बादशाहने १६८९ के संवते खाटिते ` | 


किया था, इस तहूरीरसे शायद शाहप्रेबालोंका बयान सच शो; वे कहते ह, कि संवत्‌ १६८६ मे 


कः पूखिया सुजानरसिंहको शाहनहङी तरफसे मिखा था 
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छ" = ई ० १६७९ ] की चदाद्के बाद्‌ आआरुमगीरने उसको दोबारह मेवाडसे मट्‌ दह कर- 
| 
| 





लिया; ओर महाराणा दूसरे अमरपसिंहने विक्रमी १७६३ [ टि० १११८ = इं० | 
१७०६ | से भारतसिहको अपना मातहत बनाया; ठेकिन्‌ भारतसिहकी बादशाही खिद्यत 
। मुजाफृ न हृ. महाराणा संग्रामसिंहने विक्रमी १७८८ | हि ° ११४१ = ई ° १७२८ | 
मं फटियाको मेवाडके तश्अद्टुकमं करिया; राजा उम्मदसिंह पिक्रमी १७९४ [ हि° 
११८० = ६० १५३५ ] मं महाराजा अभयसिंहके साथ मुहम्मददाहके पास दिष्टी गये 
जिससे पखियाकी पेदाकशी जुदी बतखाने रगे. तव महाराणाने विक्रमी १७९८ [ हि ° 
| १५४ = ई ० १७४१ ] मं अपना वकीट दिष्टी मेजकर वादद्ाही हुक्मसे वजीरो वगेरह ` 
की तहूरीरं अपने नाम टखिखा ररी. उस वक्तकें बाज कृसीं कागजातमेसे तमह 
समेत एक तट्रीर यहां दज कीजाती हं- 


। 
। कमरदीनखां वजीर तहृरीर, ता० ५ इाअवान हिजी ११५६ [ विक्रमी / 
। १८०० सादिवन शक्न ६ = द° १७२३ ता० २५ स्ष्टम्बर ]( १). ॥ 
¦ -----**~--- | 
| 









स एति मादुददो- 
छह, च।न बहादूर, नसरत- 
जग;फिदवी, मुहम्मद्राह 
षादेशाह, गाजी. 







पगनह्‌ शाहपुरा, सावर, जहा जपुर अर वनेडा, जिला ओर सुवा अजमेरके मोजृद्‌ ` 
आर पडन्दह्‌ कामदाराको माट्महो, किदन दिनम वकीर, इन्जतदार सदार, बहाद्रीकी ` 
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र निरानी, बडे द्रजह वाले, दिन्दुस्तानके राजाञ्रोके बुजुर्ग, महाराणा जगत्‌- € 
 सिंहकेन अज्‌ करिया, कि रिखी हृदे जागीर सीसोदिया राजपूतोकी जागीरमे, 


। जो महाराणाके हम कूम दह्‌, मुकृरर हे; इन पग॑नोके रहने वाटे सूबहदारके नजानसे 


. बहत तक्टीफृ उठते हं; महाराणा मिहर्बानी ओर रि्ायतके काविर 
 उम्मेदवार हे, फि मुखाफीका पर्वानह इनायत हो. इस वास्ते खिला जाता 
, कि जिक्र किय दूए बडे सरदारकी खातिरसे सुबहदारके नजाने वगैरह शुरूम्‌ एस्ट 


~ क 


` खरीफ सने ११५१ रुस्टीसे इन जामीरोकी बाबत मुखाफ्‌ किये गये; चादिये कि 
इन पगनाको मुखराफृ सममकर किसी तरहकी दस्तन्दाजी न करे इस वावत ताकीद्‌ 


{ । 
4 


| 
| 
| 
| 
| 


जने. ता० ५ गाञ्रूबान, सन २६ जुटृस ( मुहम्मदशादी ). 


८4 4 व 


॥ पुश्तकी तशरीह. 


 मुकृरर जागीर, वदे द्रजहके सदार, महाराणा जगतसिहके वकीर की अर्जीके मुवा- 
>, फ दृल्तखतम्‌ आद्र, कि पगनात शाहपुरा, सावर, जहा जपुर, बनडा, जो महाराणा 
भ के हम कम सासोदिया राजपूताकी जमींदारीमे कृदीमसे मुक्रंर हं, वहांकी रश्र्यत 
५ सूबहदारक नजानोसे तक्टीफउठाती हे; मोर महाराणा रिमायतके खादक उम्मेदवार 
~ हे, कि सूवके नजानों वगेरहकी मुखाफीका पवन शुरू फस्ट खरीफ सन्‌ ११९५१ 
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¦ ठोगेनि वरीहद प्रतापसिहको गिरफ्तार किया था, उन्होने उरकर विचार किया, कि 
` कुंवर प्रतापसिहको जहर देदिया जाव; ओर महाराणाके छोटे भाद नाथसिहको गरीपर 
` विहा देवे; परन्त॒ महाराणाने यह्‌ बात सुनकर उन रोगोको शाह्रसे बाहर निकर्वा दिया 
यह वन्दोवस्त करने वाद उनका दम निकट गया. कंवर प्रतापसिंह करणविरास 
 महटमं, जिसको रसोडा कहर है, नजर कद थे; खेरस्वराह टोगोने उनको वुखाकर । 
` गदीपर विाया. 
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। वैदराभास्करमे टिखाहे (१), कि जव यह महाराणा नियादह बीमार प, तो जिन 


थी. वह्‌ हसत मख, ओर रहमदिर, उदार, कद्रदान, ईइर्मके शोकीन, अपने 
` मञ्ह्यके पक्षे ओर अस्याश्च ये; इकरारके कचे खोर अपनी मोरुूसी बातोके घमंडी 
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जून ]को इन महाराणाका देहान्त होगया. इनका जन्म विक्रमी १५६६ आच्िन कृष्ण १० || 
दानिवार | हि° ११२१ ता० २४२जव = ई ० १५०९ ता० २९ सेष्टेम्बर ] को हा था | 
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| 
| 
| 


| 
महाराणा जगतसिंह्‌ दृसरेका मंभोखा कृद्‌, साफ गेदवां रंग, चोडी पेशानी । 


“~न - = ~न +~ ~ ~~ -~-- -- ~~ ~ ~~ 


साफ दिर आर फिरेवको ना पसन्द करने वटे थे. इनके वक्तमे एश व दशत ओर 
` वाप वेटाकी ना दइततिफ़ाकीसे रियासतमे खरावीकी सुरत पेदा होकर तनज्ुरीकी 


 बनयाद्‌ काम दृह. उन्होने महरोमे छोटी चिच्रशारीकी चोपाडमं इजारेका काम, 
 पीतमनिवास महरम चीनीकी ओवरी, तिवारी, जगचिवास्त महर ओर | 
 जगन्नाथरायके मन्दिरिका, जो वादश्ाही फाजने ववाद्‌ किया था, जीणोदार वगेरह्‌ 


। इमारती काम बनवाया. इन महाराणाने यपने पिता महाराणा संग्रामसिहकी खत्री, 
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। अहाड ग्राम ( महासती ) मे वहत वदी वनवा, टेकिन्‌ उसके उपरका काम गुम्बन्‌ ¦ 
। वगेरह्‌ नही वनने पाया था, किं इन महाराणाका देहान्त होगया; वह्‌ छत्री अव तक 


वेसी ही बगेर गुम्बज्‌ अधूरी पडी हं 
इन महाराणाके दौ महाराजकुमार प्रतापासह्‌ आर अआरासह्‌ थ 
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(१) यह बात हमने यहकी किसी पोथीमे नदीं देखी, ओर न किसी इहावतम सुना ई 
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| दक्षिणी सीमा ग्वाणियर, वदी, टाक, मवाड श्रार अजमेर; पूवीं सीमा अख्वर, | 
भरतपुर, ओर कृरोरी; ओर पश्चिमी सीमा कृष्णगद्‌, मारवाड ओर बीकनिरहे. यह | 
। राज्य २८५० ‰३' ओर २८० ३० उत्तर अक्षांशके बीच ओर ७४ ८५० ओर 

७५० १८ पयवे देरान्तरके दमियान वाके हे, जिसका रक्वह्‌ १५२८० मीर मुरब्वा, ` 
प्रावादी सन्‌ १८८१ इ० की मदुम शुमारीके मुताविक्‌ २५३४३५७ चआ्ादमी, श्रार | 
सारखानह खआामदनी अन्दाजन पचास सख रुपया हं ॥ 
। जमीन ~ इटक्की जमीन बरावर साफ्‌ योर खुटी हृदरं हे, टेकिन्‌ कदं. 
मकामोपर पहाडियोका समृह व सिटसिखा अर उच टीर नजर आत ह्‌. रियासतका | 
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| रियासत जयपरकी उत्तरी सीमा बीकानेर, टोहारु अज्र आर पियाला 
1 
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| 
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दर्मियानी दिस्सह मुसटस ( भ्रिकोण ) की सूरतपर समुद्रके सहसे १४०० से टकर , 
१६०० फुट तक वन्द हे, जिसकी दक्षिणी आधार रेखा खास शहर जयपुरके पधिमी 
| तरफ़को चरीगईं हे; पूर्वी अरग पहाडियाका सिरसिया हे, जो उत्तर दक्षिण अखवरकी 
सीमाकेनज्दीकदह्‌. इस म॒सद्टसी टीर्के उत्तर पश्चमक्र जुदा जुदा पहाडयाका ` 
एक सिटसिखा वाके हे; वह वंछी पहाडका णक्‌ हिस्सह हे, जा चिकोणकासिराह, ` 
रोर पूवीं सिट्मिटको दोखावाटी सेतईके पास जुदा करताह्‌. इस जगह 
पटाडियां बहत वन्द्‌ दहं, जिनका यह सिट्सिखा रशेखावा्ीके रेगिस्तानी व ¦ 
नगरी हिस्त, ओर बीकानेर रोर जयपुरकी नियादह उपनारऊ जमीनकी उत्तर " 
पश्चिमी कद्रती सीमा है. जयपुरके पूवम शहरके करीव पहाड़ सिट्सिरेके परे दौ ` 
तीन मीर तक तीन चार सो फुटकी गहराद्ं ( उतार ) होगद्ध हे, फिर आगे बद्कर 
वाणगंगा नदरीकी तराद्ृके वरावर भरतपुरकी सीमातक सरद उतार ह्‌; अगर : 
। जमुनाकी तरफ जमीन रप्तह रप्तह कशादह होती गदं हे. जयपुरके पूवी । 
हिस्सेमं छदी छोर पहाडि्थाका एक सिटसिटा, योर करारी सीमाक पास कद नारखुह्‌ 
दक्षिण प्फ वास नरीकी तरफ जमीनका हिस्सह दक्तादटृजा यने दुह, 
रर मेदानमें चन्द्‌ जदी जद पहाडियां नजर आती हे; ठेकिन टक्षिणमं फ़सिरेपर & 
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@ फिर पहाड़ी सिरसिटा दिखाई देता हे, ओर राज महटके पास, जहां वनास नदी 
। उक्त सिट्सिटेके दर्मियान होकर गाजरती है, मोका बहत दिलचस्प माटम 


होता ह्‌. जयपुरसे पश्चिमी तरफ कृष्णगढकी सीमाकी ओर म॒ल्कका हिस्सह रप्तह 
रप्तह्‌ बलन्द होगया हं, ओर चोडे खटे हए मेदान, जिनमें दरख्त नहीं पाये जाति 


मए चन्द्‌ जुदा जुदा पहाडियोके वाक हे. खास शहर जयपुरके जस पासकी जमीन, वायु | 


कोणएको अक्सर रेतीटी हे, बाज जगहपर सिक बाटके खंड हे; मगर इस रेतीरी जमीन 
नीचे सस्त मिट्टी, कंकर मिटी हृदं पाद जाती ह्‌. पूवीं तरफ वाण गंगाकी तरा्रफे पास 


अक्सर ज॒मीन काटी मिद्टीकी, ओर कुछ दूर आगे वद्कर रेतीटी, टेकिन॒ उपजाऊ 
| ह. जयपुरके दक्षिण दिशामें अक्सर जमीन उम्दह व॒ज्रखेन हे; ओर वनास 
, नदीके पासकी जमीन, जो कारी मिद्रीकी रेती मिरी हृद्‌ निहायत उम्दह्‌ टं 
` तमाम रियासतमें सवसे जियादह उपजाऊ टहिस्सह हे; परन्तु शेखावा्ीको जुदा 
^ करने वाटी श्रेणीके उत्तरम अक्सर रेत ही रतै 


जयपुरके इटाकृहकी पहादियोमि, भिनका जिक्र उपर हाचुका हे, अक्सर 


 दानादार ओर रेतीठे पत्थर पाये जातेः वान्‌ आओआकात सिकृद्‌ ओर कारा 


 चमकीटा पत्थर ओर कभी कभी अत्रक ( भोउ ) भी निकट राता ह्‌; आर दक्षिण 
, पृवकी पहादि्यामं रेतीरा, आर उत्तर वाखियामं नियादृहतर दानादार पत्थर मिता 
हे. उत्तरी तरफ, जहां खेतडी ओर अखवरका पहादी सिटसिटा मिया हे, कद्र 
। किस्मकी धात्‌ पादं जाती ह; पर्थरोके दर्मियान किटकरी, तांवा, कोवाट्ट याने सेता 
व्यार निकेरकी धारियां नजर पडती ह्‌. . खेतडीके आसपास तावा निकाया जाता 
` हे, टेकिन्‌ उम्दह कठ वगेरह न होनेके सवव नफ़ा नहीं होता; कदं खानाके पानीम 
भी तांवाकी सरफट आर फिटकरा वहत हं, आर तावकं धारयाकं वाचम कावास्ट 


 ( सेता )की तह मिटती हे. जयपुरमे कोवा्ट ( सेता ) मीनाकारीके कामम नियादृह 


। 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 


~ 


सफ होतादहे; ओर दिद्धी व हेद्रावाद्‌ वगेरहको भी इसी मक्सदसं भजा जाता दह. ` 
सभर भीटका नमक सवसे भियादह कार आमद चीज हे, जो दुर दूर तक, 


रुजाया जाता ह. अब नमकक खाट पर सम्रजा इन्तज्‌ाम ह 
इस इखाकहकफे कड्‌ स्थानम इमारत वनानेका पत्थर वदरत ह; जवाद्‌ 


। किटेके नीचे राहरफे पुवं पहाडी सिटसिटेमं एक किस्मका रेतीटा पत्थर, जो 
मकानात ओर फड़रा बनानके कामम आता, नकटता हं- जयपुरसर०मार पर 


दनाउ मकामसे एक तरहका मोटा रेतीखा पत्थर निकाया जाता ह्‌, जो चाखट, 
दिहरी ओर स्थम्भोके बनानेमे काम आता हे. जयपुरस ३६ मीर यासा गांवके 
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| ॥ 
| 
| 
| 


| 


कपास भाकरी मकामसे एक किस्मका पत्थर निकारा जाता हे, जो छतकं कामम 
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छरआताटे, ओर ठंवाद्रमं ३० फुटके कृरीव तक भी होता है. जयपुरसे ८२ मीर 
| कृरार्टीके पाससे, ओर ९२ मीरु वसीसे वहत उम्दह खाट ओर भृरे रंगका पत्थर 
तार, जो जेवर वगेरह बनानेके कामम खाया जाता हे. मकराणा वाके 
। मारवाइस सिफेद्‌ पत्थर आता हं, जो मृतिं वगुरह बनानेके खिये सबसे उम्दह 
¦ रोर नमं हे. रायांवाटा वाके जयपरसे एक तरहका मोटा सिफेद्‌ पत्थर, जिसका रम 
। बाद एक म॒दतके पीटा पडजाताह्‌, निकटता हे; भ॑सटाना वाके कोटपतरीसे काटा पत्थर 
| मृतिं वगेरह्‌ बनान योर मीनाकारीके कामका निकासा जाता हे; इटाकेमं चिनियां पत्थर 
| 
| 
| 
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हूत हे, टेकिन काणाता मकामके पासका उम्दहदहोताहे. कंकर तमाम जगां | 
। मं मिटताहं ॥ 
¦  कीमती पत्थर राज महरके पास होता हे, ओर उसीके पास टोडा मकृामपर पहिठे ` 

कद किंस्मका कमती पत्थर पाया जाना वयान करत ह । 
। नदियां - देशका टार व पानीका वहाव रियासतफ़ दर्मियानी वन्द हिस्तेसे पुव 
| ओर दक्षिण पूर्वं रुखको हे. कदं धारा उत्तर पश्चिमको भी बहती हे, जो उत्तरी । 
 पहाडिर्योका पानी उत्तरके रेतीठे मेदानको टेजाती टे, ओर जां पानी जञ्व हो 
। जाताह्‌ं 
| वनास~ यह नदी इस रियासतमे सवसे वड हे, जो पहाड़ी सिटसिठे अवेटी | 
। मकम सेमरके पासते निकरुकर उदयपुरके उत्तर ओर पूर्वको बहती दृद १०० मीरसे 
| 


(क स 


~ ~~~ ~ == ~ 


= (~ म, | | 


| 
। जियादह फ़ासिरे पर॒ जयपुरके राज्यम दवटीके पास दाखिट होती हं; आर विखास- ¦ 
| पुरसे १० मीरु पश्चिम स्ख होती हृदं टोडा श्रेणीके पासकी पहाडियोके दर्मियानी ` 
। तंग रास्तहसे गुजरकर पूवं रुख वहने बाद रणथम्भोर ओर खन्डारकी पहाडियोमं 
 ( जहां रियासत जयपुरके नामी कटे हें ) होती हृ टौकसे ८५ मीर नीचे चम्बटमं , 
| , गिरती है. इस नदीकी गहरादं ओसत ३० फट हे, ओर कड जगह, जहां पानीके | 
जोरसे गड्ढे पडगये टे, बहुत ही गहरी है; चोडाई विखासपुरके पस ८०० फुट | 
। आर टाक्के करीव २००० फुट है; सारमं पांच महीने तक तेजीके सक्वब पार , 
| उतरनेके यिय किरितियें दकार होती हं, बिदून किरतीके मुसा पार नही जा, 
। सक्ता; गर्मकि मौसममें यह नदी सृख जाती हे, ठेकिन्‌ गहरे खड्ोमे साटभरके करीव | 
| तक पानी रहता हे. माश्ी, ढोर ओर मोरेख वगीरह इसकी बाज गुजार यानी पानी । 
| पटुचने वाटी नदियां हं  । 
,  बाणगेगा- यह नदी, मनोहरपुरके पासकी पहाडीमेसे निकठकर जयपुरसे । 
टीक २५ मीरके कृरीव उत्तर ओर इसी कद्र दक्षिण पूर्वको बहती हृदं रामगढ ( जो | 
› किसी जमानहमं रियास्तत॒जयपुरकी राजधानी था, ) के पास पहाड़ी सिट्सिरेमे 
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@ दाविर होजाती हे, जहां उसकी पादी गजरगाहकी टवा एक मीट, चौडाई & 


२५० से ५०० फुट तक, शौर गहराई ४०० फट हे. वह्‌ यहासे निकरकर ठीक पवको 


६५ मोर वहन बाद रियासत भरतपुरमे महूवाके पास दाखर होती ह; इसपर | 
। राजपृतानह रटे एक परह, ओर १० मीर सागे यटृकर दसम सिर्रीत | 
मिरी है, जो उत्तरसे आती हे; इसकी गहराई बहत हे, रामगट्के पास प्हादीके 


^ भ 


 बीचमं यह्‌ साट भर तक बहती हे, किन्‌ नीचकी तरप्‌ जाकर सुखजाती हे, केवर 
` वार्श्िमं पानी वहता हः रामगटके पास २३ फट पानी चहजाताहं 


गभारी- हिडानके टरक्षिणकी पटाडामसे निकटकर जयपरकी प्व सामामे पव 


ओर उतर परं बहती हे, ओर जयपरक इटाकृहमं २५ मीटर बहकर भरतपरके 
 इदाकृटमं गुनरती हृदं खूपवासके पास वाण गंगासे मिटकर जमनामे जा मिरी है. 


दम नदीम नाट वद्ृतसे हं; हिंडानके पथ्िमकौ पहाडियाका पानी, टोडा मीमसे 


खेरा तफ इसी नदीम जाता 


वांड़ी- जयपुरके ठीक उत्तर २० मीर सामाद्‌ ओर आमटोदके पास 
पटाड्ियपे जां होती, आर दक्षिस व दक्षिण पूव वहकर काटवाइड आर 


कारक (१) के पास चटानी प्हादी सिट्सिरेकी स्कावटके सवव पश्चिम 
सुखो इन पहादियेकि दर्मियानमे गुज॒रती दईं १०० मीके वाद्‌ माश्ीमें जामिखती 


हे. असरपुर स्टेशटानके पास, जयपुरसे २५ मीटपर अजमेर आर आगराकी सडक 
के पार करती ट ; इस जगहपर यह ८०० फर चोटी ह्‌ , बरस्कि वाटके वक्त हदसे बाहर ॥ 
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वहत दर तकर निकटजाती है, टकरिन्‌ यह्‌ जोर सिर्फ चन्द घंटो तक रहता टे; करारोकी ` 
ऊंचाई १० से १५फुट्‌ तक हं । 
अमानी शाहका नाटा- जयपुर शहरसे उत्तरी तरफ इस नदीका मुहाना ह्‌, ¦ 


ओर दक्षिण दिशा कदीम शहर सागानेरके नीचे हाकर २२ मीट वहने वाद्‌ दृढ. 
 नर्दीमे शमि होती है. इसमं साट भर तक पानी रहता हं; सोतके पासके सिवाय 


जयपुर स्टेशनके पश्िमको एक मीटपर राजपृतानह रेटवेका एक आहनी पुल हे. 
इसी नदीका पानी नरके जुरीएसे १०४ फुटके करीव उचाईपर हौजोमं ठेजाया जाता 
हे, जो शहर जयपुरसे ऊचे ह; ओर उनमेसे शहरके भीतर ५० एुटकी नीचादपर ` 
, आहनी नरके दयाय पचता हे 


( १ ) काकी इन्दी चटानक पास महाराजा रामसिंह २, ने वन्द बेथव।कर पानीकोरका है, ओर ` 


ह 


‰८६ 


( 


पुर बंधा हृआ हे, ) एक नहर काटकर कषटेदेकी तरफ निकाली है, जिते जिराभृतको 
बहूत फायदह पटवता हे 
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उस भरे हए पानीका नाम कालक सागर रक्खा हे; भासरपुर स्टेशनके करीव ( जहां इस नदीपर ` 
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मोरेख- यह वनासकी सहायक नदी है, जिसका निकास दुणीके पासकी इ 





। पहाडियोमेसे हं, ओर ३५ मीर बहकर दृढे मिरती हे, जो ८० मीके फ़ासिटेसे 
| आती है- ये दोनो मिखकर मोरे नामसे दक्षिण पूरव रुखको ४० मीर वहने बाद खारी 
| नदीका पानी ठेती हृद पेचीदह्‌ राहसे बनासमं जा मेखता हं. 
| माक्ची- बनासकी एक सहायक नदी हे, जो राज कृष्णगट्से निकटकर । 
जयपुरके इटाकृटमें पचेवरके पश्चिम १० मीख बहकर ५० मीखकी दूरीपर पूर्व | 

| 

| 
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तरफ वाडीसे जामिटीदहं 
दट- इस नदीका निकास जयपुरके ठीक उत्तरमं १५ मीटकी दूरीपर अचरोख 
मकामङफे पास्कवी पहाटियामेसे हे, ओर मोरेखमं जाभिरती हे. वह दक्षिणम 


बहती हे, ओर आबिेरके पूवे दो मीर तक गुज॒रकर काणातामं होती हृदं अजमेर व | 
भागराकी सडकको पार करती ह | 
| 
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खारी- बामणवासके उत्तरमे १० मीके कृरीब टोडा भीम ओर खारसोरके 
पहाड़ी सिटृसिटेमेसे निकस्कर दक्षिणी जरखेज जमीनमं होतीडृद बीस फुटकी 
गहराद्से ३५ मीटकी दूरीपर मोरेटमं जा मिर्ती है. | 
मीढा- जयपुरके उत्तर जैतगद्के पासकी पहाडियोमेसे निकरकर पश्चिमी | 
तरपः वहती हई सांभर भीख्मं गिरती हे. | | 
सावी- जयपुरसे उत्तर २९ मीटके अनुमान जेतगद़ ओर मनोहरपुरके पास 
की पहाडियोमेसे वहुकर उत्तर पूवं रुखको गुडगांवाकी तरप्‌ बहती हदं जयपुर रिया- 
सतमेसे गुजरकर नाभा रियासतमं दाखिल होजाती हे | 
सोता- यह नदी भाडटी ओर जेतगटके पास पहाडियोम॑से जयपुरसे | 
४० मीखके फ़सिरेपर शुरू होकर उत्तरी पूर्वी तरफ्‌ इरकेमे गुज्रती हई ४० | 
मीर बहकर साबीसे जामिरती हं 
काटरी- खंडखाके पास पहाडियेमेसे निकर्ती रहे, ओर जयपुरके उत्तर 
पश्चिम चोर इसरणुके पूव बहकर ६० मीरे कृरीव दरोखावाटी इराकृहमे बहने वाद्‌ | 
बीकानेर इठाकहुके रेतेमे गद्भव होजाती हे. | 
ब्मीर सांभर- यह्‌ जयपुरकी रियासतमें सबसे बडी हीर है, जो २६० ५८ 
उत्तर अक्षांदा खर ७५० ५* पुवं देश्ान्तरके दर्मियान जयपुर व जोधपुरकी सीमापर 
अर्वंरी श्रेणीके पुर्व, जो श्रेणी राजपृतानहमें उत्तर पश्चिम हे, वाके है; जव यह भरती 
| दे, तो इसकी रम्बा २० मीर, चोडाई +! मीरसे ७ - मीर तक ओर गहराई १ | 


क्रः से चार फुट तक होजाती हे. मीरुके आस पासकी जमीनमें अनाज वगेरह कुछ 
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प व ति (क 
न निपजता. इसमें नमक्की पेदावारका साखनह असत ९००००० मन समन्ना जाता 
| हे, ओर कभी जियादह भी हाता है, मसखन सन्‌ १८३९ इ ° मं २०००००० मन नमक 
| निका, जो दज रजिस्टर हे; ओर फी मन आध खाना, नमक निकाटतेकी मज्दूरी 
| पर खच पडता हे, ठेकिन्‌ यह बात मालुम नहीं, कि ज्लीटमे नमक क्योकर जमा होता । 
है; बाजे खोग कहते हं, किं उसमें नमककी चटान है, रकिन्‌ गाखिव यह्‌ गुमान किया 
जाता हे, फ क्षीरके आस पास्तकी पटाडियामें नमकटहं, जो बस्ताती पानीके साथ | 
गकर उसमं बह आता हे. इस जगह तीन किस्मका नमक याने नीखा, सफेद | 
भोर सुखं, निकरुता हे. निसमेसे नीटा व सिकफ़द्‌ रंगका जियादह राइज ओर कविर । 
सन्द्‌ हे, जो जिटा रुहेटखेड ओर राजपुतानह वगेरहमें कस्रतसे जाता दै; यैकमे । 
सिरु खार रंगके नमककी चाह जियादह्‌ रहती है. 
आबो हवा व बारिदर- जयप्रकी आवो हवा गमं ओर सिहत वस्र ( नैरोग्य ) ट्‌, 


प्रो अ ® 


| 
मुल्ककी जमीन ऊची ओर रेतीरी हानके सवव सस्त बीमारियां क्महोती ह्‌. सदीके 
| 
















। मोसममे आवो हवा उम्दह्‌ रहती हे, रुकिन्‌ रेखावाटीमं अक्सर खराव पादं जाती हे; 
। क्योकि वहां सुयं निकटने तक रहता गमीकि दिनामिं पश्चिमकी टू शेखावाटी । 
|| ओर जयपुरके उत्तरी दिस्सेमं तज्‌ चती हे, टकिन्‌ रेतमसे गमी जल्द निकर ¦ 
| । जानेके सवव रातके वक्त गमी कम रहती हे, रोर सुबृहके वक्त ठंडक होजाती हे. | 
| दक्षिण ओर पूव तरफल्‌ कम चरती हे, टेकिन्‌ जमीन रेतीरी न दोनेसे रात व 
| ुबूहको गर्मी ही रहती है. यद्हपिर गर्माकं दिनोमं जियादह गमी ०६. द्रे, खारसद्‌ । 
 मौसममें जियादह सर्दी ३८ दरे तक अक्सर परहूच जाया करती हे. शेखावाटीको । 
। छोडकर, जिसमे वारिका कुछ ठिकाना नहीं है, रियासतभरमें बारिश उम्दह 
| होती हे, उसका ओओोसत २६ इचके करीव माना गया हे; ओर वारि अच्छी होनेकी ` 
। वजह्‌, मुल्कका दक्षिण पश्चिमी ओर दक्षिण पूर्वी मोसमी हवके बीचमे वाके होना हं, | 
। निप्षषे दोना तरफसे पानी आता हे; योर यही सवव कृहतसाटी कम होनेका हे 
| जयपरमं जमीनसे कई तरहका पानी निकता हे, रोर कञो वग्रहकी गहरादई भी | 
एकसी नहीं है; जयपुर ओर शेखावाटीके बीचकी श्रेणीके दक्षिण ३० या ४० फुटको , 
। गह्राईके दर्मियान पानी निकट आता हे, ठेकिन्‌ गो लावा्टीमें उसी श्रेणीके उत्तर ८० | 
से १०० फुट तक गहरा पाया जाता ह; अक्सर जगह पानी खारा हं, मगर पूव. 

| 

1 





दक्षिण तरफ अक्सर मीठा ह, उत्तरम शेखावाटी ओर जयपुरके आस पास कहीं मीठा ` 

कहौ खारा है 
जंग वगौरह- जयपरकी रियासतमें कोई बड़ा जंगर नहीं ह; शहरके पस !. 

रोर रियासतके दक्षिणी हिस्सेकी पहाडियापर धाव ऊउगता हे, ओर रेसे द्रस्त, @& 
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` जातीहे; ३०० से कमकी नारि राजघानीके महकमए मुन्सिफीम, ओर उससे जियादहकी । 
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॥ 44 


जिनकी टकड़ी जनके काम अवे, पेदा होते है. नीव, ववृर, आम, इमरी, वड, 
` पोपट, सिरस, शरम, जामुन, वगुरह दरस्त आवादीके कृरीव पाय जाते हं; बवट ` 
; चमर नीव दो किस्मकरे द्रस्त जियादह होते हं, ओर इन्टीसे ठकडीकी तमाम ¦ 
। चीनं वनाई जाती टै. दोखावाटीमं दरस्त वद्टुत कम होते हे, वेजडा ओर फोग : 
। । ( एक किस्मका सिरस ) अक्सर ऊगता हं, जिसमसे परहिरकी फञियां मव्मीके ` 
` खानेमं आती हं, चर दृसरकरे फट आदमी ओर ऊट खाते ह. घास इस रियासतमे ` 
, कट किस्मकी होनी हे, जो मवेदीके चरने, छप्पर छने, ओर ट्टे, टोकरी कोरह्‌ ` 
` वनानके काममं आनी टै ॥ 


¦  पेदावार- यहांपर पेदावारफी एस्ल पक तरटकी नहीं हे, जेसी ङमीन होतीरे, ` 
, उसीके मुवाफ़िकि अनाज पेदाहाता ह्‌- येषूवाटीमं खासकर बाजरा ओर मृग, 
जयपुर शदरकर पास उत्तरम भी वाजरा ओर कृछगेहूव जवपेदा होते ह; दक्षिण 


` पूर्वं तरफ़ जवार, मक्ी, कपास, ओर तिट, गर, जव. चना, ईष, खफीम, तम्बाक्‌, 
` दार, अरसी ओर कसम जियादह पदा रोता हे; पवी जिम किमी कद्र मोटयाचावट ` 
 भीबोयाजाता हे; ओर हरी तर्कारियां, जैसे मृखी, परियाज, वेंगन, मिर्च, ककडी, ` 
कोटा, याट, सोया ८ णक किस्मका साग ) वगैरह होती हं; गमक मोसममं नारके 
 रेतमे त्थून ओर खर्यूजे कसूरतसे वोय जाते दं | 


॥ राज प्रवन्धका ठंग राजयपृतानहकी तमाम रियासताक मुवाफिक्‌ जयपुरके रईस ` 
¦ अपने मुल्कका पुरा दस्तियार दीवानी खोर फेोन्दारयका रखते ह, खर खपनी रियायकि , 
जीवन खत्युक्ा उनको अधिकारहे. राजधानीमें चाह मेम्बराकी एक कोन्सिर, ओर खद्‌ 
` महाराजा प्रेसिडण्टके हुक्मके मुताविक्‌ रियासती बन्दावस्त होता देः एक सकरी 
दे, जोव एतिवार उद्ृदेके मम्बर भीटे. कौन्सिरके कामकि चार हिस्से हं- 
, अदराठत, मार, फोन रोर वाहर संबन्धी; यह सव काम मम्बराके तच्द्ुक्‌ ह 
 इठकेका न्याय प्रबन्ध एसे अपसराके दयल्ट्ुकृ हे, जो नाजिम कटटाते हं, योर जिखा 
 मेजिस्टेट या दीवानी जज ह. हर एक जिठेकी नारि उरन्ीकी यदारम गुज॒रानी 


` सद्र दीवानी अ्रदाखतमें दादर होती है, जिसमें निज़ामत व मृन्सिफी अरदाटतोकी | 
` अपीट भी होती हे. खफीफ्‌ मुकदमोकिं सिवा, जो कोतवाटके पास जाते हे, कुर फीज्दारा 
 मकदमे पिर सद्र फोज्दारीमें कैसर हाते ह. राजधानीमे अदाटत अपीर भी हे, जिसमें 

सद्र फौन्दारी ओर दीवानीकी अपीर होती हे, ओर जिसको ५०० रुपयेसे कम मालियतके | 


क्रीः टीवानी मुकदमाका यखीर फैसखा करदेनेका दस्तियार हे- इन सवकी अपीर कान्ति 
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होती हे, जो रियासतकी सबसे वदी अदारत हे; टेकिन्‌ यह वात याद्‌ रखनी चाहिये | 
किं गर जयपुरम्‌ किसी फरीकृको अखीर फसटेकी डिक्री (डिगरी ) मिटजाव, ताहम 
` उसकी तकूर्टफ्‌ दूर नहीं हाती. 
| फोज- रियासत जयपुरके ३८ किखोपर २०० तोप ची रहती टै 
नागा छोग, याने दादूपन्थी साधू ९००० ओर ५००० के दर्मियान तादादमं 
है; नमक हाट आर बहादुर माने जाने सववसे उनकी तादाद्‌ जियादह 
दहे. ये ऊोग कृवाहृद्‌ नहीं करते, ओर वरदौ भी नहीं पहिनते; तख्वार, 
¦ बरी, तोडेदार बन्दूकं ओर ढाखसे तस्यार रहत हे. सन्‌ १८८७ इ० के गृ्रमं 
` र्सके नमक हटार ओर सेरस्वाह यही ठोग रहे; अगर ये न होते, तो कृवा्द | 
। दांफ़ोज रियासतमें फसाद्‌ पेदा करती. पगना व खास राजघानीकी पुटित जुदा | 
 जदाहे. इस रियासतका साखानह फोज खच ६२०००० रुपया. राजधानीं 
तपे दाटनेका कारखानह हे, ठेकिन्‌ उसमे बडी तोपं जियादह नही बनतीं 
टकटाट- खास शहर जयपुरकी टकशाटमें अश्रफी ( जो १६ स्पयेकी 
होती हे, (१) ), स्पये आर पेसे वनते हे 1 
डाकलानह, तारघर खोर मद्रसह- जयप्रमं ३८ अंग्रेजी डाकखानके सिवा 
 राजके शी उाकखने हं, जिनके जरीण्से रियासतके निं वगेरहमे सकरी 
कागजात स्यरर चराम र्गके खत आते जाते रहते हं, टेकिन्‌ कागजात ` 
 वगेरहका महस॒ुट अप्रजी हिसावसे ही छिपा जाता ट्‌ 
तारघर- पथिमोत्तर देशा वम्बहको जाने वाटा तार, जयपुरकी रियासतमं होकर ` 
 गजरा दै; ओर उसा राजधानीमें एक तारघर है. ॥ 
। मद्रसह-- राजपृतानहकी तमाम रियासतोंकी बनिस्वत जयपुरके राज्यम ताटीमका ` 
 सिटृषिख्ह उम्दह ह, जिसने परलोक वासी महाराजा रामत्तिह्‌ दृसरके वक्तसे वू 
¦ तरक्की पाई. राजधानीका केटेज सन्‌ १८४४ ३० मे जारी हज, उस वक्त तायिव- 
 इत्माकी तादाद्‌ वहत ही कम थी; रकिन्‌ इस वक्त बहत नजियादह हीनकं सिवा ताखमा 
तरीकृ। व इभ्तिहानकी पदाद्रम सकार अग्रजीके केठिजोकी वरावर करता ह्‌. दसम 
१९८ अंग्रेजी मदरिस, ११ फारसी पटानेवाटे मोटी, खार हिन्दी पाठकह्‌- उत ; 
वक्त मद्रसेका साखनह खच २४००० स्पयेके करीव था. कारजमं णन्दृन्स जार 
फरस्ट आर्टस तककी पदा होनेपर वियार्थी कलकत्ता युनिवसिटीको इम्तिहानके 
सिपि भेजे जाते है. राजधानीमे वड अहटकारा व ठाकुराकं खडकाका तालामकख्यं , 
एक जदा पाठदश्ाटके सिवा संस्कृत स्कृट, ठ्डकियाकी पाटश्राठा, कद 
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राच स्कर रोर एक हितल्प शाठाभी है. जिरोमेके ३३ मद्रसोका खच राज्यके छक 
खजानहसे दिया जाता ह; रोर इनके सिवा ३७९ देश्नी शाला हिन्दी व उर्ूके है, जिन | 
सबकी सहायता किसी कद्र राज्यसे कीजाती है 

जात, प्पिकंह ओर कृम- रियासतमं ब्राह्मण, राजपृत, साधू, बनिया, कायस्थ, 
गूजर, जाट, अहीर, मीने, मुहम्मदी, काइमखानी, वगैरह कंदंकोमे हे. दमि 
यानी इरखाकहमें राजपतके सिवा, जो नियादहतर कछवाहा नस्ट्से हं, बागरं 
ब्राह्मण बहत दहै, जो कारतकारी करते ह; ओर इनके अरावह कद दस्तकारी 
पेदाह रोग रहते हे. पवी सीमाके पास जर दक्षिण पृवमं मीने नियादह हं, | 
जिनकी तादाद राजपत कौमके वरावर सममी जाती हे; राजप्‌त व| 
बनियौ वगेरहकी संख्या बरावर ह्‌. दक्षिणी ओर मध्य निखमं ब्राह्मणव 
गजर जियादह आवाद्‌ ह. उत्तर तरफ़ राजधार्नके आस पास आर पश्चिमम जाट, 
रोर रखावाटीमं मुहम्मदी व काद्मखानी (१ ) जियादह ह. गूजर, जाट, अहीर, वग्रह्‌ 
रोग चेती करते हं; ओर मीने, जिनका कूजद्‌ राजपताक खनसे पिरे जयपुरकी , 
जमीनपर था, दो तरहके हे; एक चोकीदार ओर ठटेरे, दृसरे जमीदार 


| 
खेती करते वारे. नागासाध्‌, जो एक कषिकह दा पन्थियाका हे, य्रहस्थी नहीं होते; ¦ 


। जयपरके राज्यम ये टोग सिपाहमरीका काम करते ह. जयपुरमं मुहम्मदी कम है, | 


। ठेकिन्‌ रेखावारटीमे कादमखानी कस्रतसे खावाद्‌ हं, जो पहिटे चहवान राजपत थे, पर । 
पीठ मसत्मान होगये; कदीम जमानहम इन्हीं खोगांका इस इलसकहपर कबरजह्‌ हाना सना 


--- -~--- ---~ 


जाता ह्‌, जन पासे कख्व(हा राजा उदयकरणक पाते राखान वं दृख्ट करकं इ खाकृह्‌ | 
खीन यिया, योर रोखावत फिकाकी वुनयाद्‌ डाटी, जो देखावा्टीके निर्म मोजूदह. | 
जमीनका कृलह व॒महस्‌ट वगेरह- यह बात तहकीक्‌ माम नहीं, कि | 
जयपुरके राज्यम खाटिसह्‌, जागीरदारों अर पुण्यार्थकी जमीन क्सि कद्र; खेकिन्‌ | 
जयपुरके कई वाकिफ़कार अप्सरो वगृरहके वयानसे एसा पाया गया, कि करीव ९ हिस्सह | 
। 





(१) काडम खानियोकी नो एक कृटमी तवारीख “` शाजचतुलमुस्लिमीन, ” शेख नज्मुदीनकी 
बनाई हुईं फ़ा्सीं ज्‌घानमें हमारे पास हे, उसमें तप़सीखवार लिखा हे, कि धुरेराके चहुवान राजा 
मोतीरायके पाच बेटे थे, जिनमे बडका नाम जयचन्द, दूसरेका करमचन्द, तीसरेका माम मालूम 
नहीं, चायेका जगमा ओर पाचवेका जङ्ाकरण या, पिडा जेनदीनसां नामसे मक्तस्मान 
होने बाद नारनांटका हाकिम हुआ; व्रा कियामखां नामसे मुसस्मान कया गया; तीसरेका 
नाम जवस्दीनसनां रस्खा गयाः ओर दो पिछले अपनी अस्टी हाटतमें राजपूत बने रहं 
सरे कियामखांकी अ।लाद्‌ कियानखानी हई, जिल्को आम रोग कदमखानी बोलते है. 
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रै रियासतका खाणिसह, ‰- हिस्सह खिराजगुजार ओर नोकरी देनेवाठे जामीरदारोका, & 
अर + याने +! हिस्सह बखरिश्च व धमं वगेरहमें दीह जामीरोका हे. जोती 


। 


वोद जानेवारी जमीनका अभी पता नही, कि किस कद्र हे; ओरन इस बरेके राज्यमे 
कागज पाये गये; टेकिन्‌ वहाके छोगोके अन्दाजेके मुवाकरिक सीचीजानेवाटी न॒मीन कर 
-रियासतका दसवां दिस्सह हे, परन्तु बारिशके मोसममं दुगनी जमीन जोती वो ¦ 
जाती हं, ओर सार दरसार इसमे भी कमी वेरी होती रहती रह. जाभीरदार 
। राजपूतोमे कई टठिकानेवाठे सिराज, योर कईं सिर्फ चाकरी देते हं, मोर ` 
¦ बाज टोग॒ टख्गान आर चाकरी दोना देते हं. खिराजका कोई काडदहया 
 मामृख नहीं हे; धमापण ओर मूंडकटी वगेरहक। ज॒मीनसे ख्गान नहीं सिया जाता. 
काइतकार रोगोसे जमीनके हासिरमें नकद सुप्रया ओर अनाज दोनांलिया | 
जातादहे. फीबीघा या फी हर कोड्‌ निर्खं मुक्रर नही. जमीन व पेदावारके 
टिदहाजसे छठे हिस्सेसे ठेकर आधे तक वुसूट हाता हे. जयप्रमें पटे, 
गावके मखियाके तार तहसीटदारको जमा वगेरह वमर करनमे मदद्‌ देता हैः 
 पटवारी गांवका हिसाव रखता ओर कानंगो उसका मददगार रहना हे 

रियासत जयपुरमें मण वादी कुर्के ग्यारह निजामतं यने पर्मने हं, जिनका ` 
हार मए उनकी मातहत तहसीरकरि यहांपर छिखा जाता हेः- 
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१ निजामत हिडन, 


८ इसके म॒तग्य॒क छ : तदहूसीटं हं, 9 खास तहसीट हिंडान, २ तदहसीर 
` महवा, ३ तहसीर वाटघाट, ¢ रन जिय, «< तहसीर घासखा, ओर ६ तहूसीर टोडा ` 
। भीम. कस्वह दिंडोन व्यापारका एक वड़ा स्थान हे, जिसमें रियासतकी तरफ़से ` 
चार सौके करीव जवानोंकी पल्टन, दो तोप, दो सौ नागे रहते हेः कचहरीका ` 
` मकान निहायत उम्दह हे. एक थाना, ओर एक रिफ़ाखानह व मद्रसह भी ` 
' हे इस निटेमें गेहं, जव, चना, जवार, बाजरा, उड़द, मुंग, मोठ, तिल, चीना, ` 
सिघाडा, तम्बाक्‌ ओरमृटी व॒ गाजरकी पेदावारके सिवाआबो हवा भी उम्दह ह. 
महुवा- तकरीबन दो हजार चार सा घरोकी वस्तीका कस्वहु ह्‌; हकं ` 
। किटिपर दो तोप ओर चन्द्‌ सवार व पेद रियासतकी तरफसे रहते हे; आर : 
। १०० नागा व ४० सवार तहसीखके मातहत हं 
। ` वारुघाट- कस्वह पहाडके दामनमें बस्ता हे; यहां ३०० नागे ओर ० सवारमातदत ` 
> तहसीर व थानाके रहते हे; ओर पहाडके दक्निणी तरफ़ एक कीट राजके मुटाजिम जेकव वई 
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सा्हिवकी मददसे बांधा गया, जिंससर कारतकारीको बहुत कृ फ़ायदह पटुचता हे. 
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| 
$ वना हआ हे, निसमं चन्द तोप, दो सो जवान, १०० नागा, ओर चारीस सवार क 


सीर खक्रड- ब सवव जियादृह आर उम्दह्‌ पेदावार होनेके रन खक नामसे 

प्रातद हं; यह्‌ कृस्वह्‌ एक टीटेपर वाक है; राज्य तरफ़से थाने व तहसीटमं १०० नामे, ० 
वार जर चन्द सिपाही तईनात दहे. इस तहसीखकी हद्‌ रियासत करोटीसे भि हश 
कस्वह्‌ घोसटामें ३०० नागे, एक थाना, रोर चन्द्‌ सवार राज्यकी तरफसे मुक्ररहें 


टोडा भीम~ यह कस्वह एक पहाडके दामनमें, जो बहुत दूर॑तक फेटा हमा 


हे, उदयपुरके महाराणा खमरसिंह १, के बेटे भीमर्िहके नामसे प्रसिद्ध हे, जिसमें एक 


थाना, मद्रसह, १०० नागे आर चन्द्‌ सवार मातहत तदहसीर व यानाके रहते; | 


रावा हुवा इस तहसीखकणे मोतदर हे 
२ निज़ामत सबाडं माधवपुर. 


.--- -~- -- ~~ ---~- -~-~- ~ - ~ ~ ---~ ~~--- ~~~ ~~ 


इसके मुनक ¢ तदसीरे, खास तहसीट सवाई माधवपुर, खंडार, मखारना- ` 


चारा तरफ़ पटादसे पिरदाहे; खोर चन्द्‌ द्वाज भीदह- इस इट्यकमं मरृष्टर 


| डंगर, आर पृतटी हं. शहर सवार माघवपुर बहन उम्दह जगहपर आवाद्‌ दहै, जो , 


1 . 


किखा रणथम्भोर एक उच (र चाड पटादपर वना इञा है, जिसका मुफृस्सर ` 
हार मदहर मकामातकी तप्सीखमे वयान करिया जावेगा. यहां एक निग्रान पल्टन, दोसो ` 
ठासो नागा, ओर पचास सवार तद्सीट व थानक तनात्‌ हं; राज्यकी तरफसे एक मद्रसह ` 
ओर शिफ़ाखानह्‌ भी कादम किया गया है. कटम्दान, दात्रंज, गंजष्पा, ओर पटंगके पाये 
यहां उम्दह्‌ तस्यार हाते हं; यहाकै पटाडमं भ्रिटाजीत पेदा होता दहे. वसातका मोसम ¦ 


इस जगह खराव हानसे वारिन्दमानका वुखारकी शिकायत नियादह रहती है. 


खंडार- यहां पटाडपर इसी कृस्वहके नामका किला खंडार वहत उम्दह ओर ` 
मज्वत वना हुआ हे, जिसमें कद तपे, ओर पचास जवान विरादरीके रहते है; 
थाना व राहदारी राज्यकी तरफ़सं मुकरर हे. रणथम्भोर अर खंडारके दर्मियान एक | 


 बहूत वडा जंग वक्रे, जहां हरर, चते, ठंगर, नीटगाय, रीछ ओर जंगरी 


कृते कस्रतसे पाये जते हं; यं कत्ते वाजं वक्तं गायव बेट वभरहकारभाफाड डाखते 


हं; पहाडपर शिरखजीत पेदा होनेके अखावह्‌ खरियामिदटीकी भी खान है. पटंगव 
वान स्रोर पाये यहांपर उम्दृहु वनाये जते दहं 

कस्वह॒ मखारना डंगर, एक पटाटके नीचे आबाद हे, जिसमं पहाडपर णक 
मकानके अन्दर चन्दकृ्र है. यहापर भी मस्ट दुसरी तदसीरोके राज्यकी तरणफसे 
जम्‌इयत रहती हे; कस्वहके साम्हने वाटे तारखाबमें मवेशी वगेरह्‌ पानी पीते 

पूत कृस्वह्‌ पदाडके दामनमें वाके हे, इस पहाडपर एक किंटा बहुत उम्दहं 
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¢" रहते हं; थाना चीर मद्रसह राज्यकी तरफसे हे; यहकि इटाकृहमें मीना खोग अर & 


----=------- 
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 उम्दह्‌ र मरहूर ह. कृस्वहके चारा तरफ्‌ शहर पनाह, ओर उत्तरकी तरफ वारे 
, मदानम करके गिदं खन्दक खदी हृदे. पानी यहाका मोठा आर उम्दहदह्‌- इस 


` एवन्‌ दियाथा 


तदर्स।टके मुतयटकं गविामं ताखव बहुत ह. यह्‌ पगनह रोड ठेकने मरहरोसे 
छीनकर इसवी १८०३ | वि० १८६० = हि° १२१८ | मं खेतड़ीके सर्दारको फोजी मदद्के 


२ निजामत गंगापुर. 


| 
| 
| 
| 


| 
1। | 
41 | 9 


यह कस्वह एक मेदानमे वाकृहे, आर रय्स्यत यहांकी जसूदह हाहे. 
यापर एक निशान पल्टनका, १०० नागा, ओर ४० सवार राज्यकी तरफ्से ` 
रहते ह. इस इटकेमं चवर, श्फ़युन, आर तम्वाकू, जमीन उम्दह्‌ 
 होनेकी वजहसे अच्छी तरह पेदाहोता हे. तम्बाकू खास गांव ऊदीका बहत 


 निजामतके मातत दौ तदसीट- वामनवास आर वजीरपुर ह्‌. 


वामनवास~ कस्वह एक टीरेपर ्ावाद्‌ हे; यहांपर भी जर तहसीरोके 
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 मुताविक्‌ सवार व सिपाही वगेरह राञ्यकी तरफुसे रहते है. इस तहसीटमं जियादह 
¦ आवृरेजीकै सवव पानीसे वन्द्‌ आर खत भरे रहते हं, दसी वजहसे चाव ` 


खव पेदा होता हैः खास कृस्वहओर मुतश्रखकृ गा्वामिं शाकरकृन्दी ओर ` 
 आरफीम भियादह्‌ निपजती है. उम्दह आवो हवापर भी मोसम वसातम पानीकी ` 


 कस्रतसे यहे बारिन्दाको तक्टीफु खार वुखारकी बीमारी होजाती हं 
४ वजीरपुर- कृस्वहमं १०० नागा ओर सवार व॒ थाना राज्यकी तरफृसे 
 मुकृरर दहं- इस उम्दह पेदावार वाटी तहूसीरमं कंद ताखाव ह, ओर जमीन 
सराव होनेकी वजहसे चाव, रफ़ीम ओर गन्ना ( सांठा ) नियादह पदा 


होता हे. कृस्वहसे तीन कोस फासिटेपर इस तहसीरकी हृद्‌ रियासत कृराटी ` 
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यह कस्वह पुराने जमानेमे अगिरसे परिरे रियासत जयपुरकी राजधानी था, जिसके 


न 


मिरीहृदहेः . 
॑  निजामत यासा. 


योसाके मत्क राटसोट, सकराय, अर वस्वा, तीन तहसीठ ह. कृस्वह ' 
य्रोसा एक पहाडके नीचे वाके है; इस पहाडपर किटेमं दस पन्द्रह जवान 
मुतअ्रप्यन हे. कस्वहमं एक निदान, २०० नागा आर ४० सवार, एक याना 


ओर कछ जवान बिरादरीके रहते हे; ओर कस्वहसे आध मीटपर रेट्व स्ट्शन हं 


1 ~~~ ~ + ध ग 
मी र क 9 ~ + चर 
[ ४ ०1 वि त न ॐ = सक (9 ५ 4 ज ~ ~ - ज 
4 पि 91 ककि जक आक ककः ज घ ज्व वनो ज ७००० काक म ध पि विरि ॥ पि 
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। ॐ 


~~~ 


करीव परोन जंगटमं मदहर बामी तांतिया टोपी इसवी १८५९ [ वि° १९१६ = 
। हि० १२७५ ] मं सकरी फौोजके हाथ गिरिप्तार हुमा था 

| कृस्वह खारुसोट- पहाडके नीचे वाके हे; यहां कोम ब्राह्मण कस्रतसे आबाद 
हे. पहाडपर एक पुर्तह किखा वीरान पडा हे; इस तहसीटमें पेदावारी अच्छी 
होती है, श्रीर कुस्वह मोरानमं पान कस्रतसे पेदा होता है. 

कृस्वह सकरायमें १०० नागा ओर ४० सवार ओर एक थाना राज्यकी तरफ़से 
| 

| 

| 

| 


= ~ ^ - +~ = 1 


| 
| 
| 
| 
| 


-~ --- ----~~ ~~ - -- --- ---- - ---- 


कृहम हे. यह तमी पेदावारीमें दूसरी तहसीखोके मुवाफिक्‌ नहीं समभी जाती, 
यहांकी जमीन कोट कासिम कीसीहं 
तहूसीट वस्वा- कृस्वह्‌ बस्वामे एक क्रा किला बना हु्ा हे, जिसमें | 
दो तोप ओर चन्द परे स्कारकी तरफसे रहते ह; ओर तहसीखके मुत्टक्‌ १०० ` 
नागा आर ४० सवार मुकृरर हे. पदावारीमं यह तदसीर उम्दह गिनी जाती ` 
हे; इन याम अर उदक वगेरह जागीरी गांव भी इसमे जियादह हं; इस तदहसीरकी ` 
हद्‌ रिवास्तत मखवरसे मिटी टृई टै. मिद्ीके उम्दह वर्तनो चोर जघ मीरके फ़ासिटेपर 
राजपूतानह स्टेट रेदवेका एकं स्टेदरान कृाद्म टोनेसे यह्‌ कृस्वह्‌ जियादह प्रसिद ¦ 
' हे; यहांकी जमीनमें गह दो फस्टी पेदा होता हे 


| 
| 
| 
| 
1 ५५ निजामत कोट कासिम, 
| 


० 


| जमीन यहांकी खराब आर कम पेदावारकी हे, आबोहवा भी अच्छी नही, ` 
। बसातमं रास्तह खराब जर वन्द होजाता है; वािन्दाफो दखारकी शिकायत रहती 
| हे. यह्‌ तहसीर चारा तरफ इटाकह्‌ नाम, इटक्ट अंग्रेजी मौर अरवरसे धिरी 

हुई ह. कस्वह कोट कासिम सात सौ घरोको यावादी हे, जहां एक निरान, २तोप, ` 
चाटीस सवार ओर चन्द्‌ जवान विरादरीके रहते ह; एक मस्जिद्‌ आर अक्सर ` 
मङानात ओओर एक मीनारा शाही बना टज हे; यहां खानजादह्‌ खोग, ( खान जादव ` 
नामीकी आंखाद्‌ ) नजियादह्‌ रहते ह । 


। 

| 

| 

। 

६ निज़ामत छावनी नीव, | 
| 

| 


खास कस्वह छावनीते णक मीर दुर हे, उसमं ५०० घराकी आर छावनीम | 
२०० धरोकी आवादी हे; जहां दो सोके करीव सवारका एक रिसासा, १००० नागोकी 
जमात, चार निदान, चाटीस सवार, २ तोप ओर एक थाना राज्यकी तरफृसे मुकृरर हे. | ` 
छावनीके अन्दर ण्कं कटा खन्दके समेत बना दृश्या टे, नाजिम स्र | 
र" तहसीखदार वगेरह यदीं रहते हे; ओर एक शिष़खानह भी हे. उदक आर इन मामके & 


॥ ~ ~~~. ~ >~ „ 
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छर गवि इस पगनेमे नियादह हे; बाजरा ओर जवार यहां जियादह्‌ निपजती है. 


॥ 

{ ॥ 
॥ 
( .१ 
{ ; 
) 


दस निजामतकी मातहत तहसीर वेराठके मिद्‌ पहाड वाके ह, जरएक ` 
' किखा पुर्तह्‌ कृस्वहसे नज्दीक ही मण चारो तरफ खा्के वनाह््मा हे; चार 
तोप, २५ जवान किटेमं रहते ह्‌. कृस्वह पिरागपुरा श्रौर महेटमं, जो इस तदहसीर ` 
के मुतछक्‌ टै, एक एक पुरुतह ओर उम्दह किला वना हभ हे, जिनमे चन्द तोप ` 
रोर २५ जवान रहते हं. महेडके पास वाठ मेदानमें एक खजूरके दरस्तसे बाणगंगाका ,| 
निकास हे, जो वारह महीने रवां रहती हे. इस तदहसीखके जंगठेमिं हर तरहके जानवर ` 


पाये जाते टे, खोर यहा सन्दुक्चे, खुगबदार मि ओर तम्बाक्‌ कविर तारीफ है. 
७ निजामत शौखावारी, 


यह इखकृह रेतीखा अर वहत कम पेदावारका रै, इस तहसीटके मुतद्यक 


कोद खाटिसका गाव नहीं, सिफं भोमिये रोग रहते ह्‌, जो कुछ रुपया राज्यको 


देते द ठिकानोकि वकील दस निज़ामत हाजिर रहते हं. यदां णक पु्तह किटेके ` 


] 


अन्दर कचहरी निजामत होती है कस्वहकी आवरादी ४००० घरकी हे. यहां 
दो रिसारे, एक जमात नागोकी, एकं थाना ओर हिएखानह्‌ राज्यकी तरफसे ट; ` 





६ 
0) 
८५ 





` इटाकृहकी सरहद बीकानेर, पटियाखा, जोधपुर ्ौर अग्रेमी इटाकृहसे मिरी दुई हे 


< निजामत सभर 


चकि सांभर नमक यहां नियादह पेदा होता हे, इसयियि इसका नाम सांभर (१) ` 


वग्रह भी यहां रहते ह- साभरकी भट, नजिसम नमक पदा हता हई, सकार 


मशहूर है. यदहांपर रियासत जोधपुरकी हद्‌ मिरी दृद हे, ओर वाके अह्सकार ` 


ंभेजीके ठेकमं हे; उसका साठानह ७६२९६९६ रुपया रियासत वाको मिटता 


हे. यापर कद कोडियां, वंगरे, शाही महटात ओर एक तालखयव मुहम्मदशाह्‌ 


 गोरीका बनवाया हजा मग उम्द्ह घाट व छत्रियाके, ओर दादूपन्थी साधुञकिं 


कियामके खिये जहांगीरशाहका बनवाया हआ एक मन्दिर कविर देखनक द्‌. दाता : 


रामगढ ओर मुखलमाबाद्‌ दो तहसीट निजामत सांभरके मुत्‌ ह 


दाता रामगद अच्छा आवांद्‌ कंस्वह हे; जिसके पच्िमी तरफ एक पुस्तृह ` 


किखा बना हः हे, उसमे वहूतसी तोप खोर ७९ जवान व कृवादृद्‌ रहत हे. तहसायं 
के मातहत २८ जवान योर १०० नागा ह 





(८ 





( 9 ) पुराने जमानेमे यहां चहृदान राजपूताकी राजधानी थी, जर्हा शाएकभरा देका प्रसिद्ध 


हानेके कारण इस स्थानका नाम शाकम्भरी शव्द विगड़कर सभर हगया; यहः नकट हुए 
चहूवान राजपूत अव तक सांभरिया कटटते दे 


| 
द ~ ५ द | 1 } 


-# 1 
५ | 
८.५" 
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कुदः ` + 4 
कीः मुञ्जमावाद दो हजार घरकी आबादी हे; यहांकी ज॒मीन पेदावारके रिहाजपसे & 
मच्छीर ध 


९ निजामत मालपुरा. 


| ॥ 
॥ 


माटपरामे दा हजार घरकी आबादी, योर कृस्वहकं किनारेपर एक उम्दह्‌ ताखावहे 
तहसीरमें दो जमात नागोकी ओरसो सवार मतञ्मम्यनह- महाराजा दूसरे रामसिहके 
टुक्मसे जेकव साहिवने कृस्वहसे तीन कोस दूरीपर एक वन्द्‌ बधवाया, जिसके प्ानीसे हजारों 
बीघा जमीन वोद जोती जाती हे; बल्कि इटाकृह टाक आर दूसरी जामीरके गावोकोभी | 
उससे बहत कछ एाददह पटुचता हे. तहसीर टोडा रायसिंह, आर तहसीर नवाय इस 
निजामतके मातन ह । 

कुस्वह्‌ टोडा रायसिंह, जिसको महाराणा खव्वर खमरसिहक पाते आर भीमसिंहके 
वेटे रायसिह राजाने वसवाया था, चारों तरफ पटाइसे धिरा हआ ह्‌. कृस्वह्का ` 
आवादी उम्दह तर्तीबसे होने आर महल वगेरहकी बनावट देखनेसे उक्त राजाक्ा होत्रायार 
ओर रोबदार होना पाया जाता हे; महक दमियान मन्सूर शाहकी एक खानकाह ` 
( दर्वेदाके रदहनेकी जगह ) हं 
कृस्बह नवाय एक पहाइक दामनमं आबाद हे; आर पाइपर एक किंटा वना ` 
र्मा । 
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१० रास निजामत सवाद जयपुर. 


सास शहर जयपुरकी केफ़यत ओर तर्त आव्रादी वनमैरहका हाट महर | 

मकामातके बयानमं दज किया जवेगा. तद्सीट चाटस्‌, तदहसीर कारक, आर 

तहसीर महुवा रामगढ इस निजामतके म॒तच्यछकृ ह । 
चाटसृकी तहसीर पेदावारीके हकमे निहायत उम्दह टे, ओर नियादह 
पेदावारी टोनेकी वजह इखाकहमे तावो अर नदी नार वगेरहकी कच्रत होना हे 

आबो हवा यहांकी अच्छी आर जमीन हमवार रै | 

तहसीर कारक- कस्बह पहाडके नीचे आवाद्‌ हे, जिसमें अच्छी आबादी, 

¦ ओर पहाडपर एक पृख्तह॒ किट है. कृस्वहके पवमं किनारेपर एक बन्द्‌ वंधा । 

हुआ हं, जिसका पानी मारपुरा ओर मुञ्ज्ञमावादकी ज॒मीनको सेरा करता हे 

॥ तह्‌सीर रामगदका कृस्वह्‌ ठाई हजार घरोौकी आबादी हे. यहां श्ञाही इमारतें 

क, महर प्मौर कड उम्दह ताखाव भी हे; जमीन ओसत दरजहकी है & 
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क ११ वादीकह | 
॥ इसका नाम किसी वांदीके कुरां बनानेसे कादम दमा. यह एकं वडा सद्र स्टेद्रन ॥ ` 
` राजपृतानह स्टेट रेखयेपर राज्य जयपुरमे हे, ओर कृस्वह्‌ मोहनपुरा स्टेरनसे एक मीर 
। दरीपर दे. आवो हवा यहांकी अच्छी है. _ अगले ज॒मानेमे यहां टुटरे ओर डाक्‌ वगैरह 
। छोग जियादह रहते थ, जो वीरानह, घाटी खार दरोके आने जाने ब्राठ मुसाकरोको टट 
मारकर जंगम भाग जाया करते थे; ठेकिन्‌ अव रेखवे स्टेशनकै नये इन्तिजामसे सव 
हिकायत मिट गईं. यहां एक नाजिम राज्य जयपुरकी तरणे रहता हे, जिसको ॑जिस्दरटी- 
` का काम सुपुदं है; वह वस्वासे अजमेर तक रियासती मुकृदमातमें दृख्ट रखता है; ओर 
सकार अग्रेजीसे उसको पास मिटा इहै, किं जिससे महूसुखकी बाबत को 
 रोकटोक न करसके. इस जगह गे, जवार, बाजरा, उडद, मुंग, मोट, कपास 
तिर, चना वभेरह पेदा होते हं 1 
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जयपुर- यह रिषास्ततकी राजधानी, जो दक्षिणके सिवा दहर तरफ्‌ शपहाङसे 
, धिरीहृदहे, एक मुस्तसर मेदानमें वाके हे; उत्तरी तरफ्‌ शहरसे मिखा हज कदसां : 
फुट ऊंचा पाड, आर उसप्र खारीश्चान महरहं- दक्षिणी तरफ इस हाडकी 
चदं बहुत खडी आर चदटने उतरनके काविट नदीं ह, अल्क्चह उत्तरकी आर 
` रप्तह रष्तह कदीम राजधानी अविर तक नीचा होता गयाहे. रार जयपुरकी 
` ठम्बाई पूर्वं ओर पश्चिमम क्रीवदो मीर, ओर चौडाद्ं उत्तर व दक्षिणम एकर । 
 मीर्करे करीव है; उसके हर तरफ़ पकी शहरपनाह मणए ऊचे बुजा व द्बाज॒क हं, 
ठेकिन्‌ श्ञहरपनाहकी चौडाई इतनी कमह, किमेदानी तोपखानहका मुक्बर्ह नहीं 
| कर सक्ती; ओर वठन्दी भीकम हे, जिससे रेता, जो हमे उडवा रहता हं, मक्सर 
 मकृामातप्रर दीवारके पास कंगुरो तक जमा होययाहे; आर अगर कभी दस | 
| दीवारके गिदै खाद थी, तो उसका निशान मिटादिया हे. शहरपनाहसे बाहर | | 
| दर्वाजेके मकाबिलमें दीवार हं, जिनको घोधस कहते द उनम तोके वास्त 
| दमदभे ओर बन्दुकोके मोच बने हण हे; शाहरके सात दरवाजे एकसी बनावटके रै. | 
 हिन्दुओके आबाद किये दए तमाम शहरमे जयपुर शहर बहुत खृषसूरती ओर कादटके ` 
सलाथवसाहे. सद्र बाजार पूर्वसे पश्िमको दो मीर रम्बा ओर चालीस गज 
चौडा है; खोर इसी चोटाङके चन्द बाजार उत्तर रौर दक्षिणम है; दोनों .तरफके बाजारोके , 
रः हर एक मिसानपर चोक टे, जहां गुददीका बाजार ख्गता है. इन बाजारोके 
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छ मुकाविरमें दूसरे द्रजेके बाजार २० गज चोड, ओर तीसरे दरजेकी गलियां ९ गज्‌ चौडी 
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व्नार षाक दुःसंनर व्येका वडा भारी महर आर रिखादेवीका मन्दिर हः 


ह्‌; जिस जगह बाजार यागलियां बाह्म बीचमेंमिरखते हं, बह चक चांपड कहराता 
है; ओर कृट शहर चोरस हिस्सोमे तक्सीम होरहा हे. बडे बाजारोमं तमाम दकाने 


एक ही तजेकी पकती बनादं गड हं, जिन सवके आगे सायबान हं, ओर बाजारोको जुदा | 


जदा रगोसे रग दियागया है. 

महाराजा साहिवका महट ओर वाग्‌ मण मकानातके शहरके दर्मियानी 
हिस्सेमे, जिसकी रम्बादईं आध मीरु हे, वक्रि हे; महर्का अन्व मकान 
हवा महर ` बाज्‌रके किनारेपर सात आठ मन्‌जिर उचा टै, उसके गिद्‌ 
बटन्द्‌ वुज खर उनपर छभियां हं; इहातके भीतर द वहूत वड खोर कड छोटे दीवान 
खाने संगीन थम्भोके हं, आखर बाग, जिसके गिदं बटन्द्‌ मोचदार दीवार हे, निहदायत 
रवृबसुरत खार रोनकृकी जगह है, उसकी सडकोपर फव्वारे शोर स्वं व 
दामाद तथा कद किस्मके फूखदार दरस्त्‌ श्चोर जा बजा आराद्शके चवृतरे कस्र तसे 


है; अगर्चिं हरएक तस्त जियादह खृबसूरत नदीं हे, टेकिन्‌ हकीकृतमें कुट बाग बहत ` 
उम्दह्‌ आर दिटचस्पहं- ज॑कोमिन्ट साहिवने यिवादे, कि इस बड़ इटातेके अन्द्र ` 
१२ महर हं, फि हर एकसे दुसरेको नार या वागमं हाकर आने जानका रास्तह्‌ ह्‌. ` 
सवसे उम्दह मकान दीवान खास वित्र संग ममेरका बनाहृञरहं; योर यही 


॥ रि तो । 


पत्थर कट मकानातमं कष्तसे खच हेञआदह; चदे बाजार खर गय्याम भ म्नात 


इसी पत्थरके वडी सखृवसूरतीसे बन ह, आर एमेही मन्दिरं आर मसूजिदूकरी वड 


वड़ी दइ्मारताकौ कस्रतसे शहरने रोनक चर दुरुस्ती पादह. शरसे चार मीख्के ` 
फ़सिखेपर अमानी शाटक नटसे आहन नखक द्वारं शरम मील पानी खया ` 


जाना हे, जिससे षारिन्दको वडा जरम स्ता है. इस शदरको महाराजा सवाद : 
¦ जयसिंह दूसरेने विक्रमी १५७८५ [ दि> ११४० = इ० १७२८ | म सवाद्‌ करके ` 
। अपने नामे नामनद्‌ किया था, यरं अपन निवासक कारण कुर रसज्यका 


(कि 


 कारण्वानह कटीम शहर आिरसे सकर यहांपर कृष्म किया, कि जवसे दिन 
, वदिन कम टार अव अपिर वीरान होगयाह 
र्रर जयपुरसे चार मीट उत्तरम पहाईकि अन्दर एकं छोटे तारखावके ` 


पिमनारपर वकृ है, उसके मन्दिर ओर मक्ानात ओर गसियां पहाडके नारापर, 
जोकि ठासवमे मिटे है, फटी ह्‌. इन गलियामे, जो बहुत पेचदार आर गजान 
दरति द्याम चपर हें, यद सिवा खाकी जटाधारी वैरागियोकि, जो वीरान 
म्नात आर मान्दररामि रहते ह, काद्‌ नहीं रहता. तादक्‌ पाशवम किनारं 


॥ 
। | 
„| 
॥ 
॥ 


{ 

। | 

^ 
, 0 


| 
¢: + 


द 


< 


महाराणा जगतसिंह २. | वीरविनोष [ जयपुर जग्राफियह- १२६३ 
% जिसकी इमारत वहत॒ मज्वत चार चोडे आसारोकी कारमीरकी कदीम त क 
बहुत कुछ मिरती है. जकोमिन्ट साहिव आर हेबर साहि दोनोने टखिखाहे, ' 
कि हमने एसा दिर्चस्प, खुदानमा ओर खुबसूरत मकम व्यार कोद नहीं | 
देखा. पहाइकै ढारख्पर अर भीतरी अंधेरी जगहमं चार बुनासे महूफज ` 
जनानह महट, आर उससे वदकर, मगर बुजा व दवांजकि ज॒रीएसे महरसे मिखा ` 
हुआ बडा किठा हं, जिसके हर तरफ़ दमदमे आर मोचं बने टृए ट्‌; आर सबसे 
बरन्दीपर एक उम्दह खूवसूरत मीनार हे. खडा मगडके जमानहमं किेके तोर 
` पर काम आनेके सिवा यह मकाम वतोर राग्यके खजानद्‌ ओर जेखखानहके कामम 
खाया जाता. कहते, कि िखा देवीके मन्दिरमे पुराने जमानमें हर रोज 
आदमी मारा जाता था, अव उसकी जगह वक्रा मारा जाताह्‌- जयपुरके 
आबाद होनेसे पिठ कृदीम जमानहमे अविर राजधानी था, जिसको 
 कछवाहा राजपृतोने विक्रमी १०५४ [ हि ४२८ = इ०° १०३७ | मं 
¦ सूसावत मीनोसे वडी टडाद्के बाद छीना, आर उनको वहासि हाक 
चन्द्‌ गाव देने बाद रियासतके किख खोर खजानहकी हिफाजत रखनकी नाकरी ` 
। की, जिसका हक जमानए हार तक वही रोग रखते ह. यह श्र २६५० ५९ 
उत्तर श्क्षांशा आर ७५० ५८ पूवं देशान्तरफे दमियान वाके ह्‌. 1 
किखा रणथम्भोर- यह किठा शहर जयप्रसे ७८ मीर दक्षिणी सरहद याने ` 
 वृदीकी तरफ एकं पहाइपर, जिसके हर तरफ गहरं आर पचदार नारे तथा पहाड़ ` 
हं, ओर एक तंग रस्तहसे गजर, वाक्‌ हं- ऊपर जाकर पहाइकी वन्दी 
, एसी सिधीदटहे, किं सीदियाक जरीण्से चदढना पडता ह; आर चार दवाजे आते 
हे. पहाडकी चोरी एक मीरे करीव सम्वी ओर इसी कद्र चोदी हे, जिसपर ` 
बहुत संगीन फसीर वनी हृं हे, जो पहाटकी हाटलके सुव्ठिक उची व्र , 
नीची होती गद हे, शोर भिसके अन्दर जावजावुर्जं ओर मोर्चे वन हण्ट्‌. 
 इहातेके भीतर किटेदारके रहनेका महट हे, ओर किसी मुसल्मान प्रका मनर _ 
ओर णक प्रानी मसनजिद बाकी हे. फाजके यिये कड वारक भा माजुद्‌ ह्‌. 
 किटेके अन्दर कद रेसे वसती चरमे ओर ताटावहे, जो वर्टाका जुरूरतकं य्य . 


क 


| काफ़ी होसक्ते हे; फिरेके पूवीं तरफ एक तंग आर संगोन जुनहक जरागसत मखा 


। हमा कृस्वह आवाद्‌ ह. इस किटेका फतह करना चारा तरफ पहाईमसं वधर 
| रहनेके सवव हमेशह मुगकिट सममा गया हे. राज्य जययपुरकी तरफ़मे दसम 


` एक हजारके करीव फौज तीस दोषा समत रहता हं 


(कि 


र ९ 
@ इस नामी किटिको दर्मियानी तेरह्वो सदी इसवीमं किसी चदहुवान राजान < 
क्च -- त ~ ‰& ॥ 
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र बनवाया था. विक्रमी १३४८ [ दि० ६९० = ई° १२९१ | म जखालुरीन पीरोज्‌- € 
| । श्राह खिट्जीने इसपर घेरा डाटा; रटेकिन्‌ वह कामयाब न होसका. विक्रमी 
। १३५४ [ हि ६९६ = ६० १२९७ | मं ्रटाउदीन मुहम्मदशाह खिर्जीने ` 


ऋ 


| किटेकी दीवार तक पुरृतह बनाने वाद्‌ राजा हमीरदेवको कष्ट करके, जो एथ्वीराजका ` 
| 





| रिदितहदार था, (१ ) इसे छीन सिया; जर वि्‌जियो ओर तुगृखकोके आखिर अदद्‌ तकं 
¦ वह्‌ टिद्धीके मत्क रहा. तेरह सदी &सवीके रखत्मपर, जव कि तुगखकोके ॥ 
। कमजोर रोनेसे उनके मातहत सृबहदार, दक्षिण, गुजरात, माया वंगाटा वगेरहके 
। सूनर खुद मुख्तार वन वैदे, ओर तीमूर खंगने दिको गारत आरं ताह किया, 
| यह करटा माटी बादजशाहके कनृहमं गयाः ओर वह यदहांपर विक्रमी १९५५२ 
। [ हि०९२१ = ई० १५१९८ ] तक काविज्‌ पाय जातिहे. खया किया जाता, 
कि विक्रमी १५७६ ] हि° ९२५ = ई० १८५१९ | मे, जव कि माख्वका महमूद सानी 
, सुकावखह करके महाराणा सामाकी कदम पडा, तो किखा रणथम्भोर कुछ इरकृह 


के) 


। समेत मेवाडके कजनहमे आया; आर उनके बेटे महाराणा रन्नसिहके बाद तक वीस 


( (क 


 मुतश्रछकृरहा. विक्रमी १५८८४ [ हि> ९३३ = ई° १५२७ | मं महाराणा सांगाके 
; गुजरनेपर उनका चडा बेटा रनसिह चित्तौडकी मरीपर बेटा, खर दूसरं विक्रमादित्यके 


| 
| न 
| 
| 


। कृनहमे रणथम्भोर रहा. तुलुकं  वाव्ररीसं _पायाजाता हं किं इन दोनों माद्योमं 
। दावत होनेसे बडा रणथम्भारको रोर छोटा चित्तोडको टेनेकी किरम था; दसी 
` सबवसे विक्रमादिखयने किठे रणथम्भोरको जिे शाम्सावादकरे एवज वावर बादद्राहके 


न 


| | 9 ८ र = € = ०. ॐ  । 
 हवारे करदेनेका इरादह क्ियाथाः जो उनके बड भाद्के गुज॒रजाने आर उनके | 
। 


| 
| राज पानेसे मुल्तवी रहा. विक्रमी १६०० [ हिं ९९० = ६० १५४३ ] में, जव | 
| शरशाह सूरने राजपुतान पर चटाई खोर मारदवसे खडाई करके नागोर व जजमेरको | 
| ठेलिया, तो उस वक्त या उससे कुछ पटहिटे उसने रणथम्भोरको टवा लिया; यर अपने 
| बडे बटे श्मादिरलांको जाभीरनें देद्विया. ररश्ाहके मरने बाद, जब उसकी अटाद 
मे वद्‌ इन्तिजामी फेठी, ओर हमायूने काबुटकी तरफसे पजाव आ दबाया, तो | 
| परठानोको मन्वत॒ मकामातसे हाथ उठाना पडा; चुनांचि मुहम्मदशाद्‌ अद्रीके 
, अदद्‌ विक्रमी १६१५ [ दि° ९६५ = ई ० १५५८ ] में शयु मारखां किटेद्ारने राव 
सुजन हाडाको, जो मेवाड्का एक मातहत सदार ओर बदीका जागीरदार था, कुछ 
` रुपया ठकर किय हवाठे कर दिया. विक्रमी १६२५ फाल्मुन्‌ [ हि° ९७६ रमजान = 





_ > ___ __ _____ ~~~ 

= [3 १ 4 १ हे ~ गोरह | | | 

¡ (9) फ़ीरोज्‌ शाम हमीरदेवको एष्वीराजका ^ नबीसहं ' छिखा है, जिसका अर्थं “दोहिता * । 
द्वीर “ पोता ' होता हे. 
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रहं ०१५६९ केत्र्मरी ] मं अकवर वादश्चाहके चदा करनेपर राव सुर्जनने उसको किखा हवारुह्‌ && 
करके मेवाडके एवज बादशाह इताञ्मत कृवृर की, आर फिर इस किटेपर मेवाड वाखाका ` 
दस न होसका. विक्रमी १६७६ [ हि° १०२८ = इ ० १६१९ |] मे जहांगीर , 
इस किटेकी सेर करके बहूत खुदा टज. वह खिखिता हे, कि रण' ओर ्थम्भोर' दो 


टेकरियामेसे, जो करीव दै, पिटीपर किला वनाया गया था; योर दोनो टेकरियोके ` 
। नाम मिलाकर किटेका नाम रणथम्भोर रख दिया गया ह. शाहजहाने अपने शुरू हद्‌ , 


` विक्रमी १६८८ वेशाख कृष्ण < [ दि° १०४० ता०२२ रमजान = इ० १६३१ ता-२४ 
 एत्रिट ] कौ यह्‌ किटा राजा विद्रख्दास्न गोडको इनायत कियाथा; टेकिन्‌ जारुमगीरने ` 
इसको वापस खारितेमं दाखिरु किया, जो दर्मियानी अशारहवीं सदी ईस्वी तक दिष्टीके ` 
मातत रहा. अजीजुदीन माटममीर सानीके अहद विक्रमा १८१२ [टि० ११६८ = ई° ` 
, १७५८५ मं, जब कि मगखियह सल्तनत तवाहीके करीव पटंची, तो बादङ्राही किटेदारने 


` मरहटोके खोफसे यह किंटा जयप्रके महाराजा माधवसिंह अव्वटको सोप दिया, जर 


न~ = >~ = 


जवसे अव तक वर्हकि कृनुहमं चखा माता है. किटेदारकी ओखादमंसे कदं जागीरदार ; 
` अर तक्‌ जयपुरके मातहत हं, जिनी वहां बहत कृ ताजीम व दृज॒त कीजाती हे. ` 
इमरदा- एक ्मावाद्‌ रोनकृदार कृस्वह्‌ गरहरपनाह्‌ ओर खादसे धिरा हु खा जयपुरसे साठ 
` मीटवनास नर्दीकं तीरपर वाके हे. यह एक जागीरदारका टिकाना हे, ओर इसमें एकगदहे. ` 


क. 


 तविकीं खानटह्‌- कृस्वहम एक मद्रसह्‌, अस्पतार खोर एक सकारी ड कखानह भी ह्‌. ` 
वगरू- एक मदृहूर कृस्वह॒ आगरा व॒ अजमेरकी सडकपर राजधानी जय- , 
पुरर १८ मीट दृरीपर हे, जिसमें रंगसाजी ओर कपडा छापनेका काम नियादह होताहे. ` 
| डिग्गी- एक मदृहूर ओर आबाद कृस्वह्‌ क्ची शहरपनाह्‌ व कचे कंठे , 
सहित जयपुरसे ४२ मीर दक्षिणको हे, ओर खासकर कल्याणरायजीके मेख्के ' 
व्यि मूर है, जिसमे १५००० आदम हर सार जमा होते हं ` ५ 
टूदू- आगरा व अजमरकी सडकपर कच्ची शहरपनाहसे पिरा इ हं, | 


| 
| 


क 
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` जिसमं एक छोटा, टेकिनि. मज्वृत किखा है. 


वेतदी- जयपुरके एक बड़ सर्दारकी राजधानी किंडा समेतहे, जिसकी पहाईीके करीव , 


दूणी- यह्‌ एक अवाद्‌ कृस्वह्‌ हे, जिसका कटा विक्रमी १८६६ [ हि° १२२४ । 
= ० १८०९ ] मे दौरखत राव संधियाफे मुकृाबहमे मन्वत रहने ओर बचाव करनेमे 


 कासयाव होनेके सवव मरृहूररे 
फत्हयुर- शेखावाटी जिटेमें मोचा बन्द कृस्वह सोकरके सदारकः हं, जा , 
जयपुरका सिराज गजार हे; इसको राव राजा रक्ष्मएसिंहने अपने रहनेकेयिये आत्राद्‌ | 


क्क 


किया था, उस वक्त यह्‌ बडी रोनकपर था 


महाराणा जगत्‌सिंह २.1 वीरविनोद [ जयप्रक। लयाफियह- १२६६ 
चै नाराणा- अगर्चिं यह एक छोटा कृस्वह जयपुरसे ४० मीर कृसिटेषर & 
| पश्िमकी तरफ वाके हे, टेकिन्‌ प्राने जमानहका वसा हा, ओर अच्छे अच्छे 
| मन्दिर तथा दादृपन्थी साधुच्ोका मुख्य स्थान होनेके सबव मरृहूर है. ऊपर 
। रिख हुए ॒कंस्वोके सिवा रक्ष्मणगट, नवरगढ, उनियारा, रामगदु, सामोद, सीकर 
। व सांगानेर, सिघाणा, सांभर वमेरह भी यक्सर प्रसिद कस्बे हे ( 
| मज्टरवी मकामात- गटता; अंबिकेश्वर; सांगानेरके जेन मन्दिर, जिनमंसे कितने 
। एक १००० से जियादह्‌ साख्के वने हए ओर खआावूपर देख्वाडा मकामकं मरृहूर जेन 
। मन्दिरंकी तर्जपर बनाये गये; खो, णक छोटासा गांव इसयियि महहूर हेष. 
| कछवाहा राजपृतोने पिरे पहि जयपुरकी रियासतमें इसी गांवपर कृवजह पाया धा; ` 
 चणंपाद; वेराट; गेहरोरकी छन्नियां वगेरह कद प्रसिद ओर कृदीम ज॒मानके मकामात 

तीथ यात्रा खादिके यिये मदहर ह. । 
मदहर मेटे- चाटसमें इंगरी शेखरमाता, काटकमे ज्वाला माता, नराणाम दादू, ` 
अविरमं शटा देवी, जयपुरमं रामनवमी, ताटमे पीर बुहान, गोदेरमं गोदेर जगन्नाथ, | 
नमं महादेव, शामोदमं महिमा, डिग्मीमे कस्याणराय, हिंडोनमे महावीर, यासाम 
रघनाथ, मांडरेजमें गोपाट, बसवामें पीर गाहखारार, टोडा भीममें खंडमखंडी, सकराय ` 
मे माता, सवाई माधवपुरमं गणेद्रा व काटा गोरा भेर, वर्वाडामं चौथमाता चोर ` 
खेडारमे रामेश्वरका मेटा होता है. उपर रिखि हण मकामकिं सिफु व्यापार वधम. 
सम्बन्धी मुख्य मेखोके नाम यहां दजं करिये गये ह, जिनमे भ्रति वप हजारहा आदमी 
जमा होते हे, परन्त सांगानेर व अविर वगेरहमं हर साट कदं छोटे छटे मठर भी. 
होतें । 
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† खस शहर जयपुरमं संगतराक्चीका काम याने सियाह व सिफेद्‌ पत्थरकी | 
- मूर्तियां वगेरह कई चीज उम्दह्‌ बनती ह. उनी कपडा याने वारानी, चुग्घी व चकमे 
मारपुराके मगहर. सोने व चांदीकी टेस, कटावतुनी कामक जृते, चृदियां, दो- ` 
` पटे, छट, ओर मीनाकारीकी चीजें जयपुरमें बहत उम्दह ओर मगहर बनती हं; यहांकी ` 
बनी हई मीनाकारीकी चीज परिस, खंडन व वियेनाकी नुमादइशगाहामे भेजा ` 
जाती हं ' 
बाहर जानेवारी व्यापारकी खास चीजं इस रियासतमं कपास, अनाज, किराना, ,. 
दक्र, छपे दए कपडे, चमडा, रेखावादीकी उन, संगममरकी मूतं, चृडी आर जूता , 
वगैरह ह. बाहरसे अनेवाटी चीजे अनाज, विटायती कपडा, शक्षर, वतन, आर | 
 मसाखिह्‌ (मसारह ) वरह हे ॥ 
$ आमदो रपत व व्यापारके रास्ते- १ जयपुरसे टेक तकं जानेवाटी सडक, ६० मीर & 
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छः रुम्बी; २ मंडावरं व॒ करौठीकी सडक, मंडावरमे क्रौरी तक ४९ मीर 
| छम्ब हे; ३ आगरासे अजमेरको जानेवाटी राजपृतानह रेखे खादन, राजधानी 
ओर राज्यके वीचमें होकर पवं ओर पशचिमको गदं हे, जो सवसे बडा रास्तह्‌ 
तिजारती सामान ने ओर नमक व रुदं वगेरह कदं चीजे पश्िमोत्तरी देशव 
पजाव वगृरहमं टेजानेका हे; ओर भी छोटे छोटे बहुतसे रास्ते हं, जिनका वयान 
तवारुतके सवव छोडदिया गया हे 


| 


¦ 
| 
। 


-- -- ९.४0 ----- 
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1 राज्य जयपुरकौ तवाधय्‌, 
। ०6 । 
\ कछवाहाका इतिहास, | 

| 


~~~ 8 <~ 


। इस राज्यकी तवारीख एकद्टी करनेके यिये हमने बहुत कुछ कोरि को, महा- ` 
` राजा पिराज श्री माधवसिंह २, को वर्तमान महाराणाने ओर रजिडेण्ट मवाड्‌, | 
 कर्नंर वार्टरने भी कहा; ओर मे ( कविराज रेयामरदास ) ने भी रूबरू निवेदन किया, । 
उक्त राजधानीके मन्त्री व प्राद्वेट सेक्रेटरी व सदारिकि पास यहांसे एक आदम भजा । 
गथा, तथापि हमको इच्छानुसार वाका इतिहास न मिटा. तव खाचार नीच यख्खी , 
` ह्रं कितावोसे कामरिया, ॥ 
`  नेनसी महताकी पुरानी तहकीकृात, कर्नैट टोंडका इतिहास, राजपृतानह ,. 
 गजेटियर, कने व्रुकका जयपुर गजेटियर, जयसिंह चरित्र (भापा कविताका ग्रन्थ, ` 
` आत्माराम कवि कृत ), जयवेद्॒ महाकाव्य संस्कृत, राम पौडतका वनाया इजा, | 
एक पुस्तक जयपुर ख्यात भापावार्तिक, पंडित रामचरण इिप्युटी कठक्टर 
¦ ह्ाटरापाटनकी भेजी ष, तथा एक दूसरी स्यात जयपुरकी, जो हमन छट नागर | 

| 





की पुस्तकसे टिखवाह; उक्त नागर महाराणा स्वरूपिहके समय जयपुरकी खवर | 
नवीसीपर मकरर था; तीसरी स्यात जोधपरके रेजिडण्ट पाउस्टूक्म हिन्द 
पुस्तकसे नकृ करवाई, रिखर वंरोत्पत्ती, चारण कविया गोपाखका वनाद्‌ हृद, जा ` 
, कनेट पाउटटरकी पोथीसे नकृ कराई गद; वंराभास्कर, वृरदाकं मिश्रण चारण सयम 

कृत भापा कविता. इनके अरखवह फारसी तवारीख सक्वर नामह, इक्वाट- | 
। नामए जिहांमीरी, तजक निहांमीरी, वादश्चाह नामह, च्रमर स्वारिह, चराटम- / 
¢ गीर नामह, मञ्ासिरे आटमगीरी, मन्तखवद्टुवाव, मिराति आप्ताव नुमा, 
1 = 5 1. 
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र सेरुखम तसरस्खिरीन, ममासिर्ट्‌ उमरा वगेरहसे राजा भारमछके वाद इस वंशाका 
। हाट चनागया; परन्तु हमारी तसद्धीके खादक नई तहकीकात ओर जयपुरके 
। दप्तरस अथवा वहकि मटाजिमासे कोड कागजात नहीं मिरे; आर ऊपर 
टिखी दृढं सामग्रीसे राजा भारमद्के वादका हार कुछ ठीक होगा, परन्तु उक्त | 
राजसे पिया इतिहास, जी कहानी व॒ कृस्साके मुवाफकं मस्ता हे, 
। वह अगर्चिं कावि इत्मीनान नही हे, ठेकिन्‌ खाचारीके सवव उसीका आश्रय टेन 
¦ पडा. 
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इस वंशको सूयं कुटकी एक शाख बतखाते ह, परन्तु इपासिंह ओर सोददेवके 
पिटका इतिहास विस्कुट अन्धकारमं पडा ह्ु्ाहै, ट्टोखनेसे भी अस्र 
मत्टव हाय नहीं टगता, कुसीनामे अनेक तरहके मिख्ते हं, किसीमे दक्षं पाच नाम 
` नियादह किसीमं कम; किसीमं नये ही नाम घडंत किये गय हं; वाज्‌ रामचन्द्रके पुत्र | 
कुररासे जदी ही चाल इपासिह तक मिखते हं, ओर किसीने अयोध्याके आखिरी ` 
। राजा सुमिव्रसे इपासिह तक वंदा चाया. इस इस्तिराफृको देखकर दिर कृबृट ' 
। नहीं करता, कि मे भी उन टकीरोमते किसी कपर चरं; जआयिरकार यही ठहराया, ` 
करि राजा सुमित्रसे पहिखा हार तो भागवत पुराण, ओर महामारतके हरिवंदा वगेरह ` 
संस्कृत अरन्यां खवा हया हे, जिसमें हेर फेर नहीं होसक्ता; ओर सुभित्रसे टकर 
 द्रपासिहके वीचका दार छोडकर इपाधिहसे तवारीख सिखना शुरुख्‌ क्रिया. 
देवानीकके पुत्र 9 राजा इपासिह ग्वाटियरका राज्य करते थे. णक समय ¦ 
। विदान ब्राह्मणोके कटनेते धन दाखत उन्होने कख ब्राह्मणोको टुटादी, आर ग्वायियरका ` 
। राज अपनेभानजेको देकर किसी दुसरी जगह जारे. उनका पुत्र २ सोददेव विक्रमी १०३३ 
कार्तिक कृष्ण १० [ हि० ३६६ ता० २४ मुहरेम = इ ० ९७६ ता० २२ सेप्टेम्बर्‌ | को 
नेश्रध देङ्च बरेरीमं जपने बापकी जगह राजा इया, आर यादव कुखकी राजकन्याके 
। साथ विवाह किया, जिसके गभसे इटभराज अर्थात्‌ दछहराय कुंवर पेदा हृखा. इस 
कुवरने पने बापके हृक्मसे फजकश्ची करके यौसामे खमरु करटिया, जहां बडगूजर 
राजपूतोका राज था, ओर जो बहुतसे मार गये. इस राजकरमारने भांडारेजमे अमर 
करिया, योर इसी तरह मांचीपर हमरटह किया, जो मीना टोगोके रहनेका वड़ा विकट 
स्थान था; परन्त वहां फौन सहित यह खद जखमी हआ. स्यातमं छ्खिा दहे, कि 
। अपनी कुटदेवीफी दुा ( वरदान ) से उसने फिर मीनोको मारकर मांचीम श्रमट 
करिया, यार वहां एक किटा बनाकर उसका नाम रामगदं रक्खा; आर अपनी 
कुःरुदेवी जमुदहाय माताका भी एक्‌ मन्द्र बनवाया. सोददेवने अपने पुत्र दुृह- 
> रायक्रो युवराज बना दिया. कं रसे बाद सोददेवका इन्तिकाठ हुखा, आर 
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महाराणा जगत्‌र्सिंह २.1 दीरविनोदं [ जयपुर तारीख- १२६९ 
क्क ३ दुद्छहराय राजा होन बाद मीणा वगुरह स्क॑शं सगोको दबाकर जबरदस्त 41 
। फिर वह ग्वाखियरकी तरफ ठखडाईमे मारा गया. तव उनके वेटो्मेसे बडा काकिर । 
। गादी बेठा, ओर छोटा विकल था, जिसके विकरावत कदवाहा कटटये, ओर ¦ 
निसकी ओखाद्‌ रामपर वगेरहमे है ॥ 
¢ कांकिरने अपनी वहादूरी अर जमुहाय मातके हुक्मसे मीणा खोगोँको 
मारकर अम्बिकापुर ( आविरके ) शह्रकी नीव डाटी; ओर अम्विकेन्वर महादेवका मन्दिर | 
। बनवाया. कांकिटका देहान्त हंखा, तो उनके चार बेरोमेसे बडा ९८ हए गादी वैठा; 
दूसरा अरुखरायके, मामावत कछवाहा हण, जिनका वंशा अव कोटडीमें हे; तीसरा 
देटण, जिनकी आखाद पचम हरस्या वेयनाथके पास हे; चौथा रारण, जिनकी 
'प्रोखाद्‌ नगरी पारखडाके पास खहरका कखवाहा कहखाती है. हणंका इन्तिकाट 
¦ होने वाद्‌ उनका वेटा ६ जानडदेव गादी वेढा; अर उनके वाद्‌ ७ प्रज॒नराय राजा 
बना, जो बडा पराक्रमी खर राजा एथ्वीराज चहुवानके सामंतोमे नामवर था 
यह्‌ भी टिखा ह, कि एथ्वीराजकी बहिनके साथ उसकी शादी हृदं थी. प्रजन 
। के वाद्‌ ८ मटेसीने अपने पिताका पद्‌ पाया, मौर उनके वाद्‌ ९ बीजचख्देव क्रमान्‌- । 
 यायीं हुखा, जिनके पीके १० राजदेव गदीपर यंठा, जिसने अपने प्वंज कांकिटः 
। बनाये हए अविर स्थानम शहर आबाद करक राजधानी बनाई. इसके छःबेटे ` 
इए, १ कीर्टण, २ भोजराज, इनकी योखाद्‌ खवाणगदके कछवाहे कहखते टे 
| सिवाय इसके इनके वंदाकी शाखा प्रशाखा ओर भी कदरे ह. ३ सोमेश्वर (१), । 
¢ वीकमसी, ८ जयपाट, ६ सीहा, जिसके सीहावत कखवाहा कहटाते हें 
राजदेवके पीके ११ कीट्हण गदी नररीन हआ. महाराणा रायमद्टका रासा, जो 
। उक्त महाराणाके ही समयमे वना था, ओर भिसकी दो सो वषं पटिटेकी टिखित एक 
पुस्तक हमारे पास हे, उसमे महाराणा कुंभके हारमें कुंमलमेरुपर कल्हणका सेवा 
| करना छिखा हे. यह बात अच्छी तरह खसासह नहीं हृद, कि वह उक्त महाराणाकी 
। पनाहमं रहता या, या तबेदारोकी मिन्तीमे था; ठेकिन्‌ जै उस समयमे माख्वी भ्रोर ¦ 
| | गुजराती बादग्राह बडे जबरदस्त थे, महाराणा राजपृतानहके दृसरं राजा्पर 
| 
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गाखिव ये, जिससे दोनों बातें संमव है. कील्हणके तीन बेटे ये, १ कतर, २ अखे- ¦ 
राज, जिसके वंके धीरावत कखवाहा हं; ३ जसराज, जिप्रके जसरपोता कख्वाहा .. 











( १ ) इनकी ओखादको नेनली महता राणावत कछ्वाहा कहलाना लिखता हे, ओर जयपुरकी ` | 
ख्यात पुस्तकें छ्खि। है, कि सोमेश्वरकी ओराद वाङ सोमेश्वर पोता कछवाहा कहते हैँ 
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महाराणा जगतरसिंह २.1 वीरविनोदे [ अयपुरकी तारीख- १२७४ 
~ कीर्हणके वाद्‌ १२ रजा कृतर गादी बेटा. इनके चार बेटे ये, १ भोणसी,, २ 
| हमीर, जिनके हमीरद्का कंख्वाहा, ६ भदस जिसके भाखरात कीतावत कछवाहा, , 
। ¢ आल्हण, जिसके जोगी कछवाहा कहते ह. कूतख्के वाद्‌ राजा १३ मेस 
| ने अधिकार पाया. भोणसीके चार बटे यथे, १ उद्‌यकरण, २ कंभा, जिसके कुम्भाणी 
। कछवाहा, ३ सांगा, % जंतकरण 
| 
| 








भोणसीके वाद १४ उदयकरण आिरके राजा बने. इसके छः वटे थे, 9 चासह्‌ । 
बरसिंह, जिसकी ओखाद्‌ नरूका ( अख्वर, उणियारा, टांबा, ख्दाना वगुरह ,) ह; |. 
बाला, जिसके दोखावत; ¢ रिवनत्रह्य, जिसके रदिवत्रह्म पोता; ९ पातर, जिनके | 
तर पोता; ६ पीथा, जिसके पोथट पोता कख्वाहा कहखायं ॥ 
१५ सिंह अविरकी गादीपर बेटा, जिसके १ वनवीर, २ जेतसी, ३ कांधल, | 
तीन कंवर दए; इनमंसे वडा १६ वनवीर ऋअवेरक माक हए. इनक १ उदरन 
२ नरा, ३ मेखक, ¢ वरा, ५ हरा खर ६ बीरमये; इन छः मसे ३ मेरुकक मटक क्वाह 
हे; बाकी सबकी ओटाद्‌ बवनवीर पोता कहटटइं 
बनवीरके बाद १७ राजा उद्धरन हआ, इसके बाद १८ राजा चन्द्रसेन गादी | 
वैटा. इनका चाटसके मकाम मांडके वादश्राहसे टडाई करना खिखा है, टेकिन्‌ उस 
बादद्चाहका नाम नहीं खिखा- इसके पुर १ एथ्याराज, २ कुम्भा, ३ दवादास हजा 
जब चन्द्रसेनका इन्तिकार हुआ, तव १९ एथ्वीराज सआंविरकी गादीपर वंठा 
जयपरकी ख्यातमें चन्द्रसेनका देहान्त ओर एथ्वीराजका गदी नश्ीन होना विक्रमी ` 
१५५९ फास्गन्‌ कृष्ण ५ [ हि० ९०८ ता० २० रजव = इ ° १९५०३ ता० १८ जन्यु खरा |, 
छिखा हे; परन्त॒ हमको इस समयसे पिरे की स्याताम रेख हए सार सवत्‌।पर एतवा 
नहीं है; शायद एथ्वीराज रासाके संवतसे धोखा खाकर वडवा भाटाने कासी संवत्‌ 
बनाटिये, ओर उन्हीके अनसार रियासती रोगन भी खपना अपना स्याताम 
टिखचियादहे. जयपुरकी स्यातमे मादी नक्नीनीके संवत्‌ नीच र्खे मुवाकृक्‌ 
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दज हः- 
१- इपासिट---- 
२- सोददेव विक्रमी १०२३ कार्तिक दृष्ण ९ [ हि २५५ ता० २९ शव्वारः 
= ६० ९६६ ता १३ आक्टोबर | 
३- दुहरा, विक्रमी १०६३ माघ शु ६ [ हि° ३९७ ता० ५ जमादियुर्‌ 
अव्वरु = ई° १००७ ता० २८ जेन्युअरी | ॥ 
~ ककिर विक्रमी १०९३ माघ शुक ७ [ हि ४२८ ता० ६ रबीदस्सानी , 
` = ६० १०३७ ता० २७ जेन्युअरी ] & 
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महाराणा जगत्‌सिं् २. } वीरविनोद, [ जयपरङी तारीख- १२५१ 
कः ~ 
छ ५- टणु विक्रमी १०९६ वेशाख कृष्ण १० [ हि० ४३० ता० २४ जमादि- 

| युस्सानी = इ० १०३९ ता० २२ माच | 
| ६- जानडदेव विक्रमी १११० कतिक शुष २ [ हि० ४४८ ता० १ रजव , 
। = ई० १०५३ ता० १९ सेष्टेम्बर ] | 
॥ ७-~ प्रजूने विक्रमी ११२७ चेत्र शु ६ [ हि° ४६२ ता० ८ जमादियुस्सानी 
द ° १०९७० ता० २२ माचं | | 
<- मरसी विक्रमी ११५१ ज्य कृष्ण ३ | हि०° ४८७ ता० १७ रवीदस्सानी । 
इ० १०९४ ता० ६ महं ] 
। ९- बीजर्देव विक्रमी १२०३ फाल्गुन शुक ३ | हि° ८४१ ता० २ रमजान 
इ० ११५४५ ता० ८ केव्रुअरी |] 
; १०- राजदेव विक्रमी १२३६ श्रावण शृङ्क ¢ [ हि ८७८ ता० ३ सफ़र 
= ई० ११७९ ता० ११ जुराईं ] 
११- कील्हृण विक्रमी १२५३ पोप कृष्ण ६ [ हि° ६१३ ता० २० श्वान ¦ 
= इं० १२१६ ता० २ डिसेम्बर |. 
। १२- कूतर विक्रमी १३३३ कार्तिक कृष्ण १० | हिन ६५५ ता० २४ 
` रबीउस्सानी = इ० १२७६ ता० ८ ओंक्टोबर | । 
, १३- भोएसी विक्रमी १३७४ माघ कृष्ण १० [ हिर ७१७ ता० २४ 
। शराव्वाख = इ० १३१७ ता० ३० डिसेम्बर | | 
। १९- उद्यकरण विक्रमी १४२३ माघ क्ष्ण २ | हि० ७६८ ता १६ , 
| रबीउस्सानी = ३० १३६५६ ता० २० डिसेम्बर | ॥ 
। १५- सिह, विक्रमी १४४९५ फाल्गन्‌ कृष्ण ३ | हि° ७९१ ता १७ ¦ 
मुहर॑म = इई ० १३८९ ता० १६. जेन्यु खरी | ¦ 
१६- वनवीर- विक्रमी १४८८ भाद्रपद ङृष्ण ६ [ हि ° ८३१ ता० २० श्वास 
| = ई° १४२८ ता० ३ अगस्ट | 
| १७- उदरन विक्रमी १४९६ आश्विन ङृष्ण १२ [ हि° ८४३ ता० २६ | 
 रवीदट्खअव्वर = इई० १४३९ ता० ८ सेष्टेम्बर | । 
१८- चन्द्रसेन विक्रमी १५२४ मागंश्नीपं कष्ण १४ | हि ° ८७२ ता० २८ | 
। रबीदस्सानी = ई० १४६७ ता० २७ नोवेम्बर || | 
| 
| | 
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१९- एथ्वीराज विक्रमी १५५९ फार्गुन्‌ कृष्ण ५ [ हि ° ९०८ ता ० २० रजव | 
दरं° १८०३ ता० १७ जेन्युखरी | 
छ इन संवतोमे हमको सन्देह हानेका यह कारण ह्‌, कं प्रजूनरायका गदा नाना & 
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महाराणा जगतसिंह २. } वीरविनोद [ जयपरफी तारीख १२७२ 
क्रः का संवत्‌ ११२७ छिखा हे, जो एकः सो वर्धके बाद्‌ याने संवन्‌ १२२७ होता, तो एथ्वी- 
राजके अस्ी संवतके बरावर होता; टेकिन्‌ “ए्वीराज रासा” के बनने वारने || 
गरुती की; उसको सरहीह मानकर राजपृतानह्‌ के बडवा भाटोने एेसे संवत्‌ बना सिये, | 








| जिसका मुषुस्सल हाल हमने रदियाटिक सोसादटीके जनल सन्‌ १८८६ ह° । 
| [ विक्रमी १९४३ = हि० १३०३ |मेरखिखा ह | 
| दसरा दाक यह टे, किं कीट्टणरायका संवत्‌ १२७३ खिखा रहै, जो एथ्वी- 

| 


=----~- 


राजके मारे जानेसे २४ वपं पीडे हज; ओर प्रज॒नसे कील्टण तक पांच पुतं । 
होती हं जिनके लिये २४ वषं बहत कम जमानह हाता है; ठेकिन यह किंयासी | 
वजह कुछ माकूट सुवृत नहीं है. एक दूसरी द्र इस खयारी बातका मचञ्वृत 
करनेवारी यह्‌ हे, किं महाराणा रायमद्के रासेमे कीरहणरायका महाराणा कुम्भाकी , 
सेवामं रहना सिखा हे, ओर उक्त यन्य उसी जमानहके कविने बनाया था; महाराणा 
कम्भा विक्रमी १४९० [ हि० ८३६ = ६० १४३३ | मे गही नश्ीन हए, 
 श्रोर विक्रमी १५२५ [ हि ८७२ = ० १४६८ ] तक राज्य करते रहे; । 
 ठेश्नि सोचना चाहिये, कि विक्रमी १२७३ [ हि० ६१३ = ई० १२१६ ] से ' 
विक्रमी १४९० [ दि० ८३६ = ई० १४३३ 1] के वाद्‌ तक ॒कीरहएरायका 
। जिन्दह्‌ रहना खयाटमं नहीं आता; अगर विक्रमी १३७३ [ हि ० ७१६ 
१३१६ ] ख॑यार कियाजवे, तो भी गैर मुम्‌किन्‌ हे. हमारा खयारुहे, कि बडवा | 
भाटोने इस गरतीको राव चन्द्रसेनके बनावटी इन्तिकाटसे ऊपर टिखि मुवाफिकं 
दज करदिया होगा; हमारे अनुमानसे राजा एथ्वीराजके इन्तिकाटका संवत्‌ ठीक | 
मालम हाता हे, जिसकी तस्दीकं बीकानेरकी तवारीखसे भी मिखती हे, इस वास्ते हम 
उक्त संवत॒को सदह मानकर वहासि तारीखी सिर्सिरह रक्खगे 


| 
| 
| 
| 
राजा पृथ्वीराज. 
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यह राजा आगिरके रदसोमें बड सीधे सादे, हरि भक्त, सवं प्रिय ओर प्रजा 
' पाटय. इनकी राणी वाटावादं, जो बीकानेरके राव टृणकरणकी बेटी थी, वह भी 
बड़ी भक्त कटखाद-. राजा एथ्वाराज, उनकी राणी, आार उनके गुरु हृष्णदास 
वेहारीका हार “भक्त माट ' नाम भ्रन्थमे नाभाने बहुत बटविके साथ टखिखा दहे; 
कृष्णदास पेहारी रामानुज संभ्रदायमे बडा मदहर शसम हआ है, जिसके कमानुयायी । 
आअंविरमें गता मकृमपर बडी भ्रतिष्टके साथ अव तक राज्य गुरु कहते हे. || 
क्क, “भक्त माठ '" आर जयपुरकी स्याताम छिखा हे, कि पिरे राजा पृथ्वीराजके गुरु 
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@' कनफटा जोगी, जो कापारिक मतमं नाथ कहरते हं, थे. रिखा दै, कि रृष्णदासने ४५ 
| अपनी करामातसे नाथोको रद्‌ करके राजा भोर राणीको अपना चेटा ( शिप्य) 
„|| बनाया, ओर गरुताको अपना प्रतिष्टित स्थान करार दिया. बाबा भी मीराबाई | 
| के मवाश्िकं बदी नामवर हरिभक्त कटा, ओर वित्तोडके महाराणा सांगने 
। | भी राजा एथ्वीराजके साथ अपनी बहिनकी शादी करदी. इस राजाका जियादह्‌ 
| हाल मन्दरबौ व करामाती वातेकि अटावह तवारीख तोरपर बहत कम भिखता ह 
| राजा एथ्वीराजका देहान्त विक्रमी १८८४ कार्तिक शुष १२ [ हि० ९३४ ता० ११ सफ़र 
= १० १५२. ता ° ५ नोवेम्बर | को हुआ. इनके १९ बेटे थ- १ पणम, जौ राएीं तवर 
से पेदा हृत्मा, जिसकी ओदखाद्‌ नीबाडेमं पृ्णमहोत कखवादा कहटाती टै; २ भीम, | 
जिसकी ओखाद्‌ नवेरमें गद; ३ भारमष्ट, जो बाखाबार्ईसे पेदा हमा था; ¢ राम- ` 
सिह, बारखवारके गभस, जिसकी सन्तान खोहमं रमसिहोत कखवाहा कटखाई; ५ 
` सगा, बाखावाईके गभे; &£ गोपार, बवाटावाद्रसे, जिसके वंदावारे सामोद व चौमू 
। के नाथावत कछवाहा कहटाते ह; ७ पंचायण, बवाखावाद्रसे, जिसकी ओखाद्के | 
, नायठे वरह मं पंचायणोत हं; ८ जगमा, वाटावाद्रसे, जिसके साद्र्वाड तथा |: 
। नरायणामें खंगारोत ह; ९ सुल्तान, वाटावादसे, जिसकी सन्तान काणोते वाटे | 
` सुस्तानोत कछ्वाहा हं; १० प्रताप, बाटाबाईके गर्भसे, जिसका वंदा कोटडमें प्रताप- | 
` पीता नामे कदम; ११ वटभद्र, बाखावाङ्का, जिसकी ओखाद्‌ अचरोर वाटे 
बटमद्रोत हे; १२ सारदास, यह भी बालबार्से पेदा इमा था, जिसके वंदमे ¦ 
` वडौदके सां<दासोत ह; १३ कस्याण, चित्तोडके महाराणा सांगाकी बहिन राणावत | 
के गभ॑से पेदा . इश्मा, इसके कल्याएीत काठवाड वले है; १९ भीका, राणावतके 
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गभंसे; १९ चत्रमुज, बाखावाईसे, जिसके वदाम बगरू वाठे चत्रमुजोत टे; १६ 
। रूपसी, राणी गोडके गभ॑से, जिसने अजमेरमं रूपनगर आबाद किया; १७ तेजसी, 
रणावतके गभे; १८ सहसमद्; ओर १९ रायमद्ध. 
राजा ए्थ्यीराजका देहान्त होनेषर २०- पृणमछ्छ गादीपर बैठा, जो राजका हक्दार 
था, ठेकिन्‌ विक्रम १५९० माघ शुष ९५ [ हि० ९४० ता० ¢ रजव = इ० १८३४ | 
| ता० १९ जेन्युखररी ] को पू्णमहका देहान्त होगया, ओर उनका वेट सूजा अपनी माके । 
साय ननिहार चदय गया, तब २१- भीमसिंह एथ्वीराजोत अगिरकी गादीपर बेठा; परन्तु 
ई ्रेच्छासे विक्रमी १९५९३ भ्रावण शुष १९५ [ हि० ९४३ ता० १९ सफ़र = इई ° १५६६ | 
ता० १ ओगस्ट | को उनका भी इन्तिकारु होगया, अर भीमतिहकी जगह उनका वटा | 
। २२- रनरसिह गादी बैठा; ठेकिन्‌ यह गाफिट हमेशह शरा नरोमे चर रहता था, । 
श भाश्योने चाये तरफसे इखाकटह्‌ दवाखिया; सांगा एएष्वीराजोत उक्षसे नाराज्‌ होकर क्ष 
(२ त 9. 1 ए 
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क" अपनी ननिहार वौकानेरको चदा गया, आर अपने मामूसे मदद्‌ चाही; त्व वीकानर 
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क राव ज॑तसिहने नीच टखिखे सद्‌।र मण फ़ोजके उसके साथ दियेः- । 

१- बणीर वाघावत, चचावादका; २- रत्र सिह टृणकरणोत, महाजनका; ३- ` 
रावत्‌ इृष्णास॑ह कांधटोात राजासरका; ~ खेतसिह ससारचन्दोत, प्रोएपरका; द 
महेशदास मंडखवत, सारुडका; ६~ भोजराज सदावत, भेट्का; ७- बीका देवीदास ` 
घडसं।सरका; ८- रःव वेरीत्तिह्‌ भारी, पंगटकः; ९- धनराज शेखावत, वीटएीक वाखोका ` 
| पृवेज; १०- भाटी कृष्ण।सह्‌ वाघावत, खारवका; ११- जोडया हासा, मिकका: १२- ` 
सिहाणाका वेय महता अमरा; १३- बछवत महता सग; १९- पुरोहित 
टक्ष्मीदास, देवीदासात वगेरह; पन्द्रह हजार (१) फौज रखकर सांगा दंहाड 
को रवानह्‌ हआ. अमरसर पटुचनेपर रायम्ट रोखावत आ मिखा, ओर उसने 
तेजसिहको भी अआिरसे बखायिया, जा रनेसिहका मसाहिव था. सांगान तेजसह्‌ ` 
से कटा, कि तुम्हारी मुसाहिवीमे अविरका इटकृह्‌ भादईयने दवा यियः; तव तजसिह्‌ ` 
ने जवावमें रन्रसिंहकी गृष्ठटत ओर शराव खोरीकी दिकायत की, आर. 
कहा, कि अव श्याप चा्हिगे, तो सव कछीनटिया जायगा. सांगाने कटा, 1 
 नरूका करमचन्द॒ दासावतको मारे विना यह काम मकि है; तेजसिहने कहा 
कि यह बात भी होसकेगी. तव सांगा मण फोौजके मोजावाद्‌ पहुचा, मार तेजासिहकं । 
पास जो नरूका करमचन्दका भाद्‌ जयम रहता था, उसे कहा, कित्‌ अपने माद 
को ठेआ. जयमदने जवाव दिया, कि उसने जो ४० गांव अविरके दबायियेरह, ` 
। उनको सांगा खना चाहता हे; खार वह्‌ नहीं देगा. तेजसिहने उसको समक्षाया, 
कि ममसे भी सांगा नाराज था, परन्त उसके पास पटचकर म नर्मासे पेद श्राया, 
। तवसे वह्‌ बहत मिहर्बानी रखता हे. न्मी करनसे करमचन्दका भ नुकसान नहीं होगा 
। जयम अपने भाईको टेनेके यिये चरा, श्योर सांगा व तेजसिंहने करमचन्दके मारने ` 
। को नापरके भादयोमेसे खटा सांखखाको तय्यार करिया; जव करमचन्द्‌ श्रोर जयम 
। मोजावादकी छ्रीं सांगाके पास पहुचे, उस समय इशारा होते ही सटाने तटख्वारसे | 
। करमचन्दक दो टुकडं करडा; तवर जयमद्टने तेजधिहको मारिया, ओर सांगापर । 
। चखा, उस समय उसका छोटा माद भारमल एथ्वीराजोत वीचमे आया; जयमटने 
| उसको हाथसे भिडककर कटा, कि तुभः छाकरको क्या मारु! दसके वाद्‌ „ एक कटारी 
| । छक स्तम्भम्‌ मारा, ।जसका निशान इस वक्त तक माजद बताते. दसं सखरसहम 
। खाखा सखन जयसद्टको भी मार खिया. इस बातसे सागाका राव जमकर आसपासक 
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क (१) वह हाल बीकनेरकी तवारीखसे लियामवा है,जो साहिब रेजडेन्ट मारवाडसे हमको मिली ॐ 
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महाराणा जगदार्मिह २. ] वीरविमोद [ जयपुरङा तारसख- १२७५ 
कुर इराकोमं उसका कृवूनह होगया, ओर बागी समने नव्रेदारी इस््ठियार 
की. सांगा रल्नसिटको टीकेत मानकर अविर नहीं गया, परन्तु उसक करव ही सांगा- 
` मेर रहर वसाकर वहा रहन स्गा. उस्नं माज॒वाद्‌ पयम्रह्‌ सव उमोनपर खपना 
| कव्‌जृह्‌ करयिया. 
करमचन्द्‌ ओर जयम नरूका, जो मारे गये, उनके राजपूतेमिसे एक चारण | 
। कान्हा आइने, जो करमचन्द्के मारजानक सक्त कही गया था, ताना देकर राजपृतसे : 
। कटा, कि तुमको करमचन्दन बड़े आरामसे इसयिये रक्खा था, किं उसका आखिर तक ¦ 
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। साथ दो. तव किसी राजपृतने जवाव दिया, किप कान्हा करमचन्दने तक्टीफुतो | 
। तुमको भी नहीं दी धी; अगर बहादुर रखते हा, ता उनका एवन्‌ ठेना चाहिये. कान्टाने । 
। उसी वक्त यह प्रण टिया, कि जवतक मं सांगाको नहीं मारु, अन्न न खाङ्गा; ओर ¦ 
` उसी दिने दूध पीन रगा. वह्‌ सांगाक पास जारहा, सो दौ तीन ही दिनके बाद्‌ मोका । 
` पाकर कान्हाने सांगाको कटारीस मार सिया, आर उसी हाटतमं वह्‌ खद भी मारागया. ` 
उस समयसे कान्हा चारणकी ओंखादके टोग उणियाराके रावक पास बडी टजतके ` 
साथ रहते है. 
सांगाके मारेजाने बाद उसके कोद ओटाद्‌ न होनिके सवव उसका छोटा भाई , 
 भारमद्ध एथ्वीराजोत सांगानेरका मुख्तार बना, ओर कृ अरसह वाद्‌ आआसकरण 
 भीमसिहोत, रतरसिहके छटे भादईको राजका खाच देकर भिरा यिया, आर विक्रमी ` 
` १६०४ ज्य शुक < | हि° ९८४ ता० ७ रवीदस्सानी = इ ० १५४७ ता० २७ मइ | ¦ 
, कौ उसके हाथसे जहर दिखवाकर रनर्िंहको मरवा डाय 
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| २३- राजा भारमदछ, | 
जव रनेसिंहको आआसकरणने जृहर देकर मारा, उसी वक भारमहने अदिरपर 
। कृजह्‌ करटिया, ओर उम वेईमान आसकरणको, जो अयने माईको मारकर राज्यका ` 
उम्मदवार हुआ था, राज्यसे बाहर निकाट दिया. वह्‌ दिद्धो पहृचा, ररशाह सूरक ` 
बेटे सरीमश्ाहने उसको नर्वर जागीरमं दियः, जटांप्र उसकी आलाद्‌ मुत तक | 
काविज्‌ रहकर मरहटोके दबावसे खारिज हई । 

जव मायं वादङ्राह पठानोको निकाटकर दोबार दिद्धीके तस्तपर बेटा, ओर | 
थोडे ही दिनों बाद उसका इन्तिकार टोगया, तव कटानोरम विक्रमी १६१२ फ़ारगुन्‌ ,, 
शुक ५ [ दि० ९६३ ता० ¢ रवीटस्सानी = इं° १९५६ ता> १८ केव्रुरी | दो | 

उसका बेटा अक्बर बादद्राह तख्त नशन दु खा, उसके राज्यम चारा तरफ़ बखडा पस हसा | 

र" था; उस समय सुर बादद्ाहोके नोकर हाजीखां पठानन राजा भारम कखवादेकी मददसे 
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महाराणा जगत्सिंह २. ] दीरविनोद. [ जयपुरङी तारीख्‌- १२.७६ 
% नारनोखको चरा, जो मजनृखां काकशारुके कृवजहमे था. राजा भारम्ने बुद्धिमा- क 
नी ओर दुर अन्देीसे मजनृंखांको मार अस्वाव व वार वच्चो समेत हिफाज॒तसे | 
निकाठ दिया. जब अकवर बादशाहने हैम दैसर वगैरह गनीमोको बवांद्‌ करके 





पहुचे. बादशाहने उसे भर उसके बडे द्रजे वाटे कुर राजपूतों वगरहको लिर््रत | 
। दिये; ओर वे साम्हने खये गये. बादशाह एक मस्त हाथीपर सवार थे, जो 
| शजपूतोकी तरफ़ दोडा, परन्तु ये खोग अपनी जगहसे न हिरे. हाथी रोक जिया 
। गया, ओर इसी दिन॑से बादशाहको राजपृत रोगोकी कद्र मालुम हाग्‌, किं यह्‌ 
| कौम कसी दिर हे १ फिर राजा अपने वतनको चठे आये. आविरमं मीनोने बहुत 
| फृसाद्‌ कर रक्खा था, जिनको राजाने मारकर सोधा किया । 
।  बादशाहने मिज शरफुदीन हसेनको अजमेरका सुवहदार बनाया था, जिसने कुछ । 
। रुपया वगेरहके खाटचसे पृणंमहछछ एथ्वीराजोतकः वेटे सूजाकी हिमायत करके भारम । 
| पर चटाई करदी; ओर भारमद्छके बेटे जगन्नाथ ओर उसके भतीजे राजसिंह मास- | 
। करोत ओर खंगार जगमाटोतरो गिरिष्तार करणिया. वादङ्ञाह अक्वरभी विक्रमी ` 
१६१८ के माघ [ हि° ९६९ जमादियुरु्व्वट = ई ° १९५६२ जन्युअरी ] मे जआगरेसे ; 
राजपुतानहकी तरफ रवानह इरा, ओर करावी थाममं भारमटके दोस्त चगृत्ताखाने ` 
 बादश्ाहसे राजाकी तक्टीफृका हार अनं क्रिया. तव वाददराहने मिहबांन होकर ` 
। राजा भारमस्को व॒रानकी इजाजत दी. दासा मकामपर्‌ उनका भाद रूपसिंह अपने , 
। बेटे जयमष्ट समेत हाः जर होगया, अर जव बादशाह सांगनेरमें पहूचा, ती राजा । 
भारम भी बादृर्राहकी तावदारीमं आया. राजपृतानहके राजाच्रामसे यह्‌ परिख | 
राजाहे, जो बादङाही तदार वया. इस राजाका बहुत वड़ा राज्य नहीं था, परन्तु | 
एक बडे गिरोह कद्वाहोफा पाटवी हानके कारण वट्‌ ताकृदवर गिना जाता था; क्योकि ` 
इस गिरोहके दोखाःवत व नरूका वगृरह राजपूत जो नुदा जुदा अपने इखकोपर 
मरूतार ये, बाहरके दुईमनोकी चटके समय अपने सरगिराहको अकेटा छोडदेनेमें 
वटी भर्मिन्दमीकी बात जानते थ. इस राजाने बादश्ाही तावदार हानेसे पिरे | 
अपने वटे भगवानदासको चित्ताउके महाराणा उदयसिंहकी खिद्यतमं भेजदिया 
था, ( १) जिससे वे इनके सरपरस्त आर मददगार वने रहे. 

चगत्ताखाकी सखाहसे यह राजा अपनी बेटी वादश्चाहको देनके लिये राजी होगया 
दस वातके य्य इरानके बादशाहरी नसीहतसे हुमायुंशाह अभिराषा रखता था, अर 
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कः ( १ ) यह षात अमरवेाव्यभ्‌ लिखी हे 
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जगतरसिंह २. 1 वीरविनोद [ जयपुरङी तारीर- १२.७७ 
ष" अक्वरने भी अपने बापकी स्वाहिश ओर नसीहत परी करनेके लिये इस शादीको ष 
| | गुनीमत सममा. वह राजापर जरद्‌ मिहर्बान होगया, किं उसको पांच हजारी जात | 
| व सवारका मन्सबदार बनाकर इत दी. अक्वरने राजाको श्ादीका खवानिमा तम्यार । 
करनेकी रुस्सत देकर कूच किया, ओर राजा शादी व जिहेज॒का सामान मए अपनी वेटीके 
ठेकर मकाम सांभरपर हाजिर होगया. बड़ी ख॒द्मीके साथ उस राजकृमारीसे शादी हई, | 
ओर मिना हाररीन हृसेनकी कैदसे राजाके बेटे व भतीजोंको अपनी सिदतमे बुखाकर 
फाल्गुन्‌ शुक्ल १० [ हि° ता० < जमादियुस्सानी = ई° ता० १२ फेतुजरी ]को | 
अगरकी तरफ्‌ खोटा. राजा भारम बडी इज्जृत व इनश्रामो इक्राम पाकर आविर गया, | 
अभर उनका बेटा भगवानदास व पोता मानसिंह वगेरह बादग्ाहके साथ आगरे गये 
` विक्रमी १६२४ [ हि° ९७८५ = इ० १८६७ 1] में, जब बादशाह अक्बरकी चदा 
 किंरे चित्तौड़की तरफ हद, तो यह राजा भी उसके साथ था; ओओर राजपु्तोकी रडाद | 
कै तरीक्‌ व खानगी वताव की वाते बादशाहको बताया करता था, जिससे अक्बर 
| वादश्नाह उसपर दिन ब दिन नियादह मिहर्वान दोतागया. विक्रमी १६२९५ [ हि° ९७६ 
= ई० १५६८ ] मं बादशशचाहने किठे रणथम्भोरको घेरा, तव वहांके क्िट्दार्‌ राव 
, सुजंणको इसी राजाने सखाह्‌ देकर बादश्चाही तावेदार बनाया. । 
विक्रमी १६२६ आशिन दृष्ण ३ [ हि० ९७७ ता० १५७ रवीद्र्च्रव्वर = इ० 
१५६९ ता० ३० ओंगस्ट ] को राजा भारमकी वेटीके गभस फतहपुर सीकरी , 
क मकृमनें रेख सठीम चिरतीके घरपर बादशाह अक्वरके शाहजादह सरीम पैदा . 
हा, आर इससे खानदान कछवाहाकी रिरतहदारी मगर बादशाहके साथ जियादह 
। मनञ्वृत होगे. ( ईश्वर जिसको बढाना चाहे, उसके यिये हर सूरतसे तरक्गीके सामान | 
 खुद्‌ वखुद्‌ मोजृद्‌ होजाते दे. ) विक्रमी १६३० माघ शुक्ट ५ [ हि ९८१ त° | 
¢ इाव्वाट = इई १५७४ ता० २८ जेन्युभरी ] को इस राजाका देहान्त होगया. 
। इनके आट ( १ ) कंवर ~ १ भगवन्तदास (२); २ भगवानदास, जिनके 
` बांकावत खवाण वाठे हं; ३ जगघ्नाथ, जिनके जग्नाथोत; ¢ परसराम; ५ शादूटः | 
६ सुन्दरदास; ७ एथ्वीदीष; ओर ८ रामचन्द्र थे | 
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पत, तीन नाम जियादह पयेगये हं; किन्‌ इन नामोकी बावत हमको कुछ तहकीक नहीं है 
(२) जयपुरङी तवारीखमें बडका नाम भगवन्तदास भर उससे छोटेका नाम भगवानदास | 
र लिखा है, केकिन्‌ फ़ तवारीख भगवानदासको ही भगवन्तदास छिखना पायाजाता है 


दाता भ~ न षी नियर 1 
पी ` जणा ०. त मता न ~ ~ ग न~ ~ ~~ ५ --- ~~ ~» षः ५] 
+ 
"= न १ १ ~ ~ ~ ०००4 न+ , क म 1 4 क 0 3 ~~ -- +~ ~ ् ५. 
0 1 क ह कक ह क का काव व प त क व न क क्क 1 1 १ १ | 
क 


(१) इन आटठके सिवा जयपुरङी एक च्यातमे १ शखहदी, २ विद्टदास, भर एक ख्यातमें 


| 
| 
| 
| 
। 
(| 
0 
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क २९ राजना भगवानदास. 
------>>*--- | 
जव राजा भारमदछका इन्तिकार ह्या, तो भगवानदास मए अपने कुंवर 
मानसिह्‌ के बादशाह अक्बरकी खिद्मतमें हाजिर होगये. बादर्ाहने मिहबान होकर 
सके बापका मन्सव उसके नामपर बहार रक्खा, ओर दिन बदिन मिहर्बांनी जियादह 
¦, की. इस राजाने विक्रमी १६२९ [ हि° ९८० = इ ° १५७२ ] मे गुजरात 
फतह होने बाद सरनाटकी ठ डाद्दमे, जव अक्वर बादशाह ने इनराहीम हसेन मिजापर 
पांच सो सवारोके साय हमर्ह किया, अच्छी वहादुरी दिखखाईं, जिसके इन खाममे || 
इसको नक्ारह्‌ ओर निशान मिखा. गुजरातकी चदाद्मं भी इस राजासे बडी बहादुरी 
जाहिर हृद. बादशाहने इसको फोज देकर इडर व मेवाडकी तरफ रवानह किया, | 
। दस सफ़रमे भी वह फोजी व ओङ्की कारंवाइयां करता इमा बादरराहके पास पहचा 
विक्रमी १६४२ [ हि ९९३ = ० १५८८ ] मं इस राजाकी बेटी 


शादी बडे शाहनादह सटामके साथ वडी धुमधामसे हृद, जिसकी तप्सीर' 
ह. 





| 








। 


| 

। अकवर नामहकी तीसरी जिस्दके एष्ट ४५९ व ८६ में बहत कु ख्ख ह 
खद्‌ बादङ्राह अपने बेटेको टेकर राजाके मकानपर गये, ओर राजाने एक सो हाथी 
। रीर वहूतसे घोडे इराकी, अरबी, तुर्की कच्छी वगेरह, अर बहूतसे रोडी गुखाम जर 
। व जेवर समेत नजिटेजमें दिये. दो करोड रुपया मिह॒र ८ १ } दुरटिनका करार 
| पाया. मजासिरुर उमरामं खिखा हे, कि खुद्‌ बादशाह ओर प्राहजादह दुरहिनका 
| डोटखा उठाकर बाहर टये. इसी राजकृमारीके पेटसे विक्रमी १६५४ [ ह° ९९५ 
। = इ० १५८८७ | मं सुल्तान ख॒स्रा पदा हआ 
| | जअक्वरके तीसवे ज॒टृसम यह्‌ राजा सीस्तानकी हुकूमतपर मेजा गया, रेकिन्‌ | 
जियादह सामान वगेरहका उजर करनेसे यह्‌ हुक्म मुल्तवी रहा; आर पिर वह्‌ 


र 


| 
| 
। पपराजिजी करनेपर वहां रवानह किया गया; परन्तु जब सिन्धु उतरकर सखेरावादमें 


। पहुचा, तो एकदम दीवाना हागया. कुछ दनां बाद्‌ विक्रमी १६४६ मागङ्ञोपं 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
। 
| 
| 








भी भ भा क का 


| 
| 
| 
| 
| 








| शह ७ [हि° ९९८ ता० ६ सफर = ईं ° १५८९ ता० १९५ डिसेम्बर | को खाहोरमे इस || 
राजाका इन्तिकाट हुआ. वह टोडरमछ्के दागमें गया था, वापस आनेपर | 
के ( उछछांट ) हृद, ओर पेशाव बन्द होकर पांचवें रोज्‌ मरगया. मञ्मातिरुट उमरा | 
| 
| 





क 


मं रिखाहै, किं इस राजाने खहौरमं ( मुसल्मानोको खुदा करनेके सिये ) एक 
| 





( १ ) मुसस्मानो मे शारञ्जके मवाफिक मिषर एक तरहका अहदनामह कृरार पाता है, अगर ओरत को 
छ उसका खाविन्व तक्छीफ्‌ या तलाङ्‌ दे (छोडदे), तो सिहर रुपया मुकृररह उसको दे देना पडता है 


कि) भभ ए कक तक प क व ४. ४98 कि 1 पी ~~ गछ ८ 
- ~~ का म ० न 9 १ ग णन ण ~ --" --------- - ---------~---- ~ --- "न "~ -, ~ ~ ^ न -------- - = भ 
पि पणी ~ न कि पीपी मणी णी मीम मीणा १ 
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छरैः मस्जिद वनवाईं थी, जिसमे अक्सर मसत्मान छोग जमण्की नमाज पठा करते य. @ 
| इनके ¢ कंवर थे. १ मानसि; २ माधवसिंह, जिसके माधाणी कछवाहे हे; | 

| | 

| सुररसिंह, जिसके सूरसिंहोत हें; ओर ¢ बनमाठीदास, जिसके बनमाटी दासोत | 

कछवाहा कटटाते हें | 

| 





[~ । 1 ॐ ती 


इन महाराजाका जन्म विक्रमी १६०७ पोष कृष्ण २ [ हि° ९८७ ता° १६ 
जित्काद्‌ = ३० १९५५० ता ० २७ नोवेम्बर | को, राज्याभिषेक विक्रमी १६४६ मागंश्ीषं 
शुक ७ | टि° ९९८ ता० ६ सफ़र = इई ० १५८९ ता० १९८ डिसेम्बर ] को, मोर 

राज्याभिपेकोत्सव माघ ङृष्ण ८ [ हि° ९९८ ता० १९ रवीउट्ख्रव्वट = इई ० १५९० 

ता० २६ जेन्युअरी ] को हज 

यह राजा जव अपने दादा आर बापके साथ बादशाही विद्मतमे पिरे पहंचा 
था, उसका जिक्र शुरूखमे रिखागया हे. यह अपनी अक्ल आर बहादुरी व बादशाही 
खेरख्वाहीसे ेसा वदगया था, कि वादङ्ाह क्वर कभी इसको फजन्द मोर कभी 


् & ५ ==. 1 ~ ~ जल सा नकि 
~~ ~ ~ ~ ~~ = ----= ज ज ता क-म क ण ज ` ण सा ण म क 


| २५- राजा मानरसिंह 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


.-----~ ~~ ~ ~------ 
~ ~ ~~~ ~ --- --~--~-~--~ + ~--~-~-~ --~--- - - ~ 


गिनागया. अक्वरके जमानेमे पांच हजारीसे जियादह मन्सव नोकरोको नहीं मिरता ' 
था, खेकिन्‌ दो सदारोको सात हजारी तक मन्सब मिटा, जिनमं णक राजा मानसिंह 
रोर दसरा कोका यजीज था. यह्‌ राजा अपने बापकी मानदगीमे ही नामवर होगया ' 
था, क्वर वादद्राहन पिरे गुजरातपर चदादके वक्त ओर उस मस्कको पतह करनेके वाद्‌ 
डर, डंगरपुर ओर उद यपुरकी तरफ्‌ राजा भगवानदास ओर कवर मानसिंहको भेजा था, 
जिसका हार महाराणा प्रतापसिंह्‌ अव्वखके जिक्रमें टिखागया है - ( देखो एषठ १४६ ) 
विक्रमी १६३३ [ हि° ९८९४ = इई ° १५७६ ] में बादश्चाहने मेवाडपर एज कीक 
सिये खद अजमेरमं ठहरकर कृवर मानसिह को ख्डारके सिये मेनजा. ईसकाहारुभी 
महाराणा प्रतापसिह अव्वखके जिक्रमे दजं कियागया है- ( देखो एष्ट १९५०). जयपुर 
की ख्यातकी पोथियोमें इसी टडाईके बाद्‌ राजा भगवानदासका मरना रखिखादहे, 
जवकि मानसिह मेवाडकी महिमपर ये; परन्तु यह बात ठीक नही, क्योकि उक्त टडादइसे 
पीछे तेरह बरससे नजियादह अरसे तक राजा भगवानदास जीते रहे हं, जेसा कि 


हिरे छिखागया ओर फिर छिखा जायेगा 
। विक्रमी १६४२ [ हि° ९९३ = ई ० १५८८ ] मं मिजां हकीम, वादशाहका 
% सोतेखा भाई मरगया, जो काबखका हाकिम था; कंवर मानर्सिंहने बादशाह हुक्मकं § 
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~ 


@ मुवाफिक्‌ कावुरु पटंचकर वकं ऊोगोकी दिटजमईं की, ओर उक्त मिजकिं लडका 
| अफ़ासियाव च केकुबादको उनके साथियो समेत बादश्ञाहके पस ठे आया. वादङ्गाह । 
| भी नीखाब ( सिन्धु ) नदी तक आपहुचे थे, कंबरको कावुखकी सूबहदारी दी; उसने 
। वहां पटचकर सेवर वगेरहके रास्ते टटने वारे पठानोको सजा देकर सीधा करदिया; . 
जब युसुफ्‌ जद पठानोकी सुहिमपर राजा बीरवर व जेनखां कोका व हकीम अवुर्‌- ` 
फृतूह गये, तो बीरवरके मारेजाने बाद जेनखां व॒ अवृटफत्हको बादश्ाहने वापस । 
| 
| 
| 
4 


~~ - ~ ~ ------- -- ~ 
- ~~ - +~ ~ - ~=. ~ - ~ 


बुखायिया, ओर वहांका बन्दोबस्त कुंवर मानसिहके सुपुदं किया; शिर सीस्तानकी 
हकूमत राजा भगवानदासको मिरी, परन्तु वह्‌ रास्तहमं दीवाना होगया, जिससे वह्‌ 
इखाकृह्‌ भी कुंवरके सुपुदे हृखा. 

विक्रमी १६४४ चेत्र [हि ° ९९८ रवीडस्सानी = ६० १५८७ माच ] मे वादग्राहने 
कुंवर मानसिहके राजपृतोकी तरफ़से रिश्चायापर जुल्म करने ओर मानसिहकी चरमपोक्षी ‡ 
करने, म्र सदं मस्कमं रहनेसे कंवरको तकृटीफ़ जानकर बखारिया, खोर सूव्रह विहारमं ` 
राजा भगवानदास व कुंवर मानसिहको जागीर देकर उसी तरष़ भेजदिया. विक्रमी ` 
१६४७ [ हि° ९९८ = इ० १५९० ] मे राजा भगवानदास खाहीरमं गुजरे, तब यह ¦ 
अपने वापकी जगह राजा हए. इसी साटमं पृणंमछ के दारियापर चदाह की, जिसका ` 
। फत्ह्‌ करके राजा सं्यामको जा दबाया, ओर उससे हाथी वगेरह चीजं पेदाकश ठेकर , 
पटनके बागियोको सीधा किया. भाडइखंडके रास्तसे मुस्क उडीसापर चदाह की, उस ` 
| तरफृ कृत्ट्‌ सोहानी पठान बड़ा जवदंस्त हरहा था; जव राजा वहां पहुचा, उसने ` 
मुकाबरह किया. इस मुकावटेमं बादश्ाही फोजके पैर उखड गये थे, परन्तु राजा न ` 
। हटा; ईर्वरकी कृद्रतसे कृतट्‌ एकदम बीमार होकर मरगया, तवर उसके वकीर इसा ` 
ने कृतके बेटे नसीरको सदार कदम करके सुखह करटी. राजाने जगन्नाथपुरीको ` 
इखाकह समेत उसके कव्‌जंसे निकार खिया; फिर खाप विहारको चखाञाया. जब | 
तक दसा जीता रहा, तव तक इक्रारमे फए़कं नहीं पडा; परन्तु उसके मरने बाद कत्टुके 
बेटे स्वाजह सुटेमान व ख्वाजट्‌ उस्मानने फिर बगावत इस्तियार की, जिसका हाट , 
श््रक्वर नामहकी तीसरी जिच्दके ६४१ षटठसे यहां सख्खाजाता हः | 


८“ इसा पठान जब मरगया, तो फिर पठानोने हर तरफ दंगा फृसाद करके 
जगन्नाथपुरी टेटी; ओर राजा हमीरके इराक पर टूट मार शुरूख््‌ की. हिजी १००० 
[ विक्रमी १६४९ = ई ° १५९२ ] में राजा मानसिह एतहका इरादह करके दर्याके रास्तेसे 
चरा, आर तोटकखां, फरुखखां, गाजीखां, मेदिनीराय, मीर कासिम बदखह्ी, राय | 
भोज वृदीके हाडा सुजणका बेटा, सं्रामसिह, शाह, अगर ओर सगर तीनों महाराणा | 
र, उदयसिहके बेटे, चसेनका बेटा बजा, भोपतरसिंह ओर बखुरदार वगरह खुदकीके रस्ते 
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 फृरुखखांको दवाया, राय भोज ओर राजा संग्रामने जल्द कदम वदाया. जगतसिंह 
भी दुजनसिंह वगेरहको साथ टेकर पठानोपर दोडा, ओर उनका बीचमंसे हटता 
 हृ्मा देखकर दाहिनी तरफसे जोर किया. वाव मंगरी शाही फ़जमेसे बदकर 
। हट आया; वहारखानि पीचेसे पटहंचकर बडा काम किया, एक जवान सिपाही अगे 


| 
॥ 
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। नेमी बहत कोरि की, ओर स्वाजह हीम अपने साथिया समेत मकरेपर, जब | 


गये. मानसिहका भाई माधवतसिह्‌, ठखमीराय कोकरा, पए॑मद्ट केदारिया, रूपनारायण € 
सीसोदिया वगेरह करमीरके जागीरदार युसफखांकी मातदहतीमे आडखडके रास्तसे 
रवानह हुए. जब कोज बेगाटमे पहची, तो वहांका हाकिम सरईदखां बीमारीके सवव | 
ठहरा रहा, आर राजा आगे बदा; सइदखां आराम होनेपर बहादुरखां, ताहिरखां 
वगैरह साद छः हजार सवार साथ ठेकर फ़ौजमें जा पहुंचा. उस इल कहके बहतसे 
मकम कृनेमे आगये; पठानोने बहुतसे हे हवाठे करने चाहे, ठेकिन्‌ उनकी बातें | 
कुछ न सुनीगरई; ठडारईेकी तस्यारी होगई, ओर राजा मानसिहके मातहत्‌ राय भोज, | 
राजा संग्राम, वाकृरखां, फुरुखखां, दुज॑नसिह, सुजानसिंह, सवटरसिंह, मीर कासिम, | 
शिहाबदीन वगेरह हर रोज हमरे करते थे, ओर फसादी रोग भागते ये.'' । 

““पटिटी फएवर्दीको राजाने अपना हरावर आगे रवानह्‌ करदिया, पठान खोग । 
नसीवखां, जमार्खां, कतटके बटो वगरहकी मातहतीमं डाद्पर मुस्तइद्‌ हण; 
मुकरावरह्‌ हानेपर दुरेमनाका "मियां ख्हरी' हाथी तापका गोटा टगनेसे कदं हाथियों 
समेत जर मरा; दृसरे रोगोने खोर हाथी वदाया; मीर जमरोद्‌ बखङ्ी बहादुरीसे 
हमरह करके काम आया, हाथीन कदर आदमियाको नुक्सान प्रहंवाया, ठेकिन्‌ वाजो 
ने घोडोसे उतरकर हाथीको जस्मी करनं वाद्‌ पकड लिया. "वहाद्र काह" हाथीने 


[` । 


0 ==, + 
क | = = 1 9 अ 


वदा, मिसको वहारखानि रोका, ठकिन्‌ वह दूसरी दफा बदटकर मारागया; मखसुसखां 


मखाटिफ टखोग भागने वाटरेया मारेजानेकी जगह थे, मददको पहुचा, जस्के 
साथ स्वाजह वेस मारा गया. तीन सो से जियादह्‌ पठान टडार्दके मेदानमें बेजान । 
हए; ओर बादश्चाही एौजमेसे चाटीस आदमी काम आये; बादद्राही फोजने | 
कामयाबी टदासिर की." 
त्रके बेटोने सारंगगदके राजा रामचन्द्रकी पनाह ठी; बगाटेका सूबहदार ` 
सश्दखा वापस ठीटगया, परन्त्‌ राजाने पीछा न छोडा; यौर सारंगगढको जाघेरा.. 
तब वे दोनों खाचार होकर मानसिहके पास हानिर होगये. राजाने उनको वादग्राहां 
टुक्मतते कछ जागीर देदी. विक्रमी १६४९ [ हि० १००० = -इ० १५९२ {के अन्द्र | 
कृरु उडीसेपर वादशाही अमर होगष्या | 
विक्रमी १६८१ [ हि° १००२ = इई० १५९४ ] मे वादश्चाहके पाते सुल्तान ¢ 
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भहाराणा जगतर्सिंह २.] दीरविनोद [ जयपुरङ। तर।ख्‌- १२८२ 
== = 22 1 
करिः खुश्रोके नाम उड़ीसा जागीरमें मुकरैर होकर यह राजा शाहजदेका अताठीक्‌ बनाया गया, @& 
ओर राजाको बंगाटेमें जागीर देकर उसी तरफ रवानह किया. उसने वहां पटूचकर 
। अपनी बहादुरी व व॒द्धिमानीसे बंगारी राजाको ताबे बनाया. विक्रमी १६८५३ [ हि° । 
| १००४ = ० १५९६ ] मं एक अच्छी मोकेकी जगह देखकर एक शाहर “खक्बरनगर' | 
| नाम आबाद कराया, जिसको राजमहट' भी कहते है. विक्रमी १६८५४ [हि° १००५ | 
= ०१५९७] में कुचके राजा र्मीनारायण ( १ ) को तावे बनाया, जिसका मुल्क | 
असिरुटउमरामं दो सो कोस ठम्बा ओर चाटीससे ठेकर सो कोस तक चोडा | 
रिखिाहे. इस राजने अपनी बहिनकी राजा मानसिहसे शादी भी करदी. रक्ष्मी- । 
| नारायणसे जो मुकाबरृह हृख्रा, उसम राजा मानासहका बरा दुजनासह मारागया. | 
जयपुरकी तवारीखमे टखिखा हे, कि बेंगाटेकी तरफ्‌ केदार नामी एक कायस्थ | 
| का राज्य था, ओर उस कायस्थके पसर शिला देवी की मृतिं थी, जिसे केदारपर ' 
फृत्‌ह पाकर राजा ठेञ्ाया, र वह अव अवरिरमं मोजद हे. टिखा हे, कि इस देवीको । 
मनुष्यका बलिदान ठगता था; राजाने इसको पशुबररी करदिया. | 
विक्रमी १६५७ [ हि° १००८ = ई ० १६०० ]मे जब बादाह अक्बर दक्षिण | 
। की तरफ गया, ओर इस राजाको वरीच्हद्‌ श्ाहजादह सलीम सहित उदयपुरके । 
| महाराणाकी खडाईपर अजमेर छोडगया, तव मानसिहने अपने बड वटे जगतसिहको । 
बेगाटेके बन्दोबस्तके लिये रवानह किया; परन्तु वह रास्ते ही मे मरगया; तब जगत्‌- | 
सिंहके बेटे महासिहको, जो बचा था, बेगाखेकी तरफ मेजदिया; ओर आप शाह्‌- । 
जादहके पास अजमेरमे रहा. बंगाटेमे कृतटके बटे उस्मानने मोका देखकर फसाद्‌ ` 
करना शुरू किया, राजके छोगोने सहर जानकर मुकाबर्ह किया, परन्तु रिकस्त ` 
खाद; पठान बंगायेमं बहूतसे इरकोपर काबवेन होगये. शाहजादह उदधपुरफी `` 
चदारदके एवज्‌ शाही हुक्मके वयिखाफ्‌ इलाहाबाद चरागया, आर राजा उससे 
| ऋरहदह होकर बंगारेके बन्दोबस्तको रवानह हु्रा. उसने शेरपुरके पास पठानोको ¦ 
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( 9 ) जयपुरकी ख्यात जयसिंह चरित्र वगेरहमें इत राजाका नान प्रतापदीप आर शद्रका | | 
| नाम हेला खिखिाहंः ओर एक दोहा भी मरहूर है, जो हरनाथ कविने कहा धा, जिसको सुनकर राजा , | 
| मानसिंहने इस लाख रूपया इन्‌भाम दिया; वह दोहा इस जगह अधं तदित दजेष्िया जाता हैे-- | 
न | 
| जात जात गुन अधिक हौ सुनी न अजद्ू कान ॥ राघव वारिधि बाभियो हेला मास्यो मान ॥१॥ | 

| अर्थ- पूवेजसे ओखादका गुण आधिक हो, यह कानसे नदीं सना; परन्तु रामचन्द्रको तो समु | 

| बाधना पडा ( टका जानेके दिये ), ओर मानसिंहने देखा शहरको मारा, (जो कसे भी जियादह |! 

क मुगल था). 
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महाराणा जगत्तिंह २. ] ` वीरदेन,द [ जयप्रक्े तारीख- १२८३ 
@ (५. त स क १ स 
@' र दामे रिकस्त दी; मीर श्रव्दुरंज्जाक्‌ मामुरी वख सृबह वंगारेका, जो मखाटिषकँ 
पास कैद या, इस ठडादमे बेड तोकं समेत राजाके हाथ आआगया. जव राजा बगारके ¦ 
 बन्दोत्रस्तपे फ़ारिग्‌ ( निश्िन्त) होकर बादशाह पस खाया, तोसातहजारी जात व 
छः हजार सवारका मन्सब पाया. मञ्रासिसुख उमरामे टिखा है, #ि उस वक्त इतना 
| मन्सव केसी उमराव सर्दारको नहीं मिला था 
| जब्र अक्बर बादशाहका इन्तिकार हआ, तो यह राजा अपने भान्‌जे शाटजादह 
। खुत्राका मददगार था, ठेकिन्‌ जहांगीरने इसको बेगारेकी सृबहदारी वगेरह देकर वहां 
| 





| भजदिथा. वहं इसी साटमं बंगाटेसे अटह्दह्‌ हुजा, कुछ दिनों रुटतासके सकं 
| को सजा दनक यिये मुकरेर रहा, फिर हुजुरमे आगया 

| विक्रमी १६६४ [ हि० १०१६५ = इ ० १६०७ ] मं इस तन्वीजसे राजाको घर 
 जानेकी रुषसत मिरी, कि दक्षिएकी र्डाद्रका बन्दोवस्त करके खानखानांकी मदृद्‌ 
| क वास्तं जल्द पहुंचे, सो राजा मुदत तकर दक्षिणमं रहा, ओर वहीं वह नवे साख 





 \, युस्सानी = इ ० १६१४ ता० १७जुखाद् ] को बीमार होकर गुजर गया, जिसके साथ | 

। साठ ज्रोरतं सती हई. इस राजाकी ादत, वर्ताव व इजत वगृरहका हार मन्रासिरुख- ' 
| उमराके मुसन्निफ़ने उस जमानेकी किताबों वगेरहसे लेकर म॒फस्सर छिखा हे, निसका ¦ 
। खुखासह नीचे छिखाजाता हेः- 
॥ “राजा मानसिंह वंगाटेकी हुकूमतमं बडी सदारी ओर बहुत कुछ सामान रखता | 
था; इसके क्षि (१) के पास १०० हाथीथे, ओर नोकर, मोतबर सरदार ओर सव 
। सिप्राह वेदा करार द्रमाहा दार रखता था, जिस ज॒मानेमे दक्षिणकी मुहिम खानिजहां 
। टोदीके सुपुदं हदं थी, तव उसके साथ १९ प॑न हजारी, नकारह ओर निश्चान वाटे थे, जेसे 
। खान खानां, राजा मानसिह, मिर्जा रुस्तम सफवी, आसिफुखां, जाफर, शरीफ 
अमीरुरुउमरा वगैरह; ओर चार हजारीसे णक सदी तक एक हजार सातसो ` 
¦ मन्सब्दार मददको तद्नातथे. जव वाठाघाट मकामपर गलके न मिलनेसे बडा ¦ 
| अकाल पड़ा, जिसमं कि रुपयेका एक सेर आटा भी नहीं मिता था, एक दिन राजने , 
| सरे द्बार खडे होकर नर्मसि कहा, कि अगर में मुसलमान होता, तो हर रोज्‌ एक ' 
| वक्त खाना तुम्हारे साथ खाता, ठेकिन्‌ मं वुड्ढा ह, सो एक बीडी पानकी मेरी तरफ्से ` 
। कूबर करो. यह सुनकर सबसे पदि खानिजहांने सखाम करके कटा, “न्ने कुबूख हे" 
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( १ ) यह शरम्ल चारण हापा बारहठ पा, जिसका जिक्र अवुटफज्टने अस्बरनामहमें गुजरात 
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ै इसी तरह. सबने कबर क्रिया. राजान सौ रुपये रोजानह पंज हजारीके टिसावसे एक कः 
सदा तक सवका वजाफृह मुकृरर करदिया. हर रात उसी कद्र रुपया थेियोमे रखकर 
आर उनपर उन रशरूसोके नाम टिखकर हिस्से मुवािक हर एकको भेजदेता था. यह 
हार तीन चार महीने, जव तक यह सफर पुरा न हज, रहा; राजाने कमी नामेह 
किया, आर जब तक रईकरके ठोगोको रसद मिरुती, जिन्स भी निख॑के मवाफिकं 
भने पाससे देता था. कहते है, कि उसकी राणी रायकंवर बडी दाना ओर तीर 
वारी थी; यह सारा सरंजाम वही अपने वतनसे करके भेजती थी. राजा स्फरमे 
मुसस्मानोके वास्ते कपड़के हम्माम आर मसूजिद बनवाकर खडे करवदेता था; अर । 
एक वकृका खाना अपने पाससे सब साथियोको भेजता था. 
“कट्ते ह, किं एक दिन एक सस्यद आर एकं ब्राह्मण आपसमे अपने अपने 
दीनकी बडादईेपर वहस करने खगे, ओर दोनोने राजाको मध्यस्थ मुकरर किया; राजने कहा 
किं अगर मं दीन इस्छमको अच्छा कहता हं, तो जोग कंहगे, कि बादराही वक्तकी 
खुदामद्‌ से कहता हं; आर जो हिन्दुजके दीनको अच्छा कहता, तो तरषदारी 
समभ जायेगी. जव दानाने नियादह हठ की, तो राजने कटा, कि मं जियादह्‌ 
तो नहीं कह सक्ता, परन्तु इतना जानताहु, कि हिन्दुखामे बहूतन मुदतसं साहिवे 
` कमार मग्हवके पदा हाते हं, जव वे मरे, जखादिये जाते ह, ओर बवाद दहौजाते रह; | 


। 


| । जव कभी कोड रातको वहां जवि, तो भूत, प्रेत वगैरह आसेवका इर पैदा होता हे; 
| 
| 
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। ओर मुसस्मानोके टरण्क कुस्वोमें बहूतसे वुजुगं कृवृरोमं टै, जिनकी जियारत कीजाती 
। है, बरकत ठीजाती हे, ओर तरह तरहक जल्से होते हं | 
, `  वंगारे जाते वक्त जव वह मुगेर पंचा, तो वहां शाह दोखतकी चिद्मतमे, जो उस वक्त 
। के वड़े साहिब कमार ये, गया; राह साहिव ने कटा, कि इतनी दानाई अर शुङरके उप्रान्त 
- भी तुम मृसत्मान क्या नहीं होजाते ! राजाने कहा, कि कुरान रीफमरिखाहे, कि | 
। बहुतसेके दिखापर अछ्छाहकी छाप ठगी हे, (£. १4: 1(=< ) जिससे इमान नहीं खाते | 
, अगर आआपफी कृपासे यह ताखा मरी छातीसे खुर जावे, तो मुसलमान होजाऊं. इस | 
। बातपर एक महीने तक राजा वहां ठहरा, परन्तु दीन दस्छाम उसके नसीवमे नहीं था, | | 
। फ़ायदह्‌ न हुआ." 
॥ इस राजाके उदं हजार आरत, राणियां वगेरह थी, रोर हर एकसेदो दो तीन || 
। तीन डके पेदा हुए, जो राजाके रूवरू ही मरगये, सिर्फ भारसिंह बाकीरहे ये. | 
राजा मानसिह छोटे कृद्‌ व कारे रंगके आदमी थे, खोर कुछ सुबसुरत न थे; इसपर | ` 
. एक कहावत मरृटूर हे, कि एक दिन अक्वर बादद्ाहने पुछा, कि मानरसिंह खुदाके यहां || 
जिस वक्त नूर बंता था, तव तुम कहां रहगये ? राजाने कहा, कि हां हज्रत जहां क्छ क 
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महाराणा जगतरसिंह २.]  वबीरविनोद. ` [ जयपुरकी तारीख- १२८५ 
व न ~ 9 व य ------- ५.4. 4 
&' मर बहादुरी बेटती थी, उसके ठेनेमें फंसगया. मानसिंह उदारतामे भी बडे मदहर @ 

हए. उनकी एक शादी वाकानेरके राजा रायसिंहकी बेटीके साथ हरं थी; एक दिन 
| महाराणी बीकानेरीने जस्सा किया, तव राजाने पुछा, कि आज तुमको किस्त बातकी 
| खुशी ह ? राणीने जवाब दिया, कि मेरे बापने करोड पाव दिया, जो आज तक 
किसी राजाने नहीं दिया. यह्‌ बात सुनकर राजा चुप होरहे, ओर खानगीमे अदर- 
कारोको हुक्म दे दिया, कि फजको छः करोड पावका सामान मौर छः चारण हाजिर रहे 
अहूटकारोने हुक्मके मुवाकषिक्‌ छः ही चारणोका मए वखरि्राके हाजिर किया, ओर महारा- 
जने उन छओंको करोड पाव देकर रोजमरहका मामृरी काम काज किया. शामके वक्त 
नहीं वीकानरी राणीके महरम गये, तव राणीने शमिन्दह होकर कहा, कि आपसे तो विहतर | 
नही, टेकिन्‌ दुसरे राजापि तो मेरा वाप वटकर हे. इस इनश्ामके बारेमे किसी 





~~ -~ ~~ ~~ 





- --~-- ~ 


~ ~~~ ------ “~ = --~-------------- - --~---~ 
= -~ ---------*+ -~------------------ ~~ -- 
~ -----~~~-~- ~ ---- 
(निक पिनि 


----- ~ (0 1 
१ स~ =-= - ~= 
न _ 


मारवाडी श्राइरने अपनी जवानमें एक छुप्पय कहा था, जो नीचे टिखाजाता हे - 
छप्पय. 
पोर पात हरपाटं । प्रथम प्रभता कर थप्पे ॥ 
द्टमं दासो नरू । सहाड घण हेत समप्पे ॥ 
इंसर कसनो अरघ । वदी प्रभता वाधाइं ॥ 
भादं इंगर भणे । करीत रुख मुखां कटाई ॥ 
॥ जडं अई मान उनमान पटो । हात धनो धन धन हियो ॥ 
॥ सुरज घडीकं चटतां समो । दे छ कोड दातण कियो ॥ १॥ | 
| अर्थ- १- पहिखा हरपार हापावत बवारहट, जो उनके दवाजेपर नेग पने वाया था, |: 
उसकी वदी इजत बढाई ( कोट गाव दिया ) . / 
॥ २ दासा खडिया, ( जिसको गगावती गाव दिया ). 
| ३- नरू अटृओरोत कविया, ( जिसको भेराणा दिया ). 
। ९ ईसर दास रतन्‌, ( जिसको खेडी गवि मिखा ). 
। ~ किसना ( ष्ण ) भादा ( जिसको कचोल्या गाव दिया ). 
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६- डंगर कवियाको ( डोगरी गांव मिला ), जिसको मादका सिताब चा. 
इन छओंकी मोखाद वारोके कव्जेमे ऊपर रिखि छः गवि मण उन दस्तावेजोके 
अव तक मोनृद है. 


२६- मिज राजा भावतिंह. | | 
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महाराणा गतरसं २. ] वीरविनोद [ जयपुरकी तारीस्व- १२८६ 





। भ । श ------------ - व श | 
| द ह° १५७६ ता० २६ सेष्टेम्बर ] को, ओर राज्याभिषेक विक्रमी १६७१ षाद शुष क्षै 
१० [ हि १०२३ ता० ९ जमादियुस्सानी = इई ° १६१९ ता० १६ जुखाद | को इमा. || 
महाराजा मानसिहके बाद उनके कंवर जगतसिंहके बड़े बेटे महाराज महासिंह भविरके 
हकदार थे; परन्त बादश्चाहने महाराजा मानरसिंहके छोटे बेटे भावसिहको राजा बना 
दिया, जिसका हार खद बादद्ाह जहांगीरने सपनी किताब तुजुकं जहागीरीके ष्ट 
१३० मे इस तरहपर छिव टैः - 

“ पांचवीं अमरदादको राजा मानसिंहके मरनेकी खबर पटची, यह्‌ राजा मरे 
बापके मातदत बडे सदारोमेसे था, मेने कदं दफा अपने जिन सदारोको दक्षिणम भेजा 
उनमं यह राजा भी उसी नोकरीपर तश्नात था; जव राजा उस जगह मरगया, तां 
मेने उसके वेटे मिजा भावसिहको वखाया, जो शादजादगीके दिनासि ही मरी खिद्यत 
बहत जियादह करता रहा था. हिन्दुखोके रवाजके मुवारििक्‌ रियासत आर पाटवीका 
हक मानसिंहके बडे बेटे जगतसिंहके कंवर महासिहका ( जिसका वाप अपने बापकी 
। जिन्दमी ही में मरगया, ) था; ठेकरिन्‌ मेने उसको मंजर नहीं किया, आर भावसिंहको 
मिजा राजा खिताब ओर चार हजारी जात तीन हजार सवारका मन्सव देकर उसके 
बुलुर्गाकी जगह ऋविरका हाकिम वनाया. महार्सिंहको खदा करनके यिये पाच 
सर्दी मन्सव उसके पटहिटे मन्सवपर वटादिया; इन खाममं मांडके इटकटेमं जागीर 
मुकृरर करके कमरपटका, जडाऊ खन्नर, घोडा व खिट्खत उसक सिय भजा. "' 

राजा मावसिह्‌ शाराव जियादह पीते ये, जिनकी मोतका दार तजुक जहागीरीके 
३३७ एष्टमं इस तरह यिखा ह - 

“‹ हिजी १०३१ सफर [ विक्रमी १६७८ पोप = ई ० १६२२ जन्युजरी | 
मं अनं हुआ, कि दक्षिणं सृब्रहमं राजा मावासह्‌ बहुत दारा पीनसे मरगया. | 
वह॒ दारावकी नियादतीसे बहुत कमजोर ओर दुवा होगया था, एक दिनि | 
गृश (तान या तायीर ) अनेते एक रत वदिन वेदो पडारहा; हकीमानि | 
बहुत कुछ इलाज क्ये, ओर धिरपर दाग भी दिया, परन्तु कुछ फाददह न हुजा, ओर | 
वह्‌ मरगया. उसके वडे भाद जगतधिह्‌ ओर भतीजे महासिहने भी इसी मरजुमं जान | 
खोई धी, ठेकिन भावसिंहने उनके अहूवाटसे इत्रत न पकड़ा. वह्‌ बहुत बहादुर, || 
नेक आर शायस्तह आदमी था. शाहजादमीके जमानसं मेरी चिद्मतम रहकर | 
उसने पांच हजायी मन्सव पाया था. उसके कोई ठंडका नहीं था, जिससे उसके बड़ 
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भावके पोतेको, जो थोडी उका था, राजाक्रा खिताब ओर दौ हजारी जात व सवारका 
मन्सव दिया. वपेर, जो उनका कदीम वतन है, जागीरमं वहार रक्खा- भाव 
क्षैः सिंहके साथ दो राणियां मोर आठ सदहेटिया सती इई." 
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२५- मिज। राजा जयतिह--ष. 


इनका जन्म विक्रमो १६६८ माषाट्‌ कृष्ण १ [ हि०१०२० ता० १८५ रवीउट्‌अव्वरः 
= ६० १६११ ता० २९ मदं ] को, ओर राञ्याभिपेक विक्रमी १६७८ पोप शुक १० [ हि० | 
०३१ ता० ९ सफर = ह° १६२१ ता० २३ डिमेम्बर ] को हुआ. जब मिज राजा | 
। भाविके कोद पत्र नहीं रहा, तव राजा मानसिंहके पडपोते, जगतसिंहके पोते भौर , 
। महासिंहे वटे जयसिंहको अविकी गदी मिटी, जेसा कि उपर टिखा गया दै. कंवर | 
। जगतरसिंह, जो अपने वाप्रके साम्ने मरगये थे, उनका जन्म विक्रमी १६२५ [ हि० । 
९७६ = ० १५६८ ] में, ओर देहान्त विक्रमी १६५९५ कार्तिक शुष [ हि° ' 
१००७ रवाडस्सानी = ई ० १८९८ ओक्टोवर | मं हुमा. उनके बेटे महासिंहका । 
जन्म विक्रमी १६४२ [ हि० ९९३ = इ० १८८५ | मं हुञा, निनका हार | 
म्मासिरुट उमरामे इस तरहपर टिखा हे- 
‹‹ मष्टासिह्‌, जगतसिहका बेटा, जो राजा मानसिहका पोता ह, अपने वापके । 
| मरन बाद अपने दादाका कृम काम होकर वंगाटेकी हुकूमतपर गया; पताटीसवे ` 
ज॒टस अक्वशेमं, जिन दिना वंगाटके पटानोने फसाद्‌ कर रक्खा था, वह॒ कम इख 
था मानसिहका माई प्रतापसिंह काम चटाता था; उसने दस फसादको थोडा 
जानकर पक्षा बन्दोवस्त न किया, आर एकदम भद्रक मकृाममें मुकृाबरह्‌ कर वेठा, ` 
जिसमं पठान गाटिव रहे; वहृतसे राजपूत मारे गये ओर महासिंह वहरन सका. 
। सेतारीसवें सन्‌ जदसमं, जव जखार गक्खड ओर काजी मोमिनने इखाकृए बंगारखमे ` 
। फृसाद्‌ मचाया, तो महाभिहने उन खोगोको सना देनमं खृब जुम॑त आर मदान- .. 
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। गी दखल. पचासवें सार जुटूसमे उसका मन्सव दो हजारी तीन सौ सवार 
। किया गया." 
| ““ दूसरे सन्‌ जुटृस जहांगीरीमे वह फोजके साथ वंगदाकी मुहिमपर तईनात | । 
इमा. तीसरे सार जृटृसमं उसकी बहिनकी गरादीके बवास्ते अस्सी हनारका ` 
| सामान भेजा गया, ओर वह बादद्ाही महरम दाखिट हृद. दादा राजा मानिने ` 
। उसके साठ हाथी जिहेजमें दिये. पांचवें सन्‌ ज॒ठसमे उसको निश्चान मिखा. दसी 
@ सारमे वांधूका राजा विक्रमादित्य वागी होगया, उसको सजा देनके यिय यह 
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महाराणा जगतरचिह२.१ वीर विनोद, [ जयपुरफी तारीसख्‌- १२८८ 
८ च -- 
दर मकरर हआ. न्वे सार जटसमें राजा मानसिहके मरनेपर उसने पांच सौ जात @ 
पांच सां सवारकी तरद्ा पाड, क्योकि बादगाहकी भावसिहपर बडी मिहबानी थी 
जिसका रस्या कामका बजर्म बनाकर उसके बदटमे इसके मन्सवपर पांच सदी जातका । 
इजाफह किया, वियन्त व खन्जर जगार इसके वास्तेमेजा, ओर मांडमं जागीर 
| इनव्मामके तार द्‌ दसवें सार जुदटूममं राजाका खिताव पाया, आर नकार्‌ 
। मिला. ग्यारहवं सार जसम उसने पचस जात व पांच सो सवारकी तरकी पाद 
। बारह सार जटृस दहिजी १०२६ ता० ३ जमादियुस्सानो [ वि० १६५४ उयेष्ठ शु 
| 
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| ® = इ० १६१७ ता < जून ] को वह वाखापुर, वरारके मुल्कमं मरगया~ उस 
| कावेटा 9 मिजां राजा जयसिंह था, जो राजा भावसिंहके मरने वाद्‌ अबिरका 
, राजा हुमा. "' 
| जगतासिहका छोटा वेरा ज्मारसिह था, जिसकी आलखदमं भटाय, साश्वाड, 
 बगड़ी मोर मंडे वगरहके जम्धारसिहोत कच्वाहे कहरात ह्‌. 
जब शाहजहां दक्षिणसे विक्रमी १६८५ [ हि° १०३७ = इ ° १६२८] में 
। अजमेर होता ह्या आगरको वादद्राह वननके यये जाता धा, रास्तमं राजा हाजिर ` 
हुखा, चोर व्यागरा पटूचने वाद्‌ महावनका फसाद्‌ मिरटानेके यये उनको भेजा. जब | 
विक्रमी १६८६ चेत्र इष्ण ६ [ हि ° १०३९ ता० २० रजव = ई० १६३० ता० ८ माच ] । 
। को निजामुरमरक वगेरहपर फोज कसरी इर, उसमं यह भी सजेगये. उस वक्त इनका | 
| मन्सव एक हजारकी तरकीसे चार हजारी चार हजार सवार केयागया था, ओर उस बडी 
। फोजमे वह्‌ हरावट मुकृरेर हण थे. विक्रमी १६८७ पाष वृष्ण ९ [ हि० १०४७० ता० | 
१९ जमादियट्‌् दं १६३० ता० २९८ डिसेम्बर ] का बीजापुरपर फौज | 
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| गहं, तो उसमे भी वह्‌ तहनात थे. 
| विक्रमी १६९० ज्येष्ठ ङृष्ण ३० [ हि० १०९२ ता० २९ जीकृाद्‌ = इं ° १६३३ ता० 
८ जन ] को हाथियोकी डटर एक हाधीन शाह जादह्‌ आरंगजेबपर हम्ह किया, 
| इस्‌ राजाने पीटेसे पहुचकर हाथीके एक वदां मारा, जिससे वह्‌ चर्दिया. विक्रमी 
| १६९० भाद्रपद्‌ ष्ण ८ [ हि° १०४३ ता० २२ सफ़र = द° १६३३ ता० २९ 
। ओंगस्ट ]को बादशराहनादह मुहम्मद्‌ शुजाच्मके साथ, जो बहुतसी फृज समेत 

बीजापुर गया था, राजा जयसिंह भीथे. उन्होने वहांकीो टडादयोामे वड बडे काम 

| कयि. विक्रमी १६९२ वेश्ाख छृष्ण ९ [ हि> १०४४ ता० १९ गराव्वाट = ह° 

। १६३९५ ता < एत्रर | को जईमनक दिन उन्हाने पांच हारा जात पाच हजार सवारका 

| मन्सव् पाया, आर विक्रमी १६९२ भाद्रपद शुक १९ [ दि० १०४९५ ता० १४ 
क. रयीटुस्तानी = इ १६३५ ता० २७ सेष्टेम्बर ] को दक्षिणसे बादशाहके पास @& 
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भहाराणा जगत्स २. 1 घीरविनोद [ जयवरफी तारीख - १२८९ 

र" वापस रागये. वेक्रमी १६९२ माघ कृष्ण ३ [ हि० १०४५ ता० १७ रा्रयान & 
| = ० १६३६ ता० २८५ जेन्युञ्ररी ] को जव साहू ओर निजामुत्मत्कके टोगोनि | 
दक्षिणम फसाद्‌ उठाया, ओर उनको सजा देनेके लिये बीस हजारे करीव फौज | 

| तद्भनात हुदै, उसमें जयसिंह भी भेजदिये गये. बहृतसी खड़ाइ्येके बाद दैवगद्के । 






किरेपर धावा हुखा, ओर कदं स॒रगें टगाकर किटेके व॒जं वगैरह उरादिये गये 
एक वुजके गिरनेसे रास्तह्‌ होजानपर सिपहदारखां खोर यह राजा श्मन्द्र घसगये, 
 श्रोर बड़ी मदानभीके साथ दुदमनोको मारने वाद्‌ वहाकि किठदार देवाको निन्दृह 
पकड़कर किठेपर बाददराही अमर जमादिया. विक्रमी १६९३ चेतर कृष्ण ११ [ हि° । 
१०४६ ता २५ शव्वाट = इ० १६३७ ता° २२ माचं | को दक्षिएसे खानिदोरां 
अपने साथ इत्राहीम आदिखङाहके पते दस्माईखको सेकर साथियों समेत वादद्राहके ' 
पास आया, तो उस्र वक्त जयसिहका मन्सव पांच हजारी पांच हजार सवार हृजा; 
 श्मोर चाटसूक्रा पगनह्‌, खित, जड़ाऊ खपुवा फूटकटारा समेत इन्‌माममं मिखा. 
| इनको विक्रमी १६९० वेराख शु १९५ [ हि० १०४६ ता० १ निष्टिज 
। १६३७ ता० ९ मदं ] को अविर जाकर कुछ दिनों जराम करनी रुस्पत मिरी. ' 
इनके मुरकमे एक एक हजार सुपयेक कीमतका घोडा पेदा होता था, दस्यिये बीस ` 
। धाियां बचे ठेनेक वास्ते साथ दीगर 
विक्रमी १६९४ फाल्गुन [ हि° १०८७ श्रव्वार ~= ई ° १६३८ केवरु्री ] 
। म ब्त हनार फाजके साथ रशाहजादह गजा कन्धार भेजे गये, ता राजा 
| जयसिंह उसके साथ ये. विक्रमी १६९६ वेश्ञाख कृष्ण ११ [ हि° १०४८ ता० २५ 
 जिद्िज = ४० १६३९ ता० २९ एप्रिर ] को राजा जयसिंह, जो नौशहरेमं 
¦ बादशाहजादह दारारिकोहफे पास्त॒ था, रावर्पिंडी मकृामपर शाहजहाके कावुख 
| 
| 
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जाते वक्तं हृक्मके म॒वाकिकं उसके पास आगया. नोहर प्रोजकी हानिरी हानके 
। वक्त राजाको बादद्चाहने एक घोडा शरोर मिजां राजाका विताव, जा उनक वाप 
दादाको था, दिया; ओर काबरुसे वापस आजाने बाद विक्रमी १६९६ मागंदरीपे इष्ण 
३० [ हि० १०४९ ता० २९ रजव = ६० १६३९ ता० २५ नवेम्बर | कौ अव्रिर जानकी 
रुखूसत ओर विट््त मिटा. विक्रमी १६९७ फाल्गुन्‌ शह १३ [ दि १०८० ता०१२ 
जीकृाद्‌ = ० १६४१ ता० २२ फत्रुजरी | को वह वापस शाहनहा# परासर गया 
विक्रमी १६९८ चत्र शुष १० | दि १०८० ता० ९ निल्टिज = इ० १६९१ ता 
२१ माच ] को शाहजनादह मुराद वस्ट़रके साथ राजा जयासटहका कावुट जानका 
हक्म इआ, ओर विलश्चत, मीनाकार जम्धर, फटकारा ओर घोडा सुनहरी | 
& सामान समेत इनभाममे मिटा. विक्रमी १६९८ मागंशीपं [ हि० १०५१ रमजान कक 
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हारणा जगतूरिंह २.1 दीरविनोढ [ जयपुरकी तारीख्‌- १२९५ 
क ~ एय = ~ ध. 
% = इ० १६१ डिसेम्बर ] में शाहजादह मुरादबस््ा सियारकोट होता हुमा जगत्‌सिंह @च 

की जागीर पीथानमे पचा, जो मऊसे तीन कोस है. इस मकामसे जगतर्सिहके | 

मुकायलहपर सहंदखां बहादुर जृफरजंग, राजा जयसिंह भीर असाटतखांको आगे | 
भेजा. वहापर बहतसी उडादयां इई, ओर बहुतसे आदमी गुनीमके मुकाबरहमे मारेगये, 

वाकी भांगगये. इन मारिकोमें राजाने बडी वहादुरी दिखाई, जिससे उसका 
मन्सब पांच हजारी जात पांच हजार सवार, दो हजार सवार दो अस्पह सेखस्पह किया 
गया. विक्रमी १६९८ चेत्र ङृष्ण ११ [ हि° १०५१ ता० २५जिर्हिज = ६० १६४२ 
| 
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ता० २६ माच ] को जगनूर्सिहको गिरिपतार करके शाहजादह ओर उसके साथी 
बादशाहके पास चरे अये. 
विक्रमी १६९९ चेत्र शृ [हि १०५२ मुहर॑म = इ० १६४२ प्त्रिर ] मे | 
दाहनादह दाराशिकोहकी तय्यारी कृन्धारपर जानेको हई, तो राजा जयसिंह भी विन्त, 
जम्धर जड़ाऊ, एूठकटारा, घोडा ओर हाथी इनाम पाकर उसके साथ | 
तहनात हए. विक्रमी मार्गशीषं ष्ण ८ [ हि० ता० २२ श्वान = इ 
ता० १४ नवेम्बर | को वादरराहने सहारसे अक्वराबाद आतेटए राजा को खासह 
विट््त दिया. विक्रमी १७०१ कातिंक क्ष्ण १ [ हि° १०५४ ता० १८ शञ्मवान 
द ° १६४५ ता० १७ सेष्टेम्बर ] को खानिदोरां नस्त जंग किसी जुरूरतके 
सबब दक्निणसे बादशाही दवारमं बखायागया, राजा जयरसिहफे नाम काम सकरम 
काम करनेके सिये दक्षिण जनका हुक्म हा; रोर उनके ययि दक्षिणम विक्रमी 
१७०२ श्रावण कृष्ण २ | दि १०८५८ ता० १६ जमादिय॒र अव्यर = इ° 
१६४५ ता १० जुखादं ] को खिट्ख्रत भेजा गया. विक्रमी १७०३ आशिन 
कृष्ण १३ [ हि० १०९५६ ता० २७ रशश्मवान = इ० १६४६ ता० ८ अङ्टोवर | 
| को राजा जयसिंह, जो दक्षिणम ये, बाद्ाहने पिशावरसे उनके वुटानेका हुक्म 
| भेजा; ओर उनके बेटे रामर्सिहको खिद्यत ओर घोडा स॒नहरयी सामान समेत 
| देकर घर जानेकी रुखसत इनायत की. विक्रमी १७०७ ज्येष्ठ दृष्ण १० | हि ° १०५७ | 
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| ता० २४ रवीडस्सानी = ई० १६५४७ ता० २९ मई ]को राजा जयसिंह रस्पुट हृक्म 
| दक्षिणसे वापस बाद्शाहके पास भागय 
विक्रमी मजिन [ हि० रमजान = इई° अक्टोबर ] मं, जव वादशा 

| फोज वस्व जर वदखांका इखाकृह दबाये हए थी, राजा जयसिंह भी वहां | 
| पीछसे भेज गये. इरुस्त इन्तिजाम न होनेके सवव वह मुल्क वहकिं पटिठे वादृश्राहं । 
नजर मुहम्मदखाको वापस दियागया; ओर बादङ्राही चार करोड रुपया पुनृख खच 
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महाराणा जगतर्धिंह २.1 धीरविनोद, ` [ जयपरकी तारीख १२९१ 
रः पडा. शाहजादह दाराशिकोहके मुरक सोपने बाद वादशाहजादह ओरंगजेव फोज 
। ठेकर अठीमदानखां, राजा जयसिंह, बहादुरखां, मोतमदखां, व ्वीराज समेत 
। काबुटको खटा. रास्तहमे ब्फंके पडने ओर टुटेरोके हमटोके सवव बहुत॒तक्टीफ्‌ 
पा विक्रमी १७०७ [ हि० १०६० ऋ इई० १६८५० | मे -जरृनके दिन 
। 
। 
| 






न्ने अविर आनेकी सखसत ठी, अरर इनके छटे कंवर कीतिसिंहको 
| मेवातका इरखाकृह जामीरमं मिटा, जहकि मेव छोग बडे स्कंद आर र्टेरे ये 
' कीतिसिहने वहांका इन्तिजाम अच्छा क्या. विक्रमी १५८८ चत रृष्ण २ 
| हि° १०६२ ता० १६ रबीडर्मव्वर = ३० १६५२ ता० २५ पेत्रुख्री | 
को बादश्राहने सादुह्लाहखां वजीरको कृन्धारपर भेजा, तो राजा जयतिहको उस एजका 
ह॒रावरु अफसर मकरेर किया. विक्रमी १७१४ कातिक कृष्ण ६ [ हि° १०६८ ता० 
। २० मुह्रम = ई० १६८७ ता० २७ ओक्टोवर | को राजा जयसिहं एक 
¦ हजारकी तरकीसे छ : हजारी जात छ : हजार सवारका मन्सव पाकर सुटेमांशिकाहके 
साथ, जव किं शाहजादोमं शाहजहांकी बीमारीसे तस्तके दावेपर फृसाद उठा, 
| बंगाटेकी तरफ शुजाञ्ूपर भेजे गये. इस मारिकेमं राजाने वडी बहादुरी दिखखाद, 
जिससे विक्रमी १५१४ चेत्र कृष्ण १२ [ हि° १०६८ ता० २६ जमादियुस्सानी = इ ° 
१६५८ ता० २९ माच ] को एक हजारकी तरसे सात हजारी सात हनार सवारका 
` मन्सव हुखा, ठेकिन्‌ राजा ओरंगजेवके गाटिव होजानसे पिक्रमी १७१९८ आपाद शुष ६ ` 
॥ | हि ० १०६४८ ता० < शव्वार = ० १६५९८ ता० ९ डटः | का स॒खेमांशिकोहका सथ , 
छोडकर मथुरामे उसके पसर चरे अये. विक्रमी भाद्रपद क्ष्ण २ [ हिन 
ता° १६ जीकृाद = इ० ता० १४ आओआंगस्ट ] को ओरंगजेवने दिद्टीसे ` 
| खाहोर जाते हए सिकन्दर वादी मकामपर इनको एक करोड दाम्‌ (टाई टाख रपा) 
सारनह का जागीर दी. आरंगजेषको इन महाराजाके मिटनसे वडा एृद्दह हा, ' 
क्योकि इनके सम भानेसे बहूतसे हिन्द्र राजानि दारारिकोहका साथ छोडदिया. ` 
बनियरने अपनी किंताबमें ओरंगजेव ओर महाराजा जयसिहके मिटनेका जो हार रिखा | 
हे, वह महाराणा जयत्तिहक प्रकरणम दज किया गया हे- ( दखो एष्ट ६८५). इन 
महाराजाने आरंगज्‌वकों खुद करनेके यिये महाराजा जदरावन्तसिहको समभा वु माकर 
जोधपुरसे बटाया; ओर विक्रमी भाद्रपद्‌ कृष्ण ११ [ द° ता० २५ जीकृाद = 
ह° ता० २३ अगस्ट ] को पंजावनें सतटजके िनरेपर चोरंगतेवके पास | 
हाजिर करिया 


‰@ ओरगजेबने राजा जयसिह्‌ ओर दिरेरखांको खादारको तरफृ इस मतूटबसे भेजा, {& 
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महाराणा जगतर्सिह २. 1 वीरविनोष [ जयपरङी तारीख १२९२ 


क, कि सुखेमांरिकोह, जो करमीरसे आता था, दाराशिकोहके शामिख न होजवि. ये रोग @ 


(द 


विक्रमी भाद्रपद कृष्ण ३० [हि० ता० २९ जीकृाद = ई ° ता० २.५ ओंगस्ट | को खाहोरमें | 
पचे, कद्मीरके राजा राजरूपको व्यासा नदीपर विक्रमी भाद्रपद्‌ शुक ७ [हि° ता०६. 
जिच्हिनि = इ० ता० ३ सेष्टेम्बर |] को ्मारगजृवके पास रेञाय. विक्रमी || 
१७१९ फारगन शुष १५ [ टि ° १०६९ ता १९ जमादियुस्सानी = इ ० १६८५९ तार 
७ मार्च ] को च्यौरंगज्‌वन अजमेरमे दारारिकाहसे खडादके वक्तं राजा जयसिंह 
ओर दिटेरखांक्रा अपन हरावटका अफसर बनाया, जिन्हाने बडी बहादुराके साथ काम 
दिया. इस राजने जरवन्तसिहको भी समञ्ाकर दारारिकोहसे अख्ग करदिया 
जव दारािकोह अजमरसे भागा, तब ओरंगजबने राजा जयसिंह ओर दिटेरखांको 

सका पीछा करनक यिय भेजा; उस वक्त राजाको खियस्रत, हाथी, तख्वार आर 
एक टाख रुपया नकद इन साम दिया. इन ठोगोन दारारिकाहको अहमदाबाद आर 
। गुजरातकी तरफृसे निकाट दिया, ओर कच्छके राव तमाची को मिखा खया, जो दाराका || 
मददगार बवनगया था. जव दासरिकाह क्छ हाचका, तो पीकेसे विक्रमी १९७१६ | 
। आच्िन दृष्ण ९ [हि० १०६९ ता० २३ जिच्हिजि = इ० १६५९ ता० ९ सेष्टरम्बर ] को । 
इस राजाने ्टमगीरके पास आकर एक हजार महर ओर दा हजार रुपया नज क्या; | 
' वाटश्ाहने खास विट्खत, जडाऊ पहुंची, एक हाथी, एक हथनी, चांदीक जेवर | 
। प्रर सुनहरी सामान समेत, आर दो सो घोड इन्‌ साममें दिये. विक्रमी १७१६. मार्ग- । 
। हीं शह ९५[ हि० १०७० ता० ¢ रवीदट्अव्वठ = ई ० १६८५९ ता० १८ नवेम्बर ] । 
को वयारीसवीं साट भिरहपर ाटममीरने राजा जयसिहका एकं खख रुपया नकद । 
जर इनके कुंवर कीर्तिसिंहको जाऊ सपच ओर कामां पहाडीकी फज्दारी दी. विक्रमी 
१७१७ प्रापाट्‌ [ हि ° १०७० जीकाद्‌ = इ ० १६६५० जुखादं ] म राजाने एक खाख तीस 
हजार स्पये कौमतके हथियार व जवाहिर बादशाहको नज कयि. विक्रमी ५७१५७ 
पोप शुक ६ [ हि १०७१ ता० ८ जमादियुरु अव्वरु = इ १६६१ ता० ६ जन्यु- 
अरी | को इनके वड़ कुंवर रामसिहने दाराके वेट सुलमांशिकोहको श्रीनगरके राजाकां 
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मददसे गिरिप्तार करयिया, जिसको खटमगीरने कृद करदिया. यह्‌ बयान बादशाह 
्रारपममीरके हाटमं टखिखागया ह-( दखो ट ६८९ ). फिर विक्रमी १७१८ च्य 


[ हि° शुरू रराव्वार = ई० जून ] में इन राजाकौ पिटके सिवा ढाई खाख आमदनी 


क 


की जायदाद ओर मिरी, 
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विक्रमा १७२० माग्चीपं इष्ण २ [ हि ० १०७४ ता० १६ रबोउस्सानो = ६० | 


श" १६६३ ता० १६ नोवेम्बर ] को राजा जयसिंह दिटेरखां समेत दक्षिएकी तरफ शिवा 
1 ट म क्षी 
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छरैः मरहटेके मुकाबखहपर मेजेगये, जिसका हार मुस्तसर तौरपर श्चाठमगीर नामहसे @ 


| यहा रखिखाजाता ह- 


“ हिजी १०७५ निद्हिज [ वि° १७२२ आपाद = ई ० १६६५ जुखाई | 
में राजा जयसिंह आर दिखेरखनि दक्षिणम बहृतसे किठे ओर मकाम पतह करके 
वहापर कृव्जह्‌ करखिया, ओर रिवाको राजगढके किटेमें वेरयिया; तव वह भागकर 

|| शिवापुर गांवमे जाछिपा, भोर उसने वहकि थानहदार सर्फुराजखांकी मारिफृत बादशाही 
। ताबेदारीके इरादहसे राजाकी मरखाकात करनी चारी. राजने अपने मन्दीको पेशवा 
के सिये भेजा; ठहकरके भीतर राजाके फ़ाजी बस्ती जानीतरेगने परावह की, खमेमे 
पटुचनपर राजाने खड होकर उसका शरपने पास विठाया. रिवाने बडी खाचारीके 
साथ कुसुराकी प्ुश्राफी चाही, रोर कदं कटे सोपनेपर बादृशाही तबेदारी 
इस्तियार की. दिरेरखां ओर कीतिंसिहने किरेपर गोन्दाजी बन्द की, ओर राजाकी 
दस्वास्तपर बादश्राही फमांन खोर खिद्यत रिवाके सिये पचा, जिसको उसने तीन 
कोस पेशवा करकं यिया. राजा ओौर दिटेरखाने पेतीस किंखांमंस, जो निजामके 
 इटाकृके उसने दवायिये ये, वारह्‌ किठे एक राख होन ( पांच ठाख स्पये ) जागीर 
। के शिवाकरो छोड़; योर तदस कटे, जिनकी जामीरी आमदनी दस राख होन 
| ( पचास खख सुपया ) थी, गदग्राही कन्नहमे यिये. रिवाक्षा वेदा शम्भा, जित्त 
क उस्र आठ वपको थो, वादराही नोकरके तोर राजाकी खिद्मतमं रक्खागया. "' 


| 
| | 
| 
| 
| | 
| 
|| 
| 

। 

| 


` हजारी जात व सवारका मन्सव दिया. शिवा, राजा जयसिंहके पास मुटाकातको 
` बगेर हथियार आता था, इसयिये राजने एक तटरवार ओर जड़ाऊ जम्धर देकर 


पटुचकर उसको तबाह किया, तब श्ादिख्खां ( शाह ) बीजापुरीने सुखह्‌ करना चाहा. 
। राजाके तसष्टी देने खोर सम भानेसे रिवा, हिची १०७६ ता० १८ जीकाद्‌ | षि 
१७२३ ज्येष्ठ कृष्ण १ = इ ° १६६६ ता० १९ मदं ] को वादशाही दवारमं शआ्रागया 
। जिसकी कंवर राम्सिहने पेर्वाद्ं करके बादश्ाहके साम्हने सखम कराया; शिवान डढ 
हजार महर अर छः हजार रुपया नच किया. कृ अरसह्‌ वाद्‌ वह्‌ पंज हजनारियाकी 
` सफृमे खडे रहनेको वे इन्जती सम मकर शर्मसे भाग गया. दस कुमुरमं वादशाहनं 
जयसिंहके कुंवर रामसिहको मन्सवसे माजृर करके उसको उ्याद़ी वन्द्‌ करदा. "' 


इसका भस्ट मतटब यह्‌ था, कि शिवाको राजा जयसिहने कृस्मयह तस 
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^“ हियी १०७६ रबीडट्अव्वट [ वि° १७२२ भाद्रपद्‌ = इई० १६६९ , 
ओरौक्टोवर ] मं बाद्ाहने राजा जयतिहकी दस्वास्तपर दिवाके वटे शम्भाको पाच: 


। उसको शच वांधनेकी इजाभत दी. राजाने मए दिटेरखांके वीजापुरके दखाकहमं | 
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पहागणा जयत्‌तिंह २. ] वीराविनोद [ जयपुरकी तारीस्‌- १२९४ 


1 र <. 
> देकर बाद दाहकं पास मेजा था, ठेकिन्‌ आआाटमगीर अपनी आादतके मुवाफिक्‌ दगा- ङ्ख 
। वादको काममें खाया, कि राजा हिवाको केद्‌ करदिया; उसके भागजानसे रामसिंहपर | 
। इस्जाम रक्खा- अगर अस्टमं रामसिहने ही हिवको निकार दियाही, तमो 
। तथ्ुजुव नही; क्योकि रामसिहको उसके वापने छिलदिथा होगा, कि बादशाह | 
। दगावाजी करे, तो तम खवरदार रहकर इसको वचाना. यह वात फारस तवारीखामं 
। नदीं टिली, रेकिन्‌ जयसिंह चरित्र वभेरह जयपुरकी पुस्तकों साफ साफ्‌ मोजद हे 
। कि कुंवर रामसिंहने शिवा राजाको निकाटा, ओर शिवा राजाके जमाई नेत्‌ (१) 
। को राजा जयसिंहने एवजमं पकडकर बादृशराहके पास मेजदिया. राजा, बरसात 
। आजानेके सवव वीजापुरका केसटह मुल्तवी रखकर ओरंगाबादमें चरे आये. कुछ 
दिनों बाद बादङ्चाही फरमान पचा, कि राहजादह म॒ञखज़म, जिसको आरगावादकी 
| 
| 
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-------*-~ द्र -----------~- 


एणी गीीगिीगररिीमिगीणी मी कि वि 9 


नि 1 
~> 


~ [9 क 1, 9 9, 57, जक्षि ~ षि ~ 


सुबह दारी मिरी थी, उसके वहां पटुचने बाद राजा यहां चखा आव. 
्राटममीर नामहमं टिखा हे, कि वहानपुरके वाकेचह नवीसकी ्रजियासे 
माटूम इुखा, कि राजा जयसिंह, जो ओरंगावादसे हृक्मके मुवाफिक्‌ हूजूरम आता था, 
वुहानपुरमं विक्रमी १७२४ श्रावण कृष्ण १४ [ हि० १०७८ ता० २८ मुहरम = ३० 
। १६६७ ता> १९ जुखादं | को बीमारोस मरगया; रोर जयपुरकी पोथिययोमं इनके 
। मरनेक्रा हार इस तरहपर छिखा टे, कि शिवा राजाके निकारनके कृसूरमं सालमगीर, 
| कवर रामचिहसे नाराज हमा, खार इसी सववसे राजा जयसिंह सोर ्रारखमगीरके 
| दर्भियान रंज वहतागया, जिससे वह खद्‌ याटमगीरके पास अनेका रवानह दुखा; 
तव आरममीरने अन्देशहके सवव वहानपुरमं इस राजाको किसी खवासके हाथसे जहर 
दिखाकर विक्रमी १७२४ आशिन कृष्ण ६ [ हि° १०७८ ता० २० रवीडटुख्रव्वरं 
= ० १६६७ ता० ८ सेष्टेम्ब्रर ] को मरवाडाखा. राजा जयसिहका नाराज 
होकर दक्षिणसे आना तो फ़ तवारीखोसे नही, माटुम होता, किन्‌ जृहरसे 
मरषाडारना श्ारखुमगीरकी चराद्‌तसे तथजुवकी बात नहीं है क्याकि उसने 
पने भादइयोको वकराकी तरह मरवाया, वापको केद्‌ किया, ओर बडे बेटे 
सुरतान मुहम्मदको सस्त कृदमं डरा, जिसकी बहादुरीसे उसको तस्त मिखा था; 
भार मीर जमटाके मरनेसे खद हरा, जो उसका दिखी खेरख्याह मददगार था 
राजाके मरनेकौ तारीखमे जयपुरकी पोथियों व फ़रसी तवारीखोके देखनेसे 
पने दो महीनेका फकं माटम होतार; ओर हमने जयपरके मोतवर आदमियोसे 
टयाप्त किया, तो उनका बयान यह हे, कि हमारे यहां उक्त महाराजाका सांवत्सरिक 
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( १ ) आलफ्नमीर नामहमें ङु रलह बाद इसका मुलन्मान होजाना डिख 
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प्रहाराणां अयत्‌ चह २. 1 बीरविनोद [ जयपुरकी तारीख- १२९५ 


छः श्राद आश्विन द्ष्ण ६ कोहोता दहे, इस सववसे यह तिपि गखत नही होसक्ही. ६ 
| | भाठमनीरनामहका गुरन्नक भौ उसी ज॒मानेका आदमी हे, जिसकी तहरीरको भी 


थ र नमं » नि 
| | हम गृखत नहा कहर; ्रस्यत्तह आारममीरनामहके टिखजाने या छपनेमें गती 






| 
| होगद हो, तो तञ्रन्छत्र नही. हमको मरने वगेरहकी तिथियोमें जयवुरकी पोयियों 
। पर जियादह एतिवार है, क्योकि उस समयसे आज तक जो सावत्सरिक श्रा दोता | 
| चरा जाया हं, उसमे मन्टरव्री खधारसे फकं नहीं होसक्ता- | | 
| महाराजा जयसिहके साथ एक राषी वीकावत, दौ खवास श्योर दो पातर कुर | 
| पांच सतियां टू. 
इनके वटामसे इस वक्त रामसिह यार कीतिसिह, जिसको कामां जागीरमें ' 
| मिटा, मोडद ये. यह्‌ महाराजा बुद्धिमान, बहादुर, फस्याज्‌, मञ्ट्व व ईमानके 

| 


सचे, ओर पोटिरिकट म॒यामखात, यान राजनीतिमे बहुत दोश॒यार थे 


२८- महाराजा राम्तिटि- १. 


| 
। 
। 
----- प्र .९.४ 9.८) ------ ॥ 
( 


। 

इन महाराजाका जन्म विक्रमी १६९२ हितीय भाद्रपद कृष्ण ५ [ हिर १०४५ । | 

| ॐ ॐ न @ ।। 
ता०१९ रवीरट्‌भव्वट = ० १६३५ ता° १ संष्टेम्बर | का, आर राज्याभिपेक विक्रमी | 
१७२४ रान्न दृष्ण ६ [ हि ० १०७८ ता० २० रवीउटञअन्वर = ई ° १६६७ ता० < | 
| सेष्टेम्बर] को हुजा था. जव बादशाह शाहजहां अजमेर आये, तव विक्रमी १६८९ | हि ° 
१०४२ = ई० १६३२ ] मे यह्‌ अपने वापके साथ वाद्शाही लिद्मतमे पहुचे; ओर विक्रमी | 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 


१७०२ [ हि ०. १०५८६ = ई ० १६४५ | म वादशा शाहजहाकि खाहीरसे कावृखकी 
| तरफ़ जानक वकत इक्र प्रच रसां सवारकी तरक अर निशान मिटा. निस वक्त वाददराह्‌ | 
| शाहजहकि बेटामं टडाद्रयां है, उस समय महाराजा जयर्धिह तो सटमांरि कोह 

| साथ वंगरेङ़ी तरफ मेनेगये; यार यह्‌ अपन भाई कीतिसिंह्‌ समेत दारारिकाहुके । 
| साथ य 
विक्रमी १७१७ | हि० १०७० द° ६६० | मं यह्‌ सुटमाद्राकाटक | 
लानेको श्रीनगरकी तरफ भजेगये, सो बहकि राजासे मिटावट करके उक्त शाद्‌- | 
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जादहको छेजये. जव मरहटा राजा शिवाके मागजानेसे इनपर बादश्चाही नाराज॒मी 
हृ, तो इनका मन्सब जन्त ओर सलाम बन्द किया गया. इनके बाप राजा जयसिंह | 


| के वुहानपुरमं इन्तिकर होने बाद इन ( कुंवर रामसिह ) को आगरेसे बुखाकः 
| वादङ्ाह अाटमगीरने खिठ्यत, जडाऊ जम्धर, मोतियोकी कंटी, तरवार जडाऊ | 
%@ सामान समेत, रवी घोडा सुनहरी सामान समेत, खासह हाथी जुरदाजी मुख € 
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महाराणा जगतरसिंह २.1 वीरविनोद [ जयपरकी तारीरव- १२९६ 


र. ओर चांदीके जेवर समेत, चार हजारी जात आर सवारका मन्सव ओर राजाका & 


| । खिताब दिया. फिर विक्रमी १७२६ खषाट्‌ शुष १२ [ हि° १०८० ता० ११ सफर | 
द° १६६९ ता० ९ जुखादं | को आरमभीरनं इन्हं एक हजारकी तरकी देकर एक , 


(> 


। बडी फाजके साथ आआसामकी तरफ, जहां कि फसादियोने फीरोजखां थानेदारको मारडा- 
 ठाथा, भेजा. विक्रमी १७३१ आश्विन ङृष्ण १० | हि° १०८९८ ता० २९ जमादि 


ागरखां, व नस्रतखां वगरह्‌ समेत जम्रोद आर खेवरके पठानोका सजा देनके दिये 
भेजेगये; आर विक्रमी १७३३ चत्र कृष्ण १०[ हि १०८८ ता २४ मुहरम = इ° 





पर उनको चार महीनेकी सुख्सत घर जानके सिये मिरी 
विक्रमी १७३९ चन्र शु १४ | हि° १०९३ ता० १३ रवीदस्सानी 


| 
था, अपने वाप दादाके मुवाफिकृ म॒सल्मानोसे हिटमिरुकर रहना नापसन्द्‌ करते 
ये, इसखिये आाटमगीर इनसे खद्रा नहीं था. राजा रामसिहके बाद्‌ उनके पोते 
 विष्णुसिंह्‌ आबेरकी गहदीपर बटे 

| 

-----५2~---- 

। 


२९- महाराजा विष्णुसिंह 


विक्रमो १७९६ आचिन शुष ५ [ हि° ११०० ता० ® जिच्हिज = ई० १६८९ ता° १९ 
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युस्सानी = इ ० १६७४ ता० २९५ सष्टम्वर | को महाराजा रामसिहके कुंवर कृष्णसिह, 


१६.७७ ता० २८ माचं | को उस तरफृकी नोकरी वजा खाकर बादश्ञाहके पास जनि । | 


इनका जन्म विक्रमी १७२८ [ टि० १०८२ = ई ° १६.७१ ] मे, ओर राज्याभिषेक | 
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१६८२ ता० २३ माच ] को वह किसी खानगी फसादमे खडकर मारेगये. जयपुरकी , 
। ख्यातमें उनका बाद्राही दक्षिणकी खडा माराजाना खिखा दे; टेकिन्‌ कसी 
। तवारीखोमें खानगी एसादके सवव माराजाना पाया जाता हे. ृष्णसिहका जन्म विक्रमी , 
। १७११ हितीय भाद्रपद्‌ कृष्ण ९ [ हि १०६४ ता० २३ दाव्वार = इ० १ ६५४ 
। ता० ९ सेष्टेम्बर ] को हुखा था. जयपुरकी ख्यात व जयत्तिह चरित्रमे महाराजा राम- 
। सिह (१) का काबुखकी तर्‌ मेजा जाना छिखा है, परन्तु फारसी तवारीखोमें इनका पिच्छा , 
। हार बहत कम मिरता है. दन महाराजाका देहान्त विक्रमी १९७४६ आशिन शुक ` 

५ [ हि° ११०० ता० ¢ जिचख्हिज = ई ° १६८९ ता०१९ सेष्टेम्बर | को हुखा. यह्‌ ¦ 

महाराजा बडे बहादुर ओर सच बोखने वाटे थे; इनकी मज्टवी तञस्सुव भी जियादह ¦. 


महाराणा अगतरसिंह २. ] रीरविनोद [ जयपुरकी तारीख्‌- १२९७ 

रै सेष्टेम्बर ] को हआ था. जव इनके दादा रामसिहका इन्तिकाट हुआ, तव यह्‌ 1 
साथ (१) काबुखमं थे; वहां इनके नाम बादग्राह भ्रारममीरका हुक्म पहुचा, रि / 
हिन्दुस्तानमं सिनसिनीके जाटोने फृसाद उठाया है, तुम वहां पटुचकर बन्दोवस्त |. 
करो. तब वे रवानह होकर आर आये, ओर वहासि जाटोको सजा देनेके यिय । 

गये. इस मुहिमको ते करने वाद्‌ वे मुर्तानमें तद्नात हए, जहकि रोगन 

। बगावत कर रक्खी थी. | 

विक्रमी १७४७ मारशषीपं कष्ण ९ [ हि० ११०२ ता० १९ सफर = ई० १६९० । 

 ता० २१ नावेम्बर | को, जव बादशाह दक्षिणम ये, वहांपर इनकी अरजी इस मत्टवसे 
` पटुंची, कि विक्रमी १७४७ ज्येष्ठ शु ¢ [ हि° ११०१ ता० ३ रमजान = इई० १६९० ता० 
११ जून | को सक्खरकी गदी फत्‌ह्‌ होगे. फिर उसी तरफ़ तदनात रटे. विक्रमी १७८५ 
्राशिन ङृष्ण ३० [ हि १११० ता० २९ रबीडटञअनव्वर = ई० १६९८ ता० 
५ ओंक्टोवर | को शाहजादह मुशरजमके साथ कावृरुको गये, वहां पहुचनेपर ब॑ंगश् 
¦ वगैरह पठानोकी टडाईमं बड़ी दिठेरी खोर वहादुरीके साथ नोकरी दिखाई, परन्तु 
द श्वरेच्छासे विक्रमी १७९६ माघ दृष्ण ८ [ हि ° ११११ ता ०१९ रजव = ३०१५७०० ता० 
१० जेन्युअरी ] को कावुखमं ही इनका इन्तिकाठ होगया. इनके दो बेटे, बडे जयसिंह 
आर छोटे विजय्तिह ये; राजा भगवानदाससे ठेकर पिष्णुसिंह तक जयपुरका मुर्की 
| हार तवारीखमं रिखने काविरु नहीं मिक्ता, क्या कि वादङ्ाही नोकरीके सवव वतनमे | 
 रहनेकी फुसंत उनको बहुत कम ॒मिठी; जो हाखात बादशाही नोकरीमे रहनेके वक्त । 
। कविर छिखनेके थे, ऊपर छिखिगये. | 
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। = ° १६८८ ता० १९ नोवेम्बर ] को आर राज्याभिषेक विक्रमी १५५६ | हि ° ११११ 
= इ ० १७०० ] के अखीरमें कावुटसे विप्णसिंहके मरनेकी खवर आनेपर हुआ, ओर वह | 
जल्दी ही आर से रवानह होकर दक्षिणम आरमगीरके पास पहुचे. वहां हाजिर | 
होनेपर बादशाहने इनके दोनों हाथ पकडयिये, ओर कहा, कि अव त्‌ क्या करसक्ता 

हे १ राजाने जवाब दिया, फि अव मे सब कुछ करसक्ता हूं, स्याकिं मदं ओरतका | 
प्क 


हाथ पकडता हे, तो उसको बहुत कुछ इस्तियार देता ह, आर हूजूरने मरे दाना | 
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महाराणा जगत्सिंह २.1 वीरविनोद [ जयपरकी तारीख- १२९८ 
न हाथ पकड सिय, जिससे यकीन ह, कि म सवसे वदढकर हो गया. तव बादश्राहने खश € 
होकर कहा, कि यह बडा होगयार होगा; अर कहा, कि इसको सवाई जयसिंह कहना ,. 
| चाहिये ( याने अव्वट जयसिंहसे नियादह ). इनका अस्टी नाम॒विजयसिंह था 
|| ठेकिन्‌ बादश्चाहने यह नाम इनके छोटे भादईको दिया, आर इनका नाम॒ सवाद 
जयसिंह रक्खा. ममिरे आ्ाठमगीरीके ४२४ एष्टमं यह बयान इस तरह छिखा हे - 
८“ विजयसिह अविेरके मोमियको उसका वाप मरजानेसे राजा जयांसहका 
खिताब ओर उसके भाईका विजयसिंह नाम दियागया; उसको ५०० पांच सां जात 
दौ सो सवारकी तरक्ीसे उढ हजारी जात हजार सवारका मन्सव अता हु. '' 
इन महाराजाका जियादहं हाट महाराणा अमरसिह दूसरे व संग्रामसिह दूसरे 
के जिक्रमं इनकी पोंिसीके साथ टिखदिया गया हे, इस वास्ते हम यहां वही हार ' 
णिखते हं, जो मजासिरुख्उमरा वगेरह एसी तवारीखोमे दज दहे; क्योकि मुल्की 
हार इनका उपर आचुका, दुबारह टखिखना बे फ़ाइदह होगा. | 
जव ये आ्रारमभीरके पास रहने खगे, तो दक्षिणम किंरे खेटनाके फृत्ह करनेको ` 
मुक्रर हण; वहां इनकी खोर इनके राजयपृर्तोकी हमरहके वक्त बड़ी बहादुरी दिखखाई 
दी, जिससे अारमगीरने पांच सोकी तरकीसे दा हजारी नातव दो हजार सवारका ¦ 
मन्सव इनको दिया. आटमगीरके मरने वाद्‌ य राजा शाहजादह महम्मद आज्‌मकी 
फ़[जमं ये, जव उसका आगरेके पास बहादुरशाहसे मुकावरह हा, ओर खाज॒म मारा 
गया, ( मच्रासिरे ्ाटममीरीम खिखा हं ), उसी दिन वह बहादुरशाहके पास चखा 
आया; इस चास्ते उस राजाकी वातका एतिवार न रहा. इनका छोटा माद विजयासिंह, 
जो कावुखमं वहादुरशाहके साय था, उसको वहादुरशाहने तीन हजारी जात ओर सवारका ` 
मन्सव देकर जयसिंहक ग्वज अविरका माखिक बनाना चाहा; मोर ्माविरके खाटिसहपर ` 
सस्यद्‌ हुसेन खटीको भेज दिया. बहादरद्राह काम्‌वखश्रकी टडादंपर दक्षिणको गये 
तब यह्‌ राजा, जो बादराहके ह्नाह ये, राजा अजीतासिह्‌ सहित नाराज हाकर नमदा 
नदीसे खोट खाये; ओर उदयपुर शादी करके जोधपुरकौ गये. इनके दीवान रामचन्दने ' 
सप्यदाको अवेरसे निकार दिया, आर सांभरके मकामपर सय्यद्‌ हुस्न अररखखा ' 
 वभेरह इन दोनो राजाओंसे ठड़कर मरि गये. जव बहादुरश्चाह दक्षिणसे पीडा राज- । 
। पृतानहमे याया, तो ये दोनो राजा खानखानांकी मारिफ़त बादशाहके पास हाजिर || 
। होगये; वादश्राह भी सिक्खोँकी बगावतके सवव इनसे दगंजर करकं खाहारको चरेगये. 
। यह्‌ हाट महाराणा दूसरे खमरसिंहके बयानमं म॒फृस्सर टिखा गया हं- (देखा ष्ट ९२९) 
| दश्नाह फृर्खमियरने इनको राजाधिराजका खिताव दिया, जिसके पांचवं 
करसन जुट विक्रमी १०७२ [ हि> ११२७ = इई ० १७१८ ] मं चूडामणि जाटने 
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महाराणा जगत्‌सिंह २. 1 वीरविनोद [ जयपुरकी तारीख्‌- १२९९ 
& बगावत की, ओर उसपर इनको भेजा. कृरीव धा, कि च्‌दामणि बर्बाद होजवे ४ 
। स्यद्‌ अब्दुलाहखां वजीरने राजाधिराजसे दुहमनीक सवव सखानिजहां बारहको । 
, पीछत्त भजकर बाख वाटा सुख्ह कप्वाटो. यह बात राजाधिराजको बहुत | 
, नागुवार गुजरी. हृसंन्ररीखां दक्षिणसे आया, तब उससे दवकर प्रुखसियरने ' | 
 राजाधिराजको वततनकी रुख्सत देदी, ओर पीठेसे खद्‌ बादशाह मारा गया. यदह हार 
¦ महाराणा संय्रामसिंहके निक्रमं टिखागया ह-( देखो ए ११४० ). 
मुहम्मदश्राहके तस्तपर बेठने बाद राजा दि्टीमे हाजिर होगये, तो बादशाह बदी ` 
मिहवानीसे पेश आये. किर वह चूडामणि जाटपर तदंनात किये गये, ओर जाटोसे 
, कुर इखाके छीन खिये. विक्रमी १७८९ [ हि ०११४८ = इ ० १५३२ ] में मुहम्मदखां 
 वगङरासे मारवेकी सूबहदारै उतरकर राजाधिराजको हासिट हृद. विक्रमी १५९२ 
` [ हि° ११४८ = इं = १७३९८ ] में इनकी दस्वास्तसे खानिदोरांकी मारिफत माखयेकी 
 सूबहदारी बाजीराव पेश्वाको मिरी. 
. विक्रमी १५७८९ श्रावण [ टि० ११३९ निल्टिन = ई० १५२५ जुखाई ] मे 
। महाराजाने आवेरके दक्षिणी तरफ अपने नामपर जयपुर शहरकी वरनयाद डरी, 
` जिसके वाजार, गरी कृचे, महर वगर्‌ सव ठेन डोरीसे मापकर वनवाये गये. इसके 
, सिवा उन्हनि जयपुर व बनारस वगैरह कदं शदहरोमे ग्रह॒ नक्ष वेधनेके यन्व भी 
. वनवाये. इन महाराजाका देहान्त विक्रमी १८०० आश्विन शुष १४ [ हि ११५६ 
। ता० १३ शसरबान = इ० १७४३ ता० २२ सेष्टेम्बर ] को खून विगड़जानेकी 
 बीमारीसे बहुत तक्टीफके साथ हुआ. ये राजा वहत बुद्धिमान, हत्मको तरकी 
 देनेवारे, विहानाके परीक्षक, राजनीतिके पुरे पके शरीर अपनी रियासतको तरकी 
। देनेवारे हुए; इनकी अक्टमन्दी व टोगयारीका सब्‌त जयपरका रहर मोजद्‌ हे, जो 
उन्हाने अपनी तज्वीजसे आबाद किया. “'भृगोट हस्तामटक'' मं बाबू रशिवप्रसादने 
पक इरटखियन दन्निनिश्ररकी सखाहसे यह शहर आवाद्‌ कियाजाना टिखा हे; अगर 
एसाभी किया, तो भी उनकी बुहिमानीमे कमी नहीं आसक्ती, क्याकिं यूरोपियन रोग 
. जो उस समय हिन्दुस्तानमं थे, उनमेसे किसीने एसा नामवरीका काम नही किया. 
इसके सिवा जयपुरकी इतनी बडी रियासत, जा अव माजृद्‌ हं, उसका उन्हा |. 
की बदिमानीका फट कहना चाहिये; क्योकि राजा भारमष्टसे परहिर तो कुछ वडा 
इठाकृह उनके कृटजृहमं नहीं था, राजा भगवानदाससे विप्णुसिह तक य खग वाद्‌ ,| 
शाही मिहर्वानी ओर नवाजिशसे वड अमीर होकर दूरके मुल्कम जागार तधा मृवह- ` 
| दारियां पाते रहे, जो बदखती री; परन्त मोरूसी मुल्कमं वडे हिस्सेपर महाराजा- ¦ 
्वि-धिराज बनना इन्दीका काम था. राजासेकिं चार अग- साम, दाम, दंड मोर भेद 
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मह राणा जगतसिंह २. 1 वीरावेनाद [ जयपुरकी तारीरव्‌- १३०० 
9८6 ध (क 
> सव इनमं मोजूद ये, जिनकी राजनीतिके लि राजाओंको बहुत जुरूरन टे. वदीके 
मिश्रण सयमद्ने अपने अन्य वंदयाभास्करमं बधसिह चरित्रके एष्ट १०० में इनकी दस 

| बातं अनुचित खिखी हे, जिसकी नकट नीचे खिखी जाती हे- 





| 
५ 





| 
जो निज धरम रच्यो कूरम हिय । कयां तव क्म अधमं इते क्यि॥ | 


) 
(क (५. 


| | 

| | 
। 

| [कद्‌ 

ह्न्यो पथम सिवसिह स्वीय सुत । जोह तास जननी निज तिय जुत॥ 

। पुनि जननी निज स्वगं पठाईं। भट वर विजयरसिंह वलि भाई ॥ 

| पुनि भानेज सत्य जो होतो। अरु असल सिसु होतउसो तो॥ 

पनि संग्राम रामपुर स्वामी । हन्यां दगा रचि होय हरामी ॥ 

| सत्त अ सत्रह १७८७ मित संबत । तेरह लस्ख १३००००० साह रुष्पयतत ॥ ` 

ठे अर कितव मिल्यो मर हद्रन । सो मुस्यो न अवर्ग अघम सन ॥ 


साह तास विस्वास हि रक्ख। यह तउ मन्य द्क्खिनिन अक्सं ॥ | 

| . 

अथं- जो कछवाहेके दिरमे राजपूतोका धमं माना गया, तो इतने बुरे काम क्यों 
कियेः- पटिटे मपने वेटे दिवपिहको मारा, अपनी राणी हिवसिहकी माको मारा, | 
अपनी माताको मारा, खोर अपन छोटे भाई विजयसिंहको मारा, अपने भानजे राव । 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


~~~ 


राजा वुदसिंहके बेटेको मारा, रामपुराके राव संग्रामसिह्‌ चन्द्रावतको दगासे मारा, | 
ओर संवत्‌ १७८७ मं तेरह राख रुपये वादशाहसे देकर मरहटोसे मिरु गया, बादद्राह | 
उसपर एतिबार रखता था, अओओर वह्‌ पोश्रीदह सलाह मरहटोसे करता था. ( 


ष ^ (५.१ । | 
२१- महाराजा इरवरी सिंह - = ' 


इनका जन्म विक्रमी १७७८ फाल्गुन्‌ शुङ ८ [ हि ° ११३४ ता० ७ जमादि- 
युल अव्वल = इ ० १७२२ ता० २२ केनरुखररी ] रविवारको हा था. जव महा- 


मः 


राजा सवाई जयसिंहका देहान्त हृखरा, तव इनको गदी मिरी; परन्तु अपने छोटे । 
भाई माधवसिहका खोफु था, कि वह जरूर राज्यका दावा करेगा, इस वास्तेये 
| दि्धी पहुचे, ओर बादश्राहसे अपने बापका खिताब, मन्सव, ओर जयपुरकी गदीका | 
फ्मान हासिर किया. पीटठेसे माधवसिहके मददगार मरहटों ओर महाराणाकी फ़ोजं 

टराडमं पटची; यह सुनकर दैश्वरीसिह दिद्टीसे एकदम जयपुर पटंचे, आर अपने 
। सर्दरोके शामिर होकर ठडाईपर आये, जहां मरहटोको खर्च देकर कामयाब होगये | 
| यह हाख पिरे छिा गया हे- ( देखो एष्ठ १२३२ ). इसी तरह इनकी दूसरी रडादयां | 
भी, जो मेवाड़ ओर मरहटोके साथ, इदं थी, महाराणाके जिक्रमे ्खि दीगर. क्क 


-~--~---“~*~-^-*- “+ --- क / नम (विकी ००५०७) [र 
~~~ < य ~~~ ~< ~< ~~~ ---- 
कमत रमजकन 
री "वव द ी (ज = एक क श का कि नि भेकी 











महाराणा जगतूर्धिह २. ] दीरविनोद [ जयपुरकी तारीख- १३०१ 
%@' इस ॒वास्ते दोवारह छिखना बे फाददह होगा; महाराणा जगतसिंहका बयान 6 
पाठक ोगाको इनका कुर हार माटम होजायमा 

विक्रमी १८०४ [| हि° ११६० = इई ° १७४७ | मं, जव अहमदङ्गाह भ्रब्दाडी | 
 हिन्दुस्तानपर चद आया, तव मुहम्मदशाहने अपने शाहजादहके साथ महाराजा 
। ईश्वरीसिंहको भी मुकावरहुके सिये मण बडी जमइयतके भेजा था. फारस तवारीख । 
 वाठे इस ठडारईका टार इस तरह छिखते ट, कि “ दुरयनी श्ाहसे मुकावठेके वक्त राना | 





---------=- ~ ० ~ - =-= 9 जो ० 
[२ 


| 
| 
9 9 

। हाते ही भागगया | 
इस भागनेका सवव भी यही था, किं राजाको उस वक्त खवर टमी, कि | 
| 

| 


-*~ -------- -- - = ---------- -----~-= +" -------- ~~ -----~----------- =-= -----*---~----~-~------------ 


माधवसिंह हिमायती रोज जयपुरके मुल्कमं आपहची है, इस वास्ते उनको राचार 
। ठडाईं छोडकर खाना पडा; आखिरकार यह्‌ महाराजा विक्रमी १८०७ पोप कृष्ण १२ 
| हि ° ११६४ ता० २६ मुहर॑म = ई ° १५८५० ता० २९८ डिसेम्बर ] को जहर खाकर 
मरे (१). इनके मरनेका हार भी उपर खिखा गया है- (देखो ष्ठ १२४०). यह महा- । 
। राजा वड्‌ बहादुर आर एय्यान्‌ ये; खकन रागाक्‌ बहकानसं बेजा काम भी कर बवंठते; | 
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। आखिर पशव इश्रतमं जियादह पडगये, इसीके तुफैर उनकी जान भी गई, ओर 
। वे सपनी वदनामीका निदान “दशर टाट '' नाम मीनार बाकी छाडगये. महाराजा 
। सवाद जयसिंहने तो इनकी मज्‌वृतीका सामान बहत कछ किया था, ठेकिन्‌ परमातमा । 
| को यह मन्‌जूर धा, कि माधव्िह्‌ भी जयपुरका महाराजा कहर 


| | 

| 

| 

| 

| 

|| 

| 

| -----८५--- 

| ३२- महाराजा माधवसिंह -9 

इनका जन्म विक्रमी १५८४ पोप कृष्ण १२ [ह° ११४० ता० २६ रबीडस्सानी 
| = ई १७२७ ता० ९इसिम्बर | को इरा, ओर जयपुरकी गहीपर विक्रमी १८०७ 
| पोष शुष १ [ हि० ११६४ ता० १३ सफर = इई० १७९१ ता० १० 
| जेन्युञ्री ] को बेटे. जब महाराजा ईश्वरीसिंहका इन्तिकाठ हा, तब यह्‌ उदयपुर 
| मे ये, इनके वकीर कायस्थ कान्हने खवर भेजी, जो मखहार राव हृर्करकी फोजमे था 

यह्‌ हार हम महाराणाके जिक्रमे उपर टिख आये ह- ( देखो एष्ट १२४० ). 

| महाराजाने जव हृस्कर व सेंधिया वगैरह मरहटांको सख्सत करके अपना आभार 
| अपनी रसरव्यतका पीछा छंडाया, तव उनको अपनी जानकी फिक्र पटी; जो रोग ¦ 
| महाराजा दरवरीसिहसे वदरकर इनके सेरख्वाह बने ये, उनका एतिबार जाता रहा, किय ¦ 
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क रोग जेते उनसे बदठे, उसी तरह ममसे भी किसी वक्त बेरईमानी करे तो त्ज्॒ब क्कू 
नहीं; इस वास्ते पिरे तो अपने खाने पीने ओर पह्टननेके कामोपर अपने एतिवारी 
आदमी मकरर क्ये, जो उदयपरसे इनके साथ खये ये; मोर उन्हीं छोगोकी जखाद 
जयप्ररकी रियासतमे खानगी कारखानपर आज तक मकृरर हं; इनमे नियादह पषटी- 
वार ब्राह्मण हे, जो उदयपुरके राज्यम बडा प्रतिष्ठित खानदान इन ब्राह्मणाका हं 
इन महाराजाने राञ्यका प्रबन्ध अच्छी तरह किया; बे विक्रमो १८१० | हि° 
११६६ = ई० १७८३ ] में दिह्ीको गये, वहांसे फरमान व खित वगैरह हासिख 
करके जयपर साये, शरोर बाजे कामोके सिये अपने दीवान हरगोविन्द नाटाणीको 
दिष्टी छोड अये थे; जब वह दीवान दिष्टे फिरा, तो रास्तमे मरहराने खाघेरा 
¦ जिसके साथ वृंदीका माधाणी हाडा भगवन्तसिह था; खेकिन्‌ दीवान मरहराको 
शिकस्त देकर जयपर चल या 
॥ कछ अरसहके वादं मख्हार राव टृस्कर जयपरके इरखाकहपर चदं आया, 
क्यांकि उसको रामपुरा ओर पगनह रोक महाराजान देनेका परा इक्रार करयिया 
था, परन्तु वे उसके कृबूजृहम नहीं अये. विक्रमी १८१५ वश्राख [ हि० ११७१ ` 
रमजान = इ० १७५८ मदं | म हृल्करकी चदढाईमे खाफ्‌ खाकर महाराजाने रामपुरा | 
व क वगेरह चारों पर्गने मण ११००००० रुपयेकरे देकर इस वराको टटा. इसी ¦ 
¦ साखके पोप शृङक पक् [ हि ° ११७२ जमादियुखजव्वर = इ ° १७५९ जेन्युञरी [मे ` 
` रणथम्भोरका कटा बादश्राही आदमियोंसे जयपुरके कृव्जृहमे भाया. यह किटि विक्रमी ` 
१६२५ [ हि० ९५६ = इं० १९५६८ ] मं मेवाडके मातहत किटेदार वृंदीके राव सुरजण ` 
हाडासे बादशाह अक्वरने छीन सिया, तवसे मुगृख वादशाहाके कृब्नृहम रहा; शाहजहां ` 
वादर्ाहने राजा विष्टदास गोडको जामीरम दिया था, जिसका हार वादशाहनामहमें ¦ 
ठिखा हे; जब उसकी मरोखादमें कोड खादक आदमी न रहा, तव बादयाह खारम- ` 
` गीरने इस किटेको फिर खाटिसहमे रक्खा. महाराजा सवाई जयसिंहन इस किंरको अपने ` 
। ` कव्जेमे रनेके ययि बहूतसी कोशिष्रा की, रेकिन्‌ उनकी मराद हासिर न दृह. 
महम्मदङ्ाह जव महाराजा दरवरीसिहको अहमदशाह दुरानीकी टडादईपर भेजने खमे, ` 
तब राजाने इस किटेके मिखनेकी दस्वास्त की, जिसको खानदान अारमगीरी व मिराति- ¦ 
` श्राफ्ताव न॒मामे इस तरह यिखा हं - ॥ 
। “ जव किं जहमदश्ाह दरानीने पजावका इसाकट्‌ दवाटिया, तव महम्मदशाह ` । 
वादश्ाहने मुकावरहके यिये शाहजादह्‌ अहमदशाह, जुट्फिकारजंग आर राजा दर्वरी- ` 
सिहको रवानह किया. राजाकी स्वाह थी, किं सगर किटा रणथम्भोर हूजृरसे 
क इनायत हो, तो ठडाद्म बहुत अच्छी विद्नत अदा कीजवि; किन्‌ नव्याव कृमरुदीनखां & 
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| 


देरवरीसिंहने इरानियोसे मुकाबखह किया; राजा अपने राजपृतों समेत, जो केसरिया 
टिवास पहने हुए थे, राजपृतोकी रस्मके खिखाफ्‌ अव्वर हमलहमें पने वतनकी तरफ 
भाग गया. इस वक्त सादुह्टाहखां ओर राजा बख्तरसिंह (राठोड ) गशामिर नहीं ये. '" 
दस तरहक स्वाहिश्चोके होनेपर भी जो किं राजा माधवसिहके वजगकि 

नही मिरखा, वह्‌ मरहरोके दबावसे सहजम इनके कन्जहमे आगया. जव पेशवाके 
 मुखानेमोने इस किठेको ठेना चाहा, तीन सार तक मुकावह्‌ रक्खा; परन्तु शाही 
 मुखाजेमोने उनको दखट न दिया; आखिर फोजकी कमी ओर नाताकतीके सवव 
। राजा माधवसिंहको किठा सुपु करनेके इरादेसे खंडारके किटेदार पचेवरके ठाकुर 
 अनृपसिंह खगारोतको बुखाकर किरा सुपुदे करदिया, ओर वे टोग दिध चटेगये 
। महाराजाकी फोजने मरहटोको वहांसे हटा दिया, ओर खद महाराजा रणथम्भोर पचे 
 किटेका सामान दुरुस्त करके उसके करीव जयपुरके तजंपर एक शहर अपने नामपर 
वाद्‌ किया, जो माधवपुर मदृहूरहे. यह सुनकर पशूवाने नाराजमीसे गंगाधर 


| 
| 
| 
| | 
| 





पास महाराजाकी फोजसे मकावर्ह हया. इस टाइम ठाकुर जोधसिंह नाथायत 
 चोमंका ओर बगरूका ठाकुर गुखावरसिंह चतुरभुजोत, दोना अच्छी तरह टइकर मारेगये, 
आर गंगाधर तांतिया जखमी होकर भागा; दोनों तरफ़क पांच सो आदमी काम आये. 
॥ दोवारह मल्हार राव हूल्कर दंढाडपर चदा, जिसने पटे उणिथाराके राव 
` सदारसिहको आ दवाया; उसने कुछ भेट देकर नर्मीसि अपना पीडया दुडाया. एर 
 बरवाडप्ते कछवाहोको निका दिया, अर राटोड जगतरसिंहका विठाया, जिससं 


€; ज = त द 2 


पिरे कख्वाहौने यह ठिकाना छीन सिया था. हल्करको इस जगह यह खवर 


। भिटी, कि अहमदशाह अन्दारी हिन्दुस्तानकी तरफ़ आता हे, इससे वह जयपुरकी 
¦ ठडाईं छोडकर दिष्टीकी तरफ चखा; रास्तमं चाटस्‌ वभेैरह कई कृस्वे टूट यये; महा- 
' राजाने सत्र किया; टेकिन्‌ दक्षिणियोके जने बादर उणियाराकं रावकां जा द्बाया, 


+ इम वन्‌हसे कि उसने हृस्करसे मिरखावट करी थी. मरहटे दूसरी तरक फंस रह थे, 





इसयिये राजपृतानहकी तरफ जियादह जोर नहीं गर सके; परन्तु एक दृसथ फृसाद्‌ ¦ 


खडा हआ, जसका हाट इस तरहपर हः- 
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र वजीर ओर सफदर जगने यह बात मन्ज्र न की, ओर राजाके वीरको सस्तीसे जवाब कः 
दिया, कि यह हर्भिज्‌ नहीं होसक्ता; राजा ठाचारीसे साथ चरागया. जडारके 
मोकेपर नव्वाव कृमरूदीनखां, नव्वाब सफदर जग, नव्वाव जटफिकार जग ओर राजा । 





तांतियाको जयपुर वासे किंडा रणथम्भोर छीन रनकै लिये विक्रमी १८१६ मागं्ीपं , 
[ हि° ११७३ खीडस्सानी = ई० १७५९ नेवेम्बर ] मं मजा; कंकोड गावके 
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भरतपरके महाराजा जवाहिरसिहके छोटे भाई नाहरसिहने वहांका राज तक्सीम {& 
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भहाराणा जगतर्धिह २. ] वीरविनोह [ जख्परद्धी तारीख- १६०१. 
करः करनेके इरादसे मरहटोकी मदद ठेकर अपने बडे भारेके साथ म॒कावटह किया, परन्त्‌ @& 
| वह्‌ दिकस्त खाकर दक्षिणकी तरफ़ चछागया. कुठ अरसह वाद नारसिंह, जयपुर 
के महाराजा माघवसिहके पास्त आ रहा, तव उसकी मारत आर अस्वावको जवाहिर- 
सहने तखब किया. महाराजा माधवसिहने उस चोरतकोा ८ १ ) जानेके यिये कहा, 
ठेकिन्‌ उसने पिस्कठ इन्कार करिया, मोर नियादह कटहागया, तो उसने जहर 
| खा सिया. यह बात जयपर ओर भरतपरकी रियासतोके स्यि वारूदमं चिनगारी 
| दोगदं 


| 
हसके वाद कामांका पर्मनह, जो जयपुरके राज्यमें था,, महाराजा जवाहिर सिंहने 
| 
| 





~~~ ~~ 


दना खिया. यह्‌ वात महाराजा माघवरसिंहको नागुवार गुजरी. जवाहिरसिह, 
| जोधपुरसे तिफ़ाक्‌ करनेके इरादेसे विक्रमी १८२९ कार्तिक शुष १८५ [ हिन 
११८१ ता० १५ जमादेयुस्सानो इ ° १५६७ ता० ८ नवेम्बर | को पुष्कर 
स्रान करनको आया, आर जाधपुरस महाराजा विजयसिह भी आमिर; दानां पगडी 
बद्र भाद बनकर आपसके नफा नक्सानमं शरीक दोगये-. महाराजा विजयसिहने 


.-.--..------------------------~---~~~ ~~~ ~~~ ` 
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रपना गोतमद्‌ भेजकर महाराजा माधवसिहको कहटाया, किं आप भी पुप्कर आद्ये, 
ताकिं एक मत होकर मरहटाको नमदा उतार दवं; आप सूबह माटवा टेटीजिये, गुजरात 
पर हम कन्जृह करख्वे, ओर अन्तरबेदकी तरफ़ जवादहिरसिह अपनी श्रमस्दारी वदावे. 
माधवसिंहने खयार किया, कि हमको जाट जवाहिरसिहसे रख्डाई्‌ करना र्‌, इस 
वास्ते महाराजा विजयसिहको जुदा करना चाहिये, वर्नह दो ताकृतोका तोडना मृश्‌- 
किर होगा; उन्दने पने मोतमदको पुष्कर भजकर महाराजा पिजयसिहसे कटखाया, 
किं मं बीमार हं, इस सववसे नही आसक्ता; वर्नह आपकी सखाहसे हम जदे नही ह. 
उस एट्चीने जवाहिरर्सिंहसे खडाईं न करनेका पका इक्रार करयिया था, तो 
भी महाराजा विजयसिहने साथ होकर भरतपुर तक परहूचानेका ्रादह किया; परन्तु 
जवादिरसिहने इन्कार करके कटा, कि “क्या मक्टूर हे जयपरका, जा हमारे साम्ने आवे!" 





~ --~-------~ ~~~ -~- ~~~ ~~~ ---- -- 


इसपर भी अजमेर जिखके गाव देवयिया तक खद्‌ विजयसिह साथ रहा, आर महता 
भनरूप ओर सिंगवी रिवचन्दको ३००० फोज समेत जवादहिरसिहके साथ दिया 

जयपुरमे महाराजा माधवरसिहने अपने सदारोका एकटा करके कहा, कि मं “ बीमार हू 
इसलिये कामांका पगनह्‌ छोड देना चाहिये, जो जवाहिरसिहने टेयिया ह. '” तब धुरक 








( १ ) बुवीके मन्थ वंशभास्करमें छिखिादहे, कियह ोरत बहत श्वुबसूरत धी, जिसको जवा 
र दिरसिंह चाहता धा, इसी भयते उत ओरतने इन्कार क्रिया, ओर आिरको नहर खाकर मरग. 
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ठाकुर दरेटसिहने कहा, कि जव तक एक भी कछवाहा जीता रहै, तब तक यह्‌ बात 
हभिज्‌ न होसकेगी- दसी तरह दीवान हरसहाय ओर बखश्ी गुरसहायने भी जवाव 
| दिया. तव यह विचार हा, कि सावर गांवके पास डा कीजावे, जिसपर ठाकुर | 
| दरेटसिहने जवाब दिया, कि वहां राठोड शरीक होजावेगे, इस वस्ते भगे पहुंचने | 
| पर मुकावटह किया जवे; पांच हजार फौज उदयपुरकी ओर तीन हजार वंदीकी | 
तो जयपुर व आिरकी हिफाजतके यिये महाराजाने अपने पास रक्खी, ओर साह. 
हजारके करीव फ़न खडादके खिये तस्यार करके रवानह्‌ की, जिसमें दीवान हरसदाय ` 
| व बखरी गुरसहाय ओर ठाकुर देटसिह बगेरह मुसाहिव ये. तंवरोकी जाभीरके 
| गावि मावडके पास राजपतने जवाहिरसिहको जा घेरा, ओर दोना तरफते बडी सख्त ` 
 ठडाद्र हृद. इस ठडाद्मं रिमररू एुरंगी जवाहिरसिंहके तोपखानहके अप्सरने बहुत ` 
| गाङ वरसाये; रेकिन्‌ गोरतकी दीवारका टूटना मुशकिर होगया; शेखावत राजसिंह ¦ 
॥ ओर भोपाटसिंह्‌, जो महाराजा माधवसिहसे रंजीदह ये, किनारा करगये; परन्तु दूसरे 
कछवाह्‌नं वड बहादुरोकं साथ खडाद की; जारानि भी कमी न रक्खी, परन्तु आखिरकार 


| 





: 


। जवाहिरसिह भागकर रिमरूकी मददसे भरतपुर पटहूंचा. । 
| जयपुरके सदारोमेसे दीवान हरसहाय खत्री, बखक्नी गुरसहाय खनी, धृराका ` 
। ठाकुर दयेटसिह, दटेरसिंहका छोटा वेदा रक्ष्मणसिह, सांवर्दास शेखावत, गुमान- ` 
सिंह, सीकर राव रिवसिंहका छोटा बेटा बुदढसिह्‌, धानूताका ठाकुर दोखावत शिवदास, ` 
। दोखावत रघुनाथसिंह, ईटावाका नाहरसिंह नाथावत वगैरह, हजारो आदमी काम ` 
| श्रये; ओर दुसरी तरफके बहुतसे रोग इसी तरह मारे गये. 
( जवाहिर सिंहका डरा, अस्वाव व तोपखानह जयपरकी फोजने टट यिया. महा- 
| राजा माधवसिंह, जो वीमारीकी दारुतमं थे, यह खबर सुनकर बहुत खदा हुए; आर 
। वृदीके कंवर भजीतसिंहको व मेवाडकी फौजको कछ दिनो मिहूमान रखकर मुहव्वतके ` 
। साथ रुस्सत किया; ठेकिन्‌ महाराजाकी वीमारी दिन वदिन बढती जाती थी, यदहांतक ` 
ङि वेविक्रमी १८२९ चेत्र कृष्ण २ [ हि° ११८१ ता० १६ शव्वाखः द° १५६८ 
| 


। 


° ¢ माच | को इस दुन्‌याका छोड गये 
जोधपुरकी तवारीखमें फास्गुन्‌ शुक १९५ अर जयपुरकी स्यातम्‌ कहीं कही चेत्रङृष्ण 
३भीटिखीहे; परन्त वंश्चभास्करमं विक्रमी १८२५ चेत्र शु १५ [हि ०११८१ ता० १४ 
जिस्काद्‌ = ° १७६८ ता० २ एत्रिक | छिखी हं, जिससे एक महीनेका ककं माटूम 
होता है. हमारे विचारसे मिश्रण सूर्यमह्ने फाल्गुन शु १५ के एवन्‌ भ्रमसे चम शु १५. 
छिखदिया होगा, ओर कैर्‌ टंड व डोकटर स्टैटनने अपनी किते छिखा हे, कि जाटाकी 


% राके चार दिन बाद्‌ महाराजा माधवकिंहका देहान्त होगया. यह बात गृखत माटूम & 
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होती हे, क्योकि महाराजा जवाहिरसिह कार्तिक शुक १५ को पुष्कर स्नानके यिय गये क 
थे, ओर इस ठडाईंका होना वंद्याभास्कर वगेरह कितावासे हेमन्त ऋतु ( सदं मौसम ) 
म 


र्खे, ओर महाराजा माधवसिहका देहान्त फार्गुन्‌ शुक १९८के टगभग 
आ, जिससे टडाई पोपमं आर देहान्त उसके दो महीने बाद्‌ हीना पाया जाताह 
यह्‌ महाराजा पृष्ट गररीर, हसमख, मेन्लोखा कृद, गेहुवां रंग, खार मिरखनसार 


ये. वह पोिटिकल्‌ याने राजनीतिकं विपयमं अपन पितासं कमन थे. उनका 
। देहान्त होनेके पांच महीने वाद्‌ भरतपुरके महाराजा जवाहिरसिह भी मरगये, जिससे 


सि 


दोना तरणका दुर्मना ठ्डो इद. महाराजकेदो कवर वड्‌ एथ्वासिह्‌ जीर छा 


` प्रतापसिह य. 


त क. प्ण व 1 
--- ~~ > ~~ 


२३३- महाराजा एथ्वीतिह. 


इनका जन्म विक्रमी १८१९ माघ कृष्ण १४ | हि १७५६ ता० २८ | 


जमादियस्सानी = ई० १५६३ ता० ३ जन्युअरी | को आर रान्याभिपेक विक्रमी 


१८२४ फाट्गुन्‌ शुक 3८ ववा चच कृष्ण ३ का हृजा. महाराजा सवाई 


जयसिंहने उदयपुरकी हिमायतको नमं करने मः्ख्वसे आपने बड़े पूर इन्यरी- 
सिंहकी एक शादी तो महाराणा जगतरसिंहकौ कुमारी साभाग्यकुवरवेः साथ ओर 
दूसरी सदूवर्के रावत केसरीसंहकी कन्यास कौ थी, जो कष्णावतोका सरगिरोह 


धा; व्र इसी विचारसे सांगावताके सरगिरोह देवगटके रावत्‌ जदरवन्तसिंहकी बेटीक ` 
साथ माववसिंहकी यादी दई, जिसक पेटसे दो महाराजकुमार पदा दए; उनमेंसे वड़ा ¦ 


ए्थ्वीसिंह पांच ज्रधकी उख वासा जयपुरकी गदीपर बैठा. इस राजाक नावारिग्‌ होनके 


सवव जनानी चस्योटीका हुक्म तेज रटनसे राज्यमं वद्‌ इन्तिजानी वदने खगी. 

विक्रमी १८२७ [ हि ० ११८ = इ ० १९७७० | मं इनका विवाह बीकानेर 
के महाराजा गजसिंहकी पोतीके साथ हृखा;खिखा दह, कि इस विवाहम दाना तरफसे व्याग 
रोर सरवराहमे खाखों स्पया खच हुखा. इसके सिवा खोर कादं वात इन महाराजाकी 


। टिखने खाइकृ नटी टै. विक्रमी १८३५ (१ ) वंशाख कृष्ण ३ [ हि० ११९२ ता 


१७ रीड अव्वर = इं ° १५५८ ता १८ एत्रिर | को इनका देहान्त होगया. 


२०५- महाराजा प्रतापासह 
इनका जन्म विक्रमी १८२१ पोप कृष्ण २ [ हि ११७८ ता० १६ मादियुस्सानी 
( 9 ) जयपरक सवारारवदर यह सवत्‌ खा ह, परन्त॒ चत्राद महन | यक्रम्ी १८३६ दखगमया 











होगा; क्योंकि जयपुरमं श्रावणादिक प्रचित । 
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महाराणा जगत्‌सिंह २. ] ठीरविनोद [ जयपरकी तारीख १४०९७ 


7 
~~. ~~~ -- ~~~ ल ^ ५८१ ~ += - 9 भ 
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श = ३० १५६४ ता० ९ डिसेम्बर { को आर राज्याभिषेक विक्रमी १८३५ वशाख च 
 छृष्ण £ [ हि° ११९२ ता० १८ रबीद़रअव्वल = इई ° १७७८ ता० १६ एप्रिल ] 
| को हुजा. ख्यात वगेरह पोथियोमे इन महाराजाका ठीक टीक हार नहीं मिरनेके 

सवव चन्द्‌ अग्रजी किताबोसे खटासह्‌ करफे नीचे टिखाजाता ह 


( जेम्स ट उपक तवारीख जिद ३, ष्ठ १५, ) 

“इसवी १५७८५ [ वि° १८४२ = हि° ११९९ ] में संधियाने कदं एक 
। मुसलमान सदरोकी जागीर छीन री, जिससे कि वे नाराज होगये. मुहम्मदबेग 
टमदानोकी जागीर तो नहीं छीनी थी, टेकिन्‌ उसके दिरमें धोखा था. ईसवी १५८६. 
| वि° १८४३ = हि° १२०० ] मं बादशाह नामसे सेधियाने राजपृतोपर 
विराजका दावा कृडइम किया, ओर अपनी फ़जके साथ जयपुरके पास जाकर साठ 
राख रुपया पिटी किस्तका मुकरंर किया, जिसमे कुछ तो वुमृट करिया, खर 
वाकः वास्ते कुछ मीच्ाद्‌ मुकृरर करटी. जव ¦$ वह्‌ मी्राद पुरी हागद्र, सधिया 
ने रायाजी पटो वाकी तहृसीट करनके सिये भजा; रुकिन्‌ राजपृत खोग साम्हूना 
करनेके खिये तय्यार हए; चार उनको यह भी भरोसा था; कि मुहम्मदबेग ओर 
दूसरे म॒सत्मान सदार, जो संथिवासे नाराज ये, मद्द्‌ देवगे; इसयिये उन्हानि 
रुपया देनसे इन्कार किया. रायाजी पटेखकी फःजपर हमटह हुखा, आर उनको 
भगा दिया. जो खोग कि दिनं सेधियाक्रे वयिटाकृ थे, वे इस बगावतसे 
बहुत मञ्वृत दृष; बादश्चाह्‌ भी उनकी परक्षपर हृश्रा, ओर कटा, किं मरहटे सरदार 
बडा उपद्रव मचा रहे हे; ठेकिन्‌ संधिया इस वातसे कुछ भी न उरा; उसका खजानह 
¦ भी खच हागयौ था, फोजकी तन्स्वाह चदगदं थी, तो भी उसने राजपृतोसे ठडनं 
का पक्रा इरादह करिया; ओर आपा खंडरावकी एज व डीवादनीकी दा पट्टन 
अपने साथ करटी; इनके मटावह्‌ फौजके दौ गिरोह दिद्धीके उत्तर तरफ भेजने पड, 
। जिनके अक्सर हेवतराव फाटके, अंबाजी इंगखिया मुकृरर क्यिगये, किं जाकर ` 

सिक्ख रोगेक हमखटको हविं. "' । 


------ 


। 
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“ इसवी १७८७ [ वि० १८४४ = हि० १२०१ | म जयपुर पहुचनपर साध- |. 
। याने सुखुहकी शर्तं करनेकी कोरिदा की, ठेकिन्‌ जयपुर वाटोने उनपर कुर ध्यान न ..| 
दिया. जोधपुरक्ा राजा ओर दूसरे भी कदं एक राजपूत सदार जयपुरके राजा 
प्रतापसिहके साथ हो स्यि, उनकी फ़न बहुत वही थां. साधयाका फृाजका वडा 
हिस्सह मरहटोकी फोजसे जढे तरका था, यर राजपृताने साम्हना रोक देनेकं ¦ 

@सवव उनको बडी मुदिकरमें डाखा; मरहटा ओर मुगृर दोनों बडी तीके सवव 
र प व त = कीः) ।. 
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महाराणा जगतसिंह २.) वीरविनोद [ जयपुरकी तारीस्‌- १३०८ 
र नाराज्‌ इए, मुहम्मद्‌ बेग हमदानी ओर उसके भतीजे इस्माईट्वेगने यह मौका @ 
सधियाको छोडकर राजपुतोसे मिटजानेका मुनासिव जाना; सेधियाने खयारु किया, | 
| कि अगर देर होगी, तो बादशाहकी कुर फ़जमे नाराजगी फैट जायगी, उनको जस्द्‌ | 
| ठडादमे शामिख किया. वडी रडाईं हृद, जिसमे मुहम्मदबेग तोपके गोटेसे मारा 
| गया, उसकी फ़ोज भागनेके करीव थी, जव कि इस्मादखवेगने उनको दुरुस्तीके । 
| साथ रखकर मरहटा खोगोको हटा दिया. सेधिया दोबारह ठडादईं करनेके वासते तस्यारी | 
| कर रहा था, टठेकिन्‌ खडा होजानेके तीन दिन वाद बादङ्घाहकी बित्कर पदर । 
पट्टन, जो कवाइद्‌ सीखी हह थी, अस्सी तोपाके साथ इस्मादटषेगकी मददके । 
 वास्ते माग." इसके बाद्‌ जोजं रोमस (मरहर जहाज फरगी ) की इन महाराजासे 
ठडाद हृद, जिसका हार उक्त साहिवके इसवो १८०५ [ वि० १८६२ = हि° । । 
१२२० | के छपे हए सफ़र नामहके एष्ट १८१ मं इस तरह ठिखा टैः- 
---->+<~--- | 
दंसवी १७९९ [ वि ० १८५६ = दि ° १२१९४ ] जयपुरपर चदाह, 
“दस वक्तके करीव रुखवाने, जो कि नमदाके उत्तरी तरफ सेधियाकी फीजका 
| कमान्डर- इन- चीफ था, वामन रावको हुक्म छिखा, कि जयपुरपर चदा करे. इस । 
| बारेमे, जो खत रिखा, उसमें पदिरे जिखोसे, जो रुपया वुसूरु किया गया था, उसकी ` 
तादाद्‌ छिखकर उसने वामन रावको दी. इस मोकेपर भी उतना दही तदसीट करनेके ¦ 
वास्ते छखिखा, ओर यह्‌ भी कह दिया, कि रुपयेमें दस आने तो जके छोगोको .. 
तक्सीम करदिये जावे; ओर बाकी छः आने उसके खजानेमें भेज दिये जावे. '' 
| ८५ ( एष १९५२) यह हुक्म पहचनेपर वामन रावने टोमसके नाम इस चटादमं :¦ 
|| श्ामिर होनेके वास्ते खत छिवा, ठेकरिन्‌ उसने पहिटे तो इन्कार किया, जो कि | 
| दिलसे कृ दिनोकि स्यि जयपुरमं जाना चाहता था. उसको माटूम था, किं एसी | 
| चटाईमे फोजका खचं चखानकै वास्ते परा खजानह चाहिये, ओर उस वक्त उसका 
हाथ तंगथा. उसको यह भी मालूम था, किं जयपुरका राजा ठडादके मेदानमें 
|| बहत बड़ा रिसाखह खा सक्ता है, जिससे किं रसद्‌ मिरनेमें दिकत वाके होगी, ओर | 
|| इसके बगैर फत्ह मिरनेमें शक है. उसने वामनरावको खिखा, कि अगर कामयाबी | 
| हासिख भी हइ, तो जयपुरका राजा उनको उतना रुपया नहीं देगा, वर्क बाखा 
| वाखा ठखवाके साथ कारवाई करेगा, जिससे कि उनको मिहूनतका फर न मिटेगा; 
| टेकिन्‌ इन सव वातस वामन रावने अपना इरादह नदीं खोडा. " 
५ ( एषठ १५३ ) उस जिरेके सर्दारने अपना वकीर टोंमसके पास भेजा, मोर 
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महाराणा जगतरसिंह २.) चीरविनोढ [ जयपुरकी तारीख्‌- १९१०९ ` 
दः = =-= -च्््=---------- ८1 ५.4 
रै उसके हस्नाह यह कहराया, कि मदद्‌ दोगे, तो कु रुपया दिया जायेगा, जिसकी 
| कि, टोमसको वदी हाजत थी. उसकी फ़जमें उस वक्‌ चार चार सो आदमियोकी || 
। तीन पल्टने, १४ तोप, ९० सवार, ३०० रुहेठे मर दो सौ हरियानेके छोग ये, जिनके | 
साथ वह्‌ कानूंड मकाममे वामनरावसे जा मिखा. वामनरावके पास एक पल्टन | 
पेद, चार तोप, ९०० सवार ओर छःसो सिपाही भीये. दस फौजके साथ | 
उन्होने जयपुरकी तरप्‌ कूच किया. देद्रमं दाखिर होनेपर राजपृतोकी फौज, जो | 
खिराज तदूसीर कररेनेके वासते रक्खी गई थी, भाग गर; तब निरेके हाकिमोने टोमसके | 
कैम्पमें अपने वकील भेजे, जिन्होंने रुखवाका मुक्रर किया हुजा दो साका खिराज | 
देनेका इकार किया. " 


|  ^“( ष्ट १८४ ) यह बात मंजर कीगङ, आर फजने आमे बटकर ओर भी 
| 
| 
| 
| 
| 











| 
| 
| 
कड हाकिमासे वसाही इकार करा खिया. तकरीबन्‌ एक महीने तक वे रोक टोक 
| दोनों फ़जं बढ़ती गद; ठेकिन्‌ इसी दर्मियानमें जयपुरके राजाने अपनी फौज एकदी | 
| करटी थी; वह्‌ चडढाइं करने वारको सजा देनेका इरादह करके अपने इटाकोके 
बचावके वास्ते चखा. उसकी फोजमें चाटीस हजार आदमी थे, जिनको टेकर राजा, 
| टोमसर ओर वामनरावके वसिखाफु चरा, जिनको अभी तक कोद ठेसा मकाम नहीं | 
मिखा था, जहासि कि सामान मिर सके; भीर उनको माटम हआ, कि इस बातमे 
` बडी गरुती इई. वामनरावने देखा, कि एेसी बडी फोजका साम्हना करना गर म॒म. 
| | किन्‌ हे, ओर टेमससे कहा, कि अव अपने रही उपर भरोसा रक्खो; क्योकि 
दुईमनकी फ़ोजका शुमार ओर उनकी दिरेरी देखकर उनसे साम्हना करके फत्हयाव 
होनेकी उम्मेद नहीं है. इस विचारते ठोमसको सखाह दी, कि पीछे हट चरे; तव 
( एष्ट १५५) टोमसने वामन रावको जतखाया, कि पिरे तुमने बे सम्म जल्दी करदा, 
भोर इस मुरिकर मकम तक पटचाया, ठेकिन्‌ एक बार तो साम्हना जुरूर करना | 
| चाहिये; क्योकि सिपाह रंडनेको तस्यार है; अगर इस मोकेपर बगेर कृ कोरि 
किये सीट चरे, तो उसके यये खोर उसके बाप दादूकि यिये बे हन्जती होगी, जो 
कभी दुरुमनके साम्हनेसे नहीं भागे ये; आर यह्‌ भी कहा, कि अगर इस वक्त 
पर तुमने मुंह मोडा, तो संधिया या उसका योर कोहं सर्दार तुमको नौकर न रक्खेगा. " 
^“ इन वातोसे वामन रावका हइरादह ख्डनेका होगया. ( एष्ट १५६ ) इस 
इरादहसे फतहप्रकी तरफ चरे, जहांपर फोजके जके वास्ते खानेका सामान मिटने 
की उम्मेद्‌ थी; ठेकरिन्‌ वहकि बाश्िन्दे उनके आनेकी खबर सुनकर फ़ोजको 
पवि देनेके वस्ते आस पासके कुओंको बन्द करने खगे ये; भर जव टोमस क 
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@ पहुंचा, उस वक्त सिर्फ एकही कुञ्रा खुखा मिटा. इस कुएकी बावत टोमस ओर 
शहरके चार सो आदमियोमं, जो उसके बन्द्‌ करनेके वास्ते आये ये, भगडा हज; 
टोमसने फ़ोरन्‌ अपने रिसाठेको बद़ाया, पहिले खूब रडादई इद, ठेकिन दुदमनके 
दो सदार मारे गये, ओर बाकी भागगये. इस तोरसे कमा वचगया. उस दिन । 
टोमसकी फोजने बडी मिहूनत की थी, क्योकि पच्चीस मीट तक गहरे रेतमं सफर ¦ 
करचुकी थी, जो कहीं कहीं घुटने तक गहरा था; इस रिये टोमसने फोजको जरम 
दनेके वास्ते डरा डाटदिया.'' | 
^( एष्ट १५७) मुगृङ खोगोके साथ एक तातार कादमखां हिन्दुस्तानको चखा 
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प्राया था, जव कि उन्न पहिटी चटाई की, ओर उस मोकेपर अच्छी नोकरी देनके | 
सवव हरियाना ओर घं मनूकी हकूमत पाई. कुछ दिनों बाद दिके मगर बाद्‌- | 


~~~ ~~~ > ~ ~~ ~ 


दाहाने जुर्म करके उसके घरानेके छोगोको निकार दिया, ओर वे छखोग जयपुरके | 
इखाकृहमं जाकर रहर. उनके रहनके लिये महाराजा जयपुरने फतहपुर दिया. । 





( एष्ट १५८ ) उसी जमानहसे काइमखांकी श्रोखाद्‌ अव तक कादमखानीके नामसे 


| 
| 
मरहूर ह (१). फृतहपुरके दाहरम रोग बहत थ, इसयिये ोमसने खूरजी बचाने ¦ 
| 
| 
| 
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के वास्ते चाहा, किं बारिन्दे कुछ रुपया देदेवं, टेकिन्‌ वामनरावने इतना जियादह | 
मांगा, फिवे देनेको राजीन हुए. उस भरहटेने दस साख रुपये मागे, टेकिन्‌ शहर , 
के रोग सिर्फ एक खख देनेको राजी थे; क्योकि उनको शायद्‌ यह उम्मेद्‌ थी, कि ' 
जयपुरके राजासे मद्द्‌ मिरेगी, जो जल्दीके साथ उस तरफ खता था. (षष्ट 
१५९ ) इतनेमे रात पडगईं, ओर रुपयेके बारेमं कु फृसख्ह न हुमा; टेकिन्‌ चन्द्‌ 
रोग, जिनको समसन इस मतटवसे शहरम भेजा था, कि जव तक बाश्िन्दोके त 

होजनिेकी रतं न होजावे, तव तक शहरकी हिफाजत करं, उन्न वारिन्दोको 
टूटना शुरू करदिया. इस वातसे अप्सरने ओर शतं बन्द करके उसको छापा मार 
कर ठेखिया. यह काम खत्म नहीं होचका था, कि राजाके पटुचनेकी खवर टोमसको 
मिरी, योर उसने अपने कैम्पको मन्वत करना मुनासिव सममकर वड बड कांटके 
द्रस्त कटवाकर अपने केम्पके साम्हने ओर दोनां बाजु पर र्गवादिये. पीछे 


| 
| 
| 
| 
| 
की तरफ्‌ फृतहपुरका शहर था. ( ष्ट १६० ) नियादह मन्बृतीके वास्ते द्रस्तों 
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की डायियं एक दृसरेमं पेवस्त करदी गई, ओर रस्सियोसे बांध दीगर, ताकि रि 
साखा सुकजावे. इसके अखावह्‌ डायियाके दमियान बहुतसी रेत उाटदी गद्‌, जो कि 


भियोगे समणो, 4 -कककिििोकिकयिियोेयााकययदयायोियदोेियिणडिकोकोकािनिणय विनयो येकि वयभकककाणिकयगिकयणकयजदायियो कमिव) 





"राजपूत खानदानसं फरोज्‌ शाह तुगलकूके वक्तमे इस खानदानका मुसर्मान होना लिखा हे कः 
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छ दुरमनकी तरफ थी, खां नहीं खोदी जासक्ती थी, क्योकि रेत एेसी थी, कि खोदने & 
। पर फ़रन्‌ बन्द होजाती थी; ठेकिन्‌ जो तज्वीज ऊपर कटी गई, उससे टोमसको | 
। वहत फाइदह पटुचा, क्याकि दुरेमनके रिसाटेका हमखह रोकनेके अटावह केम्पकी | 
। भी हिफाजत हृद. उसने आस पासके कुञ्ोकि वचावके वास्ते बन्दोवस्त किया, | 
जिनको कि उसने खदवाकर दुरुस्त करवायिया था. उसने शाहरको रेकर अच्छी | 
तरष्टसे मोचा बन्द किया, कम्पने बहूतसा सामान मेगवाया, मोर इतनी तस्यारी हो | 
ही रही थी, कि दुरमनकी फौजके आगेका हिस्सह्‌ ८ हरावल ) नजर आया. ” 

“( एष्ट १६१ ) आते ही उन्हानि रोंमससे चार कोसकी दूरीपर अपना 
` कैम्प जमाया, ओर थोडे दिनों वाद्‌ रिसे ओर पेदटका एक गिरोह आस पासके 
। कुभोको साफ करनेके वास्ते मेजा. दो दिन तक टँमसने उनको नही रोका, ठेकिन्‌ 
। तीसरे दिन सुबूहकफे वक्त वह दो पल्टन पेदरु, आठ तोप ओर अपने ही रिसारेषै 
। साथ उनके तोपखानहपर हमर्ह करनेके इरादहसे चरा, योर जो सिपाह पीछे रह 
¦ गदभ, उसको हृक्म दिया, कि हरावरपर हम्ह करके तित्तर वित्तर करदेवें 
करनके वक्त वामनरावके नाम एक चिद्री छिखकर रखगया, कि अपने वषे हुए 
। रिसटेके साथ पीठे अवे, ओर जो पैदरु पल्टन उसके साथ थी, उससे कैम्पकी 
 हिफाजतका बन्दोवस्त करदेवे. ( एष १६२ ) रातके वक्त वह्‌ रवानह्‌ हुखा था, 
इसलिये जियादह्‌ दूर न चर सका, क्योकि एक गाही उट्ट गईं थी, जो सुवूहके 
। पिटे सीधी नहीं होसकी, ओर जब केम्पके पास पंचा, तो दुदेमनको खडनेके यिय 
 तस्यार पाया. पहिटी तज्वीज तो उस वक्तं नहीं हो सक्ती थी, टेकिन्‌ वह्‌ बहता 
| ही गया, जओर-सात हार आदमियोका गिरोह, जो उसके साम्हने आया, उसपर 
¦ बडी दिटेरीके साथ हमख्ह किया. दुडमनोने अच्छा मुकावरह्‌ नही किया, अर बहुत 
॥ नुकरसानके साथ अपने बडे गिरोहमे जाकर शमि होगये. जो कुए साफ़ किये गये 
थे, वे भर दिये गये; ओर टोमस घोडां ओर दसरे चोपायोको, जो खतम दूटं गये 
। ये, एकटा करके अपनी फोजके साथ केम्पको वापस चटा गया. रास्तमं मरहटा | 
। छोगोके रिसारहसे मखाकात हई, जिन्दोने इस बातसे नाराजी जाहिर की, किं ए 
| बड़े मोकेपर उनकी सराह नहीं ठीगद्ध; ठेकिन्‌. वामनरावने उन ठोगसे साफ सार 
| कह दिया, कि उन्होने तस्यार होनेमे देर करदी. यही सवव था, किं उनका उम्मद्‌ 
| परी नहीं हृ. " 
| _ “(ष १६३ ) उस वक्‌ योमसके अप्सरोको मरहटा सर्दारने खिर्त दिये, 

परर दुरमनी रोकनेके लिये मरहटा रिसाखेके सदरोंको भी खिख्मत मठि, जो कि 


र रजामन्दीके साथ नहीं थे. दुदमनने एक बड़ी भारी खड्के वासते तस्यारा क, 
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रैः दुसरे दिन सुबहको टोँमसने खबर पादै, कि दुरमनके कैम्पमे बडी हट चर मच रही 
हे, रोर थोडी ही देरमें उनके पहंचनेकी खबर अगदं. उसको माटम था, कि मरहटा 
खोगोपर भरोसा नहीं रक्खा जा सक्ता, इसलिये अपनी पेदर पर्टनका एक हिस्सह 
रोर चार तेपे तीन सेरके गोटे वाटी केम्प अर फोजकी चंदावर हिफाज॒तके सिये 
छोड दीं; बाकी दो पल्टनें पेद, दो सौ रुहे, दस तोप ओर रिसाख्ह टकर 
ठडाईके वास्ते तय्यार इजा. ( एषठ १६४ ) मरहटा रोग दुरेमनकी बडी फोज | 
देखकर ना उम्मेद होगये, टोँमसको इस बडी दामे बभर मदद र्डना पडा, कुख 
देरफे बाद उसे बडी खुदी हई, रि दुरमनने अपनी फोज उसी तरह रक्खी, जेसी | 
टोमस चाहता था. दाहिनी तरफका हिस्सह, जिसमे कि बिल्कुख राजपृतोका रिसा- | 
रह था, उसके केम्पपर हमरुह करनेके वास्ते म॒कृरंर किया गया; उनको फत्हकी 
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इतनी पुरी उम्मेद्‌ थी, कि ऊपर वयान किये हए द्रस्तोकी आडको देखकर उन्होने 
खयार किया, कि यह थोडेसे काइ हम रोगोको नहीं रोक सक्ते. बाई तरफ चार 
हजार रुहेटे, ( एष्ट १६९८ ) तीन हजार गुसाद, छः हजार पेद, जो किं क्वाइद्‌ नहीं 
सीखे दए ये, अपने अपने निरोके अ्सरके हम्नाह एक बारी बडी तेजीके साथ 
जोरसे चि्छाते हए शहर टेनेके वास्ते चटे. तीसरा गिरोह याने खास गिरोहमे 
दस पट्टन पेदरु, गाद्रस तोपे खोर राजाके सिटहपोश्च ( गोंडी गारं ) थे, जिसमें सोरह्‌ 
सो आदमी तोडेदार बन्दूके ओर तख्वार सिये हए थे, अर जिनका अस्सर राजा 
रोदजी मरदोज्‌ था. गोकि यह फ़ोज इतनी भारीथी, तो भी टोमसकी फौजका 
ठेसा मौका था, कि उससे बहत फ़दे निकटे. ( एषठ १६६ ) 

^‹ दुरेमनका रिसारह आगे बढ़ा, ओर मरहटा ोगोने, जो कि पीडे ये, मद्द्‌ 
चाही; येमसने चार कम्पनी ओर दो तोप भेजर्दी, जो केम्पकी रक्षाके वास्ते रह 
गर थी; वह्‌ तीन तोपं ओर पांच कम्पनी पेदरु ठेकर दुद्मनके रिसाटेका हमणर्ह 
रोकनेके वास्ते चरखा. उसके खास गिरोहका अप्सर जोन मोरिसर (अग्रज) था 
मस एक ऊचे रेतके टीरेपर था, इस तरहपर दरेमन दो टकडोके बीचमें पड गये 
न उसपर हमखह कर सके, न केम्पपर, रोर हटने खगे; ठेकिन्‌ यह्‌ देखकर, 
लोँमसके पास रिसाख्ह बहुत कम हं, अगचिं सवार उसके पीछे ये, अचानक उनपर 
हमरह किया, जिससे फि अ्सर ओर कदं दिरेर आदमी फ़ोरन्‌ मारे गये; भर 
जब तक दो कम्पनी पेदरु सिपाहियोकी न पहूंची, जिन्हीने फ़ायर करनेके बाद्‌ 
| संगीनेसि हमखह किया, दुदमन नदीं हट. अगर उनकी फीजके दूसरे हिस्से भी 
दिखेरी करते, तो फत्ह उन्ीकी होती.” ( एष्ट १६७ ) 
क ८‹ जब तक उनका रिसाखह पीडे नहीं हटा, तब तक शहर ठेनेके वस्ते, जों 
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@& गिरोह भेजागया था, दोवारह्‌ नहीं बहा; क्योकि पिरे एक दफा वहत नुक्सान 

के साथ पीछे हटाया गया था. शाहरके भीतर टोँमसने हरयानके पदर सिपाही योर 
सौ रुहेटे रखदिये थे, जिन्हने मन्वत ओर ऊंचे मकार्नोको माचं बन्द्‌ करणिया था, 
आर सिवाय तोपकिं हरएक हमखहसे बच सक्ते थे. यह्‌ वात दुरमनोको माटम होगद 
थी, आर उन्हाने छः तोपे शहरकी तरफ भेजी. टोंमसने उनके रिसारेको खेतसे 
 हटते हृए देखकर शदहरवाखांकी मदद्के वास्त दुरमनपर फ़रन हेमस्ह किया, जिन 
को तोपं ठेकर भागजाना पडा; उनकी विल्कृर फ़ोन तित्तर वित्तर॒होगदं. उनका 
यह्‌ पक्रा इरादह था, कि टोँमस्तकी फोजक्र खास मिरोहपर हमटह कर, ठेकिन 


उनके अक्सरने सव सिपाहियाको राजी नहीं पाया. टोमसने उनको ठहरे दए देखकर , 


अपनी तोपोसे ज॑जीरदार गोटे चख्वाये, ओर दुदमन वहु नुक्सानके साथ पीछे हटे 


 ( ष्ट १६८ ) टोमसने उन पल्टनोको पीठा करनेका हुक्म दिया, जिनको कि पिरे 


 हमटहम वहत कम मिहूनत पड़ी थी; रकफिन्‌ तोपखानहके बट एक टार्के पा 
रहगये ये, वह॒ जल्दी नहीं आसके- इस वक्त मरहटा टसखगाका रसाटह बट्‌ 
आया, सौर थोडी देरमं रमसको एक तोपके सिय वट मिरगय. उसका एक पदर 
 पट्टनके साथ ठेकर वह्‌ दुदमनकी तरफ चख; आर मरहटा सवार भा अपना 
 पटिटी वे इती दूर करनेके वास्ते उसके साथ हागय. दुंदेमन हर एक तरफ्‌ 
 भागरहे ये, टंमसने दो तोषं ठेटेनका इरादह किया, जिनसे बारह सेरका गोटा 
 चखसक्ताथा, यरजो उसीके पास पदीथी. ( एए १६९ ) फृरन्‌ राजपूत 
 सवारोका एक बडा गिरोह हाथमे तद्वार सियेहृए तापा वचानकं वास्त चखाच्राया, 
व मरहटे रोग कम हिम्मतीसे भाग गये. टोमसने यह्‌ दंखकर, क दुरमन वद रहा 
। है, अपनी फौजको दुरुस्त क्रिया; ठेकिन्‌ मरहटा सवार उसके बाद तरफ़के गिरोहके 
वीच होकर निकर गये ये, ओर राजपूत ठोग उनका पीछा करते हए उसक 
आदमियोको कतट करने खगे 


हन सिपाहियोने खब साम्ना किया, ओर कई एकने मरते मरते भी दुश्मनके 
| घोड़की रगाम पकड्ली. मकाम बहुत मृषकिट था, सिप एक तोप आर इद्‌ सो 
| आदमिर्योके साथ वह दिरेरीसे खडा रहा. _जव दुनन चार्छास गज्‌ फ़ासिरेपर 
| 


क 


प्ागया, तव तोप ओर बन्दकौके फ़ायरं एसी तेजीसं शुरू किय कि दुरमनके 
बहृतसे आदमी फौरन्‌ गिरगये, ओर दुदमन आखिरम तत्तर॒ ।वत्तर हाग्‌ 


( एष्ट १७० ) मरहटा सवारोने केम्पकी रक्नाके वास्तं जल्दी की, ठेकिन्‌. रोमक 
हक्मसे वे नहीं आने पाये, ओर राजपृ्ोकि छोटे गिरोहने, जो कि पीछे पाड चरः 
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आये ये, अक्सरकफो बेरहमीके साथ कृत्ट किया. दुदमनके पदर सिपाही, रिसारेका & 
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व ~= ----- कुक्षी 
रः टमरह देखकर फिर॒छडनेके यास्ते तय्यार माठम होतेथे. उनको ठेसा करनेका & 

मोका देनेके रिय टोमस अपने बचे हए सिपाहियोको एकरा करके हमटेका मुन्तजिर । 
रहा. दिन खत्म होनेपर आया, ओर दुदमनने पीछे हटना मुनासिव सममा; टोमस | 
ने वारह सेरके मोटे वाटी तोपोको तखाश्च करिया, रेकिन्‌ नहीं मिरी; तव वह अपनी । 
फ़ोजके साथ कैम्पको वापस गया. ( ष्ठ १७१ ) इस र डादमे ठौमसके तीन सौ 
आदमियोका नक्सान हआ, जिसमे घायरु भी श्ामिरहे;ः मोरिसिभीमारा गया 
द्रुमनके दो हजारसं जियादह आआदमियोका नुक्सान हआ, इसके अरावह्‌ घोडे ओर 
वटूतसा अस्वाव खेतमें दूटगया.' 

““ ( एष्ट १७२ ) दूसरे दिन सुवहको टोमसने दुरमनके यप्सरसे कहा, कि 
मुदकि दप्न करनेके वास्ते, जिन शसख्सोको म॒नासिव समश्च, भेजदेवे; ओर धाय- 
टोका रेजनेमे भी हमारी तरफसे कृ रोक नहीं है. .यह्‌ बात कृवृर दर, ओर 
सुख्हके वास्ते भी जं कीगदे. वामनरावने उससे टडाइके हरजानहके बदठे बहूतसा 
रुपया मांगा, ठेकिन्‌ उस अस्सरने यह कहकर इन्कार किया, कि जयपुरके राजाने 
मु भको बगेर हुक्म इतना खचं करनेका इस्तियार नही दिया हे. ( एष्ट १७३ ) 
यह्‌ जवाब मिटनेपर गेमसने समन्ना, कि दउमन सिषं मोका देखरहा रे, रोर वामन- 
रावसे कहा, किं दुदमनको चलने दो. उसने ठडाईकी बनिस्वत मुञ्रामटह यनि 
दक्रारनामह विहतर खयाट किया, आर इसलिये योमसके एतिराजपर ध्यान न दिया 
सुह नहीं हृ, ओर दुरुमनने अपनी फोजको एकट्रा करके अपना पहिखा मकम । 
। ठडनेके वास्ते मुक्रंर किया. इतने ही मे सधियाके पाससे इस मव्टवके काग॒न्‌ पटे, 
। किं जयपुरकी फोजके साथ दुदेमनी बन्द करदी जवि. इसी मस्टवके खत ॒वामनराव 
। के नाम पेरन सादहिबके पाससे आये, जो फि थोडं दिनामे जनररख डिर्वीदनकी जगह 
। सेंधियाकी फोजका कमांडर इनचीफु होगया था. दुश्मन अव अपनी ही रजामन्दीसे 
५०००० रुपया देनेको तय्यार हूञा, ठेकिन्‌ वामनरावन वे सोच विचारे इन्कार कर 
दिया. दसी अरसेमें बहृतसी फ़ोज जयपुरके कैम्पमं पर्टुच गईं, ओर दोनों तरफसे 
दूनी तेजीके साथ दुदमनी शुरू इद. " 

‹( षर १७४ ) टोमसकी फ़ोजको दूरसे चारा नके सवव वदी तष्टीफु हृ, 
क्योकि कैम्पसे वीस मीर जाना पडता था, र रास्तेमं ददमनकी फोजके छाटे छोटे 
गिरोह उनको दिक करते ये; ओर उनकी तष्टीफ्‌ बट़ानेके लिये जयपुरकी फजको 
पाच हजार आदमियाके साथ बीकानेरके राजान मद्द्‌ पहुचाई. टोमसके केम्पमं । 
नो मरहटे थे, वे सव इसी मत्टवके थे, किं बेचारे किसानाको ट्टे, ओर वर्वाद्‌ करे. 
रसे मोकेपर पटंचने, ओर दिन दिन चारा घटनेसे टोंमस आर वामनरावने एक जंगी ई 
र 
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८ 


कांन्सिर की, जिसमें दूसरे अक्सर भी शामिर थे. सवकी यह राय हुई, कि अपने ई 





| मृर्कको वापस चे जवे. इसी इरादेके मुताविकृ दसंरे दिन सुवृह होनेके पहिठे ही | 
फ़ोज रवानह होने र्गी. इतनेमे द्रमनकी तमाम फोज हमख्हके खिये अगद, 
| 
॥ 


=-= 


जब तक अन्धेरा रहा, तब तक बडी खराबी रही; ठेकिन्‌ दिन निकर्नेपर रटोमसने | 
पपने अदमियोंको कवाददके साथ जमा करके दुरेमनको बडे नुक्सानके साथ हटा 


(र 


दिया; फिर भीवे उसके पीछे रगे रहे, ओर तोपखानहके फ़ायर व अधिवाणसे 
उसे तंग करते रहे. उसकी कृचकी तेजीके सववसे दुरेमनकी भारी तोपे पीछे 
रहगर्ई, सिफं तोडेदार बन्दूकं ओर वाणवारे आदमी पीछा करनेके वास्ते रहगये 
गर्मी खब पडती थी, सिपाहियोको पानी वगर बडी तद्कीफु थी, ठेकिन्‌ दुडमनको भी 


| 
| 
| ठेसी ही तक्ीफ होनेके सवब उनकी बन्दि प्रीनदही सका. ख्डाद सस्तो रहा 
| 
| 
| 
| 
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थी, थकावट भी बहूत थी. आखिर बहुत धावा करने वाद्‌ टामस शामके वक्त 
एक गांवमें पटुचा, जहांपर दो कुण अच्छे पानीके मिटे. सिपाह पानीके वास्ते 
इतनी बे चैनथी, किं आदमी एक दूसरेपर पडने खगे, ओर दो कुएमं गिरगये; 
एक तो फोरन्‌ वेदम होगया, ओर दूसरा बडी मुरिकटके साथ निकारा गया 
इस वातको रोकनेके यिये कुएपर गाड रखदिया गया, आर रप्तह रप्तह सवको थोडा 
¦ थोडा पानी मिलनेसे तस्टी इद. " 

( ०८ एषठ १७६ ) दुरमन अभीतक पीछे पीछे चरे राये, आर दो कोसके 
। फ़सिटेपर डरा जमाया- रोँमसने दूसरे दिन फिर हमसुह करनेका इरादह किया 
उसको यह माटम होगया, कि सिपाहियोकी दिम्मत कख कम टहोगडं हे, उनका 
। दिर वढानेके यिय खद्‌ पेद उनके साथ होखिया, ओर दिनभर रहा. दुरमन कदं | 
दफा हमटह करनेका इरादह करते हृए नजुर आये, इसलिये टोमसने तोपलानहके |¦ 
अप्सरको टुक्म देदिया, कि षीठेकी तरफ बरावर फ़ायर करता रहे. इससे उनकी | 
हिम्मत कुछ कम हृरई, र टोमस्सकी फोजको अगे बहठनेका मोका मिटा. दूसरे | 
| 


| 
। 
। 
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दिनमभीवेसी ही तक्टीफके साथ, जेसी कि पिरे दिनके सफ़रमं हृदं था, रामस 
एक बडे कृस्वेके पास पटुचा, जिसके पास पांच कुसि पानीकी इफ़ात पाई 
( एष॒ १७७ ) यहांपर दुरमनने पीछा छोडा, मोर रोँमसने अपना फोजकी हारतपर 
खयार करनेका मोका पाया. बीमार खोर घायर खोग हिफाज्‌तका जगम पर्हूचायं 
गये; ओर उर््हकि साथवेखोग भी, जो कि दुरमनकी तरफसे पदिटी दफ़ सुख्हकी 
त्रातं करनेके वक्त जमानतके तौरसे आये ये, मेजे गये. रोमसने दुरमनके मुल्कपर 
किर दुरमनी शुरू की; जव कि उसके आदमियोन अच्छी तरह आराम टटा, | 
&@.जर्मानह्‌ वगैरह कई तरहसे अपना खृचं चखने अर सिपाहियोकी पिखटी तन्स्वाह & 
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महाराणा लगतर्सिंह २.१ वीरविनोद, ` [ जयपुरकी तारीरख्‌- १३१६ 
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छ चुका देनेके वास्ते काफी रुपया एकटा करणिया. इस वक्तपर जयपुरफे राजाने जान ई 
| ख्या, कि दस टूट मारसे दुदमनको वड़ा नुक्सान पदैचेगा, अर इसटिये वामनरावके | 
पास एक वकीर अपना मुल्क खाटी कराटेनेकी शतिं ठेकर भेजा, जो मन्जूर कीगर | 
1 


1 
1 
॥ 


ओर कुं रुपया दिया गया. इस तरसे दुरमनी खत्म हद." 


~> 
[४ 
॥ १८१ 
} | ' 
!} 
1 1 


इससे टोँमसने दृंसरे वपं वीकानेरसे बदखा सिया. महाराजा प्रतापसिहका देदान्त , 

विक्रमी १८६० श्रावण शुष १३ [ हि° १२१८ ता० १२ रबीटस्साना = इ ० १८०३ ¦: 
। ता० १ आगस्ट | कोदृञ्या. इनकी प्रकृति मिटनसार थो, वह हंसमुख इत्मके वड । 
| कृद्रदानं थ, खनक मन्य इन्हानं नय वनवाये, जनमसं वद्यकका अगतस्ागर नाम अन्य, | 
| चरक सुश्रत, वाघ भह, भाव प्रकाश, आप्रेय आदिका खटासह टेकर वनवाया, 
जो इस समय भी भरतखेडमें वहत प्रचछित है. इसी तरह शिक्षा राज्यनीति, ` 
| गान विव्याकी पुस्तके बनवाई थीं; अव तक बहूतसे विद्वान खोग उनके प्रीतिके साथ ` 
याद्‌ करते हं; परन्तु उनकी उदारता ओर बहादुरी एेशव इश्रतम छिपगद् था. ` 
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| 

| , 

| इस टडारईमें जो कि वीकानेरके महाराजाने जयपुरकी मददके यिये फृ।ज मेजी थी 
। 

| 

| 

। 


॥ ) क 


३५- महाराजा जगतसिह. 


दनका जन्म विक्रमी १८४२ चेत्र कृष्ण ११ [ हि० १२०० ता० २९ जमा- ` 
| दियुर अव्वर = इई० १५८६ तार २९५ मार्च ] को च्यौर राज्याभिपेक विक्रमी 
| १८६० श्रावण शुक १९ [ हि १२१८ ता> १३ रवीटस्सानी = इ ० १८०३ ता° ` 
२ ओगस्ट ] को ह्या. यह्‌ राजा ्म्यारी यर बुरी श्रादतोसे बदनामहोगयेये, ` 
इस वास्ते हम अपनी तरफुसे कृटम उठानेमं किनारह करके ज्वाटासहायकी किताब .. 
वकाये राजपृतानहका बयान नीचे रखिखदते ह | 
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जिद्व १, एष ६४६, 


“ वह्‌ अपने खानदान ओर जृमानमे सवसे जियादह्‌ ख्या ओर वदचरन 
रद्र॑स हु हे. अगर उसके वक्तका हार विल्कुर रखिखनेके खादक होता, तो उसकी ` | 
तारीखकी एक अरग जिल्द्‌ होती; मगर वह अहवार एेसे खराब हे, कि उनके छिखने ` 
मं अपना वक्त जाया करना, ओर पटने वाके दिरेमें इस कितावके पट्नेसे नषएरत ` 
पेदा करना हे. मुस्तसर यह्‌ है, कि उसके अहदमं दूसरी रियासताकी चटाई, शहरों , | 
कका मुहासरा, मुस्ककी ख्रावी, रञ्रप्यतकी लवाही,. बराबर जारी रही. रसकपूर नामी क 
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पण जगत्‌रसिंह २. ] वीराविनोष [ जयपुरकी तारीसख्‌- १३१७ 
र एक अदना कस्वीने बह फरोग ( मतेबह ) पाया, कि उसके म॒कावटहमं उम्दह 
|| दानकी जोधी, जंसी, राठोड़, व भवियाणी राणियां गदं होगर्द. उसपर यहां तक 
|| इनायत हद, कं उस्तको राज्यके आधे मुल्ककी राणी बनादिया, ओर राञ्यका कुरु 
सामान, वारक महाराजा सवाद जयसिंहका कृतुबखानह तक आधा उसको वांटदिया 
जयमान्द्रका खज्ञनह्‌, जिसकी हिफ़ाजतमे काटी खोहके मीने दिखोजानसे रमे रहते 
य, मुफ्त फुजुर खचीमं जाया करदिया; तिजारतमे खटट पडा, खेती बाड़ी जल्दी 
 मौकूफ्‌ होगद्ध; एक रोज रोडाराम दर्ज मुस्तार हा, दूसरे रोज कोई बनिया हज, 
। तीसरे रोज्‌ को ब्राह्मण मुकुरंर हआ, ओर हर एक वारी बारीसे नाहरगट्के जेरखाने 
। मं मेजाजाता था; रसकपूरके नामसे सिकह जारी हज; वह राजाके साथ हाथीपर 
। सवार होकर निकटती, सदारोको हुक्म था, कि मिस्छ राणियेकि उसका अदब ओर 
टज॒त कर. अगचिं मिश्र रिवनारायण, जो मुसाहिव था, उसको वादजी याने चेटी 
व वहिन कहकर बोरता था; मगर चांदसिंह्‌ सदार दूनीने हर जरसहमं, जिसमे कि 
वह्‌ कस्वी मोजृद्‌ होती, शरीक होनसे इन्कार किया. इस इदटतमं उसपर दो खख 
रुपया, जो उसकी चार सारकी आमदनी थी, जुमोनह हज. सदारान रियासत, ¦ 
। राजा ओौर उसकी हृकूमतसे एसे तेग ये, कि उन्होनि एक दफा उसको गदीसे उतारनेकै 

। कोशिश की, अगर रसकपुरको नाहर गदमं कैद्‌ न करदिया जाता, तो यकरीनहे, कि ` 
इस तव्वीजृपर जुरूर अमट करते. वाखिरकार दंसवी १८१८ ता० २१ डिसेम्बर ¦ 
 [ वि १८७५ पोप कृष्ण ९ = हि० १२३४ ता० २३ सफर | को महाराजा | 
जगतसिहका देहान्त होगया."' 
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माल्कम साहिवकी किताब सेन्दरर इन्डिया, 
(न वि 
जिष्द पिखी, एषठ १९६ से. 


| 
_ ॥ 

( “^ जव जङ्रावन्तराव पंजावसे वापस आया, तव एक महीने तक जयपुरके | | 
। मुस्कमें ठहरा. उसकी फौजने खेतोको वबद किया, ओर उसने राजा आर प्रधानको , 
डराकर अठारह खाख रुपया वुस॒ट करणिया. '" | 
महाराजा जगतसिंहकी सगां महाराणा भीमसिंहकी राजकुमारी बाई कृष्ण- | 
 कुमारीके साथ हई थी, जिससे उस राजकन्याका देह नष्ट किया गया. यह हार महाराणा || 
। अमरसिंह दुसरे प्रकरणमं मारवाड्‌की तवारीखमं टिखा गया ह- ( देखो एष्ट ८६२). | 
| बाकी यह माजरा महाराणा भीमसिंहके हाठमे भी िखा जायेगा. यहां मुर्तसर । 
क्ैःदजे करते हे & 
1 च ----------------- वव ----------------- ~ र 19६६ 
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प्ष्टाराणा जगतर्सिंह २. ] वीरविनोद [ जयपुरकी तारीख्‌- १६१८ 
माल्कम साहिषी तवारीरव जिल्द १, ष्ठ २६७ से | 

“ अमीरखांकी तवारीख जङ्ावन्तरावके हिन्दुस्तानसे वापस भाजानेके पिरे 
उसीके साथ मिरी इड है, ठेकिन्‌ पीठे वह अरग होगया, र उस वक्त वह्‌ | 
जयपुरके राजा जगतसिंहका नौकर होगया; क्योकि जोधपुरके राजाके साथ उदयपुर | 
| 


नि | 
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॥ 
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॥। ८२५५ 
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^) 
| के राणाकी वेटीकी बाबत, जो रडाई होने वाटी थी, उसके लिये उसकी मदद चाही 
कृष्णकुमारीकी सगाई जोधपुरके राजा भीमसिंहके साथ हृदं थी, जिसका देहान्त हो 
गया. उसके मरनेपर मानसिह, जो दूरका रिदतह रखता था, गदीका माणिक इजा; 
 छेकिन दो वपं पीछे भीमसिहके सदार सवाद्सिहने उस राजके एक हकीकी या | 
खयाठी र्डकेकी मदद्के वास्ते एक मज्वृत गिरोह एकटा करखिया; आर अपनी मुराद । 
पुरी करनेके वास्ते एक वसीखह यह निकाटा, कि जोधपुर ओर जयपुरके राजाओंमें | 
बडी दुरमनी पेदा करे. यह जानकर कि मानसिंह उदयपुरकी राजकुमारीसे शादी | 
| करनेकी उम्मेद्‌ करता हे, सवादईसिंहने जयपुरके राजा जगतरसिंहको, जो वडा अय्या | 
। था, उससे शादी करनेको उभारा; योर जगतसिह उस राजकुमारीकी खृत्रसृरतीका 
। बथान सुनकर इस फिक्रमं पडा. उदयपुरके राणाकी बेटी विवाहनेके लिये कारवाई । 
शुरू कीगद, ओर शादीका वक्त मुकृरैर होगया, टेकिन्‌ सवारईसिंहने स बातको 
 रोकनेके ययि कोटिश की, तव जोधपुरके राजाकी तबीयत वदी, कि अपने पिरे 
दाविको मज्वृत करे, ओर अपने मुण्वारिफुकी स्वरादि पूरी न होने देवे. " 1 
“° राजपूत कोमके जितने राजा ये, सवके दिटमं दुरेमनी हद दरजेकी पेदा ` 
हद, ओर सव तरफमे मददकी चाह होने र्गी. अभरेजाकी मुदाखटत भी चाही. 
। गद, ठेकिन्‌ सकार अगरेजी राजी न हृद. संधियाने यह मोका राजपृतोकी नाईति- 
 फ़कीका देखकर वापुजी सधिया ओर सिरजीराव धाटकियाको सहारा दिया, कि 
। अपने टेरे गिरोहका गुजुर करनेके वस्ते कोरिटरा करे; आर हृस्करने उनको 
 अममीरखां ओर उसके पठानाका दिकार वनाया, जिसका नतीजह यह हृञा, कि '. 
दोनों राज्योकी पुरी वर्वादी हृ, जयपुरका कमसे कम एक करोड वीस रख रुपया | 
 ठडार्ईमं खच हुआ, आखिरनें बे इञ्जती उटाकर रिकस्त पाद. ॥ 
| "“ सवादैसिंहने मानसिंहको इस तरह फंसा हा देखकर धांकठरसिंहके यिय फिर 
| । कोशिश की, जो भीमसिंहका र्डका समन्नागया धा. उस राजाकी सुस्ती देखकर | 
| उसने उसको छोड दिया, श्मोर हर एक सद्रसे कहा, किं उसको छोड देवे. मान- । 
। सिह, जो ्डनेके चयि मैदानमे गया था, छाचार होकर योडेसे आदमियोके साथ , 
र, मागा; ओर उसके केम्पको जगतसिंह्‌ ओर उसके मददगारोने टूट लिया. मानसिहकी 
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@ मुसीबत यहीं सृत्म नही हई, जोधपुर तक _ उसका पीटा शय गर्वी, ५ 
तमाम मुल्कपर दुदमनका धावा होगया. घोकरसिंह राजा बनाया गया, हर एक राठौद्‌ / 
सदौरने उसको अपना माकिक माना; क्षगडा खतम हआ, ठेकिन्‌ मानसिंहकी भौर जो । 


थोडेसे सिपाही ऽसके साथ रहेये, उनकी हिम्मत पस्त नहीं इरे थी. उसने 
पिरे ही अपने दुरमनोको अरुग करनेका उयोग फरिया था, आर बहुत दिनौ तक 
धेरा रहनेके सबब, जो कठिना पडी, उससे उसकी कोरि्ोको मदद पटुची. 
अमीरखनि उसकी रातं कवर की, भर तन्स्वाहके न मिरनेके वहानेपर घेरा 
डाठने वारी फोजसे अरग होकर जोधपुर व जयपुरके इखाकृोको खबर टृटने र्गा. 
जयपुरकी रियासतके हर एक सदारकी जमीन उसकी टूट मारसे बर्वाद्‌ हृदं, अरर 


उनकी नारानगीसे खाचार होकर जगत्सिहको उस पठानके सजा देनेके यिय फोज 


का एक गिरोह भेजना पडा; वह पहिरे टोककी तरफ भाग गया, ठेकिन्‌ फ़ज ओर 
तोपोकी मदद पाकर उसने जयपुरकी फोजपर फिर हमरह्‌ फिया, ओर हिकस्त दी." 


^“ इस कामयाबीके वाद्‌, जो बहूत यच्छी हु, अमीरखांके जयपुरमें आनेकी उम्मेद्‌ . 
धी, जिसके बाशिन्दे बडी हरचरमे पडगये ये; ठेकिन इस मेकेपर यदी साबित ` 
होगया, कि वह्‌ सिषं ट्रका सरदार है; वह राजधानीके कृरीव टृट खसोट करके ` 
चटागया. जयपुरकी एोजकी शिकस्तका हार सुनकर घरा डाखने वारी कनम्‌ 
इतना इर अर खरावी फेरगर्ई, कि जगतसिहने अपनी राजधानीकी तरफ़ जनिका ` 


इरादह किया, ओर सथियाने जो मददगार भेजे थे, उनको बहुतसा रुपया देकर 
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कहा, कि उसको वहां तक हिफाजटसे पटचादेवे. ( ष्ट २७१) पदिटी ख्डाद्गमजो _ 


तापं ओर अस्थाव टटकर टियागया था, आमे मेजदिया; ओर थाडेसे राठोड सदार 
जो मानर्सिहके साथ रहगये ये, उनपर शुवृह होगया था, इसयिये वह मज्वुर हाक 


जोधपुरसे चरे गये थे. इस वक्तपर उन्दने अपने राजाकी खेरस्वाहीका सुवूत दिष- ` 


हाट हमने तवारीखोसे च॒नकर छिखा है, अपनी तरफपे बिल्कुर कृटम नहा उठाया 
इने देहान्तसे थोडे ही अरसह पिरे गवर्न्मैणट अग्रेजीसे रियास्तत॒ जयपुरकः 
अ्रहदनामह्‌ टज. आखिरकार विक्रमो १८७९ पाप इष्ण ९ | ह° १२३४ ता० २३ 
सफ़र = ई ० १८१८ ता० २१ डिसेम्बर | का इन महाराजाका दहान्त हागया 
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। खाना चाहा, ओर जा फौज कि उनके मुल्कसे आ्रस्वाब टूटकर टेजाती धा, उसपर ` 
 हमखह करके उसको शशिकस्त दी. चाठीस तेपे मौर बहुतसा अस्वाव बापस टखयिया; ` 
| ओर अमीरखांम मेख करके उसके साथ जोधपुरको चरेगये.' इन महाराजाक 


| 


महाराणा जगतरसिंह २. ] वीरविनोदं [ जयपुरकी तारीख- १३२० 


५ (~ 9. # ~ १ -- -- $ 
क ३६- महाराजा जय।संह तीसरे द 


इनका जन्म विक्रमी १८७६. वेशाख शु १ [ हि° १२३४ ता० ३० जमादियुस्सानी 
| ° १८१९ ता० २५ एप्रिट ] को हु्या, योर जन्म दिनको ही राज्याभिषेक मानना 
। चाहिये; क्योकि जव महाराजा जगतसिंहका देहान्त होगया, रौर कोड शआोखाद्‌ न 
रही, तव दत्तक रखनेकी फिक्र हृद; कुर रियासतके सदारान व॒ अहूरकारानने एक 
मत होकर नवरक खारिज रस मोहनसिहको गदीपर विढठा दिया. इस कामके करनेमे 
मोहन नानजिर ओर डिग्मीका ठाकुर मेघरसिंह खगारोत मुखिया ये; टेकिन्‌ उसी 
रसम मखया खोगकी खआदावतके कारण विराध वट गया, एक बडे भिरोहने एकद्रा 


| 
| 
| 
। होकर मोहनसिंहकी गही नद्ीनीसे इन्कार किया, शरोर कटा, किं मखाय, इसरदा व | 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 





। 


| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


®+ ¢ 


वरवाडा वरोरहं हकृदारोकी मोजृदगीमं नर्वरवारोको गदी नहीं मिर सक्ती. इसी रसम । 

मरटूर हा, कि महाराजा जगतसिंहकौ राणी मटियाणीको ग्म हे, इस बातकी || 

तदहकीकात अच्छी तरह होने वाद्‌ उपर खिली हृदं तारीखको महाराजा तीसरे ` 
। जयसिंह पेदा हृए, ओर मोहनसिह्‌ माजुर किया गथा । 
महाराजा तीसरे जयसिहके अहदमं कोद वात टिखनेके खादहक्‌ नहा हं, जनानी । 
¦ ड्यादीके हुक्मसे मुसाहिव व अहूटकार काम करते ये; एक रूपां बडारण, जो महाराजा । 
जगतसिहकी खोडियामंसे थी, जनानह हृक्म उसीके जरीपसे जारी होता था. यह्‌ वडारण |. 
प्राखा द्रजेकी मुसाहिव गिनीगई, जिसके कद कागजात हमारे पास मोजृद हं, जिनकी नके । 
महाराणा भीमसिंहके हाटमे रिखी जावगी. विक्रमी १८८९८ [ हि° १२४३ = ०१८२८] । 
मं जमुहाय माताके ददान करनेको महाराजा बाहर खये गये, ओर तमाम रिश्मायाको 
उनके देखनेसे खडी हृ. विक्रमी १८८८ माघ कृष्ण १३ [ हि° १२४७ ता० २७ | 
 शस्मवान = इ० १८३२ ता० ३१ जन्युसरी | का खंड बेन्टिकको मुटाकातको यह्‌ महाराजा 
अजमेर आये. यदह जिक्र तप्सीटवार महाराणा जवानसिंहके हास्म सिखा जायगा 
इन महाराजाका दइन्तिकाट विक्रमी १८९१ माघ शुङक < [ हि° १२८० ता० ७ शव्वारं 
= इ° १८३५ ता० ६ कृन्रुजरी ] को हुआ, जिसकी निस्वत खयार कियाजाता है, कि 
` द्युथाराम प्रधान नमक हरामके जहर देनेसे हज 


३.५- महाराजा रामरसिंह २ | 

इनका जन्म विक्रमी १८९० द्वितीय भाद्रपद शु १४ [ हि० १२४९ ता० १३ | 
जमादियुर अव्वर = ई° १८३३ ता० २८ सेष्टेम्बर ] को योर राज्याभिषेक विक्रमी || 
ष. १८९१ माघ शृ ८ [ हि० १२५० ता० ७ शव्वार = द° १८३५ ता० ६ केतरुमरी ]@ 


। 
॥ 
। 
। 
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महाराणा जगत्‌रतिंह २. ] दीरविनोद [ जयपरशी तारीसव- १३२१ 
को हुआ, उस वक्त इनकी उग्र एक व॑ चार महीने योर चौवीस दिनकी थी. 
| इस वक्त सिंघी द्यंथाराम रिथासतका कारोबार चटने रगा, ओर रूपां बडारण, जो 
। परतर माजी भटियाणीकी जान थी, अव माजी चन्द्रावतकी जवान बनगई. दो, 
| 





| 


ग्रजे रियासतमं कदं दफा फसाद व खरेजियां होगे, परन्त व्रिरिद्ग गवर्मेणट 


| 
। पुरत तक पदां नकन महाराणियोंकी मुस्तारी ओर अहटकार व म॒साहिवोकी खद ¦ 
की हृकूमतके अश्न व आमानसे रियासतपर कोई वडा जवाट नहीं आया, ताहम , 


कर्जदारीकी तरक्ी व वे इन्साफीका बाजार ग्म था. इस रियासतमे सर्दरोकी 
। निस्वत अहटकार रोग गाखिव रहे है, क्योकि मुगुटियह वादशाहतके जमानहरमे 
 यहाकि राजा हमेशह काबुल, बेगाख, दक्षिण वगेरह दूरके देशम नोकरीपर रहते ये, | 
। ओर राजधानी-का कारोवार सव मुसाहिबेकि इस्तियारमं था. इसके वाद महाराजा | 
। सवाद जयसिंहने मुसल्मानी बादश्नाहतकी तनज्ञुटीके वक्तं अपनी अमर्दारीको ' 
 वदाया, अमर दौखावत, नरूका व राजावत वगेरह्‌ बडे बडे जागीरदारोको अआअपने | 

मातदूत करिया, जो पिरे खुदमुस्तार आर पीछे मुगट वादशाहकि जुदे 
|, मन्सवदार नौकर कहखाते ये. महाराजा सवाद्रं जयसिंहने, जो बडे पोटिटिकर | 
। हारातके जानने वे थे, इनको नाताकृत करके अपने अहूटकारोके मातहत 
| करिया. उनके वाद रामचन्द्‌ दीवान, व केशवदास खत्री, हरगोविन्द नाटाणी, ! 
हरसहाय व गुरसहाय खन्न वगैरह वडे जृवदेस्त अहटकार हुए, जिनकी ताकृतने । 
जागीरदारोको कभी सिर न उठाने दिया. इसी सववसे नावाटिगीकी हारतमे भी | 
अहरकारोने रियासतके कारावारको जच्छी तरह चखाया, रठेकिन्‌ आपसकी ना- / 
इतिकाकियासे इस रियासतका अन्दरूनी हार बहुत खराव था 


जघ इन महाराजके पिता जयसिंह ३ का देहान्त हआ, तो उनकी द्ग्धक्रिया करके 
शहरमे वापस आनेपर सिंघी ह्लेथारामके बरसिंटाफ्‌ शहरके रोगोने वगावत की; रेकिन्‌ 
ह्मयारामने फौजकी ताकतसे उसको दबाकर अपना रोब जमा चखिया. इर्जाम यह्‌ 
लगाया था, कि घ्चयाराम अर रूपां बडारणने महाराजाको मार डरा. कुछ भरसे 
। बाद वह्‌ कैद किया गया, ओर उसी हारतमें विक्रमी १८९८ | हि० १२८४ 
हई ० १८३८ ] में चनारगठ्म मरगया. रूपां बडारण भी उसी वक्त कैद होकर 
बाहर मेजी गदं थी. इस मुकृदमेकी तद्ुकीकातके लिये गवर्नर जेनरख्के एजेण्ट कन 
अरविन ओर उनके असिस्टेर मिस्टर ब्ठेक आये थे. जब रूपां बडारणसे हार दयाप्त 
। 
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करङे पीठे फिरे, तो महरोके चौकमें बदमश्राशोने शोर करदिया, कि यह महाराजाको 
मारने आये थे. कर्नैख आट्विन्‌ जख्मी होकर बमुरकिर रेजिडन्सीमें पहुंचे, ओर 

र. अनिस्टेट व्टैक रास्तदमे मारेगये. इस कुसूरमं दीवान अमरचन्दको फासी दग 


~^ ---~~ - ~ ^ या 9 क 


क 26) | 
न 
व ना न 9 ० ---~~~-- += ~---* १६ कक । 
1 =+ 0 भ सानम को थ श 9००७ जस्य [कि 1 मि ५ 
** "१५५ -.---------------~-------~---- --~------~------~--* + १ ०० > > ~ 9 = ~ --------~-*- "=> ~ - कयन ७० न णी विकि "म्म ५ ध ५ 1 
ध 
५ ककि छ 0 0, 0 , 8 । 9) [0 निनि समी 4.1 


य ~ ~~~ ~~~ ~ ~ 
न~~ ------ *- ---- ~~ - - --- - ~~ ~ 
= ८ 








महाराणा लगतर्सिंह २.1 दीरयिनोद [ जयपुरकी तारीर्‌- १३२२ 


एजेणट साहिवकी सखाहसे सामोदका रार वेरीशार कृट कामका मुख्तार बना 





२७ मदं ] को बीमार रोकर मरगया. तव उसका जानश्षीन रावरु शिवर्सिंह ोर 


[१ 


हुदै, जिसमें डिगगीका ठाकुर मेघर्सिह खोर दूणीका राव जीवनरसिंह ये; परन्तु इनसे 
भी काम दुरुस्त न चरसका; फिर रावरु हिवसिंह सोर रक्ष्मणसिंहका इस्तियार बद्‌ 
गया. किस्तीको महाराजाका देखना मुयस्सर नहीं था, वे जनानहमे रहते थै. 
विक्रमी १८९६ [ हि० १२५९५ = ई० १८३९ ] मं मेजर सवी 
साहिब जयपुरमे पोरिटिकर एजेण्ट मुकृरर हुए. उन्होने फौज वगेरहके फुजृट खचं 
तखफीफ़ करके इन्तिजामके सिये दीवानी ओर फौन्दारीकी अदाठते कादम कीं 
उन्होने राजकी जेरवारी भोर कम आमदनीपर खयार करके, जो उस वक्तमे तीस 
साख साखनह तक रह गदं थी, श्रग्रेजी सकारमे खिराज कम होनेकी रिपोटं की 


। 


-- - -------~ ~ ~~~ > ~~ ~ ~ नक जनिः 


न 


ता० 9 मदं ] से बाकी खिराजका उन्तारीस राख रुपया मुञ्ाफ्‌ होकर आगेके रिय 
आठ टाखके एवन चार खाख रुपया साखानह्‌ सकोरी खिराज काम रक्खा गया. इसके 
वाद्‌ सांभरका कृन्नह राजको सोपकर शेखावाटी त्रिगेडका खर्च, जो लूट मार दूर करनेके 
सियि एक फोज कृदरम्‌ हृद थी, सकांरने अपने जिम्मह्‌ सिया. माजी व ठाकुर मेचर्सिंहने 
अपने इस्तियार कम होनेसे रंजीदगीके सवव वगावत कराई, ठेकिन्‌ हिन्डन 
की वागी पट्टन हथियार क्ीने जाने बाद्‌ मोकूफु कीगद. चन्द्‌ रोज वाद्‌ माजी व 
मेघर्सिहने काटक्रका किख, जो किं जयपुरे वीस मीर परशिमी तरफ रे, दवाखिया 
मेजर ्थोसंबी साहिवने राजकी फोजसे खोर मेजर फ़स्टर साहिबने शेखावाटी तरिगेडसे 
किटेका मुहासरह किया, निस्में तीन सो आदमी कृष्ट ओर जस्मी हए. आखिर 
किठे वारोने तंग होकर फृमीवदारी इस्तियार की. फिर फृसादियोकी हर एक 
वगावत रोजी ताकृतषे दवादी गई. 

चिक्रमी १८९७ अपाद्‌ शुष २ | हि° १२०५६ ता° 9 जमादियुरखञव्वट = 
६० १८४० ता० १ जुखाई ] को चन्द मुसाहिबोने महाराजाको देखकर पटिटी नज पेदाकी, 
टेकिन्‌ रियसती माम आदमियोको महाराजाके देखनेकी उम्मेद्‌ बनी रही. विक्रमी १८९९ 
चे शुष १९५ [ हि० १२५८ ता० १९ रबीडर्अव्वर = ई ० १८४२ ता° २७ माच ] को 
| महाराजासे सदरटण्ड साहिबिकी खानगी मुखाकात हृद, जिसमे चन्द मुसाहिव मोर सदार भी 
दरामिरुये. त्रिटिश अक्सर चाहते थे, कि महाराजा बाहर निकटे, टेकिन्‌ माजी ओर 
क्क. पडारणे उनको अपने कृवृसे निकालना ना पसन्द करती थी, आर मुसाहिव भी इसीमे अपना 
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| जो विक्रमी १८९९८ ज्येष्ठ शु ¢ [ हि° १२८४ ता० ३ रवीड़रअनव्वट = दं १८३८ ता० ` 


चोमृंका ठाकुर ट्ष्मणर्चिंह हमा, ओर एक पचायत भी इन्तिजामके सिये सुक्रेर । 


इसपर विक्रमी १८९.७वेशाख कृष्ण ३० [ हि० १२५६ ता० २९ सफ्र = ई० १८७० | 
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महाराणा अगतर्सिंह २. ] वीर्विनोद [ जयपुरफी तारीष- १३२३ 
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@ फ़ददह जानते थे. रावरु शिवसिंह व रक्ष्मणसिंहसे माजी व बडारणोकी मदावत्‌ ॐ 


बदेती जाती थी, यहां तक कि इसी संवतके फ़ार्गुन्‌ शुक ११ [ टि ० १२५९ ता० १० सफ़र 
= इ ० १८४३ ता० १० फेत्रुअरी ] को कदं सो विखायतियोने मुसाहिबो पर हम्ह करना 
चाहा, फजी ताकृतसे सत्तरह आदमियोको मारकर वाकीको निका दिया, भौर कुछ 
गिरिप्तार भी होगये. इस बगावतमें माजी, बडारणों, सदारां व अटरुकारोकी साजिश 
| 
| 
| 





सुवृतको परहुची, मगर भगदा बदजानेके खोफसे एजेण्ट साहिषने दो चार छोटे मुखिया 
आदमिययोको सजा देकर मकदमह खत्म फिया 


विक्रमी १८९९ माघ [ हि० १२८५९ मुहरम = ई १८४३ जन्युञखरी ] 


क -~--- - 


से मेजर ल्डखो साहिवने मेजर रथोसिवी साहिवके एवज जयपुरका काम 
| संभाखा. उनके साम्टने बहुतसी नाकिस रस्मे, सती होना, टोडदी गुखाम बेचना ओर 
। बहुतसा त्याग देना, जिससे कि राजपुत खडकियोको अक्सर मारडाठते (१ ) ये, जुम करार 
। पाकर मोकृफ कीगईं. रावर शिवसिंह ओर उसके भाईं रक्ष्मणसिहने सस्त कारवाैसे 
। सव अहरकारोको नाराज किया, क्योकि वह्‌ राजका रुपया खराब करके अपने रिरतह- 
। 

| 


दारोको बहूतसी जागीर देनेरगे थे. इसयिये एजेण्ट साहिवने रक्ष्मएतिहको 


| 
| 
| 
| 


आमद्नीको तरक़्ी देकर वहूतसे मुद्‌ काम जारी किये. शहरके कृरीव सडक, बाग, 
शिफखानह ओर मद्रसह वगैरह तय्यार कराया, 


| 


१९०० वैशाख शुक १३ [ हि ° १२५९ ता० १२ रबीदस्सानी = इ० १८४३ ता० ११ 


| 
| 
। 
| 

तौरसे दिन्दुस्तानके कर हिस्सो सैर की, ओर अपनी रियासतके कार्मोपर तवजह्‌ की 
विक्रमी १९०२ [हि०१२६१ = इ ०१८४५ | म पंडित िवदीन, जो आगरा कोंठेज 
। का ताखिवद्ृल्मथा, महाराजा साहिवकाउस्ताद्‌ मुकर हुआ; उसने अपने कामक दुरुस्ती 
साथ जजाम दिया. विक्रमी १९०४ [ हि ° १२६३ = ई ० १८४५ | म मेजर रुडलो साहिव 
। वदी नेकनामीके साथ जयपुरे गये, ओर उनकी जगह कप्तान रिकाइंस मुकृरर हुए 
| इन्हीं दिनोमे कर्नैर सदर्टेएड साहिष एजेण्ट गवनेर जेनरर राजपृतानह्‌के चरे जानेसे 





(१ ) यह तर्जमह दृसरी तवारीखोसे फिया गया हे, त्यागका देना फुजुख सच टिखते, तो 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


मोकुफ करके उसकी जागीरपर जानेका हृक्म दिया. मेजर ख्डखो साहिने राजकी ¦ 


तरिटिद्र गवमेणएटकी कोरिङासे महाराजाको जनानहसे बाहर निकाटकर विक्रमी ` 


एप्रिरु ] को जमुहाय माताके दशन करवाये गये, ओर अम लोगोने महाराजके दररनकरके ` 
ईंरवरका धन्यवाद्‌ किया. महाराजा जव कछ होशयार हए, तव उन्होने पोशीदह ' 
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ठीक था. छटकीका षाप त्याग नहीं देता. त्याग ल्ड्केका बपदेता हे. लडकी मारनेर्की 
म बुनयाव सगाईके वक्त टीका ठेना हे, जो ठडुककि बापकी तरफुसे दिया जाता है 
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2 कु 
"भी अप्सोस हुआ, जिन्होने राज जयपुरकी विदहूतरीके खिये बहुत तवजुह सफु की धी. ख 
विक्रमी १९०८ [ हि° १२६७ = ई° १८५१ 1] में कर्नैर खो साहिब एजेण्ट | 
गवरनर जनरटने पेचायतकी निगरानी उठाकर महाराजा साहिवको मुल्की इस्तियार मिङ- 
जानेकी रिपोट की, जिसपर रिदहाज्‌ होकर विक्रमी १९११ [ हि० १२७० = इ ० १८५४ | | 
मे महाराजाको सकारकी तरफसे दस्तियारात दहासिर होगये, रेकिन्‌ रावर ¦ 
वजीरके जवदस्त कृवुमे महाराजा दबेहुए थे. जव कनं सर हेनरी ठेरेन्स, के. सी 
| 





~ 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


वी. एजेण्ट गवन जेनरर राजपुतानहसे सव हार बयान करिया, तो साहिबने 
निहायत मिहर्वानी योर तसद्टीसे नेक सखाहके साथ कारंवाद्रयां बतसखाई. महाराजा 
साहिवने फरन्‌ रावरको मोकृफ्‌ करके ठाकर टक्ष्मणसिंहको वजीर, रिवदीनको |. 
हाकिम मार, रोर एक दसरे रास्मको फोज वसी मकरर किया ॥ 

राव शिवसिहसे मसाहबत पंडित शिवदीनको मिरी, जो महाराजाका 
उस्ताद था. महाराजाने अपनी रियासतका इन्तिजाम ईस सैरस्वाह पंडितके । 
जरीणएसे बहुत ही उम्दह्‌ किया. ॥ 

पिक्रमी १९२० माघ [हि० १२८० रमजान = ई ° १८६४ फेत्रु री ] म महारज । 
साहिबने जोधपुर जाकर अपनी दो शादियां की; ओर इसी सामं अभरेजी सकोरसे उनको 
मव्वरु द्रजेका तमगाय सितारणए हिन्द इनायत हु. अप्सोस हे, दि चन्द रोज 
बाद्‌ महाराजाका खादक मुसाहिव पंडित शहिवदीन मरगया. इसके वाद महाराजा 
साहिवने एक कोँन्सिर मुक्रर की, जिसमें अव्वख मुसाहिव बस्क्री फृन्‌अरीखां | 
रक्खे गये. बरुमरीकी कारगजारीसे महाराजा साहिवकी रजामन्दीके सिवा हर एक । 
पोरिटिकर अप्सर भी युश रहा, जिसके सवव एजेन्सीकी कोड रिपोटं उसकी तारोफ्‌ 
से खाटी नहीं होती थी. विक्रमी १९२७ [ हि° १२८७ = इ० १८७० | मे. 
बस्ी फैजशररीखांको अंग्रेजी सकारसे नव्वाव मम्ताजुद्रोखह्‌ खिताब ओर तीसरे 
द्रजेका तमगाय सितारए हिन्द अता टूष्मा 
विक्रमी १९२७ आशिन [ हि० १२८७ २रजव = ई ° १८७० अक्टोबर ] मं खोड | 
मेओ साहिब (१) वादसरोंय टिन्द, दोरेके तोर अजमेरको जाते हए अव्वर बार जयपुरमं 
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। दायि हए, जिनकी खातिरदारी ओर मिहमानी महाराजा साहिबने उम्दह तरपर 
। की. दुसरे सार खड मेओ साहिवके जजीरे देण्डमानमें एक केदीके हाथसे मारे जानेके 
| 

{ 


9 (था क कर 9 


सवव महाराजा साहिवको सस्त रंज पहुचा, जिसका शोक बहत दिनो तक उन्होने ॑ 





9 ^ क ^) 





| 
| 
(१) इनकी यादगारफे लिये मेओ होस्पिटख ओर उक्त खोंड लाहिषबकी कंदे आदम मृतिं | 
शः महारा जाने जयपरमे बननाई | 
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मं एकं आगया. इसयिये उन्होने हिमठे जाकर मरृटरर डाक्टर मेक्नामारासे आंखका 
इटाज कराया. विक्रमो १९३० [ हि० १२९० = इ° १८७३ ] मं नन्वाब फैज- 
अरीखाने बीस साखकी नेक नाम नोकरीके बाद राज जयपुरकी विजारतसे इस्तिञ्फा दिय। 
अग्रेजी सकारन निहायत कृद्रदानीसे उसको राज कोटेका पोरिटिकर सपरिन्टेन्देणट 
मुकृरर किया, आर दूसरे द्रजेका तमगाय सितारणए हिन्द्‌ याने के° सी ° एस ० आद ० 
इनायत हज. महाराजा साहिबने नव्वाबके चटेजाने वाद्‌ ठाकर फत्हसिंह राठोडको मुसा- 
हबतका उदह्दह्‌ दिया, जिसका काम उसने निहायत मुस्तदर्द; अर दुरस्तीसे अंजाम दिया 

विक्रमी १९३२ मागस्नीपं [ हि° १२९२ मिल्काद्‌ = इ० १८५९५ डिसेम्बर | 
मं ठंड नोधत्रुक साहिब गवनर जनरट मुल्क हिन्द, ओर विक्रमी १९३२ 


माघ | हि° १२९३ मुहरेम = ३० १८७६ फेन्रुख्ररी ] मे शाहजादह साहिव ` 
वेल्स वरीखहद्‌ दंग्टिस्तान व हिन्दुस्तान सेरके तोर जयपुरमं तश्रीफु खाय. दोनों 


मोकापर महाराजा साहिबने निहायत खातिर ओर मिहमांदारीपे सकोरी खेरस्वाहीका 


। सुवूत दिया. इस खुद्मीकी यादगारमं महाराजा सादिवने मेरो होस्पिटरु ओर मेरो 


च 


। साहिबकी बिरंजी (षीतखकी ) तस्वीरके सिवा, जो पहिरेसे तस्यार होरहे ये, दाहजाद्हं 
` साहिवके नामपर एक मकान “ओंसवटे हे¡र' बनाना तज्वीज्‌ किया; खोर उसकी वुनयादका 
पत्थर शाहजादह्‌ साहिने अपने हाथमे रक्खा. इन दोनाका हार मण सफ़ाद व 


सडक वगेरहके नीच टिखा जाता टै- 
महकमह पच्छिक वक्तं ( सामीरात ). 

इस महकमहकी इष्तिदा यानी आरंभ विक्रमी १९१५७ [ हि° १२७६. = .ई० 
१८६० ] म इद. उस वक्त यह महकमह कनट प्राइस साहिवके मातहत किया गया था 
विक्रमी १९२४ [ हि १२८४ = द° १८६७ ] मं रेष्टिनिन्ट कनंरु एस ० एस ° 
जेब साहिब उस जगहपर नियत हए, जो इस राज्यके एग्जिक्षयुटिव एन्जिनिञखर हं 
विक्रमी १९३७ भाद्रपद्‌ [ हि° १२९७ शव्वारु = .ई° १८८० सेष्टेम्बर | तक इस 
महकमेका खच रास्ता, तार ब, मकानात, वगैरह वनानेमे ४९००००० राख रुपया इञ 

रास्ते- खास अजमेर र जगराकी बडी सकं बनाह्‌ गईं 

ताखाब वगैरह- विक्रमी १९४२ [ हि° १३०२ = ई ० १८८५ | तक छोटे बडे 
१०० के करीव वनाये गये रे, ओर उनसे बत्तीस हजार एकड़ जमान सीची 
जाती हे. बडी मीटे- टोरी, कारक, मोरा, खर, बचरा दं, जिनका क्षत्रफल 
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म्ाराणा जगतर्तिंह २. 1 बीररिनोद [ भयपुरशी तारीर- १६२६ 
दाहरमं आनी नरके दारा पानी पटहुंचानेका काम विक्रमी १९२९ [ हि° 
१२८५ = ६० १८६८ ] में शुरू होकर विक्रमी १९३३ [ हि° १२९३ = ६० 
१८७६ ] मे खतम हआ. इसका खच ६५८१.७० रुपया दआ,ओर वार्षिकं खचं ४७००० 
रुपया होता है 

गैसकी रोद्ानीका कारखानह विक्रमी १९३५ हि° १२९९ = ह° १८७८ मे 
शुरू इमा, ओर विक्रमी १९३८ [ हि° १२९८ = ई ° १८८१ ] मे खत्म इरा 
इसका खच ३१७८२२९ रुपया इआ, जिसके वार्षिक खर्चके ३६८६६ रुपये होतेह 

रामनिवास बाग- इसकाक्षेत्र फट ७६ एकडटै. इसका काम विक्रमी १९२६ 
[ हि° १२८६ = ह° १८६९ ] मं शुरू इ, भोर अव तक जारी है. इस | 
बागुका खचं ८१०७१९८ रुपये होचुका रै. 
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ऊपर छिखा इमा हार जेकब साहिवने विक्रमी १९४६ चेत्र शुक ५ [ हि° 
१३०६ ता० ४ शाबान = ई ०१८८९ ता० ५ पत्रि ] को जयपुरसे छिखकर भेजा ` 
था, उससे ओर डोंक्टर स्टरेटन साटिवकी बनाई हूर “ जयपुर आंवेर केमिरी '' नाम | 
| 


> ~ -~ ~ = न ~ ~ ~ ~ 
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भोजा ण = त-स प-कर. ५.० ९७ ह अक 


कितावसे खिया गया है. | 
द्वाखानह- जयपुरके राज्यम मेओ रस्पिटरके सिवा नीचे रिखी २४ जगहपर । 
दवाखाने हँ । 
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१ महर. २ पुरानी बस्ती. मोतीकटरा. ¢ कैदखानह्‌- ` 

५ पागर्खानह-. ६ सांगानेर. ७ द्िंडोन- ८ सवादंमाधवपुर. 

९ द्यूभणं. १० दोसा. 9१ गंगापुर. १२ चाटसु. । 

१६३ साभर. १४ माट्पुरा. १५ खरुसोट. १६ भटवा. 

| 9 ष ४५५ = 

१७ श्री माधवपुर. १८ वांदी कुदं. १९ खेतदी. २० कोटपुतटी. 
२१ चीरवा २२ सीकर २३ उनियारा. २४ चोम्‌ ॥ 
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जो सर्जन मेजर हंन्डरी साहिवने हमारे पास भेजी हे, उससे माटम होता है, कि ' 
इस वषमे दवाखानोका कुठ खचं ३४५४ ०-७-३ हआ; मोर १९८४७९२८ मरीजोका 
| 
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| 
| 
विक्रमी १९४५ [ हि० १३०५ = ई०° १८८८ 1] की दवाखानोकी रिपोर, 


इखाज किया गया. मेओ होँस्पिटर, जो जयपरमें सबसे बडा दवाखानह है, उसकी 

| नीव विक्रमी १९२७ कार्तिक कृष्ण % [हि १२८७ ता० १८ रजव = ३० १८७० ¦ 
ता> १ ओक्टिवर ] को रक्खी गं थी; अर विक्रमो १९३५ श्रावण [ रहि० १२९५ 

| इ'सूवान = ३० १८७८ अगस्ट |मकमखृपमहु्ा. इसमं कुर खच रु | 
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> ~ स ~ ~ 
म ओत्वं होंख 
| इसकी नीव विक्रमी १९३२ माघ शुष ३[ हि° १२९३ ता० २ मुहर्म 
ह° १८७६ ता० १६ केत्रुजरी ] को मरिकए मुञरजमहके पाटवी बेटे त्रिन्स । 
आफु वेल्सके हाथसे रखवादं गदं थी, ओर महाराजा रामह दूसरेने उनकी मुखाकातकी 
यादगारके सिये इसका नाम * ओंह्वरं हां ' रक्खा. यह मकान रामनिवास 
बागमे वाके है. कर्नैक जेकब साहिवने बहुत उम्दह कृतापर इसको जयपुरके 
कारीगरोके हाथषे बनवाया है. यह्‌ बडा विरारु, सश्चाभित, मोर देशी कारीगरी 
ओर इस देरराकी पुरानी इमारतोका नमूना हे. इसके नीचे भागमें दो बडे होट 
दं, जिनमेसे एक, जो मीटिंग, व्याख्यान वगेरहके सिये वामके कामम आसके, खारी 
रक्खा गया. इनके सिवा नीचे आर ऊपर कदं बडे बडे कमरे व गेरेरी वगेरह्‌ 
संग्रह रखनेके खादक बनाये गये ह. स्तम व फर वभेरहमं तरह तरहक र॑गके पत्थर 
| कामन रये गये हं, फौपर दिहरीके जेखखानेमें तथ्यार कीहूदे चटादइये ओर जयपुरके | 
केदखानेमे बना हुड दरियां बिके गदं हं. कटहर वगेरह भी देशी पत्थर अर | 
रकडीके उम्दह्‌ बनाये गये है. गेसकी रोडानीके वास्ते बडे बडे खवस॒रत एनस खास इस | 
म्याजिखमके वास्ते तय्यार करवाकर मंगवये गये हे. दीवारके ऊपर उम्दह बड़ | 
अक्षरोमें देशी मोर अमेजी जबानोमे कदं नसीहतें दिखी दहै. इनके सिवा हिन्दु 
| 
| 





~ ~~ ^ ~ ------ = ~ -न* <~. 





 _ ---~~ ~ --------^ ~~ =-= = ज = 0. भह कक (त-न = ~ - 2 ०99 भ 


० 


न ० भ क 9 म कन ~ 9 ~ ~ =, ~+ 


~- ~ ~---- --~- - --- ~ ~~~ ~~ ~~~ 0-0-०० नकम 
न "--- --~-~--~~-~--~-~---~--~~--अ ~ 


---- -------- -- -~----~-~---- --~ 


स्तान, यूनान, रोम वगेरह देशोके पुराने जमानेके चिन्नोकी अस्खके मुताविक्‌ बडी नङ्क | 
उम्दह चितारोके हाथसे बनवा गदं है. बादशाह अक्चरने महाभारतका फ़ासीमे | 
जो तजमह करवाया था, ( जिसको रज्मनामह्‌ कहते हं ), उसकी अस्ट प्रतिमे 
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---~~~ -- ~~ --- 
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कहं विषयोके चिन्न उस वक्तके प्रख्यात, टार, बसवान, मराकिन ओर मुकन्द्‌, चितारेके | 
हाथके बनाये हए हे, जिनमंसे छ : चिन्राको कृदमें बटाके अस्टके मुताविकृ बडे खचसे ¦ 
यहां तस्यार करवायागया हे. पिरे चित्रम यधिष्ठिरका य॒त खेखना हे, २ दमयन्ती 
का स्वयवर, ३ हनमानका ठका जखाना, ओर राक्षसोका भागना, ¢ चंद्रहास आर 
विखियाका रग्न, ५ राजा मोरध्वजका यज्ञ, ६ अनुसारका श्वेत अश्वको ठेजाना, | 
ठेसे ही मिश्र, रोम वगेरहके चिमे भी प्राचीन वक्तके धमं सम्बन्धी अर दूसरे चित्र 
है. होँखकी दोनों बारियोके हीशोंपर सूर्यं र चन्द्रकी मूर्तियां बनाई ह- आज | 
तक इस मकानका खर्च ४८१७३८-१-२ होचका है, ओर अभी इसका काम जारी हे. | 
विक्रमी १९३८ भाद्रपद शु ३ [ हि° १२९८ ता० २ शव्वारख = इ ० १८८१ ता० 
। २६ अगस्ट ] को एक दूसरे मकानमे कर्न वोल्टर साहिने एक म्युज॒अम ( स्ह स्थान, | 
| खोखा था, ओर विक्रमी १९४३ भाद्रपद शुक १३ [ हि १३०३ ता० १२ जुच्हन | 
= ई० १८८६ ता० ११ सेष्टेम्बर | त वह संग्रह वहीं रहा. एर ओंट््ट होट तस्यार 
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जनकः मके ५ ~+ 





४ हानेपर वांछा संय॑ह यहां सखाया गया, ओर विक्रमी १९४३ माघ कृष्ण १२ | हि = १३०४ 
ता० २६ रवी दस्सानी = ई० १८८७ ता० २१ फेन्रुजरी ] को सर एडवडं ब्राडफोडं 
। साददिव, उस वक्तके एजे्ट गवर्नर अनरट्नं दस मकानको खोटरनेकी रस्म अदाको 
इस म्यजिअमसमं कद दरहक सादे ओर नकाक्चीके तावा पातरख्के बतन, 
यपुर, बनारस, म॒रादाबाद्‌, टखनऊ, हैदरावाद वगृरह शदहरोमं बने हए एक्ट किं 
हे; ओर वे अपने अपने दरजहके मव्राफिकं जगहपर र्खे गये है. ठका, ब्रह्या, कच्छ 
र दिदहटीके बने हृए रूपेकरे वतन आरं दृसरी चीजं नी बहुत है. पुराने जमाने 
लडनके हथियार खर खटनवे; वक्र य॑ {हिननकै बवक्तर वगेरह भी एक्डे कयि हे 
पुराने जमानेके वतन जर पराने यक्तसे टकर मगर बादश्ञाहोके वक्त तक्के साना ` 
दी खीर तावाके सिके, जो माज तक मिरे हं, उनका संग्रह कावि देखनेके टे 
ने वक्तसे श्चाज तक्के गरीदसे ठेकर राजा तरक पटिननेके सोना, चांदी अर पीत 
जेवर भी खव एक्ट कियि गये हं 
पुराने जमानेसे खाज तक हिन्दुस्तानकी ज॒दी जुदी बादशाहतोके वक्तम हिन्दु- 
नके विभाग किस तरह किये गयेये, ओर उस वक्तके देश्ोके नाम वगरह क्या 
, उसके अटखग अरग नकश इस म्युजिश्पमके आनरेरी सेक्रेटरी सजेन्‌ मेजर 
हेन्दरी साहिबने बडे परिश्रमसे तय्यार करके यां रक्खे हं. 
जयपुरकी बनाद्रं हृदे पत्यरकी मूतियां अर जयपुर, दिदुटी, सिंध, पिद्यावर 
जापान, चीन, जारुघर, मुर्तान, रुका, वगेरहके बनाये हए मिद ( चीनी ) के बतेन , 
का संयह वहत बडारहे. इन बतनोके ऊपर कडं दरह्के चित्र बनाये गये हें, किसी । 
किसीपर महाभारत, रामायण वगेरहकी कथाओंमं रिख हए पुरुषोके चित्र, किसी | 
पर रारिर्योकिं चित्र वगेरह ध्म अर विदा सम्बन्धी चित्र है. ब्रह्याकी बनाई हद 
। पत्थरकी चीजं आओओर आगरेका पच्ची कारीका काम योर हिन्दुस्तानकी कदं जगहकी बनी ` 
। इदं रकडी ओर हाथी दांतकी नक्ाशीकी चीज, खाहोर ओर िमराकी नुमाद्शगाहोमे जो । 
| चीजें आर उनके फ़ोटोभराफु, जयपुर राजके वडे बडे मकानातके फ़ोटोय्राफृ, राजपुतानह 
। ओर सेन्टररठ इन्डियाके प्रख्यात मकामातके फ़ोटोग्राफ, कई दूसरे राजाओंके फ़ोटो । 
वगेरहका संग्रह भी बहुत बडा ह. महाराजा सवाद जयरसिंहके बनाये हए ज्योतिषके यन्व | | 
। साखाट्‌, ऋपियखय, गोखयन्व, दिगश्रयन्व, अयनयन्व, यन्वराज, नाडीवख्य वगैरह | 
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। पुराने आर उपयोमी पीतखके यन्तर भी यहां जमा किये हँ. महाराजाने अपने खानगी 
। संग्रहमेसे ये यन्त दिये हं. चटाई, दरी, गारीचा वगैरहके तरह तरदके नमूने 
अरर २०० । ३०० वर्पके पुराने कपडे, जो जयपुर राज्यमें संग्रह करके रक्खे हं, उनकी 
रु, अररक मुताधिक्‌ नई नके, दिन्दुस्तानके कद शहरोके बने हए जर ओर करावतृके क्षँ 
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क नमने, रेद्म। कपड़के नमूने, कद तरहकी छीोके नमूने भी बहुत एक्ट किये गये. पुना, दक 
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कर्भीर, रखनऊ वगैरह शहरोके बने हुए मिदटीके खिटोने, मूर्तियां तथा कई किस्मकी 


। मिद्ी, कई ` किस्मके पत्थर, धूर आर पत्थरमे मिठी हृद धातुप्‌, कर तरहके चटानके 


मुने मोर शेख वगेरहका संह भी बहुत उम्दह्‌ है. जयपुर राज्यमें जितनी जातके 


 ठोग बसते ह, उनके सिर अर पघडियां मिीकी बनाई हुई, ओर दुनयामे जितने 


` जादूका एानुस, फोटोग्राफ, रसायन शास्र, पदाथं विज्ञान शाश्के उपयोगी यन्व, शक्टरी 


| 

` बडे बड़े हीरे हे, उनके बराबर उसी रंगके काचके बनाये टृए हीरे, सूक्ष्म दरक यन्व, | 
| 
। 


` विद्याके उपयोगी ऋ्निम शरीर विभाग, कई किस्मके नाज, दवा वगेरहका संग्रह भी बहत हे 
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। ठेकिन्‌ बह तफ्सीखवार ओर काफी न समभा जाकर यहांपर मुफस्सर दज किया जाता दै 


|| मरहूर है, जिसकी ब॒नयाद महाराजा रामसिंह २ के महद्‌ विक्रमी १९०२ [हि ° १२६१ = 


मरे हए पक्षी मोर जानवो को रखने के यिये अव जगह्‌ नहीं हे, इसवास्ते 


। सिषं राजपतानह के पक्षी ओर जानवरों का संग्रह्‌ किया जायेगा | 


कुद्रती तवारीख पठने वालों के वास्ते बहत उम्दह संयह होरा हे । | 
करो शहूर ( काटिरह ) के गवन॑र व्रुक्स वे साहिबने मिश्र देडाकी कदं पुरानी चीज 
यहां भेजी हं, जिनमें एक अ।रतकी खाच करीव ३००० वषंकी परानी, जिसको ममी कहते | 
हे, ओर जमीनमेंसे निकटी इं पुराने जमानेकी धातुकी मूर्तियां है, जिनमें हनुमान | 
वगैरह दिन्दु्के क देवताजां की दाक्टं हं. इस म्युनि्म मं कमसे कम | 
१४००० चीजें रक्खी गहे है, आर क्एक यां रखनेके यिय तस्यार दहै; वे 
रखनेका पुर्तह बन्दोबस्त हानेपर रक्सी जायमी. सिवाय ऊपर छिखे मन खचेके, 
आज तक ० ९६३८४- ३- ¢ सामान खरीदनेमें खच होचके द. 
यह दार हमने विक्रमी १९४५८ फार्गुन्‌ शु १¢ [| हि ° १३०६ ता० १३ रजन 
दं ° १८८९ ता० १६ माचं | को राव बहादुर ठाकुर गोविन्दरसिहके साथ वहां जाकर ` 


} 


| 
| 
| 
| 


खुद देखने बाद, आर इस म्यूनजिअमकी तीसरी रिपो, जो सर्जनमेजर हेन्री । 


साहिवने हमारे पास भेजी, उससे खिखा हे | 


|¦ 
॥ 


अगर्चिं राज्य जयपरके सररिइतह ताटीमका किसी कद्र बयान जुथ्राफियेम होचुका हं, | 





खास राजधानी दराहर जयपुरमे सबसे बड़ा मद्रसह ' महाराजा कंठिज ' नामसे 
इई० १८४५ ] मं डाठी गई; ओर इसकी तारीम व तर्विंयतका इन्तिजाम पंडित दिवदीन, 
मुन्शी ङृष्णस्वरूप व पंडित वंश्ीधरके सुपुदै किया गया; ठेकिन काद्कम होनेके जमानहसे । 
विक्रमी १९२४ [ हि० १२८४ = .इ० १८६७ ] तक कटिजमे कृ तरी न 
होनेके सवव महाराजाने तीन बंगारी करकतेसे बुखाकर कठिजमें नियत | 


वि , जिनकी मिहूनत ओर खश दन्तिजामीसे कंटिजने बहत रौनक्‌ पाई, ओर & 
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> ताखिबहल्मोकी तादाद्‌ भी रोज बरोज्‌ बढती गड. भव यह्‌ कठेन राजपृतानह क्षै 


मे सवसे बटकर है; इसमें गरेजी, संस्कृत, अरबी, फास उदू, ओर हिन्दीकी तारीम 
दी जनेके सिवा फन्‌ इन्जिनिएरी मोर सर्वेदग याने पेमादश मोर टेवरिग यने 
जमीनकी ऊचाई नीचादईका हार दयाप्त करना भी सिखाया जाता हे. द्र सार 
कदं ताखिवहल्म शन्टरन्स ओर फस्टं आदटैसका इम्तहान देनेके सिये कट्कतह्‌ य॒नि- 
वसिटीको जाते हे, ओर अक्सर कामयाब होते हे. वाद्‌ पोटका स्कृर इस कोेजकी एक 
दाख हे, जिसमें फारसी व हिन्दी पाई जाती हे. श्रमे एक संस्छृत केटिज भी 
है, जो विक्रमी १९०२[ हि° १२६१ इ० १८४५ |मं जारी हुमा; उसमें 
संस्कृत ज्‌वानकी तारीम वहत अच्छी होती हे, ओर वहासि मस्तश्द पंडित तस्यार होकर 
निकटते हं 

ठाकुराका मद्रसह शुरूमे पंडित शििवदीनके जमानेमं इस ग्रसे कृद्रम किया 
गया था, कि राज्यके सदार व जागीरदाराके खडके तदूसीर इत्म॒ करके स्ियाकृत 
हासिर कर. शरोर राज्यकी उम्द्ह्‌ विद्मतोके खाक ह्‌; ठेकिन्‌ तजिव्रहसे यह्‌ पाया 
गया, फि राजपूत रखोगोका शोक्‌ इस्मकी तरफ नहीं हे, बल्कि वे कदीम द्स्तृरोर्क 
पावन्दीके खयाखातसे शट्म ब हुनर सीखना श्रपनी हतकका बाहइस सममते ह; उन । 
का एतिकृद्‌ यह्‌ है, कि पटना छिखना ब्राह्मण ्मोर बनियोका काम हे, अमीर ` 
रोग इस किस्मका काम अपने मातहत ॒ अहर्कारोसे टेसक्ते हं, तो शिर उनको 
पटने रसिखनेमें कोशश्च करना वेफाददह हे; श्नौर इसी वजहसे मद्रसेकी तरकी नहीं 
टद. अगचि मद्रसेको कादम हुए कईं सार होच॒के ये, ठेकिन्‌ विक्रमी १९२४ । 
[ हि° १२८४ = .इई० १८६७ ] में देखागया, तो स्कूखमें अहटकारोके ८ ख्डकै 
आर राजपृतोके सिफं पांच दही ये; तव दूसरे सार महाराजाने इस अन्तरीको दख | 
कर, जो किसी कृद्र राजपृतोकी वेपव(ईं भोर किती कृद्र अगरे उस्तादाकी गूर्त । 
रोर बदइन्तिजिमीसे थी, नया बन्दोबस्त करके, सदारोको अपने टडकाके मद्रसे | 
मं भेजनेकी ताकीद्‌ की; मोर वाब संसारचन्द्रसेनको इस मद्रसेका हेड मास्टर बनाया; | 
। उस वक्तसे दिन ब दिन र्डकोकी तादाद्‌ व .इल्ममं तरकी होने ठगी. विक्रमी १९३१ | 
। - ३२ [हि० १२९१ -९२ = .ई० १८७४ - ७५ | मं ताखिव -इल्माक तादाद्‌ ९६ धा 
जनानह मद्रसह भी एक मुदतसे मुकरैर था, ठेकिन्‌ उसकी हारत भी अन्तरं 
| 
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पर थी, विक्रमी १९२४ [ हि० १२८४ = .६० १८६७ | तक सिफं २९ ख्ड्किया 
हिन्दीकी इन्तिदाई फितावं पदती थी. इस दाखतको देखकर इसी साखमं महाराजाने 
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| 
मिस्टर ओंकट्टनको कखकतेसे बुखाकर हेड मिस्टर मुकर किया, जिसने टडकियोको 
> तारीम देनेमे बहुत कुछ केषिद्रा की, नर जरदोजी व सोजनीका काम भी सिखटाया. क 
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महाराणा जगत्‌रसिंह २. ] धीरविनोद [ जयपुरकी तारीख- ११११ 
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चः इस कामकी आमदनीमे, ठडकियोकी तादाद्‌ बदजानेके सबब, पांच टडकियां 
॥ तनस्वाहपर पदानेके यिय मुक्रर कीगरदै. विक्रमी १९३० [ हि° १२९० = .ई० 
| १८७३ | से इस मद्रसेकी हेड मिस्टेस, मिस्मेस उवायसी हे, जिनके इन्तिजामसे स्कर 
। की पिटके मुवाष़िकिही रौनक ओौर तरकी है. विक्रमी १९३१- ३२ [ हि० १२९१-९२ 
| = .दइ ° १८७४- ७९ | मं इसं मद्रसेकी चन्द्‌ शाखे मोर मुकरंर हृद; एकटेनिग स्कृर 
जिसमे रडक्रियां इत्म हासिर करके पाठक मुकृरर टुजा करे, दूसरा अपर स्कर, । 










(क 


कि उसमें दौरखतमन्दं रोगोकी ्डक्ियां पदा करे. इसी तरह शहरमे १० शाखं मुक्ररर | 
होकर ख्ड्कियाकी तादाद विक्रमी १९३२ [हि ० १२९२ = .इ० १८७९८ ] मे एक द्म 
८६४ को पटुच गई, जो विक्रमी १९३१ [ हि ° १२९१ = .इ० १८७४ ] मे सिरु १६७ 
| 





कारीगरीका मद्रसह बननकी सखाह महाराजाको विक्रमी १९२१ 

[ हि० १२८० = .इ० १८६९ | मे वमकाम कटकत्ता सर चाल्सं टरेविलिअन | 
सादहिबने दी थी, श्योर बाद उसके डक्टिर टर साहिव मतश्मह्टक 
जो रोड नपियर साहिवके साथ दिन्दुस्तानके मुसख्तटिफ दिस्साकी कारीगरी 
८. 
| स्वाहिरके मवाफेकं जयपरम जाकर वहांका पत्थर, धात वगेरह चीजे मतश्- 
छक्‌ सनत, कि जिनकी तरक कारीगरीक ज॒रीणएसे वहत कृ हीसक्ती हे, देखकर, 
महाराजाको दस्तकारीके कामाकी तरकीके सिय मुतवजिह क्रिया, जिसपर 
उन्हाने विक्रमी १९२० च्यष्ट [ हि १२८४ सफर = .इई० १८६५७ जून ] मं | 
कारीगरीका मद्रसह म॒करर किया. कछ अरसे बाद डौक्टर डिफेविकने, जो दवटीकी | 
छावनीमं थे, दत्तिफाकृन जयपुरमं आकर महाराजासं इस कारखानेके इदन्तिजाम | 
की द्वास्त की, जो मनजुर होकर उक्त साहिव सुपरिन्टेन्डण्ट मुकररर हृष. उसी | 
्ररसेमे वह किसी ज॒रूरतके सवव छ : महीनेकी रुख्सत टेकर गये, ओर फिर विक्रमी | 
१९२६ [ हि० १२८६ = .ई० १८६९ ] में वापस आकर काम शुरू करिया 
| 

| 


- उस स्कुलमं सिवाय दिन्दीके फृसीं खर उदूं भी चन्द्‌ जमाश्यतोको पदाई जाती ह | 
। 
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कारखनेमें उस वक्त कोद खादक उस्ताद नहीं था, इसयिये शुरुमं ट्ड़काको नक्टाह 
| खैचनेका काम सिखाना शुरू किया. वाद्‌ उसके दो कारीगर एक दुहा 
दूसरा कुम्हार मद्राससे, दो रकडीका काम्‌ करने वारे सहारनपुरसं, खार ज॒रदाजाका | 
काम सिखाने वारे बनारससे वुखाय गये; संग तरश्ीका काम जयपुरमं बहत उम्दह्‌ 

होता हे, इसय्यि इस कामके उस्ताद्‌ शदरमेसे नोकर रक्खे गये. इन सव कामाकी 

। तारीम अर सिवा उनके कृटमी तस्वीर खेचनेका काम, फृटो्राफु, कासा पादटकं | 
"वतन बनाना, ओर हर किस्मका सादाव खुदार्दका काम सिखलाना शुरू किया & 
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महाराणा नगतरसिंह २.] ` बीरविनोव [ जयपुरी तारीख्‌- १३४२ 
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गया. हरएक काम सीखने वाठेको दो माह तक इम्तिहानन्‌ काम करने बाद कामक 

की उजत ओर परहिखी जमात वाखोको एक रुपया माहवार, आर इसी तरह चाथी । 
जमाच्तमं दाखिरु होनेपर ¢ रुपये माहवार वजीफ़ा देना मुक्रर किया गया; टेकिन्‌ यह ` | 
| अमरु ठंडकोको कारीगरी सीखनेका शोकं दिखानेके यिय थोडे ही अरस तक रहा. . 
। इस मद्रसेमे एक कतवखानह था, जिसमें सिवा संस्कृत कितावाके, जो पहिटेसे थी, | 
महाराजाने हर एक इत्म, फन, ओर जवानकौ ६००० जिस्दं इग्टिस्तानसे 
| मेगवाकर शोक न सेोगोकि पदनेके यिये रखवादं थी, आर हप्तेमं दो वार हल्म तिब्बी 
। (वयक ) ओर तवी ( पदाथं विद्या ) पर ठौकटर वेलिन्टादन साहिव आर जरसकीर 
। ( शिल्प शाख ) पर कक्तान जेकव साहिव टेकूचर ( व्याख्यान ) दिया करते ये, ¦ 
। जिसे सुननेके वास्ते शदहरके शरीफ रोग सीर मद्रसेक होशूयार ताखिवि इत्म ओर . 
। खुद्‌ महाराजा तश्रीफ्‌ रखते ये. । 
विक्रमी १९२६ [ हि ° १२८६ = ई ० १८६९ ] में मद्रासके उस्तादोकी जगह कद ` 

दूसरे उस्ताद दिष्टी, ठखनञ ओर कानपुरसे बुखाये गये, इस सव्रचसे किं मद्रासके 

उस्ताद यहांकी बोठीसे वाकिफ्‌ नहीं थे, इसलिये डकोको उनका वयान समह्नमं ` 
नहीं आता था. अगर्चिं इस कामके शुरू करनेमे कदं तरहकी मुरिकिठे पेद आई, ` 
| मगर ईकिटर डिफेबिक साहिवने अपनी कोरिद्रा ओर पेरवीसे कारखानेको जारी ' 
| रखकर थोडे ही अरसेमे बहुत रोनक दी; इन डोक्टर साहिवको सिफं यही काम सुपुदं नही 
| 
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था, बक्कि उस जमानेकी बनी इदं तमाम मफीद तामीरातकी तञ्वीज शोर नक्छौमे 
| उनकी सखाह ठीगडं थी. स्कृटमे टहार व॒खातीका काम, संगतराश्षी, खरोद, जवाहिर 
खराररी, मिद्टीके बतेन बनाना, जिच्दसाजी, केमिस्टरी, टिथोग्राफ़, टादपोग्राफृ, म॒टम्मा 
। साजी, फोटोयाफ आर जरदोजी वगेरहका काम सिखाया जाता है; ओर हर फनके शागिदं 
अपना अपना काम वड सफ़दके साथ करते हं. शागिर्दोकी तादाद सिवा मुसव्विरोके 
विक्रमी १९२८ [हि ° १२८८ = इ० १८७१ ] मं ६९ थी, जो कटर डफरेविक सादिव 
सुपरिन्टेन्डन्ट मद्रसे कारीगरीने विक्रमी १९२७०२८ [ हि० १२८७-८८ = इं ¦ 
| 
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८७०-७१ ] की रिपोटैमे दर्जकी हे; ओर विक्रमी १९३१ [ दि० १२९१ = इ ०° १८७४ |. 
। मं १०४ तक पटुची. विक्रमी १९२८ कार्तिक शुष ¢ [हि० १२८८ ता ३ रमजान । 
| = ३० १८५१ ता० १६ नोवेम्बर | के रेजोरयुकान गवर्मेणट सीगे मार नम्बरी ४९१० | 
| मुवाफिक डाक्टर डिफविक साहिवका इस मद्रसेसे विक्रमी १९२९ आन्विन कष्ण ३० । 
 [हि० १२८९ ता० २९रजव = ई° १८७२ ता० 9 ओंक्टोबर ] को अरदद होना ¦ 
रूरी खयार किया गया. इसी साखके जनमे महाराजाने मिस्टर स्कोरजी साहिब हेढ- 
मास्टर मद्रसे मकोटाको वुखया, जो ओंक्टोबरकी ३ तारीखको यपुरमे भया; ओर दो सार & 
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॥ महाराणा जगत्‌कस्ंह २.] वीरषिनोद,. [ जयपुरङी तारीख- १३१३ 
छ्कैरहकर पुनाको चखगया. अव यह मद्रसह एसे खादक शस्सके चिदून संभार तनजीकी 
। हदाखतमं है. शुरू जमनेमं जेषी तरक्की शागिदनि की, अर कटकतेकी नमाईइशागाहमे 
 इन्‌खाम हासिरु किये, ये सव हाखात कटर डिफविककी सन्‌ १८७०-9१ व १८७१- | 
५२ की रिपोर्टीको देखनेसे अच्छी तरह माटम होसक्ते हं, जो यहां पर ब सवव तवाटतके । 
दज नहीं कोगदई- ( देखो वक्राये राजपृतानह्‌ पहिरी निल्द- एष्ट ८2२ से ५८१ तक) 
॥ विक्रमी १९१८ [ हि० १२७८ = ई = १८६१ | मं जयपुरमं मडिकट 
स्फुर मुकृरर हज था, जो उस वक्तते डक्टर वर साहिव एनेन्सी सर्जन । 
के द्ृहतिमामय रहा. इस मद्भसेको ताइ देनेकी बावत विक्रमी १९२३ [ दहिन ` 
१२८३ = .ई० १८६६ ] से बहस होरही थी; ईडक्टर बर साहिवकी रिरे ` 
पर गवर्मेण्ट हिन्दुस्तानसे इस बारेमे महाराजाकी राय तट हृद. उनमं अव्वट ` 
बात यह दै, कि ईडोक्टर साहिषने फी ताखिवरहल्म ५००, रुपया साठानह खं 
लिखा था, जिसपर करनैरु ईडन साहिवकी तज्यीज्‌ इदं थी, कि अगर महाराजा 
` चन्द्‌ ठड़कोको चाहं, तो कटकततेके मेडिकट स्कूटमें मेजा करं, ताकि खच भी बहत 
कम रगे, आर फाददह जियादह हो; इस वातको महाराजाने मन्जूर किया 
 ठेकिन्‌ ोक्टर एवं साहिव ्रिन्सिपर मेडिकर स्कृखे इस्त तज्वीजृको नाप्रसन्द्‌ 
किया. आखिरको विक्रमी १९२५ [ हि० १२८५ = .ई° १८६८ | में 
, गयर्मेण्टके मन्श्राके मुवाफिक मेडिकर स्कर तोडा जाकर ताखिवडरमोको आगर 
के मेडिकठ स्कृरमें मेजा जाना करार पाया, ओर डाक्टर श्ट्पर साहिव त्रिन्सिपरके 
पास विद्यार्थी मेजे गये. 
॥ सिवाय. ऊपर ल्वि मद्रसोकि, जो खास्त राजधानी शहर जयपुरमं हं, ¦ 
 महाराजाने विक्रमी १९२४ [ हि० १२८४ = इ° १८६७ | में देहाती स्कूट | 
 कृस्वों व गा्वोमं मकरेरं किये, ओर विक्रमी १९२८९ [ हि° १२८५९ 
१८६८ † मेँ ठाकुर गोविन्दसिंह चौमू वारेने, जो खुद निहायत खक्‌ हे, चामृते | । 
। मद्रमह काम किया. विक्रमी १९२४ [दि १२८९ = द° १८६० | से | 
। पिक्रमी १९३२ | हि° १.९२ ट्‌ ० १८.०८ | तक क्स्वा व गा्वाम ९१२ | | 
 मद्रसे व मक्तव कृईम किये गय, जिनमेसे ३३ तो खास राज्यके खचसे जारी ह, आर : 
। वाकी ३५९ को राज्ये किसी कृद मदद दी जाती है. इन कुट मद्रसोके विार्थिरयाकी । 
| सस्या विक्रमी १९३२ | ह 9 १२९२ ~ .र० १८.५८९ | मे ७९०५ थी वाप | 
| शहरके मदरसों ओर जिरोके छोटे वदे रकूलोके नक्छो राजपूतान गजटियरसे यहां दज 
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द्रतेरीकी तरी की. इन का्मोसे शहरको एेसी रोनक्‌ं दी, कि मानो महाराजा 
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वहुत अच्छा करदिया था, जिससे कोद खर्ट नीं खाया. मने उनका रोव हूर एक आदमी 


` पर एेसा देखा, कि मानो महाराजा उसके पास खडे ह. जयपुरकी रियासतके 


चारखाक अदमियोंपर एेसा रोव जमारेना आसान काम नहीं था. कुठ काम व इन्तिजाम 


 रियासतका एक केन्सिरके जृरीएसे करते थ, जिसकी वुनयाद उरन्हकि वक्तमे पदी थी. 


विक्रम १९२६ [ हि° १२८६ = ई ° १८६९ ] से नव्वाव गवरनर जनरटकी 


` कोन्सिरमें महाराजा व तौर मेम्बरके मुकर इए, जर कदं वार कटके व शिमरे 
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जव वडोदके गायकवाडपर सकोरी रोनिडेन्टकौ जहर दिस्वानंका मुकृरमह काम हा, 
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| | ,9 । राजावत चन्द्ृलाय २०००० 5० १६ १९.८ १२.०५ ₹० 

|| < | प्रतापजी (निर्वैश)| ° ० ० 

| २ | बभद्रोत अचरोड | २८८५० रु०्‌| २ | १३०००० रु" 

| १० | हिवदासजी | (निवेश ) ० ० ० 

| 

| १५ कस्याणोत कटवाडा | २५००० ० १९ २५००० रई० 

| १२ | चतुभजोत | बगरू ०००० रु०| ६ | १००००० ₹° 

| क १ 11. --- 


| (9) यह नकृडाह हमारी दानिस्ततरं जेला चाहिये, नही मिरछका, इससे काचार राजपृतानह । 


॥ 


क्रीः गजेटियरके मुताभिक छाप दिया गया हे. 


र (7) | 
( [~ 

~ ~." ~ व 
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` == | © ₹5०9 | | १६.७९.०० २० 
| | खुमषानी षसो |२१००० ० | २ २३.७८. रु* || 
| | रृमावत महार २७५३८ ० | ६ ४०७३८ रु । 
' शिवग्रह्मपोता | नीन्दड | १०००० रु० | ६ | १९५०० रु | 
| | षनवीरषोता | षारखोह | १९००० ० | ३ | २९५७५ £| | ं | 
|| | नरका उणियारा |२००००० रु० | ६ |३००००० र्‌. | 
| | बङ्वत | ख्वान | १५००० र०| ४ | ३९६०० रु । 
प | 

| 





खेतडी- दौखावत राजा भजीतसिंहका ठिकाना हे, जिसमें वार पर्गने सेत, ¦ 
| वीव, सिंघाणा अर द्म भणु हं. दिकानेकी भामदनी ३५०००० रुपये साखानह । 
| मसे ८०००० रुपये रियास्त जयपुरको विराजके दिये जाते ह. सिवाय इस सर्कार 
। अंगरेजीकी तरफसे पगेनह कोट पुतरी, जिसकी साखनह आमदनी करीव १००००० | 
एक राख रुपयेके है, हस राजाकी जामीरमें हे, जो राजा मभयरसिंहको खंडं ठेकने | । 
| 
॥ 
। 


। मरहटोकी ठाम चम्बरुके किनारे सेधियाकी फोजके मुकृबटेमे कर्ने मेनिसनको 
। मदद्‌ देनके एवज्‌ बखश्रा था. | 
|  सीकर- एक बड़ा ठिकाना शोखावत राव राजा माधवसिंहका हे, जिसकी साखानह 
| भामदनी ००००० रुप्येकी हे, समसे ४०००० रुपया रियासत जयपृरको 
। साखनह खिराजका दिया जाता हे ५ 
पाटन- एक छोटा खिराज गुजार ठिकाना जयपुरे उत्तर कोट पुतटी श्रौर | 
| खेतडीके वीच पहाड़ी जिठे तोरावाटीमं दिद्ठीके प्राचीन तंवर राजा्मोकि खानदानमे ` 
| दहै, जो मुसल्मानोंकी श्मस्दारीके वाद्‌ पाटनमें माजमा, भोर तोरावाटी सूवहक 
| इदं गिदै क वार हर चट पड्नेपर भी सावित कृदमीसे क्म रहा. । 
उणियारा-रियासत जयपुरे बडे जागीरदारोमेसे नरूका किकैके सदार गुमानसिहका , | 
| हिकाना रियासतके दक्षिण नौर जरखेज हिस्सेमं वाके है, जिसकी साखानह आमदनो तक्‌- । 
| रीबन्‌ १७५००० रुपया है; इसमेसे ४९००० रुपया राज्य जयपुरको दियाजाता है. मोजृद्‌ | | 
| राव राजाकी कम उस्रीके सवव यह ठिकाना कुछ भरसहसे राज्य जयपुरकी निगरानीमं ह. 

दोखावारी जिटेके बडे ठिकाने बस्वा, नवर्गद शमर सूरजगदं हे इन 
हिकानोकी आामदनीका हार अच्छी तरह मालूम नहीं है, ठेकिन्‌ अन्दाजेसे माद्म । | 
| इभा, कि बस्वाकी ्मामदनी ७०००० रुपये सारखनहसे कम नर्ही; ्मोर बाकी । 
9 हर एककी ५०००० रुपया है, जिसमेसे पांचवां हिस्सह रियासत जयपुरको सिराजका & 


-~--+-*- ~: । ४ 
वि र । 


। 
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र दियाजाता है. राज्य जयपुरके वाकी कुठ छोटे मातहत हिकाने सिवाय दो एकके & 
खशा र भ्रासृदा है, इन्तिजाम दुरुस्त ओर रश्रय्यत खुदा ्ार | 


एविसन साहिवकी किताष जित्व ३, भहवनामह नम्बर २२. | 

खष््द नाम जपपर ( या जयनगर ) के राजके साथ, जो सन्‌ १८.३ इं. मंकरार पाया. 
----*+- ॥ 

| 


दोस्ती ओर एकताका अददनामह अआंनरेवर सजी ईस्ट इन्डिया कंपनी 
। 


। "----~-- ^ - 2 ऋ | ऋ गें 
| 
| 


। अर महाराजा धिराज राज राजेन्द्र सवाई जगतर्सिंह बहादुरके दर्मियान, दिन्‌ र्क्र- | 
। ठेन्सी जेनरट जिराडं टेक, हिन्दुस्तानकी अगेजी फ़ौजाके सिपाह साखारकी मारिफ़त, 
हिन्‌ एक्सेठेन्सी मोस्ट नोवूख रिचडं मारक्िस आफ्‌ वेटेस्टी, नाइट ओक दी मोस्ट । 
। इटस्टिजस आडर फ्‌ सेन्ट्‌ पटेरिक, वन ओंफृ हिन्‌ त्रिटेनिक मेजिस्टीज्‌ मास्ट , 
। आँनरेवट प्रीवी कोन्सिट, गवनैर जेनर इन कोन्सिखके दिये हृष दस्तियारातसे, जो 
उनको हिन्दुस्त(नके तमाम अंग्रेजी इटाको ओर हिन्दुस्तानकी तमाम मौजृदह अंग्रेजी 
` फौजोकी वावत हासिर दहं, ओंनरेवूट अंग्रेजी ईस्ट इन्डटिया कंपनीकी तरफसे, ` 
। ओर महाराजा धिराज राज राजेन्द्रं सवाद्र॑ जगतसिह वहादुरके, उनकी जात खास, ` 
। उनके वारिसों रौर जानटरीनोकी तरफुसे कुरार पराया १ 
। दातं पटटी- हमेशदहकेयिये मन्वत दास्ती ओर एकता आओंनरेवट खयेजी कपनी रार ` 
| मष्ाराजाधिराज जगतमिंह बहादुर ओर उनके वारिस व जानकीनके दर्भियान काम हुई. ` 
॥ दातं दसरी- चं कि, दोना सकरिकि दर्मियान दोस्ती करार पाई, इसस्यि . 
दोस्त ओर दुरृमन एक सर्कारके, दोस्त ओर दुरुमन दो्नोके सममे जवेगेः ओर ` 
इस शर्तकी पावन्दीका दोनाको हमराह टिष्टाज रहेगा + 
दातं तीसरी- ओंनरेवट कंपनी किसी तरहका दर्ब्ट मत्की इन्तिजामम, जा , 
. अव महाराजा धिराजके कृनहमं हे, नहीं देगी ओर उससे सिराज तटव न करेगी. 
॥ दानं चौथी- उस हारखतमं, किं अनरवृर कंपनीका कोद दुरमन हमर्हका 
, इरादट्‌ उस मुल्कपर करे, जो हिन्दुस्तानमे कंपनीके कृनहमे हं, या थोडे अरसहसे 
उनके कृन्म आया हे, महाराजाधिराज अपनी कुर फौज कंपनीकी फोजकी , 
मददको मेजदगे; मरौर आप भी पुरी कोशिश दुरृमनके निकार देनमें करके 
दोस्ती योर मुहुव्वतमं कोद कमी न रक्खगे ॥ 

द्रात पाचर्वी-जो कि इस ्रहदनामहकी दूसरा शतकं मु्वाफकिक्‌ सानरेवट , 
कंपनी गोर दुमनके मुकाविर म॒र्की दिफ़जतको जिम्महदार होती है, इसयिये महाराजा | | 
रू धिराज इस तह्रीरके ज॒रीएसे वादह करते दै, कि अगर कोड तक्रार उनके आर किसी 
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& दुसरी रियासतके दर्मियानपेदा होगी, तो महाराजाधिराज उसकी हकीकृत अग्रज सकारम & 


` मदद दीजावेमी; ओर महाराजा धिराज वादह करते, किजो कुछ खच इस मददका 
। होगा, उस दस्तुरके वमृजिद्न, जो ओर रियासतोके साथ करार पाये हे, वह्‌ खदा करगे 
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वयान करगे, ताकि सकार उसका वाजिवी फेसरह करनेकी कोरि करे; ओर अगर दूसरे 


। फरीककी जिद्‌ ओर जबदंस्तीसे वाजिषी फेसख्ह ते न पवे, तो महाराजा धिराज सकार 


( 


कंपनीसे मददकी दख्वस्त करेगे. अगर मुामरह उपरके वयानके मुवाफिक्‌ होगा, तो ' 


¢ 


शतं छठी- महाराजा धिराज इस तहररके जरीण्से वादह्‌ करते हं, कि चाट वह्‌ 
अपनी फोजके प्रे हाकिम हं, रेङिन्‌ ठडादके वक्त या ठडद्रका जव खयार हो, वह्‌ 
श्ग्रेजी एौजके कमानियरकी सराहके मुवारिकि, जिसके वह साथ हेमे, कारवाई करगे. ` 

शतं सातवी- महाराजा धिराज किसी अप्रजी या एरांसीसी रि्राया यायूरपके 
ओर किसी बार्िदहको अपनी नोकरीमे या अपने पास सकार कंपनीकी रजामन्दीके । 
वगेर नहीं रक्खगे # 

ऊपरका अहदनामह्‌, जिसमें सात शत दजं ह्‌, दस्तृरके मुवाफिकं मकम ¦ 


` सर्हिन्द सुबह अक्वशवादमे तारीख १२ डिसेम्बर सन्‌ १८०२ ई० मुताविकृ ` 


~ क 


२६ श्वान सन्‌ १२१८ हिनी ओौर १४ माह पोप संवत्‌ १८६० को हिन्‌ एक्से- | 
ठेन्सी जेनर जिराडं देक ओर महाराजा धिराज राज राजेन्द्र सवाद जगतंसिह 
वहारे मुहर ओर स्तत होकर मनुर हुआ 

जव एक अहदनामह, जिसमे ऊपरकी सात शर्तं दज हागी, हिन्‌ एक्सेटेन्सी _ 
मोस्ट नोवृट गवर्नर जेनरट इन कोन्िरके महर ओर दस्तखतके साथ महाराजा ` 
धिराजको दिया जायगा, तो हिज एक्सटेन्सी जनरट ठेककी महर ओर दस्तखतका ` 
यह अहदनामह्‌ वापस होगा. 


( दस्तखत ) वेटेजरी. 





इस अहदनामहको गवर्नर जेनरख इन कोन्धिठने ता० १५ जेन्युअरी, सन्‌ ` 
१८०४ ३० को तस्दीक्‌ किया : 
( दस्तखत ) जे° एच ० वारो. 
( दस्तखत ) जी ° अडना,. 


~----स > 1#2---~> ----~ 
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---भ्- | 
हूद्नामह ओनरेवट अंग्रेजी ईस्ट इन्डिया कम्पनी भार महाराज सवाह 
|| जगतसिह बहादुर राजा जयपुरके दर्भियान, सर ॒चार्सं थिर्मोफ़टप् मेटकाफकी 
| मारिफ़त ओंनरेबूट कम्पनीकी तरफुसे, जिसको हिज एक्सेठेन्सी मोस्ट नोबृर 
। मारिंस ओफ्‌ देरिटिग्न्‌, के° जी ° गवनर जेनर वगैरहको , तरफसे इस्थ्तियार मिटे ये, 
| ओर ठाकुर रावर वैरीसाल नाथावतकी मारिफृत, जिसको राज राजेन्द्र श्री 
। महाराजाधिराज सवाद जगतसिहकी तरफुसे इस्तियार मिरे थे, ते पाया 
| दातं पहटी- हमेशह दोस्ती, एकता ओओौर सैरस्पाही ओं नरेवख कम्पनी 
अर महाराजा जगतसिंह आर उनके वारिस व जानश्ीनोके दर्मियान काम रहेगी; भोर 
। दोस्त व दुरमन एकं सकारके दोस्त ओर दुरमन दूसरी सकारके समक्षे जायेगे 
। 
| 
| 
| 
| 











| 
| 
| 
| 
| 
| 
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दशतं दूसरी- अगेजी सकार वादह्‌ करती हे, कि वह मुल्क जयपुरकी हिफा 
जृत करेगी, आर उसके दुरुमनोको खारिज करेगी 

रातं तीसरी- महाराजा सवाद जगतसिंह आर उनके वारिस व॒ जानकश्ीन 
अग्रजी सकारकी फमावदारी करके उसकी वजगीका इक्रार करगे, आर किसी दूसरे 
राजा या सदारसे सरोकार न रक्खगे 

दातं चोथी- महाराजा ओर उनके वारिस व जानङीन किमी राजाया सदारके 
\ साथ अंग्रेजी सकारकी इत्तिखा खर मजरी बगेर मेर न रक्खगे, टोकन्‌ उनकी 
दोस्तानह टिखापदी उनकर दोस्तों खार रिरतहदारोके साथ जारी रहेगी 

दातं पांचवी- महाराजा उनके वारिस व जानन किसीपर नियादती नही 
करेगे, अगर इतिफाकसे किसीके साथ कख तक्रार होगी, तो वह स्पैची ओर फसखहके | 
टिये अग्रेजी सकारके सपर्‌ होगी 

दातं छटी- हमदाहके वास्ते रियास्तत जयपुरसे अंग्रेजी सकोरको दिहरटीके 
खजानहकी मारिफत नीचे लिखे इए मवाफिक्‌ विराज दिया जायेगाः- 
| अव्वर सारम इस यहदनामहके टिखिजानेकी तारीखसे, मुस्की टट मार भौर 
। खरावीके सवव, जो मुदतसे जयपुरमं रही, विराज मुच्माप 
। दूसरे सार चार साख रुपया सिकह्‌ दिहरी. 
। तीसरे साट पांच खख. 
| चाथ साट द्रः रख. 
| पांचव सार सात खख, 
छठे सार राट सख. 
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महाराणा जगतरतिंह २. } भीरविनोद [ जयपुरका भददनामह- १३४३४ 





& इसके बाद्‌ आठ ठाख रुपया साखानह सिकह दिहरी रहेगा, जब तक कि @ 


| 


1 


| 
| 
। 
| 
| 


-~- --~-~~- 


| निस्वत जाहिर करगे, तो उनके आराम ओर फाददहका रिहाज्‌ ओर खयार रहेगा 


हासिरु याने रियासतकी आमदनी चाटीस राख रुपयेसे जियादह न होजावे | 
शोर जव राजकी आमदनी चालीस छाख रुपये साखानहसे जियादह हो जवेगी, | 
पाच आना फ रुपया जियादतीका, जो चारीस टाखसे हमी, सिक आठ खख ॥ 
पये मामृलीके दिया जावेगा 
रातं सततर्वी- रियासत जयपुर अपनी हेसियतक मुवाङ़िक्‌ तरव क्रिये जानेपर 
श्रग्रेजी सकारको फोजसे भी मदद देगी 
रतं आटवी - महाराजा शरोर उनके वारिस व जानङ्चीन कदीम दस्त्रके ¦ 
मुवाफ़िक अपने मुल्क ओर मातहतोके पुरे हाकिम रटेगे, भीर त्रिट्दरि दीवानी व ` 
फोज्दारी वगैरहकी हकूमत इस राजमें दाखिख न होमी | 


शातं नवीं - जिस सूरतमें कि महाराजा अपनी दिरी दोस्ती अंग्रेजी सकौरकी | 


> ` कोष ~> => ७ =-= ~ 


| 
| | 
| 
\ ‹ 
\ ! 
(॥ 
| 


४ 
|) 
1 
॥ 
॥ 


~ ------~ 


(किरि 0 


दातं दसर्वी- यह अहदनामह, जिसमें दस रतं है, मिस्टर चास्सं॑यिर्योफिरस ` 


¦ मेटकाफ ओर ठाकुर रावर वैरीसार नाथावतके मुहर ओर दस्तखतसे खत्म हुखा; । 
। ऋर सकी तस्दीक हिन एक्सेटेन्सी मोस्ट नोवृर गवनर जेनरट आर राज राजे- ` 


द्र श्री महाराजा भिराज सवाई जगतसिंह वहादुरकी तरफसे होकर आजकी तारीख 
से एक महीनेके अन्दर आपसमें एक दूसरेको दिया जायेगा. | 
मकाम दिहृरी, ता० २ एपरिट, सन्‌ १८१८ इ ०. 


~ ^ ॐ ` ५ 
1 = 


( द्स्तखत ) सी ° टी ° मेटकाफु. | सुह. | | 
( दस्तखत ) ठाकुर रावर वेरीसाट नाथावत. सुह. | 


( गवनर जनरछ 
की छोरी 
मुहर, 


~~ 
~~ = ~~ ~~~ =< ~~~: 









( दस्तखत ) हेस्टिग्ज । 


= `, 


हस अहूदनामहको हिज एक्सेलेन्सी गवरनर जेनरर बहादुरने कैम्प तुटसीपुर 
मं ता० १५ एत्रिर सन्‌ १८१८ इ ° को तस्दीक किया. 
( दस्तखत ) जे° ठेडम, 
सेक्रेटरी, गवनेर जनरट. 


~ -- -- - - ~ ~ ~ 


~) 4 णे ¦ 
नम्बर २६ | | 
हिन्दी अर्जीका तर्जमह्‌ तमाम ठाकुरो ओर नोकरोकी तरफसे बाद भटियाणी 
जी साहिबाके नाम, जो ३० १८१९ ता० १२ मद को खिली गर, रौर निसकी नह ककु 
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महाराणा जगतसिंह २.1 वीरविनोद [ जयपुर 'अहूवनामद- १३४१ 
७ न क 
राय ज्वाठानाय ओरौर दीवान अमीरचन्दकी मारिफत जेनररु साहिवके पास भेजी 
|, गदं थी, उसका मन्मृन यह हैः- ॥ 
वादं साहिवा की खिद्मतमें तमाम टाकुरों ओर मुतसदियोकी तरफ़से यह 
¦ अजं हे, करि जवतक महाराजा श्री सवाई जयसिहजी होशयार न हागे, हममसे कों । 

खाटिसह की जमीन अपने वस्ते न ठगा, चओ्रोर हम सव हमेग्राह नमक दटारीके | 
साथ राजका काम अंजाम देते रहगे. ॥ 


0 भ व त 
न  - = 





( दस्तखत ) रावर वेरीसार. 

( द° ) किसनसिह्‌. 

( द० ) कादमसिह, बटभद्रौत. 
( द° ) उदयत्तिह, खंगारोत. 

( द्‌ ) राव चतुभुन 

॥ ( द्‌ ० ) वेरीसार, खंगारोत. 

( द ० ) सरूपसिह, वीरपोता 


( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

| ( द० ) भारतसिंह, चांपावत- ( 
( 
( 

( 

( 

( 

( 

( 


° ) वहादुरसिह, राजावत. 

द्‌ ° ) खक्ष्मएसिह, घ भणुवाखा. 
द° ) राजा अभयसिह, खेतदी. 
द° ) मानसिह्‌, खगारोत. 

द्‌० ) बसी श्रीनारायण. 

द्‌० ) अमानसिह्‌, बंचावत. 
द्‌० ) शाद्‌ टसह, नरका. 

द° ) छछमण. 
द्‌ 
द्‌ 


| ॥ 

° ) बाघरसिंह, चतुभुजोत ॥ 
| 

| 
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| 

| 

| 

| | ( द्‌ ० ) सखार्सिंह्‌, पचावत 
| ( द° ) कृपाराम, वकयेनवीस. ० ) जीतराम, साह. 
। ° ) बांसखोह वाखा. 
| 

| 

| 


। ( द° ) कृपाराम. 
॥ ० ) राय ज्वाखनाथ. 


| 

| 

| 

। 

' ( द° ) मंगटसिंह, खुमारी. द्‌ | 
। ( द° ) सवार्ईसिंह, कल्याणोत. द° ) रावत्‌ सरूपसिंह . 
१ ( द० ) दीवान अमरचन्द. ) दीवान नवनिदराम. | | 

| 

| 

| 

| 

| 





र 
( द° ) कुभावत महारवासा. द्‌ ° ) साहजी मन्नाखल. 
। ( द्‌० ) राय अमृतराम, पष्टीवाट. ( द० ) खारखराम धायभाईद. 
१ ( द्‌० ) वाठमसिंह, राणावत. ( द° ) अथराम बुज. 
। ( दस्तखत ) राव वैरीसाल. 


| 

। 

: हिन्दी भअर्जीका तजमह तमाम मुतसदियोकी तरफृसे बाई साहिवके नाम 
० १८१९ ता० १२ मर. | 
वादं साहिवाकी विद्मतम तमाम मुतसदियोकी तरफसे यजं यह हे, किं जब तक 

महाराजा श्री सवाई जयसिंहजी होश॒यार हेगे, जो काम हमारे सुपुद्‌ं दवारसे हुआ 
है, ओर जो हुक्म हमारे नाम सादिर होगा, उसकी ताभीरमं हम नीचे छिखी हृद | 
छ राताके पाबन्द्‌ रहगे- | द 
2 ष्व व्च सवव जच्म्नय् व्य क्री 


| 
|| 
। 





परहाराणा नगतरसिह २. ] वीर विनोद. [ जयपुरका अददनामह- १३९५ 
¢ अव्वट- हम अपने निम्महके कामको दमान्दारीसे अंजाम दमे, श्योर किसीसे & 
 रिविवतनस्ग 

दसरे- हम हर एस्टम मस्तारका मारिषएत सकारमं हिसाब दाखिर 





करेगे 
। तीसरे- हम उसके सिवा, जिसने कि उद्र हक्मी की होगी, मोर किसीसे दंड 

वुम॒ट न करगे त 
मोधे- हम सरकारी कामकी वावत आपसमे किसी तरहकी जाहिरी अर गप 

तक्रार न रक्खगे 


( दस्तखत ) राय ज्वाटानाथ. ( द° ) मुन्शी देवचन्द | । 

( द° ) दीवान अमरचन्द्‌. ( द° ) शिवजीखार ॥ 
। (द°) पारा. ( द° ) जीतराम साह 
| (दर) रक्ष्मण. ( द° ) वदनचन्द्‌. । 
। ( द° ) बोहरा जयनारायण. ( द° ) राय अग्तराम | 
। (द° ) सरूपचन्द, दारोग्‌. ( द° ) कृपा चरवुरा | 
| ( द° ) रावर वरीसार. ( द° ) चतुभुज. | 
॥ ( द° ) दीवान नवनिदराम. ( द० ) सवागी मन्नारखार | 
( द° ) घासीराम. ( द ० ) अहतराम्‌ 
॥ (द° ) वस्त्री श्रीनारायण. ( द° ) संपतराम | 
| ( द° ) जीवणराम. ( द° ) रामार धायभाद्र- । 

( द° ) ज्ञानचन्द्‌. ( द° ) दृवराम दारोगा 


( द° ) मुन्दी श्रीखट 


अटूवनामह नम्बर २५. 


=-= ---- ~~ - ---- स. = 


जो अद्रदनामह सन १८१८ ई० मे त्रिटिष्ा गवर्मेण्ट ओर जयपुर राज्यके 
दर्मियान तै इआ, उसका ततिम्मह 

चुकि वह कौरव करार जो उस अहृदनामहकी छटी शतम मुन्द्रज है, जो 
त्रिष गर्मेण्ट श्योर जयपुर राज्यके दर्मियान ता० २ पत्रि सन्‌ १८१८ .द९ 
को कृरार पाया, ओर ता० १५ एग्रिर सन्‌ १८१८ -इ० को तसृदीक्‌ किया गया, 
म॒जिर है, इस खिहाजसे मेखकी शर्तोपर इत्तिफाके किया जाता हः 
शतं पहिरी- उक्त आअहदनामहकी छठी रतं इस अहदनामहके रूसे मन्सुख॒ 
की गदर टे { 
। र क्रिः ~ स पः 1 


2 त अ 
भ~ कण ~ ण ज ----न--कायनन -=-न - -ज  = - - -  , ~ 
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| कृषक जगत्स २.1 | वीरविनोद [ जयपुरका अहदनामह- १३४६ 
कः दाते दसरी- महाराजा जयपर खद आप व अपने वारिसो खीर जानरीनोके &, 
वास्ते व्रििद् गवमेण्टको दमेदाह साणियानह सिराज चार खख सकोरी रुपया | 
देना कुबृर करते हे 
दातं तीसरी- यह मददनामह उस पिरे जिक्र किये हए अरहूदनामहका, जो 
सन्‌ १८१८ .द० मं हआ, ततिम्मह सममा जवेगा 
यह अहूदनामह्‌ कप्तान एडवडं रिडले कोवनं ब्रेडफ़डं, कादम मकाम पोकिटि 
कर एजेणट जयपुरने अज तरफ त्रिटिदश गवर्मेण्ट, ओर मुम्‌ताजुदौरुह नव्वाब 
हम्मद्‌ फनमरीखां बहादर, सी एस ० आद ० ने, अज्‌ तरफ राज्य जयपर, उन 
कामिरु इस्तियारातके रूसे, जो इस कामके यिये उनको दियेगये ये, अगस्ट महीनेकी 
ता० ३१, सन्‌ १८७१ द° को मकृम दिःम्टेपर तै किया | 
मुहर] ( दस्तखत ) द° आर० सी° ब्रेडफड, कप्तान, काद्म मकाम पोिटिकर 
एजेणट, जयपुर. 
[मदर | ८ दस्तखत ) नव्वाव मुहम्मद्‌ फैजश्मरीखां बहादुर. 
( फ़सी हृरूफमं ) 


< ~ 
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न 
द जनः 


[मुहर ८ दस्तखत ) सवाई रामसिंह. 
[मुहर.| ( दस्तखत ) मेम. 

श्री मान्‌ वादइसरोय ओर गवनर जेनरल, हिन्दने ता० ४ संष्टेम्बर सन्‌ ` 
१८७१ द = को हिमटे मकृामपर तसदीक्‌ करिया. 





। ॥ 
| | ( दस्तखत ) सी° य° एचिसन्‌, ध 
| सेक्रेटरी गवर्म्ट हिन्द्‌. 
- ~ - | 
| अहदनामह नम्बर २८. ॥ 
॥ नअ | 
| | अहदनामह बावत टेन देन मुनिमोके दर्मियान त्रिरिदि गवर्मण्ट आर श्री | | 
|| मान्‌ सवाई रामसिह महाराजा जयपुर, जी° सी ° एस० आइ ०, व उनके वारिसों | 
| | आर जानशीनोके, एक तेरफ़से मेजर विलि्म एच० वेनन, पोलिटिकर एजेण्ट, |: 
|| जयपुरने ब दजाज॒त खेष्टिनिण्ट कर्नैर विलि्म फरड्िक एडन, एजेण्ट गवनर जेनरख | ` 

| राजपृतानहके उन कुर इस्तियारोके मुवाफिकृ, जो कि उनको राइट ओंनरेवूट सर | 





9 जोन ठेयडं मेअर ठरेन्स, वेरोनेट, जी° सी बी ०, ओर जी० सी° एस ० आद ०, छ 
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महाराणा जगतर्सिंह २.१ वीरविनोद [ जयपुरका अहदनामह- १२४५७ 
रः वादसरोय ओर गवर्नर जेनर हिन्दने दिये ये, शरोर दृसरी तरफसे नव्वाब महम्मद & 
फेज रीखां बहादुरने उक्त महाराजा रामसिंहके दिये इए इस्तियार सि किया | 

रातं पहटी- कोद आदमी अंग्रेजी या दृसरे राज्यका वाशिन्दह अगर अंग्रेजी । 
दराकृहमे संगीन जुम करके जथपुरकी राज्य सीमामे आश्रय ठेना चाहे, तो जयपुर | 
की सकार उसको गिरिफ्तार करेगी; ओर दस्तृरे मुवाफिकं उसके मागे जानेपर 
सकार भ्र॑ग्रेजीको सुपदं करेगी 
दातं दसरी- कोदं आदमी जयपुरके राज्यका बाशिन्दह वहांकी राज्य सीमानं ` 
। कोद संगीन जुम करके अंग्रेजी राज्यमे जाकर आश्रय ठेवे, तो सकर अंगेजी वह मुनिम 
। गिरिष्तार करके जयपुरके राज्यको काहे मुवाक्षिकं तख होनेपर सुपुदं करदेवेगी. ` 
॥ दातं तीसरी- कों आदमी, जो जयपुरके राज्यकी रञ्रस्यत न हो, ओर जयपुरकी ' 
राज्य सीमाम कोद संगीन जुमं करके फिर अग्रेजी सीमामें आश्रय खे, तो सकार ' 
अंग्रेजी उसको गिरफ्तार करेगी; ओर उसके मुकृदमहकी तहकीकात सकर अगेजीकी | 
, बतलाई इदं अदारतमें कीजायेगी; अक्सर काहदह यह हे, कि पसे मुक्दमोका ` 
'. फसटह उस पोणिटिकरु अप्सरके इजूठासमे होगा, कि जिसके तहूतमं वारिदात होनेके 
 वक्तपर जयपुरकी पोटिटिकर निगरानी रहै 
। शातं चोथी- किसी हारतमं कोद सकीर किसी आदमीको, जो संमीन मुनिम | 
. ठहरा हो, देदैनेके िये पावन्द नहीं हे, जब तक कि दस्तुरके मुवाफििक्‌ खुद वह सकार 
या उसके हुक्मसे कोद भफ्सर उस आदमीको न मांगे, जिसके इखाकृहमं कि जुम हूञा 
|| हो; ओर जुर्मकी देसी गवाहीपर, जैसा कि उस इखाकृहके कानृनके मुंवाफििकि सहीह , 
। समक्षी जावे, जिसमे कि मुनिम उस वक्त हो, उसकी गिरिष्तारी दुरुस्त ठहरेमी, आर || 
। वह मुनिम करार दिया जायेगा, गोया कि जुम वर्हीपर हुमा है. । 
॥ दातं पांचर्वी- नीचे टिखे हए जुमं संगीन जम सममे जावगेः- 
 १-खन. २- खन करनेकी कोशिश. ३- वदरियानह कृतर. ®- ठगी. ९५- जहर देना. । 
। ६- जिनाविर्जव्र ( जवर्दस्ती व्यभिचार ). ~ जियादह जस्मी करना. <- ट्डका वाटा 
| चुरा ठेजाना. ९- ौरतोका वेचना. १०- रकेती. ११- टूट. १२- सध (नकृब) | 
लगाना. १३- चौपाया चुराना. १४- मकान जलादेना. १९- जारसाजी करना. | 


"------~ ---- - ~` ~ - ~~~ 


~~ -~ 
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१६- ब्मठा सिकह्‌ चखाना. १७- खयानते मुनिमानह्‌. १८- मार अस्वाव चुरा खना. |' 


। 
| १९- उपर टिखे हए नुर्मामिं मदद्‌ देना, या वगृखान्ना ॥ 
| | दातं छटी- ऊपर खिखी हृदे शतके मुतायिकृ मुजिमोको गिरिप्तार करने, | 


छः रोक रखने, या सुपुदं करनेमे, जो खचं रगे, वह्‌ दस्वास्त करनेवारी सरकारको देना पडगा,. & 


4 न = ५4 = £ ध ध = 
8 भी नि वि &“ (~ 4 ~ अ+ = । सू 


| 
| 
॥ 
1 


महाराणा जगत्‌ सिंह २. ] वीरविनोद. [ जयपुरका अह्दनामदह- १३४८ 

1 द्रातं सातवी-ऊपर टिखा हुमा अदृदनामह उस वक्त तक वककृरार रहेगा, जव तक क 
। कि अहदनामह करनेवाटी दोनों सकारोमंसे कोई एक दृसरेको उसके रद करनेकी 
| इच्छाकी दत्तिटा नद. . _ _ 

रात आटर्वी- इस ओहदनामहकी शताका असर किसी दूसरे यह्द्नामहपर, ' 

नो दोनों स्कीरेकि बीच परिरेसे हे, कछ न होगा, सिवा एेसे अह्‌दनामहके, जी कि ` 

स अहूदनामहकी रएातकि वखिखाफ़ हो. | 





॥ 


| 
| 


९४ 


। 


( दस्तखत ( उबरूस्यू° एच ° वेनन, पाटिरिकर णएजेण्ट. 1 
द्स्तखत, महर व अदा बदेडी ता० १३ जुखाईं सन्‌ १८६८ इ ० कौ जयपुरके | 


| 
| 
॥ 
| महरमे की गद 1 
। ( दस्तखत ) सवाई रामसिह्‌. ॥ 
॥ ( दस्तखत ) जोन खेरेन्स. ५ 

वादसरोय रेन्ड गवरनर जेनरट, हिन्द. ` 
। हस अहदनामहकी तस्दीक्‌ श्री मान्‌. वाइसररोय ओर गवनर जेनरट हिन्दने 
मकम हिमटेपर ता० ७ ओगस्ट सन १८६८ ईन को की । 
। ( दस्तखत ) उवृल्यु° एस० सेटनकार, सेक्रेटरी, सकार हिन्द 1 


----~--- ‰. ~---- (७ 
1 


अद्द्‌नामह नम्बर २९. 


अज्‌ तरफ श्री मान्‌ महाराजा जयपुर 
च नाम पोटिरिक्र एजेण्ट जयपुर, ता० ५ फंत्र खरी, सन्‌ १८६८ इ ° 
जो बातचीत मने आपसे रेखवेकी वावत की थी, दोवारह्‌ विचार करनेसे उन , 


(~ 


| 
। शर्ताको, जिनको मेने पहिटे पेश किया था, यव वापस करनेको मेने दिरमे टहराया ¦ 
है; ओर जो शाते गवर्मेएट हिन्दने साविकृमे नम्बर ७२१ ता० २४ माच सन्‌ १८६५ | 
¦ ई० मे ठहराई थीं, उनपर में अपनी रजामन्दी जाहिर करता ह | 
अपने इस विचारकी वावत आपको जाहिर करनेमं सिफ्‌ मुभे यही कहना 

है, कि मुय परा भरोसा है, किं जव मुभे सकारीं दस्तन्दाजीकी जरूरत हो, 
तो सकार हर तरह मरे हृकूक्की हिफाजत करेगी, आभर च्रगड़ा पेश आनेपर | 
। फेसख्ह सिफृ इनसाफ्‌ ओर कृन॒नके ही उसृरुपर ही न करेगी, बर्कि मुस्कके हाखात 
| ओर दस्तूर आर रवाज अर रश्नस्यतके खयालातपर भी जिहाज्‌ रक्खमी | 

न & 

4 = ~ ~ ८१). 





दत -------- ~~~ ~-~-~-~-~---~--~-~~------ ------ - = ~ 
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व 


महाराणा जगत्‌सह २. ] बीरविनोढ. [ जयपुरका भदनामह- १३४९ 


५ ~ 4. 4 
अहवनामह नम्बर ३०. ॐ 
| ------+---- 





(क 


॥ 

हदनामह दर्मियान सकार अंग्रेजी योर श्रीमान्‌ सवाई रामसिह, जी° सी° । | 

एस ° आ ° महाराजा जयपुर व उनके वारिसों अर जानश्रीनेकि, जो एक तरफ | । 
मेजर विरिञ्म एच > वेनन, पोरिटिकर एजेण्ट, राज्य जयपुरने व हृक्म रेर्टनेण्ट | 
कनट रिचडं हारं कीर्टिग, सी एस> आद० भौर व° सीर , एजेण्ट गवर्नर जेनर, ` | 
राजपूतानहके, जिनको पुरा इस्तियार श्रीमान्‌ राइट ओंनरेवृख रिचई- साउथवेट वर्कं | 
अठ फ़ मेओ, वाहकाउन्ट मेओ, अफृ मोनी क्रोवर, बेरन नासत ओओफृ नास, | 
के प्‌।०, जी° एम= एस आई ० , पी० सी ° वगैरह, वाद्रसरोय ओर गवनैर जेनर । 
हिन्दने दिया था; योर दूसरी तरफ़ नघ्वाव मुहम्मद फैजृश्ररीखां बहादुरने, जिसको ' 


=-= 
~ 


उक्त महाराजा रामर्सिंहसे परा इस्ियार मिला था, ते किया । 
राते पदिटी - नीचे टिखे हुए अह्‌दनामहकी शतकिं मुताविक्‌ जयपुरकी सकौर ` 
सभर भीटके किनारेकी जमीनकी हदोके भीतर ( जेसा कि चोधी र्ते खिा हे, ) ` 
| 

| 

| 

| 

। 

| 

| 


यारका प्रा सकार भप्रजीको करदेगी. | 

दात दूसर॑- यह पञ्च उस वक्त तक काम रहेगा, जव तक कि सर्कार अग्रेजी इसको । 
खोडनेक। स्वाहिदरा न करे, हस द्ातेपर कि सकार अंग्रेजी जयपुरकी सकारको उस तारीखसेदो ` 
वपं पहिये इस बन्दोवस्तके खतम करनेका इरादह जाष्टिरि करे, जिसपर पष्य खलम होना चाहे. 
दातं तीसरी- इस वस्ते कि अंग्रेजी सकौर साभर क्लीरपर नमक बनाने ओर ` 
¦ वेचनेका काम करसके, सकार जयपुर, सकार भ्र॑ग्रेजी आर उसके इस कामके खिये ¦ 
 मुकृरर क्ये हूए तमाम अर्सरको शस्तियार देगी, कि वहु शुवूहेकी हाख्तमं नीचे | 
¦ रिखी इद हदके भीतरवाठे मकान सौर दूसरी जगह, जो खुटी या बन्द हो, उसके भीतर , 
। जवे; रौर तटाश्षी रे; ओर अगर उस हदके भीतर जो को एक या कदं रास्स ` 
सिराफ़ उन कृदो जो उस हदके भीतर नमक बनाने, बेचने, हटाने वगैरह खाहसेन्सके | 
बनाने व वे जावितह्‌ खनेकी मनाद्रके वावत सकार अंग्रेजी मुकरर करे, पाये जवे, उनका . 


® (>. 


। 

| 

गिरिप्तार करे; खोर जमन, कैद, माटकी जवृूती करे; या योर किसी तरहक सजा देय. 
| 

| 


नमक बनाने मौर वेचने ओर इम हदके पेदावार नमकपर महसूख खगनेके इस्ति- | 


| 


दातं चौथी- भीरके किनारेकी जमीन, जिसमें सांभरका कस्वह ओर बारह दूसरे 
खेडे ह, ओर जिस कर जमीनपर अव जयपुर खीर जोधपुर दोनोंका शामिराती कृव्नह ` 
, उसका निश्चान किया जयेगा; चोर निशानकी खाद्नके भीतरकी विच्कृर जमीन ` 
| तथा भीखका या उसके सूखे तठेका हिस्सह्‌, जो उपर कही हृदं दोनो रियासतोकि 
| मातहत है, वही हद समभी जायेगी, जिसके भीतर सकार अंग्रेजी आर उसके 
@ अप्सरोको तीसरी रर्तके दजं कयि हए दस्तियार दहगे ॐ 


॥ 








महाराणा जगतर्सिंह २. ] वीरविनोव [ जयपुरका भहटवनामह- १३५० 

(9 = ----- -. ------ व न स +... 
छः शातं पांचवी- कही हृद हदेकि भीतर ओर इस अहदनामहकी तीसरी शतके & 
मुताविकृ काइदौकी कारवां करानके ययि, ओर नमकके बनने, बेचने, हटाने 





स 


| (| 
| बगेर इजाजतके रखनेसे रोकनके यिये, ज्हातक जुरूरत हा, सकार अंग्रेजी या । | 
। उसकी तरफसे हस्तियार पायेहृए अ्सरको हइस्तियार होगा, कि हूमारतो या | 
दुसरे मत्खबेकि सिये जमीन टेटेर्वे;ः ओर सडक, आड, काड़ी, व मकान बनव; 
। आर मारते या दुसरा सामान हटदेवें. ऊपर छ्खि हए इसी मत्खवके स्यि | 
। जयपुर स्कारकी खिराज देनेवाी ज़॒मीनपर सर्कार अंप्रेजीका दरूट़ करिया जवे, 
| तो वह सकार जयपुरको उस खिराजकरे बरावर साखानह किराया दिया करेगी. जव । 
कभी किसी शस्स॒की जायदादको सकर भ्रप्रेजी या उसके अप्सर किसी तरह इस , 
| 


1 


दातके मुताबिक नुक्सान पटुचर्विगे, तो जयपुरकी सकारको एक महीना पेरतरसे ` 
हतिखा दीजायेगी; ओर सकार अंग्रेजी उस नुक्सानका बदरा मुनासिव तोरसे चुका ` 
देवेमी. जव किसी हाठतमं सर्कार अग्ेजी या उसके अस्सर, ओर मालिक जायदादेके ` 
दर्मियान नुक्सानकी तादाद्के घरेम बहस होगी, तो तादाद्‌ प॑चायतसे ठहरा जायेगी. ; 
। ऊपर छिखी हई हदोके भीतर इमारतोके बननेसे सकार अंमेजीका कोद मालिकानह ` 
हक्‌ ज॒मीनपर न होगा, जोकि पैकी मीश्माद्‌ खःम होनेपर सकार जयपुरके कृवूजेमं 
। वापस चरी जविगी. मण उन इमारतों आर सामानके, जो कि सकार अंग्रेजी वहांपर 
। छोड देवे, किसी मन्दिर या मज॒हबी पूजके मकानमें दखर नहीं दिया जयेगा. ॥ 
शतं छटी- जयपुर सकारकी मजृरीसे सकार अप्रेनी एक कचहरी कादम 
। करेगी, जिसका इस्तियार एक खादक अप्मरकौ रहेगा, जो ऊपर बयान कहं 
। हदाके भीतर क्सर इजखास करेगा, इस गरजसे फि उन म॒कमाकी रुबकारी ; 
| कीजवे, जो किरातं तीसरीमें छिखि हए कृहृदोकि वरिटाफ़ कारवाईके सवव दार 
| 

| 

| 


| 
| 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


हवं; मौर तमाम मजिमोंको सजा दीजवे; आर सकार अग्रजीका इस्तियार रहे, कि | 
जिन मुजिमोको जेरुखानहकी सजा होवे, उनको चाहे उक्त हदोके भीतर या अपनेही 


। 
हखाकृहमं, जहां मुनासिव हो, केद्‌ कर. ॥ 
शातं सातव- पके शुरू होनेकी तारीखसे ऊपर लिखी हई होमं बने इए उस | 
नमकक! कीमत, जो इस शतके छिख हुए दूसरे रिकरेके सिवाय बेचा जयेगा, सकार अंयेजी , 
वक्त वकपर मुकर करी रहेगी. जयपुरकी रियाप्तत हक्दार्‌ होगी, कि उसको साखानह्‌ 
| 

। 


रियासतके खचंके सिये अंग्रेजी सरकारसे नमक बननेके मकामपर ही नमककी कों मिक्दार 
| (प्रमाण), जो जयपुरकी सकोर मांगे, व ररते कि वह मिकृटदार ( १७२००० ) 
"मन संम्रेजीसे जियादृह न हो, फीमन ॥ आने अमेजीके हिसावसे मिरुती रहे 
ऋ र त 4 क्षीर 


| 
| 
| 
॥ 
। 
| 
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` जयपुरकी सकारको इस्तियार होगा, कि इस नमकको चाहे निस निखंसे वचं ४१ 
| शतं आटवी ~ नमकके उस जखीरेमेसे, जो रियास्तत जयपुर आर जोधपुर । 
| दोनोकी मिल्कियतमे षके शुरूके वक्त शिखी ह्रं हके अन्दर मोनुद्‌ हे, | 
| जयपुरकी रियासतका हिस्सह, जो ऊपर ठिखे ज॒खीरेका आधा दहं, रियासत मजकूर | 
| नीचे टिखी शरतापरर अंभ्रेजी सकौरको ददेगी - | 
। दृस्तूरके मुवाफ़िकृ पाच खाख दस हजार अग्रजो मन नमकमसे जयपुरकी ` 
| रियासत अपना हिस्सह सकार अथेजीको सुप्त देगी. नजृखीरेमं जो हिस्सह जयपुर 
| कावाकी रहेगा, उसकी कीमत अंजी मनपर सद छः अनि फीमन अगरेनीके 
 हिसरावसे गिनीजायेगी; आर यह्‌ कीमत जयपरकी रियासतको दीजवेगी; मगर यह्‌ 
देना उस वक्त शुरू होगा, जव किं अंग्रेजी सकार किसी सामं माठ खख पच्चीस 
` हजार अंग्रेजी मनसे जियादह्‌ नमक वेचे, या निकाठे; आर उस वक्त भी उस 
 जियादतीके उस दहिस्पेकी बाबत, जो जयपुरकी रियासता होगा, खोर जव्र तक 
कि इस साटानह नियादतीकी मिकदारोसे पुरी मिकदार नमकक जृषीरेकी, 
जो पांच खाख दस हजार अंग्रेजी मनकरे अरुबह दियागया हे, परीहोगो. उस | 
वक्त तक रथेनो सर्कार इस जियादतीके विकनेकी कीमतपर वह बीस रुपये सेकडा 
महसुरका, जो बारहर्वी शतम रिषागया हं, नहीं देगी. ऊपर ख्खि आठ लख 
` पत्रीस हजार मन नमकमें वहं मिकदार श्चामिर होगी, जो सातवीं उातेके दुसरे 
 फिक्रेके मवाफिकं जयपरकी रियासतके ख्चके टिये रक्खी जायेगी 
। शातं न्वी- जयपुरकी सरकारको इस्तियार न होगा, किं किसी नमकपर, जो पदे 
कटी हृदं हदं अप्रेजी सकीर बनि, या बेचे, या जव कि जयपुरकी रियासतसे वाहर 
किसी दूसरी जगहको अभेजी पर्वानेके जरीएसे जयपुर राज्यम होकर गुजरता हो, | 
महम, खागत, राहदारी, या चोर किसी किस्मकी टगान खुद्‌ वुसूट करे, या कपी | 
 दृसरं शस्सोको वमख करनेकी इजाजत दे; मगर उस नमकपर, जो सातवीं शतके 
मताबिक्‌ दिया जावे, या खचके सिये जयपुरके राज्यम बेचा जाक, उस ररयातस्ततका 
 इस्तियार हागा, कि जो मदरसृख चाहे, व॒सुट करे 
| ग्रातं दसवी- इस अ्रहद्नामहमं काई बात उस माटकानह्‌ हक्का रोकनेवारी 
न होगी, जो जयपुर सकारको उपर खिखी हदामं सिवाय उन मुकृदमातक जो | 





र व~न न क 
न ल = <न = 





------~-----~ ~~~ -- ~~~ = च न~ च च्व ~ - - ~ ~ ~ ~ = ~ ~~~ ८ 





(~ ध ~ ~= । 


~` ~~ ---~ -- -~ = ~ ---~- = ~ -~= 





| ¦ 
| 
| 
|, \ 
| 
| 
। 


। नमकके बनाने, वेचने या हटाने ओर वे इजाजत बनाने या महुसूखकी चोरी रोकने | 
कुरु बातो दीवानी ओर फृन्दारीमं हासिरु हें 
शतं ग्यारहवीं ~ उन तमाम खर्चाका बोभः, जो उपर रिख हदोमं नमक वनान, | 
¢ बेचने, हटाने ओर बे इजाजत बनाने या महसुली चोरी रोकनेसे मृतरछक्‌ ह, & 
=-= की 
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%क जयपुरकी रियासतसे उठा सिया जवेगा; ओर दिये हुए पके एवजमं अंग्रेजी सकार & 
| इकरार करतीरहे, कि उपर टिखी हदोमे बिके हए नमकमे जयपुरकी रियासतके |. 
|| हिस्सेकी वावत सवा लाख रुपया अमरेजी चठनका ओर उस महसुखके एवमे, जो 
सकार जयपर नमक्पर टेती है, जर जो इस अदूदनामहके मुवाफ्क्‌ अंग्रेजी सकारको 
दिया गया हे, १८५००००. रुपया सिक अधेजी सालियाना दो छः माहीकी किस्तमें 
जयपरकी सकीरको देती रहेगी; आर कर सुपया इस सारखानह्‌ खराजका यानी 
२७९५०००. रुपया कल्दार अदा करनेमें ऊपर छिखी हुई हदमेसे नमककी निकी हृद या ` 
कास कीटं जस्ट मिकदार पर कुछ टिहाज्‌ न होगा | 
दतं वारहर्वी- अगर किसी साटमें कही हृदं हदोके भीतर आठ खख पीस ¦ 
जार अंग्रेजी मनकी बनिसूबत जियादह्‌ नमक सकारं अंग्रेजी बेचे, या उस हृदके , 
हर चालान करे, तो सकार अंग्रेजी जयपुर सकारको उस बदृतीपर ( आटवी | 
दामे जो मिकदार लिखी है, उसके खर्च होजानेके पीछे ) बीस रुपये सेकंडेके | 
हिसावसे एक महूमख फी मनके उस दामपर देगी, जो कि सातवी शतंके पहि 
जुटे मुताबिक तिकनेका निं मुकृरेर किया जावे | 
जव कभी दहस वारेमें सन्देह हो, कि किस सारम कितने नमकपर महसूर ¦ 
ठेनाहै, तो जो हिसाब सर्कार अंग्रेजीके वडे अ्सरकी तःफसे पेश फिया जावे 
| जो सांभरका मुख्तार, इस वातकी कृतह्‌ गवाही समभी जवेगी, किं द्र अस्ट ` 
॥ कितना नमक सर्कार अग्रेजीने उस वक्तमें वेचा, या बाहर चाखान किया हे, जिसकी ` 
। वावत हिसाबमें हो; मगर जयपर सकारको अपनी तसष्टीके वास्ते भी इस वातकी ` 
रोक न होगी, कि वह अपने अफसर विकरीका हिसाव रखनेको मुकृरर करे 
। दतं तेरदर्वी- सर्कार अंग्रेजी वादृह करती हे, कि हर सार सात हजार मन 
` अयेजी तोका नमक बगेर किसी किस्मकी ठागतके जयपुर दर्वारके ख्चंके वासते : 
। दिया करेगी; वह नमक उस जगहपर दिया जायेगा, जहां कि वनता हे, ओर उस 
। अ्सरको दिया जव्रेगा, जिसको जयपुर सरकारी तरफसे रेनेका इस्तियार मिखा हो. 
| दतं चीददट्वीं- सर्कार अग्रेजीका कोद दावा किसी जमीनके या दुसरे विराज | 
पर नटी होगा, जो नमकसे तग्य्कं नहीं रखता, ओर सामरे कसू या दूसरे | 
गांवों या जमीनोि दिया जाताहे, जो कदी हुई ददोके भीतर शामिरु है 
दातं पन्द्रहवी- अगेजी सरकार जयपरके इखाकृटमें ऊपर सिखी इडं ददोके 
। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 


| 
। 
| 


। ` 


| 
| 
| 


| 


॥ 

| । बाहर नमक नहीं वेचेगी 

| दातं सोरदवी- अगर कोड शस्स, जिसको सकौर अंग्रेजीने कदी इद हदोके 
रूः भीतर मुकृरर किया हो, कोर जुम करके भाग गया हो, या कोद शस्स इस अहद्नामहकी 
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तीसरी गतके काहदोके बिखाफ कोहं काम करके भाग गया हो, तो जयपुरकफी 





` सकार जमंकी पर्तह्‌ गवाही होनेपर हर एक तरह उसको गिरिप्तार करने ओर कटी ¦ 
` दद टदोके भीतर भ्रग्रेजी हाकिमोको सुप्‌ करनेकी कोरि करेगी, जिस हारतमें कि 
' वह्‌ शख्स जयपुरके इखाकृहके किसी हिस्सहमे होकर गुजरा हो, या कही आश्रय सिया हो. । 


दातं सत्तरहर्वी- इस अटदनामहकी कोई शतं अमटमं न आएगी, जव तक कि | 


सकार अंग्रेजी द्र हकीकृत कही इई हदे भीतर नमक बनानेका काम अपने हाथमे | 


न खे; एेसे काम हाथमं टेनेकी तारीख सकार अंग्रेजी मकरर करेगी, इस शतसे कि. 


ए ४ 0 
न जः 


¦ अहूदनामह मन्पृख हौ जवेगा 


। रजामन्दी होनेके न वदटी जवेगी, न मन्सुख कीजवेगी, ओर अगर कों फ़रीक्‌ 
इन रातकि मृताविकृ न चरे, यावे पर्वा करे, तो दूसरा फएरीक इस शृहदनामहकी 


=. ४. [| 


, १८६९ इ० को हू 


` मकम शिमला ता० ७ ओंगस्ट सन्‌ १८६९ को की. 


` गव्मेण्टने सांमर भीर कोटेके मुक्रर होनेका दरितहार दिया, इसी इरितहारके मुवाफिक्‌ 
 असिस्टेटं कमिश्नर त्रिटिद्र इनरेणड कस्टम्स डिपाटेमेण्टका जो सभर टपर रे, 
¦ वह इस श्चदाटतका जज मुकृररर दया. इस जजको दफा २२ जावितह फज्दारी | 


| 


नः 
५ 


| 
| 


| 
वह्‌ तारीख नीचे टिखी इई तारीखोमेसे कोद एक होगीः- ता० १ नेवेम्बर सन्‌ । 
१८६९ ता० १ महं, या १ नोवेम्बर सन्‌ १८७० या ता० 9 मई° सन्‌ १८७१ । 
अगर पिटी मई सन्‌ १८७१ को या उसके पेदृतर चाजन सख्याजवे, तो यह्‌ | 
| 

| | 


दतं अठारहूर्वी- इस अहदनामहकी कों इतं बगेर टोनों सकाराकी परतर 


पावन्दीसे खृट जावेगा 
( दस्तखत ) उव्रूरय्‌० एच ० बेनन, पोटिरिकर एजेण्ट 
( दस्तखत ) नध्वाव मुहम्मद्‌ पजश्मर्टख्‌ा बहादुर. 
दस्तखत, मुहुर ओर अदला बदरी ब मकम रिमस ता० ७ अगस्ट सन्‌ 


( दत्तखत ) सवाई रामसिह्‌ | 

( दस्तखत ) मयो. 

इस हदनामहकी तस्दीक श्रीमान्‌ वादसयेय अर गवरनर जेनर हिन्दने व 
| 


( दस्तखत ) उवृच्यु° एस ० सेटन्‌कार, सेक्रेटरी गवमम॑ण्ट हिन्द. 
ता० १८ माचं सन १८७० .ईं० कौ ऊपर टिखे अहूदनामहकी वुनयाद्‌ पर | 


® ® 





के मुवाफिकं सवोर्िनेट भेजिर्टेट एसे ृासके इस्तियारात नीचे चि इए दोना | 
किस्मके मुकृदमातम हेः- 
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, | छु 
( ए ) मुक्ररह हृदूदके अन्दर जानिते फृन्दारीकी दफा २१ मे टिल दए जुमेका 
इतिंकाव सकार अरग्रेजीकी रिभायाते होना 
( वी ) अददनामोकी तीसरी शतम रिखे इए कददोकि खिराफका इतिकाव | 
उसी हृदूदमे, चाहे किसीसे भी हो 
पहिली किस्मके मकदमातकी बावत यह अदारखत इडिप्युटी कमिश्नर अजमेरके 





(& | 





- --~ = > क~~ --- - ~ ~ 
------------ >+ - = 4 


मातहत रहेगी, जो वहांका अपीर सुनेगा 
दूसरी किस्मके मुकृदमातकी बाबत शिकायत होनेपर एजेण्ट गवन॑र जेनर 
राजपुतानह, वते मुनासिब मिस्र मंगाकर सांभर भीर कोटेके फैसलहकी मनजरी, | 


मन्सृखी या तमीम वगेरह केरसकेगे 
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न राज्य अलवर तारीर. ॐ 
। अ | 


| 
रियासत अलवर राज्य जयपुरकी शाखमं हे, इसणिये उसका तारोख्‌ यहा दज 


। 


कीजाती टैः 
मुप्राफियह (१). । 


~~~ - ~ 


~, न~ न -------- --- 


न्ति 0 ^~ 


रियासत अखवर राजपृतानहके पुर्वोत्तरी हिस्सेमं २७ ५" ओर २८ १९" उत्तर 
अक्षांश ओर ५६* १० ओर ७७" १५ पूवं देश्ान्तरके दर्मियान वाक हे. इसका । 
रकबह ३०२४ मीर मुरन्धा, आबादी कृरीद ८००००० आद्मो, साखानहं आमदनी ¦ 
२९४१८८३ रुपया आओओर खचं २२४५१५५ रुपयेके करीव माना गया है. यह रिया- 
, सत उत्तरमे शर्ेजी जिठे गुदगांवा, बावर पगेनए नामा, खरौर कोटकृासिम पर्गनपए 
रियासत जयप्रसे; पूर्वम रियासत भरतपुर व गुडगविसे; दक्षिणम जयपुर, भोर 
पथ्विममे जयपुर, कोटपुतटी, रियासत नाभा व पटियारासे धिरी हृद हे. राज्य 
अरखवर ओर जयपुरकी दर्मियानी सरहद सन १८६९ -७२ मं कप्तान एेबटने काम 
। करे नक्ाहमे दर्ज की; सन्‌ १८७४ - ७५ मेँ टेषटनिण्ट मासीने पट्याखा अर ` 
अलवरकी सीमा नियत की, ओर रियासत नाभा ओर इस राज्यके, जो बाहमी ` 
सर्हदी तनाजा था, मिटा दिया. सन १८५३ - ५४ ई° मे कप्तान मोरिसनने ¦ 
भरतपुर ओर अरवरकी सीमा मुकरर की; ओर वह सद जिसकी बावत _अख्वर 
ओओौर सरकार अगरेजीके दर्मियान बहूस थी, राज्य अर्वर शोर गु दगावाके बन्दवस्तरं , 
अंग्रेजी हाकिमोने तस्फियह करके काद्रम करदी. 

कुद्रती सूरत- कुख राज्यम उत्तरसे दक्षिणी तरफृ वरावर्‌ पह दियोके । सिरसिरे ` 
नजर आते है. पूवं मोर उत्तरी तरफ़ कं एक छोटे पादी सिन्सिरे ई जोकम ` 
चे, तंग, ओर अक्सर जदा जुदा, दूर दूर एक एक या दो दो शमठ ट उत्तर । 
पवी सीमाकी पहाडियाका सिल्सिठह बराबर चटा गवा है, जिनमे अक्सर पहाड्या 
कई मीर चौड ह, तो भी उत्तर ओर पूवम दस राज्यका अक्तः हिस्सह कुशादह ह. 
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( १ ) यह जुम्राफियह कप्तान सी० दइं° येट (0५ ^ ^ ) के बनाये हुए राजपूतान 
गजेदिअरकी तीसरी भिलदते खुखासह करके टिखा गया ह. ६ 
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दन दोनों मकमाके बीचवारी जमीन अक्सर बरावर हे, ठेकिन्‌ उनके बीचकी रेखाके 
पश्रिम आर उत्तर पश्चिम खबस॒रत पहाडियोका एक सिस्सिख्ह हे, जिसके बहती 
नज्दीक वारी पक्तियां, उनकी दर्मियानी घाटियां जियादह सकडी होनेकी वजहसे बे 
डोर मोर मिरी हरं माट्म होती हे; टकिन्‌ दूरकी पेक्तियोके बीच चोड़ी चोंडी घारियें 
हे, आर दक्षिण पश्चिम तरफ़की पहादियां बहुत उपजारऊ ह्‌. राज्यकां उत्तरा व 
पशिमी जमीन बहत हट की हे, टेकिन्‌ पश्चिमी सीमाके कदं मकामातके सिवा शेखा- 
वाटीकी तरह बाट्‌ रेतके टे नही ह. पवक तरफ वाटा ज॒मीनमं पानीको आमद 
बहत है, खोर इसीयिये वह्‌ उपजाऊ भी नियादह्‌ हे, मगर जहां पानी नहीं ठहरता 
उस हिस्सकी जमीन बहुत हख्की ह. दक्षिणकी जमीन अक्सर उम्दह हं 


पहाडियोके पासकी जमीनमें शिखर ( चोरियां ) कम ह्‌, अगचि कर्ही कही 


` नजर अते ह पकी सिटसिरेकी ऊंचाई ओर नीचां हर एक जगहर 


क्रमसे ह; ठेकिन अक्सर पहाड्ियामं सीधी खडा चटानें हं, किं जिनके सबब पदर 
आदमी भी पहाडीके पार नहीं जासक्ता. कहीं कहीं उनमं ऊचे उच मेदान है, 
जिनपर घास कस्रतसे ऊगती है; पहाड़ी वटन्द्‌ मकामात (१) १९०० फुटसं 
ठेकर २४०० फुट तक सतह्‌ समद्रसे उचे हे. अक्सर पहाडियां देखनमं खवसरत 


र दिटचस्प माटूमदहोतीदहं, जो घने जंगटखोसे ठकी दृं हं, ओर पोीदह 
जगहामसे पानीकफे चरमे जारी रहतं हं. 








(१) नाम शिखर कहां वाक्‌ हे. , ऊंचाई फुट, 
भानगढ़ शिखर. ~~~ क न 
६ नि ध 
सिव।(त कि सिवाससे दक्षिण पश्चिम ८ 9. २१ ३ प 
अटवरका किला त 118 १ ९ ६ र्‌ 
भ्रासि न्ध छावनीते एक नीट पिभ --- १९२७ 

बनद्रोट शिखर जयपुरकी सीमाके समीप (जो गृजीके धानह 
ओर वैराट घाटेके ऊपर हे ) बन्द्रोखसे एक 
माठ दक्षिण २३०७ 
बहराइच "^ जयपर सौमापर बहराइ चते । पीट पथ्िमः --" २२९० 
बीरपुर 0 दवती ओर टाक धाक वचा ^ २०९८. 


4 म ( 
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ठीक दक्षिणी तरफ़, अखवरकी सीमापर, इस देशका दूसरा कृस्बह्‌ राजगद ह. ॐ 
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@ नदियां व नाटे- राज्य अरखवरकी महूर नदियां, साधी, शूपरेर, चहरसिध, & 


+र क्ष 


ठंडवा, प्रतापगढ़, ओर जवगदृके नारे हः जिनमें सबसे वरी नदी सावी है, जो इस । 
राज्यक। १६ माटतक पश्चिमी कृद्रती सीमा बनाती भार सोते मिटकर राज्ये ' 
उत्तरी पश्चिमी कोणको जुदा करदेती ह; वह रियासत नामके मकाम घावर्के . एक | 
हिस्सको ्ररखवरसे जदा करती हई राज्य जयपुरके परमन कोट कासिमनें दाखिट | 
होती ह. इसमे कई खोदी छोटी नदियां मिटती है, जर उत्तरी जयपुरका वहाव ` 
 इसमं साता ह; टफिन्‌ सके करारे ऊचे होने आर पेटेमं रेत भियादह होनेकी | 
`, वज्हमे खती नष्टं होसक्ती, सर दसरी नदिर्याी तरह खेतीके हकमें फाददहमन्द 
नी हे; इसकी वाटृसे -षटाकृण अंग्रेजीके रेवारी देशने उर्वी तरफ़ बहुत नुक्सान 
पट्चता ह, क्यौकि वह्‌ सख्छी जमीनकरा काटकर व्य टेनादी है, योर उपस्तकी जग 
रेता षमृरह्‌ छोडजाती हे, जो जिरायतके कविर नरह होता. भरसातके पाद्‌ यह्‌ 
नदी सृख जाती ह इसपर राजपृतानष्ट स्टेट रेव्येका एक पुट वटवरकी सीमाके 
बाहर वनाद्वा. 

अटवर राहरके पश्चिम योर दक्षिणकी प्रहारिर्या्म पानी खासकर रशूपारेख 
सौर चृह्रसिधमं जाता. ये दोना नदियां प्यं दिद्लाको वहनी हं, यौर इनसे ` 
खतीको बहत वडा फाइदह्‌ परटुवता है. रुपरेट, भौ जियादहतर वारा नामसे 
मरृहूर ै, उसमं पानीका प्रवाह अक्सर रहता ह; प्यार वृह्रसिधमं सिर वसांतके | 
घाद पायाजाताहे. इस ( वृहरधिध ) के सोतके पास एक मर्टुर देवस्थान ट; योर ` 
रुपारेटकी एक शाखापर सीटीसेदकी भीर टे ४ 

उत्तरी पश्चिमी पहादियाके एक हिस्सेका पानी रखिटवा नदीम जाता. यह. 
नर्द्‌ १२या १८ मीर तक दक्षिणकी तरफ वहने वाद्‌, जहां वह्‌ जुदा होती, 
पूर्वको मुकर इराकृए अग्रेजीमे दायि होती हे; खरीक इसके पानीसे बहूत | 
फाददह होता ट, टेकिन्‌ गर्मकि मोसमं इसका प्रवाह बन्द हौजातारहः 

टहटा, यजवगद, जर प्रतापगदट पर्गनोसे राज्यके दक्षिणकी तरफ बड़े वडे 
नाठे जयपुरके इखाकेमे वहते हं, जहां वे बालगेगासे मिख्नाते हं. इनमते प्रताप- 
गढ़ ओर अजवगढके नारे अक्सर गर्मियोमे भी वहते रहते हं 

सीट - पश्चिमम नरायणपरका नाटा उत्तर तरफ बहकर सावीमें जामिरता ह, 
टेकिन्‌ बसांतके बाद सुखजाता हे. इस राज्यम सीटी सेद ओर देवती नामको दो. 
छोटी छोटा मीरेया तार हं 
| दसवी १८४७४ के ठटगभग महाराव राजा विनयसिहने रूपारेख नदौकी एक 
® सहायक धारापर ४० फुट ऊंचा ओर १००० फुट ठम्बा एक वन्द्‌ बन्धवा दिया था, < 
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कः जिससे ““ सीटी सेद "' तार बनगया. यह स्नीर शहर अट्वरसे ९ भीर दक्षिण - 
। पश्िमको है, जव यह भरती है, तो इसकी रम्बाई 9 मीरु ओर चौडाई ४०० गजके । 
करव होजाती है. इसके ऊपर एक चटानपर सुबिधेका एक महट बना हे, पानीमें 
किदवितयां रहती हे, मखयियां अर घदियाठ भी बहुत कसूरतसे पाई जाती हे 
इसके ासपासके मकाममं शिकारी जानवर जियादह होने, शरहरसे कृरीव वाके होने 
परार सवुजी वगेरहके सवव रनक व सरको जगह हानेकी वजहसे, बहुतसं संर करनं 


| 
। वाटे मनप्य आया जाया करते है. यसि वज॒रीर एक नहरके शहर अटवरमे पानी 
| 
। 
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जाता हे, ओर ठस नहस्के सवव राजधानीको सीमाकी वहत कुछ रौनक हं 

देवती स्नीट अटवरसे ठीक दक्षिण तरफ जययपुरकी सीमाके पास ट; इसकी 
पार जयपुरके एक सरदारने वेधवाई थी. यापर जगटी, आर पानीमं रहनेवारे ` 
| जानवरोके जमा होने वजहसे यहं मीख मदुर हे, ओर पानीमं रहनेवारे सपक | 
। स्यि भी, कि निके सवव वहकि महटमं कोई नहीं रहता. सीटीसेदसे यह 1 
। भीट रम्बाद्धं चौडा ओर गहरं कम हे; आर क्सर ग्मि मासमम सूख जाती हे. | 
| 
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ऊपर खिली हई ब्वीखके सिवा खेताको सीचनकी गरजसे क नारोमे पार 
` वांधी हृद हं, ठेकिन्‌ उनमें पानी वहत कम मदत तक रहता हे. चन्द्‌ तार भी 
| हं, जिनमें साटभर तक पानी रहना टै | 
| रावो हवा सर सर्दी गर्मी आवो हवा इस -इकृकी उम्दह आर पानी भी | 
तन्दुरुस्तीकै हकमे फाइदह वखुरानवाखा पाया गया हे. सन्‌ १८५१ से सन्‌ 
१८५६. .द० तक दी वारिशरका हिसाव करनसे माटम हया, कि इस राज्यम हर । 
, सार २४या २५ ईचके कृरीव्र पानी वरसता हं 
ए सर्दी ओर गर्म कोड्‌ सदहीह अन्दाजह्‌ नहीं रक्खा जाता. अक्सर 
, राज्यके उत्तरी हिस्सेमे, जहांकी जमीन दटकी ओर मस्की हिस्सह कुदादह मेदान 
` हे, गर्मकिं दिनामं पहाड़ी मकामोकी निस्वत गर्मी कम याने आस्त दरजेकी ; 
रहती है; खोर पूवे तथा पश्चिमम ज॒मीनके सस्त ओर पहाड़ी होनेकी वजहसे गमी | 
। वहूत तेज पडती हे. वरसातके मोसममं पहाडियोके ऊचे मकामामे सर्दी रहती हे 
| ओर बनिस्वत मेदानके उन जगहामे जाकर रहना अच्छा माटम होता हे. उपरी | 
| गद्‌, जो शहर अलवरसे १००० फीट ऊंचा हे, इस मोसमके यिये बहत ही उम्दह | 
| तन्दुरुस्तीकी जगह्‌ ह 
| पत्थर व धातु वमेरह- पहादी हिस्सेकी कुट पहादियां काईज्‌की र, जिनमें 
। सिफ़द्‌ पत्थर तथा ्व्रक वगुरहकी धारियां नजर अती हं. दक्षिणकी तरफ कुछ 
टेप ओर नीसचटान भी पाया जाता है, पथिमोत्तरमें काटा स्टेट; दक्षिण 
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महाराणा जगतरसिंह २.1 वीरविनोदं [ अलवश्का जग्राफियह- १३५१ 
र पश्चिममे अच्छे सिफद्‌ संग ममर ओर वाज॒ जगह सिफेद वि्टोरके मुवाफिक, भ्रोर 
मोतिया या गुखावी रंगका पत्थर भी मिटता हे, जो मकानातके वनानेमे काम भाता 
। है. अख्वर शह्रके पूर्वोत्तर २० मादर फ़सिटेपर खानाम॑से मेदा मौक्‌ ( रूपान्तर 
। कृत ) स्टेटके रंगके रेतीरे पत्थरकी पचियां निकरती हे, शहरके दक्षिण पृव बीस 
मटक भीतर वेसी ही पध्यं निकटती हं; ओर अच्छा सिफद चोकोर रेतीखा पत्थर 
भी दक्षिण पूर्वेम पाया जाताहे, जो मकानातकी तामीरमं वहूत काम आतादहे. 
, छत पाटनेका पत्थर राजग, रवाडी ओर मांडणके नज्दीक वहत निकाटा जाता हे; 
। राजगद्मे २० कट रम्बी आर २ फुट तक चांड़ी पट्टी निकटती ह्‌; आर सजवगट्‌ 
 कीस्टेटका रेखे र्टेश्षनकी तामीरमं बहत काम हज ह्‌. चुना बनानेका मोटा 
 सिफेद पत्थर इस दटकेमं पाया जाता टे. संग मृसा ( कारा पत्थर ) शहरसे पुवं 
१६ मीरे फ़ासिरेपर ओर अतस पाकौ जगहाम निक्टतादह्‌. अत्रक, खट 
 भिद्टी, एक किस्मका खराव नमक, योरा, खोर पोटा ( खार, जवाखार, या सजी ) 
भी मिटते हं; सेोहेकी कच्वी धातके टेरक ठेर पाये जाते हं; खार पिरे सोहा वहत 
निकास जाता था; तावा खार किसी कद्र सीसामभा पायागयादह 
।  जंगट वगेरह- राज्यकरे कदं हिस्सोमं दरस्ततोकी हिफाजत रक्सी जाती 
है, पहादियोप्रर द्रस्त वहत कस॒रतसे हं, खोर दूसरे मकृामाम मेदानाम मिरे 
हं, खास शहरके आसपास जोती जनेवारी यार ऊपर जमीनपर जावजा , 
 ववृखके वडे वड़े द्रख्त खगे दए हं, ठेकिन्‌ कोड वडा गजान जंग नहीं हे ॥ 
0 पहाडी जमीन तथा पहाडियेके दाया ओर ऊंची जमीनपर सार व ठाकके | 
छोटे बडे पेड. अक्सर पाये जाते हें, पटाडियकि आधारपर जर सकडी घाटियामे , 
। ठक नियादह्‌ जमा हज हे. एक जगह तारके दरस्ताका वडा सुृत्रसूरत ` 
। जंग है, आर जावजा तार व॒ खनृरक दरस्त्र वे शुमार खंडे ह. दक्षिण | 
ओर पथिमी पहाटियोपर कीमती मञ्वृत वांस वहत होता हे, आर कटी कही वडकं |: 
 दरसख्त भी नजर आते है. पहाडियां ओर घाियोमे खेर, खरी, करू, ह्रासिगार, 
। कएवाटा या_अमटतास, गुजेन, आटन या जरखेर, कीकर, कृभर, अवा, जटा | 
हइ, बहेढा, तेद, सेमल, गजंरंड, गृखर, गंगेरन, जामुन, कदंब, वेर, पापरी, गग, ¦ 
 ्यारकंटीटा, जिगर, कम्हेर, असा वगेरह करं किस्मके छटे वड द्रस्त पायजाते | 
| 
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है. खेनडा, चेर, नीम, कीकर, पपठ, ष्रिरास, सीसम, रोदिडा, पीटू, आम्‌, | 
 इमरी, सेजना, सौर वडभी वटूत होते; आर कद रिस्मका घास होती हे, । । 
 किजो सिवाय मवेरियाकी खराक्के मकानाकी छन, टोकारया व पख वरह | 


६५ 
¢ चीजें वनानमे काम खाती दहे. 4 





महाराणा जगत्स २. ] दीरविनोद, [ अटवरका जुयाफियह- १३६० 
क 1 | वि व व 0 द 
५ ठोर, तदण आर वरे वहत ह; आर कृरीय करीव तमाम जगसम दू 
वस्कि शाहरफे आसपास तथा वगीचोमं भी ररते रहते ह्‌- सिर, रन र 
| 


नीरगायेकर ह्ंड खट मेदानोमं फिराकरते है, ओर करी कर्ह/ सूअर मी मिख्तं ह, 
॥ ठेकिन्‌ पहिटेकी वनिस्थत वहत कम ह. खर्र, मेडिया, चख, चिकार, धामः खगा, | 
। सेह याने कटगारी, गीदड़ लोमई, फैंकरी, बीजू, मुदकविखद्व, साट ( चाटा | 
| खानेवाा जानवर ), सियहगोका, नेवस, घोडामोह, गडरविखार ओर ठंगर वग्रह 
| कई जानवर जंगल व पहाड़ पाये जाते टँ. उडनेवाठे जानवर याने परिन्दे भी 
| क प्रकारके देखे गये है, मसखन तीतर, वेर, काटा तीतर, जंगी सुगं, मोर बाजु, 
| रिकरा, मोरायटी, त॒रमची, सिफेद मोर, वटवट कुंग, जो ज॒मीनपर नहीं दिखाई 
| देता, रिटहरी, हरयट, वया, टकरा या वंदानी, जो सोते टृए नारकं महमेसे 
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। गोरेतके टकडे निकार रती हे, ख।र सिवा इनक कड जानवर ताव समेरहमं तैरनं 
| वाटे तथा उने किनारपर रहने वे मौ पये जाते हं, जिनकी खुराक मखी वभरह्‌ ` 
 पानीके छोटे जानवर ह 

पैदावार- राय्य श्यट्वरकी खास पेदावार यह्‌ हः ग्रु, जय, चनी, जवार, 
वाजरा मोट, मंग, उडद, चौटा, मक्षा, गवार, चावर, तिर, सरसो, राद्ध, जीरा 
कासनी, अफ़ीम, तम्वाकू, ईख, रुई वगैरह. टेकिन्‌ मका चार अफ़म्‌ माटवा | 
व मेवाडकी तरह कष्रतमे नष बोई जाती, किसी किसी जगह गवाम पदा होती : 
हे, ओर अफ़ीम डोडियामेसे कम निकराटी जाती है, स्याकि इस इखाकृम वानस्वत | 
अफीमके पोस्त पीनेका रवाज जियादह्‌हे; इव भी कमनपेदा होता हं गाजर, ` 
मरी, वथवा, करेखा, वेगन, तरो, कचरा, सेम, कोटा, आख, 1घय वग्रह्‌ ` 
| तर्कारियां .इटकहमें यच्छी रौर जियादह्‌ मिरी ह; अर्द, रताद्‌, व अदू 
वगैरह तर्कारियां सौर कर किस्मके फर खास राजधानी अटवरक वागुचाम पदा 
भ । 

राज्य प्रवन्ध- महाराव राजा दिवदानसिंहके इन्तिकाख करनेपर मोनुद्‌ 
जानश्रीन महाराजके नाबालिग होनेके सवव राज्य प्रवन्धके स्यि एक सभाया 
कमिटी मुकरेर कग; उस वक्त याने इ १८७६ मे पंडित रूपनारायण, ठक्‌ 
मंगरसिह गर्दीवाटखा, ठाकर बल्देवसिह श्री चन्द्रप॒राका, आर राव गापाट्तिह पाड | 


0 (0. भ. 


वाटा इस कमिटीके मेम्बर कृरार पाकर विमान महाराजाकी नावारिगीके जमानद्‌ 
| 
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तक उम्द्गीके साथ राज्यका काम करते रहै. जवसे उक्त महाराजाने रज्यका | 
काम पने हाथमे यिया, तवसे वह सभा महाराजाकी राय व दूक्मके अनुसार 
काम अंजाम देती < 
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महाराणा जगत्‌सिंह २.] यीरपिनोद [ अखवरका जगराफियह- १३६१ 


स भ १ न ८ प 44 प ५.८. 


श पप्रपीटकी कचहूरी- इस कचहरीपर ५०० रुपये माहवारका एक रप्सर हे, जो & 
फ़ोज्दारी, दीवानी ओर न॒जृख ( इमारत ) की कचह्रियोकी अपीर सुनता है. मुकृदमात | 
। फन्दारीम, जिनपर किदो सार केदकी साहो, आर १००० एक हजार रूपये 
तकके दीवानी मकदमोमे उसीकी रायपर स्मर दरामद्‌ होता हे. उसको फोञ्दारके 

 इस्तियारातसे बाहर वाठे मुकदमोकी कारवाईका इस्तियार हे 

मारु गुजारीका महकमह- मार सद्रका हाकिम डिप्युटी करेक्टर कटराता हे 
जो जमीनकी माखगुजारीके मतश्मद्क तमाम कामोका दस्तियार रखता हे, ओर 
इस कामका नाजिर है. वह जमीनकी मार्गजारीके म॒कदमोकी समाञअ्त करता हे 
रर जमीदारोके बसिखाफ़ महाजनोके म॒कदमोको भी सुनता हः जिन्होने मालगुजारी 
के वास्ते ज्॒मीदारोको वतोर कृजके रुपया दिया हो. एक असिर्टेट डिप्युटी केटे- 
कृटर उसकी मददके ययि मकृरर टे 

फोज्दारी- महकमह फज्दारीका हाकिम जदा है; उसको इस्तियार हे, कि 
इस किस्मके मुकृदमोमं मचिमोको एक साखकी केद्‌ ओर तीनसौ ३०० रुपया , 
 जुमानह या इसके वदरेमे एक सार जियादह कंदकी सजाद्‌. अक्सर | 
। एसे मुकृदमातमं, कि जिनमें वह ६ महीनेका जेरुखानह या ३० रुपया जुमानहकी सजा | 
देधे, उसीकी राय बहार रहती है; ओर अदारत अपीट देसे म॒कदमोकी बावत समाचरत 
नही करती. फन्दार तहसीख्दारकी अपीर सनता, जो एक माह कृद्‌ अर 
। २० स्पये तक जमानह्‌ करसक्ते ह 
महकमह दीवानी- दौवानीका हाकिम कृट म॒क्दमात दीवानीको सुननेका 
। इाख्तयार रखता ह्‌. हाकिमकी तन्ख्वाह्‌ ३०० स्पया माह्वार मुक्रर ह. पाटः 
। सिर्फ ५० रुपयेसे जियादह माटियतके मकदमोमं होसक्ती है. तदहसीटदारको १०० 
रुपया मालियतके दविकी समाञअत करनका इस्तियार टे, भिंसके $सखकी अपार 
महकमह दीवानीमें होती हे 1 

नुजृख (मकानात वगेरह्‌ ) का महकमह- यह महकमह अलवर शहरके अन्द्र ओर । 
सपासके सरकारी मकानोकी मरम्मतका बन्दोषस्त करता है, ओर राजगहृकं मकानाको ` 
भी, निगरानी रखता हे, जो अवरे वर्तमान राजाञ्नोका कृदीम स्थानया. इस महकमेके । 
सुपुददं खारिसहके मकानोंकी निगरानी करना, ओर को शरस अपना मकान किसीको | 
वेचे, तो उसकी तद्कीकात करना, विक्रावकी रजिस्टरी करना ओर इस किस्मका | 
सकरी महस॒ख वुसृर करना वगैरह मकानातके खरीद फरोख्तसे तयद्युक्‌ रखनेवाे 
कमह. सिवाय अर्वर व राजगढके दखरे मकम का काम महकमह मारगुजुरीके तावे हं 
%@ महकमह नजरके हाकिमकी पीठ, अपीटकी कचहरीमें होती हे. राज्यके महातकी 
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कः = -- क 
ॐ तामीरका काम एक टोशायार इन्जिनिअरके सुपुदं हे, जो ३०० रुपये माहवार && 
पाताहे | 
| खजानह - इस कामपर एक मोतवर खानदानी महाजन मुक्रर है, जो अपने | 
तदहूतोकी मोकृफी बहारीका इस्तियार रखता है. हिसाब हिन्दी व फ़ासीं दोनोमे होता 
। हे, श्रौर रोजमरशहकी आमद्‌ व खर्चके हिसावका तखमीना हमेराह देखण्या जाता है 
दाण याने सादरकी आमदनी .ईंसवी १८६८ -६९ मे १२०००० रुपया थी, ठेकिन्‌ .दसवी 
१८७०७ मे दाण मुखाफ़ करदिया गया, अब सिफे बहत कम चीर्जोपर वाकी रहगया हे 
म्युनिसिपंटिटी-( शहर सफाई वगेरह ) शहरकी सणादके यिये चन्द्‌ सारसे अरुवर 
| राजगढ़ व तिजारा वगैरह शहरोमे म्युनिसिपर कमिटी मुकरर कीगडं है. इसके मेम्बर 
| कुछ तो राज्यके नौकर ओर कुछ बे नौकर दहै. मकानोके महसूखकी बनिस्वत, जो कि 
| 
| 
| 
| 





| 


| 


पिरे खगता था, दाण अच्छा समभा जाताहे. यह कमिटी हर सारखके शुरू 
होनेते पहिले साखानह अआमदनीका हिसाव देखती हे, ओर हर साखके अखीरसे उन 
कामोकी रिपोटं देखती रे, जो किं साख्मरमं हतेहं 

धर्मखाता व ॒इनखाम- ब्राह्मणों तथा मन्दिरके यिये माहवारी वंधानके 
वाफिक रुपया मिता हे. इस राज्यमें इस किस्मके ३७६ मन्दिर हं, इनमसं 
न॒ राणियोके वनवाये हका खच ३००० सुप्रया सारनह, द्ारकानाय 
मन्दिरिका खर्च ३६०० रुपया, ओोर जगन्नाथकं मन्द्रके सिये ६०० रुपया 
रानह दिया जाताहे, जो खास शहर अख्वरमं हे; ओर राजगद्मं गोविन्दजी 
न्द्रिके सिवा, जिसके स्यि २८०० स्पये मुकृरर ह, वाक मान्द्रोके स्यं 
डा थोडा मासिक खचं मकरर रहे. मन्िराका कृरु सारखानह्‌ खच ०००० रुपयकं 
कृरीव समभा जाताह. तब्राह्यणाक यिये २८००० ओर फृकीरा वभरहकं खयं ७०८ 
रुपया नियत था. हर एक अदृखकार व सकारी नोकरको विवाह आर मोतके कामोमं 
। मदद्‌ देनेके सिये ८ रुपयेसे ठेकर ३००० से जियादृ््‌ तक बतौर इन्‌ श्राम पमेख्ताहं 
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फोज - पियादह्‌ पल्टन, रिसारखा, तोपखानह व पटिस वगेरह फोजा आदामयां 
की तादाद्‌ छः हजारसे नियादह मानी जाती हे; मेजर पी० उवूल्यू° पाउटेट 
ने अपने बनाये हए अख्वर गनेरिखरमं ६७९५ छिखी अगचिं पाहिरे पयिस 
जदा न थी, खर थनेदरोकी तन्स्वाह भी वहत कम थी, ठरेकिन्‌ आव यार्नदाराक 
स्यि ३० से ७० सुपये तक माहवार मुकर होगया हे, गढृकी परटनमेंसे अच्छे 
अच्छे जवान चुनकर तनूस्वाहकी तरीके साथ पुटित कदम कीगदई टे, आर | 
एक खादइक्‌ शस सपरिन्टेन्डन्ट १०० रुपये माहवार तनस्वाहपर समुकरर क्ियागया 
र टे, जिसका काम पृटिसका इन्तिजाम करनेके सिवा, मीनो वगेरह टुटेरोकी निगहवानी & 


॥ त 2 | 
र | 6 
4 #) ५ 
॥ ॥ & ~ ~ -4- ~> ४ ४1 ~~~ द < ५ = ----------- ~ न भ क त म ष्क ~ 7 ध न 1 
~न ~ + भ "= + -= -- -" ` --- --"~------- ~ ~ + ~ ~ ~ ~~~ ~ न "च ~ ~ न~ ~" = ~ ~ ~~ ~ ^ “+ -* -~ "~ ~ भा क ८ = ^ 9 । छ "र = | १ 
[ 
# ¦ (^ [| 


| 
। 
| 
| 


नः 
य 


,----~~----~ ------~ 
= = ---= ~ ---- --~- -- ~~ ~ ---- --- 
व ल ~ = 


न्नः ~~ 
(न 4 9 0 न ० ० ~ न~ ~ ~ = 


- { 








| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
। 


| 
) 


| `| 


, छते ह; रेकेन्‌ इनका चरन अव जृयादृह्‌ नर्हा हं, कस्दार स्पयका चरन वहत | 
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५.1 
@रःरखनेका भी ह्‌. वे सिपाही जिनको कि जमीन मिरी, एक किस्मके छोटे 


। टै, ठेकिन्‌ बनिस्वत पाद्रवोके बनिये खोग कौडियां जियादह पसन्द करते टँ. चन्द्‌ | 
, सारसे मोज्‌द महाराजा मंगटरधिहने कल्दारकी कमतके वरावर अर उसां शाका, | 
। कि जिसके एक तरफ फ़रसीमिं उनका नाम हे, जारी किया हे; वह हर जगह कट्दारके | 
 भावसे चर सक्ता. पुराने पेसे, जो यहां परहिठे चते थे, उनको सिवाय घास व | 
। ठकटी वेचनेवाखोके कोद नहीं ठेता 


 अगर्चिं विद्याका प्रचार तो पहिटे हीसे था, शरोर खास शहर अट्वरका वडा मद्रसह 
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५.4 
& 
जागीरदार है, जो घोडे च सवारके एवज तदसीरु व गढ पेदर सिपाहीकी नोकरी | 
देते. ये लोग सदार कराते है 
जेरुखानह- एजेन्सी सजनके इस्तियारमें हे, जिसके मातद्त एक सुपरिन्टे- 
न्डन्ट है. यह्‌ मकान महाराव राजा विनयसिंहने एक सरायके साम्ने उम्दह्‌ मोके । 
प्रोर तर्जपर बनवाया है, जो केदियोके यिये सिहत बस्मरहे. यहांपर दरी, गारीचे 
व नवार वगेरह चीजें अच्छी तस्यार होती हे. इसके पास एक पागखखानह्‌ भी हे 
जहापर पागरोका इयाज होता हे, आरवे रोग यहीपर रक्खे जते ह. काडइदह । 
जेटखानेका उम्दह है; जेरगाईमें एक सूबेदार, ६ हवा्दार, ११९ सिपाही, ३ भिदती, । 
१ जमादार, < नायक हवाल्दार, 9 मुहरिर ओर १ खठासी रहता हे; काम 
करने वारे केदियोकी रोजानह खराक सेर नाज आरदारया तकारी है. जेखका 
सारानह्‌ खच॑ ९१४० रुपयेके करीव पडता हं 
रकराट- यहांके रकशारमं कभी कभी देशो रुपये बनते ह, जो हाली कह 
| 










ही बदगया हे; ओर पैसा भी अंग्रेजी दही चरुताहै, पेसा ओर पादं दोनों रादज | 


भ, (ल 


मद्रसह्‌ ~ सरिरंतह्‌ तारीमका इन्तिजाम अव यहां वहत उम्दह्‌ हागया ह, | । 


विक्रमी १८९९ [ हि० १२५८ = .ई० १८४२ ] मे महाराव राजा विनयसिहने , 
कादम करिया था, टेकिन्‌ महाराव राजा श्िवदानसिंहने माटगुजारीपर 9 स्पया || 
सेकेडा महसृर जारी करके वडे बडे गांवों ओर तदसीरोमं मद्रसं कृष्म कराद्य, , 
जिनमें फारसी, उद ओर हिन्दी पाई जाती है, ओर विक्रमी १९३० कार्तिक [ हि° । 
१२९० रमजान = ३० १८७३ नवेम्बर | म रजधानाके वड मद्रसकरा, जा पष्ट 
महाराव राजा बस्तावरसिह छरीमें था, शहरफे खास द्वाजके बाहर कुश्ादह आर | 
उम्दह जगहपर अगयेजी कताका दुमन्निखा.मकान तय्यार होने बाद मुक्रर किया; यहा | 
एक पाटद्राटा ठाकर सर्दारों तथा बडे अहूटकारोकी ओटादको तारीम देनेकी 


ॐ गरजसे विक्रमी १९२८ | हि° १२८८ = इ० १८७१ | मं कृद्रम कागदः जा 
0 क्षर -- क न~ व द्धि 1. कष 
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+ तक मोजद है. सिवाय इनके मिदान स्कूट ओर कई छोटे छोटे हिन्दी व फास & 
के मक्तव हे; एक रडकिर्योकी पाठशाला मी हे. यापर सर्शिदितह ताखीमका एक | 
महकमह हे, जिसका अफसर ओर उसका मातहत इन्स्पेक्टर तदसीखों व देहातमं 
जहां जहां मद्रसे ह, दारा करते रहतं ह 
| राज्यका पुस्तकाखय देखनेके खादक टे, इसमे कई कदीम संस्कृत पुस्तके ओर कदं अरबी 
| व फारसी कटमी कितावे मण तस्वीरकि रक्खी ह, खार एक गुटिस्तां करमो जाव तुहफा 
| हे, जो पचास हजार सुपयेकी खागतसे तस्यार हई, ओर शायद वेसी कहीं नहीं मिटसक्ती 
दिफाखानह- खास राजधानी अट्वरमें एक वडा ओर कुदादह अग्रजी । 


ध 
`| 


कृताका शिफ़ाखानह्‌ वना हुखा है, जिसमें वीमारकि रहनके यिय उम्दह्‌ मकान जार रहन ` 
वाटे मरीजोंको खाना वगेरह राज्यतेमिटताटे- सिवा इसके एक हिफाखानह राजगद्मं 
ओर तिजारामं हे, योर अव हर एक तहसीटके वड़े कस्वोमं वनते जाते हं 
बागीच- रियासत यख्वरम ६८ से ।{जयादह्‌ वागृचि ह; जनमत द ता ल्त ॥ 
दाहरके अन्दर, २७ सीमापर, 9 कृष्णगदट्‌ पगनम, २ तिजाराम, २ वानसूरम, 9 
गोविन्दगदटमे, ३ रक्ष्मणएगटमे, ६ थानह्‌ गाजीमें, २० राजगदमं, आर सिवाय इनके 
। कड एक रोरभीरह. 
कौम व फिकैँ- रियास्तत अख्वरमं जिस जिस कृोमके रोग खावाद्‌ हं, उनके 
नाम॒ यहांपर खिखि जाते है ब्राह्मण, राजपतोमें चहुवान, कछ्वाहा, राटोड, तंवर, 
गोड, यादव, दोखावत, नरूका ( १ ), बडगूजर, ओर बनिया, कायरथ, गूजर, अहीर, 
मारी, सुनार, खाती, टहार, कहार, दर्जी, पटवा, चितारा, तेरी, तंबोरी, भडभूजा, 
मनिहार, कुम्हार, नाई, बारी, ठटेरा, रेवारी, गडरिया, वावरी, मीना, चाकर, ( गुखाम , 
डाकोत, भांड, उडी, खानजादृह (२) मुसरमान, मेव (३), कादमखानी 
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| (9) अखवरके राजा इसी खानदानके हं, ओर इनकी तथा कछवाहा खानदानकीं कुख्देवी जमुहाय 
| महादेवी दे, जिक्तका मन्दिर जयपुरफे राज्यम वाणगंगा नदीके नलम, राज्य अलवरके दक्षिणी । 
। पूवी कोणसे नन्दक ही है. यदहीपर जयपुर राज्यके जमनेवले इृखहाराय तथा पीदेत : 
। उसके वेदेन मीना ओर बड़गूजरोकी रदा देवीसे बडु मदद पाईं धी 
॥ (२) ये रोग खान जादव नाम राजपूतकी ओंखादमें दै, जो मुसरमान होगया धा. मेवातमं 
॥ कदीमे राज्य इन्दींका था, ठेकिन्‌ अब इन रोगेकि कोई जागीर या सुभआफीका माव नहीं ह, केवल 
नाकरीसे गुजर करते हं 

(३) ये रोग नामके मुसत्मान दहै, वरमह इनके गावके देवता वही, जोकि हिन्दू ज॒मींदारा 
। के; इनके यहां कईं एक हिनदुके त्यौहार, मसरन होखी, दिवाली, दशहरा, व जन्माष्टमी वगेरह 
द उसी खुशीके साय मने जाते है, जसे मुहर॑म, शववरात व इद 
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 रगरेज, जृखाहा, कजडा, भरती, कृसादं, कमनीगर, धोवी, कोरी, चमार, 
ओर कदं मत वारे साधू तथा वहतसे मतकरंक फिके आवाद्‌ ह्‌. ब्राह्मणों सवसे ` 
¦ जियादह आदगोड इस इटाकृहमं वस्ते हं 
॥ जमीनका पद्य व महसुर वगेरह- इस राज्यमें सिवाय योडेसे हिस्तके, जो ` 
¦ जागीगदारों वगेरहके कृनेमे हे, खाटितेकी जमीन जियादह है. राज्यम ज॒मीनका ¦ 
 प्टादा तरहका ह, एक वटी हृ जमीन, जो वापातीके हकके मुवाफिकृ वांटी गह | 
हे, जिसको पश्चिमोत्तर दशमे पष्टीदारी कहते हं; योर दूसरी गौर याने वेर ` 
वटी हृ; यह दा तरहकी होती हे, अध्वर यह्‌ कि, जिस शस्पका ज॒मीनपर कृनह्‌ 
ह, उसीका परा इस्तियार टागया हे, वह भादयो व हकदारमे नहीं वेड सक्ती; उस 
 जमीनका जवावदिह वही शास्स होता दहे, जिसके कृनमं जमीन हो, चाहे वह ` 
उसे जीते ववे या पड़ा रहनेदे; ओर जमाकी वाट अक्सर नमीनके लिहाजसे 
` बीघोदीकरे हिसावपर होती हे. दुसरे गोर पमे गांवकी जमीन शामिटातमें रहती 
` हे, ओर किसानोंको किरायेपर दीजाती है. इसमं वापोतीके हकके अनुसार सबको ` 
। भाई वंट वरावर मिरताह, खरौर हासिरु भी वरावर देतह, नफे नक्सानमे सब 
हिस्सदार शामिर रहते ह. यह भी एक किंस्मका जमोदरी पद्य; पसे पट 

इस राज्यमं क्सर टखोगोको मिटेहं 
॥ जहां जागीरदार हिस्सह्‌ रेता हे, वह या तो खाधा अधा, पांचवां तिहा, या चोथाई 
। होतार, ओर इससे जियादह एक महस॒र जर है, ठेकिन्‌ कभी कभी तिहाई, योर हमेराह 
। चोथाद्रं म॒फीद समभा जाता है. करु पेदावारका तीसरा हिस्सह, ओर सिवा 
। इसके फी मन एक सेर अनाज जियादह, गांवमें हर एक हरसे एक दिनका काम, 
हर एक छाव वासे एक बोभः हरा अनाज ( बाट या मुद्रे ) ओर हर एक ग्रादीमं 
२, रुपये नक्द आर कभी नोकरोके स्यि खाना, बगेर जोती हृदं जमीनकी घास 
रोर जंगरी पेदावार, ओर पडत जमीनपर १।. सवा रुपया एकडके दिसावते हासि 
ठेनेका इस्तियार जागीरःारको समञ्चा जाता है. जामीरदारको इस्तियार ह 
किं चाहे वह हासिरका नकद रुपया लवे या अनाज सेवे. माटगुजारीका कोड 
एक मुकृरर निखं नहीं हे, टेकिन्‌ विक्रमी १९३३ [ हि० १२९३ = ई० १८७६ ] 
जब माटगजारीका नया बन्दोबस्त हा, उस वक्त हासिख्का निखं जमीन जार जन्स 
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के जिहाजसे सीची जानेवाटी जमीनपर 9) सुपयेसे ठेकर ९। =) तक, ओर बगैर | 
| सीचीजानेवाटीपर ॥ आट अनिसे ३॥ रुपये तक मुकृरेर करदिया गया ह. कुर्‌ । 
पारी रेतीटी जमीन, जो खराब तरहसे सींची जाती हे, ओर खास उत्तरम 
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%& जियादह दहे, उसके यिय ५; रुपये फी एकड, ओर .म्दह्‌ तौरपर सीची जानेवारी & 
¦ दक्षिण पश्चिमकी जमीनके णि २२ रुपये तक महसूरु खया जाताहै. महस । 
। जो दिया जाता हे, वह त्जुवके टादइकृ हे, याने राज्यके एक वीचेके ठिये ` 
। १॥; स्पया; टेक किसी किसी बागुकी जमीनको सारखभरम बारह मतबह पानी ¦ 
दिया जाताहे, इसयिये सिफ़ पानीका हासिर ४८) स्पया फी एकड देना पडता ह 
, ओर अगर इसमं माटगुजारौ जोड़ीजावे, तो प्रचास रुपये होजाते हे. जिस जमीन 
पर वाट्‌ आती है, उसका हासिर फी एकड़ ९) रुपये यिया जाताहै. यह निं 
` महकमह बन्दोवस्तके जार होनेसे पेदतर ही ठहराया गया था. नहरोसे सची जानेवा- 
टी ज॒मीन इस राज्यमं ४१६० बवीघेसे जियादह्‌ दहं; विक्रमी १९३१- ३२ [-हि° ` 
। १२९१- ९२ = ई ° १८७४-७ ] मे नहरोकी जुदी आमदनी १७०४०) रुपये | 
। ट्र थी 
जव गांवमिं रेका नरा ह्ञाथा, सख।र कृट, इान्तजात तहसारदरर्‌ क्रतव ४ 
। तव रदसका मन्द्रा यह था, कि सिवाय २ ओर ३ रुपये सेकडके, जो हक मुजाईं 
। कट्टाता था, ओर गावके सदिं या नम्बरदारोको दिया जाताथा, परा महसृर ` 
 वुसुट होजवि. उस वक्त यह कृ्रदह था, कि हर एक फस्टकी मारगुजारी कं , 
 पीदि्यासे हर एक हिस्सकै यिये राज्यकी तरफसे वजुरीए कानूनगो टखोगोके मुक्रर , 
| हौजाती थी. जव विक्रमी १९१९ [हि १२७९ = ३० १८६२ | मे दस 
| सालका बन्दोवस्त शुरू हु, तवसे राज्यभरमें खा्माकी तादाद्‌ १२६०४ से वट्कर 
। १६०७४ होगई हे. विक्रमी १९२९ [ हि० १२८९ = इई ० १८७२ ] मं बहूतसं . 
। जमींदारोको सभा सायक मुवाफिक्‌ ८०००० रुपया पेद्रागी द्विया गया, जिससे ' 
, ३०० नये कुएं वनाये गये, योर १०० से जियादहृकी मरम्मत कग. इस राज्यम , 
। रहटके ज॒रीरएसे पानी नही निकाटा जाता, कृ्राप्र चरसि कामटेतं हं, जिसका खास 
। सवव यहा हे, कि करएं गहरे जियादह होनेसे रहट काम नहीं देसक्ता- यहाके ` 
| कु्का पानी सात तरहका होता हे, मतवाटा, मरमखा, स्का, मीठा, खारा, ` 
तटिया, आर वजतेटिया, निसम तेर आर सस्त खार होता ह. इनमस ` 
पटिखा पेदावारके हकमं सवसे वटकर ओर पि्टे दो विदकुट खराव ओरं बेकार ,. 
होते ह; येर्पने या खेतीको सीचने वगेरह किसी काममें नहीं आते. यहकिं जमीदार , 
छोग॒बनिस्वत अंग्रेजी इखाकृहके विदतर हाख्तमं दै. तदसीरमिं गोका । 
टासिर बजरीए पटवारी व हस्कारोके वस॒ख होता ह | 

तदसीटं ~ राज्य अख्वरमें १२ तदहसीटं १- तिजारा, २-कृष्णगद, ३- मंडावर, & 
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१०- टक्ष्मणगद, ११- राजगट, रर १२- थानह्‌गाजी ह, जिनका म॒फस्सट वयान 


॥ नीचे द॒जं क्रिया जाता ह - 


१- तहसीट तिजारा ~ यह तहसीर मेवातके वीचोवीच स्जी इटाकृह, जयपुर 
की तटूसीर कोट कासिम मोर अटख्वरकी तटूसीर रृष्णगट्के नज्दाक २८५ मोट 
मरव्वाके विस्तारमं वाके. आबादी कट तहृसीटको कृरीव ८२००० शआरादमाके 
षै. इस तदसीटमं दो पगने ~ एक खास तिजारा आर दूसरा टपृक्डा (१) रह, 


जिनके मातहत १९९ गांव खारिसेके ओर सव मिटाकर २०२ दह्‌. इस तदहसारका | 
जमीनका जियादह हिस्सह कम उपजाऊ हे, सवे उम्दह्‌ जमीन दक्षिणी पश्चिमो | 


तरफ़को है. खास फस्ट बाजरा ओर इससे दूसरे दरजेपर उडद, मृग, मोठ, वगेरहकी होती 


` हि. पडत जमीन किसी कामें नहीं आती. तिजारामे सीची जाने वाटी ज॒मीन सेकडे पीछे 
 बारहवं हिस्सेसे भी कम पाद जाती हे. पू्व॑की पहाडियोका बहाव तदहसीटके मुख्य । 
` बाधको पानी पहचाता हे, जो गढ ओर वटवन्तसिहके महटके नीचे हे. आबोहवा ' 
इस तहसीटकी आदमी ओर जानवरके टिये सिहतवखट्रा आर पुष्ट ह; पहाड्याकं आसपास | 
तो पानी बहूत ही नीचे निकटता हे, टेकिन्‌ ओर जगहामे २०से ८० कुट तक की गहराद्रपर | 
 प्रायाजाता टे. शहर तिजारा अखवरसे ३० मीर दूरीपर पू्वोततरको वाके हे; इसम आवादी 
७४०० आदमी ओर माटिक यहा मेव, मारी ओर खानजादह हं. शदरमं णक म्युनि- 


सिपट कमिटी, एक हंस्पिटट, एक मद्रसह ओर बडा वाजार हे. खतीके सिवा 


 यदहांपर कपडा ओर कागज भी घनता हे. यह शराहर मवातकी कदीम राजधानी धा, 


रोर मोनदह्‌ जमानेमं भी एक मरृटूर मकम गिनाजाता दहे. वहुधा हिन्दुखाक 
जवानी वयानसे माटमदहोता हे, कि तिजारा सरेहताक राजा सुशमाजातक वट 
तेजपाखने बसाया था, ओर इसका पुराना नाम ! त्रीगतक ' था. तजप्राट वाद्वा 


नाम पिरे वक्ताकी तिजाराको जेन कथामं मिख्ता हं. तजारामं पक "द, कद्‌ 


प्रानी मस्जिदं ओर मदहर राख्साकी कत्र तथा पुराना इमारत वाड्‌ नाता हं 
इस तटहसीरमे कदं गाव वहत कदीम जमानेके वसे हण इस वक्त तक मानृद्‌ ह 

२- तहसीट किंङ्चनगद ( कृष्णगद्‌ ) ~ यह तह्‌साट तिजाराक पात 
पश्चिमकी तरफ मेवातमे, उत्तरकी तरफ राज्य जयपृुरका तहूसाट काट्‌ कासिम नटा 


ईं करीव २१७ मीर मुरव्वाके विस्तारमं वाकृ हं. तदसार्म ९ परमन ह, जनत 
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४ 


9 १४४९. गांव खारिसेके खोर १९५ ‡ गांव मुद्ाफके द्‌. ६१००० आदमियाकी 





, आ्रावादी कट तहसीखम मानी गईं ह. इस तहसीटकी आधी जमीन अच्छी रह्‌. ` 


बाजरा, ज्वार, जव श्योर रुदं कस्रतसे पदा होती द; कु्राका पानी कसी किसी. 
| जगह ८* फुटसे भी नियादह गहर(दषर टेकिन्‌ अक्सर १९ से ३९५ फुट तकर मिरता ` 
| हे. टृष्णगटसे एक मीर पश्चिमदी तरफ वासकृपाखनगर्‌ एक बडा व्यापारका 
| कृस्वह हे, ओर इससे दूसरे दरजेका राजपूतानह्‌ स्टेट रेखवेपर खेरथट स्टेदान दहे, , 
। जो वनजुरीण्‌ णक पक्क सद्कके किरानगदृसे मिटा है । 
| ३- तदसीट मंडावर- यह्‌ तहसीर किद्रानगट्के पश्चिम व्यार उत्तरे तरफ़ ¦ 
। हे; इसके पास वावर पर्गनए नाभा ओर शाहजहांपुर वगेरह्‌ कदं गाव इक अंजी ' 
के वके हे. तहसीरका कुछ हिस्सह राठ्मं ओर कुछ मेवातमें हे. रस्वह 
। तक्रीवन्‌ २२९ मीर मरव्वा खोर खावादी ५४००० ्रादमी हे. तहसीटकर मतग्प्रछक 
६ प्मनो मे १२७ गांव खाटिसके मरौर १७ गाव जागीरदारकि ह. वाजरा, चना, ` 
जव खार ज्वार यहां जियादह्‌ पदा होतीह- पानी कुम २० से ० फटकी 
गहराईपर निकर आता हे, ठेकिनि कहीं कहीं ८० फुटपर पाया जाता है. इस | | 
तदहूसीरकी जुमीन मुख्य चहूवान ठाकुरोके कृवजहमं रही है. कस्वह्‌ मंडावर, 
जो अख्वरसे २२ मीर उत्तरको हे, करीव करीव पहाडियासेधिरा हृश्याहे, जो दक्षिणकी ' 
चटानी ज॒मीनकी एक शाख दहै; ओर १७९७ कुटकी ऊंचाद्ं तक चरी गहं हे. इस । 
कस्वेमे रावकी हवेीके सिवा मस्जिद्‌ ओर क्त्र मदहर हे; कस्वेके पास ही एक 
प्राना बड़ा तारखाब है. मंडावरमें एक थाना ओर तहसीरु राज्यकी तरफसे नियत 
हे. घरोकी तादाद्‌ ४८२ ओर आदमि्योकी वादी २३३५७ है 


~ तहसीर बहरोड- राज्यके पशचिमोततरी भगम है. इसकी सीमाके चारो 
तरफ फिरनेसे यह्‌ माटम होगा, कि राज्यके ठीक बाहर मत्क बन्दोवस्तमे सात 
वार केर फार दहै; दक्षिण पश्चिममें कोटपतरडीका कट थोडा हिस्सह्‌ सावी ओर 
सोताके बीचमं, आर वाद उसके परियाखा ओर फिर नामाकी रियासत हे; उत्तरी 
तरफ गडगांवा, पर्वोत्तरमे बावर पगनए नाभा, उससे आगे सटवरका एक कोना, 
ओर वाद्‌ उसके शाहजहांपुर ओर गुडगांवके दूसरे गांव श्रौर सबसे पाटे अखवरका 
दइखाकह्‌ मिरता है. यह तहसीट राठमे हे, जिसका रक्वह २६४ मीरु मुरन्वा 
| ओर आबादी तक्रीवन्‌ ६०००० आदमी मिनाजाती है. इस तदसीरमे तीन पर्मने है 
| जिनके मुतय्टक १३१ गांव खाटिसहके ओौर २० मुखफीके टे. जमीन तहसीरम 
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जव ओर गेहूं बनिस्वत दूसरे अनाजके अच्छा निपजता हे. कु्योमिं पानी २० से 
९० फुट तकक। गहरादपर अक्सर निकर््माता ट, टेकिन्‌ कई जगह १३० फट 
पर पायानाता ह्‌. कृस्वह वह्रोड अटवरसे ३४ मीर पश्िमोत्तर, ओर 
नारनाटतसं ३२ मार दुक्षिण पूव तरप्‌ हे, जिसमं १०३० के करीव घर, ८३६८ आदमियोकी 
अवाद्‌, णक कचा मिट्रीका गद, जो हाटमं वित्कृड वेमरम्मत पडा हे, तहसीर, 
यानह, आर एक मद्रसह भी हे. मद्रसेमं फास जर हिन्दी पदाई जाती हे; हाटमें एक 
हास्पट्ट भौ सुक्ररर च्या गयाहे. कस्वेमं एक उम्दह छोटा बाजार योर कई 
वड बड़ संगीन मकान हं; अगर्चिं यह कस्वह्‌ इस वक्त भी ठीक आवाद है, ठेकिन 
विक्रमा १८६० | हि ० १२१८ = इ० १८०३ | मे मरहटाके हाथसे तवाह होने 
वाद्‌ अपनो कदीम अ्रस्टी हाटतको नहीं पहुच सका 

«- तहसीर गोविन्दगद्‌- सिफ एक पगनह्‌ है, जिसके मुतयद्क्‌ ५३ गांव 
पाटिसके, आर ३ मुख्राफ़कं ह्‌, मेवातमें वके टै. इसका रक्वह करीव ८२ मीर 
| मुरव्वा आर अवादी २६००० श्रादमियाकी ह. तहसीटकी जमीन क्सर 
अच्छी हे, सुई, वाजरा ओर ज्वार वहत निपजती है; पानी सिर्फ १० से टेकर २५ 
फुट तक कुरां खोदनेसे निकर अता हे, जर तहसीसकी तरह यहां गहराई विख 
नही पाई जाती. कृस्वह गोविन्दगदमे एक तद्सीर, एक थानह, ओर एकपाठद्ाटा 
मोर वारिन्दोकी तादाद ४२९० हे. यह्‌ कस्वह अटवरसे २५ मीर पूवको वस्ताहे 

६- तदृसीर रामगद- यह्‌ तदहृसीर राज्यके मध्यमे तहूसीट गोषिन्दगढ ओर 
जियादहतर रियासतत भरतपुरसे मिटी हू मेवातमे वाके है, जिसका रक्बह १४६ मीर 


पुरब्वा ओर ` आवादी ५१००० आदमीकी हे. रामगदढकी जमीन पेदावारीके खिहाजसे 
उम्दह्‌ समश्च जाती ह; बाजरा, ज्वार, खोर जव यहांकी मुख्य पेदावार हे. तदसीर 
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के मुत्‌ एक पगंनह र ३०दरगावहे. उद सो वपं पदहिठे इस कस्वेमे आबादी 


| 
वेस्कुरु नहीं थी; टेकिन इस अरसेमे भोज नामका एक मुखिया चमार मए करई एक दूसरे 
चमारके पिरे पिर वहां आकर रहा; ओर कृ अरसे तक अपने भादयांकी सहा 


न्व 


~ ऋ ऋ 


यताके सिये वेगारमं कम करनेके सवव आसपसके बड गवाम इसका नाम भोजपर 
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। पद्मसिंह नरूकाने इसको च्रपने कवुजेमें खिया, ओर उसमे एक गद्‌ वनवःकर उसका 
। नाम रामगद रक्खा; इस कस्वेमे एक ताटाव हें 
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टे. राज्यमे सिफु यही तहसीर है, जो किसी गैर इखकेसे नहीं मिठी है. इसका 
रक्वह ४९६ मीर मुरव्वा ओर आवादी १९८२००० आदमी है. तदहसीखके मुत- 
मटक ३ पगने सआमोर १४० गांव खारिसेके हे. पानी जमीनकी सत॒हसे २० या 
, ३९८ फुटकी गह्रादरं पर निकर आता हे, ओर कदे जगह ६० फुटपर निकर्ता है 
जो सवते जियादह गहराई मानी जाती हे. जमीन इस तहसीरखुकी सेराव है, 
राजघानीका नाम अवर रक्खे जनेके दो सवव ह- अव्वट तो यह्‌ कि पिरे यह्‌ 
प्रखपुर याने मञ्वत शहर कहखाता था, ओर दूसरे, यह कि इसका नामं अरव 
रफ्जके हरूफ बदसनेसे वना हे, जो उस प्रहाडी सिट्सिटेका नाम दहे, जिससे 
अख्वरकी पहाडियां मिटी हृद हं- शहर उसी पादी सिर्सिखेके दामनमं वसा है, 
` ओर चोटीपर एक गदु मप महर्करे १००० फुट ऊंचावना इञा है. रोगों 
; के जवानी बयानसे पाया जाता है, किं यह गद सेर प्राचीन शहर, जिसके निशानात 
 गद्के नीचे पहाडियोमें दिखाई देते हे, इस राज्यके कृदीम मालिक निकुंप राजपृतोन 
वनवाया था. शहर अखवरके गिर्दं पांच दर्वाजों सहित शहर पनाह ओर खाद 
वनी हृद हे, ओर उसके अन्दर वाजारकी सडको व गयियोमें पत्थर जड हूए 
ह. रावराजा विनयसिंहका वनवाया हज महर, ओर साम्हनेकी तरफ बस्तावर- 
सिंहका जरशय ओर छती, मद्रसह, बाजार, होस्पिटर वाजारमें जगन्नाथजीका 
। मन्दिर उम्दह व देखनके खायक मकानात ह; परन्तु सवसं वटुकर कारागरा व 
। खवसरतीमे वख्तावरसिहकी छयी कावि तारीफके हे. एक गुम्बजदार मकानमं 
' जो वाजारकी चाये सडकके वीचमें भिपोटिया नामसे भ्रसिद्र हे, फरोज शाहके भाद्र 
तरंग सुल्तानकी प्राचीन कृव्रह. सिवा दसके कद पुरानी मस्जिद द, जिनपर ठेख 
खे हृ हें. सवे वदी मस्जिद महटके दर्वाजिके पास हे, जिसके बननेका साठ 
` विक्रमी १६१९ [ दहि° ९६८९ = इ० १५६२ | खिखा हे, उसमं अव राग्यका | 
भंडार; अटावह्‌ इनके कई कतरे नामी आदमि्याकी ओर मस्जिदं वगैरह पुरानी 
, इमारतें मशृट्र हें; मोती इगरीका वाग ओर रटे स्टेश्चानके पास थोडी दूरपर मह 
 वडी रानक्‌ ओर सेरका मकामहे 
<~ तदहसीट वान्सर- राज्यके मध्यमे अख्वरकी तहसीटके पास कु तो राटमे 
अर कुट वारम ३३० मीरु मुरव्वा रक्वेके विस्तारसे पश्चिमी तरफ़ कोटपुतटी तथा 
| जयपुरफ इटाकटसे मिरीहृईं वके है. आबादी कर तहसीटको ६७००० आदमी, | 
्राठ पर्गने, ओर १३६ गांव ह. जमीन इस तहसीखमं सव तरहकी दै, | 
"कही सवसे उम्दृह ओर कटी विच्कृट खराय; पानीकी ओसत गहराद्ं २० से ३. 


= ~~~ --+ ~~ -*~~ ~~ 
2 (2 > --- ~~~ = - थ ~~. ~ -= ~~ 
१ भ-का ~न ----------*---~----=--------=~ ~~ नमकक न क गजना ल ० = ~ ~~ ~ र नि सि 0 
< 


~ => 


~ (= स = ~ ~ 
„ ^ = ^~ 2८“ ~ ~~ -- =+ „ ~ कि का म ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~~ ~> 
3 ~ ~ 5 = य र 
- 1 < 4 ५ ~~ 


= 


न ~ ~ ~ ~ ~ 


ति नि वि मी मी 9 प 


~ ^~ ~ ~ (य ॐ 

~ ~+ = ~न -- न न~ = = न --, ~ ~ ~ ~~ ^~ ~~ ~ ^~ ~ ~ ~+ न~ ~ ~~ ~ ~ = ~ ~~~ 

--~----- -- ------ त 0 2 2.5 ॥ 

= = द स प २.4 ~ 
- ~ ~ -- ~~~ - ~ -~ ~-- --- -~ ~ ~ ----~---- -~ ~ ~ -- ~“ ------ ~ -- ~~ - 


-- -- -------न~ क~ ~ ~ ~ ~ ~ - 


~ ~ ~ ~ ~+ न न 
~ -*----~--~ - _ ~-------~--- 


अ 2 अ नन १ 
~ ~= 8 
कः -~----~-~--------~----~--~~-~-~-=----- ~ ~ 

ॐ = = न त + प 


= = ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
-- = ~ --- -- ~+ ~. 


न 
वसी धी ४१ ज 
क 


1 
) 
, 
} 


} 
| 
| 


। 


। 
। 
। | 
| ॥ 
| 
4 | 
) { 
| | 
¦ 
॥ 
| 


` + 
॥ 
£ ॥ 


[ क ऋ त श. क त त त म त त श 
~ न्-बन्न्क~- ~ - ~+-- ~ - - ~ ~ ~ 








कु जगत्‌सिंह २. ] वीरविनोद [ अलटवरका जयाफियह- १ ३.७१ 
फुट तक आर कहीं कहीं ७० फुट भी पाद्र॑नाती हे. कस्वह बान्सुर शहर ०.4 द 
। से २० मीरु पश्िमोत्तरमं हे, सडकके रास्ते ३० मीर्से भी नियादह पडता हैः 

| कस्पेमं ६२० धर ओर २९३० आदमीकी आबादी है. राहरके साम्ने चटानी 
पहाडापर एक गद्‌ बनाहु्ाह्‌, ओर वहीं तदसीरखुके सिये एक मकान बनाया 
| गया दे. | 
¦ ९- तदसीरु कटूवर- यह तदसीर राज्यकी दक्षिणी तहुसीख मसे सवसे अव्वरु, | 
। कुतो नरूखंडमं ओर कछ कटेरमें वाके टे, जिसके तीन तरफ भरतपरकी जमीन 
है. इसका रकवह १२२ मीठ मुरव्वा ओर आबादी ३९००० आदमी. तदसीठं 
मे तीन पगनाके मुत्छक्‌ ८१ गावोमेसे ६७ खाटिसेके ओर 9% मुञ्राफीके हं. ` 
जमीनका > दिस्सह तो खराब ओर वाकी अच्छा है. वाजरा, मोट, ज्वार, रुद | 


ओर जव यहांकी धरवीमें अच्छे निपजते हे. कटर वाज वान्‌ कुमे पानी ७० 
ओर ८० फुटके द्भियान गह्रादपर मिता टे, रेकिन्‌ चराम जगाम ३० फुटके खग 
भग निकर आता है. कूस्वह कटूवर अख्वरसे ३८ मीट दक्षिण पूवम ८२८ घर यौर ` 
३१४९. मनुरप्योकी वस्तीका पुराना कृस्वह रै. । 
¢ १०- तहसीर रक्ष्मण गढ~ टश््मणगदकी तदसीरु कर्टूवरके पास नरूखंडमं ` 
। जयपुर ओर भरतपुरके राज्यसे मिरी हई हैः रक्वह इसका २२१ मीट ` 
, मुरव्वा ओर वाशिन्दकी तादाद्‌ ७०००० हे. तहसीरमं सिफृ एक पगनह 
अरर १०८ गवि हं; जहां बाद आती दहे, वह जमीन जियादह्‌ हल्की हे; वाजरा, 
मोट, ज्वार, जव, र्डं ओर चना यहांकी खास पेदावारह. कुश्माकी गहराई 
। खासकर १५ `से ३९८ फुट तक, परन्तु तहसीटमं ७० फुटकी गहराई मिरुती हं 
टक्ष्मणगद्का कदीम नाम टवर था. प्रतापसिंहने स्वरूपसिहसे यह मकम पाकर 
गदको वदाया, र उसका नाम रुक्ष्मण गढ रस्खा ॥ 


॥ ११- तहसीर राजगद- दक्षिणी तहसीर राजगदका किसी कृद्र॒दिस्सद्‌ ` 
। नरूखेडमे हे, रेकिनि इसका पश्चिमी दिस्सह बड्गूजर अर रानावत दश ,' 
था. रियासत जयपुर इसकी दक्षिणी सीमाके किनारेपर हं. इसक्रा रक्वरह ३५७६ : 
मीर मरव्वा आर आवादी ९८००० आदमीके करीव मानी गईं है. तहसीस्म 
| ७ पर्मने, १०८ गाव खाखिसेके ओर ९९ गाव मु्राफीके हं. यहाकी करीब , 
| करीव तमाम जमीन उपजाऊ है; जव, मोठ, बाजरा, र्द, ज्वार मुख्य 
| पेदावार हे. राजगद्के आसपासकी पहाडियोंका पानी, जो भागुखा बन्दमं राका " 
> जाता हे, उससे बहुतसी जमीन तथा आसपासके गावोको भी फायदह॒पर्हुचता ह. 
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कुमे पानी १० फुटसे ठेकर ३९८ कुटतक तो हर जगह मिखता, ओर 
| कटी कहीं ७९ कुटकी गहरा्पर निकठता हे. राजगढमे. बहुतसे उम्दह || 
| मकानात हे; खास गढ ओर उसके महट, एक मन्दिर ओर दादूपन्थियोका 
मठ वगेरह्‌ जियादह मदृट्रर है. खक्ष्मणगदढ अर राजगटृ, दोनो तदह्‌सीरे नरूका 
| राजपृतेके रहनेकी खास जगह कही जाती हे. पगेने टहखमें पहाडीपर नीखकणठ 
| का एक्‌ प्रसिद प्राचीन स्थान हे. किसी जमानेमे इन पहाडियोकी ऊंची ज॒मीनपर 
एक वडा शहर मन्दिरो ओर मृर्तियोसे सुशोभित था. कृस्वह्‌ राजगटका पुराना नाम 


क 


# नन || 

राजोडगद्‌ था, जो टोँड साहिवके ठेखके मुवाफिक कदीम ज॒मानेमं वडगूजर राजाञ्मोकी | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 
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्रादमीकी मृति ओर एक वडा गुम्बजदार मन्दिर देखनेके खादक अजायवातमंसे ह. । 

१२- तदहसीर थानहगाजी- यह तदमीर राजगद्के पास दक्षिण ओर पश्चिमम 
` रियासत जयपुरसे जामिटी हे; रक्वह इसका २८७ मीर मुरव्वा आर आबादी | 
८५००० आ्रादमी हे. तह सीटके पांच पगंनोमं १२१ गाव॒ खाटिसहफे खर २३ | 
मुखफीके ह; जमीन यहांकी बहुत उम्दह दहै. मकरी, जव ओर मोठ कल्रतसे | 
निपजते हं. कृ्ोमं पानी ३० फुटसे नीचे गहराद्पर निकर आता हे, ओर । 
अजवगदमं १९८ फुटसे भी कम ॒ गहराईपर. वख्देवगढृ, भरतापगद्‌ ओर अजवगदमं 
अ्ावादी अच्छी हे, ओर कृस्वोमें एक एक गद वना हा ह 

मेरे ओर देवस्थान- राहर अख्वरमं गनगोर ओर श्रावणी तीजके प्रसिद 
उत्सव, माच ओर ओगस्टमं होते हं. अआपादमें जगन्नाथका उत्सव, साहिवजी ` 
( देवता ) का मेखा, जिनका स्थान शरक पास तिजाराकी सडकपर'हे, होता ह 
पगने उहरामे शहरसे < मीर पथिमोत्तरको केत्रखरी महीनेमे चहर सिंध (१) का मेखा 
दिवरानिके दिन होता हे. बान्स॒रमं हर सार मार्च ओर एत्रिटमं विखटी माताका मेखा 
र्गता है. राजगदमं रथयात्राका मखा अपादमे; वेश्ाखमें अटखवरसे < मीट दूर सीरी सेढ 
नामकी मीटखपर रीतटखा देवीका मेखा; कंडल्क, थानह गाजीमे वेदशाख ओर भाद्रपदमे 
भ्तृहरिका मेखा; घसावरी, ( घासोटी ) किरनगदमे भाद्रपद्‌ महीनेमें साहिवजीका 


प्राचीन राजधानी समभी जाती थी. इस मकाममें चटानको काटकर वनाईं हद, 
| 
| 
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| 
| 
( १ ) यह मेला एक मेव महापुरुषे नामपर होता हे, जिसकी पदादा एक. मेव ओर नाई | 
कोमकी ओरतसे ओरंगजेके वक्तमे होना वयान कीजाती है. वह धनेता गांवमे पेवा हुआ, ओर मह्सूर | 
वसूल करने बाकि इरसे घर छे(ड़कर खेर्तोकी रखवाटी ओर मवेशीकी चराद्ेपर अपना गजर करता था. | 
इत्तिफाकसे उकस्षको शाह मदार नामी एक मस्ल्मान वी कीं मिल गये, जिससे वह अजीव अजीष । 
काम करने टमा. भआखिरकोा उसने वर्तमान धामकी जगह अपने रहनेका मकाम करार विया. ॐ 
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महाराणा जगतसिंह २. ] वीरविमोद [ अखवरका जथाफियह- १३५७३ 
८ ~ ~ --------------------------------------- 4 5. 
& मखा; पारुपुर, किडानगदमे माघ, वेशाख जर ज्येष्ठमे हरसार तीन मतंबह शीतला देवीका 
मेखा; दमी, बहरोडमं चेत्न व आव्िनमें देवीका मेखा; मवचिडी, राजगदमें चैमं देवीक। 
` मेखा; वरवादुंगरी, बरखदेवगद्‌, थानह गाजीमे वेशाखमे नारायणीका मेख; मोर शेरपुर, । 
| रामगदुमे आरिविन, आपाद व माघमे खख्दासका मेखा होता है. ऊपर चिलि | 
| हृए मेखोमसे विखारी ओर चृहरसिंधके मेरे सवे वड हं. खोगोके ज॒बानी बयानसे 


। माटम दुखा कि, पिच्ठे दो मेखोमे अस्प हजार आदमि्योके करीव यात्री जमा 
होते हें 





के अर राते-रेटकी सडक, विक्रमी १९३२ भाद्रपद शुक १२ [हि०१२९२ता० 
११ रान्चूबान = ° १८७९ ता = १९ सेष्टेम्बर ]को दिटीसे अर्वर तक राजपूतानह स्टट 
 रेख्वेकी सडक खुी, ओर इसी सार्के खगरिर शुष ६ [हि° ता० ९4 निस्काद्‌ | 
। = इ० ता० ६ डिसेम्बर ] को वह्‌ दिष्टीसे वांदीकुदं होकर गुजरी. यह्‌ सड़क 
 उत्तरसे दक्षिणको अरवर राज्ये होकर इराकेके दो हिस्से करती हृद गदं हे. अनेरका, 
। खेरथर, जटवर, मारखखेडा ओर राजगढ़ वगेरह इस राज्यम कदं रेखवेके स्टेदरान हं; दो 
` वड़े वड पुर सडकपर वने हं, जिनमें एक तो अखवरसे ¢ मीटर उत्तरमं ओर दूसरा 
किसी कद्र नियादह्‌ दक्षिणकी तरफ है. कप्तान इम्पी पोठिटिकटठ एजेण्टकी कोशिश व 
मेजर स्टरटन ओर वोँयसं साहिव एग्जिक्युटिव एन्जिनिखरके प्रवन्धसे यह रेखे 
। तस्यार हई. सिवा इस खानक राज्यमे वडे वडे २६ रास्ते तथा सड़कं गाडी, घोडा | 
व पैदर्करे जाने यानेक छिये हे, जिनपेते कई एकको कप्तान इम्पी ओर सभाकी रायके । 
मुवाक्षिकृ तय्यार क्रिया गया है. विक्रमी १९२७ [ हिर १२८७ = ई | 
१८७० ] मे मुरस्की इन्तिजामके लिये एक समभा मुक्ररर होने वाद्‌ सड़कापर बहुत 
ध्यान दिया गया. मेजर केडखते रेके स्टेदशन।को जानवाख सड्क्राका 
प्रबन्ध किया; योर नीचे टिखी हई सडक तय्यार कीः- १-~ अख्वरसे भरतपुरकौ । 
सर्द तक; २-~ अख्वरसे गुड़गांव जिठेको; ३- अखवरसे कृष्णगद्तक; ~ खैरथरसे ' 
| 
| 








तिजाराको; ५-~ तिजाराते फीरोजपरकी तरफ; ६- खक्ष्मणगटृसे माखखडाको; ७~ । 
मोजपुरसे राजगद तक; <~ खेरथटसे हरसोरा, बहरोड्‌, योर वान्सूरका; आर ९- ¦ 
मारखखेडासे गाजीके थानह तक. ये ९ सडकं ऊपर बयान क्ये दए रास्तके सिवाहं 
व्यापार खरौर दस्तकारी- इस राज्यमसे व्यापारके खये नाज, रई, चानी 

गुड, चाव, नमक, घी, कपड़ा मोर कं फुटकर चीन बाहर जाती ह; | 
र यही चीज बाहरसे यहां बिकनेके स्यि आती ह. इनका सकांरमे महसूट खिया । 
& जाता दहे. खोहा ओर तांबा पिरे इस राज्यम बहुत निकाखा जाता था, निसम € 
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महाराणा जगत्‌सिंह २. ] वीरविनोढ [ अदवरकी तवारीख - १ ३७४ 

र" बहुतसे रोगोका निर्वाह होता था, ठेकिन्‌ अव यह . काम बन्द होगया हे. & 
अटवरके पेचे, चीरेकी रंगत, उघ्नावी, सबूज्‌ काही, वगेरह हर तर्के रंग 

तारीफके खायकर हे, ओर मछरी मकामका वना हृ खा तोडेदार व चापदार धमका मदुर 

। हे; तिजारेमे कागज बहत वनाया जाता हे, ओर एक तरहका घाटेया काच भी | 


|| 


। एक किस्मकी मिद्टीसे वनता है. कारीगर यहकि होशयार ओर चतुर हं ॥ 
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= ई० १३६७ ] छिखा हे, ओर जयपुरकी तवारीखसे विक्रमी १४२३ माघ कृष्ण २ 
| [हि० ७६८ ता० १६ रवीउस्सानी = ई०१३६६ ता ० २० डिसेम्बर ] माटूम दुखा; टकिन्‌ 
ये दनो संवत्‌ कविर एतिवार न समकर इस विपयतें हमने अपनी राय जयपुरकी | 
तवारीखम जाहिर कीदहे- देखा एष्ट १२७२ ) 

मेजर पाटटेट्‌ खिखते हं, कि उदयकरणका वडा पुत्र बवरसिंह था, जिसन 
अपने वापका एक वातकी जुरूरतपर दुसरी शादी कराकर उस राणीसे, जो बेटा 
( सिह ) पेदा हुञा, उसके लिये राजगदी छोडी, ओर आप चारासो गवि समत 
ॐ मोजावाद्‌ वभैरहकी जागीर टेकर छोटे भाद्रका तवेदार वना. १~ वरासहकं 


.## ६ 8 ध्र (द 


| 
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। 
ध 
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। [र 
| 
| 
| . 
| 0 
॥ अलवरका इतिहास, ॥ 
। 
| १ ॥ 
| | | ~ 2, <------ ¦ | । 
| ॥ 
। | ) 
| जयपुरके वाद्‌ हम नरूके राजपूतीका इतिहास णखिखते हं, जो उनका शाखमसे | 
| एक खानदान पिट जमानेमं इस दंशपर काविज दज. रियासतकी तरफ़स हमको 
|| कोद तवारीख नहीं मिटा, इसयिये यह हार मेजर पी ° उ्ल्यू° पाउेट्के गनेटिअरव | 
| | वकाय राजपूतानह यथवा पाटिटिकट एजेन्टाकी रिपाटासे खुटासह्‌ करके स्वा गवाह | 
टटादके १ व राजा उदृयकरएका हाट जयपुरकी तवाराखमं रखा |, 
| गया हे, पाउरेट्‌ साहिवने उनकी गादी नच्चीनीच्छ संवत्‌ विक्रमी १५२४ [ हि ° ७६८ 
 : व | । 
॥ 
| 
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% २- महराज ओर उसका नर हरा, जिसका वेदा कठवाहोमे नरूका मदर & 
हे. ३- नरूके पाच पत्र ये, १~ खर, जिसके खाखावत नरूका अटवरके 
राव राजा वगैरह; २- दसा, जिसके दासावत नरूका उणियारा, खवा, 
ख्दूणा वगेरह; ३- तेजसिंह, जिसके तेजावत नरूका जयपुर तथा अख्वरमं ¦ 
हादीहेडा वगेरह; ~ जेतसिंह, जिसके जेतावत नरूका, गोविन्दगद्‌ वगेरह; <- | 
छीतर, जिसके छीतरोत नरूका अख्वरफे इराक नेतटा, केकडी वगेरहूपर , 
¦ कृ्िज ह्‌ 
॥ नरूका बडा पुत्र खाटसिह कम. हिम्मतीके कारण छोटा वनकर वारह गावा, 
सहित भाकका जागीरदार वना, ओर उसमे छोट दासा, जो वडा वहादुर था, , 
अपने वापकी जगहपर कादम रहा. ४- खाटसिह, कवाहा वंके सदार राजा | 
 भारमछका चेरस्वराह रहा, इस वाम्ते राजान उसको रावा खिताव ओर निश्रान 
द्विया. खटसिहका बेटा उदयसिंह राजा भारमष्टकी हरावर फौजका अप्सर गिना , 
 जाताथा. दसके एक पुत्र खादलां (१ ) दज 

। ५- खाडखां खरविरके महाराजा मानसिहके वडे सदाराम गिनाजाता था, आर 
उसका बेटा फतहसिह था. ६- फनृहसिहके १~ राव कल्याणसिह, २- कणसिंह, ` 
` जिसकी सन्तान अल्वरमं राजगदके याम वहाठीपर कृविन्‌ ह; 3- अक्यसिह, जिसका , 
 नस्ट वाटे राजगद्के याम नारायणप्रके मारिक ह्‌. ¢ रणछादृदासका खद्‌ . 
चारे जयपुर इटाकहके टीकेख ग्रामपर काविज हं 
| ७- कल्याएसिह, पटिखा पर्पथा, जो, अरखवरके इखाकृहमं जमाव करनं वाखा ` 
` दज; ठेकिन्‌ दरासावत नरूङे अलवर देश नरूखण्डनं पहिटसे आवाद्‌ ये; उनका ` 
` अविरकं महाराजा जयसिंह जन्वरने माचडा गवि जामारम दया, जा नरूखलण्डका | 
 सीमापर दे; उसकी नोकरी कामान बोरी गई, जो अव भरतपुरके राज्यम्‌ ह्‌. 
 कस्याणसिहके छ : पत्र ये, जिनमे पाचकी सन्तान वाकी हे. 9~ आनन्दसिह 
 माचेदीपर, २- दइयामधिह पाराने, ३- जोधसिंह पाद्मं, £- यमरसह खाराम, <~ 
 ईवरीसिह पटवामें काविज रहा. इन पांचेकि पास कुठ चौरासी घोड़की (२). 
जागीर थी. । 
1 ८- आनन्दर्सिहके दो वटे थे, वडा जोरावरसिंह, जो माचड़ाका पराटव। सदार 


(किः 


वना, ओर दसरा जालिमसिदह्‌, जिसको वीजवाड मिटा. इस समय अखवरकफे कृरीवा | 
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। (9) खादखाका चिता बादशाह अक्वरका दिया हूभा घा 


र ^, स 
करः (२) एक घोदेकी जामीरमें ४०० वीघकरिं अनुमान ज्‌मीन समञ्ञी जाता हं 
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द टकदारामं बीजवाड वारे अव्वर नम्बर हं. वकाये राजपतानहमे पाउटेट्‌ साहिबके & 
खके खिटाफ़ अर सिवाय इस तरहृपर खा हेः- | 
““ कि कल्याणसिंह विक्रमी १५२८ आश्विन कृष्ण २ [हि० १०८२ ता० १६जमादि- 
युटअव्वर = इं ° १६.७१ ता २० सेष्टेम्बर ] को माचेडीमं जाया, खोर उसकावेटा ९-राव | 
उय्रसिह (9 ) था, जिसके १०- तेजसिंह, उनके ११- जोरावरसिह, उनके १२- म॒हव्वत- | 
सिह, उनके १३- प्रतापसिह्‌, जिनका जन्म विक्रमी १७९७ ज्येष्ठ कृष्ण ३ [ हिन | 
११९८३ ता० १७ सफ़र = इ० १७४० ता० १३ मद ] को हुजा था. 
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१- राव राजा प्रतापसिहः, 


क 


। जयपुरकी तरफसे थे; खेकिन्‌ इस शस्सने वडी तरी करके एक रियासत वनारी. 
| प्हिठे इन्होने अपने माणिक जयपुरके महाराजा माधवसिहकी नौकरीमं नाम पाया. 
| जव कि किखा रणथम्भोर वादशाही मुखानजिमोने मरहटोसे तंग आकर जयपुरके 
¦ सुपु्दं करददिया, उस समय वहादुरी ओर हिक्मत अमरीमे प्रतापसिंह अव्वरु नम्बर 
¦ रहे, ठेकिन्‌ इनकी तरक्रीसे दूसरे रोगकि दिखोपर खोक छा जनेके सवव उन ` 
! छोगोने विक्रमी १८२२ [ दि ११७९ = दं १७६५ | मं ज्योतिषी वगैरह ` 
¦ ठोमोसे महाराजा माधवसिंहको कहलाया, कि घ्रतापधिहकी अआंखोमें राज्य चिन्ह । 
` दिखाई देता हे. इस वातसे महाराजा नाराज्‌ रहने खगे, चयोर प्रतापसिंहको जानका ` 
: खतरा हृखा; बल्कि एक दफा रशिकारमं महाराजाकी तरफसे उनपर बन्दूक भी चटी, 
जिसकी गोठी उनके बदनसे रगडती दईं निकट गई. इस उरसे वे अपनी जागीर 
 माचेडीको चे गये, ओर वहांसे भरतपुरके राजा सूरजमद् जाके पास पहचकर 
उसके नौकर बनगये. किर सूरजमछ्के वेदे जवाहिरसिहने परप्करकी तरफ़ कूच किया, 
। तो उसका इरादह जयपुरके वखिखाफ़ जानकर प्रतापत्तिह्‌ अख्टूदह हीगये | 
| 

| 

| 


~ ~ ~+ ~-----~- ~ -+~ ~~~ ^~ ~~~ ~~ ^ ^~ न नकि = ज. क न ० ८ = ~ 
= > ऋ 


~=, # <~ | ॥ 
| 
| 
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इनकी जाभीरमं ठाई गांव, माचेडी, राजगड्‌ ओर आधा रामपुर, राज्य 
| 
( 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
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। 
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॥ 
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| 
। 
| 


४ जिस वक्तं मोजे डेहरासे प्रतापसिंहं रवानह होनेवाठे थे, उस वक्त एक छोंडीको 
 बतंन मांभनेकरे वक्त मिद खोदते हुए अशूरफी व बहुतसा रुपया वगृरह धन गडा 
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४ (१) शायद पाउटट्‌ साहिवने उय्र्सिहका आनन्दसिंह लिखदिया हे, अथवा ज्वाासदहाय 


रः अनन्दसिंहको उयक्तिह्‌ छिखदिया 
(+ 
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कक हुआ मिला, जिसको राव राजाने ऊटोपर रुदवाकर जयपुरकी तरफ कृच न 
वहा पटुचकर महाराजा माधवर्सिहसे जवाहिरिहके पुष्कर सरानकौ आने ओर अपने 
। खैरख्वाहीकी नजरसे हाजिर होजानेकी अजं की. इसपर महाराजा वहत खश्च दए, 
ओर शावाश्री दी. खोटते समय जवाहिरसिहसे जयपरकी फोजका मावडा मकामपर 
| विक्रमी १८२३ [ हि० ११८० = ई ० १७६६ ] में मुकावर्ह हा, तव 
प्रतापसिहने जवादहिरसिंहपर हमखह्‌ क्रिया. इस वातसे उसकी जयपुरसे दुरमनी 
। जाती रही, विकि महाराजा माधवसिंहने राव राजाका खिताव ओर माचेड़के सिवाय 
 राजगटुमे किला वनानेकी इजाजत दी. इसके वाद प्रत'पसिंहने खद्‌ मुख्तार होनेकी 
कारवां की, ओर विक्रमी १८२७ [ हि ११८४ = इं १७७० | में 
टहटा ओर राजपुरमे गढ़ वनवाये. विक्रमी १८२८ [ हि° ११८५ 
१७७१ | मे राजगद्का किला परा करके कस्वह्‌ आबाद किया, ओर देवती 
भीटमे जटमहट वनवाकर पाटके नीचे वाग रखगाया. विक्रमी १८२९ [ हिन 
११८६ = इ ० १७५२ ] मे माराखेडाका किला तय्यार करवाया. विक्रमी १८३० | 
[ हि० ११८७ = इ० १७५३ ] में वरुदेवगढृ, ओर इन्हीं दिनम्‌ सेयर, मंड, 
वैराट, अत्रेखा, भाभरा, ताखाधोरा, उव्वी, हरदेवगट, सिकराय ओर वावडीखेडा गांव 
भी राव राजाके कजम आगये ये, मगर कुड यरसह वाद्‌ राज जयपुरके शामिर होगये. 
विक्रमी १८३१ [हि० ११८८ = ई ° १७७४ ] मे नव्वाव मिज नजफृखृकि साथ 
रह्क्रर भरतपुरकी फौजसे आगरा खाठी कराया. इस सेरस्वाहीके एवन्‌ उक्त नव्वावकी 
सिफ़ारिशसे वादश्राह शाह श्ाटमने प्रतापसिंहको राव राजाका खिताब, पांच हजारी 
| मन्सव, माचेडीकी जागीर व माही मरातिव दिया, ओर माचेडी हमेशहके सिये राज्य 
। जयपुरसे रहदह्‌ दोग. विक्रमी १८३२ [ हि० ११८९ = ई ० १७७८ | मं 
प्रतापगटका किटा वनवाया 
इसी समयके ठग मग काकवाडी, गाजीका थानह, चौर यजवगद्के किंटे बने 
| जो अर्वते नैऋत्य कोणमे वाक टै; अर कु भृरसह वाद्‌ उसने सीकर रावसं मल 
| करफे उस तरफ अपना राज्य बदाया. किर उसने विक्रमी १८३२ मागंशोष शुष 
३[ हि० ११८९ ता० २ शव्वाठ = ई० १७७५ ता० २८ नोवेम्बर | को 
अटखवरश्ा किटा भरतप्र वारोसे रेलिया. इसी सारसे प्रतापसिहको उनके 
|| भादयोने मी अपना मालिक माना, ओर नियादहतर उस वक्तसे, जव कि उसनं 


| 
| । रक्ष्मणगद ( पहिरे टंडगद्‌ ) के मालिक स्वरूपसिहको दगासं पकड़कर मराल, 
%@ नरूखंडमें उसका रोव खव जम गया, & 
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विक्रमी १८३६ [ हि° ११९३ = ० १७७९ ] के ठगभग उसने < 


नजफृखां, बादश्चाही मुखानिमके पंजेसे निकटकर कक्ष्मणगदका आसरा लिया. । 


विक्रमी १८३९ [ हि° ११९६ = ई० १७८२ 1 में रावरु नाथावत व दौरतराम 
हरदियाकी सखाहसे, जो पिटे राव भ्रतापसिहका नोकर था, ओर नाराज होकर 
जयपर चखागया था, राजगदपर जयपरके महाराजा सवाद प्रतापसिहने चदादं को; ओर 
स्वाम पटचकर टर. महाराव राजा प्रतापर्सिंह पांच सो सवार खेकर रातके वक्त 
महाराजाके टदकरमे पटूचे, खोफ़ या गृफुरतके सवव ठङृकर वाखमिसे किंसीने उनको 
नही रोका. उन्होने जातेही अव्वख महाराजाके खेमेके दवाजेपर जो एक पखार्का भैस 
खडा था, उसे मारा; वहासि नाथावत ठाकरोके इरेपर जाकर कड आआदमो कृर्ट किये 
रौर राजगदकी तरफ खोटे. टोटते वक्त जयपरके खरकरवाखनें उनका पीडा किया 
रास्तेमे वडी भारी खडा दई, दोनों तरफ़के सेकडा आदमी मारेगये. रव राजाकीं 


। 


| 
| 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


तरफ वारखमस सावन्तासह्‌ नरवान, जसका शक्ट कुछ कख महारव रजाक्र , 


सुरतसे मिती हृदं थी, मर्दानगीके साथ खडकर काम आया; जयपुरके रोग उसकी 


रारररको महारावं राजाकी खद खया करके महाराजा प्रतापांसतहके रूवसर्‌ः | | 


ठेगये, जिसको देखकर महाराजा वदत खद्रा इए, ओर उस रखश्रको ताजीमके 


क 


साथ दाग दिटवाया; टेकिन्‌ जव माटूम दज, किं महाराव राजा नजिन्दह ह, | 


महाराजाको वडी रशमिन्दगी पेदा दृद, आर राजगदुपर फोन करी करनेका हुक्म 


दिया, मगर खह्ारराम वोहरने, जो पिट महारव राजा प्रतापासहके पास 


ल. 


नोकर था, ओर इस वक्त भी उनका दिरसे खेरख्वाह था, महाराजाको टडाईं करनेसे , 


रोका. आपसमे सुखह होकर फौज जयपुरको वापस गर्द, मगर दस श्मरसहमं । 


1 


जयपुर वारने पिरागपुरा व पावटा वगेरह गावोपर कृज॒ह करयिया, ओर ख॒द्रारीराम ' 


बोहरापर सस्ती की. तव महाराव राजाने जयपुरे सदसे मिखवट करके यह ` 


तज्वीन्‌ की, कि महाराजा प्रतापसिंहको गदीसे खारिज करके उनकी जगह दूसरा रदत , 


मुकृरर करदिया जवे. इस ग्रजसे वह महाराजा सेंधियाकी फ़ोजको जयपुरपर टेगये 
परार कृष्णगढ डंगरी मकामपर डरा किया. महाराजा जयपुरने पोरीदह तारपर सुख 


करनेकी महाराव राजासे दस्वास्तकी, जिसे महाराव राजाने चन्द्‌ शतापर मनुर 
किया, ओर महाराजा संधियाकी फ़ौजको रवानह करने बाद जिस शास्सको जयपुरकी 


गदीपर विटाना तज्वीज्‌ किया था, उसे महाराजा सेधियासे -दइखाकृह मान्ट आर 
| 
महाराव राजा प्रतापसिंहके मुसाहिव दोशदारखां, नवीवस्फ़राखां, अर इराही-& 


भ वि ५, प ध 
~ - ७9५७१ भज (८ 
~ -- -- ~ ~ ------- -- ~ ~ -. ~~~ -----~~ ~ ~ --*- ~ -- -- -~ ~ ~ -* १ ~^ ~~ ~ ` -- ~+ ~ < ~~ ~ ` -~ ~- "~ ~ ` - -~-+ ~ "= = ~ ~ ~ -~ ~~ ~ छा ~ सण क ७ = ज वः शू 


महावनकी सनद्‌ दिखाकर अपनी रियासतको वापस जये 
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„ = ==: 

% बस्टालां रोखोने बहुत बडे बडे काम अंजाम दिये. एक पुरानी तवारीखमे रिखा हे, € 
| किं उक्त महाराव राजाने हमेदराह जबदंस्त आर ताकृतवर फरीकके शामिर रहकर । 
अपनी कुत्वत अर मतषेको हर तरह काम रक्खा. विक्रमी १८४७पोप कष्ण ९ [हि० ¦ 
| १२०५ ता० १९ रवीदस्सानी = -ई० १७९० ता० २६ डिसेम्बर ] को १९ (१) वपं ` 
। | | 
| 
| 
| | 
| 





ए 


राज्य करने बाद्‌ राव राजा प्रतापसिंहका इन्तिकार होगया. यह महाराव राजा बडे 
बहादुर सिपाही थे. उनके कोई रड़का न था, परन्तु अपने जीवनमे उन्हनि थानहकी ` 
कोटडीसे वस्तावरसिंहको वरीच्हद बनािया था. प्रतापसिंहके मरनेके समय छः , 
या सात टाख रुपया साखानह्‌ आमदनीके नीचे शिषे हए जिले उनके कृनहमे थे- ` 
अरर, मारखखेडा, राजगद्‌, राजपुर, रक्ष्मणगदु, गोविन्दगद्‌, पीपट्खेडा, ` 
 रामगद्. वहादुरपर, उहरा, जीदोटी, हरसोरा, बहरोड, वड़ाद, बान्सूर, रामपुर, ` 
। हाजीपुर, हमीरपुर, नरायणपुर, गदी मामूर, गाजीका थानह, प्रतापगढ, ग जवगद्‌, 
 बटदेवगढ्‌, टटा, खटेता, ततारपुर, सेथट, गुदा, दुब्बी, सिकरा, वावडी खेडा. 


~ = # ५ 


२- महाराव राजा वस्तायरधिह. 

यह विक्रमी १८४७ [ हि° १२०८६ = ई ० १७९० ] मं १५ वपं उस्रके ` 
होकर गदीपर बेटे. प्रतापसिहके पुराने दीवान रामसेवकने मरहटांको राजगद्‌ ` 
पर बुखाया, ओर माजी गोडजीसे नादत्तिफादे। करादी; इस कुसुरपर महाराव राजने ` 
उस काम्दारको धोखेसे अख्वरमें बुखाकर राजगट्मं कैद रखने वाद्‌ मरवा डाखा, ' 
ओर मरह्टोकी फोज वापस चरी गर जवर विक्रमी १८५० [ हि १२०७ = 
 इ० १७९३ ] मे वस्तावरसिह्‌ मारवाडमं कुचामनके ठाकुरकी वेटीसे शादी करनेको . 
गये, ओर टोटकर जयपुर आये, तो महाराजाने उसको नजर कद्‌ रक्खा, 
उसमे सेयर, गढा, इव्वी, सिकरा, ओर वावड़ी खेडा टेकर छोड दिया; ओर उसने ` 
बरावर, काटी, फीरोजपर ओर कोटपुतटीपर कमह करयिया. विक्रमी १८९६ ` 
[ हि० १२१४ = ई १८०० ] मे खानजादह जल्फिकारखांको घसावरीसं ¦ 
निकारकर उसके पास गोविन्दगढ़ आवाद्‌ किया. ओर मरहटाके गदर वक्त अपन 
बकीठ अहमदवस्टराखांको भेजकर गवरमेण्ट अंग्रेजीकी सहायता टी, जवर कि खंड 
। टेकने ठस्वाडीको विक्रमी १८६० [ हि० १२१८ = ई ० १८०३ | म फतह ` 
किया. उसको अख्वरसे फोज ओर सटाहकी अच्छी मदद मिरी, इस विद्मतके 
एवज्‌ राठका निखा सकार अ्रप्रेजीसे बरूतावरसिहकी इन खाममं मरा, अर 








( १ ) इसका राजा होना उस दिनते माना गया है, जवसे बादशाह शाह आमने राव राजाका 


| 
| 
| 
8 खिताब दिया | ५ 
वि द न 0; 
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८4४ =-= = = ६. 
फ अहमदवस्टाको फीरोजपुरका निखा वस्डरा गया. अट्वरके राव राजाने अपने & 
वकीटको इस इन आमने टहासुकी जागीर दी, जो उनकी ओटखादके कवूजेमे है; 
जोर इसी तरह खंडं ठेकने वणए्वज उम्दह खिद्मतोके प्मनह फीरोजपुर दिया 


| 
| 
| 
था, जो एक मुदत. तक उसके कव्‌जहमे रहा; परन्तु उसके बेटे नव्वाव शम्पुदीनखांकी 
| 
| 










~ 
- ---- --- --- --~~---~- 


न १ 
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मस्नदनश्षीनीके जमानेमे, मिस्टर विलियम फरजर साहिव कमिश्चर व रेजिडेणट | 
दिष्टीको कत्ठ करनेका जुर्म सावित होनेपर नव्वावको फांसी दीगई, ओर पगनह ` 
फीरोजपर सकौरमें जब्त होकर जिटे गुडगांवामें शामिख किया गया. अव ये । 
दोनो जागीर अ्रख्वरसे जुदी ह. फिर सरकारने वसूतावरसिंहको हरियानाके निल | 
दाद्री व वधवाना वगेरहके एवज्‌ कवर, सृखर, तिजारा रार दपृकढ़ा देदिया. _ | 
वरूतावरसिहने विक्रमी १८६९ [ हि° १२२७ = इ ° १८१२ | मं दुन्ी 
ओर सकराका जिखा जयपुरे छीनयिया, ठेकिन्‌ अटृदनामहके वखिखाफ़ जानकर 
| गवर्मेएटने पीछा दिरनेको कहा, तव वसख्तावरसिहने इन्कार किया, इसपर जेनरट 
| मारशंटकी सिपहसाटारीमें उसपर सकरी फोज भेजी गद. महाराव राजान तीन खख 
रुपया फौज खच देकर हुक्मकी तामीट की. इस फोज खचकर गवजुमे उन्टानि अपनी | 
रि्रायापर नया महस्‌र जारी करके छः राख रुपया वुमृट किया था. आखिरम राव , 
राजाको मञ्धवी जन्‌न ब तमस्सु होगया था, जिससे उन्होने मुसर्मान फकीरोके नाक | 
कान कटवाकर एक टोकरेमं भरे, ओर फीरोजपुरमं नव्वाव अहमद्वस्फ़रके पास भज | 
| 
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। दिये. कृत्रोको खुदवाकर मुसत्मानोकी हदडियां अपने इरटाकृहसं बाहर पक्वा ठा? 
। ओर मरिजिदोको गिरवाकर उनकी जगह मन्दिर वनवये. यह वात सुनकर दिकं , 
| मुसल्मानोको बडा जोष पैदा द्मा, तव रेजिदेण्टने उनको समम्ाया, ओर राव , 
राजाको एेसा जुर्म करनेसे रोका (१) | 

विक्रमी १८७१ माघ शुष | हि० १२३० ता० १ राट अन्वर्‌ = इ ० १८१९८ 
ता० ११ के्रुजरी | को रावराजा बस्प्रावरसिंह्‌ ऊपर खिख। हृं वीमारीको हारतमहा | 
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वि 


| 
(१) इत षरे एक दसा किस्सह मूर हे, कि रावराजा वरतावरिंहने एक मुलरमान | 
करामाती फुकीरको अपने शहरसे निकलवा दिया, उक्षकी बद दुआसे रावराजा पेटमे दद्‌ होनेके सवव | 
मरनेके करीव होगये, तव उन्डेनि कहा, कि हमरे कोई देवता एते नहीं है, जो मुसस्मानोकी बद- | 
दुअको रद करं, उत समय उनके बारहट चारणने कहा, कि करणी देवीका ध्यान कीजिये, जिनके 


वित 


साम्हने मुलरमान ओटियाञओंकी करामातकी कुछ हकीकृत नहीं है. इसी तरह किया गया, जिससे 
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„~ ~ --- --~~ ~~ --- ~~~ ~~ ~--~- ˆ ~ 
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क 1 


फोर्‌ ददै जाता रहा. तव रावरजाने उपर छि हई लस््तिया मुपसल्मानेोपर कीं, ओर अल्वरमे 
द करणी माताका मन्द्र बनवाया < 


क व षि 
[व 11 1 1 क 0 शा कक) क स = [णीं (गरीीिीदीिी 1 
(त रीस 6 एवा 1 की 
अशः एक १ निनि वििककि्य पिनि व णौ [11 कर्क 
1 क ज ० को गण 0-०90-७० ष्क द द विकि क का मा क ० ८.७ ख०१८०७.० ७८०८० 4७० कण क पना क क भ ४ ७ | हि 0 ५ 
क्वि ॥ । 
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% इन्तिकार करगये, ओर मसी रंड उनके साथ सती हु. उनके कोद असीर ओखाद न & 
। थी, इस खिये गदी नरीनीके बारेमे बड़ी बहस हु; अं!र सक्रार अग्र जीमें यह्‌ सवार 
वेदा हुन, कि रोड टेककफा वखश्ा हआ नया इखाकह वापस टखेखिया जवि या नही. । 
आखिरको बखटरा खा मुस्क वापस टेना मुनासिव न सम भाजाकर बदस्तूर वहार 
। रक्खा गया. 


| 
। | 
1 
| 


। 
( 
| 
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ग्क्कत 1 


। 
| । 


२- महारा राजा पिनयसिह्‌ ( बनेसिंह ) . 


2 


~ -= ---= = ल ~ र + 


भ [र 


वस्तावरसिहके दो खोखाद्‌, एक खडकी चांदवा, जिसकी शादी ततारपुरके ठाकुर 
कान्हसिहके साथ हृद थी, ओर एक खडका वटवन्तसिह, मृसी खवाससे ये. महाराव राजाने 
: अपने भाईके टडके पिनयसिंह्‌ थानावाटेको सात साटकी उस्नसे यपने पास रक्खा था. 
 आगचिं कृइदेके मुवाफिक्‌ वह गोद्‌ नहीं यिया गया, रेकिन्‌ सदार खोग उनको गोद 
 यिया हरा ही सम्नते ये, ओर शायद रावराजके दिरमे भीरेसादही था, चुनांचि 
जव मस्नदनस्रीनीकी वावत वहस हृ, कि गदीपर कोन विटठाया जवे, तो हमक्।म 
` ठाकुर व॒ राव हरनारायण हच्दिया व दीवान नोनिदरामने बल्वन्तसिंहको गदी 
` विना नाजादइज्‌ सम भकर विनयसिंहको राजा वनाना चाहा; टेकिन्‌ मुसर्मान व चेखे 
तथा शाटिगराम, नव्वाव अहूमदवखुद्राखांकी तरफ रहकर राजपूतोसे मुत्तफिकि न दए; 
ओर वखवन्तसिंहकी तरफृदारी करने खगे, कि वटवन्तसिंह्‌, जिसकी उख छः वपेकी 
थी, वरूतावरसिंहकी पासवानका वेटा होनेके सवव विनयसिहका दिस्सहदार हे. । 
आखिरकार वांकावत अक्यसिंह्‌ व रामू चेखा वगेरहने, जिन्हौने विनयसिहके बारेमे | 
¦ इस वक्त बहत कोशिदरा की थी, विक्रमी १८७१ माघ शुष ३ [ हि १२३० ता०२ | 
, रवीडख्मव्वर = ई° १८१८ ता० १२ कृन्रुखरी ] को विनयसिहको गदीपर विटा दिया, | 
, तक्रार दर होनेकी गरजसे विनयसिहकी गद्दीपर बाद तरफ़ बटवन्तसिह भी विठाया गया, | 
रोर यह करार पाया, कि दोनो राम च रक््मणकी तरह माने जावे. जव रामू खवास, ठाकुर | 
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 अक्षयसिह व दीवान शाटिगरामने दिष्टी पहुचकर मेट्‌र्कोफ साहिव रेजिडण्टसे मस्नद्‌- | 
नश्ञीनीके दो विरत वरावर मिटनेकी दख्ौस्त की, तो रेजिडेण्टने एक गदीपर दो रद्स ¦ 
काम होना खिलाफ दस्त्र व फ़सादकी वुन्‌याद सममकर इन खोगोको सममाया, 
र कटा, कि विनयसिंह महाराव राजा करार दिया जाकर गदीपर विठाया जावे, आर । 
वखवन्तसिह कर कामका मख्तार होकर इन्तिजाम रियासतका करे; ठेकिन्‌ इन रोगा | 
ने बथान किया, फि विनयसिह व॒ बखवन्तसिंह्‌ दोनो मुत्तफिक्‌ राय रहकर राज करगं 
र ओर इनके आपसमें कभी तक्रार न होमी. इस तरहकी बडूतसी बातें कहनेपर उक्त & 
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महाराणा जगतसिंह २. } वीरविनोढ. [ अलवरकी तवारीख- १८२ 


| कः व: 1 
ॐ साहिबने सद्रको दस्वास्त करके दो विल््त वरावरीके मगवा दिये, ओर नव्वाव 
` अहूमदशखष्ाखां, राम खवास व टाकुर अक्षयसिंटको दस््रौस्तपर गवर्मण्टकी मन्जूरी | 
` से बन्दोवस्त रियासतके वास्ते नव्वाव अहमदवखा वकील ब खित सर्कार अंग्रेजी, | 
, ठाकुर अक्षयसिंह युसादिव राज, दीवान नोनिढराम व शाखिगराम फोजवख्ी, दीवान | 
| बामुकुन्द्‌ रियासतका प्रधान, अर ठाकुर शम्भूसिह तवर अल्वरका किठेदार मुक्रर | 
। किया गया. विक्रमी १८७३ माघ शुक 9३ [ हि० १२३२ ता० १२ रबीड़ख जअब्वख | 
। ~ = १८१७ ता० ३० जेन्यु्ररी ] को नघ्वाव अहमद्य्ाखनि पगंनह तिजारा 
व टपृकडाका ठेका खिया. 

विक्रमी १८८१ [ हि १२३९ = ई० १८२४ | तक तो रहूतकारने हर तरह , 
। खरावीकी हारतमें राज्यका काम्‌ चलाया; टेकिन जव दोनो राजा हशयार हए, ओर जवा- । 
| नीके जोशने हर एकक दिरम अपनी ही खुद मुर्तारी व दुकूमत रखनेका दरादह | 
|| पैदा किया, तो आआपसमें जियादह रंजिश जा हिर होने समी; आर शुरू रंजिद्धाकी वुन- 
। याद्‌ यह हई, कि जेनरठ अक्टरलोनी साहिब रेजिदेण्टने एक जोदी पिस्तोख ओर , 
। एक वेद्राकृव्ज बतौर तुहफेके अलवर भेजे थे, जिनसे रावराजा विनयसिहने पिस्तोर ` 
रोर पेदाकव्ज ठेटिये, ओर वट्वन्तसिंहकां सिर्फ पिस्तोर दी मिटा. आखिरकार 
रियासती सोमे दो पिक होगे; नव्वाव अहृमद्वस् वगैरह, जो शुरूते बख्वन्त- , 
सिहकी मदद करते थे, उसके तरफृदार वनगये; चर महधा, खुश व चह > : । 
चे तथा नन्दराम दीवान, रावराजा विनयसिहका पन्न करने खगे; इन टोगोनं 
साजिषके साथ एक मेवकरो कुट नक्र व गांव इनाम देनेका खाख्च देकर नव्वाव 
अटूमद्वख्हाखांको मारडाखनके यिये उभार, निसने आठ माह तक दाव घातमं खे , 
| रहने बाद विक्रमी १८८० वेश्ाख कृष्ण ६ [ हि> १२३८ ता० २० शरान = ६० 
| १८२३ ता० २ एग्रिक ] को दिषटीने मोका पाकर रातकै वक्त खेमेके अन्दर नीदकी हास्त | 
न नव्वावको तटवारसे जखमी किया, जव कि वह दिने रेजिडणटका मिहमान धा; , 
ठेकिन्‌ नव्वावको कुछ भरसे वाद्‌ आराम होगया, ओर दस वातका मेद खुर गया, कि । 
 अरवरे ठो्गोकी साजिशसे यह वारिदात हई, वखबन्त्सिहन मेवको गिरित्र 
| करिया, महा व खुदाट, जहाज्‌ ओर नन्द्राम दीवान कैद्‌ किये गये. 
राम्‌ खवास अर अमद बख्ाने दिष्टी जाकर सर डेविड अक्टरोनीके पास अपना | 
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अपना पक्ष निवाहनेकी कोरि की, ठेकिन्‌ रामूने मुनशी करम अटमदकी मारिफृत अपना | 


© | 


| रुसृख (पक्ष ) जनरठ अक्टररोनीके पास जियादह्‌ वद लिया, जनरट साहिव भी उसकी । 
क्र, वातपर तवन्ुह्‌ करने रगे. इसने रफ्त॒ह रप्त्ह मुकृदमेकी सूरत निकारी, ओर वख्वन्तसिंह & 
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महाराणा जगतरसिंह २.] = वीरविनोद [ अर्वरङी तवारीख- १३८३ 
| ==: ४ ४ 2 ५ 
%@ के तरफ़दारों याने रियासतमे फ़साद पेदा करनेवारे चन्द्‌ टोगो कने तंबीह करनकी इजाजत € । 
उक्त जेनरलसे ठेकर राव राजा विनयसिंहके तरफ़दरोको खवर छिख भेजा कि सिवाय 
भठवन्ततिहके कुठ मुफपिदोको मारडाटो. यह्‌ खत पटुचनेपर विक्रमी १८८० श्रावण 
१8 १० ( हि १९३८ ता० ९ नजिटृहिज ६० १८२३ ता० १८ जाई |को | 
। राजपूतोने जमा होकर शरे द्ाजोका वन्दोवस्त करने वार महरपर हमखह किया, | 
राव राजा विनयसिंहको अक्षयसिहकी हवलम ठच्राये; आधी रातसे पहर दिन चदे | 
५० ऊद. रहौ, भिसमे बरवन्तसिंहकी तरफके दस आदमी मरि गये, बाकी टेन | 
ने हधियार छोडकर राव राजाकी इताश्नत कृवख कौ. पहर दिन चह वठवन्तसिह । 
, गिरि्तार होकर एक हवेरीमें शाहरके अन्दर नजरवन्ट कि गये; चौर दो वपं के ¦ 
| रहे बखवन्तसिहके साथी ठाकुर बरीजी, कान फ़र्ट व रामी साहिविमी केद्‌ | 
इए, ओर वांावत अक्षयसिंहकी मददसे राव राजाने एत्ह पाद. | 
॥ गरल अक्टरलानो व नव्वाव अहूमद्व्ाकी रिपोर इस ठडा्की वावत । 
` पदटुचनेपर गवर्मैणटसे उनके जवावनें यह हृक्म हुआ कि, नव्वावकी सटाहके मवा- 
 फिकृ अमर किया जाकर राजानामह यियाजवि; टेकिन्‌ उन दिनों कटकतेकी | | 
तरफ़ किसी कृसाद्के सवव सरकारी फौज भेजी जाती थी, इस वजहसे अखवरके 
` मुञ्रामटेमे कारवाई न होसकी. जनरल अक्टरटोनीने पटिटे यह्‌ चाहा था, क्कि | 
 बरवन्तपिंदको पनरह हजार रुपया साखनह्‌ वज़ह अटवरकी तरफृसे करादिया जावे । 
परन्तु विनयसिंहने इसको नामन्‌जर । कया. कृ भ्ररसे वाद्‌ जेनर साहिव जयपरको । 
। गये, नव्वाव व राम्‌ भी.साय वे; रामूने रास्ते रखसत ठेकर अटवरक्ो अति हृए मला, | 
` खुशार, जहान्‌, व नन्द्रामकी रिहाई्की खवर सनी अर घवराया; ठेकिन्‌ अलवर | | 
, पहुचकर उनको वदस्तर % करदेया- जेनरर सादिवने अटखवर अति हए राह्म । 
 मुजिमोको रिहा करदेना सनकर बहुत नाराजगी जाहिर की, राम्‌ व ठाकर अक्षयसिंह्‌ 
। पेश्वा लिये गये, ठेकिन्‌ जेनरलने रामपर खफ़ा होकर अख्वर जाना मोकृष़ रक्खा 
ओर रामृसेकटा, किया तो मनिमो मौर उन्हं रिहा करने वालको हमारे सुपु्द करो, र 
आधा मुस्क व मार वखवन्तसिहको ददो, या रडार्ईपर मुस्तहद हो; परन्त राव राजाने 
ईस वातको टाटदिया. फिर दोवारह फीरोजपरसे जेनरलने सस्त ताकीद्‌ छिखी, उसर्क 
¦ | भातामीलन हृ. तव गवर्म्टकी मनूज॒रीसे भरतपरकी ठडाईं खत्म होने बाद खंडं , 
| रम्बरमेअरकी मातहतीमे एक अंगरजी फौज अरवरकी तरफृरवानह हृद्‌. उस वक्त पिनयसिंह 
। ने वखवन्तरसिंहको मार अस्वाष सहित रेजिडेण्टके पास मेज दिया, ओर उनको दो खाख 
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जमद्नीकी जागीरव दो राख साटानह्‌ नकद देना करार पाया. बटवन्तसिंह तिजारामे & 
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@& रहने रो. विक्रमी १८८३ [ हि० १२४१ = ईं १८२६ ] से विक्रमी १९०२ | हि° 

| १२६१ = ई १८४९५] तक बीस साठ तिजारेकी हकूमत करने वाद्‌ उनके ग्र ओकाद्‌ | | 
मरजानेपर उनके तहतका -इलाकृह मए बहृतसे ज्र॒जेवरके खरम शामिरं इजा, 
| 
। 








महाराव राजा विनयसिंह अगचि अके खुद मुरतार राज करते रहे, लेकिन सकार 

| अगेजीसे नारसाईं ही रही; नव्वाव अहमद बखशको मारनेका इरादह रखने वारको ` 
बजाय सजा देनेके बडे द्रजेोपर मुकरर करना अर विक्रमी १८८८ [ हि १२४६ | 
= ई० १८३१ ] मे जयपुर वाखसे मातदूत रसो की तरह मातमपुसका सिरत | 
ठेने वगेरहकी बावत खत किंतावत करना, सकीरक्ते वुरा माटूम इखा; आर एसी 
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। ही वातोपर चन्द्‌ मर्तबह फौज वगेरहसे धमकी दीगर. उस्‌ वक्त राजमे वदइन्ति- | 
| जामी थी, ओर अदरटकार वगेरह अपना मन माना करते थे, गारतगर्‌ ॥ रोग | 
। सर्वश होरे ये, जिनको उक्त रावराजाने सजा देकर सीधा क्या. उन्होने मेव | 
। ठोर्भोको, जो सवसे नियादह्‌ ट्टेरे व वदमच्ाश्च य, मवेशी वगेरह छीन स्नेव गाव , 


(कि 


# 


जखदेने ओौर सस्त सजा देनेसे तबेदार वनाने वाद्‌ कोखानी गांवमे विक्रमी १८८३ ` 
[ हि° १२४१ = .ई० १८२६] में किंठा बनवाकर उसका नाम रघुनावगटं रकल; | 
ओर विक्रमी १८९२ [ हि० १२५१ = .ई० १८३५ ] म॑ करटा बजसरगगढ्‌ वनवायाः 
। इसी अरसेमे महधा चैटेको, जो राजमं बहत ही दख्र रखता था, मोका पाकर वेस्ट 
। करिया. दीवान जगन्नाथ व वेजनाथके वक्तमें राज जेरवारी व तंमीकी टाखतम्‌ रहा; | | 
` दसपर विक्रमी १८९५ [ हि० १२८४ ई= १८३८ ] मं मुनशी चआरम्मूजान' सारदृतह- | 
दार कमिरनरी व रेजिडण्टीको दिष्टीसे वुलखाकर अपना दीवान वनाया, चर मिजा | 
| इस्फिन्दयारेगको नाद्व दीवान म॒करर करिया. अम्मूजानने अव्वट साह दुटीचन्द्‌ साहू | 
` कारव फ़तिदार राज्यके द्बावसे रियासत ओर रिरायाको निकाटा, जिसने राज्यकी तरफ 
बहूतसा रुपया बेजा तरीकोसे वाक निकाट रखनेक सिवा ज॒मींदार रि प्रायाको भी अपना, 
| कृदार बना रक्खा था, ओर वहूुतसां रुपया, जेवर आर माठ व ्स्वाव्‌ उसके 
। निम्मेकी वाकरियातके एवज राज्यक्रे खजानहमे दाखिरु कराकर उसं बद्र | 
। किया; पर्मनेम अपनी तरफ़से तदसील्दार मुकृरेरक्यि. कुख रसे बाद राज्यकी | 
 ज्ेखारी दूर होकर उम्दमीसे काम चरने गा, कदं साठ तकं अम्मूनान च 

। दस्फिन्दयासरेगने इत्तिफ़ाकृके साथ महकमह मार व शआदारतं वगैरह कादम करक 
¦ नमक हारी व दियानतदारीसे काम किया, ठेकिन्‌ इसके वाद स॒म्मूजानने रिया- 

 सतके मारने चोरी करना चौर रिश्वत ठेना शुरू करदिया, जिसके छथि इस्किन्द्‌- 
&.यारेगने, जो वडा दमान्दार था, उसे मना किया; अर कई तरह सम भायाः सम्मूनानने & 
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3८ क ति त 
छ दस्फिन्दयारवेगकी नसीहतोसे नाराज्‌ होकर उसकी जगह अपने भाई फर्ट्ाहखांको ८ 8 
लिया, मौर रियास्तती कारोवार उसकी निगरानीमे करके आप रावराजके पास हाजिर रहने | 
खगा. थोड़े दिना पीडे तीसरा भाद इनमामुदहाहखां राज्यकी सिपहस्ताखारीपर मुकरेर 
हा अगचि ये तीनां भाई मुर्की व माटी कामेमि होश्यार व चाखाक ये, ठेकिन्‌ | | 
। खख्ची व वदचटन जियादह थे. ग्रज्‌ कि इन ठोगोनि कर टक आदमियों व चन्द | 
प्रकरी अहल्कारो, गखामञ्रटीखा, सरीमुदीन, मीरमहदीच्रटी, सुल्तानसिंह, | 
 वहादुरसिंह्‌ व गोविन्दसिहके इततिफाकसे रियासतका इन्तिजाम अच्छा किया, ओर | 
 बहूतसा रुपया मी पेदा किया. अखिरको मिर्जा इस्फिन्दयासरेगने, जो अम्मूनानके 
साथ जाहिरा दोस्ती ओर ॒दिटसे दुरमनी रखता था, विक्रमी १९०८ [ हि ° १२६७ | 
= इई° १८८१ ] मं वहरोडके तदूसीटदार कायस्थ रामटाट व सीताराम | 
की मारिफ़त अम्मूजानके गृव्न व रिश्वत टेनेकी वावत राव राजाको अच्छी तरह | 
' पूरा हार रोदन कराकर, तीनों भाद्योको मए उनके वमीखहदारोके कंद करादेया, _ 
 जिन्होने सात खाख स्पया दणड देकर रिहाद्रं पाद. दीवानका उदृदह इसफिन्दयार ` 
। वेगको मिखा. दौ साटतक उसने काम दियानतदारीसे किया; रेकिन्‌ यपने मातह्‌ता ` 
प्रर जियादर् येएतिवारी रखनेक्रे सवव उससे कामन चटसका; तव राव राजाने ` 
` मिर्जा ष्स्फिन्दयाखेगको तो दीवान हृजुरी रक्ला, योर खम्मूजान व दीवान वाटमुकृन्द ` 
, को आपे आघ इठाकेह्के सरिरतह्‌ माटका काम सुपूर्दृ किया. इसी जमानेमे मम्मन ` 
नामी एक चावुक सवार राव राजके जियादह मह टगगया, ओर सोदागरो बव ` 
 रिश्मायाको जुस्मसे हूत तकर्टीफ़ पटचाने खगा; सिवा इसक मिज इस्फिन्दयारवेगसे , 
; भी दुटमनी रखता था. 
/ विक्रमी १९१३ [ हि° १२.५२ = .ई० १८९६ ] तक इस तरह रियासत्तका | 
काम चरता रहा, पिठटे पांच साटमे राव राजाको फाटिजकी वीमारीने राजकेकाम 
काज संभाटनेसे लखाचार करदिया. इन दिनों मिर्जा व दीवान वारमुकुन्द अकेठे काम ¦ 
करते थे, योर चरम्मूजानके साथ एक बडा गिरोह था, उसने महःराव राजाकी ` 
` वीमारीमं रफ्तह रफ्तह अपने इस्तियार वहाकर आचिरको कुट मुस्तरारी 
 हासिर की < 
॥ यह्‌ राव राजा अगवि खुद याखिम नहीं ये, ठेक्षिनि माटिमाका वड कृट्र करनवाटे “ 
. थे, इनके यक्तमे हरणए्क फन व पेरेके उम्दह कारीगर नकर रक्ख गये. उन्न ` 
शहर अल्वरको बडी रौनक दी; ओर कईं मकान भी उम्दह वनवाये. ` 
विक्रमी १९१४ [ हि° १२७३ = ई० १८५७ ] के गुद्रमं उन्होने अपनी सस्त 
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|| घिरी हूर सकरी पर्टनोको मदद देनेके टिये अरखवरसे रवानह किये, जो भरतपुर ओर | 
ागराके वीचवारी सड़कपर अचनेरा गांवमें मुकीम ये; नीमच ओर नसीरावादकी बागी | 
पर्टनं उनपर एक दम अआगिरीं, उस समय पचपन आदमी अल्वरके मारे गये, जिन । 
| 
मे दस वडे नामी सदार थै. इस शिकस्तका दार रावराजाने नहीं सुना, क्या किवे | 
मरनेकी हाटतमे होरहे थे. आखिरकार विक्रमी १९१० श्रावण कृष्ण ९ [ हि ० १२७३ | 
ता० २३ जिल्काद = .इई° १८५७ ता० १५ जुखाई ] को बयारीस वपं राज्य करने 
वाद्‌ फ़ाटिजकीं बीमारीसे उक्त महारा राजाका इन्तिकारु होगया. इनकी बीमारी । 
की हाठतमं मिजां इस्फुन्दयारवेगके वहकानेसे मेदा चेटा वगेरह चन्द शस्साने मम्मन | 
| 
| 
| 
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चावुकसवार, गनेश चेखा व वख्देव मसच्विरपर महाराव राजाको मारनेकी गुरज्‌से । 


2 


| 
| 
दू करानेकी अूटी तुहमत खगाकर तीनोको बेगुनाह कच्छ करादिया; ओर मेदाने | 
द गुसस्मानाके मंहमं सृञखरकी हिया दिखाकर तकलीफ़ पंचा, जिसकी सजा || 
| | 
| 
| 
| 


स व म 
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उसने अचनेरेमे वड़ी वेरहमीसे मारेजाकर पाई, आर अखीरमं मिजाने भी अपनी 
वदीका फर पाया, याने कुछ मुदत वाद्‌ मुल्कस निकाला गया. 


-------- > ~ 





४ र । 
~ महाराव राजा रिवदानरसिट. | 
| 


। 
यह महाराव राजा, जिनका जन्म विक्रमी १९०१ भाद्रपद्‌ शु १९ [ हि° १२६० |: 
ता० १३ रमजान = ई० १८४४ ता० २६ सेष्टेम्बर ] को ग्राहपुरावाटी राणीसे इञा, 
अपने पिताक इन्तिकार करनेपर विक्रमी १९१४ श्रावण कृष्ण ९ [हि० १२७३ ता० २३ । 
। निल्काद्‌ = .इं० १८५७ ता० १५ जुखाई } को गदीपर विठाये गये. इस समय मुसलमान ` 
। अहूरकारका वहत असर वट गया. मुन्शी अम्मूजान, जो राव राजा विनयसिंहके 

। बडे खादक अहटकारोमे गिना जाता था, ओर जिसने शाहप्रावाटी राणीके साथ 
। विनयसिहकी मोजदगीमें ही वहिनका रिवृतह पेदा करयिया था, ओरौर सिवाय 
दसके दिद्धी फतह होने वाद उसने दि्टीके भागे इए कड वागियोको गिरिप्तार व 
सजायाव करके सकर अथेजीको भी अपनी खेरख्वाहीका यकीन दिखादिया था, 
इस वक्त महाराव राजाकी नावाछिमीके जमानेमं आम गद्रके सदव सकार 
अंग्रेजीकी तरफसे रियासती प्रवन्धके वस्ते महकूमह एजेन्सी काद्म न हानेसे काव 
पाकर जर ही घडन्त करने खगा, याने अपना मत॒टव बनानेके सिये राव राजाके 
| पास अपने रिदितहदार वगेरह मुसल्मार्नौको भरती किया, जिनकी सुदहूवतसे वह नर 
व ्य्याक्ी वगेरह वाहियात वबातोमें गकर अपने राजपूतोसे नफरत ओर 
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@ मुसल्मानी रवाजको पसन्द करने खगे. यहांतक सुना गयाहे, कि खम्मूजान ^: 
के खानदानसे एक ठडकीका निकाह्‌ राव राजके साथ करके उनको मुसस्मान वलः 
ठेनेकी साह टहरी. जव रश्सको इस तरहपर फांसकर अम्मूनान वगैरह 
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रियासतको टूटना शुरू किया, तो मिज इस्फिन्दयाखेगने, जो पुरानी दुरमनीके सभ ` 


म्मूजानकी घातमे खगा हज था, यह हार राजपृतोपर अच्छी तरह रोशन कः 


फसाद्पर आमादह्‌ किया; ओर सकार अयेजीसे किसी तरहकी बाजपसं न होनेकी रन्द्र 
तस्टी करदी. इस वातके सुननेसे राजपृतको, जिनका सरगिरोह ठाकुर टखधीरयदि ` 


बीजवाड वाखा था, बडा जोरा आया; ओर विक्रमी १९१९५ श्रावण [ हि० १२७५ मुदम ` 
इं० १८५८ अगस्ट ] में एक बगावत पदा होगई, जिसमें खम्मृजानने > ` 


बड़ी मुरकिरसे भागकर जान वचाद्र, ओर उसका भतीजा मुहम्मद्‌ नसीर ओर रः | 
खिद्मतगार मारागया. ठाकर टखधीरसिंहने साहि एजेण्टं गवनर जेनरट ऊर 
क्तान निक्सन साहिव पोटिटिकर एजेण्ट भरतपुरको इत्तिखा दी. ककछठष्न निक्सनरः 
भरतपुरसे अख्वरमे पर्टुचकर राजपृतोका क्रोध ठंडा क्या; आर ठाकुर रखधीरः; ह 
की मातदहूतीमं रियासती कारोवारके इन्तिजामके टिये सदारोकी एक पचायत स 


(क 


 मन्जूरीसे मुक्रर करके राज्यमं एजेन्सी कृद्म क्ियेजानेकी ग्रज॒से सद्रको रिग 


- --- ---- ~ ~ ------------- ~ - --=- --- -- 


की, जिसपर विक्रमी १९१९८ कार्तिक [ हि° १२७९८ रबीद्स्सानी = -ई० १८८५ 


नोवेम्बर ] मं कप्तान इम्पी अटखवरके पोटिटिकट एजेण्ट मुकरर हप. 


उस वक्त रियासतक्रा ठंग विगडा हृ था, इस यिये कप्तान इम्पीन वहत होर 


व सावित कृदमीके साथ कारोवारका वन्दोबस्त करिया, जिसमें उनको कर्‌ तरहकी रि ` 


उठानी पड़ी. उनमे जियादह्‌ तर रदंसकी मुदाखरत आर विरुदता थी. विक्रमी १५१: 
[ हि० १२७५ = ई० ५८५९] ते महाराव राजाने खुद मुर्तार व आजाद्‌ होनेके २ 


पर कदं बदमथ्ाशोकी मददसे महकमह एजेन्सी व पंचायतको जुबदस्ती वस्यष्ट | 


करके ठखधीरसिहको मारडाखना चाहा, ओर चन्द्‌ फ़ोजी अस्सरसे मिखावट्‌ ठ 


यह्‌ खकर पाकर दम्पी साहिवने उस गिरोहको गिरिप्तार करयिया, आर इस कारः. ~ ` 
शुबृहेमं अम्मूजान, फजटुद्टाहखां व इन सामुषटाहखां, तीनाको अरवरसं निकार ` 


मेरट, बनारस व दिष्टी, अटद्रदह अरदृदह मकामातपर रहनेका हूक्म दिया २. 


दसी अरसेमे इस्फिन्दयारवेग भी ३००) माहवार पेनशन्‌ मुकरर की जाकर अलय 


से निकार्दिया गया; ओर कततान हम्पी साहिवने अहटकाराका रिश्वत २ 
रयासतकी जरवारो ओखर रिश्ायाकी तक्ठीप्ातके सववा व खरवेया वगेरहक्त 


9 इन्तिजाम करके मिस्टर टोमस हद्रटीकी मददसे तीन सार्का ससरो वन्दोवस्त ५२ 
+^ 


ष ( ^ 
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महाराणा जगतर्संह २. ] वीरवेनोद [ अलवरकी तवारीरव - १३८८ 
5 जिसमे सत १४२९२२९५ रुपया साखानह्‌ खमदनी हृद. रिया इस उन्तिजामसे &‡ 
खुश दरद, सोर अक्सर वीरान गाव नये सिरसे आवाद्‌ हुए. आगेके दह सार 
` वन्दोवस्तके चयि रिशखायाने महमटक्ा वढाया जाना खुक्नीसे मन्ज्र क्या. इस 
 वन्दोवस्तमें विक्रमी १९१९[ हि० १२.५८ = -ई० १८६२ ] स विक्रमी १९२९ ` 
 [हि° १२८९ द° १८५२ | तक आसत जप्ता १७१९८७८ रुपये मुकृरर हदं 
सिवाय इसके उक्त कप्तानने अपने इन्तिजाममं कचहरियाकं वस्ते एक वडा मकान ` 
 महटके चोकमं वनाया, रिच्यायाके रामक वास्ते ‹दम्पी ताट ' नामका एकं ताटखाव 
` घोडफेर इहातेके पास तस्यार कराया, निसमं सीरीसेटकी नहरस पानी जातां 
 अटवरे व तिजाराके दर्मियानी सडक वनवाई, आर महाराव राजाकौ शादी रद्स | 
 ्ाटरापाटनफे यहां वडी धुम धामसे की. जव कत्ान निक्सनकी काम कीदृइ अगरी ` 
 पेचायतसे प्रवन्धकी दुरस्ती अच्छी तरह्‌ न ददं, तव थोडे दिना तक इम्पी साह्न 
खुद रियासतका काम किया; फिर पांच टाकुराकी णक केन्सिट मुक्ररर की. उसमं 
मी विगाड नजर आया, तव विक्रमी १९१७ [ हि १२०७ = ० १८६० | मं 
दुसरी कन्ति कदम कीगड, जिसका मुख्तार ठाकुर टखवीरसिहको आर मेम्बर ठाकुर ` 
 नन्दर्सिंह व पण्डित रूपनारायणकौ बनाया. इस कोन्िटने महारावं राजाक्नो ` 
 इस्तियारात मिरटनके वक्त तक अच्छा काम किया. । 

विक्रमी १९२० भाद्रपद्‌ शुङ् २ [ हि० १२८० ता० १ रवीरस्मानी = इ 

१८६३ ता० १४ सेष्म्वर ] मं राव राजाको इस्तियार मिरगया, आर कुछ अरसह्‌ 
वाद्‌ एजेण्टीका इस्तियार उटगया. मषाराव राजनि रियासतक दस्तियारात ` 
मिस्ते ही सम्मजानकरे वथिटाफ़ वगावत करनेकी नाराजगीकर सवव टखधीरसिहको , 
 वीजवाड जानेका हुक्म दिया, योर गांव वांगरोटी, जो विक्रमी १९१८ [ हि° १२७५ 
` = ३० १८९८८ | म मुवाफिक स्वाहिद्र परटक्वासी महारावं राजा विनयासिहक्‌ 
इन्तिजाम णएजन्सीके जमानमं टखधीरसिहको दिया. गया था, छीन सिया. इसपर ` 
गवमटने महाराव राजाको वहत कृ हिदायत की, कि सकार अथेजी ठाकुरकी उम्दह 
कारगुजारीसे बहत खदा हे, अगर इसके अटखावह्‌ उसके साथ जर कख नियादती 

गी, तो सक्र वहत नाराज हयोमी 

विक्रमी १९२१ [ हि° १२८१ = .ई० १८६४ ] मे, जव कि महकमह एजेन्सी 
वद्स्तूर था, महाराव राजाने कलर्कतेमें नव्वाव गवनेर जेनरलके पास जाकर अपनी 
होरायारी व सियाकत जाहिर की; ठेकिन्‌ नव्वाव साहिवको उनकी तरफ़से नेक चटनी 
` कामरोसानथा, तोभी इदूतियातके तोरपर कहा, कि अगर अख्वरमं कोड फसाद्‌ | 
श" पदा होगा, तो उसका बन्दोवस्त करनेके लिये सकार मदद्‌ न देगी. इसी अरसेमे & 


कक सा 
"= ् क (व न= रि 
~~ + ~~~ ~~~ ~ ~> 
„+ "---= ^ ---- ~ (सः प ५ ४ --~------*-~^~-^ - = ~ "न+ ~~~ कि 
#\ नि नि ॥,# न क ५१ र क च ~" न [मी 0 भीगी ४ क च चि छ = 








~ - -------------------- न -----~-~ ए 


न =+ ~~ ~~ -- --------- 
~ = 
-- - -- ----- ~ ----- ~ -- 


ह ४ -* ~ 





महाराणा जगतसिंह २. 1] वीरविनोद [ अटवरकी तवारीर ~ १३८९ 
>^ 4 ध क क ् +. 
‰ विक्रमी १९२१ ज्ये कृष्ण १२ [ हि° १२८० ता० २६ निद्हिज = .ई० १८६४ & 

` ता १ जून | को मियांजान चावुक सवार, जिससे महाराव राजा नाराज ये, राजगद्मे ' 
मारा गया; ओर उसके कृल्टका शुवृूह महाराव राजाकी निस्वत दुआ; ठेकिन्‌ गवाही 
। 

| 





 वगरहसं परा सुवूत न पटहचा. उस जमानेमं कक्तान हमिस्टन रियासतके एजेण्ट ये, ` 
उनकी रिपारमिं दइस्तिखाष ओर मुकृदमेकी तहृकीकातमे सुस्ती पाये जानेके सवव चोर ` 
 महाराव राजाको पूरं इस्तियारात मिरनेके खाइक होशयार योर वाटिग सममकर गवमंटने | 
 एजेन्सीको तोडदिया, खोर कप्तानको फीजमं भेजदविया. कख अरसे तक तो महाराव राजान 
 रियासतका काम होशयारी व शक्टटमन्दीके साथ किया; टकिन्‌ इन्दीं दिनामे खारिज क्रि . 
` हृष्‌ अहूटकारको, कि जो वनारसमे ये, अटवरसे खत कितावत न रखनेकी रातपर सकारसे | 
दिष्टम रहनेकी इजाजत मिटगद्र. महाराव राजाने उन टोगाको दिष्टी ञतेदही 
रियासतका सारा काम सुपुदं करके चार हजार रुपयके कृरीव माहवारी तन्स्वाह्‌ उनके पास . 
भजना शुरू कर दिया, दम्प साहिवके जमानके खेरस्वाह अहटकार मोकृफृ किये जाकर ¦ 

। 

| 


दिद्टीके सिफारिश मुसस्मान नोकर रक्से गये, रिरवतका बाजार फिर गमं हृजा, ओर | 
तमाम काम दिद्धीमं रहन वाटे प्रधानोकी मारिफत होन खगा, जिसका नतीजा यह |` 
निकटा, कि रियासतमे पहिटेकी तरह फिर खरावी पेदा होगई- ठ 
इसी ्रसेमं उक्त महाराय रा गाने जयपुरके महाराजासे ना इत्तिफ़ाकी पेदा की, | 

` आर अपने मातहत जागीरदारोके साथ कदं तरहके भगड उठये; ठकरुर रखखधीरसिंह | 
पप्र स्तानके वहयनसे जयपुर चटागया. विक्रमी १९२२ [ हि १२८२ = इ० 
१८६८ ] मे जव महाराव राजा अपनी ननसार मकाम शाहपुराको जाते थ, तो रास्तम 
जयपुरकं पास कन ईडन, एजेण्ट गवर्नर जेनरख राजपृतानह्‌, व मेजर वेनन पाटिटि- ` 
कट एजेणट जयपुरसे काणोता मकामपर मुरखाकात हई; दोनो साहिवानि महाराव राजा 
कौ वहत कुछ समन्या, ओर ठाकुर र्खधीरसिंहको वापस अपने साथ अवर ' 
ठेजनेको कहा, टेकिन्‌ उन्होने नही माना; इसपर ईडन साहिव व वेनन साहिवका 
वड़ा रंज हृ्ा. ठाकुर टखधीरसिंहने दोनो साहिवों व महाराजा जयपुरको अपना 
` मिहबौन व तरफदार सम भकर जयपुरके राज्यमंसे टुटेरोको व ५५८ रोर विक्रमी 
। १ हि० १२८ इ ० १८६६ ] में राव राजके वखिखाफृ रेयासत अस्वरम 
॥ ध रं । र समय 14 खानगी मददगार जयपुरकं महाराजा 
 रामसिंह ये; ठेकिन्‌ खखधीरसिंहको अटवरकी फौजसे शिकस्त खाकर भागना पड़ा 
| 


~ 


~ ---~ ---------------------~---~नक~------- --- -----~ --- ---------- - न 


व ~~~ ~~ 


इस रडदमे, जो घाटे बांदरोर व गोरके बासपर हृद, रखधीरसिहके साथके 
बहुतसे गारतगर मारे गये, ओर उनमेसे सतीदान मेडतिया बड़ी वहादुरोके साथ | 
कः रुडा; राज्यकी फौजके जाद्व राजपृतोने खव मदांनमी जाहिर की. राव राजाने द 
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महाराणा जगतरसिंह २.१ वीरविनोब [ अरूवरङी तवारीख- १३९० 
शु === 2 स +. 4 
@' बसवब पनाह देने रखधीरसिंहके जयपुर वालोपर अपने नुक्सानका दावा किया, 
ओर जयपुरकी तरफसे उससे भी नजियादह नक्सानकी नाखि पेश इई, ठेकिन्‌ | 
वाकिञ्मातकी अस्खियत बखबी दयाप्त न होनेके कारण म॒कदमह्‌ डिस्मिस होगया 
अयरेजी गवरमेणएट रखधीरसिहकी सकंशीसे बहुत नाराज हई, ओर महाराव राजाको 
उसकी पेन्द्वान व॒ जाभीर बदस्तर बहार रखनेकी हिदायत करके ख्खधीरसिहको 
 रियासत जयपुर व सरटवर दोनोसे बाहर रहनेका हुक्म दियागया, जिसपर वह अजमेरमं ` 
| रहने टगा; मगर महाराव राजाने थोडे दिनों वाद मोजा बीजवाडको तबाह करके | 
। वहांकी जृमीनपर खेती वगैरह होना बन्द्‌ करदिया. इस तरहके लगड बखेड़ोके | 

। 
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हमेशदह॒रहटनेसे नव्वाव वाईइसरोय गवनैर जनरटने उक्त महाराव राजाकों एक अरसं 
तक गदीनशीनी व रियासतके पुरे इस्तियारातका विटृशखत नही भेजा, रेकिन्‌ जव 
विक्रमी १९२४ [ हि० १२८४ = .इ० १८६७ | मे एजेण्ट गवन॑र जनरर ` 
राजपुतानहने उनकी नेक चटनी वगैरहकी वावत रिपाटं की, तौ १०००० रुपयेका | 
विट्‌मत सकांरसे वखछ्ा गया. ॥ 

| 
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विक्रमी १९२६ [ हि० १२८६ = .ई० १८६९ ] तक इस रियासतका | 
संबन्ध एजेन्ट गवरनर जेनर राजपृतानहके साथ रहा, ओर उसके वाद्‌ इसी 
सारके मदं महीनेमे महकमह एजेन्सी पूर्वी राजपृतानह मुकररर होकर भरतपुर, | 
धोटपुर व करोटीके सिवा अख्वर भी उसके मतयर्टक हआ, ओर कक्षान वाटर ` 
साहिवके स्खंसत जानेपर कप्तान जेम्स व्छेअर साहिव काम मकाम पिटक | 
| एजेण्ट मुक्रेर दृण. इसी जमानेमे नीमराना व राज अटवरका बाहमी गडा 
, जो मदतसे चखञआाता था, फेसर होकर नीमरानावारे रदससे तीन टजार स्पया 
सारखानह्‌ सिराज, सकार अग्रेजीकी मारिफ़त अस्वरक दिया जाना करार पाया; खर 
कप्तान एवट साहिवके इदतिमामते नीमरानेक इरकेकी हद्वस्त ते पाकर जयपुर व 
अख्वरकी शामिटातक माव दानो राज्याकी रनामन्दीसे तक्सीम दए. 

महाराव राजाने फुजृट खर्च। आर क्ररतासे बडी बदनाम पेदा की, याने कुर आमद्‌- 
नीके सिवा वीस खाखस्पया, जां इम्पी साहिवने खजानेमे खोडा था, फए़जट खर्च।मं उडाकर 
| वहुतसा कृन्‌ करथिया; विक्रमी १९२९८ | हि ° १२८५ = ३० १८६८ | मे बहूतसे राजपूत 
| की जारे खर मज्वी व. खराती सीगृकी जमीन वगेरट्‌ छीन ठी. इस तरहकी वेजा 
। वातोसे तमाम रोग रंजीदह होगये, पडत रूपनारायण गिर्दीवर राज इस्तिद्यफ़ा देकर 
| चरखा गया, मोर दिष्टीके दीवानोकी सिफारिश म॒न्दी रइकखाट गिर्दावर, यन्दुरहीम 
हाकेम खदारत, अ्रार रामाद खटी डिप्यटी कटेक्टर बनाया गया 
छ महाराणी भाटीसे कंवर पेदा हा, तो उसकी खक्ीमें महाराव राजाने जरन करके 
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महाराणा जगत्‌सिंह २.] वीरविनोद [ अखूवरकी तवारीख - १३९१ 
0. ^ +. न =, द. 
कैः नाच व राग रंग ओर दावतमे राखो रुपया खचं किया; अर विक्रमी १९२६-२७[ हि ° 
१२८६-८७ = इं ° १८६९-७० ] में राव राजाकी दस्वास्तपर शाहजादह्‌ उ्युकं फ़ | 
एडिम्बरा अख्वरमे तशरीफ खये, जिनकी जियाफृत बडी धूम धामसे नाच व रारानी 
वगेरहके साथ की गद. महाराव राजाने कद किस्मकी चीजें आ।र एक उम्दह तटख्वार 
शाहजादहको नज की, दूसरे रोज सुव्हको शाहजादह्‌ साहिब वापस तशरः टेगये- 
विक्रमी १९२६ माघ [ हि ° १२८६ जिस्काद्‌ = .ई० १८७० फेतरुजरी | मं महारा राजाने 
राजपुतोका खस चोकीका रिसाटह्‌, जिसकी तन्स्वाह जाभीरके मुवाफिक समभी जाती 
थी, मोकृफ़ कर दिया; ओर राजपृतोकी जगह बहुतसे नये मुसस्मान भरती करयिय 
| ठाकुर मंगटसिंह गदीवाखा ओर दूसरे ठाकुर, जिनकी जागीर खाटिसह हद थी, 
 अव्वटसे ही नाराज थे, इस वक्त बारभीराकी मोकृफीसे जियादह जीशमं आकर एक 
। मत होगये; ओर खेडरीके ठाकुर जवाहिरसिह व दूसरे सदारासे, जो जागीरं जब्त 
` होजानेका अन्देशाह्‌ दिखें रखते थे, मिखावट करके फएसाद्‌ करनेको तस्यार टृए. यह्‌ 
हार सुनकर कप्तान जेम्म व्टे्रर साहिव पोरिरिकर एजेण्ट पूर्वी राजपूतानह, अटवरमं 
तश॒रीफ्‌ खये, ओर राजगद मकामपर महाराव राजा व सदरिाक पसम सफाई करादृनेमं 
पुरी कोशिश की; मगर उसका नतीजा उक्त साहिवके मन्डाके मुवाफिक्‌ न निकटा; ¦ 
वह वापस चटे गये, ओर कृरोटीमें पटूचनेपर चन्द रोज्‌ वाद्‌ विक्रमी १९२६ फाल्गुन | 
। [हि° १२८६ जिद्टिज = इई ० १८७० माच ] में उनका इन्कार हीगया. 
| जेम्स व्टेअरकी जगह विक्रमी १९२७ [ दि° १२८७ = .ई० १८७० | म 
। कक्तान केडट सकार अगयेजीकी तरफसे महाराव राजा व सदारोकं सुखह्‌ करादेनके वास्ते 
` पोटिटिकर एजेणट नियत हए. इन्टाने भी सुटहके वारेम वहत कुं कारश 
का, मगर कारगर न दृद. रियासतम हर तरहकी बुराईइया फर रहा था, राज्यका कई 
। प्रबन्ध कतां आर राव राजाको नक सखाह्‌ देने वाखा नही था; अः दुरहीम, इत्राहीम 
| सोदागर ओर रामृशाद यी, जो उनके मुसाहिव ये, अपनी वेजा मुदाखृरतके उरसं 
भाग गये. सरदार ठोर्गोनि इस वक्त मोका पाकर महाराव राजाको गरीसे खारिज 
। करके उनकी जगह कुंवर शिवप्रतापसिहको काम करना चाहा, ठकिन्‌ थाडे ही दिना 
। वाद्‌ कुवरका इन्तिकृाट होगया, ओर इसी अरसेमें महाराएी कारी भी इस दुनयासे 
| कूच करगैः इन दोनों हादिसोसे महाराव राजाके दिटको बडा सब्रह पचा, आर 
| इन्दं दिनोमि केडरट साटिवके नाम एजेन्सी मुकृरर कयि जानेका हूक्म॒गवम॑ण्टसें 
| | गया. राज्यके प्रबन्धके वास्ते रियासती सरदारिंकी कोन्िर नियत कीगद, जिसके | 

 प्रसिडेण्ट पोलिटिकल एजेण्ट हए, ओर कौन्सिखके मेम्बरोमे ठाकुर रखधीरसिह , 
@वीजवाडका, ठाकर महतावसिंह खोडाका, ठाकुर ॒हरदेवसिह थानाका, ठाकुर & 
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महाराणा जगतरसिंह २. ] वीरविनोद [ अखवरङी तवारीख - १३९२ 
क ५. = व == === +. 4 । 
&@ मंगलसिंह गहीका, चार नरूका राजपूत, ओर पांचवां पण्डित रूपनारायण कान्यकुन && 
ब्राह्मण था. राव राजाका इस्पियार घटाया जाकर एक मेम्बरके मुवाफ़िकं करदिया | 
| गया. महाराव राजाको तीन हजार रुपया माहवारी मिना करार पाया, ओर उनके 
| विद्रतगारोका मी प्रबन्ध करदिया गया. जिन सदारो वभैरहकी जागीर बे इन्साफीसे 
ऊनी गद थीं, वे वापस देदी गद; ोरनये सिपाहियोको मोकृष़ करके प्राने टकदारोको 
भरती करयिया. विक्रमी १९२८ ज्येष्ठ [ हि ° १२८८ र्वाउर्व्वरु = .३० १८७१ 
मदं ] मे महाराव राजका टंगवहूत विगड़ गया, कि सुखह्‌ चाहनेवारोको फसाद्‌ पेदा 
होनेका खौफ टुश्या, जेरटखानहमं बखेडा मचा, ओर कदं तरहकी खरावियां पदा हुईं. उसी 
जमानेमे साषिव हृञा, कि साहिब पोटिटिकरु एजेण्ट व ठाकृर रखखधीरसिंहको मारनेकी 
साजिश हई हे, मोती मीनाव कई दूसरे मीने, जो इस जर्मके करनेपर आमा- 
` दह इए थे, गिरिप्तार क्रिये गये; ओर महाराव राजाको गवमेण्टसे सस्त हिदायत 
इद. जिन टकर वगैरह जागीरदारोने फसादकरे जुमनेसे खुद मुख्तार बनकर ` 
 राजकरी जमा देना वन्द्‌ करदिया था, उनमेसे कईं ठोगोको केद्‌ व जुर्मानहकी सजा 
देकर पोटिटिकर णएजेण्टने ताविच्य्‌ वना लिया; अर रियासतकी कर्जंदारी व जेर- ` 
बारीक दर करनेकै स्यि गवम॑ण्टसे दस टखाख रुपया वतोर कृज्‌ लिया, जिसकी , 
किस्त अव्वर विक्रमी १९२८- २९ [ दटि° १२८८- ८९ = ई० १७७०१- ७२] ` 
, में एक टाखकी आर आयन्दह्‌ वपौकि ययि तीन खख रुपये साखानहकी मुकरर ` 
 कीगर्द. इस कर्जके मिरनेसे मुरानिमोकी चद़ीहु तन्ख्वाह योर कर्जदारोका ` 
रुपया दिया जाकर हर महकमह व सररिदतेका प्रबन्ध कियागया, योर मु्सिद रोग ` 
¦ मौकृफ्‌ कयि गये 
9 विक्रमी १९२९ [ हि° १२८९ = ई ० १८७२ ] में जमीनके हासिखका 
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प्रबन्ध किया गया. महाराव राजान रियासतक इन्तिजाममें हाय न डाखा, चर मेम्बरान 
¦ कमि्टीने यच्छी तरह काम किया. विक्रमी १९३०- ३१ [ हि० १२९०-९१ = इ० | 
` १८७३-७ ] मे सिायाने वेर उज्‌ माटगुजारीमं साढ़े सात रुपया फी सेकडाका | 
 इजाफ़ृह खुश्शीके साथ मन्‌जुर किया. 
ई समराखिरकार विक्रमी १९३१ आन्िन कृष्ण 55 [ हि० १२९१ ता० २९ श्वान 
। इई ० १८७४ ता० ११ अक्टोबर ] को उन्तीस वर्पंकी उख पाकर दिमागी बीमारीसे 
महाराव राजाकादन्तिकार होगया. उनके कोटं म)टाद्‌ न रहनेके सवव गोदके बारेमे 
बहुत भगडा होने र्गा, तव सकार अग्रेजीने दो आदमियोमेसे एकको चुननेकी 
र" इजाजत दी; एक बीजवाडका ठाकुर रखधीरसिंह ओर दूसरा थानक ठाकुरका बेटा & 


-=-----~--- 


~न =-= = -- ~ ~ --- 


^... --~----------- ~ --~ - -- ------------- --- -----~~ -*=-------~-- 
~~~ - --~~ ~ =-= = ~ ~~ च = ~ 


त ~ 


महाराणा जगवरसिह २. ] वीरविनोद [ अखवरकां तवारीसख- १३९३ 


र मगरसिह्‌ था, जिनमेसे रियासती सर्दारकी कलत रायपर मंगटसिंहको गदीपर विटाना 
` तज्वीज् हा. 
| 


|; ¢ 
“~ महाराजा मगलकिंट. 


| 
। यह विक्रमो १९३१ मार्भक्नीपं शुष्क ५ [ हि० १२९१ ता ¢ जित्क्राद्‌ = इ० 
१८७४ ता० १४ डिसेम्बर ] को ग्दीपर विटाये गये, इस वातस ठाकुर रखखधीरसिह 
मौर दूसरे कर जागीरदार नाराज रटे, अरं राव राजको नन्‌ नदींदी. तव | 
विक्रमी १९३१ फाल्गन्‌ कृष्ण ¢ [ हि° १२९२ ता० १८ महरम = इ १८७५ 
° २९५ केत्रयरी | को उनकी जागीरापर राज्या प्रवन्ध किया जाकर किसी कद्र 
जन्ती इई, यर टखधीरसिहफो अजमेरम रहनेका दूक्म मिटा. दूसरे सकंशा ठाकुर 
' भी उसके साथ विटाफ़ हुक्म अजमरका गय, टक्तिन्‌ वहां रहने न पाये 
“ विक्रमी १९३१ फारगन्‌ कृष्ण ८ | हि १२९२ ता० २२ महरम = ६० १८५७५ 
 अरखीर फेत्रयरी ] कौ ५डत मनफट सितारए हिन्द्‌ ( सा° एस० आद्र ) महाराव 
राजाना यटाटीक ( गार्डन ) सुकृरर कियागवा. दसी साटके फाट्गुन्‌ | हिन 
१२९२ सफ़र = इ० १८५७५ माच ] म॑ महारव राजा नव्वाव गवनर जनरटकं दुक्मक 
 सवाषिकृदटिर्टीकेदवोरमं सय, जहार गदनर जेनरट व ठष्ट्निन्ट गवनर परजाव तथा 
परियाय व नाभाक रजासि मटाकात दद इस यर्म कचहरिया वगृरहम बहुत कु 
` तरक हई अपीटश्य मह्मह अयहदह कमम इरा, कि जिस्म फज्दारी, द्‌वानी व 
साख अर्षाट दुनजाती ष रकित संमनीन जुम वलिमुकृदमे(की तज्वीन्‌ पंचायत 
होती, योर जीर मन्त्री महाराजाव पोटिषिकट एजेन्टकी दजानृतसं दाजाता ह. 
इन्दी दिनीमं सद्छर अवरेजीक कृजद्का दस सख रुपया अस्ट आर सूद्‌, जो महारावं ॥ 
राजा हिवदानगिहके वक्त वाव फा, खदु क्रियागया. विक्रमी १९३२ मद्रपद 
[हि १२९२ शच्यरधान = इ° १८७८ सप्टरम्बर | मं जयपुर्‌ मकरामपर टकर 
` सखधीरधिटृका इन्तिटख दहगया; अर उप्त जगह उसक वारिस रिदितहदार्‌ 
माधवसिंह गदी परेठनेपर नयक मन्‌ जुरते टलधीरभिहरी जागीर, जो जन्त हागद । 
थी, उसने वहा करी गद. धिक्रमी १९३२ कार्तिक कृष्ण ६ [ हि° १२९२ ता०२१ ` 
रमजान ~= इ० १८५५ ता० २२ अंकटोवर | को महारावं राजा सजमरके मेसो कांटजन 
में सुवे पिट दालिट दृद. दाखिख होनेमे थोडे ही हस्तता वाद्‌ नव्वाव वाद्रसररोय 
| अजमेरमे आवे, उन दिना पठने टिखनेमं जियादह तवनुह नहीं रही, उसके वाद्‌ ¦ 


र । 


एक महीने तक पटुनेम काशि करकं ददाम प्ोजका कृवाद्‌ देखनेके स्यि इजाजत 
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महाराणा जगत्‌रसिंह २. 1 वीरविनोव [ अखवरकी तवारीख्‌- १३९४ 
छः ठेकर चरेगये, ओर वहांसे आगर पटं चकर शाहजादह भिन्स ओंफ़ वेस्सकी पेरवादमे & 
| दामिख हए, जहां श्ाहजादे साहिवते मटाक्रात ओर वात चीत हृद. विक्रमी १९३२ 
। [ दि १२९२ = इई= १८७५ ] मं दिर्धीसे अखवर तक रेखे खद्न खोली | 
| गई, यर विक्रमी १९३३ [ हि १२९३ = ईं ° १८७६ | मे वादी कुदं तक जारी इई 
| 





विक्रमी ५९३३ कार्तिक [ हि० १२९३ शव्वाट = द° १८७६ नोवेम्बर | मं राव राजा 
। विनयसिहकी राणी आर मंगर्सिंहकी दादी रूपकुंवरका इान्तकृार हखा; यहं वडा 


0 > 


| आक्ट्मन्द्‌ ओर राज्यके कामोसे वाक्रिफृ थी. इसी सारम ठाकुर महतावासह खोड 
` विका इन्तिकाट हु. विक्रमी १९३३२-३४[हि० १२९३- ९९ = .° १८७६-७७| 
| । में महाराव राजाके पटनमे नियादह हज हया, आर इसी वक्त पाएेडत मनफूटन 
। इस्तिश्यफा दिया, उसकी जगह कप्तान मर्टेरी सिस्टेण्ट एजेणट गवर्‌ जनरट 
| इस कामपर मुकृरर दए. 

विक्रमी १९३३ [ हि° १२९३ = .ई० १८५६. | मं महाराव राजाकी शादी 
| कृष्णगदृके महाराजा एएथ्वीसिटकी दूसरी वेटीके साथ हृद, जिसमं रिच्ायसे | 
न्योतेका रुपया, जो पटिठे टियाजाता था, वुमूख न करनेपर उनकी वडी नेकनामी 
| व रिश्राया पवरी जाहिर दृद. इसी वयं पंचायतक् मेभ्वरामसे ठाकुर मंगरक्तिह 
| गदीवारे, चोर पंडित रूपनारायण दीवानको उनकी उम्दह्‌ कारगुजारीके एवन्‌ सकार 
्रेजीसे राय वहादुरका खिताब आता हुवा. । 





म न 


~ ~ -“ ---- ~~ ---- - ~~~ 


- ` ~ -- ~ - - ---- - --- -- ~ - - -------~-~ -----~~ ~ ~~ -- ----- ~~~ -~~-- ~~~ ---~-~--~-~ --~~----*-----~- ~ -~---~--~- 


विक्रमी १९३० कार्तिक [ हि० १२९४ निल्काद्‌ = इ० १८७०७ नोविम्बर | 
मरीनेमं मटाराव राजाको सकरी तरफसे पुरे इस्तियारात मिट, आर इसी , 
रसेमं मेजर टोमस केडर वी° सी ° पोटिरिकट एजेणट अस्वर, जिन्हाने कद साट ` 
तक राज्यकर इन्तिजाममे मगर रहकर हर एक सर्रिदते व शहर तथा कस्वाको हर तरहसे '. 
रोनक्‌ दी, आर मिहवानी व नर्मीसे रित्मायाके साथ वर्तव रक्वा, मारवाडकी एजन्सीपर | 
तब्दीर होकर जोधपुर गये. ॥ 

विक्रमी १९४३ [ हि० १३०३ = .ई० १८८६ ] म महाराव राजाको अव्वर । 
द्रजहका तमगाय सितारणए हिन्द (५.५.४.1.) हासिक दा. विक्रमी १९४५ | 
[ हि० १३०द्‌ = ईं° १८८८ ] के श्ुरूपर सरकारने उनको फ़ोजी करनेटका उदहूदह || 
रोर मोरूसी तौरपर ' महाराजा ` खिताव इनायत किया, जिसकी रस्म कनंर वाल्टर, | 
एजेण्ट गवर्नर जेनर राजपतानहके टाथसे अदा दृद. । 


। 
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रियासत अख्वरके उत्तर पशिम राठमं पुराने चहुवान सरदार ओर नरूखंडके 
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महाराणा जगतसिंह २. 1 वीरविनोद [ अटवरके जागीरदार- १३९५ 
& दक्षिणमे नरूका खानदानके रोग रहते है टाखावत नरूकोका पपी ठार € 

| था, इसी खनदानमे कल्याणसिंह हुखा, इसकी ओखादमे, जिनको बारह कोटडी कहते 

| हे, २५ जागीरदार हे. इनके सिवा कई एक नरूका खानदान दद्या" के नामे 
मरृहूर ह्‌, जो नरूकरा देशसे आकर सदारोके वुखनेपर अटवरमे या वसे हे ॥ 

चहुवान- इनका वयान हे, कि दि्टीके प्रसिद राजा एथ्वीराजकी नस्ट मसे हं 
नोमराणा- यहां जागीरदार सपनेको खद म॒स्तार वयान करता हे, सकार 
अंगभेजीको इम वारेमं बड़ी फिक्र दृद, आखिरकार विक्रमी १९२८ [ हि ` 
१२८४ `= द° १८६८ 1] मे यह कृरार पाया, कि नीमराणके राजाको ` 
मुर्वी आर फशज्दारीका इस्तियार अपने इराकृहमे रहे, सकार सग्रेजीके हृक्मके ` 
वाकिके अलवर दुर्वारको अपनी आामदनीका आटवां हिस्सह खिराजकरे तोर दिया ` 
रे; अ।र जख्वरफी गदीनद्रीनीके वक्त ५००; रुपया नचानहू करे; नीमराणाकी ` 
गदीनश्मीनीके वक्त सकार अंग्रेजीके मातहतेकरि दस्त्र म॒वािकि वर्तव किया जवे; ` 
मराणाका एक वकर अख्वरमे आर दूसरा एनेण्ट गधनर्‌ जेनरख्के साथ 
रहा करे; नीमराणामे तिजारतपर महम न यियाजये; अरर अस्वावके अने ` 
जानेपर राज अख्वर महुमूख न खे; नीमराणा अख्वरका जागीरदार सरदार समन्ना जवे; ` 
| विक्रमो १९२८५ [ ह° १२८४ = इ° १८६८ | से विक्रमी १९८५८ [ हि= १३१९५ 
। = .ई० १८९८ ] तक नीमराणासे तीन हजार साटानह महमृर दिया जवि. इस 

वातकरो दोनेनि मान लिया. नीमराणामे दस गांव २९०००, रुपया साखानह आमद्‌के हं 
जागीरदार- नीचे उन गोत्रं आर उपगोत्रोके नाम टिते हं, जिनको जागीर । 
घोडके हिसावसे मिखती हे. घोडकि टुकडमे नष्ट रुपया समञ्चना चाहिये. 
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॥ नकृरह. ॥ 
(1 | 
| राजपूत गात्र. जागीरदाराको सख्या. धट ॥ 
| : 
| | क्‌ि यिणो ०० न रै क अ --- | 
0» न 1 + १ | 
॥ [ बारह कोटी २६ भ म्‌ ॥ 
: | | 
॥ श (क ४ व 
। दशावत ६ ४५ र 
| जमा । ~. 1 +... .... ... (1 । श ॥ 
| | | मर्क १ टखालावत्तः-` `" `" \१ 2२ । 
9 | 
| चित्तरजिक्षाः `` कन # ० ® ०५१९ ०५०५ ४ ® ० ७ ५, १ ८ २ 
। २ & १ 
र ॥ दशका ७9७५७ & 6० क@ ०५७ = ६१५ ५११ १५०० १०८ ४०११९ | ह © क \५१ ¢ ध 
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घोडे. 








राजपूत गोत्र. जागीरदारोकी संख्या 
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। 9 सस्यद्‌, 9 गुसाद्ग, 9 धिक्ख, | | 
, 14 + ९.९ ४1 | 
` १ गृजर, 3 कायस्य. | | 


ताजीम - नीचे लिखि १७ जगीरद्रार द्वारम ताजीस पात दं - 

| १२ कोटडीके नरूका, वीनवाड, पल्या, पार, पाई, खोड, थाना, खेडा, श्री- 
 चंदपुरा, दणावत नरूका, गदु ( २० घोडे ) राड, सारपुर ( २८ घोडे ) सुखमे- 
¦ डी (११), रसृटपएरं ( < ) वडगुजर, तसींग (  ) गोड, चमरावटी (२४) जादव, 
वक वाटी (९), स॒कुन्दपुर ( ३). नव ठाकुर, जिनको मालगुजारी नहीं गताः 
, श्यरौर ताजीम दीजाती हे, इनमें जाउटी ठाकुर जिनके तीन गांव हं" मुस्यहे; बस्त्रीः 
¢, दराहावादके खानजादह्‌ नव्वाव, मंडावरके राव रौर १३ ब्राह्मणको ताजीम मिरख्ती है 
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9 क 0 + = न ला भक १५०० ५, = 


3 क १० न ~ ~~ ~ ०० 


५ --॥ ~~ प तज कन ानम-००७०५ = 9-००० ५ नि 


देखावत - ये छोग वाट ( बान्सुरकी तहसीर ) मे रहते दै, ओर नियादह्‌ 


। कछवाहा गोत्रकी राख जयपुरके उत्तरम आबाद हं. यह अविरके राजा उदयकरणसे | 


` थानह गाजीकी तदृसीट हे, पटिटे वाद्‌ ये. उनके नगर, महटों ओर मन्दिरोके 
` खंडहर भानगहुमे अवतक पाये जाते हं. अगचि खव ये रोग अक्सर गवाम खेतीसे , 


। 
| उत्पन्न हए हं । 
। दीखाजीका बेटा रायमद्ट इन छोगोका पिता था- ॥ 
|| 1 | 
| रायमद्ट. ॥ 
| | | रजा. तेजमद्य, जममारा | | | 
| इनकी ओंखार बथालीसी इनकी नरायनपर ओग इनकी हमीरपुर मर 
। वान्पूरके पगनहनें रही. मामूर वान्सूरके पर्गनहमे है. दाजीपुरमें हं ॥ 
| | 
। नरायनपुर पास एक पुराना मन्दिर ओर इसके नज्दीक खेजडेके दरस्तका 


क वचा हया हिस्सह्‌ हे, जिसके हरे होने ओर मुरद्यानेपर शंखावत खानदानकी 
` वटृती ओर घटती खयाट कीजाती हे; इनकी अव वहत कम जागीर रहगद्ं हे, ओर 
इनके गावपर थोडा महसृट खगाया गया ह. 


राजावत-ये रोग अविरके राजा भगवानदासकी ओटाद, उस जगहुपर, अब जहां 
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| 
|| | 
| ॥ 
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अहदनानह नम्बर ५७. 

दाराइत श्हृदनामह, जो हिज एक्सेटेन्सी जेनर जिराडं टेक साहिव | 
सिपहप्तारार हिन्द फोज अेजीके, (मुवाफिके दिये हए दस्वतियारात हिज! 
एक्सेटेन्सी दी मोस्ट नोव्छ मारकिस वल्जृटी गवनेर जेनररु बहादुरके ), 
अर महाराव राजा सवाई बस्तावरसिंह वदहादुरके दर्भियान करार पाद 
दातं पहिखी- हमेशहकी दोस्ती ओनरेवर अयज ईस्ट इन्डिया कम्पनी ओर ¦ 
| महराव राजा सवाद वस्तावरसिंह बहादुर आर उनके वारिस व॒ जानश्ीनोके | 
|| दर्मियान करार पाई. ॥ 
| दात दूसरी- ओंनरेवूट कम्पनीके दोस्त व हुदमन महाराव राजाके दोस्त व ` 


व 1 च 4५ 
= ---- -~ ----~ --~--~--- -~ ~-~------ ~~~ ------ ~~ -*----- ~~ ~~ ~ -- 


| 
| दुदमन सममे जविगे, चौर महाराव राजक दोस्त व दु्मन ओनरेवूख कम्पनीके ` 
| दोस्त व दुरमन माने जायगे ॥ 
| दात तीसरी- ओनरेदट कम्पनी महारावं राजाके म॒स्कम दख्ट न देगी प 
| आर सिराज तख न करेगी ष [र . ५ 
१ द्रात चाथो- उस सूरतम, जव कि कोड दुदमन हिन्दुस्तानम ओनरेवर कस्पनाकं 
| | या उसके दोस्तोके दटाकहपर हमटटका इरादह करेगा, तो महाराव राजा वादह ` 
| करते हं, कि वह्‌ अपनी तमाम फ़ोज उनकी मददको दमे, योर आपमभी पूरी कोशिश ` 
¦ दुदमनके निकार्दनेमं करगे; चयोर किसी तरहकी कमी दोस्ती खोर मुहव्वतम रा 
¦ नरक्खेगे. | १ 
॥ र्त पांचवी- जो किदस यहदनामहकी दूसरी शर्भकेरूमे देसी देस्तौ । 
` कुरार पाद हे, कि उससे ओओंनरेवृख कम्पनी गर मुर्कवाठे दुटमनङे विटाफ़ महाराव ` 
 राजाक मुल्ककी हिफ़ाजृतकी जिम्महवार होती हे, तो महाराव राजा वादह करते | 
ह, कि अगर दमियान उनके ओर किती दूसरे रदसकरे कोड तक्रारकी सूरतपंदा ` 
¦ हामी, तो वह अव्वट तक्रारकी वज॒हको गवर्भग्टं कम्पनीसे सजू करगे, इस नियत 
से, कि गवर्मेण्ट आसानीसे उसका केसटह करदे; अगर दृसरे फरीकृकी जिदसे ` 
, फस सुहूटियतके साय न होसके, तो महारात्र राजा गर्मण्ट्‌ कम्पनीसे मद्दका 
 दस्वास्त करगे, चोर गर शतके वमूजिव उनको मदद्‌ मिटे, तो वादह करते ह्‌, कि ¦ 
| जिस कद्र फाज खचकी ररह दहिन्दुस्तानके ओर रईसासे कुरार पड ह्‌, उसा कद्र 


7 


~~ व ~ ~ 
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क 


र महाराव राजा वस्तावरसिंह वहादुरी मुहर ओर दस्तखतसे पटेसर मकामपर 
ता० १४ नवेम्बर सन्‌ १८०३ .ई° मुताबिक २६ रजवे सन्‌ १२१८ दहिजी ओर 


१५ माह जगहून संवत्‌ १८६० के। दोनो फरीकने सिया दिया, आर जव ऊपर 


छिखी रर्तीका अृदृदनामह हिज एक्सेटेन्सी दी मोस्ट ॒नोवृर मारक्षिस वेरजुरी 


गवन॑र जेनरट बहादुरकी मुहर अर ॒दस्तख॒तसे महाराव राजाकौ मिटेगा, यह ` 
हूदनामह्‌, जिसपर महर ओर दस्तखत टिज एक्सेरेन्सी जेनरट टेक्रके हे, वापस 


किया जयेगा. 


राजाकी मुहर.| ( दस्तखत ) - जी° टेक. | मुहर, 

















सपनम मुहर. ( दस्तखत ) - वेरजुरी. 





यह ख्‌ दनामह्‌ गवर्नर जेनरय दन्‌ काउन्सिखने ता० १९ डिसेम्बर सन १८०३ 


 इ०को तस्दीकृ किया. 


"~र ~ ---~~ 


अटदनामह नम्बर ७८. 


उस सनदका तजमह, जो जेनर रोड टेक साहिबन राजा सवाई वस्तावरसिट्‌ 


¦ | ग वा न १ 
, ऋलटवर्‌ वाठ्क्ा द।. 


| ॥ 
 ) 
। ५ 
1 1) 1 
21 (क ( / र | द न त ६ य क ,~----- -- ------ --~ ~ -~----~-"--------~--~-- ---~ -~--~----~ -~ ~ ~ ----~ ~ --~--- -- ~ 2 ॥) 
१ क) हि १ ध , न हि = ४ , ॥ि ४ ति त ह ह ॥ क) क ५ 2 ध ० 
५. + ॥, ` ५ ~ ध भ थ पा पना ज 6 सज त च न म क = ~ कि = च कत अ= कोनाम का त क क नि ७ त आ जला पेष क त भ ण 9 0 उ चक ज पणण कः क कण का  - [1 1) 91.1.00. 2.7 11177710 9 9 


तमाम मोजृद्‌ ओर आगेके होनेवारे म॒तसदी खोर यामिट, चोधरी, कानृनगो, ‡ 


जमीदार, व्रं कादृतकार, पर्मनो द्र्माहेखपुर, ओर मंडावर मए तस्करा दर्वारपुर, 
रताय, नीमराना, माडन, गिरो, बीजवाइ, सराय, दादरी, सोहारु, वुधवाना, 
मुद्चर नहर, .इटाकए सुवह्‌ शाहजहां खावादके माट्म कर, र ओअनरेवूर सरग्रेजी 


ईस्ट इन्डिया कम्पनी शर महारावं राजा सवाह वस्तावरसिहके दर्मियान दोस्ती 
पुरानी ओर पकी हुई, इस वास्त इस दोस्तीके साव्रित ओर जाहिर करनेको जेनर ` 


उपरका अटदनामह्‌, जिसमें पांच शतं हे, हिन एक्सेटेन्सी जेनरट जिराडं टेक & 


॥ 


=: 3 ~ ~ -= -~~ - 


सं ठक हृक्म देते ह, कि ऊपर जिक्र कयि दए जिटठे वक्तं मंजुरी मोस्ट नोवृट ; 


` गवन॑र जेनर खढं वेटजटी वहार, महाराव राजाको उनके खचके यिये दियेजाय. ` 


जव मन्ज॒री गवर्नर जेनरख बहादुरकी जजायेगी, तो दृसरी सनद्‌ इस सनदुके 


गव दीजायगी, ओर यह्‌ खटाई जयेभी 


जवबतक दूसरी सनद आए, उस वक्त तक यह्‌ सनद्‌ महाराव राजके दस्म 


क 
=^. -- - 
+ 4 


र > 
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पगनोकी तफसीर. & 


प्गनह इस्माईटपुर, मंडावर, तञ्मद्धुका दर्बारपुर, रताय, नीमराना, वीजवाड, 
ओर गुहिरत ओर सराय दादरी, खोदहार, वुधवाना, ओर बुदचटनहर- 
तार २८ नोवेम्बर सन्‌ १८०३ इ ० म॒ताविकृ १२ श्वान १२१८ हनी, 
पर अगहन सदी १५ संवत्‌ १८६० 
( दस्तखत ) - जी ० रेक 





~ ^ ` ००० 
सस 8 षं 


ट्दनामह्‌ नम्बर्‌ ५९२ 


न _ 
~ ,*५-५ +~ 


















उस इक्रार नामहका तजमह, जो रावराजाके 
वकीटने फिषा 


न स ८ प 


मं खहमद्वस्डाखां उन प्रे इस्तियारातके रुसे, जो महाराव राजा सवाद 
वख्तावरसिहन सुभको दिये ह्‌, ओर अपनी तरफृसे इक्रार करता ह, कि एक खख 
रुपया सकार अरम्ेजीको वावत कटे कृष्णगह्‌ मए इरके खोर सामानके, जो उस्म 
। है, दिया जायेगा; ओर परगने तिजारा, टपुकडा र कटतृमन, जो दादरो, वद्वनोरा , 
।। रोर भावनाकरजवके एवज मिटे थे, महाराव राजाकी महर व देस्तखतसे दिये जाये; 


4; ^ 


| 
| 
| 
। 
| 


4, 


| 

। 

। ओर हमेशदके वास्ते खासवाडी नदीका वन्द्‌, जिस कृद्र कि राजा भरतपरके मुल्कके 
। फ़ददके वास्त जरूरी होगा, खला रहेगः; ओर महाराव राजा इस इक्रार नामके 
! म॒वाफिकं पूरा अमर करगे 





| | जब एक इक्रार नामह महाराव राजाका तस्दीक्‌ किया हुखा यायेगा, तो यह , 
। कागज वापस होगा. ॥ 
| न क, (कष क ॥ | 
| यह कागृज्‌ इकरारनामहंके तोर हस्व जावितह समज्ञा जावेगा. ता० २१ रजव | 
सन्‌ १२२० हिली. | 
तजमह सीह दै | 
| ( दस्तखत ) - सी ° टी° मेटकाफ़, 
| एजेएट गवरनर जेनरर. 
| (9 | 
| रवांकी मुहर (11 उ. | 
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अद्दनामह नम्बर ८०. ४, 





नि 
| दक्रारनामह महाराव राजा वस्तावरसिंह रईस मचेडीकी तरफसे, जो ता 
| १६ जाई सन्‌ १८११ ई० को छिखा गयाः- 

जो कि एकता ओर दोस्ती पुरी मज्वृतीके साथ सर्कार अंग्रेजी अर महाराव 
| 


4 + 


= ज -- 
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न ~ ~ -- ~ 


--.--~--- --~ 
~ ~----- ------ । 


----~-- --~ - 
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~ = ~ - 


राजा सवाद बस्तावररिहफे दर्मियान करार पाई हे, ओर चकि वहत जरूर हे, 

दसकी इत्िरा सव खास व आमको हो, इसयिये महाराव राजा अपनी ओर अपने 
। वारिसों व जानक्षीनोकी तरफते इकार करते हे, कि वह्‌ हर्मिज किसी गर रईस ओर 

सदारसे किसी तरहका इक्रार या इत्तिफाक अग्ेजी सर्कारकी बगेर मर्जी ओर इतिरा 
। के नहीं करेगे. इस निय्यतसे यह इक्रारनामह महाराव राजा सवाह बस्तावरसिंहकी 
 तरफसे तहूरीर हूजा 
ता० १६ जुखाद सन्‌ १८११ .दं° मुताबिक २४ जमादियुस्सानी सन्‌ १२४६ 
 हिजी. ओर जाहिर हो, कि यह्‌ अहदनामह, जो दोनो सकारिके दर्मियान कादम 
हुआ हे, किसी तरह उस अहृदनामहको रद्‌ न करेगा, जो पहिठे जावितह 
कै मुवाकफिक्‌ आपसमं ते हरा हे; वरिक इससे उसकी ओर मदद्‌ ओर मन्वृती होगी 

द्स्तखत-~ महाराव राजा बस्तावरसिह 
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मुहर महाराव राज) 
बरष्वावरसिह 








कद) ५ 
अहूदनामह नम्बर ८१. 


[श्वा । > [ज 


| 
| 
दक्रारनामह्‌ महाराव राजा सवाई बनेसिंहकी तरफसेः- 
जो फिं तिजारा, टपृकडा, रताय ओर मंडावर वगेरहके जिटे परक्वासी 
राव राजा वस्तावरसिहको अंग्रेजी सकारसे जेनरर खंडं टेक साहिवकी सिफारिदपर 
इनायत हए थे, मं इन निकी जमाके मुताविक्‌ अपने भाई राजा वखवन्तिहको | 
ओर उसके वारिसोको हमेशहके यियि आधा नक्द्‌ ओर आधा इखाकृह अंग्रेजी | 
सर्कारकी हिदायतके मुवारिकृ देता ह; राजा इखाकृह्‌ ओर रुषयेका माखिक रटेगा 
। अगर राजा या उसकी आखदमेसे कोर खावारिस इन्तिकार करेगा, तो इखकह्‌ ` 





खवरमें शामिर होजायेगा, ओर अगर राजा या कोद उसकी ओटादमसे किसी 
ङ, जो उनका सुल्वी ( ओओरस ) न हो, गोद रक्खेगे, तो एेसे गोद यिये दृएको & 
क्रीः । 
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हटाकह ओर रुपया नहीं दिया जावेगा. जो इखाकृट्‌ राजाको दिया जायेगा, 


| [| स ४ चे | 
। वह्‌ अ््रेजी इटाकृहके पास ओर मिटा इरा होगा, आर अंमेजी १ हिफा- ` 
जतन सममा जविगा. भाईचरेका वर्ताव मेरे ओर राजा मज॒कुूरके दाग्यान काम 
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द्स्तखत -सी ° टी ° मेटकाफ, 
रजिडेण्ट. 


| मुहर. 








| मोर जारी रहेगा, ओर अग्रेजी सकार मेरी पोर राजाकी तरफ़से इस इक्रारनामहकी 
| तामीरकी जामिन रहेमी. चा 
तारीख माच सुदी ६ संवत्‌ १८२२्‌ सुताविकृ १४ रजव सन १२४१ हिजी' 
ओर ता० २१ केवरु्री सन्‌ १८२६. इ ° | 
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गवर्नर जेनरल बहादुरने इसको कोन्िरके इग्टसमे तस्दीक्‌ करिया. ता० १४ | 


रहृद्‌नामह वावत टेन देन मुजिमोके तरिटिा गवर्भेण्ट आर श्रीमान्‌ क 
 श्विवदानयिह महाराव राजा अख्वरके व उनके वारिस योर जानसीनेकि दमियान, एकं | 
 तरफसे करट विठि्रम फडरिक ईडन एजेण्ट गवर्नर जेनरट राजपूतानहन्‌ उन $< | 
इरितियारोक मुवाकिकि, जो फि उनको दिज्‌ एक्सेटेन्सी दि राद नरव सर | 
जान ठेयड मेर छंरि्स, वरोनिट, जी० सी० वी ओर जी सी° एस० आदई० | 
“ वह्ृसरोथ चोर गवर्नर जेनरट हिन्दने दियेये, ओर दूसरी तरफसे खासा उमान्रसादन | 
उक्त महाराव राजा सवाई शिवदानसिहके दिये दए दस्तियारीसे श्रियाः ञे | 
॥ रार पहिटी- कोई आदमी अयज या दुसरे राज्यका बाशन्द्ह अग्र अगज | 
 इटाकरहनं संमीन जम करके अटवरकी राज्य सीमामं आश्रय ठेना चाह, ता क 
` की सर्कार उसको गिरि्तार करेगी; योर दस्त्रके सुवाक्‌ उसके मागजानेपर | | 
, सकार अंयेजीको सुपूर्द करदेमी. ॥ , _. ( 
शा दृसरी- को$ दमी अरवर्के राञ्यका वाशिन्दह वहांकी राभ्य सामान | 
कोड संगीन ज्म करके अंग्रेजी राञ्यमं जाकर आश्रय स्वे, ती सकार ह, चह 8 
 मूजिम गिरिफ्तार कर्के अररे राज्ये काददहंके मुवाङिक्‌ तख टानव सुषव 
क करयवेमी. 
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रै राते तीसरी- कोहं आदमी, जो अरवरके राज्यकी रस्यत न हो, ओर अख्वरकी & 
राज्य सीमामें कोड संगीन जुमं करके शिर चमेजी समामे आश्रये, तो स्कार 
। अंग्रेजी उसको गिरिष्तार करेगी, ओर उसके मुकृदमहकी तहकीकात सकर अगरेजी ; 
| 
| 





की बतटखाहं हृदं अदारतमें कीजायेगी; अकसर कृददह यह हे, कि रेसे मुकदमोका ` 
फैपख्ह उस पोटिटिकर अग्स॒रके इजरखासमें होगा, कि जिसके तहूतमे वारिदात ! 
होने वकृपर अलवरकी पोटिटिकर निगरानी रहे. | 
रातं चोधी- किसी हाठतमें कोड सर्कार किसी आदमीको, जो संगीन मुनिम ` 
ठहरा हो, देदेनेके रिय पाव्न्दं नहीं हे, जव तक कि दस्तूरके मुवाफिक्‌ खुद्‌ वह ¦ 
। सकार या उसके हूक्मसे कोद अक्सर उस अआदमीको न मागे, निस्के -इटखाकृहम | 
कि जुमे हृ्राहो; योर जुमकी एसी गवाहीपर, जो कि उस दखाकहके कानूनके ` 
मुवाफ़क्‌ सहीह्‌ सममी जावे, जिसमे कि मुजिम उस वक्त हो, उसकी गिरिप्तारी | 
दुरुस्त ठहरेगी; ओर वह्‌ म॒चिम करार दियाजायेगा, गोया कि जुम व्हीपर हमा टे. 
दाते पांचवीं - नीचे टिखे हए जमं संगीन जुमं सममे जाये - 

१- खून. २- खन करनेकी कोरि. ३- वहरियानह कंत्ट. ~ ठगी. । 
५- जहर देना. ६- जिना विर्जव्र ( नवदस्ती व्यभिचार ). ७- नियादह्‌ जस्मा । 
करना. ८ ट्डका वाखा चृरटेना. ९- दोरतोका वेचना. १० इकंती. 
११- टूट. १२- सेध ( नक्ब ) ठगाना. १३- चोपाया चुराना. १४- मकान | 
जटठदेना- १९८- जाटसाजी करना. १६- घढा सिकह्‌ चखाना. १७ खयानते ` 
मुजिमानह्‌. १८- मार अस्वाव चुरटेना. १९- उपर खिखिदए जुमामं मदद्‌ 
देना, या वगृखान्ना । 

दातं खठी- उपर खिखीहृदं शतेकि मुताबिक मुचिमोंको गिरिप्तार करने, । 
रोक रखने, या सुपु करनेमे, जो खच रगे, वह दस्वास्त करनवाटी सकारको देना 
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जव तक कि अहुदनामह फरनेवाटी दोनो सकारोमेसे कोई एक दृूसरेको उसके रद्‌ | 
करनेकी दच्छाकी इतिखा न दे ॥ 
दानं आरवी इस अहदनाम्ट्की शर्तोका असर किसी दूसरे यहदनामहपर, जो ` 


। 
| दातं सात्वी- ऊपर टिखाहूजा अटूदनामह उस वक्त तक वर्करार रहेगा 
| 


| 
| ह । इस अहूदनामहकी रतोके वखिरखफ हा ॥ 
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र ता० १२ अक्टोबर सन्‌ १८६७ ई० को मकाम माउंट आवृपर तै किया. & 
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फासीमं ( द्स्तखत ) ~ उव्स्य॒ ° एफ्‌ ° देडन, 
( दस्तखत ) ~ उमाप्रसाद, एजेणएट गवनेर जेनरख 


वकीर अटख्वरका ( दस्तखत ) ~ जोन टठेरिन्स 
इस अआहदनामहकी तसदीक श्रीमान्‌ बादसरोय ओर गवनेर जेनरर हिन्दने 
मकाम शिमरेपर ता० २९ ओक्टोवर सन्‌ १८६७ .इं० को की 
( दस्तखत ) ~ उनृलयू मयूर, 
फरिन सेक्रेटरी 
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# २. 1-4-44 ~ ~ ९.५ 
प रियास्तत कोटाकी तारीख 
------> + <-> | 
जुय॒ाफियह. | 
------>* 2 ---~ । | 
| 


यह रयासत राजपृतानहक पूवी दक्षिणी हिस्से दाडातीम वृदीकी शाख मिनी जाती | 
है. इसका विस्तार उत्तर अक्षांश २४० ३० ओर २५ 4१ ओर एवं दे्चान्तर | 
७८*- ४० सं ७६*- ८९ तक ह्‌. इसके पश्चिम व उत्तरम चम्बट नदीके पश्चिमी 
किनारेपर वदी ओर उदयपर, दक्षिणको मुकन्दरा नाम घटिकी पहाडियां व काटावाड, 
ओर पूर्वी हदपर इखाकह संधिया व छपरा इखाकह टाक ओर स्नाटखवाड है; कुर 
रियासतकी छम्बादं दक्षिणसे उत्तरको कृरीव ९० मीर आर चोडाई पूरवसे पश्िमको | 
जनुमान ८० मीटके ह. रकृवह ३७९०७ मीर मुरव्वा, ओर करीव ५१७२७९५ | ` 
कुर आवादामसे ७९६३० हिन्द, ३२८६६ मुसलमान, २५ ईसाई, ओर ४७५० जेनी 
ह- स्वारिसेकी सामदनी पदो सख स्पया साटानह मसे १८४५७२० । 
रुपया खिराज ओर २००००० रुपया कन्टिन्जण्ट फोजके स्थि सर्कार अगेजीको ` 
द्विया जाता हं ॥ 
मुरकका सतह दक्षिणसे उत्तरकी तरफ़ दादू टे, ओर नदियां चम्बट, कारी- || 
सिन्ध, उजार आर नवज वगृरह वहती हें; इनमे चम्बर आर काटीसिन्ध॒वर्सातके |: 
दिनोमे पायाब नहीं होती, ओर कही वारह महीनां इनमे नावि चखा करती ह्‌. पाड 
का एकं सिस्सिटह अग्निकोएसे वायव्य कोणकी तरफ़ चखागया हे, यह्‌ पहाड़ कोटा 
व भारावाडकी सहद भी होगया ह, योर मावा ब हाडोतीकी हद्‌ भी इसी पहाडसे 
गिनीजातीहे. इसीमे मुकन्दराका वह मदृहूर घाटा हे, जिसक्रो दक्षिणसे उत्तरका ` 
राजमागं कहना चाहिये. जमीन इम मुल्ककी उपजनारऊ अरर अवाद होनेपर भी , 
रावो हवा खरावहे. गर्ममिं जियादह्‌ तेजीके सवव योर वर्सातमं कीचड़ ( दख्दट ) ` 
की खराव हवासे बीमारी फटजाती हे. राजधानी कोटा चम्बरु नीके दाहिने , 
किनारेपर एक शहर पनाहके खन्द्र आबाद है; मुसाक्िर खोग नदीकी तरफृस किरितयामें . 
वेठकर जासक्ते हं. शहरके पुवं एक ताटा् है, जिसके किनरिपर दरस्तरकी वहुतायतके . 
सवव एक उम्दह ओर दिखचस्प मकम नजर आताहे. चम्बरु नदोके किनारपर ` 
महारावके महर ओर एक बहत वडा वुजं, जिसको छोटा किला कहना चाहिये, एक 
छोटी गढीके अन्दर बहुत उम्दह बने हुए है. ज्यों ज्यों शहरी आबादी बढती गद, वेसे | 
ही शाहरपनाहकी दीवारोसे जदे जदे अन्दरूनी हिस्से होगये ह; शरमं बहुतसे । 
क ५ मन्दिर हे, ओर धनवान रोग भी नियादह्‌ आबाद है नि 
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काटेर्द। निजामतें 


१- खाड पुस्या- केटेसे आध कोस पुवं दिशामें हे. २- दीगोद्‌- कोटेसे ८ 
कोस पृवं दिरामे. ३- बदोद- कोटेसे १२ कोस पृवं दिश्चामे. ¢- वारां- कोटेसे 
२० कोस दक्षिण पूवम. ५ किन गंन- कोटेसे ३० कोस उत्तरम. ६- 
मागरोर- कोटेसे ३० कोस उत्तर पवमे. ७-~ अस्यावा- केटेसे २८५ कोस पृवोत्तरमं 


| <~ अणएता- कोटेसे १५ कोस उत्तरम. ९- खानपुर- कोटेसे ३० कोस पूवं दिङ्ामे 


१०-~ रोरगद- कोटेसे २८५ कोस उत्तर दिश्चामे. ११- कनवास- कोटेसे २० 


1 


' कोस दक्षिण दि्ामे. १२ घांरोटी- केटेसे १९५ कोस दक्षिणम. १२- 


नाहरगद- कोटेसे ३० कोस पुवं दिद्रामे. १४- सांगोद- कटेसे १७ कोस 
उत्तरम. १५- कृजेड- कोटेसे २८५ कोस पूर्वमे हे. 
= ‰ <~ 


मरार फले. 


१- रोरगट- यह्‌ करिखा कोटेसे २५ कोस परवण नदीपर वके हं. २- गागरूण- 


। केटेसे २० कोस अग्नि कोणमें अउ, अमजार आर काठीसिध तीन नदियोके बीचमें 


वाके है. ३- भमर ग~ कोटेसे ३० कोस जग्नि कोणमं सीताबाडसे १ कोसपर हे 
~ नाहरगढ़- काटसे ३० कोस अग्नि कोणमं हे. ऊपर छिखि किट्ोके सिवा कदं 
छोटे किट नीचे छित हुए मकामातपर हंः- अणता- अटरू- अलव्यावा- मांगरार- 
रांवठा- नानता- मुकन्दरा- घांटोरी- मधुकरगट- बारां वगेरह. 


प्रख्यात ओर मञ्हबी जगह. 


१-~ गेपरनाथ महादेव- कोटेसे ५ कोसपर हे. २- गरादानाथ महादेव- 
चम्बरके पश्चिम किनारेपर. २- कर्ण्वर महादेव- कटेसे २ कोस पव तरफ 
कंसवा गवमं हे. ~ कपिर्घारा- नाहरगहके नजदीक. ^~ अधरशिखा- अमर 
निवासके नजदीक कोटेसे आध कोस. ६- कांकडदाकी माता- केोटेसे पूर्व दिशामें हे 
७- कर्णाका महादेव- कोटेषे २ कोस अधिकोएमे. ८- महादेव चार चोमाका- 
चतर्मुख, कोटेसे ८ कोस पूवं दिम. ९- बाटाजी रंगवाडी- कोटेसे २ कोस दक्षिणमे 


१०- ङृष्णाद्ं माताजी- कोटेसे २० कोस पूर्वं रामगढ. ११~ महे साहिव- ¦ 


गागरूणमे. १२- गपीरजी- गराडके पास. 
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तारी. 


की । . "० "गौ 


प्राचीन कारम यहां नागवंशी अर मोयवंशरी राजा्माका राज्य रहा था, जिनके 
दो पापाण ठेख हमको मिरे हे, ओर जिनकी नहे रोष संग्रहमे दी गड हं 

कोटाके राजा चहूवान जातके दाडा गोतमं वृंदीकी शख कहखाते 
हं. उनके मठ परुष वेदीके राव रल्रके छोटे बेटे माधवसिंह थे, जिनको विक्रमी 


१६८८ [ हि० १०४१ = इं० १६३१ ] मं जुदी रियासत मिटनेका हार 
 “ बादशाह नामह्‌ ' की पहिठी निच्दके ०१ टमं इस तरहपर खिखा हः | 


““ वारखाघाट, मल्कं दक्षिणके ठदकरकी अनिर्योसे बादृशशचाही हइुजुरमं मालूम 


| हुख्रा, कि राव रन्न हाडाकी जिन्दमीकंदिन पुरे हो गये, इस खिये कृद्रदान वादश्राहने 


थ 


। उसके पोते शत्रश्चाखको, जो उसका वरी खहद था, तीन हजारी जात ओर दो | 
। हजार सवारका मन्सव ओर रावका खिताव देकर वदी ओर खटकड्‌ ओर उस तरफ़के 
। पर्गने, जहां राव रन्नका वतन था, उसकी जागीरमे इनायत कयि; अर मिह्बानीके 
। साथ कमान सेनकर उसको बाद्ाही दर्गाहमें तटब फमाया. राव रेके बेटे 


माधवतिंहको पांच सो जात ओर सवारकी तरकीसे टद हजारी जात आर इद्‌ 
हजार सवारका मन्सव देकर पगंनह कोटा खोर फञायता उसकी जामीरम मुकररर किया. '' 

वृदीकी तवारीख वंश्भास्कर ओर वंशाप्रकाशमं इस रियासतके जुदा होनेका 
सवव ओर तरहसे टिखा दहै, ओर कोटावारे अपनी तवारीखमं जदा ही ठंग जाहिर 
करते ह्‌. उदयपरमे प्रसिद्ध हे, किं महाराणा जगतसिहकी सिफारिङासे माधवसिंह 
का कोटा मिटा. किसी तरहसे हो, परन्तु वढ़वसे खारी नहीं हे; इसयिये 
लाचार हमको फस तवारीखोंका आसरा टेना पडा. अट्वत्तह यह तवारीखं भी 
मुसल्मानोकी बडाके साथ खिखी गदं हे; परन्तु सार संवत्‌की दुरुस्ती ओर तारीखके 


। ठंगसे खिखिजानेके सवव मुवररिंख्‌ रोग उन्टीपर सत्र करते हं. “ मञ्रासिरुख्उमरा ' 
| मं माधवारसहका हार इस तरहपर टिखा ह 

"“ माधवसिंह हाडा, राव रनका दूसरा बेटा है. शाहजहकि पहिरे सार | 
जुट हिजी १०२३७ [ वि° १६८४ = इ० १६२८ | का उसका अगला | 
। मन्सव हजारी छःसौ सवारका बहार रहा. दृसरे सार खनेजहां खोदीका | 


पीछा करनेका हुक्म पाया. तीसरे सार जुटृसमे, जव बादशाह दक्षिएको गया 
था, ओर एक फ़ोज, जिसका सरदार शायस्तहखां था, फिर सय्यद्‌ म॒जस्फरखां हा 








[काण्वा प्ण त व रयि 
---~---~~--~ 


प व थ प 


रमर जो खानेजहां छोदीके सनु देनेको तईनात इदं थी, उसमें यह राजा भी 
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करै उनके साथ मुकरंर हमा था. उन दिनों खानेजहाने दक्षिणसे निकरुकर माख्वेकी क 
राह री, सो यह खबर तलाश करके उसतक जा पडवा.. वह भी ठाचार घोडेसे 
| 

| 

| 





| उतर पडा, ओर ठ्ड़ादं इद. इसमं माधवसिंहने, जो सय्यद मुन्परखांका 
| हरावर था, खानेजहाकि व मारा, जिससे उसका काम तमाम हुञा. राजाको 
| इस उम्दह चाकरीके एवजमे अस्छ व इजाफह समेत दो हजारी हजार सवारका मन्तव ` 
अर निशान मिका. इसी सारमें इसका बाप राव रन ॒ मरगया, तो बादशाहने 


सको अगर मन्सवपर पांच सदी जात पांच सां सवारकी तरको दी; ओर पगनह्‌ | 


कोटा व फटायता जागीरमं बखज़ा.'' 

““छटे सार जुट हिजी १०४२ ] वि० १६८९ = इं० १६३३ ] मे यह्‌ ' 
सुल्तान शुजाञरके साथ दक्षिणको गया. जव महावतखां दक्षिणका सुबहदार मरगया, 
तो यह्‌ खानेदोरां सुबहदार वृहानपुरके साथ तदेनात दुखा, ओर जवकि साहू 
भोसटेने दोरुतावादकी तरफ फसाद उठाया, तो खनेदोरां एक फोजके साथ उसके 
तदारुकको रवानह हुखा. इसको वुहानपुर शहरकी हिषाज॒तके वास्ते छडगया.'” ` 

^“ सातवे सार जुस हिजी १०४३ [ विन १६९० = ३० १६३४ 1. 
मं खनेदोरकि साय जुकारसिह वुदेरेकी सजादिहीपर मुकर इअ; जब उसके || 
मुल्कमें पटच, उस दिन वहादुरखां सुदेटेका चचा नेकनाम लडाई करके वीचमे ¦ 
जस्मी पड़ा था; माधवरसिंहने उसी जगहसे वाग उटठार्ई, बहृतसे उन वागि्योका 
जानसे मारा, मोर कितनको भगादिया- जव वे छोग॒ अपने वाखव्ोका जौहर ¦ 
करनेमे थे, तव माधवसिहने खानेदोरांके वडे वेटे सय्यद महम्मद्के साथ उनपर ` 
दौड की, मौर बहुतसोको मारडाटा- जव माधवसिंह बादशाह हुनृरमं या, | 
, तो अस्क व इनफह समेत उसका मन्सव तीन हजारी एक हजार छ : सो सवार हा." | 
0 “नवे साट जुटूस हिनी १०४५ [ वि १६९२ = इ० १६३५ |] | 
| मे जव वादश्ाह वुानपुरमं आया, मोर साहू भोसटेकी सजादिही, यर आरदिर- | 


व 


| 

| 

| 

। 

| 

, खानियाका मुल्क टेनेके वास्ते तीन कजं तीन सदारोके साथ मुकृरर हुई, तो माघवसिंह 
` 

¦ || 

| 

| 
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। खानेदोरां बहादरके साथ तदहनात हुमा. 
| _ “दसवं सार जुट हिज १०४६ [ वि० १६९३ = द° १६३६ ] मं बादशाहके || 
| इजुरमं खाया, तो जस्छ व इजाष्ह मिखाकर तीन हजारी दो हजार सवारका मन्सव हा." 

| “^ ग्यारहवं सार जुट हिजी १०४७ [ वि ० १६५९४ = .इ० १६३०७ | मे 
| सुल्तान मुहम्मद शुजाञ्मके साथ कावुखको गया. 

: ^“ तेरहव सार जुटृस हिजी १०४९ [ वि० १६९६. = इ०° १६३९ ] म सुल्तान 
र मुरादबस्कराके साथ फिर कावुटको गया." ६. 
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हव साल नुस हिज १०८० [ विन १६९७ = इ० १६४० ] मं जव श 

राहजादह वापस खेटा, अर यह्‌ दर्वारमें हाजिर इ खा, इसको तीन हजारी दाह । 
हजार सवारका मन्सव मिटा. । 
| ““सोखहवे सार जट्स हिजी १०५२ | वि° १६९९ = ० १६४२ | मं 
। ९५६०० सवरका इजनाफृह्‌ पाया. 
ˆ“ अठारहव सार जुट ।हेजी १०५४ [ वि° १७०१ = इ ० १६४९ ] में 
` जव अमारुर उमरा सूवहदार कावुखको वदां टेनेका हृक्म हृ था, तो यह उसकी 
 मददको मुकर हुखा. पीछे सुस्तान मुरादवखृशकी लिद्मतमं बटको गया; जव 
सुल्तान मुराद्वखशा वटृखको छाडजाया, ओर सुस्तान ्ौरंगजेव उसकी जगह मकरर 
दज, तव इसने उम्दह खिद्यते की; आर कुछ मुदतके सिये बर्‌ किटेकी हिफाजतपर 
 मुकृरर रहा. जवर बादराहके दुक्मके मुताविके शाहज्‌ादह्‌ ओरंगजेब बरखका 
` मुस्क वर्हके अगरे मालिकको सपकर वहासि रोटा, तो माधवसिंह कावर 
 परहुचनं वाद्‌ 'हक्मके मुवाक्षिके शाहजादहसे रुवसत होकर इकीसवे साख 
, जुस हिजी १०५७ वि ° १७०४ = .द ° १६४७ | मं वादशाहके टूजरमं पटचा; ओर 
, वासे रुख॒सत टकर वततनको गया. उसने इसी साटमे दस दुनयासे कृच किया. " 
क्न टंडन माघवसिहका जन्म विक्रमी १६२१ [ हि* ९७१ = .ई° 
१५६४ | म ओर रत्यु विक्रमी १६८७ [ हि° १०३९ = ई० १६३० ] में 
, छिखा हं, रकेन यह नहा हासक्ता, क्याकिं विक्रमी १६८८ [ हि १०४० = 
, .द&० १६३१ | मं जवर उनके वाप रनसिंहृश् इन्तिकारु हुखा, तव इनको कटा | 
` ओर फडायता मिखा; विक्रमी १७०४ [ हिर १०५७ = -दईं० १६४७ ] में || 
` माधवासिहका दन्तिकार हीना उसी जृमानकी किताब वादृश्चाहनामहमें छिखा है; 
, सिवा इसके अक्वरनामहमं अवृटूफन्ट रिखता हे, कि जत्र रणथम्भोरका ङ्रिखा अवर 
¦ बादश्ाहने फतह किया, तव विक्रमी १६२५ [ हि° ९७५ = ई १९६८ 1 मे 
 वुंदीके राव सुर्जणकेवेटे दूदा ओर भोज वादश्ाहकी विद्मतमें हाजिर होगये; 
। उस वक्त उनकी उख शुरू जकनीपर थी. भोजका पोता माधवसिंह है, जिससे कनेर 
टोंडके ठेखपर यकन नहीं होसक्ता. माधवसिंहके पाच बेटे ये- १~ मुकुन्दसिह्‌, २- 
मोहनसिह, २- कान्हर्सिह, ~ ज॒क्मरसिह, 4- किरोरसिह. इनमेसे बडे मकन्दसिह्‌ 
गादी वहे, उनसे छटे मोहनसिंहफो फखायता, कान्हसिहको कोयरा, जद्यारसिहको कोटडा 
ओर किशोरसिंहको सांगोाद्‌ जागीरमे मिखा. यह्‌ हाट कोटेकी तवारीखसे रछिग्रागया हे 

म॒कन्दसिंहका हार मञसिरुर उमरामे इस तरहपर रखिखा हः- 

@  “ मुकुन्दसिह हाडा माधवसिंहका बेटा है, वह अपने बापके मरने वाद ख 
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महाराणा जगतरसिह २. 1 वीरविनोद [ कोटाकी सवारीस्व - १४१० 
छ" हकीसवें जटस शाहजहानीमे हजरमे खाया, दो हजारी ओर उद हजार सवारका 
। मन्सवब ओर वतन जागीरमं मिटा. किर पांच सौ सवारका इनाफह हुजा. ¦ 
बादईसवें सार जुटृस हिजी १०८८ [ वि° १७०८ = इ० १६४८ | म सुरस्तान 
्ोरगजेवकी खिद्मतमं कृन्धारकी रड़द्पर गया; जव वहांसे खोटा, तो २५ वं जुट 
हिजी १०६१ [ वि० १७०८ = ई० १६५१ ] मे पांच सो जातका इजाफह ¦ 
अर नक्रारह निश्रान मिखा. इसी सारनं सुल्तान ओरंगजेवके साथ दोबारह 
कन्धारको गया, ओर २६ साट जुस हिजी १०६२ [ विं १९७०९ | 
१६५२ | म सुस्तान दरारिकोहूके साथ कन्धार गया. जव वहसि खटा, 
| तो अस्छ व इजाफट्‌ समेत तीन हजारी दो हजार सवारका मन्सव हुञा- 
। २८ सार जटृस हिजी १०६४ [ वि १५११ = -इ० १६५८४ मं. 
| सादु्छाहसांके साथ किंटे चित्तीडके भिगाडनेको तदनात हज, आर ३१ व जुम 





 हिजी १०६७ [ विं १७१४ = -ई० १६५७ ] में महाराजा जश्वन्तसिंहके ` 
साथ, जव वह सुल्तान ओोरंगजेवके रोकनेको माखपर तहनात हुखा था, मुकरर ` 
` हमा. इसने अपने छोटे भाई माहनसिह सहित खडादके दिन ठेसी जु्॑तकी,कि ` 
` हरावट फ़ौजके मुकराविर तोपखानहसे बहगया; खोर पेसी कोशिश की, किं कारनामह . 
 रुस्तमका दिखा दिया. आविर इन दोनो माइयाने आवरूके साथ जानं वारदीं, 
। याने हिजी १०६८ [ वि १७१५ = ई० १६५८ `] में मरिगये. '" । 
| कोटेकी तवारीखमें इनक्रा इतना हार जियादह खिला हे, कि सुकुन्द्तिहन ` 
अपने मुल्ककी दक्षिणी हटके पहाडी घटिमं किरा अर शहर आखावाद्‌ करके उसका ` 
नाम मुकन्द्रा रक्खा, ओर आखिरी वक्त महाराजा जरावन्तसिहके मददगारोमं अपन | 
चारों छटे भाईयों समेत तहनात दुआ. कृतहावादमं विक्रमी १७१९ ज्येष्ठ [ हि° ` 
', १०६८ रमजान = इ ० १६५८ जुन | मं ओंरंगजेवसे मुकावटद्‌ करके बडी वहादुरीके ` 
` साथ मुकुन्दरसिह, मोहनसिंह, कान्हसिह, जु कारसिह चारा भाई मरिगये; चोर पाचवा 
। किक्ञोरसिंह ४२ ज॒स्म खाकर निन्दह वचा. किसी कविने मारवाडी भापामें उस वक्त ¦ 
। एक गीत कहा था, जो यापर दजं किया जातादहे- ` 


५ १९ 


गाति, 


॥ प्रथममुकन मोहण अणी घ्रणी जू शार पण, सही भड किंसोवर कान्ह साथे ॥ 
अथग अवरंग अरग दीडी आआवतां, मधारा रावतां रीध माथे ॥9॥ 
। उरेडे सेन सारसगडे ऊपर, जागिया स्डे घण सव्रद जाडा॥ ॥ 
ध काद्ट दुखणाद्रा दरीसर दाक्टे, हाकरे आणिया सीस हाडा ॥२॥ क 
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महाराणा जगत्‌र्सिंह २.1 वीरविनोद [ फाटाकी तवारीस्व~ १४११ 
कीः खगस फोजां गजां बसो बर टैबियां, सचरे हियां कहे भडां सांचां ॥ 

| उरसरीगजां साही सरस ऊतरे, पाधरा दिया कमर पांचां ॥ ३॥ 
 किसवटे रणएवटे थटे अवरंग कसे, अंवर सह धरदरे एरह्र आंच ॥ 
| पचनर नीमटे नाहं सारी वी, पेट हैकण तणा नीमटे पाच ॥ ‰ ॥ 
| वेस चाढे जहर रमा आआवध वगर, स्यामधम पार पाडसऊजा॥ 
| 

| 
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सार सइवड थकां उपाडे किसोवर, देवपुर च्यार गा रतन दजा॥ ५॥ 
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मुकुल्दासहक सिफ़ एक बटे जगतसिह ये, जो चोदह वप॑की उस्म कोटाकी गादीपर 

बेटे. मभ्मासिरुर उमरामे टिखाहे, कि मुकृन्दसिहका बेटा जगतसिह अहद आटम- 
गीरोम दो हजारी मन्सत्र आर वतनकी सदारी पाकर मुदत तक दक्षिणम तदईनात रहा 
| जव जगत्सिह विक्रमी १७४० [ हि० १०९ = .दइ> १६८३ | मं गजर 
। आर उनके कोड आखाद्‌ न रही, तव रिासती टोगोनि कोयरके कान्सिह माधव- ` 
` िहोतके वटे पेम्तिंहको गादीपर विटादिया; टेकिन वह चार चटन खराव होनेके सवव 
, तेरह महीने वाद्‌ खारिज कियागया, ओर माधवसिहके पंचव वटे किशोरसिंहको | 
। गादी मिर्टी. इनका हार मञ्मासिरुर उमरामें इस तरहपर दजं हे- 
ध “ जव मुकुन्दसिह हाडका वेटा जगत्‌सिंह २५ वं सार नुटृस जाखम- ' 
 गीरी हिजी १०९२ [ विञ १५३८ = ई १६८१ ] में मरगया, ओर ` 
उसके कोड वेटा नहीं रहा, तो वादशाहने केटेकी हकूमत मुकुन्द॒र्सिंहक 
भाई किदोरसिहके, जो जगतसिका चचा था, अता फर्माई; ओर किशारसिह, ` 
। मुहम्मद्‌ शआआाजमके साथ वीजापुरकी ख्डाईपर तहनान ह्या. जिस दिनि कि ` 
, अद्टाहवर्दीलका बेटा अमान॒शछाह काम खाया, इसन भी जस्म उठाया. ३न्वसार्‌ 
 ज॒टप हिज १०९७ [ वि० १७४३ = द° १६८६ 1] मं सुल्तान मुख्रजम्करेसाथ 
 हेदरावादकी तरफ़ गया. ३६ वें सार जटृसम हिजी ११०४ [वि० १७४९ , 
= .ई० १६९३ ] मे इसको नक्रारह्‌ इनायत हज. इसकं वाद्‌ किटोरसिह गुज॒रगया. ` 
। जुल्फिकारणां वहादुरको अनुक मुवाकिक केटेकी हकूमत उसके वटे रामसंहको, जा 
¦ वतनमें था, मिरी.'' | 
कोटेकी तवारीखमे यट हार नियादह छिा है, किं सिनमिनीके जाटोकी । 
 बगावत मिटानेके सिये आरमगीरने अपने पोते शाहज्‌ादह बेदारवस्त्के साथ राव 
| क्िशोरकषिहको भेजा, यह्‌ वहां बड़ वहादुरीके साथ ठड़कर ज॒स्मा दए. इनक साथ । 
वारमेसे घाटीका रावत तेजधिंह, राजगटठका अप्रजा मोवधनासह, पानादहेडाका 
र टाकुर सुजानसिंह सोरंखी, तारजका ठाकुर राजसिंह ॒वग्रह मारगय. वहं न॒स्मा 
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%@ हाखतमे अपनी राजधानी कोटेको आये, ओर कुछ अरसह बाद आर्मगीरने इनको दक्षिण 
मे बुरखया. ये्बामारसे खाचार ये, इस सववसे इन्हाने अपने बडे बेटे विष्णुसिह्‌ ' 

। फो जानेके सिये कहा, ठेकिन्‌ वह रटगया; जोर इसी तरह दृसरे बेटे हरनाथर्सिहने 
भी बहाना दृढा; तव तीसरे बटे रामसिंहको कहा, जो पिताके हुक्मके मुवाकिकृ ` 
खुरीसे रवानह होकर वादशाहके पास परटुचा. कुर दिना वाद किशोरसिंह भी 

¦ वीमारीसे फुसंत पाकर बादग्राही खिद्यतमं जा हाजिर इए; आर विक्रमी १५७९्‌२्‌ ` 
[ हि° ११०६ = इ ० १६९८ ] मं अकाटके हमटेमें बड़ी वहादुरीके साथ मारेगये. ` 
दनके बेटे रामसिंह, जो जखमी होकर जिन्दह्‌ वचे, वह गदीपर वटे । 


र > जक 





रामसिंह जस्मोसे तन्दुरस्त होकर आटममीरके पास द्वारम गये, तव वादङ्ञाहने | 
इनसे दयात किया, कि किोरसिंहका हकार कोन हे ? रामसिंहने जवाव दिया, कि 
बडे विष्ण॒सिह्‌, दूसरे हरनाथसिह हं, आर तीसरे नम्बरपरमं हर. बादशाहने कहा, ` 
कि जिसने अपने वापके साथ सकारी विद्मतमें जस्म उठाये, वही उसका हक्दार हे. ` 
रामसिंहने सखम किया, अर वादशाहने उसको किशोरसिहका वारिस बनाया. 
कोटेमे विष्णुसिहने गदीपर बेटकर सुना, कि रामसिंह वादश्चाही मदद टेकर 
ताहे, तो वह्‌ भी अपनी जमइयतसं मुकावरेको चर; गांव आंवाके पास 
टडाहं हृद, जिसमे विष्ण॒सिह्‌ जखमी इख, योर हरनाथसिंह मारागया; रामतिंहने 
कत्‌हयावीके साथ कटेपर कृजह करटिया. विप्णुसिंह अपनी सम्पुराट मेवाडके ` 
हखके पंडेरमे पचा; वदकै राणावतने उसकी अच्छी खातिर की, जर तीन वपं वाद्‌ , 
वह उसी जगह मरगया. विष्णुसिहके एक वेदा एर्थ्वीसिंह्‌ था, जिसको रामसिहने ¦ 
बुटवाकर अणता जागीरमें दिया, ओर इसी तरह हरनाथसिंहके बेटे कुशटसिंहको , 
सांगोद इनायत किया ॥ 
म्मासिरुट उमरामे राव रामसिहका दा इस तरहपर छिखा ह- 
‹“ रामतिह्‌ हाडा, माघवत्िंह हाडका पोता ह्‌. जव जगततिह्‌, मुकुन्दतिह ¦ 
हाडेका बेटा २५ वं सार ज॒टस आटमभीरी हिजी १०९३ [ वि० १७३९ 

दं १६८२ 1 में गुज्रगया, ओर उसके केोदैवेटा न रहा, तो बादराहने 
कोटेकी हकूमत सुकुन्दसिहके माद किशोरसिहको, जो जगतसिंहका चचा था, इनायत 
@कफमोद. किंशोरसिह राहजादह मुहम्मद आज्‌मके हम्राह बीजापुरकी खडा्ेपर क 
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> प व त == ` 6.4 
@, तदनात हुखा- जिस दिन, कि अछ्छाहवर्दीखांका बेटा जमानछाहखां काम आया, @& 
इसने भी ज॒ख्म उठाया.'' 

“३० वे सार नुलूस दिनी १०९८ [ वि १७४४ = ई ° १६८७ ] मे 
वह सुल्तान मुञ्रज॒मके साथ हेद्राबादकी तरफ्‌ गया; ३६ वे सार जुटस हिजी ११०४ 
[ वि ° १७४९ = इई ° १६९२ ] में नक्कारह इनायत हआ. फिर किरोरसिंह गुजर ` 
गया, जुसूफिकृारखां बहादुरकी र्जुके मुवाफिके कोटेकी हकूमत उसके बेटे रामसिहको 
जो वतनमें था, मिरी. रामरसिंहने अव्वरु ढाई सदी, दोबारह छः सदी ओर 
पीडे हजारीका मन्सव पाया. वह्‌ हमेशह जटिकारखांके साथ तदहनात रहा, ओर 
संताके बेटे राण्‌ वगेरह मरहटाकी सजादिहीमे मशगुर धा. ४४ वे सारु जुखूस 
हिजी १११२ [ पि १७८७ = ई० १७०० 1 में नक्रारह मिखा; ४८ वे सार जुस 
हिजी १११६ [ वि० १७६१. = ई ° १७०४ ] में ढाई हजारी मन्सव पाया, आर 
मर मंदानाका जमीदारी राव बदसिहसे उतारकर उसको दीगद, जिस्तकी यह बडी 
आआजुमथा. उसको एक हजार सवार रखनेका हृक्म हसा, ओर उसने सरारखुमगीरके 
¦ इन्तिकाटपर आजमङ्राहकी हस्रा इसि तयार की; वहं चार हजारी मन्सव पाकर खडाद्के 
। दिनि सुल्तान जीमुरशानके मुकावटेमे बडी मदानगीसे मारा गया. उसके पीछे 
उसके बेटे भामसिहने वतनकी सदारी पाद. " 
। ^“ हिजी ११३१ [वि° १५५६ = ईं = १७१९ ] मे, जव सय्यद्‌ दिखावर- । 
 अटीखांकी निजामुत्मुल्क च्रासिफृजाहसे खडा हृ, ओर उसमे सय्यद्‌ दिखावर- | 
` अर्टखां मारा गया, तव यह ( भीमधिंह ) जान वचाकर न भागा; ओर इसने वदी । 
 मदानगीसे खडकर जान देदी. पीछे इसका पोता गुमानसिह, शघ्रुसाट व दुजनशाट ¦ 
, केटेके माटिक हुए. । 
¶ रामसिंहका जिक्र कोटाकी तवारीखमे भी बहुत हे, पर उसका खुखासह मा्तिरुर । 
| उमराके ठेखमें आचका हे, ओर राव रामसिहके मारेजानेका हाट महाराणा दुसरे ` 
अमरसिंहके बयान व वहादुरदाहके जिक्रमं तफ़सीटवार रिखागया हं- ( देखा एष्ट | 
। ९२९). इनके एक वटे भीमसिह्‌ ये. 


| 
| 
। 
्‌ 
। 


॥ 
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जव राव रामसिह सुर्तान आजमके साथ बहादुरशाहके मुकाबहपर मारेगये, 
तव बदीके राव बुदढसिंह बहादुरशाहकी तर थे; उन्दने कोटेको अपनी रियासतम 
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% मिरारेना सोचकर बहादुरश्ाहसे उस जागीरका फर्मान अपने नाम ङ्िखा सिया, 
| आर अपने मुखाजिमोको छिख दिया, कि फौज ठेजाकर कोटा खारी कराखो. हाडा || 
जोगीराम वगैरह बंदीसे फ़ोज ठेकर चदे, पञ्चीस वषंकी उखरका राव भीमसिह भी अपनी | 
जमइयतके साथ कोटासे चरा. पांच कोसपर पाटणके पास मुकृाबरह हु, बदीकी | 
फोज शिकस्त खाकर भाग गई. बहादुरशाहको राजपूतानहका फलाद बढ़ाना मननुर | 

नहीं था, क्योकि उसको दक्षिणकी तरफ राहजादह्‌ कामबसूडाका म॒काबर्ह दर्पडा था. | । 
| 





~ ~ ~”, = ~ ~ ~ ~ 


कोटा ओर बृदीके विरोधका सविस्तर हार बदीके मिश्रण सुयंमह्ने अपनी किताब 
वेशभास्करमं ख्ख हे, ओर विरोध शुरू करनेका कारण बुदसिंहको ठहराकर उनकी 
हिकायत की ह्‌; रेकिन्‌ हम इन दोनो रियासतोकी नाईतिफ़ाकीका बानी (जड) राव | 
वुदसिंहको नहीं कहसक्ते, क्योकि मव्वर माधवसिंहने कोटा व फखायता वगैरह पगने 
बूदीसे जुदा करायिये, दूसरे राव रामसिहने मऊ मेदानाके पगने बृदीसे छीनकर 
मटमगीरके हुक्मसे अपनी रियासतमे शामिर करिये, तव राव वुद्धसिंहने भी इस 
वक्त कोटा छीन ठेनेकी कोशिश की; ठेकिन्‌ हम यह इट्‌नाम वुद्धसिहको निस्बतलट्गा 
सक्ते हे, फि इस समय वह कोटापर दइहसान दिखराकर भीमसिहको अपना दोस्त 
वनासक्ता था; इस मभिखपसे दोनो रियसतं खनेवारी आफतोसे वची रहती. 

राव भीमसिहको भी यह्‌ फिक्र हुई, कि दक्षिणसे आनपर वहादुरद्राह नुरूर 
फोन भने, टेकिन्‌ दश्वरकी कृद्रतसे बादशाहको सीधा दक्षिणसे पंजावको जाना | 
पडा, जहां सिक्खने बड़ी भारी बगावत कर रक्खी थी. बहादरशाह तो उसी तरफ़ ` 
। बीमारीसे मरगये, अर थोडे दिर्नोतक जहांदारशाहकी बादशाहत रही. किर 
` भीमर्सिंहने फरुखसियरके अहदमे हसेनञखरीखां अमीरुरखउमराको अपना मददगार 
वनाया, यहांतक, कि फरुखसियरको तख्तसे उतारनेमे यह भी सम्यदोके शरीक ये. 
आखिरकार मुहम्मदश्चाहके शुरू आअहृदमं सस्यदौो ओर तूरानियोमं नादइत्तिफ़ाकी 
वदी, उसका हाट मृहम्मदश्ञाहके निक्रमं खिखा गया है- ( देखो ट ११४३- ४९ ) 
| वृदीसे बदरा टेनेके बहानेसे सस्यदने राव भीमसिंहको बहुत बड़ा मन्सव ओर | 
फौज देकर भेजा; ओर इशारह यदह था, कि निजामुल्मुर्क फृत्‌हजंगपर चटाई करनका | 
तस्यार रहं. महाराव भीमर्सिंहने हाडोती पटुचकर वृदीपर कवूजह करिया, आर || 
वदृतसे निरे माखवा व गिदैनवाहके अपनी रिथासतमें मिख सि. फिर महाराव |: 
वगेरह नि जामुरमुल्क फत्‌हजंगसे मुकावरह करनेको चरे. इसका हार मुन्तखवुद्ु- | 
वाबमं खफाखानि इस तरहपर छिखा हे :- | 
) ““ हिनी ११३२ [ विन १७७७ = इं° १७२० |] में कोटेके महाराव क 
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भीमसिंह हाडा ओर नरके राजा गजसिंह कछवाहेकी तवादीका वडा मुञ्रामरह्‌ पेश & 
|| आया, जो सय्यद्‌ दिखावर्रटीखां मोर आरखम्टीखके दाह फोज खोर सामानकी | | 
| 





जियादतीके सवब अमीरुटरमरा हसेन्रीखांकी मददगारीका वडा दम भरते ये 
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 इसेन अररीखां बादशाह बख्ीने महाराव भीमरसिंहसे इकार किया, कि वृके जमीदार 
। सािमर्सिंहकी सजादिही ओर निजामुरमुल्क फत्‌हजंगका मुभ्रामख्ह ते होने बाद | 
। उसको “ महाराजा ` का खिताब ओर जोधयुरके अजीतसिंहके बाद दूसरे राजाञ्नोसे 
| जियादह इजत दीजेमी. उसको सात हजारी मन्सव ओर माही मरातिब देकर 
राजा गजसिंह्‌ नवरी ओर दिखवरअ्रीखां वगेरहके साथ १५००० पन्द्रह हजार 
। जरर सवारों समेत मुक्रेर किया, कि साटिमसिहके खारिज करनेको बहाना बनाकर 
| माख्वेकी तरफ निजामुर्मुस्कके हारसे खवररदार रहं; ओर जल्द इशारह होनेपर उसका 
| काम तमाम करे. इन रोगोने वृंदी कृवृजेमं खाकर हृमेनच्ररीखांको कारंवाईसे खर | 
। दी; उसने ताकीद्‌ की, कि जिस वक्त मोकृ पवे, आारमञ्रटीखांसे मिरुकर निजामका 
मुामर्ह ते कर. दिखावर अररीखां वृदी टेन वाद राजा भीमसिंह व गजसिंह समेत 
माटवेमं पहुच गया. निजाम पिरे ही दक्षिणम जमाव करनेके स्यि चठदिया था. 
दिखावरञ्रठीखां वगेरहने निजामके आदमियोको माखेमे कंद ओर कृ्छ करना | 
शुरू किया, मोर वुहानपुरकी तरफ सुन्‌ टृए. निजामनं यह्‌ हार सुनकर बहुत जल्द्‌ । 
वहानपुरके शहर व॒ आसीरगटफो अपने कवृनेमे लिया. इसपर हृमेनश्ररीखाने । 
 दिटावरञ्रटीखां ओर महाराव भीमसिंहको निजामके मुकावठहकी सस्त ताकीद्‌ छिखी.' | 
“‹ बुहानपुरसे सत्तरह अठारह कोसके फासिटेपर निजाम अपना तोपखानह्‌ ओर 
फोज ठेकर दिखावररटीखां ओर महाराव भीमसिंहके मकाबरेपर खापहचा. हिजी ११३२ 
ता० १३ शञ्र॒बान [ वि° १७७० ज्येष्ठ शुष १५ = .इई०° १७२० ता० २० जून | | 
को दोनों तरफसे मकावटेकी तस्यारी होगईं. शरूमं निजामकी एज ह्नेको थी, | 
¦ ठेकिन्‌ एवजखां हरावटकी दिठेरीसे जगरः ऊर वर दोनों तरफ़मे हार जीती ` 
सुरत पदर आती रही; आआखिरमे पिटावरश्र्टीखांकी हरावरु फ़ोजमेसे ेरखां आर 
बाषरखां कारगजार मारे गये, मोर ॒दिटखावरअ्टीखा भी, जो हाथापर आगे वहढगया 
था, गोरा रगनेसे मारा गया. इनकी फ़ोजके कुछ पठान वगेरह भाग नकट, रुकेन्‌ 
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। 
। राजा भीमसिंह व गजसिहने यह शमे पसन्द्‌ न की, अपने राजपूतों समेत हाथी घोटासे 


। उतर कर खास निजामकी ए़ोजपर हम्ह करने गे. मरहमतखां, निजामकी बाई || 
रः फोजका अश्सर दोनो राजपृतोपर एकदम टूट पड़ा, ओर उसने एक धवम्‌ चार सा 
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चः राजपुतोको बेजान किया. निजामके मुकाबरहपर कुर चार पांच हजार हिन्दू मुसर्मान ॐ 
| सवार कच्छ हृए, भागनेको बहुत कम बचे. निजामुरमुस्क फृत्‌हजेगकी फौजने कृतहका 
| नक्ारह बजाया. निजामकी तरफसे बदखश्ीखां र दिठेरखांके सिवा, जो अपने | 
| साथियो समेत काम आये, कोई नामी सदार नहीं मारागया. निजामके दाथ बहुतसा 
| तोपखानह ओर सामान आया. इसके बाद अब्दुराहखां वजीर व हुसेनञ्ररीखां बखङ्ञीने । 
| बादश्ाहको साथ ठेकर निजामपर चदादका इरादह किया. `" । 
जव महाराव भीमासेंह विक्रमी १७७७ ग्येष् शुक १८५ [ हि० ११३२ ता० । 
| १३ शाञ्बान = .इई० १७२० ता० २० जून ] को मारे गये, उस वक्त उनके तीन बेटे, 
| अयुंनसिंह, द्यामसिह, ओर दुजनरार थे, जिनमेसे वडे अजुनसिह काटेकी गदीपर , 
| बैठे. भीमरसिहके पीडे काटेमे दो राणियां ओर पांच खवासे, कुट सात अररे सती इद. ¦ 


| 
। 
। 
| 








| ,४- महाराव अजेनसिंह. 


दन्हाने माधवसिंह काखाकी वहिनके साथशादीकीथी. यह थोडी दिना ` 
जिन्दह्‌ रहकर विक्रमी १७८० [ हि ११३५ = .इ० १७२३ | म इस दुनया ¦ 


| को छोडगये. इनके काई आराद्‌ न होनेके कारण उनकी मर्जके मुवाफिक उनके | 
| तीसरे भाई दुजनगराटको गदी मिरी. 








| 
| 
| 


इनका राज्याभिपेक विक्रमी १७८० माग्ीपं कृष्ण ५ [ टि = ११३६५ ता० १९ सफ़र ` 
= .ई० १७२३ ता० १८ नेविम्बर ] को हुआ. इस वक्त यामसिंह नाराज होकर 
| महाराजा जयसिंहके पास जयपुर चठेगये. महाराजा जयपुर पटहिटेसे कोटक बसिखफ्‌ | 
। ये, क्योकि महाराव भीमर्सिंह हसेनयरीखांकी हिमायतसे जयपुरकी वर्वादीको तस्यार । 
इए थे; इस समय जयसिहने उ्यामसिंहको अपनी पनाहमं रखलिया 
। विक्रमी १७८९८ [ हि ११४० = इं १७२८ ] मे जयपुर वाखोने श्यामसिहको 


| फोजकी मदद देकर कोट टेनेके लिये मजा. अत्राछिया गांवके पास महाराव दुजेनरालसे | 
| 
| 


<- महाराव दुजनशाल. 
| 

| 

| 

। 

। 


~ = 


| 
मुकावर्ट्‌ हुखा, इयामसिंह ठडकर मारागया, जिसकी छन्नी अत्राखिया गांवमे | 


मोजद है 
विक्रमी १७९१ [ हि० ११४७ = .ई० १७३४ ] में उदयपुरके महाराणा | 
शरैः जगतसिहकी कन्या टजकुवरका विवाह महाराव दुजंनशाख्के साथ इ. & 


ए 1 
मीनो क ण 4 कक व कि ~~~ - --~-------~=~ 0 पा ति का व 111 ह क 
( =-= क्त न १ भ ~ + (= द ~+ ध 
=" "4 ए) य = = ---~--- ~ 4 ५ ० ह ~ ् ५; 
त दज पो 0 -०० ।भ भ ि पो सि  ः जापन क ` त भो न भन क~ ० ज भ र जथा ७००००८० किक ०७ [5 कः त १ ह 1 3 छ का~ ~ क ०८० ^ ७० त: क [+ 0) जज कान मः 
ककत "पको त-क कि शि कि ` 


॥ 


| 


४. 


विक्रमी १८०० [ हि ० ११९५६ = .ई० १७४३ ] मे जयपुरके महाराजा सवाई जयसिहका 


~ 


~~ 


न नः 


= 


। उसमें उक्त मितीको सुखह होना पायाजाताटै. उस कागुजकी नह हम महाराणा ` 


महाराणा जगतर्सिंह २. } वीरविनोद [ कोटाक। तवारीख - ३४१७ 


॥ 4 


द्‌। तकार हुमा, ता वृदीके रावराजा उम्मदसिह्‌, जो अपनी ननिहार वेगम रहते ये 


। महारावके पास आए; क्याकि महाराजा जयत्तिहने रावराजा वुदसिहसे वदी छीनकर 


वहांकी गदीपर दरेरसिंहको विठादिया था. भोमरसिंहने विक्रमी १८०१ आपाद शुष ।, 
१२ [ हि° ११५७ ता० १० जमादियस्सानी = .र° १७४४ ता०२२ जुखाई ] को राजा ` 
` उम्मेदधिह्‌ शाहपुरावटेके साथ वृका जा घरा, ओर दटेटसिहको निक्रारन वाद्‌ राव 
राजा उम्मेदसिंहको कु पर्गनह निकारकर वृंदी पर अपना कवज्‌ह करिया. यह हासः 
 मुफ़स्सर तोरपर वृरदीकी तवारीख वशभास्करमं मिश्रण स॒यमदने खिखाहै. फिर 


®. 


` जयपुरे महाराजा ददवरीसिंहने जयञपा सेधियाकी मददसे वदी छीनकर दरेटसिह 
को दिखा दी, ओर मरहटी फोजने मण जयपुरकी मददके कोटेको आघरा 

वेक्रमी १८०२ वैशाख शृ पक्ष [ हि० ११८८ रीडस्सानी = द° , 
१७४८ मह ] मं जियाजी सेधियके गोरी खगने बाद केटकी तवाशखमं | 
 सुखृह होना रिखा हे, ओर दस वातका जिक्र सटवरके रावत्‌ कुवेरसिहने अपन 
कागज फिया हे, जो विक्रमी १८०१ माघ कृष्ण १२ [ दि° ११५७ ता० २६ जिच्हिन 


= ६० १७४९८ ता० ३० जेम्युञखरी | को उदयपुर महाराजा बस्तसिंहके नामं टिखा था; 


। जगतसिंह दृसेरके हारम टिखयाये हू- ( देखो एष १२३२). ॥ 
श्यद्‌ इस कागृनुके ठिखनं वाद फिर खडा शुरू दोगद्धं हो, तो काटेकी 
` तवारीखका टिखना ठीक हासक्ताह्‌- आविरकार भरहटको पाटण व कापरणका पगनह्‌ 


 सओओर ०००२० चार ठास रुपया देकर महारावने पीदा दृडाया. इनका वाका 
हार उदयपुर आर जयपुरे जिक्रमे आयुका है. यह वड दिटेर आर मुस्की 


 मु्ामरातमें होशयार ये. विक्रमी १८१३ श्रावण गुह ९ [दि० ११६९ ता० ¢ 


। 


| 


% होनेपर अणतामं गदीन्चोन रोचक ये, कोटाके महाराव मुकररर हए 


कि 


भ्न 6 ~ ¢ ;,..९ ^~ ~ चम कानके कक के 
। १ *" ७० छत अज ०9 ककः ७ 
= ~. „~ ~ & ५ 1 =-= ~ = क च म च 
[नी रीण 3197977) 0 १ प ग कक 79 9 1 1, 1) 1" क 1 कलषा णः न भप 
॥ 1 


{| 


, जिस्काद = .इ० १५९८६ ता० 9 ओंगस्ट ] को इनका देहान्त हागया. 


-----#----- 


९~ महाराव अजीतलिह. 


दुजनशारके कोद ओखाद न होनेके सवव माधवसिंहके पाते ओर महाराव , 
किरोरसिहके कड पुत्र विप्णसिह (जो अपने माह रामामहसर अवा गावम्‌ मुक्राव- 


ठह करके जख्मी हृएये, ओर तीन सार वादु पंडेर गामं मरगये ) केवट 


 एथ्वीसिहके पांच कंवर मेषे दमरे अजीतसिह्‌, जो आपन वब्राखदका ददान्त 


(! | 


पी 0 


इनके पिता & 


(, द 


५ 


महाराणा जगत्‌सिंह २.1 वीरविनो [ कोटाकी तवारीख- १४१८ 


@` एथ्वसिहको महाराव रामसिहने अणता जागीरमें दिया था; एथ्वीसिहके पांच बेरे @ 
हर थे- वडा भोपसिह, जिसका इन्तिकार पिताकी मोजृदगीमे ही होचका था; दूसरा | 
अजीतसिहः; तीसरा सूरजमद्ध, जिसने बवयिया जागीरमं पाया, ओर जिसकी ओखाद ` 
इस वक्त तक उक्त गांवमें जागीरदार हे; चोये बस्तसिहको खेडखी व इटावा जामीरमं 
मिटा, इनकी ओखादं खेडरीमं मोजद हे; जोर पांचवें चनसिहको सोरखंड ओर मंडरी 
जागीरम मिटा, उनके वंशवारे मूंडटी, मखी आर काटडके जागीरदार ह 
महारा अजीतसिह कोम गदीनरीन होने वाद्‌ योडे ही दिन राज्य करके | 


| 
| 
विक्रमी १८१५ भाद्रपद्‌ कृष्ण 55 [ टहि° ११७१ ता° २८ नजिष्हिज = .इई ० १७९८८ 
| 
| 
| 
| 
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ता० २ सेष्टेम्बर ] को इस दुनयासे कूच करगये, ओर अपने पीछेदो पुर, एक |: 
रात्रश्ार ओर दसरा गमानसिह्‌ खड, जिनमसे वड राज्यके माटिक वने ध 
~-------> > <----- 


१०- पहाराव शत्रुमाट, अव्वल, 


अजीतरसिंहका देदहान्त होने वाद शनरुशाख गदीपर वेदे, ओर पदट्रामिपेक विक्रमी ¦ 
१८१९८ भाद्रपद शुष १३ [हि० ११७२ ता० ११ मुहरम = ई ० १५९८८ ता० १५सेष्टम्बर ] 
को हुआ. उसके वाद्‌ जयपुरके महाराजा माधवसिंहसे एक वदी भारी खडा दद, जिसकाहाट 
कोटेकी तवारीरखमें इस तरहपर टखिखा हे, कि किला रणथम्भोर जव बादशाही मुखानिमाने 
जयपरके महाराजा माधवासहको साप दिया, ( जमकर हार जयपरका तवाराखम 
टिखागया हे ) तो बादश्ादही खाटिसहके समय इन्द्र गद, खातोखी, गता, वटवन, करवाई, , 
पौपरदा, आंतरोढा, निमोखा वभैरहके जागीरदार हाडा राजपूत किर रणथयम्भोरक फाज्दार ` 
को पेशकरी आर नाकरी देत थे; जयपुरवाखने भा उसा तरह खना चाहा, तदन. 
जागीरदारोने केेकी पनाह ठी. महाराव रवरुश्ाखने इन जागीरदायषे कटक ,| 
मातहतीका इक्रार सिखवा यिया. यह सुनकर महाराजा माधवसिहटने एक बडी 
भारी प्रौज केटेको वबाद्‌ करनेके यिये भजदी, आर महार राव हुल्करको मदद्‌क 
। चिये बुखाया; टेकिन काटावाखनि हट्करको चार टाख रुपया देकर रहुदह कर 
। द्विया, जर एक फौज जयपुरके मुक्रावररेको भेजी; कटेसे अठारह कोसपर भटवाड़ा 
| गांवके पास मुक्रावह दुखा; तरफेनके सेकडां आदमी मरिगये; आखिरकार जयपुरकी | 
| फोज भाग निकरी, ओर फतह कोटावाखंको मिखी. मटदहारराव हृल्करने पिरे इक्रार ,. 
करिया था, कि हम क्िसीकी तरफ़दारी नदीं करगे, ठेकिन्‌ भागनेवाटोका सामान | 
| ट्टगे; इसख्िय जयपुरवाखोका कुछ सामान हृल्करने टूटा, ओर बाकी इस कद्र 
र काटके हाथ जयाः- हाथी १७, घोडे १८००, तेपे ७३, अभर हाथीका पचरग 
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महाराणा जगतसिंह २. ] वीरविनोद [ काटाकी तवारीख- १११९ 
¢ निग्ान वगेरह, जिनमेसे तोप ओर हाथीका निद्रान अघतक कोम मोजद बतयाते है. 
विक्रमी १८२१ पोप कृष्ण ९ [ हि° ११७८ ता० २६ जमादियुस्सानी = इं ` 
१७६४ ता० १७ डिसेम्बर ] को महाराव रत्रुशारका देहान्त होगया 


न्य ~~ 


न~~ -- 


११- महाराव गमानरसिंह. 


महाराव गुमानसिहके गादीनश्चीनीका उत्सव विक्रमी १८२१ पोप शुष ६[ हि° । 
११९७८ ता० ¢ रजव = .ई० १७६४ ता० २८ दिसम्बर ] को दुखा. इनके समयमं ' 
स्माखा जाटिमसिहको मुसाहिवी मिरी, क्योकि जयपुरकी ठडाद्रके समय मख्हार राव 
हट्करको, जो जयप्रका मददगार होकर आया था, जुदा करना जारटिमसिहृकी 
कारगुजारीसे समभा गया था. अखावह इसके जाटखिमसिहकी वदहिनके साथ ` 
महाराव गुमानसिहकी शादी हृदं थी. जाटिमरसिंह्‌ इस समय महारावका बडा || 
मुसाहिव वनगया, ठेकिन्‌ कछ अरसह वादं महाराव ओर जाटिमसमिटमं नादतिषफाकी । 
होगईं, निसते वह भारा सरदार उदयपरमं महाराणा अरिपिहक पस चखगया, | 
रोर महाराणाकी नोकरीमे रहकर कारगुजारियां दिखराई. यह्‌ हाट उक्त | 
महाराणाके निक्रमं रिखा जायेगा; टेकिन्‌ इस मुपाहिवके निक्जानेसं कोटाके ` 
। कारो्रारमें खर्ट श्राने गा. पिरे महाराव दुर्जनद्राटके जमानेसे दधिवादिया 
चारण भोपतरामने रियासतक्रा इन्तिजाम बहुत ही अच्छाकियाथा, च्रार जयपुरका 
लडारईके वाद जालिमसिहने भी भोपतरामके कदम वकृदम काम किया. फिर जिन ` 
। ठगने काम किया, उन्होने अगटे कारगुजारोकी विद्यतको रद करनके मव्टवसे 
` नया ठेग जमायौ, जिससे विल्कुट अञ्तरी फेने टमी. चरक आदमीको चाहिये, ` 
कि अपने दुदमनकी भी नेक पालिसी ( दस्त्र हकूमत) का नही छाड. आखिरकार ` 
महाराव ग॒मानसिंहने जाटिमर्सिहका अपने अखीर वक्तसं कुर पहिट काटम 
वृखखिया (१), जो संधियाका कदम था; आर महारावन कृट करावार्‌ व 
सपना छोटी उम्रका डका उम्मेदसिंह उसके सपदं करकं विक्रमा १८२७ माघ 
शुक १ [ हि० ११८४ ता० २९ रमजान = द° १७५१ ता० १७ जन्यु्री | को 
स दुनयासे कूच किंथा 
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( १ ) सर जोन मात्कमने अपनी कितावम जालेमसिहका काटम आना महाराव उम्मदासहक 
| वक्तमे टिखा हे टेफिन्‌ हमने उपरका बयान केटिङी तवारीखतते लिया हे, जो वहि प्रिद ध 
्ः मुल्ताहिव चारण महियारिया लक्षपणदानन हमरि पास भजा द, 
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महाराणा जगत्‌रसिंह २. 1 वीरविनोद [ कोटाकी तवारीख १४२० 
दः त अ 4 | ४ र कि ( ॥ 
क १२- महाराव उम्मेदसिंह- ॐ 


इनका पट्टाभिषेक विक्रमी १८२७ माघ शुक १३ [ हि ११८९ ता० ११ 


राव्वाट = .ई० १७०१ ता० २८ जेन्युखरी | को हआ, ओर यह अपने बापकी ` 
जगह गदीपर बेटे, ठेकिन्‌ कठ कारोवारका मुख्तार जारिमसिह था. महारावके 
नञ्दीकी रिइतहदारोमे स्वरूपसिंह एक जबरदस्त आदमी था, जिससे जाटिमसिंहकी ` 
मुर्तारीमें खट आने र्गा, तव उसने एक धायमाईको बहकाकर विक्रमी १८२९ । 
फाल्गुन शुक ३ | टि° ११८६ ता० २ जिर्हज = .इ० १७७३. ता २४ | 
केत्रुखरी | को स्वरूपसिहको मरवाडाला. उसके भाई बन्धु इस वातस नाराज्‌ टोनके । 
सवव शहर छोडकर चरेगये. जारिमसिंहने उनकी जागीर जव्त करके मुरक । 
से निकार दिया. उनकी ओखाद्‌ वारे कुछ अरसे वाद्‌ मरहटाकी सुफारिशसे कोटेमं । 
| आये, जिनको गुजारेके सिये बवृखिया, खेडटी वगेरह जागीरं निकार दीगर. 
| विक्रमी १८७७ [ हि० १२०४ द° १५९० | मं केख्वाडा ओर ` 
¦ श्ाहावादका किखा महाराव उम्मदसिह ओर जाखिमसिंहने फतह करके अपनी ` 

रियासतमे मिखालियाः. इसी तरह गंगराड वगेरह कड पमन टकर जाटिमसिंहने , 

रियासतके ताकतवर किया, ओर मरहटसे मर मिखाप रखकर मुल्कमं कर फुतूर ` 

नहा उठन दिया. पार खजा पाडतसे दोस्ती करटी, जा सधियाका मसा 
| था; फिर आंवाजी एंगयियाको अपना ध्म भाद बनाया. इन दोनो आदमियाको 
कुटुम्ब सहित केटिमें रक्खा, जिनके बनाये दए मकान वहां अबतक मोजुद ह; ओर ` 
| 
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। खाखाजी पंडितकी सन्तान मस मोतीखाट पंडित इस वक्त कटेकी कोन्सिटका मम्बर हे 
| जावर वारक पृवज गफूरखांको भी काटिमं रहन दिया. इसी तश्ट नव्धाव अमीरखकि ¦ 
| कृटम्बियोके! रोरगटके किरम दिफाजतसे रक्खा. नाटिमसिह मरहटाके अटावह्‌ 
रभ्रजी अप्सरोते भी मेर मिराप रखता था. | 

विक्रमी १८६० [ हि° १२१८ = इ> १८०३ ] मं हिंगटाजगदके पास 
जशवन्तराव हल्करने कन॑र मोन्सनसे विरोध बढाया, तव मन्सनकी मददको कोयला 
ओर फलायताके जागीरदार, जिन दोनाक नाम अमरसिंह थे, कोटेसे भेजगय; आर 
 येदोनो सदार अच्छी तरह मरहरसे य्डकर मारेगये; टेकिन्‌ जारिमसिह रेसा किट 
| शरादमी था, फि उसन अपनी रियासतपर सद्मह्‌ न परटचने दिया. वाकी हार हम इस 
वजीरकीो बुद्दिमानीका रियासत काटवाडके बयानम रिखगे 

दस वजीरन मवाडमस जहाजपर, सांगानेर योर कोटडी वगेरह निट दबालिये 
कय, ठेकिन्‌ शिर गवर्भण्ट अं्रजीनेवे मवाड़को दिठादिये. इनका जिक्र मेवाड्के हारम .& 
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महाराणा जगतर्तिंह २. ] वीरविनोद [ कोटाकी तवारीख ~ १४५२१ 
@' मोकेपर किख जायेगा. विक्रमी १८७९ [ हि० १२३२ = ई० १८१७ 1 मे दसी & 
 वजीरको मारिफृत गवमेएट श्रगजीके साथ महाराव उम्मेदसिहका अहद्नामह ह्या 
 महाराव उम्मेदिंहका विक्रमी १८७६ मारगक्षीपं शु २ [ हि० १२३९ ता० १ सफ़र । 
| = इ० १८१९ ता० १९ नोवेम्बर ] को इन्तिकाठ होगया. उनके तीन पुत्र- बडे | 
| किंशारसह, दूसरे विष्णसिंह ओर तीसरे एथ्वीधिह ये | 
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१३- महाराव िगोरधिह | 
महाराव कंशोरसिहका पट्टाभिषेक विक्रमी १८७६ मागश्ीपं शु १४[हि० १२३५ 
ता०१२सफ़र = इ० १८१९ ता० ३० नावेम्बर | कोहुम्रा. इसके वाद्‌ जाटिमरसिहने 
, कनर टोड, पोटिटेकर एजेणट पश्चिमो राजपृतानहको खरीतह सिख मेजा, कि महाराव 
, उम्मेदधिहका इन्तिक्रार होगया, जिसका बहुत रंज हे, ओर उनके वरीचहद्‌ किंडोरसिह ` 
को कोटेकी गदीपर विढाया हे, जिमकी इततिटा गवरमण्ट अगरजीको दीजाती है; क्योकि . 
। वह्‌ इस रियाप्तके मददगार व दोस्त ह. : 
। गदीनरीनीके वाद्‌ महाराव किंडयोरसिंह आर जालिमसिहके आपतसमं ना ` 
 इतिफ़की वदट्ने र्गी, क्योकि पेरेतरसे किशोररसिहको इस म॒साहिवके दवावमं 
रहना नापसन्द्‌ था, अव गदी नकन होनेपर अपना इस्तियार बहाना चाहा; 
जाटिमसिहकी खवासके वटे गोवदनद्‌सन महारावको मियादह भडकाया, जो जासिम- 
सिंहके अस्टी बेटे माधवतिहके बखिटाष़ था. 
महारावका दूसरा भाई विष्णुसिंह तो मुसाहिवसे मिखगया, ओर उससे छोटा 
एथ्वीसिह महारावका फममौवदार रहा. महारावने एक खरीतह कर्नैट टोडको रिख 
भेजा, कि सकार अग्रेजीने हमको रियासतका मायिक तस्टीम कियाहं, तो राज्यका 
छ इध्तियार भी हमारे हाथमं होना चाहिये; परन्त॒॒गवर्मण्ट अग्रेजीने अहद्‌- 
नामहके बसिटाफ़ वजीरका इस्तियार तोडना नहीं चाहा. इसपर विराध जियादह | 
वदा, तव करैर ठंड खद कोटेमं पहुचे, ओर महारावकरो कहा, किं आपको वहकाने | 
वारे एथ्वीरसिंह जर गोवद्वनदास वगैरहको निकार्देना चाहिये. यह बात महाराव 
को ना मन्‌ज॒र ह. पोरिटिकर एजेण्टसे महारावे साम्टने यहांतक सस्त कठामो 
हई, कि उन दोनोने तखवारोपर हाथ डर दिये. आविरकार कनेर टोडने जाटिम- 
सहसे कहा, कि महारावको धमकाकर फसादौ आदरमिरथोके गिरिफतार रलेना चाहिय 
। उसने महारावको उरानेक खये ख।स किंरेकी तरफ़ गोरन्दाजी शुरू की, इस वक्त वहुतसं 
® आदमी महारावके शरीक होगये ये. आचिरकार विक्रमी १८७८ पोष कृष्ण ३ 
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क महाराणा जगतसिह २.1 वीरविनोद [ कोटाकी तवारसीख- १४२२ 
शरः [ हि० १२३७ ता० १९५ रबीडखअव्वर ' = ई० १८२१ ता०११ डिसेम्बर ] को महाराव 
| किशोरसिंह कोटेसे निकटकर वदद पचे. ये कुट बातें जाखिमसिहको अपनी मरजीकेसिवा ` 
| ऊाचारीसे करनी पड़, जिसको अपनी बदनामीका वडाखोफ्‌ था. वदीके रावराजाने महा- 
| रावकी पहिटेतो बहुत खातिर तसष्टी की, ठेकिन्‌ जाछिमसिंहके दबाव मौर गवमंणट अंग्रेजी 
की छिखावटसे जियादह्‌ न ठहरा सके. महाराव वहां रवानह होकर दिष्टी पदटुचे, जहां 
| 
| 
| 


न 


गवर्मेणएटके अ्सरोंसे बहुत कुछ अजं की, परन्तु खहदनामह्‌ अर पोटिटिकर एनेण्टकी 
सखाहके वखिटाफ़ कुछ मदद नमिटी तव पीछे खोटकर मथुरा व टन्दाबन होते हए 
हाडतीकी तरफ चरे. इस वक्त ३००० तीन हजारके कृरीव हाडा राजपृतोका गिरोह 
दनसे जामिखा था. महारावे पोटिरिकर एजेण्टको एक कागज्‌ खिख भेजा, जिसमें 
चन्द शतं तहूरीर कीगदं थीं, उसकी नक्ट नीचे खिखी जाती हे - 
चिद्री महाराव किडोरसिह, ब नाम कप्तान ठंड साहिव, निसमं सुटह ओर | 
सफ़ादेके यये शतं दजं थीं, मकृमह असोज, यानी कवार विदी ५, मु १६ माह 
सितम्बर, मकम म्यानासे- / 
“° वाद्‌ अल्काव मामृरी- चांदुखनि अङ्मर अपनी स्वादिश वास्ते दुर्याप्त 
करने मरे मन्डाके जाहिर कहे, ओ।र वह्‌ मेने पिरे मारिफ़तन अपने वकीर मिना . 
मुहम्मद्‌ अर्द्रेण ओर खटा शारिग्रामकरे आपके पस खि मेजी हे. मैरिरि ` 
अपके पास तफ्मीट उन रशाताकी भजता हृ, मुतातिक उनके खाप कारवाई करै; ओर 
मेरा इन्साफ़, व हेसियत वकीर सकार गवर्मेण्ट अये जी, आप कर; मालिकको माटिक 
जर नाकरको नोकरका तरह रक्खं. फेसाही हर मकामपर होता.टे, खोर आपसे . 
पोरीदह नहीं ह. " "' + 
नीचे टिखी हुई शतक तामीर महाराव किगोरसिह चाहतेय, जो उनकी 
` विद्धी १६ माह सेष्टेम्बरके साथ आई थींः- ध 
““ 9~ मुताविक्‌ ्ृहुदनामहके, जो दिहटी मकृमपर महाराव उम्मदृससिहके | 
साथ हु था, म अमर रक्खृगा."' | | 
| “२- मुम हर तरह नाना जाटिमसिंहका एतिवार है, जिस तरह वह नोकरी ` 
महाराव उम्मेदसिहकी करते थे, उसी तरह मेरी नोकरी करे; मं उनके मुल्कके इन्तिजाम 
करनेको मनजुर करता हूं ; मगर मेरे रोर माधवसिंहके दमियान श्ुब्टा पेदा हौगया 
` है, ओर हम बाहम इत्िफाकं नहीं रखसक्ते, इसणिये में उसको जागीर दूंगा, उसमे 
. वह रहै; उसका बेटा बापू खर मरे साथ रहेगा, आर जिस तरह आर अह्‌रुकार 
&. रियासतका काम अपने माटिकके रूबरू सरंजाम देते हें, उसी तरह वह मेरे रूबरू 
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काम करेगा; में माटिक अर वह नौकर रहेगा. अगर मिस्ठ नोकरोके वह॒ काम 
| करेगा, तो यह कारेवाद्र पीहटियो तक जाश रहेगी." । 
। “ ३- जो कागज्‌ सकार अ॑ग्रेजी या किसी आर रियासतको तहरीरहों, वे मेरी ` 
¦ सखाह ओर हिदायतसे टखिखे जावि. ” ॥ 
“@- उनकी जानकी ओर मेरी जानकी जामिन सकार अंग्रेजी होजाये.'' | 
| <- मे एक जागीर अपने भाई एव्यीसिंहके वस्ते अहृदह करदुंगा, वह उसमे | 
| 
| 


रहै; ज) मुखनिम उप्तके हष्राह आर मेरे भाई विष्णुसिंहके हमराह रहेगे, उनको मं , 
 मुकरर करुगा; मिवाय उनके आओरजोमेरे रिरितेदार ्रारहम कमहं, उनके | 
। सुतवेके मुताविक्‌ मे उनके भी जगीर दगा; ओर वह्‌ मिस्ट कृदीम दस्तुरके मेरे । 
। हमरा रहंगे. | 
॥ “६- मेरी खासन अदंरीमं तीन हजार श्रादमी ओर नादवका पोता बापू खर | 
` ( मद्नसिंह ) मरे हखराह रहगे." 
| ^७- मुल्की आमदनी किशन भंडार ( रृष्ण भंडार ) याने खनानह रियासतमं , 
रक्ती जवेगी, ओर वर्हीसे सव खचं हूभा करेगे. " 
। “< हरकिरेके किठेदार मेरे ह्ुक्मसे मुकरर होगे, ओर फ़ोजपर मेरा हुक्म 
| जारी रहेगा. नाइव भी अपने हृक्मकी तामीर राजके अहूटकारोमे करावे, मगर वह 
, मेर सटाह व मन्जुरीसे ही. " 
^“ यह सव शरादत में चाहता हूं, शरोर ये सवर राजरीतिके मुताविक हे- मिती ` 
¦ आसोज यान कवार ५, सवत्‌ १८७८, ( ई ० १८२१ ). " 





| 
| | 
| 


| ये शर्ते पाठिटिकर एजेण्टने ना मुनासिव जानो, क्याकि तीन हजार आदमी | 
। खास, फ़जकी अग्सरी ओर किठेदारापर इष्तियार महारावके हाथमं होना आदन्दह 
 फसादको तरक देना था. कर्नैर टोडने अपनी कितावमे इस विरोधका हाट तप्सीरके । 
¦ साथ छिघा हे, टेकिन्‌ वह बहुत तूर दै, इसल्यि उसका खुटासह यहापर दर्ज करिया | 
। जाता है- गव्मैण्ट अं्रेजीने भी इस सस्तरीको लाचारीके द्रजेपर कबूल किया, ` 
| क्योकि उसको अहदनामहकी शतक रखिषहाज्‌ था. आखिरकार सव हाड राजपूत , 
| महारावके शरीक होगये, यहां तक, कि राजपूतानहके दूसरे राजा भी महारावकी हक 
| 


| । तर्फीका अष्सोस करते थे. मांगरोर गावके पास काटी सिन्ध नदोपर टडादका | | 


-~------~ ~ 


| 
( 
| मोका मिला; महारावे पास सात आठ हजार फौज मुल्की राजपृतोकी बिदून 
र तोपलानहके जमा थी; जालिमर्िंहके साथ आठ पट्टने, चौदह रिसा चार & 


५. 
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@ बत्तीस तोपे थीं; वजीरकी मदद स्यि गवममणएट अं्रेजीकी तरफसे एम ° मिरनकी 
मातदहतीमे दो पल्टने, ६ रिसाटे, ओर घोडोका एक तोपखानह तस्यार होकर विक्रमी | 
१८७८ आश्विन शुक ५ [ हि० १२३७ ता० महरम = ई० १८२१ ता० १ . 
¦ आओ्टोवर ] को टडाई शुरू होगई. | 
हाडा राजपूत दिरसे अपने मालिकके हकक्‌ काम करनेको मुस्तइद्‌ ये. 
 वजीरकी तरफृसे गोठन्दाजी शुरू हई, एक चावरुक सवार अरफ्खां नामी तोपके 
` गोटे उडगया, जो महारावक खागे खडा था; तवर कोयटखाके जागीरदार राजसिंह 
` आर गेताके दो कंवर बरभद्र सिह, सखामतसिह ओर उनके चचा दयानाथ, हरीगदके 
` चन्द्रावत अमरसिंह, ओर उनके छोटे भाद दजनश्रार वगेरह राजपृतने अभ्रेनी 
| ` रिसखेपरं धावा क्रिया, ओर बारूद्‌ ब्र गाटेकी मारको सहकर टूट पड; रेर्टिनेन्ट | 
काकं जर टेष्टिनेन्ट रीड, दो अग्ेजी अप्सरोमेसे एक राजसिंह योर दृसरे बटभद्रसिह ` 

¦ के हाथसे मारेगये; उनका वडा अफ्परर टेष्ट्निण्ट कर्नैट जेरिज्‌, सी° वी ° जस्मी हृ्मा; ` 
, अर दूसरी तरफ़से महारावकरे भाद्रं एथ्वीसिह ओर राजगद्के जामीरदार देवसिह 
, वगेरहने वजीरकी फ़ोनपर हमर किया, देवसिह वह्ुन जस्मी दुखा, ओर महाराज ` 
 एथ्वीसिंह भी जख्म खाकर घाडेसे गिरा, जिस पीठमं एक रिसाख्दरारके हाथका 
` वदछां खगा था; वह पाटकीमं डारकर वजीरके खरृकरमें साया गया; टेश्नि दृसरे 
रोज गुजर गया. कर्नट टोंड खद्‌ इस टटादम मानृद्‌ थे, जो खपनी कितावम हाडा 
राजपृताकी बहादुरीका हार वडी तारीफके साथ टिखते ह्‌. 
फिर महाराव किगोरसिदह मेदानपे निकखकर गोडके बडोदे होते हृष नाथद्यारे 

चरे गये, मोर हाडा राजपृ्तोके यिय कुसूरकी मुखाफीका इरितहार जारी होगया, कि ,: 
` वे अपने अपने ठिकानोमें जावे. उन्होने भी इख वातकरो गनीमत जानकर सत्र 
किया. उदयपुरके महाराणा भीमरसिहने सुष्ारिकी होकर गवर्मेणट अग्रेजीकी | 
 मारिफत इस विरोधको इस तरहपर मिटाया, कि महारावका खास खचं महाराणा 
` उदयपुरके बरावर किया जवे, ओर महारावकफे खानगी कामोमें वजीर ओर वजीरके 
¦ रियासती कमम महाराव दख्छनदे. ये सव शर्ते ्हदनामह नम्बर ५७ 
` मेंदर्जरं, जो अखीरमें छिलाजयेगा. महाराव, पोटिटिकरु एजेण्टकी शामिखातसे 
` केटेमे परचे, जहां उनको मोरूसी इजतके साथ वजीरने विक्रमी १८७८ पोप ङष्ण ९ 
। [हि० १२३७ता० २२ रबीदरअव्वर = ई ° ३८२१ ता० १८ डिसेम्बर ] को बडी नर्मीके 
साथ महरोमं दाखिर क्रिया. इसके बाद विक्रमी १८८० | हि° १२३८ = 


9 


@& ३० १८२३] में जाखिमरसिंहका इन्ति कार होगया, आर उसका बेटा माधवसिंह 
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भाद अणताके जामीरदार महाराज विष्णुसिंहका था, ठेकिन्‌ महाराव किशोरसिह 
जत्र भाखा जाटिमसिहकी खदावतके कारण कोटे निकरे, तवर विप्णुसिंह वजौरका 
 दररीक रहा, ओर तीसरा भाइ एी्मिह महारावकरे साथ रहकर मांगरोटखकी ठडाद्रमं 
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र रियासततका काम करता रहा. विक्रमी १८८४ अपाद शुक्ट ८ [हि० १२४ 


¦ होगया, मोर उसका वेटा मदनरसिंह्‌ कोटेका मुन्तजिम वना. मदनसिंहसे महारावका 
विरोध वटने रंगा, वह्‌ रहसके मुवा फक्‌ निकास पेसारके वक अपनी सरामीकी तोपे 
` चख्वाता; इस तरह कदं हरकते(पर आपसका विरोध बहुत तरक्की पागया- आखिर 
। कार विक्रमी १८९८५ [ हि० १२८४ = ह° १८३८ ] मे गवर्मेण्ट अग्रे जीने वडा फृसाद्‌ 


` आमदनीके सत्तरह्‌ पर्गने मदनसिंहको देकर जदा राजा बना दिया, आर एक फृज 
` कोटा कन्टिन्जेन्ट नह भरती करके उप्तक। खच महारावे दिरना कृरार पाया. एक नया 
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(त 
7 यर 


९ 
ता० ७ जिखहिज = ई० १८२७ ता० २ जुखाहं 1] को महारावं किडोरसिहका 
देहान्त हआ. उनके कोई कुंवर न था, इसवास्तै वह अपने तीसरे भाई 
एय्ीसिहुके पुत्र रामर्भिंहको वरीखरहद्‌ बनागये 


१४- महाराव रामतिह- २. 
जव महाराव किशोरसिंहका इन्तिकार होगया, तो गदीपर बेटनेका हक उनके दुसरे 


| 
| 
। 
| 
| 


न के 


` मारागया था, दससे किंशोरसिहने उसके बेटे रामसिहको वरी हद बनाया. इस बातपर 
माधवसिंह काटने अपने दोस्त विप्णुसिहकी तरफ़दारी छोडदी, क्योकि पेरृतरका बडा । 
 वबखेदा उसको याद्‌ था. विक्रमी १८८८ [ हि० १२४७ = ३० १८३१ | म महाराव । 
। रामसिंह मए अपने मुमाहियके अनमेरमे खंड बेरिक्की मुखकातको गये, तो 


 उन्हाने माधवसिहको चंवर इनायत फरिया. यह वजीर अपने माटिक्रको हर तरह 
\ खुरा रखना चाहता था. 


न नन ---- ~= = - ज 


विक्रमी १८९० [ हि° १२४९ = इई ० १८३३ ] मे माधवसिंहका इन्तिकाट 


होजानेके भयसे बीचमें आकर नया बन्दोषस्त किया, कि वारह्‌ खख रुपया साटनहं 
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अरहुदनामह्‌ गवर्मेण्टके साथ करार पाया, जिसकी शतं क्षि पठनेसे पाठकको हाट माटूम 
होगा. विक्रमी १९०७ फाल्गुन [ हि० १२६७ जमादियुर्‌अव्वर = ई ° १८५१ माच | 
मे महारावकी उदयपुर शादी इर, जिसका बयान महाराणा स्वरूपससिहके हारम टिखा 
जायेगा. विक्रमी १९१४ [ हि° १२७३ = ई° १८५७] के वर्वेमं कोटा कन्टिन्नेण्ट 
पर्टनने बगावत की, ओर हाडो तीके एजेणट मेजर त्रिटन ओर उनके दो बेटाको मारडाठा,& 
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। पर यिखा है- 
| ८‹ जव नीमचमं ग्र हृ, तब खेरेन्स साहिबने मेवाड, कोटा ओर वृदीके 
ठइकरकी मददसे वहांपर पीखा कनह करना चाहा. मेजर त्रिटन, पोठिरिक 
एजेण्ट काटा, कोटेसे टकर सेकर नीमच भेजे गये." | 

^“ जेनर रठरिन्सने उनको तीन हते तक नीमचमे ठहरनेको कहा था, जिससे 


त ~ स ६.9 


| उक्त मेजरको ठह्रना पडा; आउवेमे ग्र होनेके वाद्‌ त्निटन साहिव अपना कोटे 
| जाना मुनासिव समश्चकर अपने दो ख्डकों समेत, जिनमेमे एककी उख २१ वर्पकी 
। ओर दूसरेकी सोह वर्पकी थी, सवी १८५७ ता० १२ ओंक्टोवर [वि० १९१४ 
कार्तिक कृष्ण ९ = हि ० १२.५४ ता० २३ सफ़र ] को कोटे पहुचे; व्र अपनी मेम ओर 
बाकी चारो खक टट्क्ि्योफो नीमच मकामपर अंजी ददृकरकी दिफ्ाजतमं छोडगये.'' 
| ^ .ईसवी ता० १३ व १४ आओक्टोवर [ वि० कार्तिक कृष्ण १०- ११ = | 
| हि० ता० २४२५ सफ़र | को महारावसे व्रिटन साहिवकी मुखाकृत हद. 
। मुलाकात होनके वाद्‌ महारावन अपने टोगासे जाहिर विया, कि त्रिटन साहिवने . 
` कितने एक अआदमियाको रियासतक्ा वदस्वाह दोनके सवव निकार दने या सना, 
। देनेको कहा ह्‌. इस वाते सुनतेही अफसर यग अपन मातदटेतीं समेत वदट गये, ओर 
। महारावकी दृकृमत उखाकर राञ्यपर अपना इस्तियार ररटेना चाहा. दृसरे रोज 
| फञमे बागी खगोनि एकदे हकर रेमिडन्सी सजन मिस्टर सेडलर खार शद्रके 
। होंस्पिटखके उक्टर मिस्टर सेविटको, जो रेजिडन्सीकर मकानमं रहते ये, मारडाया; 
। अरर रेजिडन्सीपर हमख्ह्‌ फिया. चोकीदार खर नोक रोग भागगये; मेजर त्रिटन, 
 उनफे दो रखडके योर एक नौकर रेजिडन्सीके ऊपर वारु मकानमं रहे. ` इन सगान 
चार घटे तक अपना बचाव किया, टश्िन्‌ अखीरमं वागियोने रजिडेन्सीमं आग. 
 खनादी. मेजर व्रिटनने जव वचनकी कोड सूरतन देखी, त्र अपने सड्कौकी जान : 
| वचानेकी रा्तपर वागियःकी इतस्त करना कवु किया, टेकिन्‌ उन खडकोनि इस ` 
। वातकोनामंजूर किया. बवागिर्योनि सीहीके जरीप्से मकानप्र चटकर तीनोको मारडाटा 
। ओर साहिवका नोक्र मागगया." 

| ““ नहाराव साहिवने यह हाट जनरय खेरेन्सको छिख मेनजा, आर अपनी 
। तरफसे दिख्मीरी जाहिर की, किं मरे ख्ध्करने राजके कृरु इारुतयारात अपन 
। कृव॒नेमं स्कर मुञ्चतो वेदस्तियार करदिया हे. सकार अप्रेजीने महारावका निदौष 
, सम का, ठुकिन्‌ पूरा पुरा फर्जं अद्‌ न होनेके सवब्र उनकी १७ तोप सरामी घटाकर 
ॐ १३ करदा." ' 
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महाराणा जगतसिंह २.] वीरविनोद्‌ [ कोटारी तवारीख १९१२७ 

छ “ मजर त्रिटनकां कव्ट करने बाद वागियाने महारावको कैद करफे जबरन्‌ र ड 
कागृजृपर, कि जिसमं नो शर्ते थी, दस्तखत करायिये; इन रार्तमि एक रातं यह भी थी ॥ 
कि मेजर त्रिटन महारावके हुक्मसे मारेगये. महारावने पोशीदह तौरपर करोरीके 
महाराजाकं पास आदमी मए कागजके भेजकर उन्हे कहटाया, कि आप ररकरकी 

। मदद्‌ भज. कृरोटीके राजाने मदद मजी, ओर बागिर्योको महटोंसे निकटवाकर महा- 

रावको कंदसे दुडाया, जिन्होंने अपनी मददगार फोज वहीं रहने दी. ” 

| (° राबट साहिव दसवी १८८८ के माच [ वि० १९१४ चत्र = हिन १२७९ ' 
रजव | म नसीरावादसे ठगकर टेकर -ईंसवी ता० १० माचं[ विरये कृष्ण । 

` ११ = ह° ता० २४ रजव |को कोटकौ तरफ़ रवानह हृष, ओर .इसवो | 





~ ~ 
क 


 ता० २२ माच [ वि> १९१५ चर शुष 9 = दिन ता° ६ शवान |] , 
कौ चम्बटके उत्तरी किनारेपर छावनी उठी; उस वक्त माटुम हृञा, कि! 
 नदीका दक्षिणी किनारा विट्कुर वागिदाके कृनेमे हे, योर किटा, महर, जधा शहर 
आर नदीका घाट करटीके टज्रकरकी मद्‌दसे महारावने अपने तदूतम लिया ह्‌. " 
। “दसवीं ता० २५ माच [ वि० चेत्र शुक १० = हि०ता० ९ शसूत्रान || 
को खवर मिरी, कि बागी खग महटपर हमखह करते हं. यह खवर सुनते ` 
ही रोव साहिने ३०० व्ादमी मनर हीद्‌ साहियकी मानहतीमं महारावकी ` 
 मददनो मेने, ओर वागिर्योको हटाया. ईसवी ता० २०५ माचं [ विवव. 
शुष १२ = दहि ताञ ११ श्वान ] को रोव साहि ६०० आदमी ओरदा | 
तापं टकर करके अन्दर गये, ओर वागियाकी तरफ़ तपे जमाई गर. -ईसवी ` 
` ता० २९ माच [ वि० चेत्र शुष 9 = हि० ताऽ १३ श्वान ] कीगाठे | 
चरने शुरू दए, ओर वागियोको हटाकर दक्षिणी किंनारेपर कह किया गया; बागी करसे ` 
 भागनिकटे, जिनकी ५० तोपं छीनीगद. प्रजी रश्कर तीन हस्ते तक काटेमे रहकर ` 
 महारावकरा राज्यम पूरा अमर दष्ट करने वाद्‌ वापस नसीरावादके। चखगया. "" ` 
यादे दिना वाद्‌ दृसरे रदसाकी तरह महारावको भी गाद्‌ टनकी सनद्‌ दागद्ध, 
। आर कोटा कल्टिन्जैन्टके एवन देवी मकामकी वे कृवाईद्‌ फ़ान भरतीं कोगडं 
| विक्रमी १९२३ चेत्र शुक ११ [ हि० १२८२ ता १२ निस्काद्‌ = इ० १८६६ ` 
` ता० २७ मार्च ] की शामको चसठ साकी उस्रमे महाराव रामसिहका इन्तिकार ` 
 हागयरा- उनके साथएकर राणान सती होना चाहा था, टेकिन्‌ पोरिरिकट पजेणटका 
हिदायतसे बडी मरिकख्के साथ उसका इस इरादेसे वाज रक्खागया. महारपक 


नके एक बेरे दराय्दार वराकी रहे ये, जो राज्यके माटिक माने गये & 
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महाराणा जगतसिंह २. ] वीरविनोद [ कोटाकी तवारीख- १४२८ 
५. 4 ~ ~ ~ व 2 ५८.) | 
६ १५- महाराव राघ्ुशाल -र ४५ 
6 यह महाराव विक्रमी १९२३ चेत्र शुष १२ [ हि ° १२८२ ता० ११ जिर्काद्‌ = इ 
। १८६६ ता०२ ८ मार्च ] को कोटेकी गदीपर बेटे, जिनको दूसरे वपं कलल ईडन, एनेएट | 
| ` गवर्नर जेनर राजपतानहने जावितदके साथ मस्नद नक्चीन किया, ओर नव्वाव गवनैर ` 
| ` जेनरर बहादरने रियासतकी सामी, जो उनके बापके वक्तमं घटा दीगडं थी, वद्स्तुर 

। सत्तरह्‌ तोप वहार करदीं 

॥ महाराव शत्चशारके गदी वेठनेके वक्त रियासत कज॑हसे जेरवार ` थी, ओर ¦ 
। खचं भी आमदनीसे जियादह्‌ धा महारावने कदं वार खचमं तखफोफ़ की, आर ` 
। महाराव रामसिहकी महाराणी फूखकुवरके मरनेसे, जो मेवाड़के महाराणा सदारसिहकी 
' बेटी थी, साठ हजार रुपये साखानह आमदनीकी जागीर खारिसेमं दाचि ह; | 
| इस तरहपर खच आमदनीसे कुछ कम होगया. इन महारावने सती होनेकी दो । 
 वारिदातें बहुत कशिङ्के साथ रोक दीं, जिसपर अरंग्रजी सकारसे उनकी तारीफ ¦ 
। इई. इन सव बातोंपर बडा अस्सोस यह्‌ था, कि महाराव अपन वारिदुके दन्तिका ` 
, तक हमेशह ज॒नानहमं रहनेके सवव दारान्‌ स्वृःरारके रादी होगये थे; पाखिटिकर | 
 एजेटोने अक्सर बार इस खराब आद्तको द्ुडानके यिये सराह अर नसीहतम्‌ । 
कमी नदीं की, टेकिन्‌ जवान उस्र आर वडे द्रजहपर पटुंचनेके वाद एेसी कोशं ` 
कारगर नही होती. इसयिये शराब स्वारीकी यह क्रत हई, कि महाराव ह्र | 
` वक्त बे खवर रहने खमे, (र अहृ व टो खो बेटे. जनानहमं रहनकं सवव उनक 
पास तक किसी अदूटकारकी रसाई नही होसक्ती थी; दीवानका एतिवार _ ओर 
| इस्तियार कुछ न या, रियासती काम ॒मुटतवा पड़ रहत ध, एजंरीफी तहूरीरोका 
| ` जवाव बडी मदत दाद दियाजाता था; महाराव जेव खासके खचमे रुपया जमा करना 
चाहते ये; खोर अहरकार गृत्र खरौर फिरेवसे रियासतको टूटते थे क्योकि वह्‌ 
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भी बडी रिद्वतें खोर नजानह देकर मुकरर होते ये, शौर इस तरह अपने दिये हृए | 

` रुपयोकी कछ निकाटकर नियादह रसद तक नोकरीपर कदम न रहनेके खोफषे | 

` अपना घर भरटेना चाहते ये. महारावकी तवीख्तपर चन्द्‌ खानगी नोकरो, गूजर | 

` ओर हजाम वगेरहका बहत दस्तियार था, ये खोग इस सवव, कि किसीको | 
रईस तक परचने या पैगाम परचानेका इनके सिवा कोद चीर जुरीच्रा न था, राजके | 
कारोवारमे बहुत दखूटदेने रगे 


विक्रमी १९२४ [ हि १२८४ = इई° १८६७ ] मे महारावन 


¢ 
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$ क जगत्‌सिंहं २. ] वीरविनोद्‌ [ कोटाङी तवारीश - १४२९ 
@& अप्सोस ओर तम ^ 
तमनुव्रन हुखरा; क्योकि वे टोग मुदतसे जल्म॒ अर खराबीका €& 

। बाहसं थे. विक्रमी १९२६- २७ [ हि° १२८६ ८७ = ० १८६९- ७० ] की । 

| रिपोटमं ख्ख गया है, किं कोटेकी अदारतें वराय नाम ओर नाकारह है; उनके 
। हृक्माका तामीर नहीं होती, जो शख्स रईस ओर राणी या दीवानसे त्क रखता 
` हो, वह खुदही अदाटतके इस्तियारसे वाहर रहना नहीं चाहता, वक्कि रिग्यायत या 
¦ खटचसे दृसयेका भी हिमायती वन जाताहे. जवर्दस्त खोग अपनी हक्रसी अप 
 करखते हें, रोर कमनोरोको व्ृदाखत भी कामयाव नहीं करा सक्ती [ 
विक्रमी १९२५७ [ हि ° १२८७ = इ० १८७० ] म दोवःन गणेश्नाखारू जा 

चार वरससे काम करता था, मरगया; वह छोटी ्रासामीसे बड उदहदहपर पहुचा था; ` 
रईस ओर रियासतके हाटातको खुब पटिचानता था; इसि उसने महारावको हर ` 
मोकेपर रुपया देकर राजी रक्खा; ओर खदने मी रि्रायाको तह्णीफ़ देकर बहुत रुपया ' 
कमाया. मसाफ़िर योर सोदागरोको कोरटेके वरावर कटी तष्ोफ नहोगा, हर 
मकामपर हर बहानेसे कछ न कठ महस ठेलिया जाता हे, इनमसे काई राज्यमं जमा ` 
होता हे, ओर कों अहटकार अपने तोरपर वमट करटते ह- मुसाफ़राका सवसे ¦ 
बी म॒हिकिर चम्बरु नदी ओर मकन्दरा घाटेको ते करनेमे होती है, जिनके स्यि ` 
इजाजत रनम कं दिन गुजर जाते हं ॥ 


विक्रमी १९२०-२८ [ हि० १२८०-८८ = ई ०१८७०-७१ ] की रिपोटमं राज्यके ` 
नाटाकं अहखकारोकी रिदवतस्वारीकी बावत बहुत शिकायत हे. मन्दिर ओर 
णियेके नौहर मुजिम(को पनाह दी जाती हे, “कोटके बावन हुक्म '' आम मसट मदहूर । 

है, अहलकार रोग गारतगरसे हिस्सह ठेते दै, या मुजि्मोको नुर्मानह ठेकर छोड दते 
हे, कृदकी सजा रुपया वुसृट होनेक उम्मेदके सिवा कभी नही दजाता. शहरका ॥ 
। कोतवाली वगैरह अपने खरचके सिवा राज्यं रुपया दाषिल करती ह, -इटाकृह्के 
 ठेकहदार अक्सर सकरी जमा खाजते दें, अदूखकारोको रिदवत देकर गैर 
| 





। .इखाकृमे भागजते है, ओर फिर आजाते हे; शर्रेजी सकीरका फौज खच व सिराज ¦ 
बहुत मुरि ओर देरसे अदा करियाजाताहे, साईइरकाठेकादहे, आर कादं शरह 
महसुरुकी मुकरर नटीं है, इस खिये ठेकहदार अपने नफ़के वस्ते, जो चाहता हं, वुसुर 
करता हे; कजंह वदते बढते पचास ठाखके कृरीव पटचा, जिसकी वावत साहूकारां | 
को कदं खाखका दइखाकह्‌ जमा वसृर करनेके णिये सोपा गया, आर मुहतका वद्‌ 
इन्तिजामीसे इराकहकी किरतकारी भी कम होगद. एजटीका बरावर ताकाद रहन | 
से मिज अक्बर्मीकेग, जो पिरे कृरोटीमे नोकर रहचुका था, अप्सर गिरा दु 
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क किया गया; टेकिन्‌ साहिब एजेट गवर्नर जेनरटका दौरा दोजाने वाद भिज मर क 
` उसका च्रमरह तन्स्याह्‌ न मिटनके सबब अरहदह्‌ हीगया ॥ 
| कोतवारीकी कारवाई वहत ही बदनाम हे, जिसपर मृर्किरसे रोगोको ` 
यकीन आसके, याने शाहरकी बद्‌ चरन ओोरतेको बहकाकर माख्दार ओर -इजतदार । 
 खोगाकि घर भिजवा देते हं, ओर पीलेसे पुलिसवाले मोकेपर जाकर दोनोको ` 
गिरफ्तार करठेते टे; रत आद्नाईैका इक्रार करती हे, जिसपर एतिवार होकर 
 वहरुतसे वे कृमूरोसे जुमानह टेयिया जाता हे; डाकन होनेका जुम किसीपर खगा दिया 
जाता हे, यर उसको सजाया तङ्कफु देकर स्पयापेदाकरते हं. इसी तरह . 
` किसीक्रो जादरूगर कृरार देने चयि पुछिप्तवि उसके घरमे चे जाते हं, जओर 
' खाप्रद्‌ा वगुरह वाज॒ चीज्‌ वरामद्‌ करके खयारी जम काद्म करते ह, आर तश्काफ़ ` 
देकर नुर्मानह ठेते हे. जंखखानहकी पेसी अब्तरी हे, किं अक्सर वडे बडे कदी रुपये , 
के गवज्‌ रिहा करदिये जातह्‌. फोज तन्स्वाह्‌ न मिरनेके सववसे एक वरस वागी ` 
¦ रही, सिपाहियान चोरी यर टूटमार शुरू की, उनमसे कदं आदमी सामान समेत ` 
 गरिप्तार कियगय, फ़जन हमरह्‌ करके उन्हं दुद यिया, आर महटके चोकम आ 
` जम; परदेशी सिपाहियोको तन्स्वाह्‌ देकर बेवाकर किया, आर देशियाको हीखा करके 
। टार दिया गया. राजकी कोड शिकायत णएजर्टम नहीं करने पाता, क्याक्रि एजटीमं ` 
 खाटी जाने हीमे हर एकको अपनी बर्बादी नजर जातीदहे; ठेकिन्‌ तंग जाकर सो | 
पट्ट आर ज॒मीदाराने, जवर साहिव एजट्‌ काटिम गय, जरम आर सार्तयाकी एक- ` 
दरम एय्‌ का, जिसपर पोटिरिकर एजटने महारावक। सजूस्‌ किया; मगर कृ 
 इन्साफ़की उम्मेद्‌ नथी 
। राज्य कोटा स्रोर कोटडियेके सदरोमं कद साटमे नादत्तिफ़ाकी रही; राज्य हदमे 
` जियादृह इताञ्नत चाहता हे, योर सरदार मामृखसे भी कम चाकरी देना चाहते ह्‌. 
ये सदर शुरूमें उदयपुरके मातन राव सुजेणके जेर द्रुकूमत ये, जव राव सुज॑णन किला ` 
, रणथम्मोर अक्वर वादशाहको सोप दिया, तोये रोग भी खारिसेके िराज गुजार होगये. ` 
, अजीजदीन अाटममीर सानीके वक्तमे यह किडा महाराजा माधवसिंह अध्वटका 
 भिटा, तौ जयपुर वारने कोटरडी बाङोपर अपना विराज मुकश्र किया, खेकिन ` 
 दृनोकं आपरसमं कभी मुवाफ़कत न दृ. इसपर जायिमरसिंह काटा वजीर कौटान | 
¦ विराजका जामिन होकर कोटडी वाखांको पनी तरफ टेखिया, ओर राज्यक्य रकम 
, को<की मारिफृन जयपुर वालको मिटना कृरार पाया. इन सात सदारा, इन्द्रगट़, 
` खातौर्टी, गता, पपटदा, करवाड, वख्वन अतरौदामसे इन्द्रगट्की आमदनी तान 
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रः तादादमं दस पन्द्रह हजार तक है; ठकि हर एक दनमेसे महःरारा म 
हाडातीके पीरेटिकर एजेण्ट अपनी रिपोटमं छिखते ह्‌ कि- “ ई ° १८७२- ७३ 
[ वि° १९२९-३० = हि° १२८९- ९० ] के अखीरमे यहांकी हारत ` 
एसी अव्तर हई, कि सकार मुदाखटतका होना वहत जुरूरी मालुम दुखा. में बरावर 
 महारावजीसे ताकीद्‌ करता रहा, किं दस तवाहीसे टचनेके रिय कु तदीर करना 
` खाजिम ह, टेकिन्‌ इस नेक सखाहका असर पसे द स्स कव होता, जो हर तरहक 
 व॒राहयाम इव रहा था, ओर खश्रामदिरयोके हाथमं कठ पतटी वनगया था, फिवे 
 जेसा चाहने थे, नचाते थे; टकिन्‌ रहस अर रियासतकी खुरा नसीवीसे दर्बारियामसे एकः 
दौ एसे प्रतिष्टित ्ादमीभीथे, किजो इस बआातको व्वृबी सममः सक्तेथे, कि केसा 
 अप्रवन्ध इस रियासतमं फट रहा हं ! इन खरगोन मुभको व्रहुतसी मद्द्‌ दी, आर 
` उन्होनि रदईसको भी अच्छी तरह समन्नाया, कि रियासतपर पृशी तबाही आवेगी 
 उन्हाने उनस यह भा जाहिर करदिया, कि सकार अग्रेजी गि पीछे जरूर मुदाखरत 
करके इस जुल्म आर बदंद्न्तिजामीको मिटवेगी; इसलिये आपको खाजिम हे, कि 
अपनी नेकनामी ओर बरिथ्यतके रिये रियासतकी दुरुस्तीमे मगृर ह. " 
““ व्राणिरकार इसवी १८७३ जुखाद्रं | वि० १९३० आपाद = हि° १२९० 
 जमादियुटस्रव्वर | मे महारावजीपर इस नेक ससाहका असर हुआ, ओर उन्दने साहिव ` 
एजेन्ट गवर्नर जेनरटके, तथा मरे नाम लिखा, कि वह इस अप्रवन्धको सधार नही 
सफ, इसयिये उन्हाने अपनी रियासतका सकार अग्रेजीके सुपुदर करना चाहा, ` 
ओर जो कुछ प्रबन्ध सकार चयी करे, उसमं अपनी रनामन्दी जाहिर ` 
की. ईसवौ आकिटोवर [ वि आचिन = हि० शर्ूवान ] में सदिव ` 
` एजेन्ट गवर्नर जेनर कोटे श्राय. महारावर्जासे कदं एक मुरकृतं | 
द्र, तो उन्होने शिरि सकरी मददके स्यि दरस्स्त की, ओर कहा, कि ` 
जो कुछ बन्दोवस्त सकार करे, मुभको मजूर हे. दस मूरतमं सकार अग्रजीन 
` जयपुरके साविकृ मुसाहिव नव्वाव फंज्॒रटीखां वहादुर, सी पएस° आदइ० को परे . 
 इस्तियारात देकर केोटेका मुख्तार मुकुर करना मुनासिव सममा. मं केब्रुखरीम 
¦ किडनगदके मकामपर साहिष एजेन्ट गवरनर जेनरखके र्करमं शामिट हरखा, तो 
| । वहां म भसे ओर नव्या साहिवसे मुाकात हृदः ओर मुने आखिरी अहूकाम मिटे 
( कृ दिनके बाद जाबितह साथ ठेकर नये मुस्तारको मुकर करनेकेयियि मं कटे गया. ` 
इस समय यहांकी हाठत बहत अन्तर थी, महारावजी फिर बुरे सखाहकाराकं हाथम ` 
&.फंसम गये ये, कि जिन्हनि सकार अंप्रजीकी कारवाद्को इस तरहपर महारावजाके < 


{ चम 


= ~ ~ व्र ¢ ह य अ ५. ~ ----"---- * ~ - + ~~- ~~ ~ ~ नन 
त्र ् ध र ५ 1 ४ 
9 ~ ~+ -न~-- ~ = ` ------ ~ 
= ~ 4 ~ भ~ + ~ ज + ~ जन -- न # १ 





ष्टाराणा जगत्‌र्सिंह २.1 वीरविनोद, [ कोटाकी तवारीख- १४३२ 





& ५. 1 ~~ | ध ५. 4 
श} दिरमे जमाया, कि सर्कार आपको गीते उतारना चाहती हे. उन्होने महारावजीको @ 
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| यह्‌ भी सरह दी, किं सकोरसे मदद्के ययि जो दस्वास्त कीगदहं हे, वह वापस 
| ठेनी चाहिये, ओर जहांक होसके, एेसी कोशिरा करना चाहिये, कि नव्वाव केज्‌- ` 
| अराखा मुकृरर न होनेपवं. उन्हाने यहांतक दुव्ररको सुकाया, कि अपकी जो 
हतक इनत हानिवाटी ह, उससे मरना विहृतर हे; आर द्यूटी गप्पं इन बद्मश्चोने , 
उ डा, जिससे रि मायके दिम घवराहट पेदा होगद्. इन वरसोक जुटमसे ठोगोके । 
घवराजनेमं विटक शक नही था, मोर उम्मेद थी, कि सकार अंग्रेजी 
उनको इस जुरमसे बचवेगी. _ फएौजकी तन्स्वाह भी बहत वाक्री थी, सकारी मुदा- | 
खरतके होनेसे उनको भी बाकियातके मिरजानेकी उम्मेद्‌ थी. में १९ केत्रुजरीको ¦ 
कोटे पटुचा. महारावजीने मरे मनशके मुवाफिकृ मामृटी तोरसे मेरी पेद्वाद्‌ । 
की. भने महारावजीसे नव्वाव साहिवको मिखाया, च्यौर दूसरे रोज्‌ में नव्वाब | 
साहिवको साथ ठेकर महारावजीसे मिटने गया, ओर सादिव एजेन्ट गवनंर जेनरख्का 
खरीतह रदसको दिया, कि जिसमें उस बन्दोवस्तकी बावत तह्रीर थी, जो अव | 
सकर केोटेम करना चाहती थी. जिन होरुयार सखाहकारोका जिक्र ऊपर होचुका, , 

| वह इन्तिजाममें शामिर दए; ओर जव महारावजी मुभसे अपने इक्रारके मुवाफिक 
| मिरनेको आए, तो जाहिर होता था, कि कुछ विहूतरीकी सुरत हई. महारावजी, | 
| 
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| नव्वाब साहिबसे बडे अखटाकके साथ मिरु, मोर खुश्ासे सकरा मुदाख॒रतका कुबृट || 
| किया." 
। सकारी इन्तिजाम, 
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। रियासतका हिसाव वे ततीव, नातमाम ओर पतिकादके खाहइक नहीं था. | 
1 दस हिसावके देखनेसे माटूम हृशखा, किं पिरे साटमं अहदस खख २८००००० | 

रुपये की आमदनी हृद. इसमेसे जागीर, धमं खाता ओर वाकियातके १२००००० | 
षारह खख मिन॒हा दृनेपर १६००००० सोह खख रुपये रहजाते है. अनकरीव यह्‌ । 
| 
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कुर आमदनी जमीनके हासिरसे ह. किसी किस्मका टेक्स नहीं खगाया जाता 


कुरीब ६६००००० छ : खाखके फ़ौजका खच हे, अर ६००००० छः साखके महरका खच. | 
शपृखावह्‌ इसफे र० १००००० एक राख रुपया दवार खास अपने जेव खच॑के यिये | 
ठेते हे. जिस वक्त नव्वाव साटिषने चाजं छिया, उस वक्त पोतेमें ₹० ६३२२७ये. | 
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| |  छोग दबीरमे रुपया मांगते थे, उनसे दावा पेश करनेके ययि कहा गया. चकि 
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ये हिसाब बहुत बरसोके ह, ओर हरएक रकृमकी जांच होना जुरूर ह, कुर कृजुका 
छ. हिसाव तय्यार करनेमे कुछ अरसह रगेगा. रु० ९०००००० का दावा रोगोने 
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@ पेश किया, कुछ अरसे तक आमदनीके बटनेकी कों उम्मेद नहीं, टेकिन्‌ इस ्यरसेम @& 
। हमको हत्तमकान खच घटानेकी काशिद्रा करना चाहिये. टस्व मंजरी साहि | 
| एनण्ट गवनर जनरल, अजमेरके माखदार सेदटोसे ६॥, ₹० संकडा साटानह्‌ सूदपर 
| ४६००००० छ : छख रुपया कृज्‌ खना तज्वीज्‌ हुखा, ताके कारवाद्र शुरू काजावे, आर | 
सकार अरग्रेजी तथा ए़ोजका जो कुछ देना वाक हे, देदिया जावे. -इसवी १८७३ ता०३१ । 
डिसेम्बर [ वि० १९३० पोप शु १३ = हि० १२९० ता०११ जीकाद ] तक जो टंकेका | 
९० २४६२७ वाकी था, मा्चमे दिया गया; एौजकी वकाया तन्स्वाह भी च॒कने | 
टमी, कौटड़ीकी जाभीरोकी बावत जो रुपया जयपुरको देना टे, ओर राजपूतानहके । 
खजानके ₹० २५४३१ आर देवटीक खजानके ९० १०३१७५२ जो देने हं, उनके भी अदा | 
हानेका बन्दोवस्त होरहा है. राजके खजानेका दफ़तर शहरसे उठाकर एजन्सीके 
करीव रक्खागया हे. '" 
 ““अदारते- मोजदह अदारते सिफ जल्मके कारखाने हं, किं जिनके हाकिम 
केन कों इस्तियारात रन कों कारवादइका तरीका सावितहे. यह अदारतं 
वन्द्‌ कीगदईं, ओर वजाय इनके दीवानी, फोज्दाश, माट व अपीटकी कचह्रियां काम 
कीं. इन अदाटतोके खुटनेसे एक महीनेकी मीग्रादके अन्दर दो हजार अर्जियां 
` पेदाहृदै." 
| „ कामदार- जातक म॒मकिन था, पुराने खटटकार, जो किसी कद्र ईमानदार 
आर मोतवर ये, सायित रहे; खोर जिन्होंने इन्तिजाममं मदद दी, उनको उम्दह्‌ उद्दे | 
वतोर इन्‌ यामकरे दियेगये; ओर वे खेरख्वाहीसे नव्वावको मदद देते हं 
“ नव्वावकी सटामी- ११ माचको इत्तिखा मिरी, किं रियासत कोटाकी हृदद | 
` के अन्दर ९ तोपकी सटामी मन्जुर हृद है, मने कटा, कि किटसे एक सखामी | 
 सरहो, तो फरन इसकी तामीर हृद." 
“° जेर ओर डिस्पेन्सरी- मे ओर नव्याव जेट ओर डिस्पेन्सरीको देखने || 
। गये. रिफाखानह दुरुस्तीके साथ हं, आर बहृतसे मरीन्‌ आति ह; नेटिव डोक्टर | 
| 
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। 
कीरोग बहत तारीफ करते ह. जरम किसी कद्र सफाई ह, आर ७० कृदिया 
मेसे करीव आधोके जेर तज्वोज ह्‌.'' | 

५ अव कारवाई बखबी चरु निकी हे, पेमादशका बन्दोवस्त किया गया ह, | 
इससे जमीनका बन्दोवस्त भी होजयेगा. सडक, मद्रसे, रहर सफ़ाद आर नटाक 
बननेका बन्दोबस्त होता हे; फौज मी घटाईं जवेगी. हिसाब उम्दह तरीकेपर रस्खा 
जवेगाः शिकायतें रफा हौमी, अर खालिसेकी जो जमीन खोगोने गैर वाजिनी दु 
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छै, तोरसे दवाटी है, उसके चछडनेका बन्दोबस्त होगा. गैर वाजिवी खच घटाया जायेगा; && 
| कृञ अदा करनेके यिय साटानह किस्त कादम कीजायेगी; ओर राम तोरसे रियासतका , 
इन्तिजाम सुधारा जायेगा; टेकिन्‌ यह सव काम एकं दिनम नहीं हासक्ते. | 
| 

| 





शुरूमं तो बडी सस्त मिहूनत करनी पडेगी. इस सार हम इतनीही रिपोटे कर 
सक्ते हे, कि वद्‌ इन्तिजामीका सखीर हुमा, ओर दुरुस्तीकी तरफ़ कारंवादं शुरू दुद; 
रेकिन्‌ तरकीकी वावत हम दृसरे सार रिपोट करगे. ”' 
नव्वाव वजीरने कोटेकी अगदी सौ पर्गनोकी तक्सीम मोकूफु करके रुख मुस्वमे | 

आठ निजामतें काम की, जिनके मातत मारके ययि चौबीस तदसील्दार 
रोर फोज्दारी इन्तिजामके स्यि सत्तादस थानहदार मुक्रंर कयि गये. नव्वावने । 
| 

| 

| 
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| इन्तिजामी नक्डाह जमाकर तमाम इखाकहमं दोरा किया, जिससे रिश्रायाको बहुत 
` कुछ तस्टी अर इन्साफ हासिर हुञा. सद्रकी अदाखतो फोन्दारी ओर दीवानी 
। वगेरहका अपीर अदारत अपीरमं आर उसका मुराफ़ा महकमह विजारतमे हाता 
हे. तमाम काम पांच किस्मा यान अदात, जमा योर खच, फोज, खेरात, ओर 
इखाकह गरम वंटा हज हे. इसमं कोद शक नही, कि यह्‌ इन्तिजाम जारी रहे, तो 
दुसरी सियासताके यिय भी नजीर होजावगा. 

कजं स्वाहाने नया इन्तिजाम हानेपर नव्वे साख स्पयेका दावा पेश किया, 
सकारी हुक्मसे तहूकीकात कग, तो माटुम हृञा, कि साहूकारोने सृदपर सृद खगने ` 
र वुसूटी रकृमका सूद मुखा न देनसे बहुत खच फलाया दहं. आखिर मृन्तिफानह ` 
तोरपर साठ खख रुपया कजं स्धाहका दर्याप्त होकर फी रुपया ॥८७नो आने 
सात पाके हिसावसं देनकी तज्वीज कीगई. वहतसे राजी हए, योर कु शाकी रहे; । 
आखिर बयारीस खाख अष्रादस हजार तीन सो उन्तीस रुपया चोदह अने दो पाद्पर 
फेसटह्‌ दुखा, जिसमेसे नो साख सतानवे हजार नव्वे रुपये तेरह अने आठ पादं .इंसवी 
१८७७ ता० ७ मद [ वि १९३४ ज्ये कृष्ण ९ = हि° १२९४ ता० २२ रवीरस्सानी] , 
तक खदा होगया, ओर वाकीकेटिये सकारी हुक्मसे छः खाख रुपया साखानह अदा ` 
करनेकी किस्त करार पाई. नव्वाबने अपनी अखीर दो वरसकी रिपोटमं छिखा, किदो ¦ 
साखकी मुदतमं सवा पेतारीस खाखके कृरीव रुपया तहसीट हज, ओर सदे । 
उन्ताटीक् टयाखसे कृछ नियादह खच दुखा; इसके सिवा सवा पन्द्रह टाख रुपके ` 
करीब पुराने कजँ ओर वाकी तन्रव्ाहमे दिये गये. नव्वावने राजका मामूटी खुचं | 
सवा सत्ताद्स राख रुपया साटानहसे सदे अठारह ठाख रुपया साखानहके अनुमान 
कदम करनेसे नां राख सारखनहके करीव तस्फीफ कं 
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छ बन्दोवस्त माठगुजारीके वासते मन्द्रौ नियाज्‌ अहमद, सक्रीरी एक्स्टा असिरः 
| कमिरेनरको ओर तामीरातके इन्तिजामपर मिस्टर हयस, सिविट इन्जिनिरको मकरर ` 

। कियामया. रिफ़ाखानह, टीकारगाना, जेटलानह, शहूर सफाई, मद्र सह, अक्सर रिख्राया ` 
| के फ़ददहके काम काडदृहके साथ जारी यि गये; खेकिन्‌ इस मुस्कके रोग का्िटी 
रोर वेवकृफीसे आरामकी वातकी तरफ़ कम तवजह करते हे. थोडे अरसहमे नव्वाव 
मुख्तारने बहुत उम्दह इन्तिजाम राजकाक्रिया था, ठेकिन्‌ रदसके पास 
रहने वाटे खुशामदी रोगान ्रापसमे रंज करादिया; इसयिये इसवो १८७६ ता० 
सेष्टेम्बर [ वि० १९६३ भाद्रपद्‌ शुष १३ = टि० १५९३ ता० १२ शञ्यूबान | को 
मम्ताजुदौखह नव्वाब सर फज॒ग्रटीखां बहादुर, के° सी° एस ० आद्र० ने ठाद वरससे 
कृ नियादह्‌ काटके इन्तिजामपर मुकृरर रहकर वहांकी मस्तारीसे अंग्रेजी सकारमं 
` इस्त्यफ़ा दाखट कया 
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नव्वाव सर फृजयरीखके वाद अव्वट कप्तान एवट, काडम मकाम काम करतेरहे, ` 
विक्रमी १९३३६ माघ कृष्ण ८ [ हि° १२९३ ता० १९ जिच्टिज = इ० १८७७५ 
 ता०५ जेन्युञ्मरी ] को मेजर पाउटेट, पोरिटिकल णएजेण्ट आर सुपरि- 
= नदेन्ेन्ट मुकर होकर कोटेमे दाखिर हए. उन्होने कद बार .इठाकृहका दौरा 
करके रईसकी स्वाहिदाके मवाफिक्‌ एक महकमह पंचायत मुकरर किया, निसमं 
, तीन जामीरदार ओर एक वाहरका अहटकार पंडित रामदयाट तदनात हु 
` फोन्दारी, दीवानीमें कुठ तर्मीम होकर इटकृकी निजामते दुगनौ करदी गई, ठेकिन्‌ 
 अदाटतों खरौर हाकिमकिं काद ओर इस्तियार, जो नव्वाव मुस्तरारने जारी किये, 
` वद्स्तूर वकृरार रहै 
विक्रमी १९३७ [ हि० १२९७ = .ई० १८८० |] मे मेजर बेरे, 
` पोरिटिकट एजेण्ट होकर कोटे पष, उन्टौन कं वर्प तक उम्दह बन्दोवस्त 
किया. विक्रमी १९४६ [ हि० १३०६ = इ० १८८९ | मे मेजर बेटे, चन्द्‌ 
। महीनोकी रुखसतपर विखायत गये, ओर उनके णवन्‌ कर्नैख ए इउय्ट्यू° 
। सँवटस, काम मकाम पोटिरिकर एजेण्ट हाकर काटमं आये. विक्रमी १९४६ ज्यष्ठ शुष ` 
@ १३[दि० १३०६ ता० ११ श्वा = ई० १८८९ ता०११ जून ] को महाराव दातुशार 
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+ त क | पै 

@ दसरेने साट सात वप॑ बादइस्तियार, ओर सदे चौदह वषै बेदस्तियार रहकर पचास षः 
८ वर्षते जियादह उस्म बीमारीसे ८ १) इन्तिकार किया 

| महारावकी जिन्दगीमें उनकी पसन्दके म॒वाफिक कोटरा महाराज छगनसिंहके दूसरे 


® 


बेटे उदयसिंह राजके वारिस करार दियेजाकर उम्मेदसिह नामसे मदहूर कियगये 
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१६- महाराव उम्भेदसिंह- २. 
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इनका जन्म विक्रमी १९३० भाद्रपद शुक १३[ टि० १२९० ता०१२रजव = .इ० 
१८५३ ता० ५सेष्टेम्बर ] को हुजा. यह्‌ महाराव, जिनकी बावत महाराव रात्रुशाखने एज- 
एटी कोटा ओर रोजिडन्सी राजपृतानहको अपनी जिन्दमीमं खरीते खिखदिये थे, विक्रमी 
१९४६. ज्येष्ठ [ हि० १३०६ शव्वाठ = इ० १८८९ जून ] को कोटेके रद्रस माने गये; चन्द्‌ 
रोज्‌ वाद अंग्रेजी सकारकी मजरी आनेपर उनकी गदीनदीनीकी रस्म अदा कीगद्व. ` 
विक्रमी १९४६ श्रावण [ हि° १३०६ जिषल्हिज = .इई ° १८८९ शुरू अगस्त] मे दवार मेवाड 
की तरफ़से टीकेका सामान ठेकर मं (कविराज रेयामखदास ) काटे गया था, ओर महाराणा 
पत्हसिह साहिवकी ज्येष्ठ राजकुमारी नन्दकुवर वाईकी सगां महाराव उम्मेदसिहके ` 
साथ पुख्तह्‌ कर आया. इसका कृट हार उक्त महाराणा सादिवके बयानमं सविस्तर 
टिखा जायेगा. महाराव उम्मेदसिंहको मने देखा, वे वाट तरुण वयसंधीके | 
मध्य, हंसत मुख, बदिमान ओओर अच्छे सजीटे स्पारिकके मानिन्द्‌ मालम हाते हे; 
परन्त॒ अव जिस रेग दगमें समीपी टोग ख्गावगे, वसह होगे 

दन महारावके यिये मेज केटेज अजमरमे तारखीमकी गरजसे कछ मदत तक 


दाखिर हानेकी तज्वीज जप्रेजी सकारसे दृद ट 
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~ ४. ~~ ५ 4 
् कोटेका अहूदनामह. ` & 





एवचिसन्‌ साहिवकी अहदना्मोकी किताब, तीसरी जिल्द, परिखा भाग, 


अटूदनामह नम्बर- ५५ 


| । 
| ---~^ ~ -- | 
| 
| 


अरहूदुनामह ओं नरेव्‌रु ईस्ट इन्डिया कम्पनी ओर महाराव उम्मेदसिह बहादुर | | 

राजा कोटा ओर उनके वारिस ओर जानरीनोके दरमियान, बजुरीए राज राणा |. 
 जाटिमसिहं बहादुर मुन्तनिम कोटाके, इस्ट इन्डिया कम्पनीकी तरफस हिज एक्ति- 
टेन्सी मोस्ट नावृट दि माक्तिंस ओंफ़ टेस्टिग्न्‌, के° जी० गवनंर जनरर्छे दिये |` 

हए इच्तियारातकं म॒वाफिकि मिस्टर चास्सं थियाफिरम मेटकाफ, आर महाराव 
म्भद्‌सिहकी तरफसे महाराज हिवदानसिह, साह जीवएराम, ओर खाया एृखचन्दकी 

मारिफत, जिनको उक्त महाराव ओर उनके मृन्तजिम राजराणाकी तरफसे पुरा | 


५ ~ 





0 ~> व ----- 


इस्तियार मिलाया, ते हुआ 
पहिरी शत- गवर्मणट अग्रेजी ओर महारावं उम्मेद्िह भौर उनके वारिसों 
रोर जानशीनोंके दमियान दोस्ती, इत्तिफ़ाक्‌ ओर खेरस्वाही हमेराह काम रहेगी. | 
दूसरी रतं- हरएक सकरके दोस्त व दुरेमन, दोनो सकारोके दोस्त व दुरुमन | 
समभे जायेगे ( 
तीसरी शतं गव्मट अंग्रेजी कोटेकी रियासत ओर मुल्कको अपनी हिफ़ाज॒तमे || 
! रखनेका वादह्‌ करती हं ` 


क, (१ 


चोथी शते- महाराव ओरोर उनके वारिस आर जानद्रीन, गवर्मट अग्रेजीके साथ 
इताञ्चत ओर दत्तिफ़ाक्‌ रक्खगे, आर उसके बडप्पनका रिहाज्‌ रक्छगे, ओर किसी 
रहस या रियासतसे, जिनसे अव राह रस्म रै, मिखावट नहीं रक्टमे. | 
पांचवीं शत- महाराव चोर उनके वारिस ओर जानश्ीन गवर्मेट अरगेजीकी | 
रजामन्दीके बगेर किसी रस या रियासतके साय इत्तिफ़ाक्‌ या दोस्ती न रक्खगे, परन्तु | 
उनकी दोस्तानह टिखापदी दोस्ता ओर रिरतहदारोक साध जारी रहेगी 





~ ~ = .__ ~~~ --~-~-~-~ -----~---- ~ ----*-- ~~~ --~--- - ~~ 
स 
= === 


व १ म 





छठी शत-महाराव ओर उनके वारिस ओर जानद्यीन किंसीपर जियादती नही 


| 
| ४ 
| ४; 
| करगे, सर कदाचित फेसीसे केसां तरह तक्रार हाजायगा, ता उसका कसट | 
गवमट अगय्मजाकां मारफत हागा | 
। 


_--- _----~---~-~--~~---------- ----~--~--~---- ~ ------- 


सातवी शतं~ कोरेकी रियासतवारे, जो खिराज मरहटा, ( पर्वा सेधिपा, हत्कर |. 
रोर पवार ) को देते ये, वही अरहदह तम्सीरके मुवाफिकृ गवमंट भग्रजीको दिद्ृटी 
रैः मकाममे दिया करेगे ॐ 


१ "4 जोकि 9 कि म - = 9 > = 9 ० ^ = ~ 
~-----~~- ०, ति 
० = क क की 
त भि दत जो प 9 जिनाय मे ककि रोपो 9 ककत कोक ण ० भेक षी 
।॥ 


--~ ~~ ~~~ ~ 
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क आठवी रत कोड दसरी रियास्तत कारेकी रियास्ततसे खराज नहीं मागेगी 
अगर कोड मागगा, तो गवर अज उसको समऋरावेगी 

॥ नवीं शतं- काटेकी फ़ोज गवमट शओग्रेजीके मांगनेपर उसको अपनी हंसियतके । 

 मुवाफ़िक दीजायेगी. 

॥ दसवीं शतं- महाराव ओर उनके वारिस ओर जानश्ीन अपने मुल्कके पुरे 


 मारिक रहे, ख।र ऋधज्‌ दीवानी, फोज्दारी वगेरहकी हकूमत इस राजमें दाखिट 
' न होगी. 

1 ग्यारह्वीः शतं- यह ग्यारह शताका अहूदनामह दिष्टीमें होकर उसपर मुहर व 
 दस्तखत णक तरफ़से मिस्टर चाल्सं थियोफिटस मेटकाफ्‌ ख।र दुसरी तरफृसं महाराजा 
¦ रिवदानसिंह, साह जीवणराम ओर रखाखा फूटचन्दके हुए; ओर उसकी तस्दीक 
हिज्‌ एक्सिटेन्सी दि मोस्ट नोव्‌रु गवनंर जेनरख ओर महाराव उम्मेदसिंह्‌ ओर उनके 
मुन्तजिम राज राणा जारिमर्सिहसे होकर आजकी तारीखसे एक महीनेके अरमेमं 
्रापसमं नङ्क णक दूसरेको दीजायमी. मकम दिहूटी ता० २८५ डिसेम्बर 








| 
। 
| 
। सन्‌ १८१७ .इ ० . 
| ( दस्तखत ) सी री= मटकाफ- 
1 महाराव राजा उम्मेदसिह्‌ वहादुर. (सुह, 
| राज राणा जाटिमसिंह. 
॥ महाराजा रिवदानसिह्‌. 
॥ फूटचन्द्‌. 
( दस्तख॒त ) टैस्टग्न्‌ 
4 यह ट्‌दनामह तस्दीकृ किया, हिज णक्सिटेन्सी गवरनर जेनरर बहादुरने 
। मकाम ऊचर केम्पमं, ता० ६ जेन्युअरी सन्‌ १८१८ .ई० को. 
॥ ( दस्तखत ) जे एडम, 
: सेक्रेटरी, गवनंर जेनरल-. 
| तफ्मीट खिराजकी, जो अबतक मरहटा रदतोको दियाजाता धाः- 
। १ कोटा. 
॥ २ सात कोटड़ी. 
4 ३ शाहाबाद. 
। १ कोटेका खिराज 
नकट ~ क रुपये २००००० 
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| ति ११ ३००९९०० 
| नुकरसानी न्प्रस्वाब्‌ `` ` ` "न ११ २० ०८० 
$ आ + 
दो खख अस्सी हजार चांदोडी, 
 उनेनी ओ्रोर दन्दोरी रुपये. 
बहरा वावत -उपर टिखेहए सिक्षेके 

आठ रुपया सेकडाके हिसावसे न २२४०० 
। 7 ~“ " दपर 


दो खाख सततावन हजार छः सो गुमानशचाही रुपये, जिसके दिके स्पये दो 


८२ २ 8 न ~ क = 9 = 4 + स ~" ~ --~ -- - 


#। 
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अस्वा `^" "^" "~ "^ "^ रुपये 68 





छख चवाटीस हजार सातसो बीस 


पस्वाव 1 त ७००० ११ २३००० 


तप्सीट ऊपर टिखे रुपयोकी 











हिस्सह्‌ सधिया 
नक्द व त 1 01 रुपये ५.५० ०० 
भ 1 " ३८५०० 
६0२1 रुपये "" १ १८५८५०० 
नुक्सानी अस्वाव ,, ७७०० 
नकद ४0 
एकं ठा सात हजार आठ सो उजेनी, 
चांदौडी ओर इन्दोरी सपये. 
व्रा बाबत उपर खिखे सिक्षेके माठ 
रुपया सेकडाके हिसाबसे." 2 7 5 ८६२९ 
बाकी गुमानद्ाही "` `“ '" ९९१७६ 


हुल्करका हिस्सह उसी कद्र है, जिस कद्र संधियका- 
~> ॐ <== 
पुवारका हिस्त. 
नकट व व 1. रुपये ६००० 
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कुर रुपये ” ६९००० 
नक्सानी अस्वाव "१ ४६०० 


शवाययकाययष्ययििनक दा ^ मोपा धर 


। नकद न 
बटर पाट रुपया सेकडके हिसावसे 4५.0.96 6, 6 % १ ८ १ ८५२ 


॥ बाकी गुमान शाही '' ८९२४८. 
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॥ २-- सात कोटडि्योका सिराज. - 

| नक्द व क दके रुपये २२ १५८ 

| बटर पांच रुपया सेकडा व ५ 9: 0 १९ १ १०८ 

| वाकी 1 1 ह २१०६० 

| इकीस हजार पचास गुमानश्चाही रुपये जिसके सिकह दिही '' १९९९७॥ 
| ; तपसा ~ 

। आंतरोदाः. 1 वृदीके रुपये ३८०० 
| 

| 

| 


~ ~ न = = ~ ---- ~ 


बटर पांच रुपया सेकंड ए. 11 4 9.2 भ १ ९ ध 
1 गुमानशाही '' ३६१० 
तथियाका हिस्सह व रुपये '' १८०५ । 
| इत्वा दिस्त = “१५८, ” १८०९ । 
1 करे पये १००० 
। 08 1 „ ५० | 
गमानदराही '' ` ९८० # 
सधियाका हिस्सदह न 0 4, | रुपये 9 © 
| | | हर्करका हिस्सह कि ,” ९०० | 
त पुवारका हिस्सह स 4. 4 9 '› १८५० | 
करवाड, गेता ओर पीपर्दा । 
घट्ट पांच रुपया सेकडा ०११५ (कन कन ७० 29 ›? १९५८ | 
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गुमानशाही रुपये ' ३३८२ 
सधियाका हिस्सटह ८ 4 1 41 ~ रुपये १ ८२ ट 


हस्करका हिस्सह स 
पुवारका हिस्सह 1 1 '” ३४२ 


दन्द्रगद्‌ ओर खातोरी,- दस गांव हुत्कर ओर 


< 1 
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1 सधियाकं ठेकेदारोके कन्नेनं हं “` “` ~" वेदीके रुपय १३७९८ & 
वट पांच रपया संकडा त 11 न ६९ । 


गुमानराही '' १३१०८ ` 


३- शाहावादका चराज. 
यह्‌ खिराज अत्रतक पेश्वाका दिया जाता था. उसकी ठीक तादाद्‌ 


 माटूम नहीं हृद, परन्तु यन्दाजन्‌ २९००० रुपया माटूम दुखा, निमे आधा नकद 
 श्रार आधा अस्वर द्या जाताथा ी 








( दस्तसत ) सा० टदी° मट्‌काफ़ मुहर. | ध 
महाराव राजा उम्मेदेसिंह वहादुर. ॥ 
राज राणा नारिमनिह. [ 
महाराजा रिवदानसिह. 
फटचन्द्‌. 
। 


# 


-----¬ ५. 


| 
| 
ततिम्मह शतं, उस अओहदनामहकी, जो गवमट अंग्रेजी ओर रियासत कोटके 
 आपसम ता० २६ डिसेम्बर सन्‌ १८१७ द° को हा था. 
दोना फरीक्‌ यह मंजृर करते ह, कि महाराव उम्मदसिंह राजा कोटाके बाद्‌ 
` यह्‌ रियासत उनक वटीदरद्‌ बड़ वटे महाराज कंवर किडोरसिहको शौर उनके वारिसो 
को सित्तिरहवार हमेश्के वास्ते मिटेगी, ओर रियासतके कार्मोका कर इन्तिजाम 


{ 


{ 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


| 
1 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
| 
। 
॥ 
1 
{ 
1 


॥ 
॥ 
॥ 


` । 
॥ 
॥ 
1 
] 
1 
॥ 
॥ 
1 
1 
॥ 
॥ 
। 
॥ 
] 
। 
] 
| 
॥ 


। राज राणा जाटिमिंह ओर उनकं पीछे उनके बडे वेटे कुंवर माधवसिंह ओर उनके ¦ 


~ 
---- -----~~----~ स: 3 


` वारिसोके तमल्ट्कं सिल्सिखदहयार हमेग्ाहके खिये रहेगा. 


॥ 
॥ 


मकाम दिहृटी ता° २० पन्रुअरी सन्‌ १८१८ ३० 
दस्तखत- सी° ी° मेटकाकृ. 
महाराव राजा उम्मेदसिह्‌ बहादुर. 


राज राणा जाटिमसिह्‌. 


|| 
५ 
| 


१ 
॥ 
| 

५ 


| | 
। ॥ 
| 
9 | 
| । 
| 
॥ 1 
। 
॥ 
( 


1 
4 
॥ 
। 
1 


| 
। 
| 





महाराजा हिवदानिह्‌. । 
। फटचन्द. | 
| जीवणराम । 
छै यादारत- इस ततिम्मह रातंको हिन्‌ एक्सिटेन्सी गवनर जेनरर बहादुरने मकाम 
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महाराणा जगत्सिंह २.1] वीरविनोद [ कटेका अददनामह- १४४२ 
&' टखनङऊमं तस्दीके किया. ता० ७ माच सन्‌ १८१८ इ= को €& 


॥ ( द॒स्तखत ) जे° णेडम, ॥ 
सेक्रेटरी, गवर्नर जनरट. ` 

ष 7 

1 अहदनामह नम्बर ५६. 


४ भ, ४ ५ (६ =. ५ 
गवनर जनरल इन कोन्तिलकी महरी आर दस्तखती सनद, 
कोटाके महाराव उम्मेदसतिहके नाम. - ॥ 


हाट ओर अआगेको होनेवाटे गवर्मण्ट अयेजीके कुट अहूखकार माटूम कर, 
गवमण्ट अयजी आर काटा महाराव उम्मेदसिहके आआपसम, जो दास्ती ` 
 काड्म हुदै, ओर जो जो खिद्यतं गवमेण्ट अग्रेजीकी उसने कीहं, वे भी जाहिर ` 
रोर सावित हं, इस सववसे उसके वदटेमं मोस्ट नोवृख माककिंस ओंफ़ हेस्टिग्ज्‌, गवन॑र 
जेनरट इन कोन्सिटखने कप्षान रोड साटहिवके कहनपर नीचे यिखि मक्ाम उक्त ` 
महारावको दिये; ओर शाहावादका विराज, जो दिद्धीमं ते पाये दए अहदनामह 
ता० २६ डिसेम्बर सन्‌ १८१७ .इ ० के मुवाफिक, महारावसे यिय जाने खद्घकृ था, ` 
मुख्राफ किया गया. उसको महाराव खोर उसक वारिस व जानश्रीन हमेशा सपने 
खचमं खव. | 

इम वास्ते महाराव अपनेको माटिक ओर हाकिम इन मकरामोका, ओर 
रञ्रथ्यतको अपना दारीक हार जानकर अपना तवेदार समम. इसम कोड्‌ दर्‌ 
नहीं करेगा ॥ 

पर्मनह डीग, पगनह पंच पहार, पगनह आहार, पगनह गंगराड. यहं 
सनद मुहरी व दस्तश्व॒ती गवर्नर जेनर इन कौन्सिखकी ता २५ सेष्टेम्बर सन्‌ 
१८१९ इ ० को मिरी. 
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नस्वर- २४. 


महाराव किशोरसिंहके मुहरी व दस्तखती इक्रारनामहका तजमह, 
मकाम नायद्ारा, मिती मागशीष रृष्ण १३, 
मुताबिक्‌ ता० २२ नवेम्बर सन्‌ १८२१ .इ०. 
| म ( महाराव किश्नोरसिह ) वहत अस्सोस करता ह्रं, किमेनेजो काम सख 
| गुन्रतहमें किया ह, आर खासकर थोडे अरसहसे, जिसका कारणम ह्राहूः || 
%‰ ओर उसी चाकी बुराद्वयोसे भी खृव वाकिफृ हुआ, चाहे वह वावत गवमटके नेक 
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& खयाल या कोटा रियासतकी वरिदहतरी या खास अपनी खग्री व व्िहरतरीकी थी; ओर & 
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आजक। ताराखं इन नीचे टिली दहं दातांपर अपनी मुहर व दस्तखत करता ह 
जिसके मुवाफिकृ मं आगेको काम करुगा. इस मेरे धर्म कर्मका श्री नाथजी गवाह 


हे. जोमेदन शतसि फिर, तो आदन्दह गवर्मट अयजीकी मिहर्वानीका हकदार नह ह. । 


(१)- जो कुछ गवम॑ट अेजी हक्म देगी, म खद्ीसे उसकी तामीर करूगा 


ओर जो कुछ आप ( कप्तान रोड साहिव ) की मारिफृत मेरे सिये अगेके फाइदे | 


पर मज्वुतीकी नसीहत होगी, उसमे कुछ उञ नहीं कश्गा. 


(२)- दिदूटीके अहूदनामहके मुवाफिक मरे नामसे योर मेरे ज॒ानश्चीनकि 
| नामसे नानाजी जाखमसिंह ओर उनके वारिम भ्रोर जानशरीन रियासतके कुर | 
 कामोका इन्तिजाम, जेसे कि मरे वाप राजा उम्मदसिंहकी जिन्दमीमं करते थ, 
करेगे; कुट कार्मा, मुल्की, माठी, फ़ोजी, किठे ओर वहाटी वरतरफ़ी अहूरकारोकी वावत ` 
उनको इस्तियार रहेगा, खरौर मं उसमं दस नहीं दूंगा. 
। ( ३)- फएसादी खोगोको सजा दी गद, ओर मरे वद्‌ सलाहकार रोग अर्ग | 
` कर दियेगये, या मेने आपके हुक्मके मुवाफिकृ मोकृफ़ करिये; वे ये येः- गोवददनदास, 
` सेफश्यरी, महाराजा वखवन्तसिंह, काजी मिना मुहम्मदख्री, देख हवीव वगुरह. ` 
ये मौर दूसरे, कि जिन्हनि मुच्च गुमराह्‌ किया था, उन सवसे मं हर्गिन्‌ आइन्दह 
। किसी तरहका सरोकार नहीं रक्खंगा । 
( 9 )~ मद्य जिस जिस तरटकी खास सिपाह जिस जिस कृदरं रखनेकौ इजाजत `` 


१ चा 1 क १ <~ ~ 
~ ~ ----~--------- 


~ ~~~ ~ ~~ ~~~ - 


। दीजविमी, उसमे जियादद्‌ टकर टर्गिज्‌ भरती करनी कोशिश नही करगा; आर्‌ 


 रियासती कामम हज करनेवारे यार दस्ट दने वाटे खोगौको न अपने द्वारम ` 


, रक्खंगा, न उनसे किसी तरहका तचह्युकं रक्लृगा. 


तपना नम्बर- १9 


तस्पीट रकम मदद्‌ खच, जो हर महीने बवीचत कोटाके महाराव किशोरसिहके 
 गजरिके लिये ओर उनके खानमी मुखाजिमों ओर सिपाह वभूरहके यिये मुन्तनिम . 
रियासत कोटा महारावको महा विद्‌ १ सवत्‌ १८५७८ सताविकृ ता० ८ जन्युजरो सन्‌ | 


१८२२ इई ° से दियाकरे. | 
नम्बर. माहवार. , साठानह- 
5८० आ० पाद. रऽ आ पाः 
१ मन्दिर श्री टजराजजीका ९०० ० ० ४८०० ०-° 
२ खास पुण्याथ ( खेरात) ०~ ०~ ° २२०० ०-° 


३ सोई पन्द्रह रुपया रोन १५० ०- ° ५४०० ०- ° द 
~ 44 4 4५ वमि } ९.४ 
शः = ११ }‰< 


कि 
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1 नम्बर माहवार.  साखानह. क; 
0 स्योदी ( महटक नोकरों ) का खर्च- ५ 
| ,  . गहनाः ० ९६०६ ९-९ 

¦ ५ राणियाका जेवर ० १२००० ०- 9 

। ६ महारावजीके महटमें पटरनका 

४ पोशाक ओर खेरात ० १८०००- ०-° 

| 9 जष खच २००० २४०००- ०~- 9 

| । < दागिद्‌ परह्‌ ( गुटाम )} १००० १२००० ०-० 

॥ ९ फोसखा ० ६७९६- € - 

१० फीटलानह ० ३२५६ ९- ° 

; ११ रथ, गाडा जनानी सवार ० १४०३ ५4-६ 

॥ १२ महाजान, ओर पाटकीके कटार ० १२३९-० ° 

॥ १३ महटका चौकी पहरा- 

| पक सो सवार ० २८ माहवार २८०० ३००००- ०- ° 


दोसो पियादे मुताविक तप्सीट हिन्दी 
| दो सूव्रहदार फी नफर २० रुपये, 
< ज य “ | ह ^. \ १५६८ १,७९८ ०~ ० ~ ^ 
दा जमादार फी नफृर १२२८०, निश्रानवदार | 
<, हवाटदार ८, सिपाही फा नफ़र ७२०. | 
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१४ जहादव यानी उह ^ ० ३१५७-२-० | 

१५ रेगिस्तानके ऊंट ¢ ८ ४८८- ७-९ 

१६ दधन याने टकड़ी वगेरह ० ७२००-० ¦ 

५ १७ घास वगैरह ० ८८००-० 1 
¶ १८ रोरानाई, तेर, चराग, सियाही वगैरह ० १८०० ०-० ` 
| | १९ रंगा कपडे वगेरहुकी ० २००० ०~-9 ध 
५ २० अंवानत याने मरम्मत मकानात २८० ३००० ०-° 
॥ २१ घोडे, बेर, ऊटकी खरीद तावे ० ६००० ०-०° ¦ 
| २२ मरम्मत पदां, रतरंजी, कनात, । 

| डेरा वगेरह्‌ 9 १०००- ०~-० |: 

| २३ दवाखानह्‌, दवा वगेरह खरीदमे ० ४०००-० | 
ध | 


शः; 


कूर ज॒र साखियानह्‌ १६४८०७७ १०- ° 
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स० आ पा० € 
या खच माहवारी सिकह हारी काटा १३७३९ - १२-१० 
( दस्तलत ) माधवसिंह. 





४ 
। तप्पीर मदद खच, जो म॒न्तजिम रियासत कोटा, एथ्वीभि्ै वटे 
 बापृखार आर उनकं खानदानको हर महीनके वीचमं दियाकरमे- माह वदि १ | 
संवत्‌ १८७८, मुताविकर ता० ८ जेन्यु्ररी सन्‌ १८२२ इ ° से- ॥ 
| सायियानह्‌ कोटाका टाटी रुपया १८००० -०° -° ` 
या माहवारी १८०० -० -° ॥ 
( दम्तखत- ) माधवरिंह्‌. ॥ 


। "गर ¦ 4 0 मं 


= 


ध दात, जो कप्तान टंड साहिवने वास्ते रहनमाद् आर पवार महाराव 
 क्डोरसिंह खोर उनके वारिसोकि तज्वीज की, ओर निसपर कुंवर माधवसिहने 
 दस्तखत कयि - 
॥ १ ~ मह व मकानात सेर ॑व बागात वक्रे शहर कोटा ओर मिद्‌ नवाह | 
कोटा, याने शहरके महर, महटात उम्मेदगंज, रंगवादी, जगपुरा व मुकृन्दरा; | 
आर बवागात जो टजराजजी, गोपाटनिवास र टजविटस नामसे मद्हूर 
है, ये सव महाराक्े कमहं रटेग; दसम इस्तियार म्टारावका रहेगा; श्र कुछ . 
 दच्ट मुस्कके बन्दोवस्त करने विका न रहेगा 
उन दीवा्यकी हके अन्दर, जो महरेके चिवि ग्राहरमे जदा खिची हू्दह, | 
अक्सर मकान हे, किं जिनमें राज राणाका खानदान ओर दूसरी आरतं रहती ह, वहा पर 
। बह गी जो नये वुजसे खत्री दर्वाजेतक टै, ओर जिस दर्वाजेको पानी दर्वाजा भी कहते ह, || 
` विच्कर दोनोका रास्तह जदा करदेताहै. पस उाजिमहे, कि दोनों तरफ़ वारे अपनी | 
., अपनी हदोसे बाहर न जावे पानी दवौजा दोनोमें शामिरहै, मगर सिवाय हधियार वन्द्‌ 
` सिपाहियोकि पानी ठेनेके वस्ते मर कों न जवे; ओर यह मुन्तजिम रियासत सिवाय 
। पचास चौकीदारानके वासते हिपाजत उन मकृामात जर कृचेके मुकृरर न करेगा 
॥ २-~ वब्दरोवस्त वास्ते गुजर गओौकात महाराव ओर उसके खानदान 
वगेरहके बमजिय तप्पीख नसम्पर १ फे तादादी कोटा हास स्पया एक टाख चान्त 
हजार माठ सो सतहत्तर दस खाना तीन पाई सारटेयानह, या मृबरूटग्‌ तरह हन्‌ 
 सातसो उन्तारीस सपया बारह आना नां पाद माहवारी दिया जावंगा, आर यह्‌ 
$ रुपया हर साधा महीना गुजरनेके वाद्‌ अमानतके तरर हर महानम नाक 


2 


४ प = ९ 
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श | _ न स 
\* ्हाजन म॒कृररह राजराणक्रे दियाजवेगा; उसकी रसीद महाराव देकर एक नक < 
सकी बखिद्मत साहिव पएजण्ट सकार अंग्रजीके व तार सनद्‌ रसीद्‌ रुपयाकरं भजग |, 
खास बादइस्र इस रपयेके खचक, निनका जिक्र तपसी नम्बर १ म 
यिषा, कर जेर महाराव वतोर उनके खानी नोकरी वग्रह्कं आर सिपा।हेयान 
चाकी पहरा महसात वग।रहक हं 
| ( २ )- महारावके खानदानमें शादी या वारक पैदा होनेकी रस्म सव ग्रान | 
व दौकत मारित म॒न्तजिम रियासतके होगी, जेसे किं सात्रिकं जमानहमे होती 
थी; आर अगर महारावके वारिस पेदा होगे, तो उनकी पवरिरराक वास्ते जुदा | 
न्दौवस्त खचका रस्मके मूजिव मुनातिव कियाजविगा- ् 
( ¢ )- महाराव र उनके खानदानकीं इनत व हमत साधिक दस्तूर जारी 
रहेगी, जसे कि पट्टि थी. महाराव वही रस्म व्याहार बगेरह जसे दशहरा, ` 
जन्माष्टमी वगैरह हं, अदा करगे, जो पिट करते ये; ओर दान पण्य भूरसा वेश्रह्‌ | 
 परिटे मूनिव जारी र्हगे । 
(९)- जव महाराव हवाखोरीयारिकारकौ सवारी क्रमे, तो वही सव अरामातराज 
| की उनके साथ रहगी, जो पटिटिसे उनक्रे साथ रहती थी; ओर अद रीके सिपाही साथ रहम. ` 
| (६ )- एकसा सवार अरदो सा पियाद्‌ हस्य तप्र मन्द्रजे नम्बर ¶ 
। उपर रिखीटृदं खास चाकी जर महस्के जो परहुरे वगेरहके वास्ते टे, वे विस्कुट जर 
। हुक्म महारावके रहगे, खोर कों उनमं मुदाखरत नहीं करेगा, ओर उन सवका, ` 
जिनका जिक्र बनाम निहाद्‌ वाईस खच रकम मदद खच व बसर अआ्करातकेदजह,मिस्ट ` 
मरानिमान खानगी व महततव दीगर मत्ङिकान महुटातके महाराव मारक | 
। कुटका रहगा 
( ७ )~ वतार मदद खच वापृटाटजी वखद्‌ एथ्वीसिहके खार उसके खानदान 
। ओर दूसरे वसीरह रखन वाटाके मवटिग्‌ अठारह हजार स्पया साटियानह, या षन्द्रहसा 
, रुपया हारी माहवारी म॒कररर दुखा हे. यह रुपया जिस तरह योर जिस यक्त मदद्‌ खच ` 
` महारावका अदा होगा, उसी तरह अदा होता रहेगा; खोर पहिरटी शादीके वक्त उनका 
म॒नासिव खचं मन्तजिम रियासत दगा । 
( ८ )~ सिपाही या मत्सद्री, जिनको म॒न्तजिम रियासतन बखास्त क्या | 
होगा, या जा उसकी नोकरी छोडकर चरे गये होगे, उनको महाराव अपनी चाकराम 
न रक्खगे;ः आर इमी तरह्‌ महाराक्के बखस्त क्ियिहृएया भाग दहुप्‌ मुखाजिमाका 





४4 
# --* 


५ 


४.८1 
4. 
अ. 


{ 
1 


९, मन्तजिम रियासत अपन पास नहीं रक्खेगा ॐ 
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महाराणा जमत्‌िंह २. ] वीरविनोद्‌ [ काटेका अहदनानह ~ १४२५ 
® (९)- एक मोतयर आदमी साहिव एजेणट गवमणटकी तरफसे महारावे & 
। वति स्हकरगाः जर यह शस्प्र जसि कतावत या वातम्‌ वक्ष रुमा 
(१०)- जो कर्जह महारावन इस पएसादके यिय यिया हागा, या वह्‌ इस्के . 

वाद्‌ टना, उसकी निम्मह्वारौ रियासतकी नही होगी. । 
। सिनी फागुन वदी १ संवत १८७८ मुताविक ता० ७ केत्रु्री सन्‌ ` 

१८२२ ६० † 
यहां. दुस्तखत माधवसिंहकै इस इवारतसे ह~ ^“ जी कृ रखिखागया हे, 
उसमं फक न होगा. 





। 2दगननह्‌ नम्बर ~ 
| अदद नामह दमियान गवभएट अंग्रजी अर महाराव रामाद्‌ 
क [ट क. 

दातं पदिरी- कोटाके रियास्तती कामोके इन्तिजाम छोडनेके वाहम राज राणा 
 मदनसिहका हकर, जो मुवाफिक ततिम्मह रतं अद्‌द्‌नामह, जा दिदृीमं दूजा, राज- ` 
, राणा जाटिमसिह आर उसके वारिसां आर जानक्नीनाका था, महाराव रामािह ` 
उस शतके रद होजानमं मंजूरी देते ह्‌. 
। दातं दसरी- गवर्भेरट अग्रजीकी रजामन्दीमे महाराव इक्रार करते हे, कि 
नीच लिखी तफ्सीरके मवाफिकं पगने राजराणा मदनसिह्‌ आर उसक वारिसां यर 
 जानररीनाको ठे 
दातं तीभरी- महाराय ओर उनके वाशिसि आर जानीन नीच रिखे प्रगनकिं टेर 
 कफेरमे, जो जरूरत हो, नीचे छिखी तप्सीखके म॒वाफिक दूर करदेगे ~ | 
दातं चोधी- महाराव अपनी ओर अपने वारिसां ओर जानरीनोकी तरफसे 
 इक्रार करत, छि मामृरी चिराज, जो अव तक कोटाकी तरफसे गवमण्ट अग्रजीको 
, दिणाजाता हे, दते रहंग; अरावह्‌ ८०००० कट्दार स्पयाक, जिनकी वावत गवमण्ट 
` ऋम्रेजान वादृह्‌ क्रिया रह, फ बह रजराणा मदनसिह आर उसक वार्ता अर 
जानीम हर साट टेगे; ओर पहिटी सकारी किस्त संवत्‌ १८९५ क शुरूसं राज- 
राणा अदा करगे, श्रोर जो सकारी आधी किस्त संवत्‌ १८९४ की फ़स्ट रवीय्‌ 
( उन्हाटी ) की वावत १३२३६६० रुपया वाकी हे, वह कोटाकी रियासतसे दिया जवेगा. ` 
; शातं पांचवीं महाराव अपने आर अपने वारिसा व जानद्रीनाकी तरफसे इक्रार करते ` 
छट, कि अगर गवर्मेण्ट अंग्रेजी जुरूरत सममं, तो एक जगा फज अरजी अफ्पराका दू 


र्षि न न “ , = शः 
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महाराणा जगत्‌सिंह २.] वीरविनोढ, [ कषटक्रा भृहदनामह- १४४८ 
४" मातद्तीमे भरती कर; जर यह वात करार पाच॒की हे, कि यह फौज किसी तरह & 
। महाराव ठ उनके वारिसो आर जानश्चीनोके रियासती कामके बन्दादस्तकी रवादा 
 यादस्छ देनेवाटीनह्येगी 
शतं छटी- इस फोजका खर्च ६३००००० रुपये साटानहसें जियादह्‌ न होगा 
` दातं सातवी- अगर यह्‌ फौज नौकर रक्खी जयेगी, ता इसके खुचका रुपया 
भी म॒न्तजिम रियारत, महारव, योर उसके वारिस ओर जानद्ीन गवर्मण्ट सरंधेजीको 


| 
| 
| 
। 
छः माहीकी दो किस्तोमं चिराजक साथ जमा करगे; योर पहिटी किस्त मी्ाद्‌ 
| 
| 
| 
| | 
| 
| 
| 


। 


 गवमेरट अंग्रेजी मुकरर करेगी. 
दातं खाटवीं- यह वात माट्म रहनी चाहिये, किं दिदटीमं तें पायेदुए हद. 
 नामहकी शतं, जो गवरमणट अंम्रजी ओर महाराज उम्मेदसिह बहादरके आपसमं 
` ता०२६ डिसेम्बर सन्‌ १८१७ .द६० को करार पाईं टं, ओर जिनमे इस अटदनामहकी 
 शातेसि कुछ फकृ नहीं आया हे, कृद्म ओर वहार रषटगी. 
: शातं नवी- इस अदहृदनामहकी उपर टिखी श्तं गवमेण्ट अगेजी ओर महाराव 
 रामसिह्‌ राजा कोटाके आपस्समें तं हकर उसपर दस्तखत ओर मुहर कप्तान 
जोन ठडणो कादम मकाम पोयिटिकर एजेण्ट ओर ठर्टिनेणट कनैर नयेनिट आस्स, 
एजेणट गवनर जनरर राजपृतानहके एक तरफ, आर महाराव रामसिहकं दूसरी तरफ़ 
दए. इसकी तस्दीक दो महीनके अरसहमं राइट अआंनरवरूट दि गवन॑रं जेनरर बहादुर 
से होकरयह अहदनामह आपसमं बदला जायेगा. मकम कोटा, ता० १० पम्रिट । 
; सन्‌ १८३८ इ ०. 


| 

¦ | 
||| 
| ८ 
॥ 








॥ | | ( दस्तखत- ) जे° सड महर महाराव | 
(> काम मकम पोरिटिकठ एजण्ट.| रामा, 


। | | ( दस्तखत- ) एन > आल्विस, | 
। एजेण्ट गवनर जनरल. | 
दस व्हदनामटके उन पर्मनकी तप्मील, जो राजराणा मदनसिंह ओर । 
उसके वारिसों ओर जानद्रीनकि वस्ते यरदृदृह होकर रियासत भ्द्ाटाव्राड नाम ` 
जला कदन एद 


य॑ [हट्‌. 
= ध 

९त्‌. ॥ 

६ न्य (ञि ॐ ञ्ज # -+ क अं ण्‌ (क 9 | । 

चाह, जसम पचव्हाड, जहार, उम अर गगर ड्‌ श्ामट रह्‌ 1 

ॐ काटरापाटन उफ उर्मट. रताय. & 
1 न त 


महाराणा जगतक्षिह२. 1 वीरविनोव [ कोटेका अहूदनामह- १९४९ 
५ व 4 व 4 ४ 
छः रीचवा मोहर थाना. & 
। वेकानी. फू वरोड. 
दीटमपुर. चांचोरनी. 
| काट डाभट. केकोरनी. 
| सरेरा. छीपा बरोड 
| दोरगटृका उस तरफ | 
| का हिस्सह, यने पूव | 
| | की तरफ परवान्‌, या . 
 नेवज ओर शाहाबाद. ' 
वाजिह हो, कि नप॑तसिह्‌, भाटावाडका इलाह छोडकर महारावके इराकहमं 
। बसेगा, रार उसका इलाकह राजराणाके सुपुदं होगा 0 
| मकाम कोटा 
| 
° १० एप्रिठ सन्‌ १८३८ इ० 
। | | (दस्तखत )- जे° र्डटो 
| कृाइम मकृम पोटिटिकरु एजेण्ट. (1 
| | | ( दस्तखत )~ एन ° आच्विस, मदनतिंहकी 





एजेणट गवर्नर जेनरख ५. 





| 

| 

| 
॥ 
ऊपर टिखे अदूदनामहकी तीसरी शतके मन्दराके म॒वाफिक, जिस जिसका कजंह 
 महाराव र उसके वारिस अर जानङ्रीनोको देना वाजिव हे, उसकी त्सीठ यह हैः- ` 
| ° आन्पा रु° आपा, 
| पंडित ठाठखाजी रामचन्द्‌- ९२०७३६५४-१९५ -६ गन काद्‌ नागर- ८०००० ० ० 
| गोवरदेननायजी- ०६४३- ९ ६ र््मणगिर हरीगिर- _ १०९०१- ०-० ¦ 
| विद्ठरनाथजी- ३७९५१७६- ° -० बोहरा दाऊदजी खानजी- ११८८८- ६-६ | ¦ 
| खारा सुगनचन्द- ६५१९६ 9 -°© साह्‌ मगटखजी- ८९४८- ५-३ 
| 

। 

| 

| 

। 





| जगन्नाथ सीताराम- १००८२५-  -९ साह हमीर षेय- १०९६१७-१०-६ 
। शिवलार साकिन पतवार- १००३३-  -° दुरुजीचन्द्‌ उत्तमचन्द्‌- १०१९५-१०-० 
| केशवराम वेजनाय- २४१७४७-१२ -९ माधव मुकृन्द्‌- १०९५-१३-९ 
| गोविन्ददास रामगोपाट- २०४४१- १ - बोहरा वरी मादं- ५२९-११-२ 
| गणेशादास किडनाजी- २०२८१- ९ -९ बस्तावरमठ बहादुरमट- १८२-१५-९ 
क्र मोहनराम हरखठ- ११३४-१ -९ कः 
त्र क्व =-= कविः (प 
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क ~ ~ ~ ~~ ~ (010 0 
४ र स्रा पार & 
। | 
॥ ( 
| 
( 
| 
| 
| 





` नन्द्राम पीरूखट- ५४७३ - १३ ~ ° 
| उम्मेदराम भरूराम- ९५० ~ ९ ~ ° । 
। गोपाख्दास बनमारीदास- २९०८ - १३ - = । 
। साह जीवणराम- ८३५ ~ १४ - ° 

 सुजानमर शेरमट- २४४८७ - ८ - ° 

, मोहनरखाट वेय- ५५४२३ - १३ ~ ° 

¦ शारिग्राम- १०५५४ - ° ~ ° 

 मौजीराम मूख्चन्द- ३८९३ - १२ - ६ 

 दरुजी मनीराम- ५०५९६ ~ ० - ° 

 कनीराम भृरानाथ- ८०८१९ ~ १ ~ ° 

भूरा कामेश्वर- ७५०३६ - ८ - ६ 

 श्योभाचन्द्‌ मोतीचन्द- १५६७१ ~ २-९ 

 शिवजीराम उदयचन्द्‌- ३४८ ~ ७ - ३ 

 भागचन्द साकिन भदारा- ८४५ ~ २ - 


५५) ९ 


वोहरा श्रीचन्द्‌ गंगाराम- ६३८३ ~ २ - 
। ऊपर टिखा कर्जह तहकीकात करके महाराव हरएक शास्सको देने, खार इसके । 
 सिवायभी ओर किसीका दना हागा, दा तहूकक्‌ करनपर, जिसका देन टादक्‌ हागा, 
दिया जावेगा. 
मकम काटा 

 ता० १० पग्रिट, सन्‌ १८३८ इ 


। _| ( देस्तखत )- ज ° खइटः 

(= कदम मकम पाटटरकर पेण्ट. | महर | 
अ अ क 3 ट्‌ $ द्र 

| ( दस्तखत )- पन ० आस्वम, 16 

| ~ ^ १ ¬ र| नासहका, 
स पजंगट गवनर जनरल. ------- 


ह्दनामह न° ५१ ॥ 

प्रहदनामह वावत रेनदेन मचिमाक, दमिपान त्रिटिश गवमण्ट आर 
मान्‌ शर्श्चाटभिह बहादर महाराव कोटा व उनके वारिसा आर जानक्रीनाके, एक 
तरफमे कप्तान आथर नीट त्रम, पोटिरिकर एजंणट हाडातान, वदजाज्‌त कन वादजम ९ 


& 0.2 
र श 
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महाराणा जगतरसिंह २.1 वीरविनोष [ काटेका अदहदनामह- ११५१ 

@ फरेडटिक एडन, एजेण्ट गवर्नर जेनर राजपृतानहके उन कठ इस्तियारोके म॒वाफिक, 
जो कि उनको श्रीमान्‌ राइट आोनरेवठ सर जोन खेयड मेजर छेरेन्त, बेरोनेट, जी° ' 
सीन वार, जर जी० सी° एस आई०, वादसरोय अर गवरनर जेनरर हिन्दने ` 
दिये थे, ओर दूसरी तरफ़से कविराजा भवानीदानजीने उक्त महाराव श्रुशाटसिह ` 
॥ बहादरके दिये हए इस्तियारोसे किया. | 
. पटिटी हतं - कों आदमी अग्रेजी या दमरे राञ्यका वार्िन्दह्‌ अगर अंग्रेजी 
, दटाकहमे संगीन जम करके कोटाकी राज्य सीमामें आश्रय ठेना चाहे, तो कोटेकी स्कार ` 
उसको गिरिफ्तार करेगी; ओर दस्त्रके मुवाििकृ उसके मागेजनेपर सकार अंग्रेजी . 
को सपद करदेमी 
। दूसरी शतं ~ कादं आदमी कोटक राज्यका बारिन्दह वहांकी राज्य सीमाम ` 
कों संमीन जुम करके अग्रज राज्यम जाकर आश्रय टये, ता सकार अग्रज वह्‌ मुनिम 

गिरिफतार करके कोटाके राञ्यको कादहके मुवाफिकृ तटव होनेपर सुपृदं करदवेगी. 
तीसरी गत- कोई यादमी, जो कोटाके राज्यकी रच्स्यत नहा, रोर कोटाकी 
राज्य सीमाम्‌ कोद संगीन जम करके फिर अधेनी सममं आध्रययखे, तो सकार ` 
 श्य्रजी उसका भिरिप्तार करगी; आर उसके मुकृदमहकी तहकीकात सकार अंग्रेजी 
की वतलया टह खटाटतम कीजायमी; अक्सर काडदह यह हे, फि एस म॒कदमाका ` 





 फसटह उस पारटिटिकर अप्सरके इज्छासम होगा, किं जिसके तहमं वारिदात 
 होनके वक्तेपर कटक पाटारेकर निगरानी रहै. 
चाश शात- किसी हाखतमं कोद सकार किसी आदमीको, जो संगीन मुचिम ` 
दहरा हो, ददेनेकं लिय पावन्दं नहीं हं, जवतक कि दरस्तूरके मुवाफिक्‌ खुद्‌ वह॒ सकार 
या उसके टृक्मसे कोद अप्सर उम आदमीको न मागे, निसक इटाकटमं किं जुमं 
हरा हो; च्रौर जर्मकी एमी गवाहीपर, जसाकि उस इटाकृटके कृनूनके मुवाफिक 
 संहीह समभीजावे, जिसम किः मुजिम उस वक्त हो, उसकी गिरिप्तारी दुरुस्त ठहर. 
, गी, ओर वह्‌ मुजिम करार दिया जायेगा, गोया कि जुर्म वहींपर हृञा ह 
॥ पाचवीं शतं नीच टि हए जुम संगीन जुम सममे जावगे - 
। १- खन. २- खन करनेकी कोशिश. ३- वदृ्ियानह्‌ कृट. %~ ठगी. ५- 
नहर देना. ६- निना विल्जव्र ( ज॒वदस्ता व्याभचार ). ७- जुयादह ज॒स्परा करना 
। <~ ठ्डका वाटा च॒राटेजाना. ९- योरतोको वेचना. १० उक्ती. ११- टूट 


॥ 


। १२- संध ( नक्व ) टगाना. १३- चापाया चुराना- १४~ मकान नदना 


॥ 


9, १५- जाटसाजी करना. १६- दृटा सिक्रह्‌ चराना- १७- खयानते मुजिमानट. && 
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कः १८- मार अस्वाव च॒रारेना. १९- ऊपर खिखि हए ज॒ममिं मदद देना, या वगंराच्ना. @& 

छटी रशातं- ऊपर खिखी हह शताके म॒ताविक मुजिमोको गिरिप्तार करने, रोक 

रखने, या सपद करनेमे, जो खच खगे, वह द्वास्त करनेवाटी सकारको देना पडगा 

सातवीं शतं- ऊपर टिखाहुआ अहूदनामह उस वक्ततक वकेरार रहंगा, जवतक 

कि अहदनामह करनेवारी दोनां सकारोमेसे कोई एक दृसरेको उसके रद करनेकी 

च्छाकी इत्तिखा नद्‌ 

राठी रते- इस अहूदनामहका शताका असर किसी दूसरे अहदनामहपर, जा 

दोनो सक्रोके वीच परहिरेसे हे, कछ न होगा, सिवा एेसे अहदनामहके, जो कि इस 
अहदनामहकी शर्त के वर्थिखाफ हो 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
मकाम कोटा ता० ६ फेत्रुजरी सन्‌ १८६९ इ° 


ष भ > क्य 


| मुहर. ( दस्तखत )- ए० एन ° त्रुक, कप्तान, 
| | मुहर. | पोटिटिकर एजेण्ट. | 
मुहर | ( दृस्तखत )- मेज 











इस अहदनामहकी तस्दीक श्रीमान्‌ वादइसरयोय अर गवन॑र जेनर हिन्दने 
मकाम फोटं विङिअमपर ता० ५ माचं सन्‌ १८६९ इन्कोकी । 
सह] ( दस्तखत )-उवृल्य्‌° एस ° सेटनकारः सेक्रेटरी, 
[स फोरिन्‌ डिपारटमेन्ट, सकार हिन्द 
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4 द्याटरा पाटन तारी & 
| ८2 ------ 


जो कि रियासत श्चखवाड राज कोटाते निकी हे, इपलिये उसके पीठे 
यहकिं तारीख टिखी जाती है. ॥ 
॥ | जुगरङ्यः. ॥ 


| त ~ ९ +... | 
# भाटावाडमं अरग अख्ग दो रक्वे हे, खास रकृवेके उत्तर तरफ्‌ कोटा, अर 
दक्षिण तरफ़ राजगद्‌, रियासत संधिया व हृल्करके कृ हिस्पे योर इखाकह दिवेरका 
जुदा रकृबह ओर जावे पत्रं तरफ संधियाका मुल्क ओर रियासत टींकके एक 


@ [8 ! 1 


। 
 न्यारे रकृषरेसे पश्चिम तरफ सधिया व टस्करके जुदा जदा जि हे. रियासतका | 
यह हिस्सह २४ -9८ ओर ३० -४८' उत्तर क्षारके दर्मियान ओर ७५.५८ । 

| 
| 


ओर ७७० पुवं देश्चान्तरके वीचमे वकर हे. दसरा छोटा अरहदह रकृबह उत्तर, पुवं 
आर दक्षिणम इटाकह ग्वाटियरसे, ओर पश्चिममे रियासत कोटाप्ते पिरह दहे. 
इसका विस्तार २५.- <ˆ ओर २८. २५८. उत्तर अक्षा्ाके बीच ओर ७७"- २८. ओर | 
 ७६*- ५९ पूरव देशान्तरके बीच टे. रियासतके कुरु रकबहकी तादाद्‌ २६९४ मीर । 
 मुरव्वा, ओर १९५७ याम व कृमवामे सन्‌ १८८१ द° की खानह शरुमारीके अनुसार ¦ 
४०४८८ आवरादी हे. आमदनी १५२५२३० रुपयामेसे ८०००० विराजके सकार ¦| 
 अभ्रजीको देतेहं ॥ 
मुल्ककी सुरत ओर जमीनकी हाटत-इस रियासतका खास रकब्रह एक टीटेपर ' 
 वकरेहे, जा समद्रके सतहसे उत्तरम हजार फटसे ऊचा, ओर दक्षिणमं चार सासे पाच । 
सो फट तक ओर भी उचा होगयाहे. उत्तरी, पवीं ओर दक्षिणी हिस्ते इस रक्वेके ¦ | 
पटादी ह, जिनमें छोटे बडे वहुतते नटे हे; पहाडियोके नियादह दिस्सेमे घास रोर ¦ 
जंगट हे, ओर कड जगह पानीके बहावपर बन्द्‌ वाध बांध कर बडे वड़े भीर वना- | 
टिये गये हे. रियासततें इस रकवबहका वाकी हिस्सह उपजाऊ ओर मैदान हे, जिसम 
हमेशह हरे रहने वाठे द्रस्त भी दीख पडते हं. शाहावादका जुदा दिस्सह परिचरममं 
ऊचा है, ओर उसमे पानी वहत नीचे पाया जाता हे. पूवी हिस्सह पाच सोयाढः | 
सो फट नीचा हे, इसके उपर बहतसी पहाडियां आर गहरे जग शोनक सवव यह्‌ ` 
हिस्सह्‌ भयानक माटम होता हं 

जमीन जियादह्‌ तर उपजाऊ टे, जिस्म काटी मिष्ट हं, आर उस्म अस्यून । 
यादह पैदा होती हे. इसमं तीन प्रकारकी जमीन हे, ओर हर एककी तीन तान ' 
समे पेदावारीकै मुवाञ्धिक हे, याने काटी, धामनी रार खार पीठी. पिलखी खेतोके क्ष 
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¢>" हकमें कम वेदावार हे; अनुमान करिया गया है, कि जोतनेके खादक ज॒मीनके चार 
। हिस्सोमसे एक दिस्सह काटी, दो हिस्सह धामनी ओर एक हिस्सह खाट 
 पीटीहं. 

' नदिया 


इस रियासतम कदं नदियां ह्‌, उनमेसे जो मदहर ह, उनके नाम नीचे रिख 





। 
| 
| 


जातह्‌ ध 
पवन- यह नदी दक्षिणी पूर्वी किनारेसे रियासतमं दाखिर होकर ९५० मीर ` | 
। बहने वाद्‌ कोटा रियासतमें दाखिरं होतीटहे. आधी दूरपर इसमे नींबज, जो वडी । 
 नदीहै, आकर मिटजाती हे. वह १६ मार तक रियासत कोटाके साथ हद्‌ काम करती ` 
है. इस नदीके पार होनेको दो घाट हं, एक मनोहर थानहपर ओर दूसरा भचूरनी ` 
 मकामपर; ओर नीवज नदीम भूरेटिया मकामपर एक रास्तह भीहं । 
दक्षिण तरफ़ काटी सिन्ध इस रियासतको हस्कर ओर संधियाके इखाकोंसे 
ओर उत्तर तरफ बटृकर कोटेकी रियासतसे जुदा करतीह. इस नदीमे चटानं वहत 
दं, आर इसके किनारे उच ह, जिनपर कटी कहीं द्रस्तु उगे हृणएह. इस रियासत मं ,. 
| ३० मीटतक यह नदी बहती हे, ओर दा एक जगह छावनी अर्थात महाराजराणा के । 
| मख्य रहनेके मकृामसे एक मीरसे कम एसिरेपर ह्‌. मकृम मवनरसा पर इसमे एक 
| 1 
| 

| 


गुजर गाह. । 
ह्‌ नदी, दक्षिण पश्चिमी कोनेसे बहकर रियासतमें ६० मीक तक गनरने ` 
वाद्‌ दक्षिणी तरफ इराक दुट्कर ओर टाकसे, उत्तरम रियासत कोटस उस मकामपर, ` 
जहां यह कोरेमे दाखिट होती हे, इस राज्यको अटग करती हे. दसके पटेम | 
 चटनिंकम हें, ओर उत्वे किनारोपर, जहां दरस्त उगे हं, वह रमणीक स्थाने. 

| स॒केत ओर मेखवाड़ी मकरामपर नदीपार उतरनके घाट हे. 
। छोट काटी सिन्ध, सिफु थोड़ी दूर तर राज्यक्े दक्षिण पर्चिम तरफ़ वहती हे. | 
 गंगराडमं उससे पार उतरनेका जगह हं. । 
मीट व ताटावर- इस रियासतमे अक्सर बडे कुरवो व मक़ामातके करीव | 
ताटाव व वन्द्‌ वगेरह है, जिनके जरीएसे उन मकामातके आस पासकी जमीन | 
सींचीजाती है. राजधानी श्लाटरापाटनके नीचका ताटाव वड़ा ह, जहांसे दो मील 
| 


तक ईैटकी नहर वनी दईं हे, जिसको जाटिमसिंहने बनवाया था. इसके नरीपसे उस 
ताटावक्रा पानी ्चाटरापाटनके दूसरी तरफ वारे गोकी जमीनको सेराव करता हे 
गवो हवा-यदांकी सिहत वखद्रा ह, यर उत्तरी राजपतानहकी वनिस्बत गमी कम 
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। ती है, दिनके वक्त छायामे थममिटर ८५ या ८८ द्रजे तक पटंचता हे, मोर सवह, शाम € 
 ।| व रातका बरावर ठड रहती है. बरार साटमें २० या 9२ इच योमतक हिसाघमे होती ह्‌ 
पटाद वगुरह- हिन्दुस्तानके दो पहाड़ सिस्सिरे अच्छी तरह दिखाई देते हं 





| 
| 
। भाटरापाटन ( राजधानी ) दक्षिणी पहादी कृतारके उत्तरी किनारे विन्ध्याचटकी 
| तहपर हे. यह पहाड, जिसका नाम माटमी हे, ओर जो हिन्दुस्तानकी पहादी 
| कृतारके ऊपरी हिस्सहसे विन्ध्याचटकी चटाना तक त्यस्ट्क्‌ रखता हे, ्याटरापाटन 
 केकृरीवही दे, जिसमे रेतीटे रोर चिनिया पत्थर पाये जाते टं. विन्ध्याचटके 
| इस पहाडी सिरस्सिटेमे नीचाद्रं ऊचादईकी नियादह तफ़रीक नहीं हे; इनके एक तरफ 
¦ नीचेके पहट्‌ दाङ ओर एक तरफके सीधे ओर उचे हे. इन तमामपर रेतीटा पत्थर ` 
„ होता हे, परन्तु भाटरापाटनके नञ्द्रीककी तहमं इस्तिखाफृहे. जो दक्षिण पूर्वसे उत्तर ` 
` पश्चिम तरफ़को ह, उनके सतह नीचेसे मिले हण, परन्तु उपरकी तरफ सिचते गये ` 
हं, जो सत्तर डिगरी पूर्वोत्तर ओर दक्षिण पश्चिमकं गह्रावकरे साय ह्‌. उनकी चोटीपर ` 
 रेतीटे पत्थरफी सिद्धियां पाई जानी हे. यह्‌ कैफियत उत्तर परवमे रप्तह रप्तह कम ` 
` होजाती हे. विन्ध्याचरके सतहपर ओर तरहफे पत्थर गवे हं. जहां पटिठे सकडी 
। घाटियां थी, वहां यह्‌ प्थर पाये जाते हं, आर इन्टीकी छोरी छोरी पहाटियां बन- 
 जानेसे नीचेकी तह चिपगईं हे. चटानाकी कड किस्म ह, कोड चोडी, कोड 
चों, कोई टाट्‌ आर कदं गोर वगेरह तरह तरहकी पाद जाती ह्‌. इनके भीतर 
कंद किस्मकी मिदर ओर पत्थर ओर ताजह पानीकी सीपरियां मिख्ती ह्‌. य सव चिन्ह | 
, दक्षिणी पहाड़ी सिस्सिटेके म॒ताविकृ हं, जिनमे साफ़ जाहिर ह, कि वह चटान , 
 उडकर यहां जाग ह. इस जगह दूसरी जगहाके मुवाफिकृ एमे पत्थर पाये जाते ` 
है, जिनकी अस्टियतकी निस्वत बडी वहम हे. विन्ध्याचठ पहाडका जृमानह्‌ मालूम ` 
 नहींदहोताहै. कमसे कम द्र अस्ट दूसरी या तीसरी तहे मुतय॒च्छर दै. रोहा 
आर टार पीठी मिष्टी (गरू) , जो कपड़ा रंगनेके कामम शती हे, शाहावादके पगनहमं ` 
बहत मिरी ॥ 
५ पेदावार- रियास्तन भाटवाडको खास पदावार, मका, ज्वार, वाजरा, ग्रु 
जव, चना, उडद्‌, मंग, चाव, तिर, कंगनी, अफ़ीम, सांहा, ( गन्ना ) तम्बाकू | , 
| 
| 
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| ओर रुं वगेरह हे 
॥ ्ावपारी- आवपागररी अक्सर कुंजके जरीएसे होती हे, आर पानी भी पगनह्‌ 
' शाहाबादके सिवा खोर जगहाम नन्दकहा नर जाता ह; खक्न्‌ सादत वक्तं वकस्तवव्‌ | 
। सस्त चटानें निकर आने व ठावोकी मिद गिरजानेके सोता अच्छा न निकटने जर | 
र कुएं कम गहरे खोदेजानेसे एक कुसं थोडाही जमीन सची जा सक्ताहं ॐ 
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शः राजप्रवन्धका ठेग~ शरू जमानेमे काम्दारोको दीवानी, फौज्दारी अर मारी & 


` इस्तियारात वहत कम ये; उनके फेसटोका अपीट दारोगह पाटर्कीखानहकी मारि- ` 
` फ़त महाराजराणाके हूजुरमें होता था, जिसका तस्फियह यातोखद्‌ रस कर . 
देता, या वापस काम्दारोके पास मुनासिव हुक्म गाया जाकर भेजा जाता था. उस 
 जमानहमे फीस नहीं रीजाती थी; टठेनदेनके म॒कदमे फ्रीकैनकी बाहमी रजामन्दी | 
से फेसर होजातेथे. खेतीके आटात कभी नहीं विकते. जव विक्रमी १९०७ 
 [ हि १२६६ = इ० १८८० ] मं दीवानी व फोज्दारीकी अदाटतें राजधानीमं 
काहम हई, तो दो वपके अ्ररसे तक तो सिफं नामके वास्ते ही इनको माना गया, क्यार 
इस्तियार पाटकीखानहके दारोगृहको था, आर म॒कदमात जृवानी फेसर किये जाते 
थे. विक्रमी १९१८ | हि° १२.५५ = इ ° १८६१ ] म ये अदाखतें फिर कादम | 
की गद; टेकिन्‌ मिस्टे मुरत्तव होकर हर अदाटतसे रदसके हुज॒र में दुक्मके , 
वास्ते भेजी जाती थीं. विक्रमी १९३१ [ हि १२९१ = इ° १८५४ ] के 
करीव अदाटती कारवां सुस्त पड़गडईं, टेकिन्‌ कृ अरसे से इसकी बुनयाद्‌ जम 
गहं है, क्योकि पेरृतर अदाटती खच जमीनोमंस चल्ता था, आर साविकवाया 
 अहृटकार काममे मुदाखटत करता था. जमानह हासा न्याय प्रबन्धं इस ` 
 तरहपर हे, किं चौमहला व शाहाबादकं तहूमीखदारोकं सिवा, जिनको दो माह कद्‌ : 
¦ व ८० रुपये नुर्मानह तकका इस्तियार हे, कुर तहसीखदार एक माह कैद ओर ° ` 
` रुपये तक जुर्मानहकी सजा मुजिम्को देसक्ते है. तहसीख्दारोके फैसखका ` 
` अपीट अदाटत सद्र दीवानी या फौब्दारीमं एक हण्तहकी मीयादके अन्द्र | 
 होताह 
॥ अदाटत सद्र फ़ोग्दारीक्छे फन्दारी मुकृदमातमं एक सार कृद्‌ आर १०० 
` रुपये नुमांनह तक सजा दनेका इस्तियार हे. 
१ अदारत दीवानीको १००० रुपये माखियतके मुकृदमात सुननेका इस्तियार हं 
` इन दोनों अदारतेकि फसखोका अपीट महकमह पचायतमें होता हे, जिसमे तीन 
 मेम्बर है, ओर जिनका धिकार फन्दारी मुकृदमोमिं तीन वपं कंद शौर ३०० रुपये 
` तक नुर्मानहकी सजा देनेका हे; ओर दीवानी मुकदमोमे वे ७००० रुपये मालियतकी 
 समा्त कर सक्ते टैः इस अदारतके अपीटकी मीआाद दो माह तककी है 
" फज्द रा मुक्दमामं दण्ड संयह्‌ (7. ^ ) प्रर मल्की रवाजके मवाफिक कारवां 
 कीजाती हे. दीवानी मुक्दमातमें ० १२॥ फी सेकडके हिसावसे फीस री जाती |. 
हे, ठेकिनर्‌ बाहर गावोमे आसामीकी हैसियत मारीके मुवाफिक्‌ फीस वसुर कीजाती 
टे. अदाखत अपीटके हद इस्तियारसे बाहर वाटे मुकृदमों आर अदाटत अपीटके && 
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पीटकी समारत खद्‌ रदसके इनज्छासमें होती हे; ओर तहसीरदारोके इस्तियारातसे & 


हूर जो मुकृदमे होते ह, उनको भी रईस ही सनता हे 
फोज- पुटिसका इन्तिजाम अजीव तोरका टे; इन खोगोकी वहार, वर्तरफी 


तन्स्वाह अर भिरे पिसका इन्तिजाम एक कारखानह्के ततम हे. १०० सवार , 
रोर २००० पेदट कृरु रियासत भरम काम देते है; चन्द हनमेसे तदसीरी कामके ` 


वास्ते तहूसाख्दारके मातहत हं, आर कृ वास्ते इन्तिजाम परिसके उसीके तहतमें 


काम देते. तदहसीखदारके मातहत पेरेकार रहता दहे, जिसका काम॒ तहसीरसे | 
कुछ तर्क नही रखता. वाकी सिपाही तीन मिराई अप्सरोके तदूतमें ह, जो रिया- ¦ 
सतकी सहंदमं टुटेरे तथा उकृञ्रोकी तटाम गहत करते हे; फ़ोज सवार व पैदठ । 
गिरा अप्सरोके ह्राह रहती है. पेदकार तहसीटदारकी मारिफत ओर मिराई 
परफमर वाटा बाटा अपनी अपनी रिपोरं ओर कारवाद हाकिम भदाठत फज्दारीके 
पास मेजते है; कठ अरसह पेदतर यह मातहूती सिफ़ं नामके लियि धी. शहर । 


वि । 


भाररापाटन व छावनीनं कोतवाटकी सुपुदृगीमं म्य॒निसिपर पिस हं, जो मदाख्त 


 फौज्दारीके मातहत ह्‌. 


जेटखानह- पेदतर कदी खोग, मन्धरथानह, कंटवाडा भ्रार शाहाबादके गदोमे 


` बन्द रक्वेजाते ये. विक्रमी १९२२ [ हि० १२८१ = ई ० १८६५ ] के करीव 
: एकं सद्र जेटखानह्‌ काईम विया गया, जिसके इन्तिजामके रिये एक युरेशिञ्न सुप- 
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 रिष्टण्डेणट मुकर हया. उसने इन्तिजाम जेखका अच्छा किया; कैदियोसे सडक, 


कागज्‌, ओर कपडा बनानेका काम रखियाजाता हे, अओौर जेटके मकानमें बनिस्वत 


पिरक सफाई नियादह ओर जरे मुतञ्रटक इन्तिजाम दुरुस्त है. कैदिर्योकी 


तादाद सवा सोके टगभग रहती हे, मर कभी नियादह भी हाजाती है. 
ताठीमी हाखत व मद्रसह- इस रियासतम ताटामका तरीक शुरू हारुतमं है 


निरोमें ब्राह्मण इत्यादि पाठक खोग वणियां तथा ब्राह्मलोके ठडकाको पहाडे व हिसाव 
किताव वभैरह साधारण तौरपर सिखाते हं. राजधानी ्ञाटरापाटन जर छावनीमं मल्व- 
तह मद्रसे हे, जिनमे हिन्दी, उदव खं्ेजीकी इस्तिदाह्‌ ताटीम दियाजाना बयान किया । 
जाता हे; टेकिन्‌ उस्ताद्‌ टोग जियादह खक्‌ नहीं हं; सौर इसमे शक नही, कि मद्रसां ` 
को मदद्‌ भीकम दीगर टै. इसी ङिस्मकी अन्तरियोसे नतीजह यह होताद्‌, कि 


अधूरे ताटीम याफ्तह स्कटका खंड क्ठते ह्‌ 


जात, फिकह ओर कोम- रिथासत भाखावाडमे नीचे खिखी हृदं जातिके. 


छ, रोग अवाद्‌ ह~ ब्राह्मण, राजपूत, वनिया, कायस्थ, जाट, गूजर, मारी, खाती, 
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ष् कुम्हार, टहार, दर्जी, पटवा, तेरी, तंबोखी, छीपा, नाई, ओड, मीना, रेज, 
। कृरईंगर, मुसस्मान बोहरा, विस्ाती, जखहा, मोची, धोबी, चमार, कंजर आर 


` गडरिये वगेरह 


राजपुत कौममेसे न्नाखा राजपूत यहां जियादह ह, ओर इनसे उतरकर ¦ 
शुमारमं राठोड, चन्द्रवत, राजावत, सोरंखी, सीसोदिया शक्तावत ओर खीची 
चहुवानहं- इस इखाकृहम सोदिया नामकी एक ओर कोम पादं जाती हे, जिसका बथान ¦ 
माल्कम साहिवने अपनी वनाद हृदं किताव “ सेटृट इंडिया""मे खिखादहे,किये रोग 
अपनेको राजपूत वतरते हं, ओर उनमं कदं गोत्र या हिस्से यान राठोड, तवर, 
यादव, सीसोदिया, गुहिरोत, चहूुवान, ओर सोखंखी है. कहते हे, कि सात सां 
यानो सो वपं पेडतर अजमेर व ग्वाखियरसे चहवान, मारवाडके इलाकृह नागर 
से राठीड, ओर मेवाइसे सीसोदिया व दूसरे राजपृत यहां आये; उनसे इस नस्टकी ` 
| उत्पति हद. एक वयानसे इस कोमका नाम सोदिया होना इस तरह पाया जाता | 
हे, किय रोग सिन्ध नामकी दौ नदियोके दर्मियानी हिस्तमं, जो सिदवाहा कहखाता | 
था, ओर पीछे वरिगडकर सोदवाह कहटाया, रहनके सवव सोदिया प्रसिद दए. ` 
¦ यारेसा हुआ हो, कि पिरे सन्ध्या नामकी एक हिन्दू कोम थी, उसका नाम किसी | 
¶ 
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 कारणसे सोदिया पट्गया हो. इन खोगोका पेशह कादतकारी ओर टुटेरापनहेः 
' ये बिल्कुट जाहिर होते. रंग इनका गोरा, चिहरा गोर, डादी मूच सहित | 
¦ होतादहै. इस रियासतमे इनके चन्द्‌ गाव जागीरी हे. बादश्ाही वक्तमे बहूतसी 
। जागीर इनके तदतमं हाना स॒नागया हे, टेकिन अव उन जामीरी गवोमेसे थोडेसे ` 
वाकी रहगये है. उक्त साहिव ( माल्कम ) का वयानट, किये अक्सर राजपूत | 
| कहटाते है, ठेकिन यह नस्छ कई जातियसे वनी हुईं हे; गाखिवन्‌ इनकी नस्छ ' 
नीची कोमोसे पाड जातीहे- व यपनेकाएक जदा कोम ठहरातेहं, ओर कहते हं, . 
। कि किसी राजाके दोरक विह्रेवाखा एक ख्डका पेदा हूजा था, वह्‌ जंगरमें निकार , 
¦ दियागया, अर वहां उसने मुस्तटिफ जातोकी ओरतोसे आदनाईं की, जिसकी | 
। ्रोखाद वे खोग हं, ओर वही उनका पूर्पा बना. इसमें शक नहीं कि यह कोम कदीम , 


अ 


। ह, ठेकिन इनकी कोर वडी बहादुरानह कारवाई राजपृत कौमकी सी नहीं पाई जाती. 
| । जव उनकी ज॒मीन चन्द्‌ देकषी रदसेनि छीनटी, तो वै आपसमे रते भगडते रहे, | 

र बाद्‌ उसके मध्य हिन्दुस्तानम, जव ३० ताटतकं हुख षर रही, उस जमानेमे , 
लट मार करने ठे. अगर्चिं ये ठोग गाय व मैस वगेरहका मांस नहीं खाते, ओर । 
@& ासिया कोमसे अक्सर विरुढ ट, ठेकिन हिन्दू मज्हवकी बहुतसी वाते नामको भी 
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भहराणा जगत्‌सिंह २. ] वीरविनोद [ ज्ञाटरापाटनकी तारीख ~ १४५९ 
रैः नहीं जानते. इस जातम जैसा उपर रिख आये ह, कद फक ह, टेकिन्‌ आपसमे & 
। विवाह सव कर रते हे; अश्मर ओरतोका दूसरा विवाह भी होता हे; उत्तम कुख्के ¦ 
। राजयपृतामं भारत नाता नही करसक्ती, इससे जाहिर हे, कि इन सादियोने अपने 
 बुनुर्गकी मर्यादाको छोड दियाहे. ये दाराव खव पीते है, भौर अफ़ीम भी गहरी ` 
खाते ह. यह खोग गेर कोम आर दरंकर उत्पत्ति होनेके सवव हिन्दू रीति रस्मेसे 
क्सर आजाद्‌ हं, अर वहुतसी वेजा हरकतें कर बेटते हँ. इनमें वाहम इतिफ़ाके 
बिर्कृट नहीं होता, जमीन वगेरहकी वावत हमेशह मार पीट ओर ठडाई अपसम ` 
किया करते. ये ठोग रडाईके कामम मन्वत, चाठाक ओर बहादुर होते है; इनकी 
भरतं भी मिस्र मद्‌किं ठडाहके वक्त घोडोपर सवार होकर हयियारो ते काम टेसक्ती हं 
इस कामको जयादह्‌ टडाकृ देखकर पिंडारांकी ठाद खतम हाने बाद सकार सग्रेजीने इनके 
घोड़ोको बिकवा डाटा, मर गट्‌ छीन चिये, तवसे इनका जोर कम होगया, ठेकिन्‌ अस्री 
खासियत वित्कृर नही बदरी. इनके यहां विवाह ब्राह्मण कराता हे, ओर भार्या मान 





| 


। 


¢ 


| 

। 

| 
खव रक्खा जाता है, विकि भाटोको जो उनके बुलुरगाकी वीरता गाते हे, बहुत क बखशिश | 
देते हं, आर दिरुके फय्यान्‌ होते ह. इस कोममे वेष्णवो मह्हव अक्सर खोग रखते हे. | 
| 


भाटरापाटनम जनी खोग जियादह हं, जिनके कद्‌ बडे बडे मन्दिर उक्त 

` राजधानीमे बनेहृए ह; चन्द्‌ दादृपन्थी साधू, गिरी, पुरी, भारती, गुसाई ओर नाथो 
कै सिवा कृडा पन्थी मतवाठे भी हं, जिनमे कड कोमके मदमी पोशीदह्‌ जमा होकर 

 कृडेमं शामिट खाते हं, ओर जातको नहीं मानते. यह महव थोड़ ही भरसहसे यहां 
जारी हुमा हं 

 पेश्चह- राजपतोमेसे फाटा खेती करते ह, परन्तु इनके साथ दुसरे राजपूत 

, शादी विवाह नहीं करते (9 ); ब्राह्मण खोग पजापाठके सिवा खानगी काम करते है; बनिये 

 व्यापारका पेदाह करते ह, ओर चन्द राजके नौकर भी टै; कायस्य जातके मनुप्य 

 मुतकषदी ह, राज्यम अक्सर यही रोग अहटकारीका काम करते हं 

५ ज॒मीनका कव्जह व महसृर वगेरह- खेतीकी ज॒मौनका हाट दर्थाफ्त फियेजानेसे 

¦ माट्म हज, कि कुर रियासतकी धरतीका पांचवां हिस्सह जोता बोया जाता है, 

¦ बगेर बोईजानेवाटीका तिहाई हिस्सह रेस हे, कि जिसमे निरा्त होसक्ती है; | 
। वाकी जमीन पहाड़ी ओर उपरर. कृरु रियासतकी जोती बोदं जानेवारी जमीन | 
१०८८४८८ बीघा याने ५०९७४१८ एकड ह जिसमे ०१६४५५३१ बीघा, याने 
। ३३१४० एकड़ खारिसिकी हे. इस खाटिसेकी जमीनमेसे ३९५९ षीघे (१८४६ एकड ) | 


| 
| 


( १) येञ्लटा, राजराणाके खानदानकफ नहा है ४ 
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महाराणा अगत्‌तिंह २. ] वीरविनोव. [ न्लाखरापाटनक्शी तारीसव- १४६४ 
@ राजकी तरफसे जोती बहे जाती है; १०८०७२४ वीषे ( ५०६८३ एकड़ ) ख 
` जाभीरी, ५९२७९ बीघे ( २६७०२ एकड़ ) उदक भार ४५८०० बीघा ( २१३५० | 
। एकड़ ) अहटकारांको माहवारी तन्स्वाहके वदटे मदा हृददहं | 
कदीम जमानेमं यापर महमखका तरीकह खटा ओर वरटा था; पेदावारीमेसे 
> दिस्सह राज्यको ओर वाकीमेसे गांवका खर्च मुजा छियाजाकर काईतकारको ॥ 
` मिरुता था. इस तरीकैमं हासिट वुमुट करनवाठे काइतकारोपर जुल्म करने ओर ` 
धोखा देनेका अक्सर मोका पाते थे. जिस तरह पटैट खोग जमीनपर अपना पुरृतेनी | 
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¦ हक रखते ये, उसी तरह पिरे कारतकारोको भी मजाज था; वे अपने कृवूजृकी ज॒मीनको 
 फरोरूत या गिरवी रख सक्ते थे; ओर अगर कोड खुद जुमीनक नहीं बोता, तो दुसरेको 
। सोपकर वापस टे सक्ता था; किन्‌ राजराणा जाटिमसिंहन इस कृाट्देको बन्द करके 
| ठगानका तरीकह जारी किया, खोर हरएक किस्मकी जमीनके स्यि की बीघा नक्द 
रुपयेका निखं काम करदिया, जिससे रियासतकी आमदनीम तरक्की हृद. हर 
गांवमे निखं जुदा जुदा था, आर गांवका खच अन्दाजहसे फी बीघा पीछ मुकृरेर ` 
कियाजाकर रगानके साथ जमा होजाया करता या. इसी तरह ठेके वगेरहका 
बन्दोवस्त होनेपर, जो जमीन कि पिट वे जोती बोई पदी रहती थी, उसमें जिरायत 
होनेसे मुल्कमे पेदावार खवर हाने ठगी; टेकिन्‌ वाद्‌ उसके राजराणा जाटिम- 
सिंहके जानश्ीनों व रियासतक काम मकाम रद्साम रडादइय हाने ओर कृटूत 
साठी होजानेसे हारत विगड़ ग्भ. अगचि जमीनका हासिर जालिमरसिंहके ` 
ठहरायेहुए काडदेपर यियाजाता हं, रुकिन्‌ कद वातामें तव्दीखान हदोगं हे. 
काम्दारोकी चाखाकरियोसे जुमीनमें अदला वदरी भी हई है, याने किसीकी जमीन ` 
किसीके कव्नहमे चरी गद हे. म्॒ाफीकी जमीनका भी यही हार हे, वर्कं कईं रास्स 
वेकार म्माफीके नामसे जमीन खातेदहं 
जमीनका कुट हासिर करीव १७०७१९७ रुपयकं बतलाया जाता है, जिसमेसे 
१३२१९४३ रुपया राज्यकी खाटिसादई आमदनी हे; ओर मुख्य जागीरो कौ आमदनी 
१८५१८०२ रुपये हं. धमं सम्बन्धी जागरे ८०६२५ रुपयों कीटे. अदटकारोको 
। तनस्वाहके बदटेमे ४३९८३ स्पये, वे टगान जमीन ८३४८७ स्पये, ओर गांव 
। खच॑में ५९९५८ रुपयेके करीव अआमदनीकी जमीन सममीजाती है. जमीनका हासिर 
मनोतीदारके जरीण्से जमाहोतादहे, जो फि जमींदारका बहरा होनेके सिवा उसकी | 
। तरफ़से हासिर्का बाकी रुपया राज्यम जमा करानेका जामिन भी होता है. मनोती 
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&> दारोके सिये राज्यकी तरफसे किसी तरहकी तन्स्वाह या जमीन मुकरंर नहीं है, वे सिफ़ 











0 जगतरिंह २. ) वीरबिनोद. [ न्राखुरापाटनङी तारीख १९६१ 
् जमींदारोकी तरफसे जामिन रहते हेः भौर जो जमीदार, कि ग्रीषीके सवव क्ख 
| जामिनकी मारिफृत रुपया जमा करानेसे मज्वूर रहते है. उनी जमीनकी पैदावार तदमीठ- 
दार जिला बिकवाकर जमीदारको बीज ओर खानेके टाक रुपया उस आमद नीमेसे 
देने बाद्‌ वाकीको राज्यके हासिरमें जमा करेता है; जमीनका हातिर आसामीवार 
टिया जता हं, ओर खेतका कता फरके हासि मुकरर करदिया जाता हे 

कुर जमीनका मारिक रदस हे, आर यह इससे सराफ जाहिर ह्‌, कि जव 
खारिस्तेकी जमीनका हासिट बदायागयाथा, तो जामीरौमेसे भी उसी रारटके 
 मुताधिकृ हासिर तट किया गया. गांवका मारिक या विस्वादार सिवाय चोमहटाके 
शरोर कों नहींहै. जमीदार रोग सिफं कवूनहके रूसे जमीनके माखिक ह, वर्नह | 
गिव वगैरह रखनेका इस्तियार नहीं रखते, ठेकिन्‌ मृन्तजिमोकी खरावीसे वे जमीनके 
खुद मुख्तार माखिकं होरहे हं. जागीरदार घोडे ओर आदमी रियासतकरी नौ करीके 
यास्त दते हं, ओर व्यौहारोपर खद राजधानीमे हाजिर शेते ह. धर्मखाता भोर 
मञ्राफोदाराकी जमीनपर रखगान नही ह. पटंरसे, गवोका हासिट एकट्रा करानेकी 
नोकरीके सवव हासिट नहीं यियाजाता, मोर इसी तरह सांसरी व गांवबरादई भी 
तन्स्वाहफे एवज जमीन बवे खगान पति हं, जो, बदरातं कि उनसे कोह कम्र सस्त 
न हो, हीन हयात तक उन कवृनहमे रहती ह 

तहसीर या जिटे- क्ञाटावाइकी कृरु रियासत खास तीन कृद्रती दिस्मोमें 
तक्सीम कीगदं हं- १ वसती पगने, जो मुकन्दरा पहाडके नीचे हे, ओर माखेकी 
तरफ पथरीटे मेदानका श्चकाव. २ चोमहखा- खास माख्वा देवा. ३ शाहाबाद, 
जो पुवैमं उस्र मेदानका पहाड़ी ओर वहूशी हिस्सह टै. पिरे दोनो हिस्से 
| जारिमसिंहने खुद हासि क्रिये थे, जिनमसे नम्बर २को मन्दसोरके अहदनामहम दृल्करने 
। दिया था. इन तीनां हिस्सामं जिनका जिक्र ऊपर होचका हे, याने कड रियासतमे बाईस 
पने है, उनके नाम मए तादाद्‌ गाव (9 ) हूर एकके जेरके नक््राहमे दजं किये जाते हं 
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१९. 








| सैरावाद्‌ २२ | चरेिया 
| 


( १) एष्ठ-१९५३ मे धा ओर कर्स्वोकी तादाद जो हणएटर साहिषरे गजेटिभरसे टिखीगई हे, उसमें 
क्र ओर हतमे एक्‌ है, ओर यह तादाद राजपूतानह गजेटिभरते खिली गहं है 
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क. नाम पगनह. | तादाद गाव | नाम पगनह्‌ 
(वु | मन्न्द 

ऊमट ( भारुरापाटन ) .८5429 १२८ (क. 

व (| 
रीचवा `" १ १३३ | शाहाबाद -"“ [1 
| अस्नावर "1 २६ | पंचपहाड़ वा 9 
| सा ~ (= | 
कोटा मह्---- "^" बिं ४५ | दीगा । 
। सश्शि `“ क 1 ३5 | गंगराङ्‌ "^^ 

|| 








जाहिरा ये हिस्से गर वराबरह, मोर इनकेयिये जाच दकार है. पंचपहाइ, | 
अवर, दीग, ओर गंगराड, जो चौमहला नामते मटर हं, रियासतके चोर निरो । 
से दाएकी निस्वत जुदा हं, ओर यही कङ़यत श्ाहावाद्‌ जिरेकी हं 

मरहूर शहर व कस्वे - काटरापाटन, छावनी, शाहाबाद, केखवाडा, छीपा- । 
वड़ोद, मनोहरथानह, सुकेत, चेचट, पचप्हाट्‌, दीग ओर गंगराद, इस रियासतमें । 
मदृहूर कस्वे ह, जिनका मुफस्सर हार नीचे दज च्या जाता हं: ¶ 

कदीम माररापाटनका शहर नदं आवादीसे किसी कद्र दक्षिण दिशाको चन्द्र- 
| भागाके किनारे था, वह्‌ नये शहुरके वीचां बीचसे चन्द्‌ गजक फ़ासिटेषर ह. रोड । 
| साहिवके वयानसे माटरापाटनके शहरी वजह तस्मियह यह हे, किं कदीम नर | 
| पाटनमें १०८ मन्दिर ये, जिनमें वहुतसेकि ्लाटर ठगी हुई थी, दम्य उसका नाम |: 
| भाटरापाटन याने क्लाररनय रक्खा गया; पिट इसका नाम चन्दियोती भी मदहर 
। था. रंगजेवके जुमानेमं यह दार व्वांद किया गया, खोर मन्द्र तुड्वा दिये | 
। गये, जिनमेसे विक्रमी १८९३ [ दि> १२१० = इ० १७९६ | मे कदीम 
|, आवादीका सातसहेरी मन्दिर वाकी रह गया, जो नई राजधानीमें मीनृद हे, ओर 
| ¦ जिसके गिग भीरेकि चन्द्‌ स्लोपडेह्‌. इस शाहरकी प्राचीन तारीख रखनक़ेय्यि दो 
। प्ररास्तियां, जो डोक्टर वखरने इण्डिन्‌ देन्टिकेरीकी जिल्द्‌ के एष्ट १८१ ओर 
` १८२ मेदी हे, उनकी नङ्क इस प्रकफि दोपसंग्रहमें दीगई है. इसी सारमं जाणिम- 


&ू* तहुसीर उठाकर उक्त नयं वादिन्दोंको वडी तसद्टीके साथ वसाया; उनके 
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== | | 46 
इतमीनानके वास्ते शहरके बाजारमे इस मन्मूनकी एक प्रशस्ति खदवाकर कादम 
करादो, कि जो कोद शहरमं बसेगा, उससे दाण नहीं स्या जवेगा; ओर हर किस्म 
| 





मुनिमपे १।; सवा रुपयेसे जियादह जमौनह वुसृक नहीगा. इस वातपर कोटा 
आर खासकर मारवासे बेशुमार पेदाहवर छोग दौद्‌ आये. विक्रमी १९०७ 
[ हि १२६६ = ६० १८५० ] में पहिले महाराजरणाके समय काम्द्र ` 
हिन्टरम्ने इस पत्थर ( प्रशस्ति ) को उखडवाकर गराहरके पास वारे ताखत्रमे इववा- ' 


| 
। दिया; उस वक्तसे वाशिन्दोके कुट हुकूक जाते रे. कहते हः कि इस ताखावको जेसू 
नामं किसी राजपृतने बनवाया था, मगर जाछिमिंहने इसकी मरम्मत कराकर | | 
| एक पुस्तह नहर इसमेसं जारी की, जिससे चन्द गावाकी जमीन सेराव हाती ह्‌. | 
उक्त शहरम कद बड़ बडे माठदार साहूकार महाजन हं, टकशाट भ्रौर रान्यके 
सव कारखाने तथा काटरापाटन नामकी तदूसीरका सद्र भी यहीं हं । 
छावनी- यहां महाराजराणाका महर, रदारते ओर कारखानोके मकानात 

| 

। 

| 

। 

| 

| 

। 

। 

। 





= = ---- 


बने हुए ह; छावनी ऊंची परथरीरी जमीनपर आव्राद्‌ है. अगर्चिं भाटरापाटन शहरसे . 
बस्ती यहा जियादह्‌ ह, ठ्न पानीकी कमी है. विक्रमी १९२९-३० [दि०१२८९-९० 
= ह° १८५२- ५३ 1] में होर्डिच साहिव ( 1^."9५.1.7. ) ने भाटरापाटन - 
कन्टोन्मेणट बनाना शुरू करिया, ठेषिन्‌ यहां राजके महट्के गिदे चन्द्‌ भोपडे , 
थे, पुरानी आबादी दक्षिण तरफ दो कोसके फ़सिटेपर रह गई; पचिम तरफ ` 
` एक वडे ताखाव्रके पास महट है; उत्तर तरफ जंगल्दार पहाईके गिद्‌ फएमीट वनी दई ` 
हे. यासे शहर खृग् दीखता टे, रईस अगर्चिं छावनीमे रहे हं, टेकिन्‌ राजधानी इसीको ` 
। समञ्लना चाहिय. छावनीसे ! मीर उत्तरको कोटेकौ रियासतकाकिटा गागरान दे. शहर ¦ 
 कानाम पिरे पाटन था, ठेकिन्‌ देस भी प्रसिद हे, कि पहिरा रश्म माटा राजपूत होनेसे 
 भाटरापाटन नाम पडगया. यह शहर पहाडीके दामनमं वाद्‌ ह, इसके पास्तकी पहा- _ 
 दिर्योकरा पानी एक भीरमे, जिसपर एक पुस्तह पार आध मीटसे जियादह वनी हे, ` 
जमा होता हं; मोर उसपर कदएक मन्द्र व पुरान महर बने हं; पारके पीछे शहर वक्रे ह्‌. ` 
पहाडीके दामन व शाहरफे दर्मियान चन्द्‌ बागीचे हं. भीरके सिवा शह्रकोट ` 
चारो तरफ़ वरजा ओर खाईसे महफन हे; शदहरसे दक्षिण तरफ ४०० या ५०० गजकी 
दूरीपर चन्द्रभागा नदी बहती हे, जो उत्तर पूवंशी तरफ़ चार मीर मदानमे बहन ` 

वाद्‌ काटीमिन्धसे जा मिटी हे. चन्द्रभागा ओर शरसे छावनीको जानेवारी सडक , 
के वीच १५० फट बन्द एक पहादीपर जिक्र कियाहुख्ा कठा अधुरा वना हज ¦ 
रः पडा ह. शहरकी उत्तरी दीवारसे छावनीका राजमहरं २॥ कोसके करीव हं. इस 
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॥.; 
@ नये महर्के गिदं ॐची ओर चोकोर दीवारोके कोनोपर गोरु बुजं ओर बीषमें दो 
| दो आधे आधे वजे बने दै, दीवारोकी लम्बाई ७३५ फुट हे; पूवैकी तरफ सब्र 





। दर्बाजह है. छवनीसे डेढ मीर पूवं तरफ़ कारीसिन्ध नदी है 


~ .2 
न 
------* ~~ - -~------ -. 


| रराहाबाद- यह प्गनह॒ कोटेके रश्ने नारिमसिंहके बेटेको बखदरा था, 
। | जो पीेसे भाटावाड रियासतका एक हिस्सह होगया. इस कस्वेके बसनेका वक्त । 
; ठीक ठीक माटूम नही, कि यह क्सि जमानहमं आखाबाद्‌ हुमा, ठेकिन्‌ ` जवानी ` 
, रिवायतों वगैरहसे माटम होता दहे, कि चेका किंडा श्रीराम ओर . रक्षका 
| 





। बनवाया ह्या हे. इस-कस्वेमं १००० मकानोके करीव वादी है, रोर आारुम- , 
| गीरके जृमानहकी एक मस्जिद हे. शदहरके पास पहाड़ीपर ऊपरी किटेको जायिम- । 
। सिंहूने बनवाया था. पान यहां कसरतसे होते हं, ठेकिन्‌ पानी निकम्मा रै. | 

केटवाडा- यह शाहावाद्‌ परगनेमे हे, इसके पास ही उम्दह्‌ योर सायादार ` 
¦ द्रस्तके जंगरमें तपत कुंड हे, जहां गर्म मःषममें मेरा टखगता है. | 
छीपाबडोद- यह एक पुराना कस्वह हे, छीपा ठोग जियादह रहनेके सवव ¦ 
| छीपावड़ोदके नामसे मरृहूर हे, ओर इसी नामङ़री तहसीटका सद्र मकाम हे. यहां । 
। विक्रमी १८९८ [ हि> १२१६ = ई० १८०१ † में दूसरे तीन गावके 
। वाशिन्दौको पनाह देकर इसका नाम छीपावड़ाद प्रसिद करिया गया. । 


| 
| 
1 ¦ , = | = अ ¢ 
| मनोहरथानह- यह कृस्वह एक तहसीखका सद्र मक्राम है, पहिखे इसको खाताखेडी । 
| 
| 
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।. कहते य. दिद्धीके राहन्शाहके समयते यह पर्गनह नव्वाव मनोहरखां (मुनव्वरखां ) को ¦ 
।। दिया गया था, जिसने इस गांवको अपने नामपर आबाद किया. वाद उसके यह । 
 भीरोके हाथ ठगा, जिनके पास्ते कोटेके महाराव भीमसिंहने छीनकर अपने कनहमें 
रिणा. इसके अन्द्र एक पुस्तह गदी तो पुरानी हे, बाहरवारीको भीमसिंहने 
` बनवाया, मोर शहरपनाह जाटिमसिहने तस्यार कराई. कस्वहकी आआवादी ५०५ 
` घरोकी है; किरेके नीचे पवन आर काकर दोनो नदिय श्ामिर होकर एक बहुत 
| गहरा कुण्ड बनगई ह्‌. पीतख्के वतन यहां अच्छे बनाये जाते ह, ओर कस्बहके 
। पासदही साखृका एक जगदहं 
। सुकेत - यह्‌ कस्वह बहुत पुराना हे, जो पिरे सखतावत राजपृतोका मकाम | 
| था, -आओर इसमे एक कडा भी था, जिसको महारा ( मरहटा ) रोने तोड- | 
। डाला. कृस्वहमें क्षारोकी कुर्देवीका मन्दिर टे, जहां हर सार दृशहरेके | 
 उत्सवपर महाराजराणा पूजा करनेको जाते हे. यह एक तदहसीख्का सद्र | 
$ मकम है @& 
{1 र (स्वव्यः गी | 
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% चेचट- जो हारम दसी नामकी तहसीटका सद्र है, अगठे ज॒मानहमे सख. @ 
तावत राजपुताका था; रकिन्‌ कोटेके महाराव भीमसिंहने उनसे छीन सिया 


| 
| 
पचपहाड - यह्‌ एक तहूसीटका गाव है, जिसका नःम पांच पहाडि्ोपर | 
| 
| 





| आवाद्‌ हेनिक सवव पंचपहाइ रक्खा गया, ओर दसी नामपे पगनह्‌ भी नामज 
 कियागया. कहते हे, फि पिरे पहल इसको पांडवोने आवाद क्रिया था, पिर उजेनक्रे 
। राजा विक्रमादिस्यके कजृहमे रहा, अक्वरके अहदमें रामपुराके ठाकुरने जागीरमे पाया, ' 
जिससे उदयपुर महाराणा दुसरे संग्रामसिहने छीनकर अपने मानजे जयपुर वाटे राजा | 
` माधवधिहुके। दिया; वाद्‌ उसके कुछ अरसह तक टूत्करके तदतमें रहर उससे , 
 स्याजानं वाद्‌ सकार अग्रेजीक। तरफ़मे जाटिमसिंहकी मारिफत कोटक रईसको 
= श्यता हरा. इस कृस्वहमे १००० घरोकी वस्ती दे. एकं ताटावरके किनारेपर जेन । 
` आर विप्णुके दो मन्द्र ह, वारको तरफ एक मन्दिर माताजीका भीदहे, ओर ह्र | 
एक मन्दिरमे प्रशस्ति खगीदृई हे. इस पर्गनहर कुट ७७ गावोमेसे, जिनका रक्वह्‌ ` 
१९५००६२ बीघा, १९ विस्वा, गौर साखानह हापिठ १६२३५६- ३- ° टै, १६. 
गवि मेर आवाद, द धर्मापण या दानके, आर ८६ खाटिसहकेह्‌. ज्मीदार | 
` यहफ अक्सर सौदिया रोग 
्ावर- पांच सो वर्पका अरसह्‌ हृखा, कि मुहम्मदश्राह विट्जीके वक्तमे | 
सखतावत राजपुतीने इस प्गनहको वसाया था. वाद्‌ उसके कदं खानदानकि कवनहमे 

। रहताहटरूजा हृस्करके हाथ ठगकर कोटावाटे रद्सके तहृतमं आया, चर यखीरमे | 
 भाखावइक शामिट हौगया. इस पगनह्कै मृतरद्टक ४२ गांव हे, जिनमंसे चौतीस ` | 
 खाटिसहके अर वा पुण्याथ वगेरहमं तक्सीम ह इन करका रकवह | 
। ७५३७० बीघा, ३२.२ विस्वा है. कस्वहमे एक मन्दिर जैनका ओर मीरा साहि | 
नामी मुसरमान पारी एकं दरगाह, दौ मकम परनि जमानह्क हं 


दीग ~ अक्वरके जमानहमं इस पगनहको एक क्षतरीने वसाया था, इससे 
` पिरे नोप शहर नामका एक कदीम कृस्वह इसके आस पास होना वयान करिया 
जाता है, ठेकिन्‌ उसका तहकीकं पता नहीं मिखता, कि वह किस जगह खवाद्‌ धा. 
कस्वह्‌ दीग अपनी आवादीके वक्तसे कदं दिन्द्र व मुसत्मान रदसाक कृवूनहमे रहता | 
हा अखीरमे ज्रावन्तराव हूल्करके हाथ रगा, जिससे कटाक मुसाहवत्के वक्त 
 जाटिमर्सिहने कद दूसरे गं समेत टेकेम सिया, रिन्‌ भाखवाड्‌ 1रयासत 
| काम होनेपर मए तीन दृसरे मकामोके मदनरसिंह, अव्वर रद्स काटावाडको दिया- 
इसके मत्क ८८ गांवोमेसे, निनका रकृवह्‌ २६०३६१९ बीघा, ३ विस्वासे 
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क 1. 4 १4 
% जियाद्‌ह शरोर कुट आमदनी सालानह १०२१३९६- १-९ हे, खारिसहके ६९, & 
| गीरके १०, भेर आवाद्‌ ७ ओर पुण्यार्थं जागीरके २ हे. दस पर्मनेके पुराने 
{ 


मकामात यह हं - कल्याणसागर तालाब, जिसको कस्याणएसिह चन्द्रावतने विक्रमी ' 
१६६३ | हि० १०१५ = .ई० १ ६०६ | म बनवाया था; इसके पासही गाहव्ाह ` 
। व खाल हक्कानी मुसत्मान पीरोकी दो दरगाह है. एक पका कुआ कोटावाठे मीरांखांङा ` 
विक्रमी १८६९ [ हि° १२२७ = .ई० १८१२ ] में बनवाया द्रा मोजूद हे, अर ` 
मुसल्मान। अमस्दारीके वक्ते बने हए एकर मङ्परेका खंडहर भी पडा हे ॥ 
गंगराड- यह्‌ कस्वह इसी नामकी तहमीटका सद्र मकाम, दयाय काटासिन्धके 
किनारेपर वाकेटे, पिले इसका नाम 'गिरिगरन' था. अमचि इसके वाद्‌ हानेका जमा- ` 
नह जार वसानेवटेका नाम ठीक तोरपर दयति नही हज, ठेकिन्‌ दन्त कथामे पायाजाता 
ट, कि कैरव राजपूतान दसे अपने गुरु ग्गचर्नं (गर्गाचार्य ) को जामीरमे दिया था. फिर ` | 
किंस किसके कञजहमे रहा सो माटूम नहो, टकिन शाह जटां बाददयाहके खहदमे दयारदास । 
भासा जर उसकी आंटादके कव्नहमं रहा, जिनमे छीनकर कोरामें मिखाया गया. अव ` 
दयाठदासकी ओटाद्की जागीरमें कुंडटा इमी रियःसतमेह, इम पर्मनेका ओर हाठ दृमर ` 
वरनकासाहाह्‌- पगनहके गवाक तादाद्‌ १३५८६. जिममसं ताटसहकं ९७५, जागार 
म२०, गर ्राव्राद्‌ १६अोरध्म सम्बन्धी जागीरमे छह. कंट पर्गनहकी ामदनी 
१०७१५७८ रुपया ह्‌. यहांकं पुरान मकामान, पक तारा, खोर एक मकानहे. ताखघ्के ` 
किनारेपर उन चन्द्‌ राणि्ेकर चरि मग पत्यरमं खुदी दई प्रशम्तियेकि मोजद हं जो अगले ' 
जमानहम सता हृद धा. नदीक किनारष्क वहत एराना मकानह, जिसमं यव राज्यकी 
कवहर। आरि दप्तरह. मादटूमदहाताह्‌, किपिय द्रम शहरमं जौहरी ठगाकी दूकान ` 
थ।, क्याकि वतक दसक्‌ स्मास पास कमती टेटे खाट नग पाय जतिदहे. ` 
राटा्दद- यह्‌ ्ाटवाड छावनीमे १८ मीर पूव हादी खार काखावाडके ` 
वाचके पहाडी सिल्सिटेपर णक भीटाकी पाट या वस्ती हे. पास वाटे एक 
। छटे मान्द्रसे इसका नाम रक्वा गया हे; ओर " मानसरोवर ' नामके एक खव- ` 
|, सूरत ताला्रके परध किनारेपरवसादहे. मुकृन्दररा, गंगराड, ओर मनोहरथानह्‌ जिस 
| तराईमे खावाद्‌ हे, वही यहां तक चटी आई हे, जो इस मकामपर ६या७ऽसागज चौदी 
| हं, आर जिसपर आयार पार पार वांरकर यह सरोवर बनायिया गया हे. पूर्वी, ` 
| उत्तश, आर पश्चमी किंनारं इस स्यमीक पानीके करीव तक गजान दरस्तों ओर. 
|| केरादृक द्याडीमे खृबसृरत माट्म होत हं. यदहापर बाघ व चीतोके हमेशह पायेजनिसे ` 
। रियासतकरे रईम अक्सर शिकारको आते हं. वयान कियाजाता हे, कि कदीम जमा- ` 
कः नमं इस ह्यीरके दक्षिणो नोव ,र श्रीनगर नामका एक कुस्बह बडी दूर तक आबाद था, दु 
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॥ 


ठेकिन्‌ दूर दूरतकं घडदुए पत्थर पड़े पयेजानेसे मालूम होता रे, कि यह्‌ कस्वह बडी ¦ 
दूरतक आबाद था. किसी किसी जगह गरी कृच भी नन॒र अते हं; दक्षिण 

पश्चिमी किनारेपर भीरोने एकं गांव गरगज नामका वस्ताया हे. सवसे वड़ा मन्दिर 

महादेवका है, जिप्तको एक ग्याने बनवाया था. प्षीरके दक्षिण तरफके संडहरकी ॥ 
प्रश्स्तिसे माटम होता है, कि यह्‌ वैष्णवका मन्दिर हं, निसको शाह दमोदरश्राहने 

विक्रमी १४१६ कातिंक ढृष्ण १ [ हि ०७६० ता० १८ जिल्काद्‌ = .६० १३५९ ता०९ ॥ 
ओंक्टावर | को वनवायाथा. कहते हं, कि यह्‌ कस्वह खीची राजका एक मुख्य स्थान 
था, जितत राज्यकी वजधानी पहिरे मड थी. भौटकी पार वहत टम्बी चाडी ह, 
पौर उसपर बवहूतसी छन्रियां पुराने नमानेकी बनीं करीदोकी माडीके अन्द्र 
ठकीटृदं ह्‌. हर पक चवृतरे ओओर छन्रीपर राजाश्चां ओर सतियोकी मूर्तियां मए 
उनके नाम ओर उनकी वफ़तके साट संवत्के मोनृद्‌ हे. हन दछ्मरि्योपरके कर ` 
एक ठेख अजमेर मरवाडा गनजटिञ्ररकी तीसरी जिल्दमं दजं ह. मीरके पश्चिम ` 
दो मीके फासिटेपर, जहामि एक नदी चटानको काटकर निकटी हे, उसके उत्तर ` 


 मेदानक्रे महटका खंरहर है, जा खीची राजपृताका एक वडा स्थान था, ओर | 
„ जिसका वड हिस्ह अवरतक उची टकी व पुराने गदृक खंडहरके रास्तहके सिरेपर ` 
हे. महस्के नीच मदाना नामका एक कृस्वह्‌ वक्रे हाना वयान कियाजाता ह; तीन ` 


मन्दिर, एक छली जार कडु चवृतर वगरह वहां बनटए टह. इस जगहस वह नदी ` 
एक उजाइ घाटी, आर दक्षिणा मगरियानं एक ठम्बी नारके दमियानसे गुजुरकर, ` 
जिसके उत्तर स्ख एक वडा वीरान ओर भयानक जगरः हँ, मऊ मकामक मदानमे 
दाखिल होतीदै. तमाम मगरियामे घाटीरावकी वहादुरानह कारवादके म॒तश्म्टक ` 
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कदं कहानियं मरृट्रह. खीची महाराव कटीम जमानहका एक बड़ा बहादुर शख्स या. 

कदीटा- राटादृदं आर मान सरावरस दो मीर पूव अर उसी घारीम 
एक वडी भीर हे, जिसकी रम्बाद २८५० गज आर चांडाइई १०० गजके . 
करीव हे. इसकी निस्वत बयान करिया जाता हे, कि यह मान सरोवरसेभी नियादह्‌ ` 
प्राचीन ह, जिसको मञ्फे कदीटा नामी किसी राजा या बनियेने नाखमे ` 
पानके निक्ासफो रोककर वनवाया था. कदीटाके पश्चिम तरफ़ रगपहन नामका ` 
एक प्राचीन नय था, ठेकिन अव उसका कों चिन्ह नहीं पाया जाता. इसके 
राजाका नम खखा, ओर राणीकानामश्चोडीथा. कहते ह्‌, कि एक दिनिराजा आर 


क 
~ ˆ ~-- ~ ~^ +< -- = ~~ --- ~ -- 
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ॐ" होकर डामको कहा, कि मांग, जो कृछ त्‌ मांगेगा, पावेगा. इसपर राणीने उस डोमको 
| अपने गर्का एक बेद्राकीमती हार मांगनके सिये अपने गठेकी तरफ्‌ इशारह किया 
| जिस वक्त राणीन महर्के मरोखेसे यह्‌ इशारह्‌ डोमको किया, ओर राजाको नीचे बेटे 
उसके सामने रक्खेहूए काचमं अक्स पडनेके सवव राणीकी यह हरकत दखनेसे 
शुवहा पेदा होगया, कि राणीने इस डामको अपने मागि जानके लिये इशारह क्ियाहै 
इसपर राजान ना खदा होकर राणीको रोमक हवारे करदिया; पर उसने सच्चे खिद्यतगार 
की तरह्‌ राणीकी विद्यत की. याद्‌ एक अरसेके सिफं एकी मर्तबरह राजा व राणीकी 
मुखाकरात हद, उसी वक्ते दोनों पव्थरके होगये. उस समयकी एक कच्ची छन्नी दोनों 
` की वहापर माजृद्‌ ह. उक्त राणी बडी पतिभक्त थी, निसकी एकदछ्त्री कदीराकी 
। पारपर वनवादगडई थी, टेकिन इस वक्त वह्‌ मोजुद नहीं ह्‌. 
॥ मज्ट्वी मकामात व तीर्थ स्याटरापाटनके मुख्य मन्दरोकी निस्वत रोग 
 ठेसा वयान करते हं, कि जिस वक्त यह नया गहर ( राजधानी ) षनरहा था, उस 
। समय गंगाराम नामी एक रोहारको अपने मकानकी तामीरके दिनीम एक स्याव 
॥ नजृर आया, जिसमें उसे यह माटूम हरा, कि इस मकृामपर जृमीनमें चार मूर्तियां 
¦ निकठेगी. उसने स्व्रावके इशारके मुवराफिक्‌ ज॒मनको खोदा, ता अन्द्रसे पत्थरका 
। एक सन्दुक्‌ निकरा, जिसमे हारिकानाथ, रामनिक, गोपीनाथ चऋयोर सन्तनाथकी चार 
| मूर्तियां. दस वातकी खवर कोटेमं जािमर्मिहके पास पद्टुची; वह यह सुनकर ` 
| फौरन्‌ भाटरापाटनमे याया, श्योर चारों मुर्तिर्योपर एक बाटकके हाथमे चार हिन्दू ¦ 
| 
| 
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। 
| धर्मं सार्गकी चिद्धियां रखधार्ई, जिसपर यह सिद्धान्त निकटा, कि द्वारिकानाथने 
| यम कुर, रामनिकने विष्णु माम॑, सन्तनाथने जेनमत पसन्द किया, गौर उसीके , 
। मताधिक्‌ मन्दिर वनवाये जाकर पूजा प्रतिष्टा की गर; ये मन्दिर राजधानीमें मोजृद्‌ ` 
हे. नेोषीनाथको कोड मागं पसन्द नहीं आया, इसल्यि उनका कोई मन्दिर नदीं 
। वनाया गया. | 
चन्द्रभागा ( १ ) नदीकी वावत देसा बयान करियाजाताहै, कि एक राजा 








पि 


(१) इक्के किनरेपर कई पुराने मन्विरके ओर कदीम राजधानी स्ञाछरापाटनके खडहर 
पाये जते. एक बयान यहहे, कि राजा हूणने यह शहर आबाद किया धा; ओर दूसरा यह 
भी बयान है, कि राजा भीम पांडवने इस शहरकी बुनूयाद डाखी थी; ओर तीसरा बयान यह है, 
¢ कि राजपूत जेसूने, निक पत्थर खोदते वक्त पारस हाय गा धा, इत शदरको बलाया, = 
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¢ जगतूसिंह २. ] वीरविनोद वाररापाटनक" तारीख्‌- १४६९ 
¢ जिसको कोठृकी बीमारी थी, एक रोज शिकार सेरनेके समय किसी चितकवरे स्॒मरका क 
` पीडा करता हुआ उस मकामपर पटंचा, जहामि कि यह नदी बहती ह; पास ही एक तला्ईहमे | 
कुछ पानो भरा था, वह्‌ सृखर अपनी जान वचानेके यिये तस्मे कृदगया अर तरकर | 
। दुसरे किनारेपर पचा, तो रंग उसका विल्कुल सियाह होगया. राजाने जब यह 
हार देखा, तो खुद भी उस पानीमें काद्‌ मिटजानके खयाटसे नहाया; नहाते ही | 
 बोमारीका निशान तक वाकी न रहा; उसी समयसे वह मकाम तीथं माना गया, जहां 
। हर सार कतिक महीनमं एक हप्तह तक दूर दूरके यात्रयोकी भीड जमा रहती है, | 
। मेटेमं गाय, बेर, मेस ओर पीत तावकं वतन वगैरह चीनं सोदागर रोग वेचनेको ¦ 
` ते हैः | 
, वेशाख महीनेमं पाटन ताखावके किनारे एक दूसरा बडा मेखादह्ोता | | 
` है, जिसमें हादोती व कृरीबवाटी रियासतोके जमींदार वगेरह भाते ह; यहां 
` भी मवेक्ीकी खरीद व फएरोस्त होती है. मनोहर थानहमें फाल्गुन महीनेमें शिव- 








। रात्रिका वडा मेटा १५ दिनतक रहता है, जिसमें हजारहा यात्री आस पासके जमा | 
| होते है, मवेक्षी, बर्तन व कपड़ा वगैरह विकता हे. केखवादा वाक पगनह शाहाबादमं | 
| १५ रोजतक एक बडा भारी मटा ट्गताहै, यात्री रोग तपतकुंड सीताबारीमं , 
स्नान करते हं, मर निरा्मतके मृतम्मछटक्‌ आजारां तथा वेखौकी यहां सोदा- ` 
| गरी होती है. | 
मामदो रफ्तके रास्ते रियासतके खास खास रस्ति वसड्कैयेहंः- 
१ छावनीे क्षाटरापाटन तक सडक, २ छावनीसे कोटे तक सडक, ३ आगरा | 
` श्मौर बम्बदरकी शाह राह दक्षिण पूर्वको, ओर दक्षिणम आगरा व इन्दोरका रास्तद, ¦ 
दक्षिण पश्चिम उजेनको, पश्चिम तरफ नीमचको, ओर उत्तर पश्चिम कोटाकी, | 
जिस तरफ नदं सडक जावेगी. | 


॥ तारीख, ॥ 
। ¦ ¦ 
| | 

| 


| माटरापाटनवारे अपना निकास गुजरातके हटके हख्वदस्ते बतखतेदहे, जो ' 
। इस समयं हर्वदकी राजधानी ध्रागधरामं हे. राजपृतानह गनेटिअरमं, जो पीदियां 
क प्रांगधराकी लिखी है, उनमें नाम रिखनेम फर फार मालुम हाता हे, इस वास्त हम 
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महाराणा जगतसिंह २.1 वीरविनोद. [ द्लाटरापाटनी तारीश्व- १४७० 


बम्बदं गजेटिअर जिल्द्‌ ८ के एष्ट २० से चुनकर छिखते है, जो हख्वदके राज्य वंद्री § 
र बडवा भाटोसे दर्याफ्त करफे रिखागया हे 
यह न्लाखा कोमके राजपूत, जो पिरे मकवाना कहखाते थे, अपनी पेदादद्च 
माकंणडेय ऋषीसे वतटाते हं, ओर कान्तिप्रमे जो थटमें पारकर नगरके पसह, 
आबाद हए 
पहिखा राजा व्यासदेवका बेटा केसरदेव १ हआ, जो सिन्धके राना हमीर 
सूमरासे ठ्डकर मारा गया. उसका बेटा २ हरपाटदेव मक्वाना, पाटएके राजा 
करण सोटखीक्रे पास जा रहा; उस सोरी राजाने हरपारको २३०० गविका राज्य 
दिया जोर हरपाखन पारड़म अपनी राजधानी बनाई. एक दिन मस्त हाथी ूटगया, 
रोर हरपाटदेवके खडकोपर, जो खर रहै ये, हम्ह किया, तव उस राजाकी राणीनें 
उन्हं भाट ( हाथमं उठा ) कर वचाटिया, जिससे उन तीनो ठडकाकी ओखाद ह्नाखा 
कट्टा. उस समय एक चारण भी खड़ा था, जिसे टप्पर ( धक्षा ) देकर बचाया 
। जिसकी आओलादके टापरया चारण कहसये, जो टा राजपृताकी पोरपर अवतक 
| नेग पाते ह. हरपारदेवके तीन वटे थे, वडा सोटृदरेव, जो पाटडीम गहीपर 
| वेढा, दूसरा माम्‌, जो जावृमं रहा चखार जिसकी याखाद्‌ अव टीमडीमें हे; । 
तीसरा रेखराज, जिसका सन्तान सचाणा आर चोर बडोदरामं रही. हरपाट- | | 
| देवकी वह्‌ राणी, जिसको शक्तिका अवतार वतटाति ह्‌, काटा रोग उसकी | 
वतक पूजा करते रै । 
सोटदेवका पुर ¢ दूजनशार गदीपर बेटा. उसके वाद्‌ 4 जारकदेव (१), | 
उसके वाद्‌ ६ अनुनसिह, जिसको दारिकादास भी कहते ह, फिर ७ देवराज, 
इसका पुत्र < दूदा, इसका सूरसिह, उसका ९ सांतठ, जिसने उत्तरी गुजरातमं , 
सांतरपुर आवाद्‌ करके अपने छट वटे सूरजमद्को दिया.. यह सांतर टडाईमे 
मारागया. उसके १० विजयपार, उसका ११ मेघपार, उसका १२ पद्मरिह, 
¦ उसका १२ उदयसिंह, जिसके २ वटेथे, बडा एथ्वीराज, ओरदछछोटा वेगड. बडे 
` भाद्रने छटे भाईको राज देदिया, योर खाप थटेमें जा रहा, जिसकी ओटादवाठे 
। थटचा काटा कहटते ह | 
 बेगड गदीपर बैठा, इसने हटवदके पास वेगड्वाव गांव आत्राद 
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| 
| शिया. इसका वेटा १८ रामसिह हृश्या. इसने ध्रांगधराके .इखाकृटमं रमपुर । 





( १ ) गुजरात राजस्थानमे जाकल्देव लिखा हे. | 
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गांव बसाया. उसके बाद १६ वीरसिह, उसका १७ रणमटसिंह, उसका १८ & 


| शतरुशार. दसनं मांडटमं अपनी राजधानी वनाद. इसका दूसरा नाम सल्तान 
|| है. इसन सुट्तानपुर भी बसाया. वह्‌ गुजरातके बादशाह अटहमदश्षाहसे तीन 
दफा ठ्डा, परन्तु रिकस्त खाद. इनके १२ बेटे थे, जिनमें बडा, १९ जेतसिह 
अपने बापकी गदीपर वेठा; २ राघवदेव माटवके बादङ्ाहके पास जारहा, 
पर जागीर मिरी, अव उसकी अखाद्‌ उजैनके पास न्वरे है; ३ खता, ¢ 
ददा, ८५ प्रतापसिह्‌, ६ जयमद्ध, ७ मपा, ८ कान्हा, ९ गजण, १० सारंग, ११ 
वीरसिंह, १२ देशस. 

१९ जेतपिंहको गुजरातके वादश्चाहने पाटडीसे निकार दिया, श्रौर वह्‌ 


| 


| 
। 


- ---~--~-------------------~---- नः =-= जन = ॐ ध 


। वाद्‌ उसका वेटा २२ बाधर्मिह गहीपर बेटा, यह्‌ गुजरातके वादशाहसे खडकर मारागया 
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मारडाखा, जस नाम्‌ ७ वारमदव धा, ८ राजधर अपन वापक्य कमानुयावा कना; 


<~. ~ =, 


राजधर विक्रमी १५८६ [ दहि० ९०४ = इ० १५०० ] मं मरगया. 
¦ अजा ओर सजा अपने वाप्रको जटनेके सिय गये, पीेसे राण्‌ गदीपर देटगया, 


नजानह्‌ देकर मसल्मानांको खुश करिया, तब अजना व सना वहसे निकटकर कुछ 
। दिन जोधपुर रहे ओर पे चित्ताइम पहुचे. यह अजा, महाराणा सांगा आर 
 बावर वादश्चाहकी डाके समय विक्रमी १८८४ [ हि° ९३३ = ई ० १५२५७ | 
। मे बड़ी बहादुरीके साथ मारागया जिसकी खाद्‌ मेवाडके उमरावाम सादडाके राज- 
| राणाः दूसरा सजा जो वहादुरशाह गुजरातीके हमठेम चित्ताडपर मारागया, 
। 
। 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


उसकी ओटादमें गोगंदा ओर देखवाडके राजराणा हे 


~~~ -~-~-~--~--~-~- 


कुम जारहे. इसके वाद्‌ २० बनवीर गदहीपर वेठा, जिसका दसरा भाद जगम, | 
३ मृटा, ¢ पचायण, ८ मेघराज, ६ रेयाम था. वनवीरके ६ वटे हए, २१ भीमसिह ` 
गदीपर बेटा, दसरा अजा, ३ रामरिह, ¢ अ्तापिह्‌, < पजा, ६ टाखा. भीमसिहके 


२५ मुह्रम = .३० १४८८ ता= १३ जन्युअरी | का हस्वद्‌ राहुर आबाद करके उसको ` 
अपनी राजधानी वनाया. राजधरके तीन वटे, १ अजा, २ सजनाआर३राणु हए. 


सपर अजा ओर सना दाना सस्तान गुजरातकी मदद टनेका गये, रकिन्‌ राणुने . 


| 
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। वाघिंहके वारह ख्ड्केये, जिनसे पटिटे छ : १ नाया, २ महपा, ३ संग्राम, ¢ जोधा, ` 
 ८अजा,६ रामसिंह तो पने बापके साथ मारेगये, ओर एकको मुमल्मान धानहदारोने 


९ टाखा, १० स॒ल्तान, ११ विजयराज, ओर १२ जगमाट था. वाघर्धिहुके वाद्‌ , 
२३ राजधर गद्ीपर वेदा, जिसने विक्रमी १५४४ माघ कृष्ण १३ [ हि० ८९३ ता= ` 


~ 


२४ राण हट्वदका मारक रहा, ।जसकं वाद ९५ मानतह्‌ गृहपिर्‌ वला & 
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; 1. ५ व -- शीः 4 
र सुर्तान बहादुरशाहने मानसिंहसे हर्वद छीन स्या था, ठेकिन्‌ किर बादश्चाहने ॐ 
कुछ इठाकह ओर हख्वद्‌ उसको देदिया. मानसिहके बाद उसका बेट २६ | 
रायसिह गादी बेठा. इसके पीछे २७ चन्द्रसिह राज्यका मायिक हुआ; इसके 
| छः: बेटे ये 9 एथ्वीराज, २ आशकरण, ३ अमरसिंह, ¢ अभयसिह, ५ रामसिह, 
| ओर ६ राणु. एथ्वीराज अपने बापसे बागी होगया था, ओर उसने बादशाही 
। खजानह भी टूटयिया था, इस सववसे वह्‌ अहमदावादमं कैद हकर उसी हारतमें 
| 
| 
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मरगया. दुसरा आङ्वाकरण चन्द्रसेनके बाद्‌ विक्रमी १६८४ [ हि० १५०३७ 

ह° १६२८ | मं हटवदकी गदीपर बेठगया. २८ एथ्वीराजके दो बेटे हए, 
१ सुल्तान, २ राज; इनमेसे सुस्तानने, तो बांकानेरका इखाकहु अपने कन्जहमे 
किया, ओर दूसरे राजुने बदवानका ठिकानाखिया. २९रजुके तीन बेटे थे, 
| १ सवटरसिह्‌, २ उदयसिंह, आर ३ भावसिह, राज्‌ बदुवानकी गदहीपर विक्रमी 
।, १७०० [ हि° १०५३ = ई° १६४३ ] में मरगया ॥ 
|, राजूका तीसरा बेटा ३० भावसिंह, जो वचपनसे ही दइडरमं आरहाथा, | 
. उसकी शादी सावर (१) मं हुई. भावर्सिंहकावेटा ३१ माधवसिंह अपनी ननिहाट 
¦ सावरमे पव॑रिद्य पाकर होञयार हज था. माधवरसिंहकी ताकत देखकर सावरके 
" खानदानको खोफ हुजा, किसान हो, जो हमारा ठिकाना छीन खव; इस सन्देहको ¦ 
। दूर करनेके स्यि माधवसिंह प्चीस सवार टेकर महाराव भीमसिहके पास कटे गया; | | 
। भीमरसिंह उस वक्त अच्छे अच्छे राजपुतोको एकृट्रा कर रहा था, क्योकि वह्‌ सस्यद्‌ 
 अब्दुछाह ओर हृसैनञ्ररीक्षा मददगार होकर निजामुर्मुर्क फतह जंगपर चदाह ` 
 करनेका इरादृह रखता था. उसने माघधवसिहको जपना फांज्दार बनाया आर उसकी । 
वेटीके साथ अपने बटे अर्जुनसिंहकी शादी करके नांनता गाव जागीरम दिया, जा | 
कोटाके करीव ह ॥ 
माधवसिंहके बाद्‌ उसका बेटा ३२ मदनसिह भी अपने वापक् जगह काटका | 


| 
| 
| 
| 
| 


फोज्दार अर नांनतेका जागीरदार रहा. इनके दो बेटे १ हिम्मतसिंह्‌, ओर २ थ्वी 
सिंह ये. एथ्वीसिहके दो चेरे हुए शिवसिंह, ओर जारमसह्‌. मदनसहक बाद 

` ३३ हिम्मतसिंह बापकी जगह कादम हुआ, जिसने चन्द मारिकोमं अच्छी जच्छी | । 
। कारगुजारी जाहिर की जर जयपुरकी फोजका सुकाबह केटेकी तरफ़से करनेके सिवा वह || 








नि 0 ॥ वि ए 1 १ क 


| (१) सावरकी बावत वम्बदं गजेटिअर वभ॑रहर्पे माख्वाके इरखाकहमे होना छ्खिा है, वह || 
` दुस्त नीह. यह एक ठिकाना ( साज्रर ) अजमेर इराकहमे सीसोदिया राक्तावत राजपूताका क 
छ" मेवाट्की पूर्वोत्तर सीमापर हे 
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महाराणा जगततिंह२. ] वीरविनोद [ ाररापटनकौ तारीख १४५७३ 

‰' अददनामह काम किया, जिसके वमूजिव यह रियासत मरटटोकी खिराज गुजार इई, && 
¦ ओर कदीम खानदानको नये भिरसे मस्नद्‌ हासिख करनेफा मौका मिट. हिम्मत- | 
 सिंहके कों ओखाद न होनेके कारण उसके वाद एथ्वीसिंहका छोटा वेदा ३४ । 
¦ जारिमसिंह क्रमानुयायी वना. । 
॥ विक्रमी १८१७ | हि० ११५३ = इ ० १५६० | मं जयपुरके महाराजा 
। 

| 

॥ 

|| 

| 

॥ 

| 

¶ 

। 

| 

। 

। 

( 

| 

| 





 माधवर्िह्‌ अव्वटने कोटापर फज मेजी, तब जारिमधिंहने जयप्रके मददगार मरह्‌- 
 टोको अपनी ्हृमन्दीसे रोका, जिससे भटवाइके करीव कोटाकी फोजने जयपुरकी 
¦ एौजपर फएत्‌ह पाई. इस फएतूहके होनेसे जारिमसिहकी बडी कद्र दृद, ओर वह 
 कोटाकी रियाप्ततक्ञा विल्कुख मुसाहिव वनगया. यह बात हाडा राजपुतोको 
। नागुवार हह, तव उन्होने महारावं गुमानसिंहको वगखाकर कामम खर्ट उखा 
 जारिमसिंहने एेसा दे दस्तियारीके साथ कमि करनेसे इन्कार किया; तव महारावने 
उससे मुसाहिवीका काम योर नांनताकी जागीर छीनटी. नारिमरसिंह कटेसे 
 निकटकर उदयपुर आया, उन दिनमें मेवाड्के सदारोकी ना दत्तिफाकीमे महाराणा 
। अरिरसिहक। गदीसे खारिज कनके यिये रनसिंह नाम दूसरा वनवटी महाराणा 
खडा शियागया था. जाठिमसिहका उस वक्तमे जना बहत मुफ़ीद्‌ जा, यने 
 महाराणने जारिमसिहक्ने याते ही गांव चीताखेडा जागीरमे देकर अपने सटाह- 
कारमं श्ञामिठ किया. आखिरकार विक्रमी १८२९५ [ हि° ११८२ = ई० १७६८] ' 
मे महाराणा अरिर्मिहने मरहटोसे मुकावरह करनके यिये उजेनकी तरफ़ फोन , 
जी, ओर मेवाङ्क्रे वटूतसे सदार इस मुकरावरहमे मारे गये. जारिमर्सिंह 
मरहोकी कैद पडा, ओर वह अवाजी एंगखियाके वाप अ्यम्बकरावकी सुपु्दगीमे । 
रहा. ( इस ख्डाईका मुफस्सठ हार मोकेपर टिखा जायेगा ). फिर जाटिमसिंह | 
| 

| 





| 

कछ भरसह बाद पंडित ठाठाजी बह्ाखके साथ कोटाको गया, महाराव गुमानसिंहने 
| अगला कुसूर माफ़ करके उसको अपने पास रखणिया, स्योकि जाणिमरसिंहके 
पले जाने बाद इस रियासतका काम अवतर होगया था 













| 
| 
इसी अरसहमे मलार राव हुल्करका हमरह कोटके मुल्कपर हृश्रा, जिसमें 
कईं॑हादे राजपूत वही वहादुरीके साय मारेगये. जाठिमसिंहने अ्कमन्दीसे | 
६००००० रुपया देना करके मरहटोको पीछा टाटा दिया. इस वातसे महाराव 

गमानसिंहने दोवारह जाटिमसिंहका इस्तियार बटादिया, ओर कुछ अरसह । 
बाद्‌ गुमानसिंह जियादह बीमार दुखा, तव अपने पुत्र उम्मेदर्मिहको, जौ नावा- | 

 ह्कःटिग्‌ धा, जारिमसिंहे सुपु करके परकोकको सिधार गया. उम्मेदर्िह कोटाकी शू 
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महाराणा जगत्स २.] वीरविनोदं [ ह्लाररापाटनकी तारीख -१8७९ 


---^~न च १ १.० _, र वद नम क्क 
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9 गदीपर बेटा, इस वक्तसे ठेकर पचास वपं वादतक जाखिमसिहने कोटाकी @ 


रियासतको बडी अषमन्दीके साथ मरहटा खोमोसे बचाया, खोर राज्यको वदाया 
वे खावाद्‌ किया, जिसका हार कोटाकी तवारीखमं टिखा गया. 

विक्रमी १८५४ माघ शुष १ [ हि० १२३३ ता० १३ रवीडरसानी 
= इ० १८१८ ता० २० कैव्रुयरी ] में गवर्मेण्ट अयेजीके साय कोटाकी 
रियासतका खहदनामह ह खा, जिसमं एक डते यह्‌ टेखीगद्‌, कि कोटाकी गर्हीके | 
|| मुख्तार महाराव ओर दन्तिनाम्‌ कुट रियासतक्ा जाटिमसिंहकी याटाद्के हाथमे | 
। रहे. इम शतंपर महारव उम्मेदर्सिंहुके वाद्‌ उनका क्रमानुवायी किदारयिह व्यिटाफ़ | 
चरने टगा, ओर वह कोटासे निकटकर जाटिमद्धिहको निकार दनेके यिय एक । 
फ़ोन ठर चदु खायः; टेकिन्‌ गवर्मण्ट अंम्रजी वजीरकी मददगार थी, इस सववसे ¦ 
मोजे मांगरोखकर पास महारावने सषिकस्त पाई, ओर नायद्यारसं जाकर पनाह री. 
फिर महाराणा भीमभिहकी सिफ़ारिङरस गवम॑स्ट अ॑ग्रडाने महारावका काटेपर दोवारह ¦ 
कादटूम किया. विक्रमी १८८० [ हि° १२३८ = इई० १८२३ | मे राजराणा | 
जारिमसिंहका इन्तिका हागया, यार श्वहृदनामहकी शतके मुवाफ्क्‌ उनका पुत्र 
३२९ राज राणा माधवसिंह मुमादहिव वना. यह अपने वाप्कं साम्हनसेही द्रीटाकी 
कुट रियासतका इन्तिजाम करता रहा था, ठकिन्‌ पिखखी जा नाराजगी महारावसे | 
टद, उसमं जाटिमसिहने इस ( माधवसिंह ) का वहत क्िट्कियां दा सार क्हा, कि | 
यह्‌ सव फसाद्‌ तरी बद्‌ श्यादतकि. कारण हसा हं. दस उमिन्दगीसे माघवसिह ` 
अपनी जिन्दगी भर महाराव काटाकरे साथ वदी नर्मसि प्र आता रहा. आखिरकार 
विक्रमी १८९० माघ [ हिली १२४९ शव्वाख = इ&° १८२० कत्रृखरी | मं उसका | 
इन्तिकाट होगया, तव उसच्ा ददा २६ राज राला मदनसिंह कटेकीः रियासतका 
मुसाह्व वना. | ॥ 
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| ३६ महाराज राणा मद्नात्तह्‌- म. | 
| ^° ० | (० ^ = >> ~> ८, | 
। मदनसिहके वक्तमें फिर महाराव रामसिहसे अदावती कड छाड होने टमी, 1 


| आर क्रीवयथा,किकु फएमादकी दुनयाद्‌ कारम हो, टेकिन्‌ गवमर्ट अत्रेजी मांगरोर 
। की सडादका नहीं मटी थी; महाराव खोर उनकर म॒साहिविकी ना इत्तिफ़ाकीक्ा विल्कुर 
मिटानेका इरादह करलिया, चोर विक्रमी १८९५ [ हि० १२५४ = ई १८३८ | | 
दरम यह फसख्ह्‌ करार प्राया, कि जा पगनातं जाटिमसिंहने सपना बुदद्धमानासं काटा्म @& 
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% मिटा लिये, उतनी आमदनी जारिमसिंहकी अोटादको देकर अरुटूदह्‌ कर दिय 
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महराणा जगततिंह २. 1 धीरदिनोद [ ाटरापाटनकी तारीख - ११५५ 


जव; आर इसी तरह हृभा, याने बारह टाख सुपथा साटानहका मल्क हस्व तप्सीर, 
मुन्दरजे अूदनामह राजराणा मद्नसिहके त्तमे आया, भोर जदा रईस करार 


पाकर पन्द्रह तोपकी सटामी श्योर महाराज राणा" खितावसे इनत पाई, अर 
| भाटरापाटन राजधानी मुक्रर हद. उनका सुतूवह्‌ व मतवह वही मुक्रर किया- 
गया, जो राजपृतानहके दूसरे रईसोका ह; सिवा इसके यह भी करार पाया, कि 
अगर दूसरे रदमाको गोद टेनेका हक ता हा, तो उनको भी दियाजावे, मगर 


 इाखावाद्का मारक बना. 


३.१ - महाराज राणा ए्वीनिंह- २. 


1 # 


विक्रमी १९१४ [ हि० १२७३ = ई० १८५७ ] के ग्रमे यह महाराज ` 
राणा अग्रेन्‌ सखगाको, जा उनके मुत्कमं प्रनाहकी गुरज॒मे आये, दिफाजतके साथ 
अपने पाम रखने दाद्‌ खर व चआाणियतसे अस्नकी जगहामं पटचाकर सकार अंग्र्जीके 
 दिठी खेस्वाह वने. गवर्मेष्ट अग्ेजीने इम येर्ख्वाहीक णवन्‌ उनकी वदी 
तारक कौ, जिसको ववरत कत्तान ब्रुम साहिने भी महाराज राणाकी वटू 


कुछ तारीफ कीरे, फि भाटखावाडकी रियासत हाडानीकी तमास रियासतोसे विहनर 


मोर याक रहम सक्र सय्रजीके सरस्वाह व दिखी फमौवदरि ह. श्रव्वत्तह्‌ 
किसी कद्र फुट खच हानक सवव कजदार ह, मगर कनहका शिकायत नह ह; _ 
, तमाम साहृकार योग उनका पूरा एतिवार रखते हं, ओर महाराज राणाका भी इरादह 

इस किस्मक्रा वातकिं इन्तिजामकी तरफ स्जूह्‌- दा साट गुजुरतहम जी सराह 
। उनको दीगर, वह भी उन्होने मनजुर की; अरयेजी छावनीको जनिवाटे अनाजका 


मपर मथ्राफ करदिया, यार वस॒रत तथ्यारी रेटकी सडक्के उसके वास्तं इटाकह्‌ 


५4 


| 
| 
| 
| 
| 


| 
, विरासतके काटदक मुवाक्षिके मि्फ जाटिमरसिंहके खानदानम महद्द्‌ रहे. विक्रमी 
;' (~. | 
१९८२ [ हि° १२९६१ = ई० १८४५ ] मे महाराज राणा मदनर्मिहका इन्तिकाखं 
 होनेपर उनकी जगह्‌ ३७ महाराज राणा एष्वीमिह ्ाटरापाटनमं गदीपर देठकर 


| : 
॥ 
। 
# 


मेसे जमीन देना फोरन्‌ मन्नुर करस्य. गृद्रके दृसरं साट नाना रव पड्वा 
वागी मवाडइमे नायद्टारय होकर मवाडके पवा 1हस्सहमं भागता दाडता काटरापारन ` 


पंचा, सर वहांपर छावनीको घेरकर महाराज राणक भौ कट करिया, तोप्‌- 
खान, सजानह्‌, जेवर, हाथी, घोडा वगैरह कुट वागियान दू्टिया; तव महाराज 


रराणा रातकरे वक्त उनकी कदत दूटकर पियादह भागे, आर बड़ी तक्टीफृ आर 


& `" -- ----------------------------------~-- ---~- ---- --- ~ न 3, 
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महाराणा जगतर्सिह २. ] वीरविनोद [ ज्ञाटरापाटनकी तारीख- १९७६ ` 

वतसे शाहावादके किटेमे पटचे; बागी खोग भी अंग्रेजी फोजके खोफ़से ऊावनीको 
छोडकर भागगये. महाराज राणा फिर अपनी राजधानीमे अये. इस फसादमें 
रियासतका बहत बडा नक्सान हुमा 
| 








£ 


विक्रमी १९१८ [ ।हे° १२७७ १८६१ ] मं महाराज राणाकी 


न 


| 
+ क 9 £ । 
 टडकीकी शादी व्ख्वरके महाराव राजा दिवदानसिंहके साथ हृद. वाद्‌ | 
उसके विक्रमी १९२३ [ हि० १२८२ = ई० १८६६ 1 में उक्त महाराजरणा ¦ 
नव्वाव्र गवन॑र जनरल साहिवके द्वार वआगरामें श्रीक हए, ओर वर्हामि 
। बनारस वगैरह तीर्थके मकामातकी जियारत करके विक्रमी १९२४ [ द° ` 
| 

| 

| 

| 


- --~--~ - -- 


। १२८४ = -ई० १८६५७ ] में वापस आये. यह येइतर बम्बर्शकी तरफुभी 
बतार सरके गय ५, क्याकि उनको सिफ़ मुर्ककी सेर ही करनेका शोकं नहीं था, ` 
¦ वरिकि हर एक जगहके प्रबन्ध वगृरहक टंगस तजवह हासिट करनका भी था. , 
विक्रमी १९२३- २४ [हि ° १२८३- ८2 = -ई० १८६६-६७ | म महाराज राणने 
, गवर्मण्ट हिन्दस्तानके मन्साके मवाफिक गर -इखाकृहके मतट्वह मुजिमोकी ` 
' भिरिफ्तारी व सपदगीकी वावत अहूदनामह काम कियाजाना ख॑शीसे मन्ज्र ,, 
करके उसके मुताविक्‌ अमट द्रामद्‌ क्रिया. दुसरे सामं उन्हाने फन्दारीव । 
दीवानीके स्रज कानूनाको मुनारिव तमीमके साथ अपन रियासती अदमटताम , 
` जारी किया, अगचिं अद्टकारोको यह नया तरीकृह्‌ नागुवार गुजरा, टेकिन्‌ उनकी , 
। नाराजृगीका कुछ ख्यार न करके बदस्तूर जारी रखकर, जो अदाटती कारवाद , 
| पेदतर फ़सीं व उदम होती थी, उन कागजातकी ततीव हिन्दी हमे करा. | 
। विक्रमी १९२५८- २६५ [ हि ° १२८५-८ = इ ° १८६८ ६९ | के कटूतम ॑ 
| 

| 

| 

| 

। 

| 


` रिञ्रायाकी पवेरिशके वास्ते इन्टोनि पहिरेसे अनाज खरीद करणिया, आ्रोर सडक 

| वगेरहकी तामीर जारी रक्खी, कि जिससे ग्रीव मह्दूरी पेशह रखोगोको मदद मिटे. | 

। इसी तरह उन्होने इस साठ सिफं खेरात व खाना तक्सीम करनेमें एक ठखसे | 

| जियादह रुपया खृचं किया; शरोर अरावह इसके चन्द्‌ मर्तबह देवरीकी छावनीमं | 

अनाज पटवाया, जिसपर पोरिटिकल एजेण्ट बड़े शुक्र गुज़ार हृए; आर गवर्भण्टने 

उनका हस्व जावितह शुक्रियह अदा किया. इसी साट शहर काठरापाटनमं अग्रज 
। 


~ म~----~------ ~ ~--~- ~ ~ 


-----^~ च 


डाकलानह खोला गया, ओर एक खापहखानह जारी होकर हिन्दी अखव्रार निकखने रगा. | 
| दुसरे सार मद्रसह कृदम किया गया, जिसमें अगज, फास व हिन्दीकी तारीम शुरू ` 
की गई. शुरू जमानहमं इसकी खव तरक्ी रही, टेकिन्‌ बाद उसके यह 
र मद्रसह्‌ सिफ़ नामकं टये रह॒गया | # 
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महाराणा भगतसिंह २.1 दीरबिनोढद [ स्ञारुरापाटनकी तारीख १४५७ 
यह महाराज राणा बहुत सादह मिजाज ओर मिरुनसार थे. अस्वत्तह टिबास 
| उनका तब्दीर होगया था, क्योकि परहिरे रियासतमे पुराना टिवास पहनकर दवार 
| वगेरह करनेका दस्त्र था, ठेकिन्‌ जवसे इन महाराज राणाकी बेटीकी शादी अटवरके 
| 
| 





। 





------- 


महाराव राजा शिवदानसिहके साथ हई, उस वक्तसे अस्वर बाखकी तरह इन्टाने 
भी अपना खिवास हिन्दुस्तानी बनाखिया 

जब रोड मेजओसं म॒राकात करनके यिय उदयपुरसे महाराणा शंमुसिंह अजमेर 
गये थे, महाराज राणा एथ्वीसिंह्‌ भी वहां आये. रस वक्त तक राजपृतानहके राजा अटवर 
रोर भाटावाडको अपने साथ गदीपर बिठानेका द्रजह्‌ नहीं देते थे, जिस्तमं उदयपुरकी 
गदीपर बैठनेका तो उनको खयारु भी न था, टेकरिन्‌ कोटाके साथ रियास्ती आदमियां 
की कारंवादसे अथवा ओर किसी सववसे अजमेरम महाराणाकी ना रजामन्दी होगई. यह्‌ 
मोका काावाडका गनीभत मिटा, उन्होने निक्सन साहिष, पोरिरिकर एजेण्ट मेवाडकी 
मारिफ़त महाराणासे मखाकात जर बातचीत की. परमेश्वरने महाराज राणाकी ख्वाहिश 
पुरी की. जव महाराणा अजमेरसे खोटकर नसीराबाद आये, तो विक्रमी १९२७ कातिंक 
शु ५ [ हि° १२८०७ ता० १२ शञ्चूवान = .ईइ० १८७० ता० २९ अक्टोबर | 
दानिवारको शामके वक्त महाराज राणा महाराणाके कैम्पम बुखायेगये; उस वक्त मे (कविराजा 
र्यामर्दास) भी मोजृद था. महाराज राणा एथ्वीसिहफा चवर व मोरछर वगररह खवाजि 
। मह स्योदीपर रोकदिया गया; उन्होने महाराणाके पास पहुंचकर दनां हाथासे ्युकक 
सखाम क्रिया, जोर गादीके नीचे खडे रहे; महाराणाने एक हाथसे साम छिया, ओर उनका 
हाथ पकडके बाई तरफ़ अपनी गादीपर विहा सिया; भ्रोर चवर, मोरछर वगेरह खवाजिमहं 
उनपर रखनेकी इजाजत दी, ओर कोटेकी बरावर रिखावट वगेरह्‌ सव इञ्जतका 
बरताव होनेका हैक्म दिया. किर उनके साथ वुड्ढे बुड्ढे सदाने जिक्र किया, किं 
महाराज राणा जाटिमसिंहने मेवाडकी जो खिद्यते अर खेरस्वाहियां की थी, उनका एवन्‌ 
हज्‌रने इनायत करिया. दसी तरह महाराज राणाने भी महाराणाका शुक्रियह अदा किया 
महाराणा भी उनके डरेपर गये. इस समयसे राजपूतानहमं माटरापाटनकी रियासतका | 
द्रजह कोटाकी बराबर माना गया, क्याकि पुरानी तवारीखोके देखनेसे पाया जाता 


है, कि कठ रियासतोको कम व नियादह उदयपुरसे इन्जत मिटना सावित हे 

महाराज राणा एथ्वीसिंह जव नाथद्रारामे दशन करनेको आये, उस वक्त उदयपुर | 
मी मये ये: अर विक्रमी १९२९ कातिंक शृङ् १३ बुधवार | हि० १२८९ ता० ११ 
रम ई० १८७२ ता० १३ नवेम्बर ] को उदयपुर दाखिर हुए. दाखिक 
हेनेके समय सलामी व येवा वगेरह कं इज्जत कोटाके बराबर कीगई; सोर जवतकर 1, 
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महाराणा जगत्सिंह २.] वीरविनोद [ ्ाटराषपाटनङी तारीख ~ १२७८ 

द्यपुरमे कियाम किया, उनसे वड़ी मुहव्वतके साथ वताव रहा. विक्रमी मागक्ीषे € 

ष्म १३ [ हि° ता० २६रमजान = इ° ता° २९ नवेम्बर] को महाराज राणा | 

रुखसत हाकर वापस अपनी राजधानीकी तरफ़ रवानह्‌ हुए | 
वे्रमी १९२९ [ हि° १२८९ = §० १८७२ ] के अखीरमे एक ¦ 

नामी गारतगर परिरथ्या भीर गिरिप्तार हा, जो कई सासे रियासते कोट । 
| 





व भाटावाडइमें टृट मार करता रहा था. इनं महाराज राणाने अपने दो कुंवरो 
के इन्तिकार ओर अपनी उस्र जियादह होजानेके सवव ख्डका गोद ठेना चाहा 
था, जिसपर एक अरसह्‌ तक वहस रहनेके बाद विक्रमी १९३१ | हि° ` १२९१ 
= ६० १८७४ ] मं गवमेंण्टसे मनजृरीका हुक्म दं. विक्रमी १९३१- ३२ ¦ 
[ हि° १२९१ - ९२ = इई° १८७४ - ७५ ] मं महाराज राणाने टूनावाडेके | 
रईैसकी बेटीसे शादी की, आर कुछ शआअरसह वाद्‌ विक्रमी १९३२. 
भाद्रपद्‌ छृष्ण ११ [ दहि १२९२ ता० २८५ रजव = इ० १८७५ | 
ता० २५ अगस्ट ] को चारीस वषकी उस्र पाकर बुखःरकी बीमारीके | 
सवव इस दुनयासे उठगये. हनके कोद अओटाद नथी, इसलिये गुजरातमं 
बदवानके ठिकानेसे एक ट्डका वुखवाया गया, जिसको गवमेणट भ्रग्रेजीने बहुत ` 
कुछ वहसके वाद्‌, जेसा कि ऊपर छिख अये हं, मंजूर किया; क्याकिं कोटाकी 
रियासतसे जायिमरसिहकी ओआखादको यह रहिस्सह दियागया था, अव उनकी 
सोटाद्का खातिमह हुखा, परन्तु गवर्मण्टको रियासत कदम रखना मंजूर ॒था, 
सिये मुतवन्ना रखनेकीं इजाजत दी. मगर उनकी राणियामसे रणी सोटंखीने 
` भ्रपना हामिख् होना जादि क्या; रोर जो करं अस्टी कुंवर. पेदा होनिपर ` 
गोद खिये हृएका हक गदी नक्रीनीका नहीं रहता, इसलिये यह बात मुनासिबव 
समी गई, कि हमरके नतीजेका इन्तिजार किया जवे, प्रोर रियासती इन्तिजामके | 
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। रसे मोतमद सलाहृकायेमेसे तीन शस्स दाखिट थे, मुकरंर हा; ओर उसकी 
 निगरानीके वास्ते डिसेम्बर तक साहिव पोटिटिकट पएजेण्ट पाटनमें मुकीम रहे 
| इटाकृहका दरह करके रिभ्रायाप्र जो सस्ती हाकिम पर्मनात जमाके बढाने 
प्रार्‌ हासट वसट करनमं करते थ, उनका शिकायत दर केरनकं ल्य सुनास्तव 
। कार्यवाईकी. राणी सोरुखीके हामिखह होनेमे शक पाया जाकर पुरी खबदूरी कीगद, 
कि को्‌फ्रिवव चाठाकी न होसके; आविरकार विक्रमी १९३३ आपाढ्‌ शुष १ [हि°. 
करः १२९३ ता० २९ जमादि युखअव्वरु = .ई° १८७६. ता० २२ जून | को महाराज राणा 
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महाराणा अगत्‌सिंह २. 1 वीरविनोदं [ स्ाखरापाटनकी तारीश्व ~ १४७९ 
जाटिमसिह, जिनका नाम॒ मख्रद नश्चीनीसे पहिठे बस्तसिंह था, गदी नश्रीन 
¦ कयं गये. विक्रमी १९३१ माघ [ हि० १२९२ मुदहर॑म = .ई०° १८७५ | 
फृत्रुख्ररी | मं साहिव एजण्ट गवर्नर जेनरर पाटनमें अये, ओर दूसरे महीनमे 
कप्तान एवट साहि पोरिटिकर सुपरिन्टन्देण्ट रियासतके मुक्र॑र हए, जिनके । 
` एहतिमामसे रियासती इन्तिजाम हाने टमा. इन साहिबने रियासतकी बिहतरीके | | 
। वस्ते दिखोजानसे कोर्रा की. महकमह मार्का इन्तिजाम खराब देखकर उसका | 
 इन्तिजाम राय बहादुर पंडित रूपनारायण पचसदार राज श्रर्वरके बेटे पंडित । 
 रामचरणंके सुपुदं कियागया. 

| 
| 


4 





च 
[0 


महाराज राणा थ्वीसिंह छोटा कृद्‌, गेहूवां रंग, हंसमुख ओर नेक मिजाज ` 
थे. उनके समयमे रियासतकी आमदनी करीव वीस राख रुपया साटखानह तक्के , 


क 


 पटुचगद्ं थी, अर यह दिरसे चाहते ये, कि रियासतमं इन्तिजामकी दुरुस्ती हो 
` सिवा इसके गवर्मेणट ्रग्रेजीका इह्सान भी दिरोजानमे कृवृट करते ये, कि जिसकी 
` बदोरुत यह ॒रियासत काम द्द. सच हे ! आदमीको दहसान भूटजाना बहुत || 
 बडाफेवहे, ओर कृतोपकारको माननेसे उस आदमीकी आादमियत दुनयाम मानी , 
जातीहः 
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र न 


| 
| 
| 
[क्ष्‌ [क्र । । | । 

३८ - महाराज राणा जालमास्ह- २३. 1 | 
| यह महाराज राणा विक्रमी १९३२्‌ आपाद [ हि० १२९२ रमजान = द° 
१८७९८ शओयोक्टोवर ] मे नव्वाव वादसररोय गवक्षर जेनरस्की मुखाकातके वस्ते | 
 सादिष पोटिटिकट एनेण्टके साथ मकराम नीमचकरो गये, खर वहांमे वापस आकर 
। वारह्‌ वपकी खवस्थामे गादीपर बंठनफे वाद्‌ विक्रमी १९३२ फास्गुन्‌ | हि* १२९३ | 
। सफ़र = .ई० १८७६ माच | मं अजमेर मओ काटिजमं ताटीम पनको भजेगये; । 
| 

| 

। 


क न स क ~ 4 4 =, = = = 


` अखीर एप्रिरमं राणी सोटलीके हमर ओर रियासततकी मस्नद नदशीनीका मुञ्ामरह | 
 तेहुखा, ओर रियासतका इन्तिजाम गवभणट च॑म्रेजीके मातहत पोठिटिकर एनेण्टने | 
। किया; दीवानी, फाड्दारी, अपरीर आर कान्सिर वरह कचहूरियां काइम हृद. 
| सद्र व देहातत्रे सरितह ताटीमने यैनक्र पाई; हरएक जगह स्कूरं वनायेगये, ज॒मीनके , 
। महसलटका पक्का बन्दोवस्त हरा; पंडित रामचरण डप्युटी मजिरुटेटने इस काममे अच्छी ॥ 
कारगजारी दिखरार, पिर हरएक कारखानह्‌ व सरिरेतहका म॒नासिव प्रबन्ध कियागया, | 
|| हकीम सादत अहमद अपीरमे मुकर कियागया, जो पिरे चअदाटत दीवानी | 
क्का. हाकिम था, र उसकी जगह एके दूसरा आअहुटकार मुकृरर कियागया. €$ 
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पि गी 
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%@' साबिक्‌ फौज्दार कामकी अन्तरी ओर एक जन्म कैदीको अपनी सानिदासे भगा 
देनेके कृसूरपर मु्यत्तर किया जाकर उसकी एवज रिसाक्दार हसनश्रीखां, । 
| जो अरगठे रदंसके जमानहमे भी इस कामपर था, खारा सुखरामकी शामिखातसे 
काहम मकाम फोञ्दार मुकरर किया गया. बहरोड इखाकृह अरुवरके खटा रामदेव 
सर दष्तर फारसी व खटा विहारीरखाट कदम मकाम सर दफ्तर हिन्दीने बडी मिहनत व 
होशयारीके साथ काम अजाम दिया. साहिब सुपरिण्टेण्डेणटके तमाम मटकी कारवाई 
काविरु तारीफ रही, खासकर मुन्‌ञ्ञी गोपारकृष्ण मीर मुन्शी साबिक्‌ं अपने कामम 
दियानतदारी व इंमानदारीको अच्छी तरह काममें खाकर उम्दह नेकनामी हासिर करगया. 
। विक्रमी १९३३ फाल्गुन [ हि° १२९४ मुहर॑म = .द° १८०० केतरु खरी ] मे कर्नैर 
| वाल्टर साहिब काम मकाम एजेण्ट गवर्नर जेनररु राजपूतानहने इस रियासतका 
| 
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दोरा किया, शहर द्चाटरापाटनकी सैर की, ओर रियासतके बडे वडे रकं व 
 होश॒यार अहूटकार उनके रूबरू पेश किये गये. 
| विक्रमी १९४३ [ हि० १३०३ = इं० १८८६ 1 मे सकोर्‌ अग्रेजीकी 
| | तरफसे महाराज राणा जारिमरसिंहको म॒स्की इस्तियारात दिये गये, रकिन्‌ एक गुर 

मामूटी एजेणटी वहां कदम होकर बाबु र्यामसन्द्रलार, वी ० ए० सेक्रेटरी बनाया 
| गया. इन वातोसे रईसको बहुत रंज था, जिसके सवव पजेन्सीके वक्तके अहरुकार 
| उन्होने मोकुफृ करदिये; अर सकरी पोटिटिकर अप्सरोके साथ तक्रार बढती 
गदभ; आखिरकार एक वपेके करीव खुद मुख्तार रहने वाद्‌ रईंसके मुल्की इस्तिथारात 
सरकारी हृक्मसे पोठिरिकड एजेण्टको मिरुगये. उस वक्तसे टेर्टिनेणएट कर्नँट एबट 
राजक सुपरिण्टेण्डेण्ट रहै. विक्रमी १९४६ [ हि° १३०७ = .इईं० १८८९ ] में 
। उनके रुस्प्रत जानेके सवव मिस्टर मा रडलको माररापाटनका कदम मकाम चाजं 
| 


| [स 
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त्‌ा (५४ 
महाराणा जगत्‌र्सिह २. ] वीरविनोद,  आखरापाटनका अद्दनानह- १९४८१ 


।जद्द तीसरी, 1हैस्तह प्ट, 


भरटदनःमह नम्बर ६०. 


~र वरो ~” 


राज राणा मदनसिहन, जो वादह किया, कि वह्‌ काटेकी रियासनके कामाका 
` इन्तिनामः जो म्वाफिक्‌ मन्टरा ततिम्मह रतं युदटृनामह दिहटीक राजराणा 
जाटिमसिह ओर उसके वारिसों आर जानश्मीनाफ मिया था, छोडतह्‌; इस वस्ते ` 
नीचे खिखादृजा यहदनामह्‌ आप्रसमें गवरमेर्ट अरजी ओर राज राणा मदनसिहके | 
करार पाया. 


् > 


ञ्रटरपटनका अहद्नापम्रह, ए।चसन साहवरा कतय, ४ 


् > ज्म 
ज = ज न ज न ज न जाक क न त न = क जन 


रात पषहिटी- ततिम्मह रातं अहदनामह दविहटी, खिखा दया तारीख २० । 


केवर सन १८१८ ई०, जा अपसम महाराव उम्मेदमिह्‌ बहादुर राजा कोट ओर 
` गवर्मरट अंग्रजीकै हज था, यह दफा उसको रद्‌ करती हं 

गातं दसरी- गवर्मणट श्त्रजी काटाके महयराव रामरसिहकी रजामन्दीसे इक्रार ` 
` करनी, दि वह राज राया मदनलिह आर उसके वारसि आर जानश्रानाका (जा ` 
| असाद राज राणा जाटिमसिहके हं) एक जुदा रियारात ओर रजवाईक्र गदीनकीनीके | 


रवाजकर मवाकिक काटाकी रियासत म॑स निक्राट दग, नसम नाच सखा तक्मास्कं | 


मारक पगन शामख हग. ॥ 
` द्रात तीसरी- गवर्मेण्ट अंग्रेजी मुनासिव विताव राज राणा आर उसके 
वारिस आर ` जानक्रीनाका ठगी 
टत चोधा- दोस्ती ओर इतिफाक ओर सेरस्वाही हमेशहक यिय गवममण्ट | 
 रे्ी जर राजराणा मदनसिह आर उसक वारिखा आर जानश्षीनाक द्‌मियान 
 कादरम आर जारा रह्मा 


रातं पाचवा- गवर्मणएद्‌ अग्रजा वादह्‌ करती ह्‌, क वह्‌ राजराणा मद्नाततह्क्ण 


, रियासतद् अपनी टिफानतम रका 


गाल छटी- राज राणा (मदनसिह ) आर उसके वारसि आर जानान 


; हमेदाह गवर्मण्ट श्ंप्रेजोका तावदारा करम, स्मार उनतक्रा अपना वडा समदम 


५ 
ञओोर दक्रार करगे, किवह किसी गर रियासतस मिटावर न करम, आर अगर 


उनसे कंठ तक्रार होमी, तो जो फेमख्ह उसका गवमण्ट्‌ चच्रजा करदगा, उदकन 
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महाराणा जगतसिंह २.1] दीरविनोद [{ ्आाटरापाटनका अहुदनामह- १४८२ 

५ श्रातं सात्वी-राज राणा ओर उसके वारिस ओर जानन किंस रद्स या रयासत्‌ $ 

| से मिलावट या मुवाफ़कत व्रिटा मंजूरी गवर्मर्ट अयेजीके न करगे, परन्तु उनकी | 
| मामूटी खत कितावत उनके दोस्तो अर रिदतहदारोकि साथ जारी रहेगा 
। त जहवी- जव कभी गवर्मेए्ट अंयर्जका जुरूरत होगा, ता राजराणा 
| 
| 
| 





सप्रपनी र पेयतष म॒वापक काज द्ग । 

दाद नवीं- राज राणा ओर उसके वारिस आर जानर्ीन अपनी रियासतके 
। विल्कुट हाकिम रहने, आर इन्तिजाम दवाना कृत्तं दगोरह गवम॑पट अग्रेजीका 
।; इस रियासतम कछ दसन होगा | ॥ 
१ दावं दमर्वा- राज राणा ओर उस वारिस ओर जानरीन जुरूरी खचका | 
। बन्दोवस्त, जो [क इन्तिजासकत हरस्त कत च इटाकृटकं बदख्नमें होगा, नीचे ` 
। लिखी तप्पीरके मवाकिङ अपने -इखाकृटकी अमदनीपर करदगे, आर दस / 
। .इटाकहके अटहदह करनम, जो एसाद्‌ पदा हग, उनका फसटह्‌, [नस तरह. ॥ 
| गवर्तण्ट सरयेजी कण्डेमा, उसवन मन्जूर कम 
॥ तातं प्यारहयो- राज राणा मोर उसके वारसि आर जानस्लीन गव्मगट्‌ अग्रजाका | 
, साठानषह् ८०००० स्पया कट्दार खिराज चाटील चास हजारक्ा दा कृस्तौम । 
देने. किस्त खरीफ ( सिया ) पाप शु १५ आरि कस्त रवान्‌ (उन्हाटा ) ज्येष्ठ 


| 
| 
| 
| 


1 | 
। शुक १९८ दका दने; आर यहं ।ृराज स्वत्‌ १८९५ का रवरीफुमं शुरु हागा | 
| टाप वारी - यह व्रहदनामह बारह सालका सकाम काटाम करार पाकर । 


मपर महर अर दस्तवन कसान जोन टड्सये दुम मकराम प्रोटिटिकट एजण्ट | 
` श्रीर्‌ राष्टनकट्‌ कट नयन राखि साहिव, पजण्ट गवनर्‌ जेनरट राजू क 
| तानहके एक फएरीक, अर राजराणा सदनमिह दूसरे एरक हप अर तस्दीक्‌ | 
। इसा राढ आनरवृख गवनर जनरट हिर्टक्य पद्चागाहस हकर नर तस्दीकृकी । 
ददतो महीनके भीतर आजकं ताराखल अः भ वरे गी. ॥ 
मकम कोटा, ता> ८ एच्िट सन्‌ ५८३८ ६०. 
मुद्र आर दस्तवत - 
[ । ( दस्तखत ) -जे० खडटो, कदम मकम पर खटिकट एजेण्ट. | 
` महर व्यार दस्तखत - | 
[| ( दन्त्दत ) -णन्‌° आस्विस, एनप्‌ वनरं जेनरख ॥ 
तफमीट ऊपर लिखि अहदनामहसे मिरी हह, उन पगनाका वावत जो । 


~~ = ~ ~~~ ~~ ~~ ~ --~ ~~ ~~ ^~ „~ ~ >~ ---~ ~^ 


1 
| राज राणा मदनत्रहं बहादर रार उनक वास्त परार जानद्रानाक वास्त कारका 
क रियापतसं अआरहूदट टार भाखवाईक नामस कार्म ईप ॐ 


~ 
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> +; धः ~ 1 ५८4 
% चीटट (१) रताद. & 
| सुत. मनोहरथानह. । 
। | चामह्टा, {नसम पचपहाइ अह्र, फट वडाद्‌. | | 
|  दीग अर गंगराड शामिख हं चाचोरनी. 
| भाररापाटन उफ उमर. कंकारनी. ॥ 
रचा. छपा वडोद्‌. । 
॥ कानी. , दोरगटृका उस तरफका ¦ 
दीटमपृर हिस्सह, याने पकी ` 
॥ काट राम. तरफ़ परवान्‌, या वज |, 
॥ सररा. आर शाहाबादम. 
| वानिह्‌ हो, कि नरपतसिंह भाटावाड छोड़कर महारावके -इटाकहमे वेगा, || 
ओर उसका इटाक्रह्‌ राज राणके सपर होगा । 
| मवूनम काटा, तार १० पर्रिठ सन्‌ १८३८ इ ० . । 
| (1 


मुहर रौर दस्तखत- | _| ॥ 
| |( द्स्तस्देत )- जे ठ्डटो, कदम मकाम पाटिरिकर एजेणट 
| | ( दम्तखत )- एन ० आल्विस, पनेन्ट गवरनर जेनर. 
महर महारव 
रामसिं 
तफसीट कर्जह, जो राज राणः मदृनसिह ओर उसके वारिस ओर जानद्रीन |: 
दस अट्दनामहकी दसवीं र्तः सुदाफिक्‌ अदा करने. 
कजह 


(क 
ट 
ज 


~ - --~ --~ ~ - -- ~~ -------- 








९9 चर परा 9 
६१९४५ १३- २- मगनाराम जोरावरमल. | 
९४२८२१- ३ .- ६~ रामजीदाप्त ठाकुरदास | 
२६.०८३९- ७ ~ ०- मोहनराम जुगरदास ॥ 
| राजराणा मदनपिह वादह परते हे, कि वह्‌ ऊपर ठिखा कर्जह अपने दटाकह | 
| पर काम होने पर सात दिनम ३२६१३७-७-९ तीन राख छव्यीस हजार एक यो 


-----~-~~--~-----------------~---- --- 


स क न ॐ =-= ~ ~~ = 
---~-----~-- ~~~ ~~~ ~~ 


| (१)यहनामञओरजो ष १२९८ अर ४९ छय दं, वह मृश्य्तलिफ किताबें ओर नक्शे जुदा जुदा ॑ 
| तोरपर खिखे है, राजपतानह गजेटियरमे चीहटकी जगह चेचट, डीगकी जगह इग, वंकानीकी जगह वुकरी | 
9 ओर किसी किताबमे मनोहरथानहकी जगह मंधरथानह था माहरथानह वगेरह बहुत एकु पाया जाता द. क 


प्र न 4 व त 
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भह 
- 
= 
[ 
(+ न 


पच 


का सुपया ११४५२१७ जसम व्याज ८ रुप्य सकड सटनहका भा शामट 


शुष १५ संवत्‌ १८९६ को # 
॥ किस्ताका स्पया व्याज समत नीच स्खि म॒वाफिक्‌ दियाजावेगा:- 
१ - [कस्त १८६००००, २- कस्त १५८५००००, ३ - कस्त १८९० ०००, 
ष © ~ फिस्त १५९००००, ८ - किस्त १८८००००, ६ ~ कस्त १८९० ० ००, 
॥ किस्त १८५०००० ९८९२१५५. 

| मक्ाम कोटा, तारीख ८ णएत्रिट, सन्‌ १८३८ .इं °. 

मुहर च दस्तवत- 


| 
) 
। 
| 
| 
¦ 
| 


1 रीय 


| | ( दस्तखत )- जे = खडटा, कादरम मकम पोरिरिकट पजेण्ट. 


मु्टर व दस्तखत - 
| | (दस्तखत )- एन्‌० आलिविस, एजेएट गवर्नर जनरल. 


॥ | | दस्तखत ~ राज राणा मदनसिद्‌. 


यवय ददद 
----- ----रन्- ,4 # १.८गग्न -----~ 


ह्‌~नामह मस्र ६१ 


हूदनामह वावत टेन देन मुजिमकि दरमियान त्रिटिदा गवर्मेणट ओर श्री | 
मान एथ्वीचिह बहादूर महाराज राला ्ञाखावाड व उसके वारिसों ओर जानश्षीनो ` 
के, एक तरफसे कक्षान आधर नीट त्रस पोटिरिकट णएजेण्ट हाड़ोती बहजाजृत , 


 कर्नेट विसिञम क्रडिकं ण्डन, प्जगण्ट गवनर जेनरट राजपूतानहके उन कुट 
 इस्तियाराके मवाफिकि, जो किं उनको श्रीमान राइट अओआनरेवर सर जोन ख्यड 
मेयर टखोरंन्स, वरानेट्‌ जीन सी वाऽ, खार जीर सार पस> आह्‌< वादसरय 
आर गवनर जनरख हिन्दने दियेथे, आर टसरी तरफमे साह हरपचन्दन उक्त महाराज 
& राणा एथ्वीर्सिंह बहादुरक दियदहुए पुरे इस्तियारोसे करिया 


तीस स्पयासात अनाना पाड देगे; ओर उसके वाद्‌ चार्‌ बरसके रसम €& 


| 
५ | । 


हे, हर फस्टपर नीचे रिख मवाकके दृग, अर यह्‌ कृरु स्पया चार वरसम नमा ` 


| 


 करादगे, जो दसम देरीहो, ता गवर्भण्ट ऋअर्रजीको इस्तियार हं, करि वह कुछ ` 
इटकृह्‌ क्ायवाइसे वाकी कृजहक वृमूट करनके यिय अरग करट. पटिखी किस्त ¦ 
` मिती कातिक शुक १५ संवत्‌ १८९५ से शुरू होगी; ओर दूसरी किस्त वैशाख ` 


( 


~ ~ ~ = ~ 4 ~ दल 


नन ~~ -~ ~ - ~~ -- ~~~ ~~ - - ~~ 


न ~ => 


1 षः 


उ = १ क 0 क म 9 = च 1 =-= ~~ = ~~~ + [मिक क 1, ए 
# ~ = = = न्न ~ 
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ॐ दातं परहिरटी- कोहं आदमी श्ग्रेजी या दूसरे राज्यका बारिन्दह्‌ नि 
अग्रेजी इखाकृहमं संगीन जुम करके न्नाखावाडकी राज्य सीमामे आश्रय ठेना चहि, । 
तो श्चाखावाडकी सर्कार उसको गिरफ्तार करेगी, ओर दस्त्रके म॒वाफिक उसके मागे 
जानेपर सकार अग्रजीको सुपुद करदेमी. 1 
ह दाते दूसरी- कोड आदमी भाटावाडके राज्यका वाश्िन्दह वहांकी राज्य सीमा 
मं कोड संगीन जुम करके यग्रेजी राज्यमें जाकर आश्रययख्वे, तौ सकार अ्येजी | 
वह मुनिम्‌ गिरिप्तार करके काटावाडके राञ्यको काटदहके मुवाफिक्‌ तरव ॒होनेपर ¦ 
सुपुदं करदेवेगी. 

दातं तीसरी- कोई आदमी, जो माटावाडके राज्यकी रस्यत नहो, मौर 
भाखावाडकी राज्य सीमामं कोई संमीन ज्म करके फिर अंग्रजी सीमामें आश्रय खे, 
। तो सर्कार अंग्रेजी उसको गिरिष्तार करेगी, ओर उसके मुकदमहकी तहुकीकात सकार 
 अंग्रेजीकी वतटाद हृदं अ्रदारतमं कीजायेगी; अक्सर काडृदह यह है, कि एसे 
। मुकदमाका फसरह उस पाटिटिकट अप्सरके इज॒टासमं होगा, ए जिसके तहमं 
वारिदात हानेके वक्तपर काटावाडकी पारिदटिकट निगरानी रह. 

दातं चौथी- किसी हारखतमं कोद्र सकार किसी आदमीको, जो संगीन मुजिम 
ठहरा ह, देदनेके लिये पाबन्द्‌ नहीं हे, जबतक फि दस्तूरके मुवाफिके खुद वह | 
„ सकौर या उसके हृक्मसे कोद्र अप्सर उस आदमीको न मागे, जिसके .इटाकृहमे 
कि जम हुजा हो; ओर जुमकी एेसी गवाहीपर, जसा किं उस -इटाकहके कानूनके 
` मुवाफिकि सहीह समभी जावे, जिस्म कि मुनिम उस वक्त हो, उसकी गिरिप्तरारी 
दुरुस्त ठहरेणी, ओर वह मुजिम करार दिया जायगा, गोया कि जुम वर्हीपर ' | 
हाहं 
शतं पांचवीं नीचे टिखेहृए जुमं संगीन नुम समभे जविगे- ध 
 १-खन. २- खन करनेकी कोरिद्रा. ३- वहश्ियानह कत्ट. ¢ ठगी. ५- ` 
जहर देना. ६- जिनाविल्ज्र ( जुबदेस्ती व्यभिचार ). ७-~ जियादह जस्मी 
करना. <~ उडकावाछा चुरा टेजाना. ९- व्मारतोका वेचना. १०~ उक्ती. | 
- . ११- टट. १२- सेध ( नकव ) गाना. १३- चोपाया चुराना. १४- मकान 
| | जला देना. १९- जाठसाजी करना. १६- दूढा सिकह चलाना. .१७- खया- 
|| नते मुनिमानह १८- मार अस्वाव च॒रारेना. १९- उपर टिखेदृए ज॒मामं ` 
| 





~~~ ~ ~ ---- ~~ ~ न ~~~ ~ ~ ~ ~~ ~ -------- 
~ > क = नक - > + - क > ~ ~ > "= -- ~ "-* ~~~ 


-- ~ ------- 


--~-~ 


~ ~ -~-----~--~*- -- ~ न 
[क क व 1 90 यं [क 


-~ ~ -- ~ 


> ¢ 8 न व ~ व कः = ` 
~ ~~~ ~ ~ क -~ 


~ - -- ~ ~~ ~~~ ~ ~ ~ ~~~ -~--- -- 
व 
# 9 8 2 0 9.57) 





न ~ ~ ~ ~ ----न~---न-~-- ~ ~~~ ~~ - ~~~ 
~ त~ ~ = = = 59 क क ण क ^ पण ॥ भ 9 त १.77) 


~~~ -~-- = = 
च ५ ~ = 


~~न ~ = = ~ ~~ ~ ~~ ~~ ~. ~~~ ~~ 
= = ~ = "~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ 


मदद देना या वगेखान्ना # 
हात छटी ~ ऊपर छिखीहु शतके मुताबिक मुनिर्मोको गिरिप्तार करने 
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छः रोकः रखने, या सुपुर्दं करनेमे, जो खचं टगे, वह दस्वास्त करनेवाटी सकारको 


| देना पडेगा | 
॥ शतं सातवीं - ऊपर टिखाहुखरा चृहदनामह उस वक्त तक बकृरार रहेगा, ` 
| जवतक, कि अदृदनामह करनेवाटी दोनों सकारोम॑से कोद एक दूसरेको उसके ¦ 
| । रद करनेकी इच्छाकी इत्तिखा नदे 
| दातं आटवी - इस अरहद्‌नामहकी रशर्तोका असर किसी दूसरे खरहदनामोपर, ¦ 
| । जो दोनो सकारके बीच परिरेसे हं, कछ न होगा, सिवा पसं अह्‌दनामहके जोकि ` 
इस हदनामहकी शतकिं वयिराप्‌ हो | 
मकाम काटरापाटन, ता० २८ माच सन्‌ १८६८ दं °. ॥ 
दस्तखत ओर महर - ( दस्तखत )- ए० एन ब्रुस, ` | 
पोटिटिकलठ पजेण्ट. | 
1 इ. | 
| इस श्हदनामहकी तस्दीक्‌ श्री मान वाद्सररोय ओर गवरनर जेनर न्दने | 
॥ मकाम करकततेमं ता० २८ एव्रिर सन्‌ १८६८ इनको की । 
| ॥ 
| । 
1 || 
1 ॥ 
व 
| 
| ॥ 
1 । | 
| | 
| | 
| 
| 





महाराणा नगत्‌तिंह २. ] धीराविनोद [ करोरीकी तवारीख ~ १४८७ 
्याक्तत एरटीको तवारास ॐ 





नुगराफयह . 
( यह्‌ रियासत, जो राजपृतानहकी पुवं हदपर उत्तर अक्षांश २६.-३.व 
, २६ -£९, भ्र पूवं॑देशान्तर ७६*~ ३८ व ७७" - २६ के दर्मियान वक्रे | 
` है, अग्नि काकी सीमापर दयाय चम्बट व इराकृह ग्वाटियरसे, नऋ कोण व । 
| 


~~ ~~~ =-= ~ ----~--- 
~~~ ~ 


^ = त 


। पश्चिमको जयपुरसे, उत्तर आर इंशान कोणकी तरफ़ भरतपुर आर ध।रपुरसं रौर ` 
¦ इंरान कोण तया पुत्रम रियासत धोरपुरसे धिर दृद है. इसका रकृबह्‌ १२०८ (१) 
, मीर मुरव्वा, यर आवादी १४५८६७० वादधिन्दौकी हे. साटानह्‌ कुर आमदनी, जो 
 जियादह तर जमीन भौर दाएसे होती है, विक्रमी १९३८ [ हि° १२९८ ¦ 
। = ई० १८८१ ] मे अन्दाजह करनेसे ४८३८१० र्पयेके करीव पादं गई, ओर 
उसी साटकी तदकीकातसे खच॑का तखमीनह ४२९५८८० रुपये माटूम किया गया ह. 
` बाशिन्दोकी तादाद्‌, जो उपर दर्जकी गई हे, उसमं ८०६४५ मदं ओर ६८०२५ ¦ 
` ओरतें हे. रियासतके कुर गावका शुमार एक रहर ओर आट सो इकसठ (२) ` 
गांव ह, जिनमें २५९३० धर शरोर असत फ( मीर मुरव्वाकं दहिमावसे १२३ 
 वाश्िन्दे वाद्‌ है. अगर कौमो या भिककि हिसावसे कृरु आवादीको तकृसीम . 
। कियाजावे तो, मालुम होगा, कि इटाकृह्‌ भरमे १३९२३६७ दिन्द्र, ८८३६ मुस- ` 
स्मान, ८८० जेन, ओर १७ दंसाई है. दिन्दुखामं ब्राह्मण २२१७४, राजपूत 
८१८२, बनिया ९६२०, गूजर १५११२, मीना २७८१९, चमार १८२५८, जाट | 
` ८०८ ओर दूसरे खोग ३५२४९ ह 9 
जमीनकी सूरत- यह इटाकह्‌ पहाड़ी अर अक्सर उचा नीचा ( नाहमवार ) . 
हे, रोर उस दिस्सेमे, जो चम्बर नदीकी तराईके ऊपरकी तरफ उांगके नामे 
महर है, बके हे. खास पहाडियां उत्तरी सीमापर हे, जहां कई पहाड़ी सिस्सिटे 
सहदके बराबर बराबर चटेगये ह. यहां कोद बहुत चा पहाड नहीं हं, सिफ एक 
चोटी है, जो समद्रके सतहसे १४०० फीटसे भी कम उची हे; अगचिं इन पहाडमे 
किसी किस्मकी खु्सुरती नहीं पाई जाती, ठेकिन्‌ ठडईके वास्त बहूत कामके ह 
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| (१) वकि राजपतानहमे १८०० छखिखिा हें 
| (२) वकये राजपूतानहस गावाक( ताद्‌ तसिफं १०५ दही लिखी दे, टेकिन्‌ हमने इस रियासतका | 


>" जया किह सम्बन्धी हाट पाउटेद्‌ साव गजेटिअरसे खिखा हे 
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करः चम्बट नदीके किनारे किनारे एक ऊंची दीवारकी शकृपर चटारनोका सिस्सिख्ह, जो नदी ॐ ` 
के किनारे वाटी जृमीनको रियासतकै दक्षिण तरफ़की जमीनसे जुदा करता हे. पहाडी 
धारके उत्तरी तरफकी जमीन कई मीट तक ऊंची है; ओर चटान इतने हे, किंउनके दर्मियान 
` होकर पानीका निकास नर्दः होसक्ता; इसयिये वाशिन्दोको पानी वस्ते तारावोंपर 
भरोसा रखना पडता टे, जिनको वे बन्द्‌ बनाकर तय्यार करते हे; ठेकिन्‌ उत्तरकी 
तरफ़ बहत फासटपर जमीन नीची है, चोौरसर धरती जियादह हे, परःडियां बहुत 
। ऊंची दिखाई देती हं, अर शादरके नञ्दीक वारी नीची ज॒मीनमं बरहुतसे द्राड़ 

पत्थर व धातु- इस इखाकृटफे चटान विन्ध्याचखके चटानोकी मुवाफिक्‌ 
` ऋरौर करान (१) पल्थरकी तरह हे. पिछरी क्रिस्मके चटान, एक तंग टेकरीपर, 
जोकि बावरीके दक्षिण पश्चिम तरफते वनां तक चरी गई हे, नजर अतेदहे 
 ( बावरी, करटी शहरसे ८ मीर नेऋत्य कोणका ह ). अन्व किस्मके चटान इस 
 सिस्सिखेके दोनो तरफ बहुत दरूरतक मिटते ह, अग्नि कोणकी तरफ़ चम्बर नदी 
। तक ऊंची जमीन रेसेही चटानाकीहे. इस राज्यमे एक तरहका रेतीखा पत्थर 
 मडिरके नामसे मुर हे; एतहपुर सीकरीका महर ओर आगर मुम्ताज्‌ महरके कुछ ` 
हिस्से उसी पल्थरके बने हैं, जोकि करोटीसे थोडी दूरपर निकाला गया था. अखावह | 
इसके नीला, मूरा, खार, योर सिफेद पत्थर भी होता है; कई जगह गांवोमे मकानात 
 पत्थरके बने हं; यहां तक कि मकानोको केटस्के एवन्‌ पियो ( सिद्ियों ) सेपाट ` 
` कर छत्तं बनाठी गदं हे. करोर्टासे इदान कोणमं खोदहेकी खान हे, खकिन्‌ टोहा ` 
 निकाटनेमं खच नियादह पडता हे, इसयिये दुसरी जगहसे खया जाता. , 
। कद जगह चना बनानेका पत्थर भी पायाजाताहे. नीटे रंगका पत्थर खासकर ' 
. कुएं वनानके काममे आताह, अर कृगेरटीके पास जो निकरता हे, उसकी, बहुत 
सस्त हानेके सवन, चक्की वगेरह चीजं वनाईं जाती दै 
॥ जंगर- करौटीके ऊचे पहाडापर अक्सर दरस्त नहीं हे, चम्बरकी तराईमें 
धावका ह्या, ढाक, खैर, सेम, शाट, अर नीमके द्रस्त कस॒रतसे पायेजाते ¦ 
है; दक्षिण पश्चिमी हिस्सेमं माड़ी बहुत हे, इनके सिवा कही कटी बवृटखके द्रस्त | 
भी नजर अते हे. पगंनह मांदरेर, तथा एक नठेमे ओर क्ररोटीसे वीस मीर 
उत्तर पुवेकी पहाडियोपर शीश्चमके पेड खडेहृए हं; अर वहूतसे मकामातपर आम, । 
गूखर, वेर, ढाक, जामुन, खेजडा, कदम्ब, इमी, खजुर वगेरह्‌ दिखाद देते हे 
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छः (१) काड्‌जक्ा षेन्दी नाम नहा हे 
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@  चम्बटके पास वाटे जंगटोमें शेर, री, रोक्च, सांभर श्रोर हिरण वगैरह && 
जगरा जानवर कसूरतसे पाये जति ह; शेरोका सरौफृ इतना रहता टे, कि विदून 
पुरे बन्दोबस्त व खवदारीके मवेश्ीको जंगरें नहीं चरा सक्ते. उंगकी उची 
ज 


(द 


मानम जहां जहां पानीके चमे वगेरह र, शिकारका उम्दह मोकाहे. रिया 
सतके पश्चिमी हिस्सेमं सांपकी वडी नियादती हे, टेकिन्‌ शहरके पास नहीं है 
क्रोरोके. जंगखोमं मोद, राख, शहद व मोम वगेरह कद्रती चीनं पैदा नहीं होती 
ये तमाम चीनं चम्बर पार ग्वाछियरके जगरेमेते आती हं 


नादेया चम्बल नदी कही वहत गहरी आर धीमी, कही चटानी आर इतनी 
तज्‌ वहती हे, किं उसमे किदतीका जाना बहत मुशकिट होता हे; वसातके मौसममे 
इसका पानी वहत चदजाता ह्‌; टेफिन्‌ करोटीकी दमं काद्‌ वडी नदी इसके शामटः 
नहीं मिती. इस रियासतमें सिक पांचनद्‌ नामकी एक नदी रे, जो पांच धाराच्रोके 
मिखनमसे शहरके उत्तर दो मीके फासिटेपर निकट्ती हे, येकिन्‌ चम्बटमे नरी 


| गिरती. य पांचा घास करौरीके इरकेमं वहती द्‌, ओर गर्माके मोसममं एकके 


सिवा सवम थाडा वहत पानी वारह महीने वहता रहता हे. यह ( पांचनद्‌ ) नदी 
उत्तर तरफ़ वहकर बाणगंगामे जा मिरख्ती हे 
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कारासुर या डांगर आर जिरोता नदी शहरके दक्षिण पश्चिम बहकर दोना 
। नदियां जयपुरकी तरफ मारेख्म जा गिरती हं 
। | आबो हवा- इस राज्यम कोका पानी तो अक्सर अच्छाहे, ठेकिन्‌ उची 
| चटानी ज॒मीनके तारखवाका पानी गर्माकि दिनीम विगड जाता हे, इसयिये अक्सर 
शिन्दे अपने चोपायाको टेकर चम्बरुकै किनारे चठे जाते हं, परन्तु उसकाभी 
। पानी पीनेके वास्ते अच्छा नहीं ह. वारिशका अन्दाजह करनेते माटूम हुआ, कि 
विक्रमी १९३८ [ हि° १२९८ = &० १८८१ | मे १ इच पानी वरसा 
। बीमारी इस इटाकटमं वखार, दस्त यर गल्याकी नियादह्‌ होती हे, टेच्चिन्‌ | 
| दैजेकी बीमारी वहत ही कम दुखा करती हे. 
पेदावार- कंरौटाकी रियासतमे गहू, चना, जव, बाजरा, ज्वार, चाव, ओर । 
.|| तम्बाक्‌ पेदा होता. अखावह्‌ इन चीजृकि कहीं कदी खृराव किंस्मकां उख | 
| ओर शहरके पास भंग बहत पेदा होती है. चेत ताटा्बो, कुरो योर चम्बटके | 
| पानीसे सीचे जाते है 

राज्यका इन्तिजिाम- न्यायके वास्ते इस रियासतम फ।ज्दारो अरदारखुत वगृरह्‌ 
छः कचट्रियां खास राजधानीमे, ओर पगनकि रईन्तिजामके वास्ते तहसाखदार मुक्रर 
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दहै; ओर राज्य सम्बन्धी कुट इन्तिजाम दूसरी रियासतेोकी तरह यहां भी है. 


/ फ़ज- कुर फोजकी तादाद्‌ १९६२ (१) हे, जिसमें १६० सवार, १७७० पेदरु 
ओर ३२ आदमी तोपखानहके है फोजी मुखाजिम जियादहतर इसी इटाकहके । 
' बारिन्दे यादव राजपूत आर मुसलमान पठन हं. तोपखानहको तोप, जो करीव | 
। चारीसके हें, बहत हस्की हे; पेसी कोई तोप नहीं, किं जियादह कामम खादक जासके. 
हांस्पिटख- राजधानी शहर करोर्खामे एक वडा हास्पिटर मरीज्‌।क इखाजकी |¦ 
। गरजसे राज्य तरफसे कादम कियागया रे | 
| मद्रसह ~ अम तारीमके स्यि खास शहर करोरीमं एक बडा मद्रस्ह हे, जो | 
` विक्रमी १९२१ [ हि० १२८१ = ई ० १८६४] में कदम कियागया था, ठेकिन्‌ उसे खड- 
` केकी तादाद्‌ कम होनके अरखावह इल्मी तरकीका कारं नतीजह्‌ दयास्तन दुखा, क्योकि | 
| मुदरिस रोगोकौ तन्स्वाह शरमं वहत कम थी. मगर वनिस्वत पिटके व ठड्काकी 
` तादाद्‌ जियादह हे; ताटिव इर्मोको अगरेजी, फर्स व हिन्दी, तीनो जवानं पढाई जाती 
हे अटावह इनके ७ छट मद्रसे हिन्दी जवान तारटीमकरे वस्ते खौरमभीदहं 

| टकार - कृरोीकी टक्डारमे चाके सिके याने सुपथं बनाये जाते हे, 
| जिनका वन्न ग्यारह माश्चा हं, ओर कीमतमं कर्दार कै वरावर चरते हें. विक्रमी 
। १९१९८ [ हि° १२७४ = इई ° १८५८ | से पहिटे यदकं सिकहमं एक तरप दिंहटकै 
| 

| 

| 





। वादश्चाहका नाम मण सार संवते र दूसरी तरफ कृरारीके राजाका नामव 
वत्‌ हाता था, मगर विक्रम १९१८ [ हि० १२५४ = इ०१८५८ | कै वाद्‌ | 
 मुगट वादशाहाको जगह मटिकह मुख्रजमहका नाम रक्खागया ह 

। टखानह- शहर करोटीमें एक अच्छी जगह मज्वत मकान बना इजादे, 
जिसमें केदियोकी तदाद २०० कै करीव करीव रहती है. सफाई वगेरहका 
। इन्तिजाम ठीक दै. राजधानीमं एक उाकखानह मी हे 

| जात, फिकंह व कौम- इस रियासतमं नीचे स्खीं कौमोके रोग आबाद हं- 
| ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, जाट, गजर, मीना, की (माटी )› कुम्हार, नाई, धोबी, । 
, डम, मुसल्मान, कोरी, वगरह; खोर इनके सिवा कद मुतफ़रक जातके खोग रहते हं. 
| यहकि छखोग अक्सर वेष्णव मतकरो मानते हं, ओर इसी वजहसे कष्णके मन्दिरोकी ताद द 
/. रियासतमें सवे जियादह याने ३०० ह्‌, सिवाय इनके महादेव, देवी, हनमान त्यादि हिन्दू 
मज्ह्वके देवतास्मोके भी स्थान बनेहृए हे, जिनकी इस कामके सब वारिन्द्‌ पूजा 
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, (१) यह हाल पाउलेट्‌ साहिवके बनाये दए करो गजेटिभरसे टिखा है, परन्तु वकाय 
। राजपतानहक ससन्निफने सन्‌ १८७३- ७९ इं ० ङी रेपेटौका हवालह देकर सवार ४००, पिथादह 
किः ३२०० ओर मोालन्दाज ३५ खिखि हैँ 
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महाराणा जगत्‌ सह २. | वीरविनोद [ करोटीकी तवारीर्‌ - १९९१ 
@&' करते हे. राजाकी कुर्देवी अजनी हे, जिसका मन्दिर वीरवास नामी एक मकामपर चना ह. @& 
वेश व दस्तकारी- जियादहतर इस इठाकहे ब्राह्मण तिजारत, मीना सेग | 

खेती, राजपूत रोग जो यादव कौमसे दहं, अक्सर उम्दह सिपाहियानह नोकरी, अर 
जो गुरोब ह, या जिनकी हारत दुरुस्त नहींह, वे काटृतकारी करतेहे. दस्तकारी 
। यहांपर कोई मरृहूर किस्मकी नहीं होती, सिफं मोटी किस्मका कपड़ा बनाया जाता; 
इसके अरखावह चन्द ठोग रंगस्ाजी, संग तराश्री, टाट वाफी ओर खातीका काम 
` करते हु. . रंगीन कपड़ा, शक्र, नमक, सुं, ओर भस तथा बेर खासकर गर 
` इखाकृसे विकनेको आते ह; आर यहांसे बाहर जानेवारी चीज्ञं चावर, रुदं आर 
` जानवरामसे वक्रीटह 
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तहूसील याने पगने. 


रियास्तत कृरोटी तदसीखोके जिहाजसे पांच दिस्सां याने दुजूर तहसीर, 
। जिरोता तहसीट, मांद्रेर तहसीट, मांचपुर तहसीर आर ऊतगद तहसीरमं ' 
` तक्सीम कीगद्रं हे, जिनमेसे हर एकका मुफ़स्सर हार नेमे दज किया जाता हे- 
तहूमीर दूजुर- हृजूर या खास राजधानीकी तहसीरके मातहत शहर क्रो- | 
ठीके यास पासका इराकृट हे, जिसमे १२५ गाव हं, जिनममे ९१ तो कूरगांव 
` तथ्यदुकेके ओर ३९ गुरखीके है. कृ तदृसीरके वादिन्दाकी तादाद्‌ ६३१५५ 
¦ मनुप्य टे, कादेतकार रोग अक्सर मीना कौमसे हं. इस परमनहके कुट गांव छारे 
ओर कूरगाव तञओह्युकृह्‌, जिसको आंतरी भी कहते हँ पहाडियोके वीचमें वसा 
स्रा हे; परन्त॒ जमीन यहांकी उपजाऊ हे 

तदहसीे जिरोता- यह तदहसीर करोरीसे पश्चिम र्खको ह्‌, ओर करोरीके 
जागीरदार ठाकुरोके गांव अक्सर इसी हिस्सेके अन्दर हं. यदहांकी जुमीन पथरीटी 
रौर पहाड़ी हे, योर काटृतकार उमृमन मीना टोग हें, ब्राह्मण ओर बनिये 
भी खेती करते ह; ओर राजपृत छोग राज्यकी नोकरीसे गुजारा करते ह्‌. कुञ्याकी 
गहराई एकी नहीं हे. किसी गावमं ६० हाथपर ओर कटी २० हाथपर ही 
पानी निकर खाता हे. आबादी कट तहसीरकी २४००० वाशिन्दोकी हे. भिरोता, 
जिसके नामसे इस तहसीटका नाम रक्खागया ह, याका सद्र मकाम ह्‌, जसम 
, एक थानहदार, वहसीखदूर, ओर कानूनगो रहता हे. यह्‌ राजधानी करोठीसे 
| २८ मीर दक्षिण पश्चिमम हैः चोकीद्ार यकि मीना खोगह-. पानी ३० फोटकी 
| गहरारईपर पायाजाता हे. इस पर्मनेमे कटदाणा नामका एकं ्रनाज पदा हाता ॥ 
हे, जो फाट्गुन्‌ महीनेमं बोया शरोर आपादमें काटाजाता है. खोग कहते ह, कि 


~ ° ----------~- < ५4. 
~. ¢ ~ ॥ क 7 क य ण 8 1 0 नी 
८, = = ,.. ~~ ~--- ~~~ --~----~-- ॥ अ जं 
1 मस व: ----- = ¬ ५ 9 
क 4 -~-.-~ ~° *-- -~*-» - "~ 
= १ 0-०-०१ नन 


~ ^ "० 





= ---------~~-----------+~-----~-- - -------------------~-~--- ~~~ --~---~-----~----~--~~- --~--~--_--~--~------~--~~~-~------~------~---- - स्तं ससस 


--~--~-~ ~~ ५. 


------------~- ~=. = 
~~~ ---------~ म ~ = ~ न~ > न 
= 4 न ~ ~ ~~ र भान ० ५५ = 





-*---~-~-~---~--~ --~-~------------~-----~---- ~ ------~- - -- 
` 





|) 
-------::-- ---~-~----~----~-*~-~--------~--~-----~-~--------~ ~ -~---~~-- = 





महाराणा जगत्‌सिंह २.) वीरविनोढ. [ करोरीकी तवारीख - १४९२ 
$ जीराखां नामी एक म॒सस्मानने यह कस्वह आबाद फिया था, जिसकी कत्र - 
। मोजद है. कस्येमे कल्याणरायका एक मन्दिर सात सो व्षसे जियादह अरसेका । ` 
| । बनाहृ्ा है जिसकी प्रशस्तिम विक्रमी ११९५ | ह° ८३२ = .इ० ११३८ | | 
| खिखिा हे, ओर कंस्वेके नर्दीक ही एक पहाड़ीपर रोख बद्रदीनकी दरगाह ह 
| तदसीठ मांद्रट- यह तद्रसीट, जिसकी आबादी १९००० वाशिन्दोके 
। करीव हे, कयेटीसे दक्षिण तरफ़ वके हे; इसमें दो त्ष्टके हे. मांद्रेर तदहसीटका ` 
` सद्र मकम एक बडे पुराने किलक लिये मशूर हे, जो यादव राजपूतोकी राजधानीसे 
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॥ 
। पदिटे ज॒मानेका बनाहुखा हे, ओर जिसम एक तायव यर कद मसजिदे ह्‌. यह कंटा 
। ओर सवर्ग बहुत अरसे तक महाराजा गोपारदासके पुत्र ओर उसके वारिसाके 
। कवृजहमे रहा. यहि क्िटिदारकी मातदृतीमें ३०० आदमी रहते हं; कस्वेकी 
| अवादी १००० घरो तथा १४००० वारिन्दाकी हं, जिसमे अक्सर बाहर च महाजन 
| आसूदह व माख्दार हँ; जमींदारी यदहांपर सो वपके रसस ब्रादयणाकी हीगई हं, 
| पहिठे मीनोंकी थी. इस पगनहमं पानी ७० हाय गहरादपर मिख्ता ह; गमाके 
| । मोसममें पानीकी इस कद्र तक्टीफः रहती हे, कि वाज॒ वक्त तो २॥ मीर फ़ासिटेपर 
। द्योय चम्बरसे खाया जाता हे. कृस्वह मांद्रेखके चारा तरफ़ रराहुरपनाह हे, 
। जिसको महाराजा हरवखापाटने वनवाया या, योर वस्ती या किसे पश्चिम 
। जमीनके सतहसे ४५०० फीट बटन्द एक पहाडीपर मर्दान गाइवकी दरगाह हे; कहते 
| 
| 
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हं, कि यापर रातके वक्त कों आदमी नहीं रह्‌ सक्ता, अगर रहे, तौ मर जाताहं 
तहसीर मांचरखपर ~ यह तहसीर करोरीसे उत्तर पथं २५४२० आदमियाकी 
वादी की ह्‌, जिसमे दो पगने हं, इनमसे एक पगनह मुसस्मानाकं अहदम | 
चौरासी गांव होनेके सवव चोरासीका पर्गनह कहखाया, जो पिरे ज॒मानमं राजा 
 गोपाख्दासके वुजुगकि हाथमे जाता रहा था, ठेकिन्‌ पांच सां वपके बाद्‌ बादशाह 
` ्रक्वरसे राजा गोपाख्दासने दक्षिणकी नोकरीके वज वापस हासि करिया 
विक्रमी १८६९ [ हि० १२२७ = इ ० १८१२ ] में जयपुरके प्रधान नव्वाव फज्‌- 
प्रटीकेि वुजगमिंसे उडद्रवां आर रणमस्तखनि मांचरपरको ट्टा; विक्रमो , 
१८७४ [ हि० १२३२ = ई > १८१७ ] में राज्य करोरी ओर सर्कार अग्रेजीके 
, दर्भियान अहूदनामह काइम हाने २० वपं पहिे सेंधियके मातहत मरहटान | 
| 
| 
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इस कृस्वहको तहसीखके दुसरे बारह गांवों समेत नाटबन्दीमे ठेखिया था 
। पिटे यहि ज्मीदार गोज ठाकुर ये, जिनको महाराजा गोपाुदासने निकार 
क दिये. इस पगंनहमे १००० फीटसे टेकर १३०० फीट तक बटन्दीकी पहाडिया 
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महाराणा जगतसिंह २.1 वीरविनोद [ करोरीकी तवारीख- १४९३ 
छर पादं जाती टैः कृस्बह माचटपुर, जो कुरीरीसे 9 ६ मीर उत्तर पूवं, १००० & 
| घरो तथा ५००० वािन्द्‌सि जियादह आवादीका मकम हे, इस तहसीखका सद्र 
| ६. यह एक अहुटकार रहता हे, जिसको प्रधान कहते ह; वह कृनूनगोका कामं 
। करता रोर २५० रुपये साखानह तनस्वाह पाता हे. यहांपर महादेव ओर विप्णके 
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 बहूतसं मन्दिर ह, ओर वस्तीमं ओर उसके बाहिर अक्सर पुरानी इमारतें बनीटुदं 
। ह, जनम्‌ सवतत वड़ा महाराजा गापाटदासके महटका खंडहर, इसीके पास एक 
महादेव ओर दूसरा मदनमोहनका मन्दिर उसी जुमानेका वनाटर्ा, शरसे उत्तर 
स्ख एक छटी पहाड़ीपर १२ स्तम्भकी एक कत्र पठानोके वक्तकी हे, यहांसे एक 
| मीर उत्तर एक पुराना कुआ हे, जिसको चोर वावड़ी कहते टै. कृस्ेसे उत्तर तरफ़ 
। कदं वागचे ह्‌, जिनमसे एकको दक्षिणियांका बागीचा कहते हं, जो मरहरोके अहदमे 
| वनाथा. इस तदहूसीटमं कृ्खोका पानी २० हाथकी गहुराईपर पायाजाताहै. 

तहूसीर उतगढ- करटी राञ्यके दक्षिण पश्चिमी कोणपर यह्‌ पगनह है, 
। जिंसमं छः तयद्धके ह. कदीम जमानहमे यह्‌ पगनह रोधी रोगोके कवूजृहमे था; 
। ठेकिन्‌ चार सो वर्पका अरसट हुखा, कि उनका कवूजृह चूटगयादहे, तो भी उन 
` ठोगो।के वनायेहए बन्द योर ताखाव मोनजृद ह. राजा अजुनदेवने रोधि्योसे यहाकी 
। जमीनका हासिर वमख क्रिया. यहां एक वहत पुराना करा हे, जिसके भीतरका 
। हिस्सह महाराजा हरवणश्रापाटने वनवाया है; महाराजा जगोमानने अपने बेटे 
 अमरमानको, जिसने अमरगढ़ वपाया, यहु क्रिटा दिया था; टठेकिन्‌ उसके 
वाद उसकी योटादवाठे फसादी हानेके सवव महाराजा मानकपारके वक्तमं अमो 
रकपाटने विक्रमी १८५९ [ हिर १२१७ = .द० १८०२ ] मं यहं किंडा उनसे 
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| 
| 
| 
| करोरीके राज्यमें नीचे रिखे मुवाफिक्‌ बारह किटि ह, १- करटीका किट या 
महर, २-ऊतगट, ३- मांदरेट, ¢- नारोरी, 4- सपोतरा, ६- दौटतपुरा, ७- धाटी, | 
। <~ जंवूरा, ९- खूढा, १० निन्ड , ११- ऊड रोर १२- खदाई. इनमे क्ख | 
। उतगह मादर ओर नारोटी तो वड किटि हं, वाकी छे ह~ सपोतरा करोटीसे २०. 
मीर पश्चिमम हे, खदाई उत्तर पूवी सीमापर ट, जिसमे ८० आदमी रहते ह, थारी | 
| । 
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माचटपर पर्मनहमे उत्तरी सर्हदपर रे, जंवूरा मांचरपुरसे थोडी दूर पृवमे, निन्डा 
मांदरेटसे तीन मीर उत्तर, उड मांदरेटसे उत्तर पूवं चम्बस्के नज्दीकः, खदाई । 
छ मांद्रेटके नन्द्रीक रौर दोटतपरा ऊतगद पगनहमे पश्चमी हदपर हं <& 
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मष्टूर शहर व क्स्म & 


| 

| राजधानो गहर कराटा- यह्‌ शहर, जिसको किक्रमी १४०८ [ हि= ७४९ ` 
¦ = ° १३४८ 1] में राजा अर्जुनदेवने आवाद्‌ क्रिया था, ओर जिसका ` 
| नाम कल्याणरायके मन्दिरमे रक्खा गया, शहर मधुरा ग्घाटियर, आगरा, अलवर, ; 
|, जयपुर, ओर टाकसे सत्तर मीर फासिटेपर वाके हे, शुरू ज॒मानहमं मीनेकी टूट , 
|| मारके सवव तरकीको नरह पर्टुच सका, ठकिन पीछे राजा मोपारखपाखने मीनेको ` 
। जेर करने बाद शहरको खार प्रकी शहटरपनाहसे, जिसका घेरा २। मादईख्के करीव ' 
हे, महषूज किया, ओर शरक तरक्षी दी, यहांतक कि रप्तरह रपतह वारिन्दोकी ` 
। तादाद्‌ २८००० तक पटच. शहर पनाहम & दवान्‌ आर ग्यारह खडकियां | 
। ओर उसके चारो तरफ मिका एक चोडा धृख्कोट है, जिसको तोपके गार्खोका 
| कुछ भी खतरा नही ओर उसके भिदं भद्रावती नदीकै द्राडे याने पानी वावसे ` 
| कटीहुईं जमीनके रिग इम तरहपर हं, जसे कालादौ तटवारमं जौहर, अगर | 
|| कोद नावाक्रिफ़ आदमी उन दामं चटाजाव, ता उरुको सिवा मटकनके रास्तह्‌ 
| मिरना मुक होजाता दे, बल्कि वद देसी जगह हे, कि जिसमें हजारों आद्‌ ` 
। 
| 


स 5 ० 


 मि्योकी फौज गादव होसक्ती दहे. शरक खात वाजारकी रम्बा कशीव आध , 
` मीरे हे, ओर वानारके सिवा दरम गयियिं वहत तंग इस शहरो मं ` 
 ( कविराजा शयामटदास ) ने भी महाराजा मदनपाख्के शुरू अट्दमे देखा धा; 
दाहरके दक्षिण तर धुटकोटक्रे कथीव उन यादव रायपृताकी देवस्यां (१) ह, 
। जो टडा्ईमं एक साथ मारेगय ये, जर जिनके देखनेसे उन राजपृूताकी वहाष्ुरीका | 
नमूना माम होता हे. राजाक्र माद बटे खार छन्तेकी छायाम धदनपर खाट | 
| मिय खगाय्रए ये, भिन्ने हार वञ्च कना चाहिये. अगिं सज्यकरे पुराने ` 
 महट राजा अर्जनदेवके वनाय दए इस वक्त सोजृद नहीं हं, टेकिन्‌ उस वक्तके 
। महकि बागक्रे द॒रसूत वतक टं; हारे महर राजा मोपाट्पाटने दिद्धीके मका- ` 
। नातके ठंगपर खर प्थरफ वनवाय ह, जा काविख देखनके ह्‌; महाका धरा ` 
| २२५० गजके करीव हे, ओर उनके मिद एकं ऊचौ दीवारका हाता खिचाहूजा हं 
। जिसमे दो दवि हं. उस दर्वाजिवर्‌, जिसको बीच दर्वाजृह वोखते ह, उम्दह 


न=, ~ दन 
~~ 





| कारीगरीका काम चवनाद्स्ा हे- कट्तं ह, कि दुवाजापर गुखकारीका काम किसी | 
| आगरेके कारीगरने बनाया धा; द्वाज ऊपर एक उम्दह्‌ छत्री वनीं टैः महरोकि 
| ॥ 
अने # ॥ 
५) (१) खडाईम मरिजनवाङे राजता चत्रूनराको देवया करटूत द 8 
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महाराणा जगत्‌सिंह्‌ २.1 वीरविनोद [ करारी तवारीख १४९५. 

@ अन्दर चित्रकारीका काम, जिसमें खासकर रंग महर जोर दीवान अआामका वहत ही € 
उम्दह ह. गवनर जनरटके एजेण्ट कने कोटिगने यहे महराकी निस्वत 
तारीफ़मं टिखा है, कि वे हिन्दुस्तानके सवसे उम्दह मकानातकी क्रिम्ममे ह्‌. शदसके | 
कुरु मकानात्‌ खाट पर्थरक हं, जिनमेसे खवराम प्रधानका मकान ओर अत्ता. 
दराहरम श्चजीतसेहके मकानात वहूत वरन्द्‌ वनायगये ह्‌ | 

राजधानीमे मन्द्र वगृरह जो मदृहूर मञ्हवी मकानात हं, उनके नाम यदहांपर 
टज कयि जते ह~ महाराजा गोपाटपारका वनवाया हृखा मदनमोहनका मन्दिर, ` 
प्रतापरिरोमणिक्रा मन्दिर, निसको महाराजा प्रतापपाटने बनवाया था, आर 
जिसके ख्चके यिये दो हजारकी जागीर नियत हे. नवटविहारीका मन्दिर, जिसको ` 
महाराजा भ्रतापपाटकी विधवा राणी नरूकीने बनवाया था, कल्याणरायका मन्दिर, ` 
राधाकृष्ण मन्दिर, गोविन्दका मन्द्र, गापरीनाय, महाप्रभू्‌, मुरारीमनोहर, ` 
रोर वस्तावर रिरामणिके मन्दिर तथा चार मस्जिदं ह. इन मन्दिरोमसे ` 
मदनमोहन शा मन्दर सव्रसे वडा हं, जिसकी मूर्तिं जयपुरके महाराजा जगतिंहस ` 
राजा गोपाखारु खयेये;ः आर गोविन्द्‌ तथा गोपीनायक्ा मूर्तियां मए. 
दो ओर प्रतिमाक ठन्दरवनस खाद गद थी. मन्द्रिकी सेवाके वास्ते एक वंगाटी ` 
ब्राह्मत मश्चिदावादके पाम वाटे एक मन्द्रसे वुटाकर मुकरर क्रियागया था, जिसके । 
वारिस अवतक इम गदीकरे मारिक ह; इस मन्द्रिक खचक यिय सच्चाई हजार 
साटानहकी जागीर राजा गोपाटपारकी नियत कीदृ टं | 

करगावि ~ करोटामे दम मीर दूर जयपरके रास्तपर ३०० मकान खोर १००९ । 
आदमि्योकी यरस्तीका गांवहे, जे( नमकक प्यापारके दिये इटाकहम मदहर हे. जमीन 
यहांकी नाखोमे करीष, किन्‌ पेदावारीमे उम्दह हे. गाक्के पास मकानोके बदृतसे | 
खंडहर नजर आते हं; खोगेकि जुबानी वयानमे मालूम हाता हे, कि पहिठ हाप 
मसस्मान पठानाका एक वडा शहर वाद्‌ था, टेकिनि एक मुत टृ, कि मुसरमान ` 
यहांकी जमीनकरे माटिकं नहीं रहे" खर पेसादहीदहाख लोधी आर धांक्ड ला- 
 गकाटहं 

केटा- करौटीसे दक्षिण पश्चिम तरफ १२ मीर फ़सिटपर करे ऊउतगट्कं : 
रास्तमे है. यद्यं एक छोटे नटेपर देवीरा एक मदहर मन्द्र हं, जहा हर साट्‌ 
चेत्र कृष्ण ११ को मेखा शुरू होता खरौर १९ रोज्ञतक वरावर जारी रहता दू- ज्म | 
हजारहा याग्री इराकृह र दूर दूरके जमा होते आर भेट चदातं हः भटका | 
श, रुपया जो ६००० के करीव जमा हाता ह सदाटृतम खाया जाता हः कृरलक &; 
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99 2 4.4 
ॐ रस इस मकामपर कमसे कम एक मर्तबह साट भरमे दक्षन करनेको हमेदह भते @& 
; यहांकी भ्ररास्तिसे मालूम होता हे, कि यह मन्दिर विक्रमी १७८० [हि० ११३९८ 


॥ 


४ 


इ ° १७२३ | मं बनवाया गया था 
वरखेडा, कूरगांव तच्द्कह्‌ - यह गांव करोरीसे दक्षिण पशिमको वाके 
जिसमे किसी एक राणी ओर एक खांडीके वनवाये हए दो वाग ओर मरहटा 
रूपजी सेधियाकी छत्री, जो यहां मारागया था, हे. दस गांवको करोर्टीसे पहि 
ठेका वसा दुखा बताते हं 
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| पानी ६० हाथसे नीचे पायाजाता द 
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मीरपर खीचरी ठाकुरका हे, जो कृरोरीके राजाकी एक खास शिकार गाहके यिय, 
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बहुत पाये जाते है. कुओम पानी २० हाथकी गहराई पर निकट आता हे 
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पदादश ओर पोरिरिकट पएजेण्ट टेषिटिनेन्ट मक मेसनके, मीना ओर दुसरी 
सकं कोमोको जेर करनेकी ग्रजसे, बनाये दए णक किटेकरे सिये मद्हूरं हं 

वीचपुरी, गुरखां त्टकृह ~ करारी शरसे दक्षिण पूवं तीन मीर बद्रावती 
नटेषर हे, यह्‌ ओर इसके पासके वरेर पटहाडी , चावर, वाटख्पुरा गांव, रेतीरे पत्थर, 
खडाकी खान, ताखव ओर परान मन्दिरके टये, मरृहरर्‌ 

नारोटी- जिरोतासे दो मीर उत्तर जयपुरकी सहदे मिखाहुञजा ९०० घर 
| तथा ३००० आदमि्योकी वस्तीका एक कृस्वह्‌ दहै, जो एक बडे किठेके सवव, 
। जिसको विक्रमी १८४० [ हि० ११९७ = .इ० १७८३ ] मे मुकुन्द ठाकुरोने 
बनवाया था, मरहूर है. यहां हष्तेमे एक दिन हरवाडा होता; आर बवारूद 
बनाई जातीटै. जो किं यह्‌ कस्वह जयपुरकी सर्हदसे भिखहुखा है, इस सववसे 
कई बार आपसमें सदी भगडे हुखा करते ये, टेकिन्‌ रेष्ट्निण्ट मक मेसनने 
मीनारे काम करके हमेदाहका एसाद मिटादिया 


~-~--~~----^~-~-~---=~-~-----~ ~> ० 


मीणा नि सि 
-~--------~----- र व =-= > 


== = 


स 5 > 


+ 





# 


ठीमपुर, कूरगांव तच्यदटुकंह ~ कर॑टासे १४ मीरु पथिपमं दै; यापर , 
। पठानेके बवनवायेहृए किटेका खंडहर, मियां मक्खनकी मस्जिद्‌, गांवके करीव | 
¦ मदार साहिवका चिद्या नामकी एक पटाडी, जहां एक म॒ुसस्मान एकीरने चारीस ` 
। रोजतक उपवास क्याथा, है. यदाकी आधी जमीदारी पठानोकी हैः कुच्योमें | 


महोरी, कूरगांव तञ्ह्टुकह ~ यह गांव करीरे दक्षिण पश्चिम आट | 


जिसे नीखा इगर कहते है, प्रसिद हे. यहां आम, वेर चोर कद किस्मके दरस्त , 
 कसूरतसे होते हे, पहाडियां नञ्दीक होनेकी वजहसे भाईके अन्दर जगटी जानवर ` 


अगरी, गुरखां त्ुकह- यह जयपुरकी सर्हदपर पुराना गांव हे, जो अफीमकी | 
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® सपोतरा- यह कृस्वह्‌ जिरोतासे ७ मीटके फामिटेषर जिरोता तहमीरङ 





: सवसं वड चखार अवाद्‌ गावामसे ८०० धराफा वस्तोका ह; यहां एक किरा 
दा सा वपका पुराना, रनपारकफे वटे उदयपारका बनवाया हुच्रा हे, निसम ५० आदमी | 


रहते हं; आर एक उम्दह ताटाव बना हृश्माहे. यदहं हप्तमं एक दिनि हटवाडा 


जा सक्ता. 


मेटा- करोमे व्यापारके यिये कोई मटर मेटा नहीं है, सिफं गहरे नन्द्रीक 
कटकत्ता नाम मकृमपर {ित्ररात्रिक एक मेख हाता ह्‌, जिसमं मवेक्ीकी खरीद्‌ फरोख्त ` 


होती रे 


व्यापारके रास्ते- कर! ठीके राज्यमे व्यापार सम्बन्धी रास्ते ये हैः- १- कृरोरीसे | 
माचटपुर होकर आगरे जानेवारी सडक, उत्तर पूर्वम. २- पश्चिमम इराकह ` 
जयपुरके अन्दर कुाखगद्‌ ओर माधवपुरको जानेवारी सट्क. ३-दृक्षिणमं शिवपर ` 
वे बरोदाकी सडक. ®- ग्वाटियर व इन्दारनो जानेवाटी सडक, रोर «~ नारोरीसे 


शिवपुर तक. .६- उत्तरी तरफ हिन्डोन व वयानाकी सडक. ५- पूवमे मथुरा व धोटपुर 
जानेवारी सडक. 
तारीख, 


~ नवि कने 


तवारीखी हार इस राज्यका हमको खानगी तोरसे कख नहीं मिटा, सिफ़ कप्तान 
पी° उव्ल्य° पाउठेटके गनेटिश्ररसे टिखा जातादहे, जो मुभक्रो कन॑र युएन 
स्मिथकी मददमे मिरा, योर थोडासा हार करोटीसे मेरे मित्र डटर भवानीतिंहने 
भेजा था, ठेकिन्‌ उसमें उक्त गजेच््िरका ही आद्यं 

हाकि जादव ( यादव ) राजपुत चन्द्र वरी श्री कृष्णकी ्रौटादमे गिने जातें 
पाउटेट साहिब ठिखते हं, कि महाराजा विजयपार मथुरा छोडकर मनी पहाइको 


= => > -न~~.-- + मं 
9) = 
~~ ि नः -~ ---- -  ----- ~ -----न न ~ ~ १". ~ , "~ ---------~-----. --~~> +. -. -- -- ~ --- -------------- -------- ~---------- ~~ 
री अ = न 
1 ऋ क्षः कः = भ थः क चै 9 3 
व त 1 ग अ म 7 17.११ 17 वं 
१ षि 
&. ॥ ५ 
#। 


= 


॥ 
} 
| 
( 
^ 


। 2 


। छगता ह. वादिन्दामि जियादह तर मीना खोग जर्मीदार हं, ऊीपकरे घरोकी तादाद्‌ ` 
भी नियादह है; जोगी टोग वारूद्‌ बनाते है, जो कोटा शरोर वृदीको भेजी जाती 
हे. पानी पञ्चस हाथकी गहुरादपर पायाजाता हे 

खृबनगर~ माद्रेटस १४ मीर उत्तर ओर राजधानी क्रोटीमे ८ मीर पथिम. 
म वकर है. यहां िकारका बहत उम्दह मोका है, ओर महाराजा टरवखशपारके 
प्रधान भार खृवरामका बनवाया हुखा उम्दरह व बडा ताटाव हे, ठकिन्‌ उसके नीचेकी 
जमीन सस्त व पथरीटी होनके सवव उसका पानी खेतीकं कामम नहीं टाया 


~ ---~=~ ~~ 


५ 


) 


~~ -~----- ~~ -- --- ~ ~~ ~ = ~ ~ ~ ~ 


न न ~ ~ ~ ~ = ~ 
-- -~ ~ ~ -~ = 
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& मया, ओर वहां एक किटा विक्रमी १०५२ [ दि° ३८९ = &० ९९८ €& 
ते बनवाया. वडवा भाट बयान करते हं, कि उसका राज वहत वबदगचा चा ॥ 
| गजनीके मसद्मानोने उसपर हमर, किया, ्मार धोखेमे राणियाका वारूदम उड्‌ । 
जाना इस राजाकी जिन्दगीके खातिमेका सवव हमा. यह व्बादी वयानाके किरम ` 
विक्रमी ११०३ [ हि० ४३८ = ई० १०४६ |] म, जा उसन अपना [जन्दगानि 
बनवाया था, विजयपार (१) केमरन वाद्‌ हृद. मुसत्मानान्‌ वयानक्ा किखाखान , 
लिया. विजयपारके १८ वेटे थ, जिनमं छन्रपार मुसस्मानासि टड्कर मारागवा, | 
। प्र गजपाटकी खाद जयसरमेर (२) के भदा ह तास्त मदनपराट्न | | 
मांदरेट वसाया, खोर करको पाछा वनवया जिसके निशान ` अवतक निरते हृ- ¦ 
विजयपाटका सवसे बडा बेटा तवनपार वारहं वप तकर पोश्रीदह रहकर अपनी धायके . 
नकानपर आया, उसने तवनगदका किरा बयानाक्‌ आभ्रकाणम वरह मीरपर बनवाया, ` 
निसके निर्रान अव तक मर्त हं तवनपारने डंगके इखाकहपर कनह कराटया. ¦ 
तवनपारके मरने वाद्‌ उसका वेटा धर्मपार गदयपर वठा, अर्‌ उसन घाट | 

| 

| 


---- - ~ - -----~ -- 


कश ~~~ १ 
_----~--~--~-~--_-_-_-_~--~--~_-~~ 


छः ४ = ~ ~ १ 


~~~ ~ ~~ ~ ~ - 
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( : 


स ~ ~ ~ 


गमे जाकर एक कसा बनवाया, जदां अव धाटपुर आवाद्‌ हेः _उसक वट | 
कंवरपारने मोखरीमे षक करटा बनवाया, [जत्तका नम नूर गढ़ रक्खा, आर जिसक । 
निशान अबतक मिरुते हं. धमपारु मुसस्मानव्ि सड मारागया; जव कुंवर- ` 
पार यहांसे निकखकर अंधेरा कटाखाका तरफ चखार जो री्वाके पास ह, ता | 
सका भाई मदनपार मुसर्मानोके तावे रहकर तवनगद्क पसि ह! जिसकी । 
पटाद मज खानदानके नामसे उस नटम मानूद्ह अगर्चि. व मुस्मान ; 
नहा हए, तोभा यद्व खग उनका जटा समन्त € | 

कंवरपाठ मरगया, तो उसके वाद्‌ सहनपाटः, नागाजुन, कपाट, (तटाक |, 
पाट, बपठदरेव, सांसदेव, अरसख्देव जर गाकुद्व, एकक बाद दन वारिस इया. 


9 व 0 


न न छ ~~~ ~~ -~-----~-----~---~----~- ------- ~ -` ~ --- प्-~ नक न ~ - > 


_._ ~ ~----~~ ~ ~ - -- ~: ध 
४ ` ~~~ ~~ -~ - ~ ~-----~ - -~ --~ ~ ~~ ~ -~ - 


(१) हमका इस राजक्रि समयक{ पापाण ख्ख कालव्यमालाका ---------- त तम पापाण छल काव्यमालाकी प्राचीन ट्ख मालाकं ए० ५३ | 
५.२--५५. ई० सन्‌ १८८९ फवरुअराकं अकत (मला ह, जिम क्षितिषालके पुत्र विजयपालकं स्ामनुन | 

॥ ४ 

लथनदेवका बागोर नाम राम एक मान्दरका भट करन लिता हे, उमे विकर्मा १०१६ माघ शुक १३ | 
[ हि० १९८ ता° १२ जिल्काद = इण ९६० ता० १९ जेन्युअरी ] जहे. इसे विजयपाटके | | 
प यानाका | 

नरनके समयमे छ फकंहो,ता आश्वर्यं नहीं, इस पापन्ग टेखकी नकृ शेष सग्रहम दाहे. व | | 
एक प्रशारित, जो संवत्‌ ११०० कीं हे, उसमे विज्ञयाधिराज खा ह; इसस यदह भी सभवे, कि राजा | 
विजयपाटने जियादह इग्र पाइ हो, अर परि बरदास्तक् वक्तम वह बचपनको हातनः हो | 

दल प्रशास्तिकी नस्ल शष संयहम दा गदं । 
( २) जयक्षरमेरकी तवारीखम इसस फक पाया जातादं | कः 
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र विक्रमी १३८४ [ दि० ५७२७ = .ई० १२२७ 1 में र्जनदेव गदीनश्नीन # 
| उसने मुसस्मानोसे मद्रिख्का क्रिखा ठे छिया. रिरि पवार राजपत ओर दरम : 
। मेख करके विस्कृट इठाकृटपर कृनूजृह करिया. वह सर मयराके जिर्के चौबीम ` 
गाव खआवाद्‌ करके तवनपाटकी कुट जायदाद्पर दरकूमत करने रगा, चोर कल्याण- ` 
| रायका मन्दिर वनवाया, जहां यव करोरी यावाद्‌ है | 
| विक्रमी १४०८ [ दि० ७४९ = ई० १३४८ 1 मे करौटी ग्रहरकी नीव डाटी, | 
ओर एक मह, बाग्‌ व अजनीका मन्दिर ओर गदकार नामका किला बनवाया, , 


श 
) | | 


। जिसके निरान अवतक मौनृद्‌ हु क्क्रिपी १४१८ [हि० ७६२ = ई ०१३६१] ` 
। मं विक्रमादित्य गदीपर वेढा, उसके वाद्‌ विक्रमी १४३९ [ हि° ५८४ = ई० ` 
१३८२ ] में अभयचन्द्‌, ओर विक्रमी १४६० [ हि० ८०६ = इ० १४०३ मे 
 एथ्च।राज. वडवा भाटाका बयान हे, कि इसने ग्बाखियःके राजा मानसिहपर हमयह ` 
करिया था, ओर म॒सत्मानोने तवनगढका मुहासरह किया, टेकिन्‌ यादर्वोनि उनको 
हटा दिये. उनके वाद्‌ उद्यचन्द्‌ उसके वाद प्रतापरुद्र, रर चन्दसेन दण; इसके . 
 वरिमंखिखाहे, कि वह ऊतगद्में रहता था. बडवा खोग उसके वारेमं बहूतसी ` 
 करामाती वातं कहते हं उसका वेटा भारतचन्द रियासतके खादक नहीं था, 
| इसवास्ते उसका पोता मोपारदास अपने दादाकी गदीपर वेठा, ओर वह्‌ अक्वर 
 वादद्ाहकी नोकथेम वहत दिनो तक रहा ॥ 

अक्वरने उसको रणजीत नक्तारह दिया, जो अवतक रियासतमं मौनजृददटे, ` 
रोर रेसा भी वयान हे, कि आगरके किटकी वन॒याद्‌ अकवर वादशाहने इसीके हाथ ¦ 
| से उटवाईु. मांचटपुरकर किमे महर व वाग्‌ ओर क्चिरीमे महर व वहादुरगदका | 
कटार मोपा मन्दिर, यह सव उसीने बनवाये ये. मीना टोगो निकारकर पंदावार । 
' करोटीको त्की दी. चन्दसनका दसरा बेटा जीतसिह्‌ धा, जिसकी आ्रौटाद्‌ कोट- । 
मंदा यादव कहछानी हे. मोपारदासके बडा वेदा दवारिकादास गदीका माटिक हया, ¦ 
| ओर सरे मक्तरावक्ी योटाद्‌ सर मथुरा, किरी ओर सवरगदके मुक्तावत याद्व 
ह. तरसाम बहादुरकी आसद्‌ बहादुरक यादव कट्खात हः शारिकारासका | 
वेदा मगदराय था, जिसके पंचपीर यादव कटखते हे, इसका वेदा मुकुन्द था, जिसके | 
क वेर, जमोमन, छतरमन, देवमन, मदनमन, ओर महामनके नामस मगृहूर थे 
जो मकन्द् यादव कहलाते है. मुकुन्दके वाद्‌ जगोमन गदीपर वेढा. उसके | 
वक्तं सर मथुरे मुक्ताबत ओर सवटगट्के बहादुर यादर्वोन एसाद्‌ मचाया; रकन | | 
वह ते किया गथा. जगोमनका एक वरटा अनामिन इतराः जिसकी ओटाद्के | 








| 
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र जगोमनके पीठे उसकी गदीपर छच्रमन बैठा. वह बादशाह ओरंगजेवके 


~ --~ - 


साथ दक्षिणकी ठडाइयोमे शामिट था. इसके एक बेटा राव भृपपारु धा, जिसकी 
। आओलादमे इनायतीके राव हें, ओर दुसरा शस्तपारु, जिसकी आओटादमं मनोाहरपर , 
वे है. छत्रमनके बाद दूसरा धर्मपार गहीपर बेठा; इसने दिष्टीके बवादशाहको ` 
खुश रखकर मुक्तावतां ओर सवटगद्‌ वारोकी बगावतको मिटाया. इसका दस्रा ` 
वेदा राव कीरतिंपार था, जिसकी ओओखादमें गरडदी ओर टाडोतीक्र जामीरदारहैः 
ओर दसरा भोजपार हा, जिसके वशरामे रावत्राक जामीरदार हं 

धर्मपाटकी गदीपर उसका वदा वेटा रत्नपाख वेढा. उसके वक्तमे म॒क्तावत ` 
रोर बहादुर जादव वागी होगये, ओर खिराज देनेसे इन्कार किया, इसयियि ` 
भिरी ओर खेडटाको खाटिसह्‌ करणिया; टेकिन्‌ थोडे दिनकरि वाद्‌ वापस ` 
दे दिया. ति 

रतनपाटकी गहीपर दूसरा कुवरपार बेटा. उसने गुंवदक्रा महर वनवाया. ` 
उन्हीं दिनम चम्बर किनरेके राजपृतोने फसाद्‌ किया, जिनको दिष्टी वाटोकी ` 
हिमायत थी, तव कुंवरपाटने अपने इटाकहके दा वादश्ाही थानाके आदमियाको 
अपना नौकर बना छिया, जिनकी ओटाद्‌ अवतक कराठीमे मोजुद हे. फिर उनके | 
वाद्‌ गोपाटपाट (१) गदहीपर बेटा. उसके प्रधान खंडेराय योर नवरटसिह ` 
दो ब्राह्मण अच्छ वद्धिमान थे. शिवपुर योर नरवरका प्रबन्ध भी उन्हींकी सखाहसे ` 
होता था. जब गोपाखपाट गदीपर वेढा, ता इन दोनो प्रधानोने मरहरोसे मिख- 
वट करके रियासतमं कृछ खट्ट न आने दिया. इस राजान वडा होनपर राज , 
काज अच्छी तरह चलाया, ओर अपना मुल्क सवटगदसे सीकरवाड़ .तक फेटाया, ¦ 
जो ग्बाटियरसे पांच कोपर हे. उसके -इखाकृहमे विजयपुर भी शाम होगया ` 
था, उसने किरी मोर सर मथुराके मुक्तावतोको भी अच्छी तरह तावेदार बना यिया. 
इस राजाने शहर करीरीके गिद खार पत्थरकी शहर पनाह, गोपार मन्दिर, | 
दीवान श्राम, जरिपोखिया, आर नकारखानह, नया कल्याण मन्दिर व॒ मदन- 
मोहनका मन्दिर बनवाया. गोपारुपारन सर मथुराका खिराज देकर महाराजा सूरजमर ` 
जाटको भी मिटा लिया था. विक्रमी १८१० [ हि० ११६६ = इ० १७८३ | ¦ 


„क 


मे यह्‌ राजा दविद्धी गया, ओर वादशाहसे माही मरातिव पाया. 
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( १ ) षाउटरेट साहिने इसका नाम गोपालसिंह रक्खा हे, ठेकिन्‌ हमरे पास उषी ज॒मानेकां | 
तद्रीर मोजूद हे, जव कि वह जयपुरे महाराजे लाथ उदयपुरमं आया धा, उसर्मेः| 
द उल्का नाम गोषदटपाट टिखा हे 
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महाराणा जगत्‌सिंह २.] पीरविनोद [ करोरीकी तवारीख ~ १५०१ 
द्‌ इसके जव विक्रमी १८१३ माघ शङ ९ [ हि० ११७० ता 04 
मादियुट अव्वछ = इइं १७८७ ता० २९ जेन्युञ्ररी ] को अहमददशाह अब्दाटी । 
मं पहुचा, ओर उस शहरको टूटकर स॒रजमट जाटकी सजाके खिये अगे बहा, । 
उसने अपन सनापति जहांखाको एक फोजके साथ मथुराकी तरफ़ भेजा. उसने मथराको । 
यवाद करके मन्दिरं ओर मूर्तियोको मिमे मिखाया, राजा मोपाखपार, जो पक्षा 
वेप्णव था, इस वातक सुनेनेसे उसे यदांतक रंज हमा, करि आट दिनके वाद्‌ वह॒ 
मरग्रया. .यह राजा कृरोरीके घरानेमं बहत अच्छा ओर वद्धिमान हस्रा. यह्‌ ` 
राजपृतानहका बडा वडा कारवादइयामे उदयपुर, जयप्र आर जोधपरका रारीक रहा, 
जिसका जिक्र परहिरे ठिखा गया है. गोपाटपारके कव जहमें जितने गांव ये, उनकी 
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 तप्सीर पाउट साहिवके गनजृटिञ्नरसे नीचे ठिखी जाती ह- | 

| पगनह्‌. गाच. | 
| | | क्रोरी 4011105 (0९ | | 

कृरगाव ओर । ॥ 
८ ^ ~~ 2 8 
ध निरता | ९१ | 
| | मांचरपुर न ५८ | | 
| | त हरण (4. 448 १ 9 | | | 
। उतगद्‌, | ॥ 
| वागड \ ०७७ ०७००5५०० ००९००००० ०७७०००. ६२ | | 
| । कोरारी 20641112. ध 3 | 
| । | सादरे व 1 ७८ | | 
(1 | | 
॥ खरहा ८ ॥ 
| | कोट्टाके गाव ७७०५०७० ७१०००७०० ७०७०० ०० ८ २ | | 
| 00 ] । 
0 मागरोरः २१ | † 
सवटग्ट प १.५१ । चम्बटके दक्षिण ण । 
| | विजयपुर ५५५५००१५ ५५९०१५०००००००९००००००. ८२ | | | 
| म | 
| | कट गाव- ६९७ | 
| 
| भी दिया था. गमोपार्पारुकी गदीपर उसका चचरा भाई तुरसामपा् विक्रमी | 


र. १८३४ [ टि० ११७१ = ई० १७९७ | मे वेढा. इसके समयमे नीपरीक ठङुर < 
र क्षि वय ्-----~~- ~---- द्विः र = 


महाराणा जगतू्सिंह २. ] वीरबिनोद.  [ करोलीकी तवारीसव- १५०२ 

र" सिकरवार बागी होगये, ओर किठा अपने कव्जहमं करलिया. उसको सजा देनेके @ 
। च्य राजकी फ़ोज एक पटानकी मातदहूतीमं भेजी गद्व. कवारी नदीपर बड़ी भारी 
| रुडाद हई, छिखा है, कि नदीका पानी खनसे खार दोगया था. सिकरवार भाग 
| निकटे, ओर राजकी एौजने फतह पाद. तुरसामपारका छोटा बेटा राव जुहारपार 

था, जिसने जुहारगद वनवाया, उसका पोता महाराजा परतापपार था ॥ 
। त्रसामपास्का बडा वेरा माणकपार विक्रमी १८२९ कार्तिक र्ष्ण १३ ` 
| [ हिन ११८६ ता० २७रजव = .ई० १७७२ ता० २९ ओंक्टोवर ] को उसकी जगह 
|| गदीपर बेटा. उसके वक्तमं वहत फसाद्‌ रहा, ओर रोडजी संधियाने चद्ाई की. ` 
वह करौटीसे एक कोस पश्चिम रामपुरतक चटा्ाया, इसमे रोडजी मारा गया, जिसकी ` 

मरी मंडारनके बागमें बनी हे. इसके वाद्‌ नव्याव हमदानीकी चढाई यिखी हे, ' 


| 
| छ 
|| छ । 
जोकि दराहूरके करीब किदन बाग (कृष्ण वाग्‌ ) तक चटा आया, ओर शहर- ` 
प 

ह 


| 
| 
| ह्‌ हसापर .गोरन्दाजी की; रियासतकी फोजने साम्ट्ना करके उसको , 
हटा दिया. फिर सधिया ओर उनके फ़रंसीसी जनरट वपरीस्टते चटाई की, अमर- ` 
| गहके ठाकुरकी दगावाजीसे सव्रटगढ़ ओर चम्बख्कं दक्षिणी किंनरिका मुल्क उसने 
 ठेखिया. यह सट्इ किक्रिमो १८५२ [ हि १२१० = .इ० १७९५ | म हइ थी. ; 
इस राजाके वटे अमोखकपाटने उसके वापमे जदा ही अपनादठंग जमा यियाथा 


एक फौज भरती की, जितस्तको सयूरोपिख्नन अफ्सरकी मातहूतीमं कवाट सिखटाई. | 
। नारोरी, ऊतगद, भरी, ओर सरमथरा वगैरह वागी सदिसे छन सिये; ठेकिन ` 
| 

| 


>> 1 = = ~ तज ~~ ~ ~ ~ = `~ ~~ ~~ ~ 


1 
1 
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। किरी ओर सर मथुरा सदारसि खिराज टकर वाप्रस दे दिये; खार वापकेसाय विरोध ` 
 होनेसे सवटगट्‌ नहीं टेसका. एक दफा उसने अपने बाप्रसे कराडी छीन येनी ,. 
चाही, ठेकिन्‌ अपनी वहिनकरे मना करनसे छोड द्विया, ओर ऊतगद्कै. करिटेमे चया . 
। गया, जहां उसका देहान्त होगथा. यह्‌ खवर सुननेसे महाराजा माणक्रपार भी , 
` बीमार होकर मरगया. । 
¦ विक्रमी १८६१ [ हि° १२१९ = ई १८०४ ] में उसका दूसरा वेदा , 
। हरस्ट़ापार गदीपर वेढा. विक्रमी १८६९ [ हि० १२२७ = .इई० १८१२ | मं , 
| नव्वाव मुहम्मदशाहखसि मांचीम ठडाइं हृद, नव्वावने शिकस्त पाद, जिसक बाद , ` 
| जेन वेपदीस्टके साथ मरहटी फ।जने कृरोरीपर चद्ाद की, टेक्नि ये इस तरह ॥ 
। खोटाये गये, कि परचचीस हजार रुपया सारनह दिये जायेगे; ओर कुछ अरसह 
। । वाद्‌ इस खिराजके एवज मांचरुपुर चन्द गांवों सहित देना पडा 
क विक्रमी १८५७९ कार्तिक शुक १ [ हि° १२३२ ता० २९ जिर्हिज = .इ ० १८१७ & 
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थन जगत्‌तिंह २, 1 वीरविनोद [ करेलीकी तवारीष्व ~ १५०३ 
@ ता० ९ नोवेम्बर ] को कुरौरीका गव्मैरट अगेजीके साथ अहदनामह हया, तव € 

वह जृखा भा कराटाको दिटाया गया. महाराजासे गवरमेण्टन सिराज नही खिया, . 
| खेकिन्‌ ृहूदनामहकी पांचवीं शतके मताविक वक्तपर फोजसे मदद देनेका दकार 
, हं-. राजान चाहा था, कि चम्बलके दक्षिणी इटक्रे भी हमको मिरजावे, चोर | 
। उनकं एवज हम खराज ।देया करगे; रेकिन्‌ यह्‌ दस्वास्त ना मनुर हद. 
| । 
| 
| 


¦ विक्रमी १८८९ [ दहि १२४८ = ई १८३२ ] मं यह महाराजा , 
। गवनर जनरस्की मुटाकृतके यिये धाटपुर गये. भरतपुरकी दूसरी ठडाङइके वक्त ` 
 महाराजाने गवमण्टके बखिटाफ्‌ कारवाई की थी, इस सववसे उनको जुरूर सना ` 
, मिरतो, रुकिन्‌ वचगये. | ॥ 
महाराजा प्रतापपार, जो हाडौतीके राव अमीरपारका वेटा रोर जवाहिरपाखका 
पता था, विक्रती १८९४ [ हि० १२५३ = इ० १८३७ ] म हरवस्छरापाखके ` 
मरने वाद्‌ गदीपर विढाया गया, क्योकि वह्‌ राजा वे्रोखाद्‌ मरगया था. प्रताप- ` 
, पाटकः भी कोद आखाद नहीं थी, सिषं एक ट्डकी थी, जो उसके मरने वाद्‌ कोटक 
 महाराव दातरंशाट दरसरे को व्याही गई. प्रतापपारके समयमे हरवस्छरापाखकी राणीके 
' साथ वखेडा उठा, महाराजा केटी शडकर मांदररटमं चटा गया, ओर एक टडाईं 
हई, जिसमे हरवस्छापारके पक्टे क्रिये हए घन ओर यादमि्याक्ा नक्सान हया. 
वागी सदारोने राजाके प्रधान सेवाराम ओर विरजुको मार डाख. 


५ विक्रमी १८९५ | हि° १२५४ = इ० १८३८ | म कर्नर मदग, करारी । 
आये, टेकिन्‌ यह फए़साद्‌ नहीं मिट. आखिरकार विक्रमी १८९५ | हि° १२५६ 
| = ई १८४० |] म राणीमे सुखृह्‌ होकर महाराजा कृरोटीमं अपे. क्क्रमा | 
` १८९७ [ हि १२५६ = ६० १८४० | मं द्रैवलिजन साहिवने कृरोटाम पहुचकर 

 महाराजाको गवमण्टकी तरष्टस गद्दी नद्यानीका सखिटखत द्या. विक्रमा १८९८ 
| [ हिन १२५७ ६० १८४१ ] मं ठाकुरोका फसाद्‌ मिटानके ययि एक | 
। ` अंग्रेज अप्सर आया, टेकिन्‌ कुछ फादरदह नहीं हृच्ा. विक्रमी १८९९ | ह° ` 
१२५८ = .ई० १८४२ ] मं महाराजा कर्नेर सदरटण्डपे मुखाक्रात करनका 
` बयाना गये, ओर क्क्रिमी १९०१ [ हि° १२६० = इई १८०४ | म. 
। कप्तान मौरिसन्‌ करोरीमें याया, ठेकिन्‌ खानगी फसाद मिटनेकी कोड सूरत नही 
निकी. विक्रमी १९०२ [ हि° १२६१ = .ई० १८४५ |] मं मेजर येसि- ` 
| वी ने आकर कुछ दिनतक फसादको रोका. विक्रमी १९०६ [ हि० १२६८ ` 
& = .ई० १८४९ ] में महाराजा प्रतापपाठका देहान्त होगया, तव हाडोतीस & 


॥ 








महाराणा नगत्‌सिंह २. 1 दीरविनोव [ करोटीकी तपारीर ~ १५०४ 
1 1 ~ ~ प ५८... 4 
& ठाकर नसिंहपाटको गद्वीपर विठाया. यह राजा ख्डका था, दइसय्यि विक्रमी 
। १९०६ वैशाख शुक ¢ [ हि° १२६५ ता०२ जमादियुस्सानी = .इ० १८४९ ता० 
| 








| २६ एप्रिर | कौ रष्ट्निण्ट मक मेसन्‌ प्रबन्धक यिये करौटीमं आया. तह्‌ कीकात करनेके 
। वाद थोडे सिपाही कोटा कणिटिन्नेणएटके दौ ता्पाके साथ बलाय जाने ओर पोटिरिफर 
। एजेण्टकी मददपर डिमप्युटी मभिस्टैट सफुद्याह खाके रहनेसे प्रबन्ध अच्छी तरह 
| होगया, जिससे अव्रतक छखोग उक्त साहिवकी तारीफ करते हे. ` विक्रमी 
| 


| 
| १९०९ [ हि० १२६८ = ई० १८५२ ] मे ऋसिहपाट मरगया. उसके कोद 





| खाद्‌ नहीं रही. तव रियासतको जव्त करनेका विचार गवनेर जेनररफी 
। कोन्पिरमे हया; टेकिन्‌ आखिरको यह्‌ करार पाया, कि रियासतरफो वकरार रखना 
चाहिये; ओर इस बारेमे जो खत कितावत हुई, उसमे विखायतके हाकिमोने यह 
काहदह निकारा, कि पुरानी देशी रियासतोम वारिस न होनेकी हाठतमं मोदं 
| ठेना मन्जृर क्रिया जवे. जोकि इस रियासतको वकेरार रखना था, इसयिये 
। एक दारिस नियत करना जुरूर हुआ. भरतपारु ओर मदनपार दो गदीके दवेदार ¦ 
। धै, ठञि मदनपाल हाड़ातीका राव होनके सवव गदीका माणिक वनगया, ओर ¦ 
। सर हेनरी ठेरेन्सनं उसको जयपुरस अपने साथ ठाकर विक्रमी १९१० फाल्गुन शुष्क | 
। १९ [ हि° १२७० ता० १४ जमादियुस्सानी = .इं० १८८४ ता० १¢ माच |को। 
। 
। गहीपर विरठाया. 
| | 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


विक्रमी १९१२ [ दि १२७१ = .ई° १८५५ | मं ण्जेन्सी उखटी 

गई. विक्रमी १९१६ [ हि १२७९५ = द° १८५९ | तक कोद एनण्ट ¦, 
रियासतमें नहीं था, इसटिये णलेण्ट गवर्नर जेनरर राजपृतानहसे खत कितावत होती 
रही. विक्रमी १९१६ [ हि १२५५ = द° १८५९ | मं कृज्‌ बहुत वदं ` 
जानके कारण महाराजाकी मददके लिये एक अप्सर भेजा गया था, ठेकिन्‌ वह्‌ 
। सिफ़ं महाराजाकी सलाहके यिय था, जिसको विक्रमी १९१८ [ हि° १२७८ = ई ° 
६१ | मं पीडा वुखा लिया; टेकिन्‌ विक्रमी १९२५ | हि° १२८५ = इ 
| १८६८ | के अकाटमं कुजं होगया था, मोर महाराजाने दौ राख रुपया सक्र 
्रयनीसे कजं टेकर पनी प्रजाकी मदद्‌ की. विक्रमी १९१४ [ हि० १२७६ 
= द° १८८५७ ] के गद्रमे सकौरकी वडी सेरस्वाही की, ओर कोटाके 
वागियोकी सजाके सिये फौज भेजी. इन कामके वदटेमे जी° सी° एसर द° 
काखिताब मिटा, खर दो फारर बदाकर १७ तोपकी सटामी म॒कृरर होगई, एक खख 
रः सत्तर हजार कृजैका रुपया सरकारने छोड दिया, ओर एक विख्मरत भी मिटा. & 
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ऋ महाराणा जगतरसिंह २. ] वीरविनोद [ करोलीकी तवारख- १५०५. 
@ विक्रमी १९६ श्रावण शुहृ ८ [ हि० १२८६ ता० ७ जमाद्ियुटमव्वल = 
१८९९ ता° १६ अगस्ट | को महाराजा मदनपारका इन्तिकाट होगया 

[र काये राजपूतानहके एष ६४२- विक्रमी १९२७-२८ [ हि० १२८०-८८ ` 
। = &° १८०० - ७) | की रिपो्टमं खिखा हं, कि ^“ इस रददसको जव हिम्मत 
„ धा, अएना रयासतप्र विस्कुरु कादिर था, कुर मुञ्रामखातम्‌ अपनी तज्चीजसे 
। फसल देता था; निहायत उम्दगी ओर सफारईसे काम करता णाः राम इजाजत 


| 
। 
| [र 
| 
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| था, ‰ सुबह आर शामकी हयाखोरीमं, जो कोड चाहे, अपनी सर्जी पेश करे, या 
। नुवान अज करे. उसके हमनश्रीन व मुमाहिवाक्नो फेसयह मुकृदमातमं दस्तन्दाजी 
| कनक सुद्टद्र मनाटन थी; जुमकि वन्द्‌ करनमं पूरी कोशिश थी; कुसूरवार 
|, केसी ही वचावफी जगहपर दिपरता, वहांसे पकंडा चटा ता, शरोर सजा पाताथा. 
सती श्मार टइकियाका मारना आर धरनाके जुमकी एक साथ वन्द्‌ करदिया; 
खअर्यतट्‌ उदारताके कारण खच जियादह्‌ था, इस सववसे रियासत कृजंदार रहती थी, खार ` 
 महूमृख सस्त थ; चअगर्यिं गैर पुस्तकं टागाके यास्ते हदसे नियादह फय्याज था, 
सगर पथिराफ़ तरीके वाज रदइसक, फि नाखायकृकि वास्त एस्याज यार हकदारकि 
वास्त कन्जृम ह, उसन काटक्र वक्तमं दा खख रुपया सकर श्ग्रेजीसे कर्ज टेकर 
 गृरीव सेगकि वाटा. महाराजा मदनपाटके मरनपर उनका भतीजा रक्ष्मणपार, 
रव हाडोती, वारिस रियासत समया गया था, मगर वस्वा वारी राणक गभ हानसे उसकी 
 मस्नद्‌ नदरीनीकी नावतन पची, पि विक्रमी १९२६ भाद्रपद्‌ शह ६ [ हि° १२८६ ता० ¢ 
 जपादिधुस्सानी = ६० १८६९ ता० १२ सेष्टैम्बर | को टक्ष्मणपाट मरगया. दसपर 
 जवधिहपाट,.जो कि हाडोतीका रदस हृ था, वारिस क्रोर्टा सममा गया. 
विक्रमी १९२७ माघ [हि १२८७ जिस्काद = द° १८५१ जन्युजरी | मं । 
। सादि एनेण्ट गवर्नर जेनरटने करोटीमं जाकर महाराजा जयसिहपासको, जो कि 
। उस वक्त वत्ती साका वटुत होश्यार था, विट्‌य॒त मस्नद्‌ न्नी व दस्तियार 
रियसित दिया. ठाकर दपभानतलह्‌ तवर राजपूत, महाराजा मद्नपाटकं स्वसुरकाः 
जो चन्द व्व रियासतक्रा बन्दोवस्त करता था, महाराजा मदनपारकरे मरने पीछे 
` | ओर जयःैहपारकी गदी न्नी तक रियासतमं परा द्तियार रहा; आर 
। उसने बहत शमान्दारीते काम किया. इसी सववसे उसकी वृत कृट्र आर इजृत 
| थी. जव महकमह्‌ पंचायत मुकरर हज, तो बह भी उसमे शामिट द्रा, रदिन 
वुदपि खरौर नाताकृतीके सवव मिह्‌नत नहीं करसक्ता था. इस प॑चायतके मटकमटमं 
@ उसके सिवा नीचे टिखेहुए ओर सदार शाट वः- 
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१- मटूकपार, सिपहसाार, रिसटेका अप्सर ओर महाराजाका रिदतददार. @ 


२- छत्रपार, अप्सर रिसाख्ह आर महाराजाका रिर्तहदार 

३- र्यामखार, मौरूसी अदटकार, जो पिरे हिन्दी दस्तरका अप्सर भी था. 

~ दीवान बख्देवसिंह, जो पिरे मारके सररिरतेका अप्सर था 
इसका एक बेटा तदहसीखदार था; ओर दूसरा महाराजाकी विद्मतमें हाजिर रहता था 
एजेन्सी आवृ ओर राजपृतानहकी विकारुतोपर कृरोीके एक पुराने खानदानके खोग 


मुकरर हे, फि उनमेसे एक फरठरुसुर एजेन्सी पश्चिमी राजपृतानहमं रहता हे. 


उस जमानहमे पंचायतके सिवा मिजौ अक्वरशअरीवेग एक ओर अहूटकार 
महाराजा वैकुण्ठ वासीके अहृदसे अदारखतका हाकिम ओर सलाहकार था; मगर 
पीठे कामसे मटटदह्‌ होगया. क्रोटीके खोग इसको बहुत अच्छा समभते थे 
राज्यके .इराकहमे चारो अहरुकार करोठीके रहनेवारे थे. इखाकृह्‌ गैरके खोग 
कम नोकर ये, ओर तहसीख्दारोका इस्तियार वे हृद्‌ था. 

महाराजा मदनपारके पीछे इन्तिजाममें नुक्सान आगया, क्योकि महकमह 
पचायतके सिवा कोद अदारखत न थी. महाराजा जयसिहपाटने मद्नपारके 
मुवाफिक यही तज्वीज की, कि महकमह अदारखुत जुदा करके उसपर एक आदमी 
मुकरर कियाजावे; आर पचायतमं सिफ भ्रपीठकी समाजत हो. सरिदतह तारीममं 
सिर्फ एक मद्रसह राजधानीमें था, जिसकी कु भी दुरुस्तीकी उम्मेद न थी; 
अल्वत्तह वरियुद्धाह डक्टरकी कारगुजारी, डोक्टर हावी साहिबने तारीफके साथ 
रिखी ह. महाराजा मदनपारुके इन्तिकारुके समय रियासतपर दो खख साठ 
हजार रुपया कजं था, जिसमें दो रख सकर अंग्रेजीका ओर साठ हजार साहूकारोका 
था; कप्तान वाट्टर साहिब, पोटिटिकर एजेण्टने राजके खर्चमे ठेसीं कमी की, कि 
पचास हजारसे जियादह रुपया साखानह कृजंमे दिया जावे; ओर गैर मामूटी ख॒चके 
स्यि क बचत भी हो. इस तदीरसे विक्रमी १९२७ - २८ [ हि०° १२८७ << 

ईं ० १८७० आर ७१ | तक गवर्मण्ट अग्रेजीका सत्तर हजार रुपया अदा 
होगया, ओर साहूकारोका कृजह भी कुछ कम होगया; परन्तु महाराजा जयसिहपारुकी 
गरी नश्षीनीसे खच नियादह्‌ होगया, ताहम रियासतकी आमद भी चार रखाखसे 


| पांच खख होगई, सिफ मारुका बन्दोवस्त पुर्तह न हु, पुराने रवाजके साथ 


। 
। । 
। 


@' साहिवने टिखा हे, कि “ महाराजा जयरसिहपार बहत होदायार हे, मे विखायतसे पीछा ई 


बटावेपर ठेका दियाजाता था 
विक्रमी १९२८ [ हि° १२८८ = ह° १८७१ ] की रिपोरेमें मेजर वार्टर 
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# महाराणा जगतसिंह २.1 दीरविनोद करोीकी तवारीख~ १५०७ 
र मया, तव महाराजाने भरतपुर आकर मुक्षसे मुखाकात की, किर मेने भी करोठमे ॐ 
| जाकर मुस्कका दरा किया, ओर वहाके हालात देखकर बहुत खुश हआ. मुभकरो | 
| यकीन हे, कि महाराजा अपनी रियासत अर रि्मायाकी तरीका बहुत फिक्र रखते 
| है, आर रियासतका वहुतसा काम खुद करते है. उनके ह्म बहुत ठीक ओर 


दतमीनानके होते है. उनको शहर करौटीकी सफाई ओर हिफजानि सिहतकी बहुत 
| 
| 
| 
| 
| 





। 


| 
। 
| 
| 


फिक्र है, पानीका निकास ओर फर्शाबन्दी शहरी तम्वीज कीटे. इसमें दस हजार रुपया । 
खचं होगा, थोडा गराहरके बडे आदमिर्योसे वुमुख होकर वाकी राजसे दियाजयेगा, 
गदी बैटनेसे थोडे समय पीछे हिष्ज्‌ सिहत ओर प्रजकि आरामकी तदीर करना 
महाराजाकी निहायत खश तद्वीरी जाहिर करता है (हि 
“° कुरोटीसे कुङ्ञरगद्‌ ओर हिन्डोनकी सडक, जिन दोनोपर भामद्‌ र्त | 
रहती हे, तस्यार करते हे; कूरगांवमें मुसारिरोके आरामके वास्ते सराय तस्यार । 
कराई है, आभर तरकी की तदीरोपर हर तरह मुस्तदद है. उनके मिज़ाजमे फुजुर । 
खर्च नहीं हे. यकीन हे, कि उनके बन्दोवस्तसे रियासतकी आमदनी आर खचका ` 
। अच्छा बन्दोवस्त होजायेगा. ठाकुर टपभानसिंह्‌, जिसने महाराजा मदनपाखके ` 
| मरनेसे महाराजा जयसिहपाखकी मस्नद नश्यीनी तक बहुत अच्छी तरहसे कम , 
। किया था, अवभी बराय नाम दीवान हे; मगर बहत बड्ढा होगया हे, काम नहीं 
कर सक्ता; सव उसका अदव करते हे, अर महाराजा साहिब उसका बहुत एति- ` 
| 
| 
| 
| 
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बार करते हं. जेखखानह साफ टे, ओर कदी तन्दुरुस्त रहते है. अस्पतालमे ¦ 
हटाज अच्छी तरह होता है मद्रसेमं बाजे डके अच्छे पठते हं; उनमेसे एकने 
गवर्मणट कोंटिज आगरामें भरती होनकी द्वास्त की, जो किं जटद्मं दाखिर 
होगा. दहिन्दस्तानके दुर दूर मकामातपर भी हर सार इत्मकी तरक्री हाती जाती 

, मगर जवबतक इन मद्रसोकी निगरानीके यिये कोद अप्सर मुकरर न किया जावे 
नमे तरक़्ी नहीं होसक्ती. अक्सर रहस आर उनके अहटकार बे इत्म होते ह; 
जव तक कि उनको विदाका फाददह्‌ अच्छी तरह न माटूम हो, उम्मेद्‌ नहीं होसक्ती, ` 
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कि वे सिफुं नामकी मदददिहीसे कुछ जियादह करसके. 
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| पेचायतका महकमह तोडकर इन्टास खास मुकरेर किया, ओर ठाकुर टपमानसिह, 
| जो अदारुतका हाकिम था, अर तामीरु व मुकदमात शुरूका सरह भी करता था, | | 
| उसकी अपीर महकमह्‌ इज्छास खासमं होती थी; वे काददह अद्‌ारुत आर | 


क्र. अटूलकारोकी कमीसे बहुतसी मिस्छं बाकी रहती थी, आर कामके जारी करनेम भी दक 
ती ^ 
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क्रोरी राज्यमं ठाकुरोके खानदानकी संतीस कोटडियोमे मुख्य हाडोती, @ 

अमरगद्‌, -दनायती, रावेत्रा, ओर वर्तृणहं. इन दिकानेदारोको महाराजा ख 
कर तट्वार वेधाते व घोडा सिरोपाव देते हं 

हाटातीके ठाकुरकी खास जामीर गरेरीके नञ्दीकं एक वमे थी, यहांका | 

पटिखा राव कीरतिपाट, राजा धमपाख्का दूसरा वेदा था; यह्‌ धमपार करोरीकी 

गदीपर विक्रमी १७०१ [ हि १०८४ = .ई० १६९४ | मं वेठा.. विक्रमी 
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१७५४ [ हि ११०९ = ६० १६९७ |] मं हाडाती खोर फृतहपुरके 
ठाकुरोके खापसमं सहदी तनाजा खडा हमा, आर उरन्हीके कृटूम्ब वारोको पेच 
काम क्रिया. हाडोती वाखाकी तरफसे गोटी चरी, जिससे गरेरीका कीर्तिपार, 
जो पचायतम शामिट था, मरगया. इससे महाराजाने कीर्तिपाखके वेरोको हाती 
पर काविज्‌ हानेका हुक्म दिया; हादातीने ठाकुर दूसरे ठाकुराके मुवािक खेरस्वाह 
मरृहूर नहीं हे. महाराजा हरवस्टरापारखने एक्ट नखाकी वहादुरानह खडाके वाद्‌ ` 
हस जामीरको खेयिया, जर छः वपं वाद्‌ कछ जमानह्‌ टेकर वापस दिया. यहाके 
ठाकुर राव कहते हं. अमरगद ठाकुरका द्रजह वरावर रहै, इसयिये दर्बारमें 
दानो एक साथ हाजिर नहीं होते. अमरगद्का पटिटा ठाकर राजा जगमानकः 
बेटा था, यह राजा जगमान विक्रमी १६६२ [ हि० १०१४ द° १६०८ ] मं 
करोठीकी गदीपर वेठा था. अमरमानकरे वारमं एेसा वयान रहे, किं वह दिष्टीके 
वादरराहके पास गया, मोर वहांसे मन्सव पाया. महाराजा माणक्रपारके वक्तमे टाकुरको 
कृद्‌ करके अमरगटकी जागीर छीनटी थी, मगर कुछ दिने वाद्‌ वापस देदी 
महाराजा हरवस्फ़रापास्ने भी विक्रमी १९०४ [ हि° १२६३ = -इ० १८४७ | में 
| यह जागीर फिर ठेटी, आर वापस दी. महाराजा प्रतापपारके जुमानहमें यहांका 
|| ठाकुर ठक््मणचन्द्‌ वदम्ाश्ोका मददगार वना, ओर धिक्हगरांका मददगार मालुम ` 
|| होनेपर जयपुर एजेन्सीके वकीकी कोने तज्यीजु किया, कि पन्द्रह हजार रुपया 
।। जुर्मानह ठाकुरसे यिया जाकर वह्‌ रुपया फायदृह आमके काममें खचं किया जाये. 
| 
| 
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करोटीका अद्दनामह, 


एचिसन्‌ साहिवकी किताव, जिस्द २, हिस्सह 9, 
अद्‌दनामह नम्बर ७०, 
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हैः शआहदनामह नरवर अंग्रेजी दस्ट इंडिया कम्पनी ओर महाराजा यदुकुर 


1 


कानपन जगत्‌पह २. ] वीरविनोद क्रोीका अह्दनामह ~ १५१५ 
र चन्द्रभाट हरवस्दापाटदेव राजा करीर्ट दर्मियान, मारिफत मिस्टर चाल्य 1 र: 
फिटिस मेटूरकोफ़षः, निपको ओंनरेवृठ कम्पनीकी तरफमे हिज एक्सिटेन्सी दि मोस्ट 
। नान्‌ मार्थवपत अक हरिटगज्‌, के° जी° गवन॑र जेनरटने इस्तियारात ता मथि | 
| थे, ओर मारिफ़त मीर मताकुठीके, जिसको उक्त राजाने अपनी तरण्ठसे प्रे इस्ति- ' 
। यारातद्वियेये, ते पाया | 
# दातं पहिरी- दोस्ती, एकता र ॒सेरस्वाही, गवर्मेणट अग्रेजीके, जो एक | 
। फरीक हे, भौर राजा क्रोठीव उनकी ओटादके, जो दृसरा फरीक रै, हमरे । 
। वस्ते जोरी सहेम. | 
| दातं दूमरी- अग्रेजी सकार राजा करोटीकी रियासतको अप्रनी हिफाजतमे | 
' ठेतीहै. | 
| दात तीसरी- राजा करौरी अंयेजी सकीरकी बनुर्माका इृक्रार करके हमेदराहकी । 
 इताम॒तका वादृह्‌ करते ह; वह्‌ किसीपर जियादती न करगे, ओर किसी मेरे साथ | 
सुखद या मुवाफकत अगेजी सकार मर्जुकि वमर न करगे; अगर इतिफाकसे । 
कोद तक्रार किसी रदसके साथ होजावे, ता वह फसरहके स्यि अंग्रेजी सकारकी , 
सर पंचीमें सपद कीजवेमी. राजा अपने मल्कके पुरे हाकिम ह, भ्ंग्रजी हुकृमत ` । 
उनके मुल्कमं दविर न होगी ध 
दातं चौथी- अगरेजी सकार अपनी जीसे राजा अर उसकी श्रोखादको 
वह्‌ खिराज म्॒माफ फमाती हे, जो वह साविकमं पेश्वाक देते थ, आर जो पेरवाने 
मजी सकारे नाम तव्दीट करदिया था 
श्तं पांचवी राजा करोटी, जव श्र्रेजी सकार तटव करे, अपनी फौज अपनी 
 हेसियतके मुवाक्तिक दुगं | 

दातं थटी- यह अहदनामह, जिसमं छः शर्ते दज ह, दिष्टी मकरामपर तस्यार , 
` होकरउसपर मिस्टर चास्तं धियोकिटिस मटका ओर मीर अताकृरटके मुहर आरदस्तखत 
` हृए; ओर इसकी तस्दीकृ कीं नकृ दस्तखती हिन्‌ एकिसिठेन्सी दि मोस्ट नोवृट गवनर | 
जेनर ओौर महाराजा करौटीकी आजकी तारीख ९ नवेम्बर सन्‌ १८१७ .ईं° 
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दिही मकाममें एक महीनके अन्द्र दीजावेगी- एकत 
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इस अहूदनामहको हिज्‌ एक्सिखेन्सी गवनेर जेनरखने कम्प सखियामे तारीख 4 





| १८ नवेम्बर सन्‌ १८१७ ई = को तस्दीक किया 
॥ दस्तखत- जे एेडम, 
| | सेक्रेटरी, गवन॑र जेनरर. 
| 


| दहदनामह नम्बर \५१ 


अहूदनामह वावत ठेन देन मुचिमोके द्भियान त्रिरिङ गवर्मण्ट ओरं श्री मान्‌ | 
मदनपार महाराजा करारी, जी सी° एस ० आइ ° व उसके वारिसां ओर जानकी 
नोके, एक तरफसे टेप्टिनेण्ट कर्नैरु रिचड हाट कीरटिग, सी ° एस ° आई ० अर वी ° सी = 
एजेण्ट गवर्नर जेनरट, राजपूतानह, जिसको श्री मान्‌ राइट अनरेवूरु सर जोन ठेयडं ¦ 
मेजर ठेरिन्स, वेरोनेट्‌, जी ° सी ° बी° ओर जी° सी एस० आइ ० वाइसरोय ओर | 
| 

। 

| 

| 
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गवनैर जेनरर हिन्दसे पूरा इस्तियार मिला था, अर दूसरी तरफसे फज्टरसृख्खनि, 
जिसको उक्त महाराजा मदनपाटने पूरे इस्ियार दिये थे, ते किया. 

शातं पटिटी- कोद आदमी अग्रेजी या दूसरे राज्यका वारिन्दह अगर | 
ग्रेजी .इराकहमे संमीन जम करके कराटीकी राज्य समामे आश्रय रेना चह, तो । 
करोरीकी सर्कार उसको गिरिफ्तार करेगी; खोर दस्तुरके मुवाफिक्‌ उसके मागेजाने 
पर सकार अग्रजीको सुपुदं करदेगी. 

दातं दृसरी- कोद खादमी, करारीके राज्यका वाशिन्दह्‌ वहांकी राज्य सीमामे 
को संगीन जुम करके च्रयेजी राज्यमं जाकर आश्रय खेवे, तो सकार अग्रेजी वह्‌ मुजिम 
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| 
| 
गिरिस्तार करके करंरीके राज्यको काइदहके मुवािक्‌ तख्व होनेपर सुपुददं कर देवेगी 

शतं तीसरी- कोई आदमी, जो करोरीके राज्यकी र्मस्यत न हो, ओर 
करौटीकी राज्य सीमामें कों संगीन जुम करके फिर अग्रेजी सीमामं आश्रय खेवे, | 
तो सकौर अगेजी उसको गिरिप्तार करेगी; ओर उसके मुकदमहकी तहूकीकात | 
सकार अंग्रेजीकी बतला दुद अदारुतमें कीजायेगी; अक्सर काददह्‌ यह दहै, कि 
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एसे म॒कद्मोका कैसरह उस पोटिरिकट अप्सरके इज्‌खात्मे होगा, कि जिसके 


॥। 
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शल 1 = 
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तहतमें वारिदात होनेके वक्तपर करोरीकी पोटिरिकट निगरानी रहं 

दाते चोधी- किसी हाखतमें कोई सकीर किसी आदमीको, जो संमीन मुाजम | 
ठहरा हो, देदेनेके सिये पावन्द्‌ नहीं हे, जवतक कि दस्तुरके मुवाफिक खुद्‌ वह | 
सकर या उसके हृकमसे कोई अप्सर उस आदमीको न मांगे, जिसके इटाकृहमे कि | 
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हमा हो, ओर जर्मकी एेसी गवाहीपर, जैसा कि उस दखाकहके कानूनके 
1 धः च = ~ -- ~ 001 
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मुवाफ़क सहाहं समन्नी जावे, जिसमें कि मुनिम उस वक्त हो, उसकी गि 
दुरुरत ठहरेगी, मर वह मुलिम करार दिया जायेगा, गोया कि जम वहीपर ह्याह. । 
रत पाचर्वो- नीच रिखे हए जुम संमीन जम सममे जक्रगः- 

१- खून. २- खून करनेकी कोशिश. ३- वहरियानह कत॒ट. ¢-टमी. । 

। ८- जहर देना. ६- जिना विटजव्र (जवरदस्ती व्यभिचार ). ७- सस्त जस्मी 
करना. <~ डका वाटा चरा ठेजाना. ९- चओोरतोका वेचना. १०- ठकैती. ११- ठट. 

। १२- संध ( नकृव ) ठगाना. ` १३- चोपाया चुरान. १४- मकान जखादेना. ' 
। १९५- जाठसाजी करना. १ ६- इूढा सिकह चराना. १७- खयानति मुजिमानह. 
। १८- मार अस्वाव चुराटेना. १९- उपर रिखे हुए जमेमिं मदद देना या वर्गरान्ना. 


ॐ 


+ -~--- ~ 


क 


~ ~~~ - ~~~ ----~-----~---- ----------- ~ 
--.~------------------ 
व 
0 ~~ -- - ~~ ----- --~--- --- -- --~ ` न 


दत छटी- उपर छिखी हई शतके मताविक मनिमोका भिरिष्तार करने, 
रोकं रखने, या सुपु करनमे, जो खचं ठे, वह दर्ास्त करनेवाटी सकारको ' 
| दना पडेगा ू । 
शत सातवा- उपर चखा हर्रा अटूदनामह उस वक्त तक वकरार रहेगा, । 
। जवतक कि अदूद॒नामह करनेवाटी दोनों सकारोमेसे कोई एक दसरको उसके र ` 
करनेकी ख्वाहिश जारिरन करे | 

रात आटवी- इस शओहृदनामहकी एतेक सर किसी दुसरे यहृदनामहपर, । 
। जो दोनों सकारोके वीच पटिटेसटे, कुछ न हागा, सिरा पमे सृहदुनामहके जोकि 
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|| 
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। ! 
( दस्तश्वत )- फरटरसृस्खां ॥ 
| वकार, महाराजा करटं, जाी० सा० एस० आद्‌, (| 
| फ़र्स। टफाम. | 
| ( दस्तखत )- आर ० एच० कीरटिग, 
एजेगट गवरनर जेनर. 
| 

| 








( दस्तखत )- जन सखरेन्स, | 

वादसररोय र गवनर जेनर हिन्द 

इस अहदनामहकी तस्दीक श्री मान्‌ वाह्सर्योय आर गवनर जनरर हिन्दन | 
मकराम फोट विलिअमपर ता० २० डिसेम्बर सन्‌ १८६८ -इ० की कं 
( दस्तखत )~ उल्ल्यू ° एस ° सेटन्‌कार, | 
सेक्रेटरी, गवमणट हिन्द, फोरिन डिपाटमेण्ट & 
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| 
| 
रमन जीके खरेपर शिवाल्यमेकी प्ररास्ति. 
| 
| 


गि 

श्रीमहागणएपतयेनम : ॥ श्रीमहादेवायनम : श्रीएकलिगेश्वरोजयति 
। अथ जोशी हरिवंशकारित श्रीसदारिवाखयप्रशस्तिटिख्यते. 
| तत्रादो मंगखाचरणं ऋपवंदवणंनं च ॥ श्री कंठ : कंठतटी विद्ुढन्नागाधिप- | 
। मानात्‌ हारावछिपरिवीतो गिरिजानुगतः स वः पायात्‌ ॥ १॥ यत्राभवन्‌ 
। भूपतयो विशिष्टा मनुप्रणीतोत्तमधममनि्टाः ॥ पराक्रमाक्रांतविपक्षशि्ाः 
। सोयं जयव्युष्णङरस्यवंश : ॥ २॥ पुरंद्रपुरोपमोदयपुरस्य निमाणएकृततथोदय- | 
। सरस्वतः समितितर्जितक्षोणिपः ॥ पुरंद्रसम : क्षितावुदयसिंहवमां भवत्तदन्वय- 
विभूषणं बहुटवाहूवीयः सुधी : ॥ ३ ॥ प्रतापसंतापितशत्रुवगं : प्रतापतिहस्त- 
न॒जस्तदीय : ॥ रणे रिपृनराणयतीति सिदडपदंदधत्‌ साथंकमाविरासीत्‌ ॥ ¢ ॥ 
। ततोमरसमो जज्ञे मरसिहनरेर्वर : कर्णप्रतिमट : कर्णसिंहराणस्ततोभवत्‌ 
| ॥ ८५ ॥ जगतसिंहनपस्तस्माद्राज्िहस्तत : परं जयसिहस्ततोजातोमरसिहस्तु 
| तस्सुतः॥६॥ संग्रामसिंहनरपो मवस्संग्ाम कोविद्‌; ॥ तस्य पुत्रोमहाराण | 
। जगतृत्तिहोधरातरं ॥ ७ ॥ भ्रत्यथिदपदटनोदय्रजाग्रहुनागरः ॥ प्रसन्नो 
| निजधरमस्थ : प्रशास्ति महित : सतां ॥ ९॥ सद: स्वप्रकाराप्रचयपरिसरन्या | 
| | सविश्वावकशो रंधामावेपिमूय : श्रुतिविपयवरोदिगवधूर्भपयंश्च ॥ „ एकोनेका- | 
| भिखप्रवितरणपटुः सटण : कोपि भास्वतसदंडोन्मुक्तमक्तामणिरिव जयति | 
| श्री जगत्िहभूपः ॥ १० ॥ अथ हरिवंशवंशवणनं ॥ स्वामिमयूरत्रस्ते शेपे नासापुं 
| । विशति चीकछुवन्‌धृतमृदढा जयति गणेश : सतांडवे शंभो : ॥ ११ ॥ अरुणङ्ारीर | 
| | निचोट सुग्भूपा कापिजगदादौ ॥ सहपुरुषेण शयाना सिंधोवारेवकेवटं जयति 
| ॥ १२ ॥ यः पूवमभोधिमयेतर विश्वे शेपे पुराणः पुरुषोधिदोते ॥ तन्नाभिपद्मो 
| | द्रसंचरिष्णुश्चतुर्मुख : केवरमाविरासीत्‌ ॥ १३ ॥ तेनांबरोक्तया नियमस्थितेन | 
ज्योति: परंचितयताथ किंचित्‌ ॥ नासापुटन्यस्तसुनिश्चराशो तेपेतपो दुश्चर | 
मात्मनेव ॥ १४ ॥ प्रसादमासाय सदेवताया : ससजं विश्च कमलास्तनोथ ॥ वि- | 
|| प्रानथ क्षत्र मथोविशो शद्रास्तथा न्यानपि जंतुसंघान ॥ १८ ॥ विप्रेषु सप्तपिं 
गणान्‌ विधाय सप्तपिप्‌ प्रागयमथोचकार ॥ सकश्यपकर्यपतायविश्व जगद्रग- 
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सृष्ट रुदेन्मुदेव ॥ १६॥ रानावडास्तेन जरासुस॒ष्टा : प्रमत्तदेडव्यसनेतिचडा: ॥ @ 
ध्रथगो पायननिष्टचित्ता : परोपकारेकवि्तारिवित्ताः ॥ १७॥ रेवा वदातश्वरितेः 





कः 
,॥ 


सुरेज्यो मुवसमुत्ोण इव स्वयं यः ॥ शिवाचनम्यग्रकर : सरेवादासदिजन्मा जगती 
तठे भूत्‌ ॥ १८ ॥ ततस्तनूज : समुदेत्सताराचदाभिध : क्षोणितरप्रसिद : ॥ 
तारासुचंद्र : किमयं प्रजासु य : कांतिमिश्रातिभरं व्यधत्त ॥ १९ ॥ तदो 
रसोरावनगाधिराजादवाक्तसवेप्रमुरक्तिरत्र ॥ गुणेकभूभूमिसुराग्रगण्योधिकर्थि 
रास्ते हरिवंशशमां ॥ २० ॥ यदाज्ञया सिंधुरपिस्वसीमां मुमोच विभ्यन्न 
खिलास्त्रवेत्ता ॥ सजामद्ग्न्यो जगतीतटेस्मिन्मन्ये विमूर्तिहैरिषंशवेपः | 
| 
| 
| 


--~ -----~----~--~---- 
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॥ २१ ॥ विलास्तवारीविटसस्ववापीरसप्पुरस्ञीजनकोतुकानि ॥ निरीक्ष्य 
हृष्टेन महेश्वरेण विहाय केरासमवासि यत्र ॥ २२ ॥ पीयुावापीरुचिर : 
स्वरुच्या स्फुरसस्ववाटीनिकटेतिरम्य : ॥ महैरवरस्यातिमहांचिवेशोन्यधायि येना 
। चटप्तानुतुंग.: ॥ २३ ॥ गिरिवरतनयासुत : प्रहरो जगति निरीक्ष्यविरास 
। वापिकाया :॥ उपवनतरु राजि रंजितायाश्छविमधिकां सश्िवोपि यत तस्थो॥२४॥ 
। शिवसौधः हिवावापी वाटिका हरिमेदिरं ॥ अकारि हरिवंरोन चतुरभद्रं चतुष्य- 
| थे ॥ २९५ ॥ व्योमांकमुनिभूसंस्ये वपं मासि च माधवे ॥ दरे सिते जयो | 
। दद्यां तिथाच भृगुवासरे ॥ २६ ॥ जगती जगस्सिहे मर्ह शासति सहे ॥ | 
। यथोक्तविधिना चक्रे प्रतिष्टां भूरिदक्षिणां ॥ २७ ॥ हरिवरोरवरस्पात्र हरि- । 
 वंशोमुदान्वितः ॥ वापीं वाटिकया युक्तां शिवायचसमपयत्‌ ॥ २८ ॥ श्रीरूप | 
| भद्रजनुपा कविराद्वेदितांप्रिणा रामरृष्णेन रचिता प्रशस्ति रियमुत्तमा॥ २९॥ | 
सूत्रधार वरेण्येनापोतविदेन शिल्पिना ॥ संभूय चारुदीटेन विश्रुतेनद्र भानुना॥ ३०५ | 

श्रीरस्तु ॥ शुभमस्तु ॥ संवत्‌ १५९० वपे वंशाख शुद १३ दिन राणा श्री जगतसिह |¦ 
जी विजयराग्ये शनावड जाति जोशी हरिवंश ताराचदोत श्री हरि वशेश्वरजीरी | | 
तथा हरिमंदिररी प्रतिष्ठा कीधी ने वादी ववडी सुधी तयार करयेनं देवरे चटा. | 


----> ><= 


| 
| 
। 
| 
| 
| | 
| रोष संग्रह, नम्बर २, | 
। मोदन विटासमे मानजी धायभाईके कुंडकी प्रशस्ति, | 
। | 
| ॥ 
| 


श्री महा गणपतये नम :॥ श्रीएकटिगजी प्रसादात्‌ अथ धात्रेय धातृ मानजि- 
त त्कारापितकंड भदरास्तिरठिख्यते॥ उच्वेरुदंडशुंडाध्रमणएभवभयतरस्तसिंद्रदव्य्रास- ख 
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व्यासंगजाग्रंनिजभजम्‌जगग्ाजमानः प्रगजन्‌ हण्यत्‌स्ववासिहस्तच्यतसर- 

कुम॒मामोदमायदहिरेफएथ्र तिश्ाजक्कपाखाद्रटितमदजट : पातुव : श्रीगणे्र: 

॥ १ ॥ आथा्तिमदीक्ष्य जगत्समस्तं कख हरि : स्वन कृतावदानः ॥ रिरक्षिपु- ` 

+ = क * 

ट{कमगाधत योदेवोभवद्रजरवंरदेव : ॥ २ ॥ गृरेपधातुस्तु घनांधकार- 

वाचीति सर्वागमरसिदमेव ॥ जजर्तितं स्वघ्रमयानितांत ततोजनगूजर 

 दृत्यमाणि ॥ ३ ॥ स्वघमनिष्टः स्वङृटकशिषटः प्रेष्ठः समस्तार्यजनस्व ट : ॥ | 

मान्यो वदान्या जगदेकघन्या मं काभिधस्तत्रवभूव पितः॥३ ॥ नाथाभिधो | 

। 

| 

| 

| 





। गूजरवंशनाय : मुतस्तदीयामवदष्धितीय : ॥ अनाथवेधुगुणसंघनिधुधरातरे 
धन्यतम: सदेव ॥9॥ तेजः समूहः किमु मूर्तखं व्यति टकेयमुदीक्ष्य 
टूरात्‌ ॥ समृतटे मूरिगुणातिमव्यस्तेजाभिधानोजनि तत्तन्‌ूजः ॥ < ॥ 
। संतस्तत : कदावनिष्टचित्त : क्षितावभूत्‌ कडावदाससक्ञ : ॥ सदा 
सुवेषः ध्ितभृभिदेश : स्फुरस्नुष्ठ्ाः किमसावपोशचः ॥६॥ मोसमिधा भूमे 
तटप्रसिद्ा धारी स्वयं चंद्रकमारिकाया : ॥ गुणेमृमि : सुषतक्टभ्या 
यस्यामवयोपिदरटिव मर्ता ॥ ७ ॥ तस्यामुदार : श्रुतशचाखमार : 
परःपकारव्रतधार उवे : ॥ धनाभिधानोभिरिदधकतान : सन्मानदामान- | 
जिदास पुत्र : ॥८॥ यदानमाप्याथिमधुटतघाभवति पृः सहसवनुष्ः ॥ 
समुष्टसदृदंतस्चि : सनानो (?) महेमा क्षाणिदर विभति ॥ ९ पस्वादएपनीय 
 पिपामुभिःसोनाहायि देवेरपिद्चदग्मिः ४ सुधासमामिः परिपूर्णसध्यः कुंडः 
 कृतोयेन महानखड : ॥१० ॥ स्वाटृदकयं : परिपूर्णमध्य : स्वादूदकं सिंधुमपि व्य 
पीत्‌ ॥ समानकंड : स॒महानखंडो गणं सुराणां रुएहयत्यजक्चं ४ 9१ पैचांक- | 
। सप्तेकमितेथ व्ये शुक्रावदातछदविप्णुघस्रे ॥ तय प्रतिष्रं निगमोपदिष्टामचीक- 
रन्मानजिदव्य॒दरार : ॥ १२ ॥ सराजटाकस्तदवक्षरच्छुनिमनितो यत्र जगजने- | 
ठा : ॥ समाययोवीरवरेरनेके : सदा मदा वदितपादपीठः ॥ १३ ॥ सभोजनंः 
पट्रसवद्भिस्र्विभूषणर्नकविधेदुकृटं : ॥ उपायनेरन्वगजोपयुक्ते : संमानितो- ¦ 
 मृदतिसंग्रहटः ॥ १४ ॥ दनिरनङेरतिदक्षिणाघ्येर्दिजातये यत्र निरत्द्ुखाः 
॥ ५ पु्टाननांभोजरुचोतिहय्ा : कस्द्रुमानप्यहसत्नजस्रं ॥ १९ ॥ अद्श्रदान 
 स्वदधपुप्प्रवाह मीक््यार्थिसमुचयो च ॥ हतस्वदारिद्रमखो मखोथ खोखोप्य- 
 रखोटोजनि खब्धकाम: ॥ १६ ॥ नखाश्रमारगख्दवुविदु विंभूपणएविटू तड | 
। दादिनातं ॥ प्रहपितोन्मत्तमयूरभिक्षुर्येवयत्पाणिरुपाचचार ॥ १७ ॥ | 
ह असो हयानुय्रयान्मतंगानमदच्य॒त : स्यंदनजातमन्र धनानि धान्या 
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नि च याचकेन्यो ददौ दयावानतिकीर्तिंकाम : ॥ १८ ॥ ऋग्वदिन : समपटन्त ॐ 
ऋचा यजुपि तदेदिन; कृतकरस्वरचारु तत्र ॥ छंदांसि सामकुशटा : प्रतत ( ! ) | 


महाराणा भगदसिंह २. 1 वीरविनोद्‌ 





(क (क 


स्वकटमाथवणा उपनिपन्निचयं च सम्यक्‌ ॥ १९ ॥ वादित्रध्वनिभिध्रितो 
। जनरवे वदिन ठहिते हैपामि  पुरसुंदरीजनमखोद्ीतेश्च गीते शुम : ॥ दिण्न्या- |. 
| । पी दिविपसभासु कथयन्‌ कंडप्रतिष्ठोतसवं स्वाध्यायाध्ययनध्वनि: प्रविततो | 
दाडनापूरयत्‌ ॥ २० ॥ आघ्राय यत्रातिहूताज्यगंधं तदेव सवे त्रिदा |, 
। जग्मु ॥ वीताखिलेोत्पततिविनाश्ादुखा : स्वसोमनस्यं प्रय्ावमूवुः ॥ २१ ॥ | 
। विकचपुषप्पभरावनतेस्तते : प्रचुरदध्वगसोस्यकरे : परे : ॥ तस्वरे जिंतनंदनसंपदं 
। व्यथितचित्तहरामथ वाटिकां ॥ २२ ॥ सम्मानिता माननिता समस्ता सभा- 
जितस्तत्र सुरा नराश्च ॥ जयस्वनस्तुष्द्दोऽ मुमुचेरवाकिरन्‌ पुष्पभरेरतीव 
॥ २३ ॥ दति स्वदानस्रवदंवधारामरप्रसादछवमानकीति : ॥ मानो महीश्ना- | 
| गमनप्रहटस्तत् प्रतिष्ठोरसवमध्यकापीत्‌ ॥ २४ ॥ श्रीमजगस्सिहनपप्रसादा- 
। दवाप्तसवाभिमत प्रह : ॥ मान: समाप्याखिटकृत्यमिव्थं शुमे मुहूतं विश- । 
| दात्मगेहं ॥ २५॥ श्रीरूपमद्रदिजराजजेन श्रीरामकृष्णेन वधेन वध्या ॥ इरा- 
विठासादितचतसयं मानप्रदरस्ति निरमायि रम्या ॥ २६ ॥ सुरूपरूपहिज- । 
राजजन्मा वधो भवव्येवन तत्र चित्रं ॥ इराविटासीदरचित्दत्ति नक्षत्रम्‌ क्षत्र | 
| कुटघरथोपि ॥ २७॥ भवियद्रमिभृतान्धिसंख्य स्तत्र धनव्यय : ॥ खातमारभ्य | | । 
| संजज्ञे प्रतिष्ठावधिक्रो खिट: ॥ २८ ॥ संवत्‌ १७९५ वपं॒ज्येष्टमासे शृहृपक्ष 
| ११दिने गूजरज्ञाति वास उदयपुर भांमाजी सुत नायाजी तत्पुत्र तेजाजी तप्ुत्र 
|| केदावदासजी तत्प्र चिरंजीवी धायमाईजी श्री मानजी कुड वाड तथा सारी जायगा || 
धाई कुंडरी खदाई मंडार कुमटाणो तथा व्याव टृद्रा समस्त स्पीया ९१०१ | 
अखरे स्षीया पेतारीम हजार एक सा एक ठगाया संवत्‌ १५९९ वपं चैत्रमासे | 
शृ पक्षे १ दिने गुरु वासरे महाराजा धिराज महाराणाश्रीजगतसिहजीविजय 
राज्ये मेदपारज्ञाती भटरूपजी तव्पत्र भटरामकृष्ण या प्रद्रास्ति बणाद छं 
| 
॑ 
| 


( उदयपरम दि दवौ जे पास, वाईजीराजके कुंडफे दवाजुके साम्हने पश्चिम दिगामें 
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॥ श्रीगलेद्राय नम :॥ श्रीगुरुभ्यो नम :॥ श्री एकरटिगप्रसादात्‌ :॥ योजेतं पुरं @& 
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हरेण हरिणा दंव्याननेकान्पुन : पावल्या माहपातुरन नामने ध्यात : परा सिद्धये ॥ देवे- @& 





रिद्रपरोगमेरनयगं संसेव्यते स्वंदा विच्नध्वांतविदारणेकतरणि : पायात्स नामानन | 
॥ १॥ श्रीदैकटिगेदवरसन्निधाने क्षेत्रे शमे नागहृदे प्रसिद्धे ॥ शेटोपारस्था- | 
मवभीतिहर् क्षेमक क्षेमकरी सदास्तु ॥ २ ॥ दग्धो येन मनोभवस्त्िजगतां | 
जेता ठखटेक्नणप्रोद्रतानरतेजसा शरभवहुःखोघविध्वंसन : ॥ बाखदुबुति- 
दीक्तपिगटजटाजलोहिभुषान्वितो देव : शेटसुतायुतो भवतु व : सवाथास्तद्य शिव | 
॥ ३ ॥ यस्योदयेस्याजगत : प्रबोध : क्रिया : समस्ता : श्रुताम्‌ : नसुक्तय : ॥ | | 
ब्रह्ादिभिर्दितपादपद्मो रविस्तरिकाटं स धुनातु माह ॥% ॥ योरूपे : किं मलतस्य- |! 
कच्छपमवे त्रह्यादिमिः ब्रार्थित : प्रादुभृय भरमुवादनुसुतजातं जहराखलः ॥ | 

ध्यायंति सदैव योगिनिवहा हत्पेकते संस्थितं सो यं बो वितनोतु वाछतफरः 
ञ्ेखोक्यनाथो हरि : ॥ < ॥ इति मगरखाचरण 

यो धर्मराजस्य पुरो महामति : शुभाशुभं कमं णां सदेव हि ॥ सुगुतमधप्या- 
सिखतीरवराज्ञया सचिव्रगत्त : किटविश्रुतो ऽभवत्‌ ॥९॥ पुरातपस्यतः कावाहूलणः 
सममृदसो ॥ तस्मात्कायस्यसंज्ञां वे स टमे छोकविश्रुतां ॥ ७ ॥ दादशास्सन्सुतास्तस्य 


® 


। कायस्था इति विश्रुताः॥ तेप्वकोह्यभवत्‌ ख्याती भद्नागरसन्ञ कः ॥ < ॥ भहनागरवंडो 
। ये जाताः कायस्थसत्तमा : ॥ ते भवन मुवि विख्याता : सव व भट नागरा: ॥ ९ ॥ 
| महृनागरवंशेपि विविधागोत्रजातय : ॥ क्षत्र॑शा गोनिदन्यश्च संवभूव : एटथक्‌ 
। एक्‌ ॥ १० ॥ अथ देवजिदशवरणनम्‌ ॥ गोत्रे वे कर्यपास्ये परचुरतरगटी 
वारसंने प्रसिदे यतर कषिमंकीति भिजगति महिता पूज्यते गोत्रदेवी ॥ त्रासा- |, 
। दंशधुय: सकटगुएयुता रननिद्र्मवदिस्तस्या सन्‌ स॒नवस्तु चय इह वार्देता |, 

। राजकर्यपु दक्षाः ॥ 99 ॥ टारास्यश्चव सिहाख्यो वणीसंज्ञ स्तथापरं : ॥ च्या 
। पिक्षितिषाखानां मान्या ह्यासन्‌ गुणेवुता : ॥ १२ ॥ <सागवस्यावयुषक्वान्‌ | 
सोमामिध : पत्रवरो वभूव ॥ तस्याभवद्भूपकुलाभिमान्य : स भागदृसिस्तनचा | 
वरिष्ठ : ॥ १३ ॥ भागीदासस्य पुत्रस्तु पुजराजाक्यां भवत्‌ ॥ तस्यातास्सूच- | | 
मास्य : सतो वंद्राधरंधरः ॥ १४ ॥ श्रीसुयमदस्य कुठे प्रसिद्धः सुताऽ भवदव । 
। निदास्यया च ॥ सवे जगत्सिहमहीश्वरस्य विश्वासपान परमं बभूव ॥ ३९६॥ श्रीम- । 
त्सं्रामभिहक्षितिपतितनय : श्रीजगाप्सहभूति चक्र मालव सचिव इव सदा | 
देवजिस्संज्ञके स्मिन्‌ ॥ सोपि प्रीतिं क्षितीश्चादतुखमतरवाप्यातुखा धमनि । 
 श्रकरे सवाँ पकारं खदु वचनमन : कमभि: त्रातचता ; ॥ १६ ॥ कृवा पराधं किटि _ । 
+ भूपते वे मयेन यस्तं शरणं जगाम ॥ द्ामय देवजिदा्गयस्तं ररक्ष भृपाखवराभि 
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मान्यः ॥ १७ ॥ स दामोदरदासस्य पोत्री मूपारमंत्रिण : ॥ उप्यमे शुभे रग्ने & 
| रुपचद्रसुता वरा ॥ १८ ॥ सारूपचद्रस्य सुता गुणाल्या नान्ना वसंतास्य | 
। कुमारकाम्तात्‌ ॥ भक्ता स्वपत्युनतरा वभूव शचीव राक्रस्य रमेव विष्णो : 
| ॥ १९ ॥ तस्याःसुता सवगुणेस्पेता नग्ना गुखावाख्य कुमारिकासीत्‌ ॥ 
। पिता ददा तां रशिवदमसनाश्ने विहारिमग्रोदुहितुः सुताय ॥ २० ॥ मृय- | 
| स्ततोन्य दपवानिशालाधिकारिण : इयामटदास नान्न : ॥ सुतां शुभां सर्य- 
। कुमारिकाख्यामुदारवुदिविधिनोपयमे ॥ २१ ॥ तस्यामायुप्म॑तं युगट- 
| किश्ोरेति नामतः पुत्रं ॥ ठभ देवजिदाख्य : प्रयुख्रं कष्ण इव मनोज्ञं ॥ २२ ॥ 
। ज्ञावा देवाजदाङ्कय : जुभमति : संसारमस्पायुपं चित्तं च॑चरमधरुवं धुवमति 
॥ घृत्वा सुधर्म धियं ॥ निधा्याखिखधमंजातमसकृत्संसारपारम्रदं प्रासादौ किर 
वापिका शुभजसां करतु मन : संदधे॥ २३॥ आहूय शिस्पिघ्रवरान्‌ शूुमेन्हि सक्त्य 
। वश्रादिभिरकवितः ॥ पुरोपकठे स चतुभुजस्य प्रासादमुचेस्तट्रेश्चकार ॥ २४ ॥ 
 शशिवास्यं तथयेकं हरे: प्रासाद : ॥ मनोज्ञं कारयामास शिस्पिमि : शा- 
 सखकरोविेः॥ २५ ॥ हरे : प्रासादनश्चेकां नैऋत्यां दिशि शोभनां ॥ स वापीं कार- 
यामास स्ीतामरजटामपि ॥ २६ ॥ वाटिकां देवयोश्चव पूजां सुमनोयुतां ॥ 
` मध्ये प्रासादयोश्चक्र नानाद्रममनोहरां ॥ २७ ॥ इत्यादि शोभनस्यात्‌ ॥ प्रासा- 
द वाटिकां वापीं कारयिवा शुमे हनि ॥ देवजित्कारयामास प्रतिष्टां दिजपुंगवं 
 ॥ २८ ॥ विनायकस्थापनवासरं हि प्रारभ्य सवं : किट जातिवग : ॥ चकार भोज्य- 
विविघ्रे : सदेव तत्रैव सदोजनमप्रतिष्ठं ॥ २९ ॥ मडपं रक्षणयुर्क कुंड : पचभिर- 
न्वितं ॥ प्रासादादि पुवेस्यां कारयामास शिल्पिभिः ॥ ३० ॥ तथान्यं मंडपं 
चेव विष्णो : प्रसादत : ॥ वाप्याः रिवाख्यत्यापि प्रतिष्टां समातनोत्‌ 
॥ ३१ ॥ शिल्पिनो शावेतारो तत्रास्तां कमकःरका ॥ ईदमानु : सुमतिमान्‌ 
रूपनित्सज्ञकस्तथा ॥ ३२॥ संभूत्यािरसंभारान दैवज्ञे : कथिते दिने ॥ ब्रह्माचाय- =, 
मखान्‌ वव्रे देवजिदृिज्सत्तमान्‌॥ 3 ३॥ ब्रह्याततप्राखतरायसंज्ञो गुरुः कुटस्यास्य |. 
वमव विप्रः ॥ तथा महानंद्‌इति प्रसिद्यो द्याचाय आसीत्सुव्रिधानद्ष : ॥ ३४ ॥ 
तत्ाचार्याज्ञया तेन ठताये ऋविजो दिजा ; ॥ चक्रुस्ते मडप सवं पारावएनपादकं 
॥ ३५ ॥ पारायणं वेदचतु्टयस्य केचित्तथा सूक्तजपं तचत: ॥ स्तानराणयनकयान । 
तथेव केचिद रुद्रस्य सृक्तानि तथा परेच ॥ ३६ ॥ _ पठता तत्र वन्ाणा वद्वि । | 
= महानभृत्‌ ॥ तेन शब्देन खं मूमिाद॑शश्चाप वनादर ॥ ५ ॥ कृवा पारायणं विप्रा | 
स्तथा म॑त्रजपादिकं ॥ सवे जपदशांरेन जुह्वुस्त एथक्‌ रर्‌ ॥ ९८ ॥ सकारायेवा 
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श; ध. --------- =: << पः ५ 
% हवनं दिजेस्ते: संमोदितो मंडपमाजगाम ॥ पुणाहृतिं क्तमतिप्रतीत : पलीद्या- & 
। द्यो निजवेधुयुक् : ॥ ३९॥ पूर्णाहृति चापि विधाय वितरत  पटदधि :किठ वेद्‌- | 
| मंत्रान्‌ ॥ प्रासादमध्ये स चतुर्भुजस्य मूर्ति ह्रस्थापितवांश्च क्नभोः ॥ ४०॥ प्रासा- 
। दस्य महोत्सवं किर तदा दर समभ्यागता : सै नागरिका जना मुमुदिरे कवा हरे- 

| । देक्रीनं ॥ तत्रानेदयुत : स देवजिदपि प्रीतो न्वितो बंधवे विप्रश्चापि चकार वेष्टनमथो 
। सत्रेण देवाख्ये ॥ १ ॥ तस्य स्वसुमुतापति : शुभमतिः कल्याणदासामिधः ` 
|| का्रीनाथकिशोरसंज्ञक सुतददेन युक्तो थ वे ॥ जामाता रिवदाससंज्ञक इति ख्यातो 
| चिवितः सद्रणेरासन्सूत्रसुवि्ठनस्य समये सँ पुरो गामिनः ॥ २ ॥ दानान्य- 





। नैकानि तदा दिजेभ्यो ददौ ततस्तत्र महोत्सवे स : ॥ गोभहिरण्यानश्वगजादिकानि 
स देवजिदिप्णमटेडातष्ं ॥ ४३ ॥ दीयतां हयतां चेव मुज्यतां चेति 
| । सद्रूनि : ॥ समुदरूतस्तदा त्र व्याप्तः सवदिगंतरं ॥ ४४ ॥ महोत्सवं तं प्रविधाय 
| सम्यक संतोप्य विप्रान्‌ बहृदक्षिणामिः ॥ ज्ञातीन्समस्तात्नरथ विप्रवयान्‌ 
| संभोजयमास विचित्रभोज्यं: ॥ ४५ ॥ प्रासादस्यात्सव व चपातराप जगाप्सह्‌ 
| | नामा सुधामा वेरित्रातस्यजेता निजजनसहितस्तद्‌ गप्वाजगाम ॥ तत्रस्थित्वा 
| महाहाभरणसुवसने द॑वजिप्पूज्यमानो नानामान्येः सुधाभेर्विविधरसयुतभौज- 
| नंवैचकार ॥ ४६ ॥ तर्मिन्देवमहोत्वे किट जगत्सिहं महीनायकं ल्यायानं निज- 
| वेधुमृत्यसहितं शृदांतसस्यन्वितं ॥ सदभरेस्तपनीयतेतुरचितेरनय वविंचिन्े शुभैः | 
| | सपूज्यातुखमोदमानमनसं चक्रे स देवाभिधः ॥ ®७ ॥ स॒द्शरे समलं तं नरपति | 
। भोज्यरनकेः पुन : संभोज्याखिटवाधवानुगयुतं भक्तया युतोदेवजित्‌ ॥ ध्र वातन्नयना- 
। ग्रतो हयवरं द्युचश्रव : सलतिमं द्रव्यं परचसहस्रसस्यकमपि भरादाल््रतीतं चपं 
| ॥४८॥ भोजयिवा तु संपूज्य धनादिभिरनन्यधीः॥ जगतसिहं महीपा चक्रेसंभ्री | 
|| तमानसं॥ ४९॥ दयं प्रासादयारेवं कृवा देवजिदाङ्यः॥ तयोहरिहरोस्थाप्प वभृवा- 
| । नंदसंयुतः ॥ ५० ॥ प्रासाददक्नाध्रिमभागयोश्च चक्रेशुभामहृपरंपरां च ॥ 
| पश्चात्तथेकामपि धम्मंशाखां स कारयामास हरेस्तु तुष्ये ॥ ५१ ॥ शाखा : शुभा स्तत्र 
सकारयिवा रम्यां तथेवारपरपरांच ॥ संरेखयिवा किरु ताख्पटे समपयद्िप्णु- | 
| मैशतुस्ये ॥ ५२ ॥ तथेवदेवाख्यसन्निधाने मुमि गृहीवा च नपाज्ञयेव ॥ द्रव्येण | 
| तत्रापि राणि दवा संवास्यामास स जातिवभे ॥ ५३ ॥ खेटाभिषे भूमिपतिष्रदत्ते 

| ग्रामे निजे सीरयुगोन्मितां गां ॥ संटेखयिवा किंर ताखपटे ददां कृपारामधरासुराय 
| ॥ 4 ॥ कृवा प्रासादमुचैस्तरमतिविशदं कीतिपुंजं यथोव्यीतस्मिन्देवाधिदेवं || 

सुरनरनमितं स्थापयिवा रमेशं ॥ अन्यस्मिन्वे खडानीपतिमतिमुदितः भ्राप्तसवां 
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क 2 ^ ~ द 
ष भिटपोरेमे सवैरुूपेत : सुतयुवतिजनेरदेवजिदमुदि : ॥ ९५ ॥ श्रीमटिक्रम- ‰ 
| | भूपराज्यसमयादटादशाना दाते याते व्पगणे तथेव शुभदे मास्युत्तमे माधवे ॥ 
। पक चैव सिते तिथावपि तथाष्टम्यां गुरोवांसंरे चक्रे देवजिदाङयः सुविधिना 
|| देवप्रतिष्टोरसवं ॥ ५६ ॥ श्रीमदेवजिदाक्कयाऽ भिरचितप्रासादयो रुत्तमा नाथुराम- 
| 

| 


[ रोषसयह नम्बर - १५२५ 





धरासुरेण रचिता येयं प्रास्त : शुभा तषट ुदमाभवंतु विवृधा येवे जना : सजना 
। वंसो द्रेवजितः सदेव परमां टि समायाचय ॥ ५७ ॥ श्रीजगस्सिह भूपस्य भ्रीतिपाचं 
। महामतिं ॥ सुपुत्रो देवजिजीयाचिरं सवेसुखान्वित : ॥ ५८ ॥ कायस्थोत्तमदेवजिदि- 
| रनितप्रासादगुग्मस्थितो वितर्द्विधानत : सुविधिना नित्यं समभ्यर्चितो ॥ देवा- 

| वव्धिसुताद्रिजाप्रियतमो सर्वाथसिद्धिप्रदो श्रेयो वः कुरुतामुमो हरिहरो देवारिदपा- 


७. 


| पटौ ॥ ५९ ॥ इतिश्री कायस्थ वंद्यावतसं 
| 
| 


॥ 


देवनित्कारितप्रासादप्रशचस्ति : संपूणा- 
शवेपागोत्रजातेन सूत्रधारेणधीमता अमरारमेनरचितः भासाद्‌ ` तरसूनुना 
॥ १ ॥ संवत्‌ १८०० वे वैशाख शुदि ८ गुरौ देवरारी प्रतिष्टा कीधी. 


0. <~ 


रोपसं्ह नम्बर ४. 


( मांडटगट़की भीतरी तहटीके वाजारम, मह तीजीके मन्दिरमे 
जतिहुए दाद तरफकी सुरह. ) 


सिद श्री दिवाणजी आद्े्ातु प्रत दुवे महता देवीचं दजी कसर वा माडगड 
तेटीरा समसत पंचा कस अपरंच थे जमापातर रापेर गामरी आवादान करज्या, 
आसाम्या वारणे गई हे ज्याने पारी ल्यावज्यो, आदका देवारको अक असा- 
मीको हात पकड उंड करणो नहीं, अपदत्त परदतत जे पाठंती वसुंधरा तनरां 
राजराजेद्र जवरग चंद्र दिवाकरा, अपदतत प्रदत्तं येहरंति वसुंधरा तेनरा नरक 
याति जवटग चंद्र दिवाकरा, छिखतां गोड सोखर संभूरा सवत्‌ १८०२ रा 


काती सुद्‌ रवे. 





महाराणा जगत्‌रसिंह २.1] वीरविनोढ. [ शेषसंयह नम्बर ५ व ६ - १५२६ 
दन फोपप्तंयह नम्बर ५, ४: 
( भस्याणीजीकी सरायके भन्विरकी सुरह.) | 
| श्रीगणेशाय नमः श्री एकरिगजी प्रसादात्‌ सिद श्री तावापत्र प्रमाणे ` 
सुरे श्री मन्महीमहद्र महाराजा धिराज महाराणाजी श्री जगत्सिहजी आदेशात्‌ 
| ठकुरजी श्री दारिकानाथजीरो देवरो राणीजी भव्याणीजी करायो जीपरसादू 
। तथा सेवग रहेगा जीरा भाता सारू धरती हट १ एकरी अगे पेमारी सराय | 
। मांहेथी देवाणी थी, तीरे बदरे मटयाणीजीरी सराय माहेथी धरती वागा ३८॥ 
। साडा अडतीस मध्ये पीवर वीगा १८ अठरे मार मंगरारी वगा २०॥ताडा 
वीस देवाणी पेमारी सरायरी धरती हट १ री रो हार भस्याणीजीरी सराय 
। मेटेसी पेटी तावापत्र संवत्‌ १८०२ रा काती विद्‌ ८ सोमरो साह पुसाटरे | 
भंडार सुप्यो खगत विटगत घर ठाम सुदी उदक श्याघाट करे श्री रामापण 
कीधो, स्वदत्त परदत्तं वा ये हरंति वसधरा पष्ठ वपं सहस्राणि वि्रायां जायते 
क्रमी प्रत दुवे प॑चोरी हरकिंसन खिपितं पंचोरी गुखाबराय कान्टोत संवत्‌ 
१८०७ वपे असाद विद्‌ % उने. 


णी 3 क-कै 


प व 


| रियास्तत कोटाकी प्रशस्ति, 
ईन्डि अन एरिटक्ररी जित्द १४ वीं प्र १५-४६ से. ५ 

रोषयह नम्बर - ६. ॥ 
| ॐनमो रलेत्रयाय॥ जयन्ति वादा : सुगतस्य निम्मसाः समस्तसन्देहनिरासभा- 
। सुराः॥ कुतक्मम्पातनिपातहेतवो युगान्तवाता इव वि्सन्तते :॥ १ ॥ योरूपवा- 
। नपि वरिमतिं सदेव रूपमेकोप्यनेक इव माति चयो निकामं ॥ आराद्गात्परधियः प्रति- ` 
 मर्त्यवेयो योनिर्जितारिरजितश्च जिन : सवोत्यात्‌ ॥ २ ॥ भिनित्ति यानणाम्मांहं : 
। तमो वेदमनि दीपवत्‌ ॥ सोव्यादर: सौगत धम्मे! भक्तमुक्तिफट्रद्‌ : ॥ ३ ॥ आय 
। संघस्य विमटा : शरच्छरिजितध्िय : जयन्ति जयिन : पादा : सुरासुररिरोचिता : 
। ॥2॥ आस्तीदन्मोधिधीरः शदिधवलयक्रा विन्दुनागाभिधानस्तत्सनु : पञ्मना- 
। गो भवदसमगुणेभृपिताशोपवंश : ॥ तस्याप्यानंद्कारी करनिकरहवानुष्णरदमस्तन्‌- 
। जो जातः सामन्तचक्रप्रकटतरगुण : सव्वणागोजितारि : ॥ ९ ॥ तस्या- 
। भूहयिता विशुदयशस : श्रीरिव्युर : शायिनी एृष्णस्येव महोदया च शद्िनो अ्योस्खव ¦ 
विश्वम्भरा ॥ गोरीवाहिदश्रोसमा शमवत : प्रज्ञेव वातायिनो गम्भीरा यदि वा मही- 
| स्मिवखया वेटेव वेखाभृत : ॥६॥ ताभ्याममद्रणाम्भोधिव्वशीङकृतमनोमट : ॥ देवद्‌- ` 
|| त्दइतिख्यात : सामन्त: कृतिनांङती ॥ ७ ॥ येषात्नतिर्जिनगुयो गुरुता गुणेषु संगो- . 
भिः सततदाननिव्रदगरदः॥ भीतिः प्रकाममघतो जगदेकडौ स्तेपामयं कृतविशेष- 
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गतान्ववाय ॥ ८ ॥ येपाभूतिरियं परेति न परेराखाक्यतेऽर्याथिभिर्येपाम्मुद्धिभव 


परः परमुदः स्वपि नामत्तनो ॥ येपामात्महितोदयाय दयितं नासीद्रणासादनं तेपामेप 


वशीशराङ्धवरे जात : कुखाम्भानिधो ॥ ९॥ सम्पादितजनानन्द्‌ : समासादि- 
तस्नन्तात :॥ कटपशशाखीव जगतामेष मतो गणाकर : ॥१०॥ विश्वाश्वासपविधोत्रणी 
कृतसतन्यास्स्रोदयादेहिनामन्त : शुदिविचारणे सुरगुरोरप्याहितारपोदय : गांभी- 
याकरनेनिकामकलितःक्षीरोदसारस्वये ॥ यतन्ननमहो गणागणितन्‌ व्यासगिनः संग- 
ता: ॥,११ ॥ तावन्मानधनायङस्ततिभुतस्तावच्चतावदूधास्तावत्तायिप्तानकारकरणा 
स्तावल्कृपाम्भोधयः॥ तावद्रयस्तपरोपकारतनवस्तावत्कृतज्ञा : परे यावन्नास्य गणेक्षणे 
क्षणमपि प्रात्तावधानो जन : ॥१२॥ यस्योद्ीक्ष्य गुणानशेषगुणिनामयाप्यवनज्ञात्मनि 
निन्वाणाखिरमानसन्ततिपतेतोविकासा समा ॥ भानां ध्वस्तसमस्तनेदातमसि स्वैरं 
कराटीकृति प्रातथन करावखोपि विगरच्छाय : शशा न किम्‌ ॥ १३ ॥ यस्यान्वये- 
प्यगुणजन्मनटृष्पूवमासादिता न च गुणेग्गणनव्यवस्था ॥ याता मुहूतमपिनो 
कटिदोपटेशा स्सोय्िरस्तसमतो भुवि कोप्यपूवं : ॥ १९ ॥ यस्य दानमतिरक्षत 
दाना भापितान्यफख्वन्ति न सन्ति ॥ प्राणदानविहितावधिसख्यं तस्य कौ गणनिषे 
रिह तुल्य :॥ १९८॥ नाना सन्ति दिनानि सन्ति विविधा श्चन्द्राशुश्ोता निरा स्सन्त्य- 
न्या : रतश बटाजितजगन्नारीसमस्तधिय : ॥ तत्नानन्दिजगत्वरयेपि सुदिनंसावा 
निद्रा सावा यजन्मन्यगमच्निमित्तपदवीमस्यापरेदुगमाम्‌ ॥ १६॥ कोशावदन- 
मिरेरनपव्य सोयमन्मिपितधी : सगतस्य ॥ व्यस्तमारनिकरकगरिम्णो मन्दिरं स्म 
विदधाति यथार्थम्‌ ॥ १७ ॥ स॒खान्यस्वन्तानि प्रकृतिचपरं जीवितमिदं श्रिया 
प्राणप्रख्यास्तडिदुद्यकर्पाश्च विभवा : ॥ प्रियोदकाश्चर क्षणसुखकृतां दुःखबहुखा 
रस्तेनायं भवविभवभीतेन रचित : ॥ १८ ॥ सान्द्रध्वानशररदटाकनवहव्यक्ता 
कविम्बोजर संसाराङकरसंगभगचतरं यत्पण्यमात्तम्मया ॥ जेनावासपिधेरताय- 
मखिरो रकचयानन्दनीं तनारं सगतश्चियं जितजगहीपांजन : प्रायात्‌ ॥१९ ॥ 
प्रशाम्तिमेनामकरोजात : शाक्यकरोदधा ॥ जजक्र कियदथीष्ानिवेरराविहित 
स्थितिम्‌ ॥ २० ॥ संव्सराङ्‌ ७ (१) माघ शुदि £ उत्काणएणा चएकन 


( १ ) इस टेखके अक्षर पुरानी शिपि होनेके सब संवतका अक पदनेमं शायद कांड गृखतीं ड 


}, तो तअज्जुव नही. इन्डिअन पेटिकेरकी चोदहवीं जिल्दके | 
लिखा है. ओर संवत्‌ वमैरहके हिन्दसोंकी अस्छ छिपि बतलाकर इस सवत्‌क अक्का ^^ | 


[ शेपप्तयह नम्बर ६- १५२७ 
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1 शोपसंग्रह नम्बर- ५, | 
॥ जनक ओंफ दि वम्ति ब्रेञ्च आफ दि रोय एरियाटिक सोलादइटी की 
॥ जिस्द १६ वीं ष्ठ ३८२ से ३८६ तक. 





॥ ॐ नम : शिवाय ॥ ॐ नम : स्सकट संसार सागरोत्तारहेतवे॥ तमोगर्ताभिसं 
|| पातहस्ता ठम्बायशम्भवे ॥ १ ॥ 
द्वेतद्रीपानुकाराः कचिदपरिमितैरिन्टपादेः पतद्मिर्निव्यस्थैस्सान्धकाराः 
। क्चिदपि निभृते: फाणिपेभ्भोगभगे : सेप्माणो नेत्रभामि : कचिदति शिर्चिरा- 
। जन्हुकन्याजरोधेरित्थं भावोव्विरुदेरपि जनितमुद : पान्तु शम्भोजंटा वः ॥ २ ॥ 
भोगीन्दरस्य फणामणेदुतिमिरन्मारीन्दुखोखारावो नेननेदृदुरितास्सधुम ` 
कपिरोज्वांखाशिखाग्रे: कचित्‌॥ मुक्ताकारमरुन्नदीजलखकषैराकीण्णशचोभाः कचिच्चे- 
| त्थं श्ञाङ्वतभूपणनव्यतिकराः रम्भोज्जटाः पान्तुवः॥ ३॥ स्थाणोव्वःपातुमृदना ` 

सर्व॒ सततव्योमगंगाम्बुखोटस्फजद्धोगीनद्र पंकररथविकटजटाजूटकच्हारहारी ॥ 1 
। मन्दं यत्र स्फुरन्त्यो धवटनरद्िरोवारिजन्मान्तरारस्पष्टः प्रोयन्खृणाखांकुरनिकरद- ` 
। वाभान्ति मोरीन्दुभास : ॥ ¢ ॥ ने्रक्रोडप्रसक्तोज्वरदहनशिखापिंगभासां जटानां । 
। भारं संयम्य कलवा समममृतकरोद्भासि मोटीनदुविम्वं ॥ हस्ताभ्यामू्न मुय्रिशशि- | 
| | खिवदनग्रन्यिमातव्यनागं स्थाणु: प्रारब्धो जगदवतु लयोचतम्पिपादागुरीकः 
| | ॥९८॥ चूडाचारुमणीन्दुमणिडितभुव : सद्धोगिनामाश्रय : पक्षच्छेद्मयातिंसंकटवतां | 
| रक्षाक्षमोभुभुतां ॥ दूराभ्यागतवाहिनीपरिकरो रत्नप्रकारोज्वट : श्रीमानित्थमुदा- 
| रस्ागरसमो मार्यान्वयो दश्यते ॥ ६ ॥ दिदूनागादइव जात्यस्तभृतमुदो दानोज्वटेरानने 
| चविवस्रम्भेण रमन्त्यभीतमनसा मानोदुरास्सव्वंत : ॥ स्दंशव्ववशप्रसिद्धयङ्षासो 
। यस्मिन्प्रसिदागुणे : रखाप्याभद्रतया च सत्ववहुखा पक्षेस्ससंभूमृत : ॥ *५ ॥ दस्यं 
। भवत्सु भूेपु मुजन्त्सु सकटां महीं ॥ धवरास्मा नुपस्तन्न यशसा धवो ऽ भवत्‌ ॥८॥ 
। कायादिप्रकटा्भितेरहरह : स्वरव दोपः सदा निव्वंखा: सततश्नुध : प्रतिदिनं 
, स्पष्टीभवदयातनाः ॥ रानी संचरणा मुरं परगहेष्विच्थं विजित्यारयो येनाद्यापि 
। नरेन््रतां सुविपदौो नीताः पिशाचा इव ॥ ९॥ कोपाद्टूनमहेभकुम्भविगटन्मु- 
: क्ताफराटंकृतस्फीतास्रसुतिमण्डिता अपि मृहूर्येनोर्जितेन स्वयं ॥ उन्नारी रिव पंकजैः 
। पुनरपिच्छिन्नेः दिरोमिर्दिपां विक्रान्तेन विभूषिता रणभुव : व्यक्ता नरे: कातरे: 
, ॥१०॥ इत्थं तस्य चिरन्तनो दहिजवरस्सन्नप्युपात्तायुधध्रीतिग्रेतनरेन््रसत्कतिमुद : - 
। पात्रं प्रसिदो गुणै :॥ यस्यायापि रणांगणे विरसितं संसुचयन्ति दिपत्सुप्यच्छोणि 
&$ तमरम्मरा रणमुवः प्रेत्या (१) प्रायङ्ाः ॥ ११ ॥ रब्दस्यात्थ इव प्रपादनपटोम्माम्ग॑- ` 
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ख्योसं्ञितो धम्म॑स्सेव्य विशुदधभावसरलो न्यायस्य मृटं सत : ॥ प्रामाण्यप्रगत ~ ` 
` 7 7 7 यस्साभ्यस्य संसिद्धये तस्यामृदभिसंगत : एयसखः श्रीसंक्कास्योन्पः | 
॥ १२ ॥ देगिणीनाम तस्यासीदममपनी हिजोद्वा ॥ तस्यां तस्याभवहीरः सन कृत- 
गुणाद्रः॥ १३॥ यशस्वी रूपवांदाता श्रीमां हिवगणोनपः॥ रिवस्य ननं सगणोयेन | 
तज्नक्तता मत : ॥ १४ ॥ खड़ाघातदखत्तनत्रविचरदन्िस्फरटिगो ज्वटन्वाादग्धक 
बन्धकण्ठकुहररन्मुक्तनादोस्वणे ॥ नाराचग्रथिताननाकटखगपरोदयान्तरक्तासव- ` 
प्रीतभरेतजन रणेरतधिया येनासङृचचितं ॥ १५॥ ज्ञाला जन्मजरातियोगमरणडेर- 
। दोपेच्धितं स्वाव्थस्याप्ययमेव योग उचितो छोके प्रसि: सतां ॥ तेनेदं परमे- 
श्वरस्य भवनं धम्माप्मना कारितं यदृष्रैव समस्तरोकवपुपां नष कटे : क्मपं ॥ १६॥ 
पुप्पाशोक्समारणेन सरभावक्फदचताकरे कार मत्तविखोखपरपदकटे व्यारुद- 
| दिद्मण्डटे ॥ जातेपाद्ूनिरीक्षणेककथके नारीजनस्य स्मरे छतं सद्भवने भवस्य 
। सुधिया तनेह्‌ कण्वाश्रमे ॥१९७॥ काठेन्दोखकुखानां तनुवखनभरा्प्रस्फुटत्कंचकानां 
| कान्तानां दृर्यमाने कुचकटशतटीभाजि संमोगचिन्हे ॥ यस्मिनप्रेयोभिमस्य- 
। 

| 

| 





स्थितिञ्चटितिनमच्छस्मिता्देक्नषणानां शूमगरेव रम्यो ट्दयविनिदहित स्सुच्यते | 
प्रेमबन्ध :॥१८॥ मत्तदिरेफञ्चड्ारसहकारविराजिता :॥ संवीक्ष्य ककुभो बाप्पं मुंचन्ति = 
पपिकांगनाः॥१९॥ धूपादिगन्धदीपा्व्थं खण्डस्कुटितदहेतुना ॥ यामो दत्तौ क्षयानीमिः 
सव्वटरचोणिपद्रको ॥२०॥पाटयन्तु पाःसवे यपां मुमि रियं मवताएवंकृतेतेधम्मौ- | 
। 

| 


क ~ ~ ~ + ~~ न ६ 


। रथननं यान्तिशिवाटयं॥२१॥ संसारसागरं घारं अनेन धम्मसेतुना ॥ तारयिप्यत्यसों 
| नुनं जन्यो चाव्मानमेव च ॥२२॥ यावत्ससागरा वीं रनगां च सकानना ॥ यावदि- 
¦ नदुम्तपेदरानस्तावत्कीतिभ्भविप्यति ॥ २३॥ संवत्सरशतं यात : सपेचनवल्यगरे:॥ ¦ 
। सक्तमिर्म्माल्वेशषानां मन्दिरं धूजंट : कृतं ॥ २९॥ अटुव्धः एयवादी च रिवभक्तिरतः ` 
| | सदा ॥ कारापकोशब्दगण : धार्मिक : रसितदत : ॥ २९८ ॥ दक्ष : प्राज्ञो विनीतात्मा | 
¦ गुरुमक्तःएवंवदः॥ दसो ˆ ~ ~ ~ 7 कश्चास्मिकायस्थो गोमिकांगजः॥२६॥ | 
। उत्कीण्णी शिवनागेन दवारशिवस्य सूनुना ॥ सूनुना भरसरभेदवटेन श्रुतोज्वखाः॥२.५॥ | 
, छोका अमी कृता भक्त्या मोखिचन्द्रसुधाजुप : ॥ ङृष्णसुतो गुणाल्यश्च सूत्रधारा- | 
| | ्रणण्णक :॥ २८॥ एतक्कण्वाश्रम ज्ञावा सव्वपापह्र शुभ ॥ रत हि मन्द्र रम्भा | 
धर्मकीर्िविवदईन ॥ २९॥ यतिहीनं शब्दहीनं मात्राहीनं तु यद्भवेत्‌ ॥ तत्सव्यं 
साधुचित्तेन मर्षणीयं वुधेस्सदा. ॥ ३० ॥ 
| 
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रियासत इ्ञाटावाडकी प्रशास्त्यां 
इण्डियन एेण्टिक्ेरी जल्द ५ वीं ष्ट १८१ से. 
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। ॥ ॐनमःदिवाय ॥ रोपक्रोधप्रृदज्वखदनररिखाक्रान्तदिक्वकूवारं तेजोभि 
दादश्ाक् ताति राविरा श्र ब्ह्यन्द्रोपेन्द्रस्र प्रखयभयम्‌ 
तेरीक्षितं श्चान्तटम्भिछाखाटंव : पुनातुस्मरतनुदहनं रोचनं विश्वमूतें : ॥.१ ॥. 
¦ सन्ध्या वासरकामिनीं त्रिपथगा पनीतथाम्भोनिधे स्तत्सक्तो न विभेप्यघादपि कथं 
निदग्धकामव्रतिन्‌ ॥ इत्यंवाक्यपरंपरा विगरहंणे नोक्तोभवान्याभवो भूयाहक्रचतुष्टयेन 
विहसन्नुच्वश्चिरं व : श्रिये ॥ २ ॥ श्रीद्ग्मगणे नरेन्द्रमुख्ये सतिसंपादित खोकपार- 
ठते अवदातगुणोपमानहेतां सव्वाश्चयकटावि [प | ध्ितीह्‌ ॥ ३ ॥ यस्मिन्प्रजाः 
प्रमुदिता विगतोपसग्गाःस्वेःकम्मभिच्िदधति स्थितिसुव्वरेश॥ सवाववोधविमरी- 
कृतचेतसश्च विप्रा : पदं विविदिपन्ति पर स्मरारेः॥ ¢ ॥ यसव्वावनिपाखविस्मयकर 
 सवघ्रटत्युज्वटज्ज्वाटाद्ग्धतमाक्षतारितिमिर : प्राज्यप्रचे्टाजसा शंकामन्धकविदि- 
| पश्चकुरुते तुल्याकृतिवादहो दग्धोप्येपविरोपविग्रहस्चि जातं : कथं मन्मथ : ॥ ९ ॥ 
। आसीक्कृतज्ञस्थिरवागनायासितवान्धवः॥ देवनामाल्यपायपुचत्तस्याट एविक्रयः॥६॥ 
। तस्यावरज : प्ररृदकोकचक्षितिपदतसमापतिव्वंदान्य : ॥ विदुपामपिवोप्पकामिधान : 
स्वगुणे : प्रीतिमुपादधात्यजिद्य : ॥ ७ ॥ तेनेदमकारिचन्द्रमोटेभवनं जन्ममृतिप्र- 
। हाणहेतो : ॥ प्रसमीक्ष्यजरावियोगदुःखप्रततिं देहभृतामनुप्रसक्ताम्‌ ॥ ८ ॥ धम्मं 
एवसखाव्यभिचारीरक्षः ~ - इूतिनस्खरितेपु ॥ घ्रायणेप्यनुगति विदधाति- 
्रेययन्तिसुहदः किमुतार्था : ॥ ९ ॥ काटेप्रकाममकरन्द्‌ समीति मत्त धन्तहिरेफ 
कुटकेटिविराबरम्ये ॥ दृष्टान्यपुषटमधुरातिकटम्रखपे डआम्भोर्धिविष्टमिदमरपक 
पक्ष्मधाम ॥ १०॥ संवतरतेप सप्तस पटचवारिरदधिकेप ॥ प्रणदितमायतनमि- 
दं समग्ररोकेश्वराधिपते: ॥ ११ ॥ रम्येननपरतीतेरथानुगतेरककशशुशाब्दं 
रचितेयमनभिमाना्शस्ति रपि मष्टशाव्वग्तेन ॥ १२ ॥ अच्युतस्य सुतनेव सू- 
चधारेण धीमता उत्कीणां वामनेनेह्‌ पृव्वविज्ञानश्ाटिना ॥ १३ ॥ 
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द तेजोमिदादशाक्ष प्रतिविह्‌ ५०.०४ ००००७०००००००. 4 

। २ ~ 7 ~ दन्द्रोपे्ररद्र: प्रख्य भयग्तेरीक्षितंश्रान्त `" ग 

| | खटस्व : पुनातु स्मरतनदहनेरोच 4 

| ३... “""“““ गापली तथाम्भोनिधेस्तत्सक्ते न विभेप्यगाधपि कथं निदग्धकामव्र- 
| | तिन इत्थं वाक्यपरपरा विगरहणे 1 

@ + यनविहसन्नुचश्चिरंवः भिये ॥ श्रीदुग्गगेणे नरेनदरमुख्ये सति संपादित 
¦ | | रोकपाटवते 1 

^ वश्चयकटाविपश्चितीह ॥ यस्मिपरजाः प्रमुपिताः विगतोपसरग्गाः स्वेः कम्मंमि विदध- 
। तिस्थिति 

। ६ ० विषा ॥ पदं विषिदिररतिपर स्मररि 2 सर्व्वापारि 


विस्तुथटर : सप्ररत्युज्वर ज्वाखादगः- 
+ म "कवि हिपश्च कुरुते तुल्यक्र "तवाद हः यदः पविशेपविग्रहरुचिजात ` 


-- - ---- --~------- ---- ॐ -- 


वि 
| त 
५ क 0 4 
९ तारणागतातं दीनाति | 
| ¦ १ = समर्थां पि ॥ तस्य वरजः 41८14 कृते पित्देवाचन विप्रपूजा 05 
| त 1 मिपरिता सतार्थी परयात स्वगहात्कदमी 04. 
| प २ (5 ग्रहगत 2414... 6 (4 
( काव्यमाखान्तगंत प्राचीन छेच मारा एष ५२-५९-५५ ). 
„१ रियाप्तत करोीकी प्रशस्य. 


दोपसयह नम्बर 9०, 
मथनदवमहीपतेदानपत्रम्‌ . 


ॐ स्वस्ति ॥ परमभद्रारकमहाराजाधिराजपरमेर्वरश्रीक्षितिपार्देवप- 
दान्‌ध्यातपरमभद्नरकमहाराजाधिराजपरमेरवरश्रीविजयपाख्देवानाममिप्रवधमान- 
कत्याणविजयराज्ये संवत्सरदतेपु दगररास॒ पोडश्ोत्तरकेपु माघमाससित- 
पक्षत्रयोदरयां शनियुक्तायामेवं १०१६ माघसुदि १३ शनावय श्रीराज्यपुराव- 
स्थितो महाराजाधिराजपरमेश्वरश्रीमथनदेवो महाराजाधिराजश्रीसावटसूनुगु्जर 
प्रतीहारान्वय: कशी स्वभोगावाप्तवंदापोतकमागसंबद्व्याघ्रवाटकयामे समुपग- 
कै" तान्स्वानिव राजपुरुपानियोगस्थान्क्रमागा्गकाे य॒क्तकानियुक्तकांस्ततिवासिमह्‌- 
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&@ तरमहतमवणिकृप्रवणिप्रमखजनपदांश्च यथाह मानयति बोधयति समादिशति 
च ॥ अस्त॒ व: संविदितम्‌ ~ ठणायटप्रनखविन्दुसंस्थानास्थिराणि शरीरसपजी- 
वितानीतीमां संसारासारतां कीर्तिमूतंश्च कल्पस्थायितां ज्ञात्वा मया पि्रोरातमन- 
श्च पुण्ययद्ोभिदद्यये देहिकामुटिमिकफटनिमित्तं संसाराणैवतरणा्थं स्व्गमार्गा- 
गरोदुघाटनहेतो : स्वमादश्रीरच्छुकानाम्ना श्रीरच्छुकेन्वरमहादेवाय भरत्यह्‌ं 
३ स्नपनसमाखभनपुप्पधूपनवेयदीपतेरसुधासिन्दूरखगनखण्डस्फटितसमारचन- 
प्रक्षणकपवि्रकारोहणकमकरवारिकापारादिव्ययाथमुपरि सुचितव्याप्रवाटक्ाम : 
स्वप्तीमादणयुतिगोचरपयन्त : सोद्रङ्क : सटक्षमाटाकृठ : सकटभोगसंयुता- 
दायाभ्यामपि समस्तसस्यानां भागखरमिक्लाप्रस्थकस्वन्वकमागणकदण्डदगापरा- 
धदाननिधिनिधानापुनिकाधननष्टिभरटोचितानुचितनिवद्ानिवदसमस्तप्रत्यादेय - 
सहितस्तथतस््व्यासच्चश्रीगजरवाहितसमस्तक्षे्समेतश्चाकिंचिष्प्रयाह्यो ऽ य पुण्ये 
ऽहनि स्नाला देवस्य प्रतिष्टाकारे उदकपुवे परिकरटप्य शासनेन दत्तः 
मवेवमय दिनादारभ्य श्रीमदामदकविनिगतश्रीसोपुरीयसंतव्यां श्रीान्रशिवे श्री- 
गोपारीदेवीतडागपारठीमटसंवदश्रीराज्यपृरे श्रनित्यप्रमुदि तदेवमटे श्रीश्रीकण्ठा- 
चायरशिप्यश्रीरूपरिवाचायस्तच्छिप्यश्रीमदोकारशिवाचायस्यास्खरितव्रह्मचया वा- 
प्तमहामहिस्न : परमयशोरादो : शिप्यप्रतिरिष्यक्रमेण देवोपयोगाथं तनिमव्य- 
वच्छेदेनाचन्द्राके यावत्कुवत : कारयतो वास्मदरैराजेरन्यतरेवा भाविभिभूपार : 
कारुकारेप्वपि परिपन्थना न कायां ॥ प्रव्युतास्मक्छृतप्राथनया सदा तत्रिसानाथ्यं 
वोढव्यम्‌॥ यत : समानवेयं पुण्यफटावसिरनमन्तव्या ॥ उक्तं च भगवता परमपिणा 
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वेदव्यासेन व्यासेन ~ वहुभिवसुधा मुक्ता राजमि : सगरादिभिः ॥ यस्य यस्य यदा 
भूमिस्तस्यतस्य तदा फरम्‌ ॥ आदित्यो वरुणो वायुत्रह्या विष्णुहुताडन : ॥ भगवान्‌ 
शखपाणिश्च अभिनन्दति भूमिदम्‌ ॥ पण्िवषसहस्राणि स्वगे तिष्टति भूमिद : ॥ 
पच्छा चानुमन्ता च तान्येव नरकं वसेत्‌ ॥ येवौचितं शरिरदीधतिशुश्रकी- 
ते यश्चामरघ्रणयिनीपरिरम्भणस्य ॥ ते साधवो नहि हरन्ति परेण दतां दानादद- 
न्ति परिपारनमेव साधु ॥ शासनं कृतवान्देवो टिखितं तस्य सूनुना ॥ व्यक्तं सुर- 
प्रसादेन उत्कीणौ हरिणा तत : । इति । तथामुप्मे देवाय पान्ंदेवकुटिकाचतुया 
राजधान्यां ष्रतिषटितविनायकसहिताय हृषदाने गोर्नीप्रतिहष्व्यावहरिकविं 
२ घटककूपकरं प्रतिघुतस्य तेरस्यच पिके दवे २ वीथीं प्रतिमासि २ विं तथा 
वहिप्रविषटचोद्धिकां प्रतिपणांनां ८५० एतदेवस्य कृतमिति ॥ श्रीमथन :॥ ९ 


21 पि पी पीर गीीीिषीषगौषी रीण णी क, "मौ भमो -*५ =. 1 
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ॐ ॐ नम : सिदेभ्य: ॥ अआसीचिर्ठ॑तकान्वयेकतिटकः श्रीविप्णमर्यासने 
श्रीमत्काम्यकगच्छतारकपथ : बेतांशुमानिविश्र॒त : ॥ श्रीमान्सरिमेन्यर : प्रदा 
ममू: श्वेताम्बरग्रामणी राग्ये श्री विजयाधिराज नृपतेः श्रीश्रीपथायांप्रि ॥ 
| तत्तश्च.॥ नाग्रं यात शतं सदहस्रसदहितं सवत्सराणन्द्रतं ॥ म्खानोभाद्रपद : सभद्र 
पदवीम्मास : समारोहत्‌ ॥ सास्येवक्षयमेत्‌ सोमसहिता कृष्णादहितीयातिथि : पञ्चश्री- 
परभट्टिनिष्टह्दय : प्राप्तो दिवं यत्र स : ॥ अपिच ॥ कीतिदिकरिकान्तदन्तमुगरट 
प्रादूतसस्यक्रमम्‌ कापि कापि हिमाद्िमु ~ - महीसोत्रासहासस्थितिम्‌ ॥ काप्य 
रावतनागराजजनितस्पद्वानबन्धोद्रम्‌ श्वाम्यन्ती मुवनत्रयं मिपथगेवायापि न 
श्राम्यति ॥ सं० ११०० माद्र वदि २ चन्द्रे कल्याणकदिने प्रहस्तिरियं साधरुस्व- 
देवेनोव्कीेति, 
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मिहर वंश मनि मोटि रान संगम गोनदिव । 
तामु पत्त जगतेस इश मेवार वंश हव ॥ 
सुर चन्द्‌ कुर सकर एक मत होन उमग्गिय । 
नद खारी तट निखिट करन मत्तिय उराक्यि ॥ 
दर संघिमुहर राजन दियर हितदर मरहघन हते । 
प्र फूट मूठ पेसी परी फिर दंक्खिन रीनी फते ॥ १ ॥ 
कम्म गेह को क्टह्‌ <न मेवार आन हूव । 
वन॒ माधव आवरं भीरु निहार खोयमुच ॥ 
एक पक ते स्नख खग मरहटब्रन खये । 
रजपुत्तनके रुहि विहर तन मुम्मि वहाय ॥ 
। वनवाय महर ताखाव विच जगनिवास टखि माद्‌ जिय । 
; पातरकुमार दे केदपन कठिन गोन केखास फिय ॥ २ ॥ 
इम जयप्र मेर वंश इतिहास खास वनि । 
कट नारव की कथा वीच राजन अख्वर वनि 

बडे टह वरबीर मध्व कोटा पति मिय । 
जिम जालिम बरजोर आप प्न घर अधिय॥ 
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क व व 
1 दहैवन उदन्त तिमभुम्मि दवि कहि जदवकुखकी कथा । <& 
॥ कृराटी राज थप्पन कियड जिम अवनतिउन्नति जथा ॥३॥ 
पाटन टखेख भ्रमान क्षकं सग्रह फिर किन्नो । 











वानकं वीर विनोद्‌ उक्र आनक जिम दिन्नो ॥ ् 
| सजन आदाय समुभः पित्र इच्छा भ्रति पारक । ५ 
ठे शासन फतमार कित्ति मरहटन कारक ॥ ¢ 
कविराज दास इयामरु कियड बानिक बीर विनोदको । ४ 
पूरन प्रवाह पाथोदपथ मद्‌ प्रवाह बुध मोदको ॥ %॥ । 
| ॥ 
| 
॥ 
। 
ह 
¢ 
॥ 
./ 
५ 
| 
¢ | 
। । 
। | 
। ॥ । 
। 
५१ ११११९.९११.९१.११.१ १.१.१९... १. 
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. १ | 
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